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#  नीमान पुनमचन्द जी सा० चडर जयपुर ... 


बाप धमनेग उत्तमात्तम गणों से सम्प्त कमंठ समाज-सेबी शक्षावक हैं। आप 


की 


ब्क 


जैन ह॒तिद्वास समिनि के मठन के समय से लेकर अद्यावधि कोपाध्यक्ष पद के कार्य: 
नारे का पर्ण निष्ठा एवं प्रप्ध कीशल के साथ निवहन करते श्रा रहे हैं । आपने न 
पवन सवधर्मी बन्धुओं को ही अपितु प्रत्येक श्रभाव-ग्रस्त, सहायता के पात्र को तन- 
मन-धन से सेचा करना, अपने जीवन के अवशिप्ट काल का परम लक्ष्य बना 
लिया है । 


# त्रीसान चन्द्रराजजी सा० सिघवी डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग राजस्थान 


थ्राप प्रादर्श गुमभभक्त होने के साथ-साथ एक उत्साही कमंठ कार्यकर्ता हैं । 
सन्‌ १६७३ से जन इतिहास समिति के मन्त्री पद का कार्य-भार कुशलतापूर्वक 
निर्वेहन करते हुए आपने जो समाज की सेवा की है, वह चिर काल तक स्मरण की 
जाती रहेगी । राजकीय सेवा में रहते हुए भी आप अपना अमूल्य समय निकाल 
कर इतिहास एवं सत्साहित्य के प्रकाशन में सर्वधा श्लाघनीय योगदान कर रहे हैं । 


श- श्र 


रद 
77] रा आए 
फाहह, ७८ [+ ५ 
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अर हर 


ह्त्प्श्प रु 
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(चतुर्थ भाग ) 
सामान्य शत्तवर काल छख़ण्ड ( रे 


श्री भोपालचन्द जी पगारिया का परिचय 


जिन महानुभावों ने अपने निज के पुरुषार्थ से धन और यश का उपार्जन किया 
है उनमें से श्री भोपालचन्द पगारिया बेंगलोर निवासी भी एक हैं । 


आपका जन्म सन्‌ १६३५ में सोजत मारवाड़ में श्रीमान सुकनराजजी 
पगारिया के गृह में मातुश्नी विलिया बाई की कुक्षी से हुआ। आपके परिवार में 
आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शान्ति वाई, दो पुत्र (राजेन्द्र कुमार व महेन्द्रकुमार) एवं 
तीन पुत्रियां हैं । 


आप मैट्रिक तक की शिक्षा स्थानीय उच्च विद्यालय में प्राप्त कर पन्द्रह वर्ष 
की अ्रवस्था में ही सन्‌ १६५० में व्यवसाय की तलाश में बेंगलोर ञ्रा गये और वहीं 
एक विद्युत उपकरण के प्रतिष्ठान में नौकरी करके आपने व्यावसायिक क्षेत्र में 
प्रवेश किया । सन्‌ १६५६ में आपने अ्रपना निजी व्यवसाय स्थापित कर लिया 
ओ्रर इसके बाद तीन दशक की अवधि में आपने अपने नम््न व्यवहार एवं कुशल 
व्यावहा रिक वुद्धि के द्वारा व्यावसायिक, सामाजिक और घामिक क्षेत्र में अपना 
विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया । 


धाभिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को भी श्राप हर प्रकार से सहयोग देते 
रहते हैं । आ्राचार्यप्रवर श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की प्रेरणा से स्वाध्याय 
संघ की गतिविधियों में श्रापका पूर्ण सहयोग रहा । श्राप हर वर्ष गुरुदेव की सेवा 
में पधारकर दानादिसद्‌ कार्यों की प्रेरणा लेते रहते हैं एवं अन्य लोगों को प्रेरणा 
लेने के लिए उत्साहित करते रहते हैं । 


प्रस्तुत प्रकाशन में भी आपने विपुल श्र्थ सहयोग दिया है। झ्ापका यह 
सहयोग श्रुत-ज्ञान के प्रचार-प्रसार में स्तुत्य एवं अ्रनुकरणीय है । 
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श्री भोपालचन्द पगारिया 


मुंद्रणं काये को सुचारु रूपेणा सम्पन्न करने में पॉपुलर प्रिन्ट्स के स्वामा 
सहोदरद्वय श्री महावीर जी एवं श्री निर्मल कुमार जी गोयल तथा इनके प्रेस के 
कर्मठ व्यवस्थापक श्री रवीन्द्र कुमार जी सारस्वत एवं फोरमेन श्री जगमोहनजी 
अग्रवाल ने जो आत्मीयतापूर्ण श्रम किया है उसके लिए हम उनके प्रति हादिक 
आभार प्रकट करते हैं । 


इन्द्रचन्द हीरावत चन्द्रराज सिंघवी 
अध्यक्ष मंत्री 
जेन इतिहास समिति जयपुर 


लाल भवन 
दिनांक २४-१-८७ 


शा 
म्पादकीय 
सम्परादकोर 
मर्यधंगग में झाभागे रेस ली गास्तीमलजी मर सात को सभत्ति बन्दन 


प्रारश्निकः अध्याय "“पूव्र पीठिका में उन सब बातों का 
| है, जिन उतरे किसो भी ग्रन्थ के सम्पादकीय में 
धायश्यक होता है । अतः मात्र “सम्पादकीय की औपचारिकता के निर्वेहन 


भ 2६, 
| ; | 


औ।॒ 


रच " ;! 

डैतू शिनी छूगी पंक्तियों में निवेदन कर देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत इतिहास माला 
के किसी भी भाग के मूल कलेमर में मेरा क्षपनता एक भी शब्द नहीं है । जो कुछ 
न्नि 


/ संस पू से समय में हुए विद्वानों का ही कथन है। मैंने तो 
जिस प्रकार एक माली छोटे बड़े विविध जाति शौीर बर्णो के पुण्पों को चुन-चुन कर 
एके सुरख्दर पृष्पस्तवक का निर्माण करता है, ग्रम्फन करता है ठीक उसी प्रकार 
सेकारो ग्रस्थों, शिलालेखों, हजारों प्राचीन हस्तलिखित पत्रों में जो जैन 
टइनिहास भारत के विभिम्न क्षेत्रों में बिखरा पड़ा था उसे काल-क्रम से चुन-चुन कर 
समुचित प्रसंग एवं रधान पर रख कर ऐतिहासिक घटना क्रम को सुव्यवस्थित, 
सुपादय एवं सुवोध्य करने का प्रयास मात्र किया है । 


में यह भी स्पष्ट कर देना झावश्यक समभता हूँ कि मैंने तीर्थकर काल से 
पूर्व के कुलकर काल से लेकर विक्रम की २० वीं शताब्दी तक के इतिहास का 
आलोडन श्रौर आगमों से लेकर साम्प्रत युगीन जेन-जनेतर साहित्य का प्रस्तुत ग्रन्थ 
माला के सम्पादन हेतु श्रष्ययन किया है। मैंने वेद व्यास द्वारा निित अति विशाल 
पौराणिक साहित्य का पारायण करते समय वेदव्यास की इस चेतावनी को भी पढ़ा 
है कि जो व्यक्ति जान बुक कर किसी भी दूषित उद्देश्य से ऐतिहासिक तथ्यों को 
तोड़-मरोड़ कर लिखता है वह कल्पान्त काल तक दुस्सह्य दारुण नारकीय दु:खों 
का भागी बनता है ! 


इस प्रकार की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किचित्‌मात्र भी 
इस प्रकार की शंका लाए कि इस इतिहास में किसी भी सम्प्रदाय अथवा मान्यता 
विशेष को श्रेष्ठ श्रथवा श्रन्य किसी सम्प्रदाय, संघ अ्रथवा मान्यता विशेष को मध्यम 
सिद्ध करने के उद्देश्य से लिखा गया है, तो मैं यह निवेदन करूँगा कि ऐसी शंका 
करने से पहले यह अ्रवश्य सोच लें कि वे कहीं “चोर की दाढ़ी में तिनका” की - 
लोकोक्ति को तो चरितार्थ करने नहीं जा रहे हैं । 


आलोचकों से भी नम्र॒ निवेदन करूँगा कि वे आलोचक वन कर सुसभ्य 
भाषा में आ्रालोचना करें, निन्दक बन कर निन्चध, अनायोचित असभ्य भाषा में नहीं । 
आलोच्य तथ्य के विरुद्ध ठोस आपं॑ प्रमाण प्रस्तुत कर आलोचना करें न कि विक्षिप्त 
रथ्या पुरुष के अनगल प्रलाप की भांति । जैसा कि इतिहास माला के तृतीय भाग 
के प्रकाशन से पूर्व किसी दूसरे के नाम से उससे भिन्न किसी दूसरे ने ही किया था । 


इस इतिहास माला के पाठकों से मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ 
कि जिस कालावधि के इतिहास का आालेखन प्रस्तुत भाग में किया गया है, वह 
काल जैन इतिहास का सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण काल है। उस काल में जैन साहित्य 
को पढ़ते समय मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता था कि क्या श्रमण भगवान महावीर 
के अनुयायियों के सिर पर शैतान सवार हो गया है जो एक दूसरे को देखते ही 
परस्पर एक दूसरे की पिण्डुली पकड़ने को दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने 
के लिये एक दूसरे के विरुद्ध डाकिनी साकिनी मुद्गल जैसे अ्रशोभनीय शब्दों का प्रयोग 
कर महामच्छ के नासाग्र पर रहने वाले भ्रति लघुकाय तंदुल मच्छ की भांति घोर 
मानसिक हिंसा का ताण्डव नृत्य कर रहे हैं। जहां तीर्थंकर कालीन इतिहास से 
लेकर देवद्धि क्षमा श्रमण के समय तक के इतिहास का सम्पादन करते समय मैं 
अपने श्रापको बड़ा पुण्यशाली सौभाग्यशाली समभता था वहीं वीर निर्वाण भी १५वीं 
शताब्दी से २० वीं शताब्दी की मध्यावधि के इतिहास का सम्पादन आकलन करते 
समय मैं श्रपने आपको संसार का सबसे चोटी का दुर्भाग्यशाली अनुभव कर रहा 
था । श्रस्तु, जो वीती सी बीत चुकी, अब उसकी याद सताये क्‍यों ? ” 


मेरे इस आलेखन-सम्पादन कार्य को यदि किसी से कप्ट हुमा हो तो, मैं 
उनसे विनम्नतापूर्वक क्षमा-याचना करता हूँ । 


गजसिह राठोड़ 
न्याय व्याकरगा तीय 


जेन घर्म 


क्शेले प्‌ 
जक्हए्प्‌ 


(चतुर्थ भाग ) 
सामान्य श्रुतधर काल खण्ड (२) 





एमी अरिहंताएं 

णमो सिद्धाएं 

एमी आयरियाएं 

एमी उवज्मायाएं 

एमी लोए सब्व साहू 


एसो पंच णमोक्‍्कारी, सब्ब पावष्पणासणो । 
मंगलाणं त्॒ सब्वेसि, पढ़म॑| हवह मंगल॑॥ 


पगाध क्णामिग्य शिनशाससन्यायदा विश्यबन्य क्षमणा भगवान महावीर 
है; शथिसद प्रताव व को. प्रतिकत है कि अ्थयुर्गीन महान श्रश्यात्म योगी 
जेदामाप ही हरिसयमसशी मागराल मे निर्देशन में जैनपर्म का, भोग युग एवं कर्म 
पे के संगमदत ले से पारग्ग मार कमरा जगयान महावीर के निबणित्तर १४७५ 
थाई तका के धति मुरीद कान का, इतिहास प्रस्तुत ग्रस्वमाला के तीन भागों में 
मादि घिस्खुत >नासि सन्षिप्स सेली में प्रकाशित कर दिया गया है । भरत इस प्रस्तुत किये 
जो रन सनधे भाग मे बोर विवणि सम्यतू १४०६ मे बीर निवरिि सम्बत्‌ २००० तक 


कर ४० 9 कक कक श्र & 6:0७ ०४ ४ न फबण- कक न्क कल अकोक +म, ध्य रस काका ग्रासा कक लक कु के 
है किये का साया किया जा रा है ईसम ना आचायसा। हा़ऑगा प्रारम्भ से हा 

| गई यो दिया के घनहय धर्म ते इत्तिहास के साथन्याथ संक्षेपतः पूरी 
पे मा सामामिक एवं राननेतिक इतिहास भी प्रस्तुत किया जा रहा है । 


एस इनिहास ग्रस्ममाला के प्रथम भाग में विश्व के सकल चराचर प्रारियों 
पे; सख्ये सखा रवं एकमान शरण्य ऋपषभादि महावी रान्त चीवीस तीर्थकरों के काल 
का बिशद्‌ विवरण प्रस्तुत किया गया है। उस प्रथम भाग में चौबीस तीर्थंकरों के 
पायन जीवनवृत्त के साथ-साथ बारह नक्रततियों, नव बलदेवों, नव वासुदेवों और 
नव प्रतिवासुदेवों का भी जोवनवृत्त देने का प्रयत्न किया गया । उसी भाग में उस 
फाल की राजनतिक स्थिति का भी इतिहास यथाशक्‍य प्रस्तुत किया गया है, 
जिसमें राजनीति के आदि प्रवर्तक श्रादि राजा भगवान्‌ ऋपभदेव के सुपुत्र चक्रवर्ती 
भरत से लेकर शिशुनागवंशी सम्राट श्रेणिक, विम्बसार और उनके उत्तराधिकारी 
सम्राट कुशिक के शासनकाल तक का विशद्‌ इतिवृत्त भी सम्मिलित है । 


साम्प्रतयुगीन पूर्व एवं पश्चिम के अनेक अ्ग्रगण्य इतिहासज्ञ इस बात पर 
आश्चर्य प्रकट करते रहे हैं कि जहां एक शोर जैनागमों में श्रीकृष्ण वासुदेव, उनकी 
मही पियों, उनके पूत्रों-पीनों तथा अनेक परिजनों का परिचय उपलब्ध होता है, 
वहां दूसरी श्रोर वैदिक परम्परा के किसी भी ग्रन्थ में श्रीकृष्ण के ताऊपुत्र (भाई) 
वावीसवें तीर्थकर भगवान्‌ अरिष्टनेमि का स्पष्टत: नामोल्लेख तक क्यों नहीं है। 
इतिहास के विद्वानों की इस प्रकार की श्राशंका ने इस कमी को दूर करने की एक 
उत्कट श्रभिलाषा हमारे अन्तर्मन में उत्पन्न की । एतदर्थ वैदिक परम्परा के प्राचीन 
प्रामाणिक ग्रन्थों श्रीर साहित्य का गहराई से अवलोकन किया गया तो वेदिक 
परम्परा के ही प्राचीन प्रामारिक ग्रन्थ हरिवंश पुराण में न केवल भगवान्‌ 
अ्ररिष्टनेमि ही, अपितु उनको वंश परम्परा का पूर्ण वंश वृक्ष ही प्राप्त हो गया, 
जिसे भगवान्‌ अरिष्टनेमि के प्रकरण में यथा-स्थान भ्रस्तुत किया गया है। इससे 


| जैन धर्म का मौलिक इतिहास-- भाग ४ 


यह तथ्य इतिहास-प्रेमियों के समक्ष प्रकाश में आ गया है कि श्रीकृष्ण वस्तुत 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे ।* 


साथ ही भारतीय इतिहास के विषय में गहन रुचि के साथ शोध करने 
वाले पाश्चात्य विद्वानों को इस बात की आशंका थी कि ईसा से सातवीं शताब्दी 
पूर्व जेन परम्परा के तेवीसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पार्श्वनाथ के तीर्थंकर काल में काशी 
(वाराणसी) में इक्ष्वाकु वंश का राज्य नहीं, बल्कि शिशुनाग वंश के राजा काकवर्सी 
का शासन था; जबकि जेनागमों में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान्‌ 
पाश्वेत्नाथ का जन्म काशी के इक्ष्वाकु वंशी महाराजा अश्वसेन की महाराणी 
वामादेवी की कुक्षि से हुआ था । इस विषय में भी गहन शोध के अनन्तर बेदिक 
परम्परा के पुराणों और श्रन्य ऐतिहासिक तथ्यों के श्राधार पर यह सिद्ध कर दिया 
गया है कि भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के दीक्षित हो जाने के अनन्तर एवं उनके पिता काशी 
के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के स्वर्गारोहण के अ्नन्तर काशी का राज सिंहासन 
उनके किसी उत्तराधिकारी के श्रभाव में कतिपय वर्षों के लिये रिक्त रहा । इस 
प्रकार की अराजकतापूर्ण स्थिति का अन्त करने के लिये काशी राज्य की प्रजा ने 
शिशुनाग नामक योद्धा को आमन्त्रित किया और उसे काशी के राज सिंहासन पर 
झासीन कर दिया ।* 


इस प्रकार इस ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प में प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ 
ऋषपभदेव से लेकर चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर के निर्वाणकाल तक की 
जैनधर्म का और उसके साथ ही साथ भारत के तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक 
इतिवृत्त का संक्षेप में व्यौरा प्रस्तुत किया गया है । उस अ्रवधि के जैनधर्म के इतिहास 
को भ्रथवा तीर्थंकर काल के इततिहास को जैनघर्म के स्वशिम काल के इतिहास की 
संज्ञा दी जाती है । 
इस ग्रन्थमाला के द्वितीय भाग में श्रमण भगवान महावीर के निवरणि मी 
उत्तरवरत्ती काल का, वीर निर्वाणा सम्वत॒ एक से वीर निर्वाण सम्बत्‌ एक हंणार 
तक का जैनधर्म का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इसमें जैनधरमम के इतिहास #* 
साथ-साथ एक हजार वर्ष का भारत का राजनैतिक और यथाशक्य सामरार्जिक 
इतिवत भी कऋ्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है । इस अ्रवधि के जैनवर्म के इतिहास का 
केबली काल, चतुर्देश पुर्वंधर काल, दश पूर्वधरकाल, ओर सामान्य पूर्वधरकाल इस 
सार वर्गों में विभक्त किया गया है । उसमें केवली काल की अवधि ६४ बेर में, 
सतर्दद पर्वेधचर काल की अ्रवधि वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६४ से १७० तक (१०६ वर्ष | 
बी, दम पूर्वंधरकाल की झवधि बीर निर्वाण सम्बत्‌ १७१ से बीर निर्बाण सम्वर् 
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पण्षट तक [४१३ था) की, घोर घोर निर्माण समग्बत ४८४ से १००० वर्ष तक 
अं १६ गए की सवधि सामान्य पुरंधर छाल की रही है । 


इस प्रकार एस छ्िसोय भाग में खीर निर्माण सम्बत £ में वीर प्रभ के पट 
रं मेक प्रभभ पह्रमर ह्ाग संधर्मा से लेकर वीर निर्वाण सम्वत 
धस्सिम पुरमंधर धारय देवद्धिगणि क्षमात्लमण के श्राचार्य काल 
मे के इतिहास के साथ-साथ तत्कालीन राजनतिक 
से धस्सत किया गया हे । थीर निर्बाण की ततोय शती 
से ब्रार्य महागिरिएय धाय सहरती के समय की एक श्राघ 
ट्‌ को धीर यीर निर्माण सं० ६०६ के प्रास-पास भगवान महावीर 
3 दिगग्बर, बापनीय पध्रौर तदनन्तर नियत-निवासों शिथिलाचारोन्मखी 
त्ययातो परम्पराओ्रों के बीज बपन के उपरान्त भी श्षमणा भगवान महावीर का 
प्रम॑संघ उस्तुत: एकता के सूत्र में क्रावद्ष रह प्रपनी चिशुद्ध एवं मूल शास्त्रीय 
रप्रसार के माध्यम से जन-जन का कल्याण करता हुआ एक 
ह तल्य गति से गतिशील रहा । 


बम्हू 
कक] 


द्वितीय भाग के श्रालेखन के समय भी गहन शोघ के अ्रनन्तर श्रनेक ऐति- 
हापतिक तथ्यों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ अनेक महत्वपर्ण ऐतिहासिक 
उपलब्धियां अवाप्त की गईं, जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित रूप में 
उल्लेखनीय हैं :- 


१. अन्तिम चतुर्देश पूर्वंधर श्रथवा श्रुतकेवली भद्बवाहु उन नियुक्तियों 
के रचनाकार नहीं थे, जो वर्तमान काल में उपलब्ध हैं । वस्तुत: इन 
नियु क्तियों के निर्माता देवद्विगरिस क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के 
पश्चात्‌ अपने संघ के साथ दक्षिण की शोर विहार कर वहीं विचरण 
करने वाले श्र श्रमण बेलगोल में स्वर्गस्थ होने वाले निमित्तज्ञ भद्र- 
वाहु (द्वितीय) थे । 


२. अश्रन्तिम श्रुतकेवली भद्गरवाहु (प्राचीन गोन्रीय) दुष्काल के समय 
दक्षिण की ओर नहीं, श्रपितु नेपाल की ओर गये थे । 


३. अन्तिम चतुदंश पूर्वंधर आचार्य भद्बबाहु के पास मौर्य राजवंश के 
संस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त दीक्षित नहीं हुए । वस्तुतः ऐतिहासिक 
तथ्य इस वात के साक्षी हैं कि वे दोनों समकालीन नहीं थे । श्रन्तिम 
श्रुतकेवली आचार भद्बबाहु का स्वर्गवास दिग्रम्बर परम्परा की 
मान्यतानुसार वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६३ में हुआ, जबकि मौर्य 
चन्द्रगुप्त ने वीर निर्वाण सम्वत्‌ २१५ के आसपास ननन्‍्दवंश के अन्तिम 
मगध सम्राट्‌ नवम नन्‍्द को युद्ध में परास्त कर मगध साम्राज्य के 
सिंहासन पर आरूढ़ हो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की । 


[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


यूनान और विश्व के इतिहास से यह निविवाद रूप से सिद्ध है कि 
सिकन्दर ने ईस्वी सन्‌ पूर्व ३२७ (वीर निर्वाण सम्बत्‌ २००) में 
भारत पर आक्रमण किया । उस समय राजा पुरु ने सिकन्दर से 
सन्धि होने के पश्चात्‌ कहा था कि यदि तुम सम्पूर्ण भारतवर्ष पर 
श्रधिकार करना चाहते हो तो मगध साम्राज्य पर आक्रमण कर दो । 
मगध का राज्य एक बड़ा ही शक्तिशाली राज्य है। किन्तु उसके 
सम्राट्‌ नवम नन्‍्द को वहां की प्रजा नापितपुत्र मानती है और 
उससे घृणा करती है । इस कारण तुम एक कड़ी लड़ाई के पश्चात्‌ 
मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हो । मगध 
के सिंहासन पर अ्रधिकार कर लेने के पश्चात्‌ तुम्हारी विजयिनी 
सेनाओं को रोकने वाली श्रन्य कोई राज्य-शक्ति नहीं रहेगी । 


चन्द्रगुप्त मौर्य, जो उस समय किशोरावस्था में ही था श्रौर 
भारत के एक विख्यात रणनीति विशारद गुरु के पास तक्षशिला में 
रणनीति की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, भी यूनानी रणनीति के भेद 
से अवगत होने के लक्ष्य से सिकन्दर से मिला था | वह थोड़े समय के 
लिए सिकन्दर की सेना में भी रहा । उस समय चदन्द्रगुप्त ने भी 
सिकन्दर को मगव पर आक्रमण करने का परामर्श देते हुए वही बात 
कही जो कि राजा पुरु ने सिकन्दर से कही थी । 


विश्व और यूनान के इतिहास के इन दो उल्लेखों से यह स्पप्टत: 
प्रमाणित होता है कि वीर निर्वाण सं० २०० के व्यतीत हो जाने 
तक मगध पर नवम नन्द का ही साम्राज्य था । 


ईस्वी पूरे ३२३ तदनुसार वीर निर्वाण सम्बत्‌ २०४ में सिकन्दर 
युद्ध में स्वयं श्राहत होने तथा अपनी सेनाओ्रों की भारी क्षति के परि- 
णामस्वरूप सैनिकों में विद्रोह फैलने की श्रार्शका से श्रपनी सेना के 
साथ अपने देश को लौट गया । 


सिकन्दर के प्रधान चेना-नायकों के उल्तेखानुसार चन्द्गुप्त मौर्य 
ने चोरों और लुटेरों की एक छोटी सी सेना जुदाकर सिकन्दर की 
सेनाओं से युद्ध भी किया था। उस युद्ध में चद्धमुप्त एक प्रति 
विशालकाय जंगली हाथी पर झारूद हो श्रपनी तथाकथित सोर- 


सडेरों की मेला में सबसे आगे रहकर सुनानियों से लड़ा था । 


कि 

मिलल्‍्दर के स्वदेश की योर खौट झाने ये बश्यात उ्ें द्वारा 
विजित भारतीय झेत्रो में यूनानी उामन के विरद्ध विटोह के गाय 
भाया कार ध्रौर बयनी सेन्य शरि: थे बता परे सुना नियों की प्राय: 
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इस प्रकार सरणखानीति में सक्रिय सफलता प्राप्त करने के श्रनन्तर 
धधसी सेन्य शक्ति को बदाकर शपने गृरु न्ागावंय के तत्वावधान में 
सीध मय की राजधानी पाटलोपूत् पर श्राक्तमणा कर चद्धरगुप्त ने 
थे सासाज्य के सिहासन पर अधिकार करने का दुःसाहस 


सिकार कि सम्भासित प्राक्रमणश को प्राश्ंका से नवम नन्‍द 
से प्ले से ही धपनी सक्तियाली सेना को सभी भांति झीर अधिक 
शक्तिताली सना लिया था । इस कारणा नवम ननन्‍द श्री र चन्द्रग॒ुप्त की 
ग्रीच हुए उस यूद्ध में चन्द्रगुप्त मोय की सेना पूर्णा-रुपेण नप्ट- 
भा्ट ग्यया ग्रत-व्यस्त हो गई फैवल चन्द्रगप्त श्रीर चाणवय--ये 
दो गुमशिप्य ही उस युद्ध में बचे शरीर वे येन-केन-प्रका रेणा लुकते-छिपते 
एयं भयंकर वनों तथा दगस परवतों में भठकते-भटकते बड़ी कठिनाई 
मे अपने भ्राण वचाकर मगधघ साम्राज्य की सुविशाल सीमाओं से बाहर 
नकलने में सफल हो सके । चाणक्य ने येन-केन-प्रकारेश पुन: एक 
घ्िशाल सेना संगठित करके उस समय के एक श्रन्य राज्य के श्रधिपति 
राजा पर्वतक की रोनाग्रों के साथ मिलकर दूसरी बार मगघ पर 
ग्राफ्रमण किया । इस बार मगध की सुदूरवर्ती सीमाश्नों पर पहले 
प्धिकार करते हुए शर्न: शर्नें: क्रशः मगध के सीमावर्ती बहुत 
बड़े भाग पर श्रधिकार कर लेने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने पाटलीपुत्र पर 
प्राक्तमण किया । इससे उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई श्रौर नन्द राज्य 
का अंत कर वह मगध साम्राज्य के सिहासन पर वंठा। इस प्रकार वीर 
निर्वाण की तीसरी शताब्दी के द्वितीय दशक में चन्द्रगुप्त ने मौर्य 
साम्राज्य की स्थापना की । एक राज सत्ता विहीन महत्वाकांक्षी 
सेनानी को एक शक्तिशाली सेना गठित करने और उस सेना के 
मूलतः नष्ट हो जाने पर एक विशाल एवं महाशक्तिशाली साम्राज्य 
पर अधिकार करने के लिए दूसरी शक्तिशाली सेना सुगठित करने 
में दस पन्द्रह वर्ष का समय लगना हर दृष्टि से सहज स्वाभाविक 
लगता है। 


हर 


इन सव ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर 
स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रकाश में श्राता है कि मुख्यतः: दिगम्बर 
परम्परा के साहित्य में श्रोर साधारणतः श्वेताम्बर परम्परा की 
परवर्तीकाल की क्रृतियों में सम्राट चन्द्रगुप्त मौ्यं के सोलह स्वप्नों 
श्रौर श्रुतकेवली भद्गवाहु के पास चन्द्रगुप्त के दीक्षित होने तथा दुर्भिक्ष 
की अवस्था में दक्षिण की ओर विहार करने के जो उल्लेख उपलब्ध 
होते हैं, उनमें तथ्य का कहीं कोई लवलेश भी इृष्टिगोचर नहीं होता । 


न्ध्त 


[ जन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


नाम साम्य की आ्रान्ति ओर इतने बड़े सम्राट द्वारा जैन श्रमरा धर्म की 
दीक्षा ग्रहण की बात के माध्यम से अपने धर्म संघ की महानता तथा 
महिमा सिद्ध करने के उद्देश्य से विक्रम की छठी शताब्दी में हुए भद्र- 
वाहु नामक आ्राचार्य और उनके शिष्य चन्द्रगुप्ति की दक्षिण विहार 
की घटना को वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी के उत्तराद्ध के 
द्वितीय शतक में हो श्रर्थात्‌ वीर निर्वाण सम्बत्‌ १६३ अथवा दूसरी 
सान्यतानुसार वीर निर्वाण सम्वत्‌ १७० में स्वर्गस्थ हुए चतुर्दश 
पूर्वंधर आचार्य भद्रवाहु के साथ जोड़ दिया गया है । 


श्रमणवेलगोल में बाहुबली की विश्वविस्यात विशाल मृति के 
पाएवे में अवस्थित चन्द्रगिरि नामक एक पहाड़ी पर पाश्वनाथ वसति 
का एक शिलालेख आ्राज भी विद्यमान है, जिस का सारांश इस प्रकार 
हैक 

“सूर्य के समान भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके 
पट्ट पर गातम लौहारय (सुधर्मा), जम्बू, विष्ण, अ्रपराजित, गोवद्धन, 
श्रन्तिम चतुर्देश पूर्वंधर भद्गरबाहु, विशाख, प्रोष्ठिल, कंतिकाय, जय, 
सिद्धार्थ, धृतिपेण, बुद्धिल आदि गुरु परम्परा के क्रम में महापुरुषों 
की शिप्य सन्तति को प्रकाशित करने वाले श्रष्टांग महानिमित्त क 
जानने वाले भद्रवाहु नामक आचार्य ने उज्जयिनी में भूत, भविष्य श्रीर 
वर्तमान की घटनाओं को बतला देने वाले निमित्त ज्ञान से वारह वर्ष 
के भावी दुष्काल को जानकर सब संघ को सूचित किया झोर संध 
उनके साथ उत्तरापथ से दक्षिणापथ की ओर प्रस्थित हुआ । वे श्रपन 
संघ के साथ अन्न-जन-धन-वान्य-बृक्ष-लता-गुल्मादि से सम्पन्न दक्षिण 
देश में श्राये । उन भद्रबाहु नामक श्राचाय॑ ने चन्द्रगिरि की इस गुफा 
में श्रनशन एवं समाधिपूर्वक स्वर्ग-गमन किया ॥0"४//४/४ 


स प्रकार इस ग्रन्थमाला के द्वितीय भाग में ठोस श्राघार पर 
यह सिद्ध कर दिया गया है कि एकादशशांगी के विक्ठेद के असल्तर 
हा! भद्रवाह् नामक ग्राचाय घर उनके सुशिष्य चद्द्रगुत्ति वे जीवन 
से सम्बन ठना को वीर निवणि सम्बत १६३ अखवा १७० में 


१. 


>ई 
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बरगेस्थ हैए प्रन्तिम सुतकेवली आचार्य भद्बबाहु फे जीवन की 
परदेनायों के साथ अ्ातियण संपरर्ता सार दिया गया है । 


मोर निर्याण सम्बत्‌ एडट४ में दशपूर्वंधर श्रास॑ महागिरि के स्वर्गस्थ 
हिने के पश्चास जेस संध भें गणायार्य तथा बाचनाचार्य इन दो आचार्य 
परम्परा की प्राहभाव झोर सस्प्नान कालान्तर में तीसरी आचार्य 
परम्परा, यंग प्रधानासाय परुपरा के उद्भव के कारण शतताब्दियों 
तय युग प्रधानाचार्य, सासनाचार्य घोर गशावचाये इन तीनों श्राचार्य 
परम्परा के सम सामयिक काल में प्रचलित रहने का युक्तिसंगत 
गितिहासिक तथ्यों से परणेतः परिपृष्ट श्रीर जन-जन के मन का 


अहापोह में डालमें बालो जठिल समस्या का सही हल निकाल लिया 
गया है ।" 


द्वितोथ भाग में जो एक हजार वर्ष का इतिहास लिखा गया है 
उसके लेखन में नन्दि स्थविरावलोीं और कल्पसूत्रीया स्थविरावलि 
इन दो स्थविरावलियों को मूल श्राघार माना गया है। मथुरा के 
कंकाली टीले की खुदाई में जो वहां के अति प्राचीन जैन स्तूप से 
निकले अ्रठारह सी से उन्नीस सी वर्ष पुराने शिलालेख, आयागपट्ट, 
मूतिलेख झ्रादि मिले हैँ उनमें कल्प सूत्रीया स्थविरावलि के छः गरों 
में से तीव गणों, चार गणों के बारह कुलों तथा दस शाखाश्रों के एवं 
नन्दीसूत्रीया स्थविरावलि के पन्द्रहवें वाचनाचार्य श्रार्य॑ समुद्र, 
सोलहवें झार्य मंगू, इक्कीसवें श्रार्य नन्दिल, बावीसवें आये नागहस्ति 
और चोबीसवें वाचनाचार्य भूतदिन्न के नाम उट्ट कित हैं। आज से 
लगभग दो सहल्नाब्दि पूर्व के इन शिलालेखों ने आर्य सुधर्मा से प्रारम्भ 
हुई जैन श्रमण संघ की इन दोनों स्थविरावलियों को संसार के समक्ष 
पूर्णत: प्रामाणिणिक और परम विश्वसनीय सिद्ध कर दिया है । 


इस प्रकार नन्‍्दी स्थविरावलि और कल्पसूत्रीया स्थविरावलि 
के आधार पर लिखा गया यह इतिहास १८००-१६०० वर्ष पूर्ब के 
ऐतिहासिक अभिलेखों से पूर्णातः परिपुष्ट होने के कारण परम 
प्रामाणिक सिद्ध हुआ है । 


दूसरे भाग के लेखन हेतु शोधकार्य करते समय मथुरा के पुरातात्विक 
संग्रहालय में उपलब्ध जेन इतिहास से सम्बन्धित मथुरा के कंकाली 


जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग २ पृष्ठ ४९६८-७१ 
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[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास --भांग ४ 


टीले की खुदाई से प्राप्त हुई ऐतिहासिक सामग्री के श्राधार पर यह 
तथ्य भी प्रकाश में लाया जा सका है कि कनिष्क के राज्य के चौथे 
वर्ष, तदनुसार वीर निर्वारण सम्वत्‌ ६०६ से पूर्व की कोई जेन मूर्ति 
मथुरा के राजकीय संग्रहालय में नहीं है।* वीर निर्वाण सम्बत्‌ 
६०६ की यह मूर्ति भी मथुरा के अति प्राचीच स्तूप के अ्रवशेषों में 
मिली है। स्तूप वस्तुत: किन्‍्हीं तीर्थंकर भगवान्‌ श्रथवा महापुरुष की 
स्मृति में उस स्थान पर बनाये जाते थे, जिस स्थान पर कि उनके 
पाथिव शरीर की अन्त्येष्टि क्रिया की जाती थी। ऐसी स्थिति में 
स्तूप में जो मूर्ति रखी जातो थी वह पूजा श्रर्चा के लक्ष्य से नहीं 
अपितु स्मृति के एक प्रतीक के रूप में होती थी। इस प्रकार के 
ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में लाया गया 
कि वीर निर्वारा सम्वत्‌ ६०६ से पहले मथुरा के उस प्राचीन स्तूप 
में कोई जिनमूति कभी नहीं रखी गई थी। इस प्रकार के ठोस 
ऐतिहासिक तथ्यों के आघार पर द्वितीय भाग के आलेखन के समय 
यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६०६ 
तदुनुसार शक सम्वत्‌ ४ से पूर्व साघारणत: सर्वन्न और मुख्यतः 
स्तूपों में मृत्तियां नहीं रक्खी जाती थीं । दूसरे शब्दों में यह कहा जाय 
तो अतिशयोीक्ति नहीं होगी कि वीर निर्वाण सम्वबत्‌ ६०६ से पृव 
मथ्रा जैसे जनधर्म के सुदृढ़ केन्द्र स्थल में मृति पूजा का प्रचलन 
नहीं था । हमारे द्वारा प्रतिपादित किये गये इस ऐतिहासिक तथ्य 
की पुष्टि श्रान्श्रप्रदेश के गुन्ट्र जिले के वड्डमानु ग्राम में डा. टी. वा 
जी. शास्त्री, संचालक, बिरला परातत्व एवं सांस्कृतिक णोध प्रतिष्ठान 
(डायरेक्टर, बिरला आवियोलोजिकल एण्ड कल्चरल रिसर्स 
इन्स्टोट्यूट) के तत्वावधान में मिले हुए अ्नुमानत: २२०० वर्ष पूथ्र 
के स्तुप के अवशेषों से होती है । इस खुदाई में ऐतिहासिक तथ्यों पर 
प्रकाण उालने वाले शिलालेख तो उपलब्ध हुए हे पर पूरी शुदाई 
में एक भी मति अथवा उसका कोई अंण उपलब्ध नहीं हुआ ह।। 

ससे यही असन्दिग्ध रूप से सिद्ध होता है. कि जनधर्म में प्रानात 


बाल में मतिपजा के लिये ग्राटम्वर का कोर्ट स्थान नहीं था । 
आई पा जि जज श्र कलह मन 
हू्से धात या सच्तोंध है. कि इस पग्रस्थमाला में जेनवर्म तहत ला 
लि 2! ब्ब्ढे है 
०० धर्ष का हतिशास पस्तुत किया गया है, उगकी झाज मे दीं 
झोर उगने भी एव उठ किले बिशे गये विभिन्न काल के शिला लेखा से भा 


कई शाह: 
हि “१ 728॥ | 


धालेस्यमान अस्यसाला के द्वितीय भाग के आलेखनानन्तर इसके प्रकाश 

तोय भाग के घालेखन का कार्य हाथ में लेसे का उपक्रम किया गया 

धयोकि घोर मि्याशि संग्बत ईसे १०७०० यर्म तक मे जन धर्म के इतिहास वे 
पावियस खाधनसाचार्स परम्परा की सन्‍्दी स्थविरायली को प्रमुख आधार मानक 
किया गया था, प्रतः सदसे पहले देवदि क्षमात्रमण के उत्तरवर्ती काल क 
पानसावाय परम्परा की पट्ावलो की खोज की गईं। युग प्रधानानाय श्रादि ग्रे 


! 


परम्पराशों की पटावलियों ह साहित्य का पुर: पुन: श्रालोहन विलोडन कर लेने ४ 
पश्चात भी जब वाचनाचास परम्परा की देवद्धि क्षमाश्षमण के झागे की पद्ठावलो कह 
दश्टियोचर नहीं हुई तो एक बड़ी भारी निराशा के साथ-साथ एक बड़ी असमंजसपुर 
उलभेल हृदय को फ्चोदने लगी कि दो सह्राब्दियों पूर्व उट्ट कित किये गः 
शिलालिशों से परिषृष्द नन्‍्दी स्थविरावली में वीर निवरि सम्बत्‌ १ से १००० तू 
उल्लिखित की गई बाननाचाय परम्परा की प्रग्नेतन पद्ठावली के प्रभाव में प्रामा रिः् 
इतिहास-निखन कार्य यथातध्य रूपेण किस प्रकार श्रागे बढ़ाया जा सकेगा । ऐसे 
रि 


राशा के क्षरयों भें एक नवीन श्राशा अन्तमंन में उदभत हुई कि भारत के प्रमस 
ग्रन्थागारों, प्राचीन हस्तलिखित शान भण्दारों का सूक्ष्म दृष्टि से यदि अ्रवलोकन 
किया जाय तो सम्भव है कि वाचनाचाय परम्परा की पद्ठावली का कहीं कोई थोड़ 
बहुत स्रात मिल जाय । इस आशा की अनुप्‌ति हेतु अनेक प्राचीन ग्रन्थागारों एव 
देस्तलिखित ग्रन्थों के ज्ञान भण्दारों में खोज प्रारम्भ की गई। इस खोज के साथ 
साथ वीर निर्वाण सम्वत्‌ १००१ से २००० श्रीर उससे आगे के इतिहास के आलेखन 
के लिये ग्रावश्यक सामग्री का श्रालेखन संकलन भी प्रारम्भ रखा गया । इस लम्बे 
समय के प्रयास में जेन वाज्भमय के आलोडन में श्रनेक प्रकार की द्रव्य परम्पराश्रे 
की पट्टावलियां और उन द्रव्य परम्पराओं के सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री ते 
विपुल मात्रा में प्राप्त हुई किन्तु अ्रहनिश अथक्‌ प्रयास के उपरान्त भी वाचनाचाय॑ 
परम्परा की देवद्धि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ की कोई पद्टावली 
उपलब्ध नहीं हुई । 


वाचको पूर्व विद! श्रथवा 'पूर्वविद्‌ वाचक:' श्रर्थात्‌ जो पूर्वज्ञान से सम्पन्न 
हो उसी को वाचक या वाचनाचार्य कहा जा सकता है। कम से कम एक पूर्व का 
ज्ञान वाचनाचार्य के लिए होना अनिवार्य रूपेणा श्रावश्यक है । जिसे एक पूर्व का भी 
ज्ञान नहों है वह वाचनाचाये की अ्भिधा से अभिहित नहीं किया जा सकता । 
वत्तियों भर प्राचीन जेन वांग्मय में वाचक अथवा वाचनाचार्य की इस व्याख्या को 
पढ़कर मस्तिष्क में एक विचार आया कि अन्तिम पूर्वधर वाचनाचार्य श्रा्ये 
देवद्धिगरि क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ हो जाने के अनन्तर पूर्व ज्ञान हमारी आये घरा 
से लुप्त हो गया | पूर्व ज्ञान के लुप्त होने के साथ ही वाचक संज्ञा से अभिहित किये 
जाने योग्य किसी भी वाचनाचार्य के विद्यमान न रहने के कारण वीर निर्वाण 
सम्बत्‌ १००१ में वाचनाचार्य परम्परा भी समाप्त हो गई। वाचनाचार्य परम्परा 
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का अन्त हो जाने की स्थिति में उसी परम्परा की अग्रेतन पट्टावली का अस्तित्व 
भी कंसे रह सकता है | इस विचार से मन में वाचनाचार्य परम्परा की देवद्धि से 
आगे को वाचनाचार्य परम्परा की पट्टावली न मिलने से जो एक कसक, चुभन 
अ्रथवा टीस अनुभव की जा रही थी, वह कुछ सीमा तक शान्‍्त हुई । किन्तु हठात्‌ 
एक-दूसरे ऐतिहासिक महत्त्व के प्रश्न ने अन्तर्मन में एक दूसरी ही टीस उत्पन्न कर 
दी कि देवद्धि गणि क्षमाश्रमणा का वह शिष्य कौन था जो देवद्धि के स्वर्गंगमन के 
पश्चात्‌ उनके पद पर आसीन हुआ । लम्बे समय तक श्रथक्‌ प्रयास के साथ उपलब्ध 
जन वांग्मय का आलोडन, विलोडन, निदिध्यासन करने के उपरान्त भी देवद्धि गणि 
क्षमाश्रमणा के किसी एक भी शिष्य का नाम उनके उत्तराधिकारी के हूप में 
तत्कालीन जन साहित्य श्ौर उसके उत्तरवर्ती समय के साहित्य में उपलब्ध नहीं 
हुआ । “देवद्धिगरिण क्षमाश्रमण जेसे महान्‌ प्रभावक और पूर्वधर वाचनाचार्य, 
जिन्होंने न केवल एकादशांगी को ही अपितु उपांग छेदसूत्र आ्रादि सम्पूर्ण आगमों को 
लिपिवद्ध श्रथवा पुस्तकारूढ़ कर सुविशाल शिष्योपशिष्य सन्‍्तति की सहायता से 
ही पूर्ण किये जाने योग्य अतीव श्रम एवं समय साध्य गुरुतर कार्य को अपने भागीरथ 
प्रयास से सम्पन्न किया, वे शिष्य सन्‍्तति विहीन होंगे श्रौर उनके स्वर्गारोहर के 
अ्रनन्तर उनके पट्ट को भ्रलंकृत करने वाला कोई भी सुयोग्य शिष्य अवशिष्ट न रहा 
होगा” यह वात किसी भी विचारक के गले नहीं उत्तर सकती । वीर निर्वाण की 
एक सहस्राब्दि के अवसान के साथ ही तत्काल श्रमण भगवान्‌ महावीर की विशुद् 
मूल श्रमणा परम्परा, वाचनाचार्य-परम्परा एक ही क्षण में तिरोहित हो गई होगी 
इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती । दुपमाकाल के अ्वसान के अन्तिम दिन 
में स्वर्ग सिघारने वाले दुःप्रसह आचार की विद्यमानता तक श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के जिनशासन का प्रवाह कभी तोत्र तो कभी मन्द गति से चलेगा पर चलता अवश्य 
हिगा । किसी भी समय विच्छिन्न नहीं होगा । इस भ्रवितथ श्रागम वचन के अभ्रनुसार 
यह तो किसी भी दशा. में विश्वास नहीं किया जा सकता कि देवद्विगणि क्षमाश्नमरा 
के स्वर्गा रोहणा के पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर का शासन कुछ समय के लिए 
विलुप्त ग्थवा तिरोहित हो गया होगा । देवद्धिगशि के पश्चात्‌ भी जिनशासन का 
प्रयाह किसी न किसी रूप में श्रवश्यमेत चलता रहा, दस अटूट श्रास्था एवं अ्रड्िग 
विष्यास के साथ जब देवद्धिगरि क्षमात्षमगा के स्वर्गारोहगा के उत्तरवत्ती काल क 
जुनवाग्मय का एन पूस: परिमन्थन किया गया तो चारों ओर जैन बांग्गय में धमरा 
भगवान्‌ महावीर ते प्रध्यास्मपरक मूल विशुद्ध भाव परम्परा के रास धर द्रदय 
धरम्परामं का हो इसस्तत: वर्लेस्व दस्टिगोचर हुझ्मा और बीर निर्वाण गस्वत्‌ 


हि 4 हे हु) ज्ाफू ५ कक 


पं , 

न क्र 4: >> हे हे ट ई; स्का दर न त्रा का नि न घर श ननन्क' दा ॥६7४ 
$ ७०० मे खार नि> यार ६४५०० विश सम्बत ०८६०) लेक का जने वमय मे |; शु् 
५ १ < 


नह 
हुए धर्ट्दया या साधा पट दम वा बड़ी नामोयीर तथा हिडलिगो सर सदा दा । 
गा परम्परा दा हमुदाध दे 4 थे बा व हा सामाहजखस तक दास 6६ £. है 


पर डिश [| ११ 


बस (४५५०७ तदमूसार विक्रम सम्बत्‌ १०८० तक के जन जगत में चारों शोर 
3दासी, मापसोीय, मद्ारक, लोपुृण्य, यति एवं शिथिलाचार में भ्रापाद कण्ठ 
से सविह्षित सामधारी पर्म्पराधों के वर्चस्व को देखकर हमारी यह निश्चित 
कि पमणा भगवान्‌ महाबीर की विशुद्ध मूल श्षमगा परम्परा, जो 
थे मांतगिरि के स्थर्योराहशा धीर निर्वासा सम्बन २४५) के ग्रनन्तर बाचनाचार्य 
गणालाईं घोर पूग प्रधानाचाय इस तीनों पर्म्यरात्मों के नाम से समानान्तर रूप 
से घोर नि्वाण सम्बसे १००० तक भी था रही थी, बह, १००१ के पण्चात्‌ इन 
शेश्य्यापी धच्य परग्पराधों थे प्रसार, प्रचार एवं चबर्नस्व के परिणामस्वरूप नितान्त 
गोणा रुप में सवशिप्ट रह गई। चिशुद्ष मूल परम्परा की ये तीनों श्राचार्य 
पर्म्पराएं उस संक्रार्ति काल में चिनृप्त तो नहीं हुई, किन्तु महातोया महानदी के 
प्रस्तप्रयाह के नप में इस परम्परा का क्षीण प्रवाह अभ्रवाघ गति से निरन्तर चलता 
ही रहा । नितान्त गौण पवरथा में पहुंची हुई विशुद्ध मूल परम्परा के आचार्यो की 
पदायलियां कहीं उपासकों के धमाव में, तो कहीं सम्भवतः द्रव्य परम्पराओं के 
वर्चरव, एकाधिपत्य झथवबा कुनक के प्रभाव से निरवशेप अश्रथवा विलुप्त ही हो गई 
पमया नष्ट कर दी गई । 
री इस प्रकार की घारणा की सम्पुष्टि न केवल निर्वाणोत्तर जैन 
वांग्मय से ही अपितु श्राममिक उत्लेखों से भी होती है । 


ग्रागमिक उल्लेख के अनुत्तार अनन्त उत्सपिणी व अश्रवसपिणी कालचक्ों के 
व्यतीत हो जाने के अनन्तर पांच भरत तथा पांच एरवत-इन दस क्षेत्रों में समान 
रुप से एक हुण्डावसपिणी काल थाता है। हुण्ड का श्रर्थ है-होन, बुरा अथवा 
विपम और झ्वसपिणी काल का श्रर्थ है-उत्तरोत्तर हीयमान काल, जिसमें पुद्गलों 
के वर्णा, गंध एवं रस, स्पर्ण आदि गुणों का अनुक्रम से अ्रपकर्ष अथवा हास होता 
रहता है | इसी प्रकार के हुण्डावसपिणी काल में समय-समय पर अनेक बार घर्मे 
की ग्लानि-हानि एवं अधर्म का श्रभ्युत्थान होते रहने के साथ-साथ अ्रघटनीय 
घटनाओं के घटित होते रहने के रूप में दस प्रकार के आलाश्चर्यो का प्रादुर्भाव होता 
है, जैसाकि अनन्त अश्रवसपिणियों में श्रौर किसी एक भी उत्सपिणीकाल में कभी 
नहीं होता । 

जिस अ्वसपिणी काल में हम उत्पन्न हुए हैं उस प्रवत्तमान अवसपिणी 
काल को शास्त्रों में, श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही परम्पराञ्रों के साहित्य में 
हुंडावसपिणी काल की संज्ञा से अभिहित किया गया है। प्रवत्तमान हुंडावसपिणी 
काल में धर्म के विच्छेद-ह्वास के साथ साथ कब कब अधर्म का अभ्युत्थान हुआ और 
दस प्रकार की कौन-कौन सी आश्चयंकारी घटनाएं कब-कब घटित हुईं, इस सम्बन्ध 
में यहां चर्चा करना अ्रभीष्ट नहीं है, क्योंकि जेन वांग्मय में एतद विषयक विशद्‌ु 
विवरण उपलब्ध है ।* 
१. जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग १, (प्रथम संस्करण) पृ० ३२४४-४६ 
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यहां केवल यही बताना अभीष्ट है कि वीर निर्वाण सम्बत्‌ १००० में एक 
पूवंधर अन्तिम आचार्य देवद्धिगरि के स्वर्गस्थ हो जाने के पश्चात्‌ हुंडावसपिणी 
काल के तथा भगवान्‌ महावीर के निर्वाणकाल में भस्म ग्रह के योग के प्रभाव के 
परिणामस्वरूप श्रमण भगवाच्‌ महावीर के चतुविध धर्मतीर्थ के आचार-विचार 
व्यवहार आदि में अनेक प्रकार की विक्वृतियां उत्पन्न होने लगीं और श्रमण वर्ग में 
शिथिलाचार बड़े प्रवल वेग से पन्पने लगा । अपने शिथिलाचार को लोकदृष्टि में 
संगत सिद्ध करने के अभिप्राय से उन शिथिलाचारपरायण कतिपय श्रमणों ने 
चेत्यवासी नाम की एक नई परम्परा को जन्म दिया । उन्होंने, जिन विधि-विधानों 
एवं मान्यताओं का मूल जनागमों में कहीं कोई नाम मात्र तक के लिये भी उल्लेख 
ऐसे अनेक प्रकार के नये-नये धार्मिक अभिनव क्िया-काण्डों एवं अनुप्ठानों 

के सूत्रपात के साथ-साथ एकादशांगी श्रादि जैन वांग्मय से नितान्त प्रतिकुल प्रति 
प्ठा-कल्पों एवं लगभग ३६ निगमोपनिषदों झ्रादि नूतन धर्मग्रन्थों की रचना कर 
उन्हें जन धर्मावलम्वियों में परम प्रामाणिक एवं लोकप्रिय बनाने का प्रवल प्रयास 
किया । चैत्यवासी परम्परा के आचार्यों तथा विद्वानों को उस प्रयास में श्राशातीत 
सफलता प्राप्त हुई और इस प्रकार बीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथमाद्े 
में ही चंत्यवासी परम्परा एक शक्तिशाली सुसंगठित घामिक संगठन के रूप मे 

उभरी, विस्तीर्ण भूखण्ड में प्रसृत हुई और चारों ओर उसका वर्चस्व स्थापित ह 
गया । कालान्तर में चेत्यवासी परम्परा के एक प्रभावशाली आचार्य श्री शीलगुण 
सूरि के उपकारों से उपकृत वनराज चाबड़ा ने विशाल ग्रुर्जर राज्य की स्थापना के 
साथ ही शीलग्रुरा सूरि को राजग्रुरु के पद से अ्र॒लंक्ृृत कर उनके निर्देशानुसार अपन 
विशाल राज्य में राजाज्ञा प्रसारित करवा दी कि चेत्यवासी परम्परा के आचाय का 
ग्रनुमति के बिना चत्यवासी परम्परा से भिन्न किसी भी अन्य जन परम्परा का 

अमर श्रमणी वर्ग गुर्जर राज्य में न केवल विचरण ही अपितु प्रवेश तक भी नह 

सकता । बनराज चावड़ा के राज्यारोहण काल विक्रम सम्बत्‌ ८०५ से लकर 
सालुक्यराज गुजंरेश्बर दुलेमराज के शासनकाल विक्रम सम्बतू १०७६/८5० पयस्त 
लगभग पाने तीन शताब्दी तक इस राजाजा का कड़ाई से पालन किया जाता रहा । 
सत्ययासी परम्परा के इस प्रकार के द्वतगामी प्रचार-प्रसार, वर्चस्व, एकाविकार एवं 
शाज्यानग्रा के परिशामस्वरूप श्मगा-ल्मणी वर्ग में शिधिलाचार, एव श्वा- 
आाविका वर्म में भावा्चन अथवा आध्यात्मिकता के स्थान पर भीविक कर्म-हाएटा 
एवं बाह्याटस्वरों के रूप में दब्याचन का बोलबाला हो गया । चैत्यवासियों है रा 
कार के स्पृडगीय पता्प से आकित हो भारत के झ्न्‍्वान्य प्रदेशों में भी सनक 
ट्य परुम्थरायों का अदुनस प्रसार-प्रमार और वर्चस्व स्थापित हमरा । 


कतार का दूत पृ£चुर 
हिछ वा याईटत:छ 
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लितासे शध्याध्मपरक जिमधासम की वसिशूदक् मूल परम्परा पर बड़ा ही घातक 
उ्पनाय पर । पिशृद्ध आमस्गासार मय पालन करने बाले झामगा-क्षमणी बर्ग की 
संग्या भे उसतराक्षर बडा मी झाम्नमंकारों हास होता गया। विन्नम की नवमी 
से तो स्थिति यहाँ सके परुच गई कि गागमानुसारी बिशुद्ध श्रमरा 

 थाले बिरले साथ भारत के केैसबल उत्तरी भाग में ही श्रवशिप्ट 
मा गये। विशद्ध लमशाचार का पालन करने श्रीर झागमानुसारी विशुद्ध धर्म- 


पयरश खावबा-लाविया वर्ग भी जन धमं के बिशूद्ध स्वरूप से उत्तरोत्तर 
क्ज्ीता सला गया। भारत के झमिकांस भागों में शिधिलाचार-परायण 
! मठसासी, भट्ारक एवं यापनीय क्षमणा-श्रग शियों और उनके क्षावक 
पाविदा्ों का एक धकार से 7 का धिफ्तय हो गया । 


नेद्नव्य परम्परातों के अमणा-क्षमशियों के नितान्त दोपपूण और शास्त्रों 
से पूर्णत: प्रतिकूल घाचार-विचार को ही तत्कालीन प्रबल बहुसंख्यक समुदाय प्रभु 
महावीर द्वारा प्ररपित-प्रदर्शित बिशुद्ध श्रमणाचार समझने लगा। चारों ओर 
शिथिलानार का और समे में विकृतियों का बोलवाला हो गया ।* 


शिधिलाचार के भीषण घटाटोप में विशुद्ध श्रमणाचार के साथ धर्म का 
बच्छ, विशद्ध मूल-स्वरूप ठीक उसी प्रकार प्रच्छन्न हो गया, जिस प्रकार की काली 
काली सघन घन-घठटाशों की श्रोट में प्रचण्ड मातंण्ड छिप जाता है। चेत्यवासी 
परम्पराओं एवं उसका अ्रन्धानुकरण करने वाली द्रव्य परम्पराओों ने न केवल 
श्रमणाचार में ही अपितु श्रहिसा एवं अ्रध्यात्म प्रधान विश्व कल्याणकारी जनधर्म 
के विशुद्ध मूल स्वरूप में भी आमूलचूल अनेक प्रकार की विक्ृतियां उत्पन्न कर 
उसे आागमों में प्रतिपादित स्वरूप से नितान्त भिन्न (विपरीत) स्वरूप प्रदान कर 
डाला । शास्त्रों में प्रतिपादित मूल विशुद्ध धर्म का उपदेश करने और “विहंंगमा 
व पुप्फेस दाखणभत्तेसणे रया इस श्रागम वचन के अनुसार विशुद्ध श्रमणाचार का 
पालन करने वाले त्यागी, तपस्वी और निष्परिग्रही स्वल्पातिस्वल्प संख्यक सच्चे 
साधुओं की एवं उनके सच्चे उपासकों की संख्या भी नगण्य सी रह गई । सर्वेत्र 
विपुल परिग्रह के स्वामी अहनिश आरम्भ समारम्भ के नानाविध सावद्य कार्यों में 
पूर्णतः: निरत-लिप्त और श्रीमन्त गृहस्थों से भी अत्यधिक आ्राडम्बरपूर्ण ठाट, बाट, 
वेभव, छत्र, चामर, सुखासन, स्वर्ण-सिहासन आदि एक दूसरे से बढ़कर परिग्रह के 
बनी साधु नामधारी आचार्यों, मठाधीशों, भट्टारकों आदि द्रव्य परम्पराओं के 
कर्णधारों का वर्चस्व छा गया । 


द्रव्य परम्पराश्रों द्वारा जेन धर्म की आगम प्रतिपादित विशुद्ध मूल धारा 
में चतुविध संघ के आाचार-विचार व्यवहार में उत्पन्न की गई विक्ृतियों और 








१. जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग ३ पृष्ठ ५६ से ६४ 


श्द [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास---भाग ४ 


आ्रागम विरुद्ध मान्यताओं के देशव्यापी प्रचार-प्रसार एवं प्रवल वहुसंख्थक जैन 
धमविलमस्वियों में उन मान्यताओं, विधि-विधानों आदि के व्यापक रूप से रूढ़ हो 
जाने के प्रारम्भ से लेकर अद्यावधि पर्यन्त के इतिवृत्त पर अति सूक्ष्म दृष्टि डालने 
के वाद हमारी वह धारणा विश्वास के रूप में परिणत हो गई कि देवद्धि गरि 
क्षमाश्रमणा के स्वगंस्थ होने के अनन्तर उनकी शिष्य परम्परा श्रर्थात श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की मूल परम्परा की पट्टावलियां एवं उस परम्परा का क्रमवद्ध 
इतिहास उस समय की वर्चस्वशाली इन द्रव्य परम्परा के आचारयों, विद्वानों एवं 
अनुयायियों द्वारा चुन-चुन कर नप्ट कर दिया गया। यही कारण है कि देवद्धि 
गरि क्षमाश्रमण जैसे महाप्रतापी, प्रवल प्रभावक एवं विशाल शिष्य सन्तति वाले 
महान्‌ वाचनाचार्य के वाद उनकी पट्ट परम्परा के आचार्यों का, उनके जन्म, ग्ृहवास, 
दीक्षा तिथि, आचार्य काल एवं स्वर्गारोहणकाल के अतिरिक्त कोई विशेष परिचय 
जन बांग्मय में कहीं उपलब्ध नहीं होता । 


देवद्धि के स्वर्गारोहण के साथ ही पूर्व ज्ञान विच्छिन्न हो गया था अर्थात्‌ पूर् 
ज्ञान का धारक कोई आचार्य अथवा श्रमणा नहीं रहा, इसी कारण देवद्धिगणि से 
उत्तरवर्ती काल की उनके पद्वरों की नामावलि के आचार्यों के नाम के पहले वाचक 
अथवा वाचनाचार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । वस्तुत: “वाचको पृवंधर 
इस वाचक शब्द की व्याख्या के अनुसार आर्य देवद्धिगरिस के स्वगस्थ हाने के 
पश्चात्‌ हमारी इस आयंधरा पर किसी पूर्वधर के श्रवशिप्ट नहीं रहने के कारण 
पूर्वंधचर परम्परा का अस्तित्व नहीं रहा। कतिपय परम्पराओं की पट्टावलियों में 
गाय देवद्धि श्रमाश्नमण के स्वर्गस्थ हो जाने के अनन्तर एक दो शताब्दी बीत जान 
$ पश्चात्‌ कतिपय ग्ाचार्यो, कवियों एवं व्याख्याता साधुझ्ों के नाम से पूष बाचक 
विरद का उपयोग किया गया है किन्‍त बाचक की उपरिलिखित व्यास्या मे 
प्रनुसार पू्वज्ञान के विच्छिन्न हो जाने के कारण किसी भी अ्वात्तर कालवसा 
ग्राचार्य अथबा श्रमगा के नाम के पूर्व वाचक अथवा वाचनाचार्य शब्द का सयाग 
पूर्णत: परम्परा से अमान्य एवं अनुसित है । 
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घदार से प्रास्स हुए शिखासेखों से भलोभांति परिष्र्ठ हुई है, उसी प्रकार जैसलमेर 
के भेहा मे सोर सेनारस भंडार से उसकी प्रति के रुप में उपलब्ध हुई 

ये देवद्विगरिग द्वमाममंग के पद़धरों को पहानली भी निकट भविष्य में एक 
मे गया दिख सिलालेखों से पर्िषिण को सकिसी । 


सम दिगम्बर संघ की भेद्रारक परम्परा 


का सीसरे भाग का प्रश्म रे, 
के उदनवधाल, उसके उद्भव को रोमसियक कहानी एवं इस परम्परा के विकास पर 
है हु हो 
प्रदार धतते 7ए जन जगत्‌ के समद्ध उस महत्त्वपूर्ण नभ्यों को रखा गया है, जिनसे 


ः प्रौर उन संघधों के बिद्वान एवं शोधकार तक 
त्रियानत घनसित्त द्रास विश्वधिशालय मेपरिसर में अवस्थित गवर्नभेन्ट 


सोसियिखल मंन्यून्फिप्ट लाइबेरी से प्राप्म "जैसाचार्य परम्परा महिमा नामक एक 
ध्रसि प्राचीन सन्‍्ध में भ़ारक परम्परा के बनेमानकालीन रूप के उद्भव और 
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हे सांयोधांग प्रामाशिक इसिबत्त के साथ-साथ झनेक ऐसे महत्वपूण 
नहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है, जो तत्कालीन शिलालेखों से पूर्णत 


कोल्टापर के शिलाहार धंशीय राजाधिराज गण्डरादित्य श्रीर उसके सेनापति 
निम्बदेव के सम्बन्ध में जो परिचय दिया गया है उसकी प्ृष्टि कोल्ट्रापर सम्भाग से . 
प्राप्त पांच शिलालेखों से होती है ।* 


इस भाग में भट्वारक परम्परा के संस्थापक आचार्य माघनन्दि की 
टूरदशितापूर्ण, अ्रदुभुत यूक-बूक पर विशेष प्रकाश डाला गया है, जिससे... 
जन श्रमणों एवं प्रचारकों के भ्रभाव में क्षीणतर होती गई जैन परम्परो कै... 
उत्थान हेतु विशाल भारत के विभिन्न प्रान्तों के मध्य भाग में शंकराचार्य की. 
प्रचार की शैली के अनुरूप भट्टारक परम्परा के २५ पीठ स्थापित कर जैनः. .. 
पुन: अभिनव जागरण, उत्साह एवं चेतना का संचार किया । 





भट्टारक परम्परा की ही भाँति श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्म 

उस यापनीय परम्परा पर भी अ्रभिनव प्रकाश डाला गया है, जो श्राज के युग. , 
भारत भू पर दृष्टिगोचर नहीं होती, किन्तु वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी 
प्रथम दशक से लेकर वीर निर्वाण को बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक , 
धर्म का प्रचार-प्रसार करने में तत्पर रही । उस यापनीय परम्परा ने पूर्वकाल .मैं.. 
दक्षिण में कन्याकुमारी तक जेनधर्म का प्रचार-प्रसार किया। इस परम्परा » 
के आचार्यों ने श्रजन परम्पराओं द्वारा न केवल अन्यान्य जेनेतर धर्मों के अपितु 
जैनधर्म के अनुयायियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिये जो विधि * 
विधान, जो आयोजन आ्रादि आरविष्कृत किये थे, उन्हें निरस्त करने के लिये समय 





१. देखिये-जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग रे के पृष्ठ १६०, १७० और १७१ के टिप्पण 
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की मांग को देखते हुए उन जेनेतर परम्पराश्रों द्वारा प्रचलित किये गये नवीनतम 
विधि विघानों से भी और अधिक आकर्षक विधि-विधान जैन संघ में प्रचलित 
किये । जैनधर्म के प्रचार-प्रसार के लिये यापनीय आचारयों ने न केवल कर्नाठक में 
ही श्रपितु तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों , विद्यापीठों 
एवं मठों आदि की स्थापनाएं कीं । इस परम्परा के कर्णधारों ने “स्त्रीणां तदुभवे 
मोक्ष: का घोष देकर दक्षिण में अ्रभूतपुर्वं सफलता प्राप्त की। इस घोपरणा से 
प्रभावित होकर कर्णाटक प्रदेश की महिलाओं ने जैन धर्म के अ्रभ्युदय और उत्कर्ष 
के लिये जो-जो कार्य किये, उनके उल्लेखों से उट्टंकित शिलालेखों का अम्बार सा 
कर्णाटक के विभिन्न स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है । 


यापनीय संघ के आचाये सिंहनन्दी ने गंग नामक एक राजवंश की कोल्हापुर 
में स्थापना कर शताब्यिों तक के लिये जैन-धर्म के प्रचार-प्रसार का मार्ग प्रशस्त 
कर दिया । गंग राजवंश ने लगभग नौ शताब्दियों तक जेन धर्म को राज्याश्रय देकर 
इसके प्रचार-प्रसार में सक्रिय योगदान किया | यापनीय परम्परा के आचार्य द्वारा 
संस्थापित गंग राजवंश की यह सबसे वड़ी विशेषता रही है कि इस राजवंश के 
आदि पुरुष दडिग और माधव से लेकर अ्रट्टाईसवें श्रन्तिम राजा गंग-रस सत्यवाक्य 
तक के प्राय: सभी राजा जैन धर्मावलम्बी हुए । 


साउथ इण्डियन इन्स्क्रिप्शन्स, वाल्यूम संख्या ५.१ के लेख संख्या ३२४ भौर 
३२६ से एक बड़ा ही आश्चर्यकारी तथ्य प्रकाश में आता है कि तिरुच्चारणत्तु 
कुरत्तिगल (साध्वी प्रमुखा) ने वरगुण नामक पांड्य राजवंश के पुरुष को अपने 
शिष्य के रूप में दीक्षित किया था। इसी वाल्यूम के लेख संख्या ३७० से यह तथ्य 
प्रकाश में आता है कि तिरुमल्ले कुरत्ति नामक एक साध्वीगण की श्राचार्या के पास 
एक पुरुष श्रमण बर्म में दीक्षित हुआ था | अनुमान किया जाता है कि यह साध्वी- 
गणों की सर्वेसर्वा आचार्याएं यापनीय संघ की ही हों क्योंकि श्वेताम्बर और 
दिगम्बर परम्परा के तो प्रारम्भ से लेकर आज तक के इतिहास में साध्वी को 
स्व॒तन्त्र रूप से आचार्य पद पर अ्रधीष्ठित किये जाने की एक भी घटना दृष्टिगोचेर 
नहीं होती । इसके अतिरिक्त चोलवंशीय महाराजा आदिंत्य प्रथम के शासनकाल मे 
वेदाल से उपलब्ध ईसा की नवमी शताब्दी के एक लेख से यह तथ्य प्रकाश में श्राता 
है कि ईस्वी सन्‌ ५८० के आसपास &०० साध्वियां अकेले वेदाल में विद्यमान थीं 
आऔर उसमें से ५०० साध्वियों की अधिनायिका आचार्या कुरुत्तियार (साथ्वी 
प्रमुखा) कनकवीरा थी । वह भट्टारक गुणकीत्ति की अनुयायिनी और शिष्या थीं। 
कीत्ति शब्द और नन्दि शब्द का प्रयोग प्राय: यापनीय संघ के आाचार्या छुत्र 
साधुओं के नाम के अन्त में प्रयुक्त होता आया है । इससे यह अनुमान किया जाता 
के कि तमिलभाषी प्रदेश में एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में जो साध्वी समूह 
थे, वे सम्भवतः यापनीय संघ के ही हों। इस प्रकार यापनीय संघ के सम्बन्ध मे 
अनेक अज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों पर इस ग्रन्थ माला के तृतीय भाग में विशद्‌ श्रकाश 
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एस सन्‍्ध में जन घम्म के छास के प्रमुख कारणों पर सार रुप में स्पष्ट 
पाझ डाला गया है, जिनसे जेससंघ की अ्रद्ययुगीन शरीर भावत्री पीड़ियां समुचित 
मार्ग-दर्शन एवं प्रेरणा प्राप्प कर भविष्य में कभी उन ह्वास के कारणों की 


पुनरावत्ति ने होने देसे का दे संकल्प कर श्रमरा भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ की 
सर्वतोमसखी प्रगति के: लिये कटिवद्ध हो सके 





इस भाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैन इतिहास के शोधकों, लेखकों 
एवं विद्वान मनीषियों ने केवल ये दो पंक्तियां ही लिखकर कि इस काल का इतिहास 
तिमिराच्छन्न है, विस्मृति के गहरे गद्धर में विलीन हो चुका है, जैन धर्म के वीर 
निर्वाण सम्वत्‌ १००१ से बीर निर्वाण सम्वत्‌ १७०० तक के ७०० वर्ष के इतिहास 
के विवरण प्रस्तुत करने में श्रपनी असमर्थता प्रकट की थी । पर सौभाग्य से हमें इसे 
उपलब्ध करने-कराने में सफलता मिली । परिणामस्वरूप उस ७०० वर्ष के तिमिरा- 
च्छुन्न जेन इतिहास के समय में से केवल ४७५ वर्ष के इतिहास के आलेखन में हमें १ 
हजार पृष्ठ भी कम पड़ गये। श्रतः शेप २२४ वर्ष के जैन धर्म के इतिहास को 
हमें चौथे भाग में स्थान देने का निर्णय लेना पड़ा । 


तीसरे भाग में उन सब ऐतिहासिक तथ्यों को खोज-खोज कर प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे यह पूर्णतः: स्पष्ट हो जाता है कि काल प्रभाव से श्रमरा भगवान्‌ 
महावीर के- धर्मसंघ पर किस प्रकार संक्रान्ति के बादल मंडराये, इस धर्मसंघ में 
कब-कव, किस-किस प्रकार और किस तरह की विक्ृतियां उत्पन्न हुईं, किस प्रकार 
वे बिकृतियां एकादशशांगी के यथावत्‌ विद्यमान होते हुए भी धर्म संघ में रूढ़ हो गईं, 
किस प्रकार प्रवल वेग से द्रव्य परम्पराओं का प्रचार-प्रसार एवं सर्वेतोग्यापी 
वर्चस्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया और किस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर की विश्व 
कल्याणका रिणी शास्त्रीय विशुद्ध मूल परम्परा का ह्वास होते होते वह विलुप्त 
प्राय: दशा को प्राप्त हुईं । इस तृतीय भाग में प्रस्तुत किये गये एतद्‌ विषयक सभी 
तथ्य जन धर्मेंसंघ के भावी कर्णधारों एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए 
प्रकाशस्तम्भवत्‌ सत्पथ प्रदर्शित करने का कार्य करते रहेंगे, ऐसी हमारी धारणा है। 


श्प ] [ जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


यह हम तृतीय भाग में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि द्रव्य परम्पराश्रों 
द्वारा समय-समय पर जो अनेक प्रकार के परिवर्तन, परिवद्धंन, संशोधन, संघ की 
रीति-नीतियों के सम्बन्ध में किये गये, उनमें से बहुत से वस्तुतः तत्कालीन परि- 
स्थितियों के सन्दर्भ में इसी पुनीत भावना के साथ किये गये थे कि उस प्रकार की 
संक्रान्तिकालीन घड़ियों में जैन धर्म संघ येन केन प्रकारेण अ्रपने श्रस्तित्व को बनाये 
रख सके और इतर संघों की जनमनाक्ंक प्रवृत्तियां एवं रीति-नीतियां जैन 
धर्मातुयायियों को आत्मसात्‌ करने के अपने दृढ़ संकल्प में सफलकाम न हो सकें । 
उन अशास्त्रीय मान्यताओं, जेन धर्म की मूल आत्मा, मूल भावना एवं मूलभूत 
सिद्धान्त के विपरीत विधि-विधानों एवं मान्यताओं के समय-समय पर प्रचलित 
किये जाने का जो विस्तृत व्यौरा इस भाग में प्रस्तुत किया ग़या है, उसके पीछे 
हमारी भावना किसी परम्परा के दोष बताने, उसको लोकदृष्टि में नोचा 
दिखाने भ्रथवा इसके लिये उसकी भत्संता करने की किचित्मात्र भी नहीं रही है। 
हमारी मूल भावना तो केवल यही रही है कि उस प्रकार के संक्रान्तिकाल में 
तात्कालिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिन शास्त्रीय विधानों को किसी 
समुदाय अथवा सम्प्रदाय विशेष ने धामिक कत्तंव्य अ्रथवा विधेय के रूप में प्रचलित 
किया, उस आपवादिक हेर-फेर को धर्म के विशुद्ध स्वरूप के रूप में सम्मिलित नहीं 
कर लिया जाना चाहिये । यदि कोई विषैला जन्तु किसी व्यक्ति को डस जाय तो 
उस विष के निवारण के लिये समुचित श्रौषधि देना अथवा विषापहारक मन्त्र का 
जाप करना परमावश्यक हो जाता है किन्तु विष का प्रभाव दूर हो जाने के पश्चात्‌ 
भी यदि विषापहारक उपचार सदा सबंदा के लिये प्रचलित रखने का आग्रह किया 
जाय तो उसे हठाग्रह के अतिरिक्त अन्य कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती । बस, यहीं 
स्थिति संक्रान्तिकाल में आ्रापवादिक रूप से संघ में प्रचलित की गई मान्यताश्रों के 
विषय में भी होनी चाहिये । 


तृतीय भाग में तिरुअप्पर और तिरुज्ञान सम्बन्धर द्वारा प्रचलित किये गये 
शव अभियान के समय जैनों पर जो भीषरा अत्याचार किये गये, एक-एक ही दिन में 
आ्राउ-आठ हजार, पांच-पांच हजार, जैन साधुझ्ों को मौत के घाट उतार दिये जाने 
के जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किये गये हैं, उनका एकमात्र पवित्र उद्देश्य यही है 
कि आज का जैन समाज और जैन संघ की भावी पीढ़ियां इस प्रकार के विवरणों से 
शिक्षा लें कि किसी भी विषम परिस्थिति में यदि जैन समाज पर किसी प्रकार के 
श्र॒त्याचारों का उपक्रम किया जाय तो उस प्रकार के प्रयास को निरस्त कर देने के 
लिये सम्पूर्ण जैन समाज को, प्रत्येक जैन संध के सदस्य को सुसंगठित होकर ँढे 
संकल्प के साथ दीवार वनकर आततायी के सम्मुख खड़े हो जाना चाहिये | विच्छू 
द्वारा डंक मारे जाने पर जिस प्रकार हमारे अ्रंग-अंग में, रोम-रोम में तख से लेकर 
शिख तक एक तीज्र वेदना होती है, पूरा शरीर तड़प उठता है और उस वेदना से 
छुटकारा पाने के लिये उस व्यक्ति के हाथ, पैर, मन, मस्तिष्क, जिल्ना और रोमावलि 


पूर्व भीडिबग ] |. 
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के ध्यय ही उठसी है, ठोक इसो प्रकार जिस समय समिलनाई में जैन श्षमणों का 
पार किया गया, शेनों था खलात धर्मपरिचतंन किया गया, उस समय यदि समग्र 


लि 
कक 


सः 
#य मा, संभझ प्रान्तों को सन समाज, लेने घमं का प्रत्येक अनुयायी इस प्रकार के 
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; धत्यावार के पिरोध में था उसके प्रतिकार के लिये सुगठित होकर खड़ा 
] 


0९020 ते 
ही जाता सो ने सो इसना सर-संहार होता, ने धर्म परिवर्तन, और न तमिलनाडु में 
जैन धमवियानी नगष्य संस्या में हो जाते । 


पीड़ा हो झीर उसके दसरे अंग - हाथ, पर 
दे प्री साचते रहे कि पी डित है तो पर है, हमें 

प्रयार की पीजा नहों ते इसलिये हम पर की चिन्ता क्यों करें, तो उस 
सिमेंपर नी पीटा उत्तरोत्तर बढ़ती जाग्रेगी झौर उस पर के निर्बल 
ग्रयया झअशता हो जाने पर सम्पूर्ण शरीर को, शरीर के अंग-प्रत्यंग को अनेक दुःख 
उठाने होंगे, माठिनाइयों की एव लम्बी कतार शरीर के अंग-प्रत्यंग के समक्ष खड़ी 
हो जायेगी । ठीक इसी प्रकार तमिलनाइ में पूर्व काल में प्रचण्ड रूप से प्रज्ज्वलित 
हुई घामिक बिद्वेधागर्नि में जलते हुए जनों की चिन्ता आान्ध्र, कनटिक आदि भारत 
के सभी प्रान्तों के जनों ने नहीं की तो शंकराचार्य के घामिक अश्रभियान, रामानुजा- 
चाय के वेप्णव अभियान और लिगायतों के जन विरोधी श्रभियानों का तांता सा 
लग गया, जिससे जैन संघ को भयंकर हानि उठानी पड़ी। जैनों की संख्या बड़े 
प्रबल वेग से क्षीण होते-होते पूवपिक्षया स्वल्पात्‌ स्वल्पतर ही भ्रवशिष्ट रह गई । 
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समाज के एक अंग पर होने वाले झ्राघात का शेप अंगों द्वारा प्रतिरोध न 
किये जाने का कदुतम प्रतिफल झाज भारत के सम्पूर्ण जेत समाज को भोगना 
पड़ रहा है । 


सामूहिक सशक्त प्रतिरोध के अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के प्रयास का 
प्रतिफल अवश्यमेव सुखद एवं प्रभावी होता है । इस तथ्य पर भी इस ग्रन्थमाला 
के द्वितीय भाग में प्रकाश डाला गया है कि जिस समय अ्रन्तिम मौर्य राजा वहद्रथ 
की धोखे से हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र सुँग पाटलिपुत्र के राज सिंहासन 
पर आरूढ़ हो जन धर्मावलम्वियों पर अत्याचार करने लगा उस समय कलिंगपति 
महामेघवाहन खारवेल भिक्‍खु राय ने पाटलिपुत्र पर अपनी प्रवल सेना के साथ 
आ्राक्रमण कर दिया । कलिंगपति ने पुष्यमित्र सुंग को पराजित कर भविष्य में जेन 
संघ के साथ अ्रच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी । 


भूतकाल में हुई इन दोनों प्रकार की घटनाओं से जैन संघ भविष्य में कुछ 
प्रेरणा ले, मार्ग-दशन ले इसी भावना से प्रस्तुत इतिहासमाला में अतीत की इस 
घटनाओं का यथातथ्यरूपेर वर्णन किया गया है। 


इस इतिहासमाला के प्रथम भाग के सम्पादकीय में यह स्पष्ट-रूपेश प्रकट 
कर दिया गया था कि जहां तक पुरातात्विक अवशेषों, शिला-लेखों पट्टावलियों, 
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यह हम तृतीय भाग में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि द्वव्य परम्पराश्रों 
हारा समय-समय पर जो अनेक प्रकार के परिव्तेन, परिवद्धंत, संशोधन, संघ की 
रीति-नीतियों के सम्बन्ध में किये गये, उनमें से बहुत से वस्तुतः तत्कालीन परि- 
स्थितियों के सन्दर्भ में इसी पुनीत भावना के साथ किये गये थे कि उस प्रकार की 
संक्रान्तिकालीन घड़ियों में जेन धर्म संघ येन केन प्रकारेश अपने अ्रस्तित्व को बनाये 
रख सके और इतर संघों की जनमनाकर्षक प्रवृत्तियां एवं रीति-नीतियां जैन 
धर्मानुयायियों को आत्मसात्‌ करने के अपने दृढ़ संकल्प में सफलकाम न हो सकें। 
उन अशास्त्रीय मान्यताओं, जेन धर्म की मूल आ्रात्मा, मूल भावना एवं मूलभूत 
सिद्धान्त के विपरीत विधि-विधानों एवं मान्यताओं के समय-समय पर प्रचलित 
किये जाने का जो विस्तृत व्यौरा इस भाग में प्रस्तुत किया गया है, उसके पीछे 
हमारी भावना किसी परम्परा के दोष बताने, उसको लोकदृष्टि में नीचा 
दिखाने अथवा इसके लिये उसकी भत्संना करने की किचित्मात्र भी नहीं रही है । 
हमारी मुल भावना तो केवल यही रही है कि उस प्रकार के संक्रान्तिकाल में 
तात्कालिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिन शास्त्रीय विधानों को किसी 
समुदाय अथवा सम्प्रदाय विशेष ने धार्मिक कत्तंव्य अथवा विधेय के रूप में प्रचलित 
किया, उस आपवादिक हेर-फेर को धर्म के विशुद्ध स्वरूप के रूप में सम्मिलित नहीं 
कर लिया जाना चाहिये । यदि कोई विषैला जन्तु किसी व्यक्ति को डस जाय तो 
उस विष के निवारण के लिये समुचित औषधि देना अ्रथवा विषापहारक मन्त्र का 
जाप करना परमावश्यक हो जाता है किन्तु विष का प्रभाव दूर हो जाने के पश्चात्‌ 
भी यदि विषापहारक उपचार सदा सर्वंदा के लिये प्रचलित रखने का आग्रह किया 
जाय तो उसे हठाग्रह के अतिरिक्त अन्य कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती । बस, यही 
स्थिति संक्रान्तिकाल में श्रापवादिक रूप से संघ में प्रचलित की गई मान्यताश्रों के 
विषय में भी होनी चाहिये । 


तृतीय भाग में तिरुअप्पर और तिरुज्ञान सम्बन्धर द्वारा प्रचलित किये गये 
शव अभियान के समय जैनों पर जो भीषरा अत्याचार किये गये, एक-एक ही दिन रे 
श्राउ-आठ हजार, पांच-पांच हजार, जैन साधुओं को मौत के घाट उतार दिये जानें 
के जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किये गये हैं, उनका एकमात्र पवित्र उद्देश्य यही हे 
कि आज का जैन समाज और जैन संघ की भावी पीढ़ियां इस प्रकार के विवरणों से 
शिक्षा लें कि किसी भी विषम परिस्थिति में यदि जैन समाज पर किसी प्रकार के 
श्रत्याचारों का उपक्रम किया जाय तो उस प्रकार के प्रयास को निरस्त कर देने के 
लिये सम्पूर्ण जैन समाज को, प्रत्येक जैन संघ के सदस्य को सुसंगठित होकर ईई 
संकल्प के साथ दीवार वनकर आततायी के सम्मुख खड़े हो जाना चाहिये । विच्छू 
द्वारा डंक मारे जाने पर जिस प्रकार हमारे अंग-पंग में, रोम-रोम में नख से लेकर 
शिख तक एक तीक्र वेदना होती है, पूरा शरीर तड़प उठता है और उस वैदना | 
छुटकारा पाने के लिये उस व्यक्ति के हाथ, पैर, मन, मस्तिष्क, जिल्ला आर रोमावलि 


पर्दे घीडिका | [१६ 


है, ठोक इसी प्रयार जिस समय समिलनाई में जेन श्रमणों का 
ू प्लान धर्मप रियर्तन किया गया, उस समय यदि समग्र 
| मत जैन समाज, जन घर्म गम प्रत्येक अनयायी इस प्रकार के 
में या उसके प्रतिकार के लिये संगठित होकर खड़ा 

सो मतों इसन मंहार शोसा, ने धर्म परिवर्तन, ग्रीर ने तमिलनाइ में 
मुयायी समगण्य संग्या में हो जाते । 


बढ 
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में बीटा हो भर उसके दरसारे अंग - हाथ, पैर, 
के झादि बड़ी सोचसे रहें कि पीड़ित है तो पर है, हमें 

कसा प्र ३ सलिये मम पर की चिन्ता व्यों करें, तो उस 
सागर मबगे में पर की पीछा उत्तरोत्तर बढती जायेगी और उस पैर के निर्वेल 
पथवा बधक्त हो. जाने पर सम्पूर्ण शरीर को, शरीर के अंग-प्रत्यंग को अनेक दुःख 

में होंगे, कठिनाइयों की एक लम्बी कतार शरीर के श्रंग-प्रत्यंग के समक्ष खड़ी 
हो जायेगी । ठीक इसी प्रकार तमिलनसाद में पूर्व काल में प्रचण्ड रूप से प्रज्ज्वलित 
हुई घामिक विद्वेपारिन में जलते हाए जैनों की निन्‍ता श्रान्त्र, कर्नाटक श्रादि भारत 
के सभी प्रान्तों के जैनों ने नहीं की तो शंकराचार्य के घामिक अ्रभियान, रामानुजा- 
चार्य के वेप्णाव अभियान और लिगायतों के जन विरोधी श्रभियानों का तांता सा 
लग गया, जिससे जैन संघ को भयंकर हानि उठानी पड़ी। जनों की संख्या बड़े 
प्रबल वेग से क्षीण होते-होते प्ूवपिक्षया स्व॒ल्पात्‌ स्वल्पतर ही श्रवशिष्ट रह गई । 
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समाज के एक अंग पर होने वाले श्राघात का शेप अंगों द्वारा प्रतिरोध न 
किये जाने का कटुतम प्रतिफल झाज भारत के सम्पूर्ण जेत समाज को सोगना 
पड़ रहा है । 


सामूहिक सशक्त प्रतिरोध के श्रथवा सामूहिक आात्मरक्षा के प्रयास का 
प्रतिफल अवश्यमेव॒ सुखद एवं प्रभावी होता है । इस तथ्य पर भी इस पग्रन्थमाला 
के द्वितीय भाग में प्रकाश डाला गया है कि जिस समय श्रन्तिम मौर्य राजा वृहद्रथ 
की धोखे से हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र सुँग पाटलिपुत्र के राज सिहासन 
पर श्रारूढ़ हो जन धर्मावलम्बियों पर अत्याचार करने लगा उस समय कलिंगपति 
महामेघवाहन खारवेल भिक्‍्खु राय ने पाटलिपुत्र पर अपनी प्रवल सेना के साथ 
आ्राक्रमण कर दिया । कलिगपति ने पुष्यमित्र सुग को पराजित कर भविष्य में जैन 
संघ के साथ श्रच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी । 


भूतकाल में हुई इन दोनों प्रकार की घटनाओं से जेन संघ भविष्य में कुछ 
प्रेरणा ले, मार्ग-दर्शन ले इसी भावना से प्रस्तुत इतिहासमाला में अतीत की इन 
घटनाओं का यथातथ्यरूपेण वर्णन किया गया है। 


इस इतिहासमाला के प्रथम भाग के सम्पादकीय में यह स्पष्ट-रूपेणश प्रकट 
कर दिया गया था कि जहां तक पुरातात्विक अवशेषों, शिला-लेखों पट्टावलियों, 
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हस्तलिखित ग्रन्थों एवं प्रचीन साहित्य का प्रश्न है, जैन धर्मावलम्बी वस्तुतः 
अन्यान्य सभी धर्मावलस्बियों की श्रपेक्षा अत्यधिक सम्पन्न - श्रत्यधिक- समृद्ध है 
किसी भी शोधप्रिय विद्वान से यह तथ्य छिपा नहीं कि विभिन्न प्रान्तों की एपि- 
ग्राफिकाओं, एपीग्राफिका इंडिका के विशाल ग्रन्थों, एशियाटिक रिसर्च सोसायटी 
आदि शोधपरक संस्थाश्रों के जरनलों एवं पुरातात्विक शोधग्रन्थों में प्रस्तुत की गई 
सम्पूर्ण प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री में लगभग सत्तर से अस्सी प्रतिशत तक सामग्री . 
जैनधर्म से सम्बन्धित है । 


सत््‌ १६९३२ में अजमेर नगर में हुए वृहत्‌ साधु सम्मेलन के जैन इतिहास 
निर्माण विषयक निर्णय के श्रनन्तर आचार्यश्री ने जेव इतिहास से सम्बन्धित सामग्री 
की खोज एवं उसके संकलन का कार्य बड़ी तत्परता से प्रारम्भ कर दिया। सन्‌ 
१६६५ में बालोतरा चातुर्मासावासावधि में जैन इतिहास के निर्माण के निश्चय 
के साथ-साथ इतिहास समिति के निर्माण के अनन्तर तो आचार्य श्री ने बालोतरा 
से गुजरात की ओर विहार कर अहमदाबाद के श्रति विशाल ज्ञान भंडारों से, पाटणा 
के विश्व विख्यात भंडार से, बड़ौदा के ज्ञान भंडार, बड़ौदा विश्वविद्यालय के 
पुरातत्व संग्रहालय से, गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी तक के 
अनेक क्षेत्रों में अवस्थित ज्ञान भंडारों में अ्रथक्‌ परिश्रम पूर्वक शोध करने के साथ- 
साथ उनमें से जेच इतिहास से सम्बन्धित सामग्री का संकलन किया । 


तदनन्तर बालू के टीलों, एवं रेतीले धोरों की धरा मरुधरा से लेकर 
दक्षिण सागर के तटवर्त्ती नगर मद्रास तक अ्रप्रतिहत विहार कर आचार्य श्री ने 
अ्रजमेर, मेरवाड़ा, टोंक, मेवाड़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्णाटिक, श्रान्ध्र एंव 
तमिलनाडु प्रदेशों में गहन खोज के पश्चात जैन इतिहास से सम्बन्धित' सामग्री का 
संकलन किया । 


झामरु--सागरान्ता आर्यधरा के विशाल भ्रू-भाग में ऐतिहासिक सामग्री 
की शोध के लिये किये गये इस भगीरथ प्रयास तुल्य श्रभियान में आचार्य श्री को 
ऐतिहासिक महत्व की विपुल सामग्री उपलब्ध हुई । उस महत्वपूर्ण सामग्री का उप 
योग प्रस्तुत इतिहासमाला के गुम्फन, आलेखन में किया गया। तथापि यह शोध 
अभियान की इतिश्री नहीं है और न होगी । 


इस भगीरथ प्रयास के उपरान्त भी श्रभी तक जैन इतिहास से सम्बन्धित 
विपुलतम महत्वपूर्ण सामग्री यत्र-तत्र विखरी एवं छिपी पड़ी है, जिसमें हमारे श्रतीत 
के अनमोल ऐतिहासिक तथ्य छिपे पड़े हैं। उदाहरणस्वरूप तृतीय भाग में दिंगे 
गये इतिहास की कालावधि के एक बड़े ही ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश 
डालने वाली एक ऐतिहासिक हस्तलिखित प्रति आाचार्यश्री द्वारा खोज निकाली गई 
है । उस ऐतिहासिक तथ्य को यहां “भूले विसरे ऐतिहासिक तथ्य” शीर्षक के नीचे 
दिया जा रहा है :-- 


भूले बिसरे ऐलिलह्ासिक सथ्य 


सागर के महान सेल में जिस प्रकार कई धनतमाल मोती, बहुमूल्य रत्न श्रौर 
पयां छिपी होती है, ठीक उसी प्रन्‍ागर जैन इनिहास के आत्य- 

सेश्य विस्मृति के गभ में छपे पड़े हैं। जिस प्रकार 
बरियां लगाकर अथाह समुद्र के लल से रमब-समय पर 
शो खोज मियालते हैं, ठोक उसी प्रकार विस्मृति के गहन गर्भ 
इसिहास के झलब्ध ऐसिहासिक सथ्यों को कोई बिरले ही शोध- 
में लाने में सफलकाम होते हैं । 


इस युग के महान अ्रध्यात्मयोगो जैनसाचार्य श्री हस्तिमलजी महाराज ने 
सदियों से विलुप्त माने जाते रहे जन इतिहास को गहन शोध के श्रनन्तर जेन जगत्‌ 
के समक्ष रखा है । इईस्वी सन्‌ १६४५ तदनुसार बोर निर्वाण सम्बत्‌ २५११-१२ 
के भोपालगढ़ चातुमासावास तगल में आाचायंश्री ने एक ऐसी ऐतिहासिक क्ृति को 
खोज निकाला है जो दिगम्बर परम्परा के महान्‌ आचाये कुन्दकुन्द स्वामी के समय 
के सम्बन्ध में श्रद्यावध्ि चली श्रा रही विवादास्पद गुत्थी को सुलभाने में सम्भवतः 
पर्याप्त मार्यदशिका बन सकती है । आचाये श्री कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में 
विद्वानों के विभिन्न अभिमत हैं, जो प्रायः सभी एकमात्र अ्नुमानों पर ही आधारित 
हैं। आचारये श्री कुन्दकुन्द के सुनिश्चित समय को बताने वाला अ्रद्यावधि एक भी 
प्रामाणिक उल्लेख भ्रथवा कोई ठोस श्राधार उपलब्ध नहीं है। शोधरुचि आचारयश्री 
ने प्राचीन हस्तलिखित पत्रों के पुलिन्दे में से “श्रथ प्रतेष्ठा पाठ लिख्यते” शीषेकवाली 
जो एक प्रति खोज निकाली है, उसमें दिगम्बर परम्परा के श्रनेक भट्टारकों एवं 
आचार्यों के समय के सम्बन्ध में प्रकाश डालने के साथ दिगम्बर परम्परा के महान 
आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी के जीवनवृत्त पर निम्नलिखित रूप में विस्तृत विवरण 
उपलब्ध हुआ, जो इतिहास में अभिरुचि रखने वाले विज्ञों के लिये यहां अ्रक्षरश:ः 
उद्धृत किया जा रहा है । 


3000 कं बध के, सम्वत्‌ ७७० के साल वारानगर में श्री कुन्दकुन्दाचायें मुनिराज 
भये तिनका व्याख्यान करजे छे । कुन्द सेठ कुन्दलता सेठाणी के पांचवां स्वर्ग को 
देव चय करि गर्भ में श्राये ति दिन सु सेठ का नांव प्रसिद्ध हुआ । काहै ते पुष्पादिक 
को वर्षा का कारण से नव महिना पीछे पुत्र का जन्म भया ता समय में श्वेताम्बरन 
की श्राम्नाय विसेस होय रही, दिगम्बर सम्प्रदाय उठ गईं। एक जिनचन्द मुनि 
रामगिर पर्वत में रहे ताका दर्शन सेठजी करवो करे सोभाग्ये पुत्र आठ वर्ष का हुआ 
श्रर उठीने श्री आचार्य का -आयुकर्म नजीके आया वे 4। कुमार: नित्य आवे छा सो 
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पूर्वला कारण ते कुन्दकुन्द कुमार दीक्षा लेता भया। शआराचार्य तो देवलोक पधारे 
श्र कुन्दकुन्द मुनिराज का मार्ग विशेष जान्या नहीं सो अपने गुरु स्थापना के निकट 
ही ध्यान करता भया सोयन का ध्यान के प्रभाव तै सिह व्याप्नादिक सांत भाव कूं 
प्राप्त भया श्री स्वामी ऐसा ध्यान प्रगट भया तीन ज्ञान अ्रगोचर श्री सीमंदर स्वामी 
पूर्वले विदेह क्षेत्र का राजा तिन का ध्यान स्वामी ने सरू कर्या । आदि समवसरण 
की रचना विधिपूर्वक चित्त रूपी महल में बनाया वा के बीच गंध कुटी रच दीनी 
अर वारा सभा सहित रचना बनाय सिंहासन उपर च्यार अंगुुल भ्रन्तरीक श्री 
महाराजि श्री सीमंदर स्वामी कूं विराजमान देख करि तत्काल श्री कुन्दकुन्द यति- 
राज नमस्कार करता भया । बस ही समय में विदेह क्षेत्र में श्री भगवान्‌ मुनिराज 
कूं धर्मवृद्धि दीनी तदि चक्रवर्त्यादिक महंत पुरुषा के बडो विस्मय उत्पन्न हुआ 
अवार कोई इन्द्रदेव मनुष्य में कोई भी आया नहीं अर स्वामी .धर्मवृद्धि दीनी ता 
का कारण कह्या ॥| तदि महापञ्म चक्रधर आदि सब ही राजा उठ करि स्वामी कूं 
नमस्कार करि पूछते भये भो सर्वज्ञ देव ! या धर्मवृद्धि आप कुर कूं दीनी ये वचन 
सुरित करि स्वामी दिव्य ध्वनि से व्याख्यान किया हे महापत्म ! भरत क्षेत्र का आये 
खंड में रामगिर पव॑त के उपरि कुन्दकुन्द मुनिराज तिष्ठे हैं। उनमें अचावार मन 
वचन काया की सुधता करि र नमस्कार कीयो तदि धर्मवृद्धि दीनी है । ऐसा स्वामी 
का वचन सुर करि सभी सभा के लोगन के उर में आश्चर्य उपज्यों। भो भगवन्‌ हे 
आ्रापकी दिव्य ध्वनि पहली भले प्रकार हम सुनी हती ज्यो भरतादिक दश गा 
धर्म का मार्ग नाहीं अर पाखंडी बहुत है। जिन धर्म का नाम मात्र जानेगा नाहीं । 
ग्रध वीपरीत मार्ग में चालेगा, पाखंडी लोगों की मान्यता बहुत होयगी । गुरुद्रोही 
लोक हो जायगा । स्व-स्व कल्पित ग्रन्थ बांचेंगे । अनेक पाखंड रचेंगे। जिनराज 
का धर्म आज्ञा समान कूं कहुं दीखेगा । पाखंडी का मठ जागि-जागि. धावेगे | व्यच्तर 
आदिक कुदेव का चमत्कार प्रतिभासेगा स्व-स्व धर्म छोड़िकरि सब ही लोक उत्मार्ग 
में धंसेंगे । श्रब आपके मुख ऐसा ऋद्धि धारक मुनिराज का नाम सुन्या सो हमारे 
बड़ा आश्चये है। तदि केवलि वर्णन करते भये ऐसा मुनिराज बिरले होय है । 
आ्राग्या का चिमत्कार समान आर्य खण्ड में चिमत्कार होयवो करेंगे, वे सुर्गवासी 
देव का जीव है। इहां सभा में रवि प्रभ सूर्यप्रभ देव हैं। तिनका वे आगले भव के 
भाई हैं। ऐसा शब्द होते दोय देव श्री भगवाच्‌ के निकटि आये नमस्कोर करि 
सकल व्याख्यान पूछया अर मुनिराज का दर्शण करणे वास्ते रामगिर उपर आवते 
भये । जिस वखत देव आये ता ससे में रात्रि थी तदि मुनिराज कूं नमस्कार करि र 
बैठया । मुनिराज बोल्या नहीं। भ्रव उनका शिष्य विना ध्यान 42 छ तिनका 
दर्शन भया । उन से ही बतलावणा होत भई । अर देर देव ने कही श्रीमंदर स्वामी 
तुमकु' धर्मवृद्धि दीनी तदि मैं ग्रठे आया । अवे स्वामी बोलते नहीं सो हम भगवातर 
के समोसररण में ही पाछा जावां छां । या कहीर देव भगवान्‌ के समोसरखा में गये। 
अब प्रभातिक का समय हुआ । तदि प्रभाति का नमस्कार सव ही शिष्य करते भये 
अर रात्रि का समाचार श्रीमंदर स्वामी सम्बन्धी सर्व विधिपुर्वक मालुम करवा | 
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पर पर वी देख दोय झापके दस करता हूं ब्राया सो आपका दर्शन करि र वे 
व भगत की सभा में ही गये । ये समाचार सुशि कर ही दुन्दकुन्द मुनिराज 
दितयय झामसद के धाश्स लगे, अर सोड ऐसा शब्द संत प्रकाश करते भयें। अब 
पोमदर रखामी हा दसनस करेगे सदि झाहारादिक लेगे । था कहि करि स्वामी फिर 
मोमि धार फरि स्यान में सगस भगे। शेसा ध्यान आचे तदि वैसा कारण होय । 
ध्धि दो थार दिन में खिध की घिरता से सेसा ही ध्यान प्रकट भया । अर समव- 
सरश वणाया धर साक्षारतार झ्ीमंदर स्वामी के नमरकार करता भया, वैसा समय 
पर्मद्वि फीरि भगसंन की #ई। श्र प्रस्त भया झर भगवान्‌ कही ज्यों देव गये थे 
सो पाए झामे प्रद् उनके गैसा नियम हुदब्चा के ज्यों दर्शशा बिन सबब त्याग है । तदि 
वा कहो नो स्थामिय्‌ ! थे आये नहीं तद्िि भगवंत झाजा करी तुम वेसमय गये तब 
देव पूछने भगे समय कोनसा सद्दि भगवंत कहि। यहां दात्रि होती वहां दिन है । 


वहां दिन के यहाँ रात्रि है। सूर्य का गमन ऐसा है सो तुम दिन में वां जाओो तो वन 
पा आगमन हो जायगा । ऐसा वचन सुनि कारि वे दोन्यू देव ध्यान (दिन) समय में 
श्राये मुनिराज का दर्शन हुआ झर परस्पर बचनालाप हुआ। देव हाथ जोडि 
नमस्वागर घिनती करी आप थिमान में विराज अर श्रीमंदर स्वामी का दर्शण करो 
या बान सुस्खिकिरि प्रसन होथ श्राप विमाण में बिराजे अर विमाण श्राकाश 
मार्ग चाल्यो सो झनुक्रम से क्षेत्र भोग भूमि का देश के उपरि विमाण चल्या जाय 
छां, सो स्वामी के सामायक का समय श्रा गया सो सामायिक करती बखत पीछी 
हाथन से गिर पड़ी अर पवन का वेग श्रत्यन्त लाग्या ही तदि स्वामी कही अभ्रव 
हमारा गमन अगारी नहीं काहे, ते मुनिराज का बाना बिना मुनिराज की पिछानी 
नाहीं तदि देव पीछी हेरण कं बड़ा यतन किया तदि पीछी पाई नहीं, श्र गृश्र पक्षी 
जाति के जिनावर की पांखडी हुती सो वे श्रति कोमल तिनकूं भैली करि उनकी 
पीछी श्राकार बनाय श्री मुनिराज कं सौंपी तदि श्राप कोमल जारि श्र धर्म का 
कारण करण के निमित्त श्रंगीकार करि करि र अगाडी गमन करता भया । इस 
कारण से दूसरा नाम गृत्न पिछाचाये प्रकट भया । अ्रव विदेह क्षेत्र में जाय पहुंचे । 
श्ीमंदर स्वामी का समोसरण मानस्थंभादि विभूति युक्ति देखकरि प्रसन्न भये, आप 
श्रन्तरंग की सुधता धारी विमाण से उतरि भगवान्‌ का समवसरण में प्रवेश किया 
श्रर सीमंदर स्वामी के तीन प्रदक्षिणा दे करि नमस्कार किया श्रर स्तुति करि अहो 
सर्वन तुम्हारी महिमा अ्रगम्य है, श्रगोचर है, आप सकल वस्तु कौ सदी वही देखो 
होौर श्राप जगत के गुरु हो आप परमेसुर हो, आपके नाम से अ्रभमेक जन्म के पाप 
प्रलय होय हैं ग्रापका केवलज्ञान सवबे प्रति भासी है । आप पुज्याधिक हो आप ब्रह्म 
रूप हो, चतुमुं ख हो गणधरादिक देव भी तुम्हारे गुणा गए कथन करते थाक गये, 
हमारि कहा गति आजि हमारा शरीर सफल भया आजि हमारी मोक्ष भई माजनूं 
ऐसा मैं आनन्द मान या कह करि भगवात्र्‌ की गंध कुटी की कटनि उपरि देव 
वेठावते भये, काहे तेवा का शरीर पांच से धनुष का अर ये ६ हाथ काय सकारण, 
वेसे ही समय में चक्रवर आयो गंध कुटी के उपर नजरि गई तदि हात भैले करि 
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विचार करता भया ।| यह कौण सा आकार है छ खण्ड में यह आकार कहें देख्या 
नहीं | ऐसा आकार कौन का है। तदि चक्रधर भगवान्‌ कं पूंछता भया हे जिनेन्र ! 
ये मनुष्यों का आकार कौनसा जीव है। तदि भगवान्‌ की दिव्य ध्वनि हुई | यह 
भरत के मुनिराज है। तुम पहली धर्मवृद्धि का कारण पूछता था सो अब ये दर्शंण 
करने निमित्त आये हैं । ऐसा शब्द सुखिकरि प्रसन्न होय चक्रधर मुनिराय कूं कटनी 
उपरि विराजमान करि र नमस्कार करता भया तदि मुनिराज का नाम एलाचार्य 
प्रकट होता भया । अर भगवान्‌ की आज्ञा हुईं। इन कं सकल संदेह का निवारण 
करावणे वाला सिद्धान्त सिखाओ्रो | अर ग्रंथ लिखाय दो, सो यो धर्म का उद्योतक 
होयगा । भ्रब आपके जैसा संदेह छा सो सब भगवान्‌ सूं पूछ करि निसंदेह भया, 
एक दिन चक्रधर विनती करी झ्राप आहार कं उतरो तदि आप कहि जोग्यता नाहीं 
काहे ते इहा दिन हमारा क्षेत्र में रात्रि हम वांहां के उपजे याशे आहार कैसे अंगी- 
कार करे सो स्वामी दिन सात (७) तांई निराहार रहे । भगवान की दिव्य ध्वनि 
निरूपी श्रमृत के पीवते क्षुधा बाधा ने देती भई, च्यार शास्त्र लिखाये । 


मतान्‍्तर निर्णय चौरासी हजार, सर्व सिद्धान्त मन बियासी हजार, कम 

प्रकाश बहतरि हजार, न्याय प्रकाश बासठि हजार । ऐसे ग्रंथ च्यार लेकरि भगवान्‌ 
सूं आज्ञा मांगी देव विमारा में वेठ करि रामगिरि उपरि आय विराजे देव अपने 
स्थानक गए अब सर्व ही स्वामी की झाग्या में चालते भये । श्वेताम्बर धर्म छुड़ाय 
दिगम्बर धर्म का मार्ग बताया अर धन वाले कूं धन बताया, पुत्रवाच्‌ कं पुत्र दिया, 
राज्य वाला कं राज्य दीनो । केवल धर्म का मार्ग बधावा के निमित्त हजाझ श्रावक 
ज़्ती हो गये । कूद सेठ सबच का मालिक भया। ५६४ मुनिराज हुआ । ४०० 
आजिका हुई । अब आप सकल संघ सहित श्री गिरनारजी की यात्रा वास्ते चालता 
भया अर श्वेताम्बरीन का संघ भी जावा चाल्या, तिनकी संख्या श्रीपूज्य तो प४ 
गच्छ के अर यति १२००० अर वन के श्रावक श्रावकरणी दोय लाख वावन हजार 
अ्रु चाकर पयादे बहुत सो ये दोउ संघ गिरनारजी के नीचे श्रपणी श्रपणी हद में 
मुकाम करते भये । तदि श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी का संघ ऊपर चढ़ने लगा तदिं 
श्वेताम्बरीन का हलकारा अगाडी नहीं करणे दीना । श्र कही पहली यात्रा हमारों 
होयगी पीछे यात्रा तुम्हारी होयगी । यह समाचार सुरिि करि सब ही पाछा झायव 
गया । अर आचारये सूं विनती करी हे नाथ ! यह श्वेताम्बरी तो बहोत । अपना 
संघ थोड़ा सो यात्रा कँसे होवेगी तदि आचार्य श्राज्ञा करी तुम वांसु कहो तुमारे हमार 

कछु बैर तो है नहीं अर जो तुम अपने मत का आडम्वर राख्या चावों छो ह 

याहां आवो जो जीतेंगे सो हीं पहली यात्रा करेगा। अवे यात्रा तुम भी नहीं कर 
ऐसा वचन होता थका दौन्‍्यू संघ का ही वाद ठहर्‌या ज्यों जीते सो यात्रा पहली 

करेगा । दिगम्वर के स्वामी श्री कुन्दकुन्दाचार्य अर श्वेताम्वर के मालिक 

श्रक्ताचार्य जा के चौइस महाकाल पक्ष का सावन सो इनके केतेक दिन तलक वाद 

भया । जदि येक दिन श्रृक्ताचार्य कुन्द-कुन्द स्वामी का कमंडल में छाकरि दीनी श्र 
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ये का का मुसि के सेन का ग्राचरण घीवर का है । ऐसी बात 
की सवागी कमंठल में काँई छे। स्वामी वाही कमंडल के 
दइसावझा। सदि कमंडल उंधो करयो। सो कमंडल में सूं 
परमी छा मोम चीया पद्मनन्दि स्वामी प्रकट भया। 
धोने उठाय दीनां । नदि रखासी सब यततीन की चादर 
इघय दीना । खक्तासागे का सग्स कॉरि दीसा । पीछे तो उपर चांद स्था नीचे 
में सादरि चार्दा गीछी होय गई, कूंठ ने लगी यति बाहर मेलने 
सा स्थामी चिमस्कार बताया | झब आप बोल्या ऐसी घू्त विद्या से बाद 
होता है । अब में कहता हैं सा सररवसी की प्रतिमा परापाणामयी छे इसने 
नलायों ज्यों कह सो इ पहली बाधा करेगा । तदि श्षक्ताचा्य अनेक पक्ष की स्थापना 
बारी बलाई नो भी नहों बोली ।। तदि स्वामी आप कमंडल पीछी हाथ में ले करि 
ली सोमंदर स्घासी के नमस्कार करि पीछी सरस्वत्ती का शिर उपर घरि करि आप 
प्रकट बीलते भये । हैं देवी ! श्रव त॑ सत्य वचन का प्रकाथ करह तदि देवी 
गर्जना रूप तीन बोल प्रकट बोली श्रादि दिगम्बर, श्रादि दिगम्बर, आदि दिगम्बर, 
गर्भ का बालक है चिह् जामे तदि दिगम्बर सम्प्रदाय सत्य रूपी होय गई । श्वेता- 
म्बरी भी देवी क॑ वुलावना : सत्य वचन का प्रकाश करहु तदि देवी गर्जेना रूप तीन 
बोल प्रकट बोली आदि दि करयात देवी कही तुम वारा बरस तलक 
भगड़ा करो हमने एक सत्यार्थ था सो ई कह्या । तदि श्वेताम्बरी के सकरं शिष्य 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य के शिप्य भये। अर प्रथम यात्रा श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी का संघ 
का लोग करता भया । अर श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा करी । अर सकलगिर 
प्रतिप्ठित भया । 
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तदि मूलसंघ सरस्वती गच्छ बलात्कारगण श्री कुन्दकुन्दाचायय का वंश बड़े 
नन्दि मुनिराज के आचाये पद दीना सो उनकी झामनाय सकल संख्या गायत्री कर्म 
अंग न्‍्यासादिक कर्म, प्रतिष्ठा, कलशाभिपेक, पूजा, दान, यात्रा, इत्यादि छहूं कर्मन 
की स्थापना करी सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र रूप तीन वलय का सत्र की यज्ञोपवीत 
श्रावक लोग कं दीनी । अर जिनमार्ग का प्रकाश करि र आप वापनारा नाम नगर 
के वन में आये सब श्रावकन कूँ शिष्या (शिक्षा) दे करि आझाप सन्यास धारि करि 
पांचवे स्वर्ग गये । विशेष अधिकार बड़े ग्रन्थन से जाण लेणा यहां अधिकार मात्र 
वर्णन किया है । 


“प्रतिष्ठा पाठ” शीर्षक वाली इस लघु पुस्तिका के उपरि लिखित उद्धरण 
से निम्नलिखित चार तथ्य प्रकाश में आते हैं : 
१. दिगम्बर परम्परा के महान्‌ प्रभावक आचार्य श्री कुन्दकुन्द विक्रम 
सम्वत्‌ ७७० में विद्यमान थे । 
२. उनके गुरु का नाम आचाये श्री जिनचन्द्र था । 
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३. आचाये जिनचन्द्र रामगिरि पर्वत पर रहते थे । 

४. श्रमणा भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ के एक अंग दिगम्बर सम्प्रदाय 
में ब्राह्मणों ही के समान श्रावकों के लिये त्रिकाल सन्ध्या, (गायत्री 
कम अंगन्यासादि कर्म), कलशाभिषेक, प्रतिष्ठा, पूजा, दान और 
यात्रा ये छ कर्म और सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र के 
प्रतीक रूपी तीन वलय के सूत्र की यज्ञोपवीत धारण करने की 
अनिवार्य रूपेणा परमावश्यक प्रथा आचार्य कुन्दकुन्द के द्वारा प्रचलित 
की गई। ह 


आचायें श्री कुन्दकुन्द आचार्य श्री जिनचन्द्र के शिष्य थे इस बात की पुष्टि 
इंडियन एन्टीक्यूरी के आधार पर विद्वानों द्वारा निर्णीत की गई नन्‍दी संघ की 
पट्टावली से भी होती है। उक्त पट्टावली में चौथे आचायें का नाम जिनचन्द्र और 
पांचवें आचार का नाम कुन्दकुन्दाचार्य उल्लिखित है ।* 


इस लघु पुस्तिका में आचार्य श्री कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में एक 
सुनिश्चित सम्वत्‌ का उल्लेख किया गया है कि वे विक्रम सम्वत्‌ ७७० में (तदनुसार 
ईस्वी सन्‌ ७१३ एवं वीर निर्वाण सम्वत्‌ १२४०) में हुए । इस प्रकार का निश्चित 
सम्वत्‌ का उल्लेख आचार्य कुन्दकुन्द के सम्बन्ध में जेन वांग्मय में, श्वेताम्बर श्रथवा 
दिगम्बर परम्परा की पट्टावलियों आदि में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । 


इसी प्रकार जैन श्रावक के लिये तीन सूत्र की यज्ञोपवीत धारण करना, 
त्रिकाल सन्ध्या, गायन्नी कर्म, अंगन्यासादि कर्म, प्रतिष्ठा, कलषाभिषेक, आदि 
जिनका कि श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्परा के आगमों अथवा आगमिक ग्रन्थों में 
कहीं भी उल्लेख उपलब्ध नहीं होता, उन सब कमंकांडों का ब्राह्मरा ग्रन्थों के 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी उल्लेख उपलब्ध नहीं होता, उन सब ब्राह्मशिक कर्म- 
कांडों का प्रचलन आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने ही दिगम्बर परम्परा में प्रारम्भ किया, 
इस बात का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से इस लघु पुस्तिका में है । इस दृष्टि से भी इस 
प्रतिष्ठा पाठ नामक हस्तलिखित पुस्तिका का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
स्थान हैं | दिगम्बर एवं श्वेताम्बर पौरारििक ग्रन्थों में इस वात का उल्लेख है कि 
अहनिश धर्माराधन में निरत रहने वाले माहरणवर्ग की पहिचान के लिये भरत 
चक्रवर्त्ती ने रत्न विशेष से यज्ञोपवीत की भांति की तीन रेखाएं प्रत्येक माहण के 
दक्षिण स्कन्ध से वाम वक्षस्थल और वाम प्ृृष्ठभाग तक अंकित कर दी थीं। 
यज्ञोपवीत जैसा यह चिह्न भरत चक्रवर्त्ती ने इस उद्देश्य से किया था कि जो माहरो 
वस्तुत: धर्मारावन में, अध्ययन अध्यापन में ही निरत रहते थे और भरत चक्रवर्त्ती 


१. (क) जुँन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग हे; पृष्ठ १३२६ व १३७ 
(ख) नन्दिसंघ की पट्टावली, जन धर्म का मौत्रिक इतिहास भाग २ प्ुपष्ठ ७३४ 
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न बम मिप्छ माहरयों के लिये प्रदान की गई अ्रणन, पान 
दि की सुविधाओं का उपभोग दूसरे छदम व्यक्ति न कर सकें । 
माहणों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था भरत सक्रसर्त्ती द्वारा की गई थी, न कि 
सीसंद/र महाप्रभु प्मवा लिसी घमचार्य द्वारा । चतुविध तीर्थ की स्था- 
पा लीयहार प्रभु द्वारा की गई थी । उसमें साबक बर्ग भी सम्मिलित था चतुतव्रिध 


कक को अंक लक 


3 हक 
/्क| पडा 4 
आयात, दारदािन हा 


सोध ही स्थावना थे संगय ्ापना दि महांयीरानत चीबीसों तीर्थकरों में से कियी भी 
तीखबार मदहाध्रन ने खासपा है लिये त्रिकाल सन्ध्या, कलशािपेक, प्रतिप्ठा, 
साधा 


* रे । 
$ झू्चं 


क्् 
दा 
रा 


तक 
झथवा मश्ीपयीन का विधान किया हो, इस प्रकार का एक भी उल्लेख 
सम्पूर्ण आग मिझ बास्मय में कही साम मान के लिये भी शप्टिगोचर नहीं होता । 
तमगा भगवान्‌ महावीर के समय में भी क्षावकों ने यज्ञोपवीत धारण किया हों, इस 
प्रगार रा एक भी उल्लेख माहीं उपलब्ध नहीं होता । इस प्रकार की स्थिति में इस 
लघु पुर्तिका के एसद्‌ विधयक उपरि बशित उल्लेख से यह ब्ात्यन्तिक महत्वपूर्ण 
एतिहासिक तथ्य प्रकाश में श्राता है कि प्राचार्य श्री दुन्दकुन्द ने ही दिगम्वर 
परम्परा में यज्ञोपवीत एवं उपय क्त छहों कर्मों का विधान किया | 


इस प्रकार आचाय॑े श्री हस्तिमलजी महाराज द्वारा खोज निकाली गई 
इस लघु पुस्तिका से इन ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है कि आचार्य 
कुन्दकुन्द ईस्वी सन्‌ ७१३ में विद्यमान थे। वे भट्टारक श्री जिनचन्द्र के शिष्य थे 
उन्होंने रामगिरि पर्वत पर वाल्यावस्था में भट्टारक जिनचन्द्र के पास पंच महाव्रतों 
की दीक्षा ग्रहण की थी और कालान्तर में इन्हीं आ्राचार्य श्री कुन्दकुन्द ने दिगम्बर 
परम्परा में श्रावकों के लिये यज्ोपवीत के साथ-साथ पट्कर्मो का प्रचलन प्रारम्भ 
किया । 


“प्रतिष्ठा पाठ” नामक इस पुस्तिका का आलेखन आज से लगभग १०३ 
वर्ष पूर्व विक्रम सम्वत्‌ १६४० में पंडित महिपाल द्वारा गणेश नामक ब्राह्मण से 
करवाया गया । इस प्रति का लेखन किस प्राचीन प्रति के आधार पर करवाया 
गया, इस सम्बन्ध में केवल इतना ही उल्लेख है “ई मरजाद प्रतिष्ठा हुई, सो श्रागम 
के अनुसार लिखी है ।” 


इस उल्लेख से यही प्रकट होता है कि प्रतिष्ठा सम्बन्धी प्राचीन पत्रों के 
ग्राधार पर ही सम्भवतः इस पुस्तिका का आलेखन करवाया गया होगा। यह 
“प्रतिष्ठा पाठ” नाम की लघु पुस्तिका स्थान-स्थान पर अतिशयोक्तियों से ओत- 
प्रोत है, किसी एक प्रतिष्ठा पर ई८ करोड़ रुपया, किसी दूसरी पर २४ करोड़ 
रुपया, तो किसी पर १६ करोड़ रुपया, किसी पर ३६ करोड़ रुपया, किसी पर ३५ 
करोड़ रुपया आदि व्यय किये जाने का उल्लेख है । सब मिलाकर बीस प्रतिष्ठाओं 
पर लगभग साढे चार अरव रुपये खर्च किये जाने का इस लघु पुस्तिका में उल्लेख 
है। श्राचार्य श्री कुन्द-कुन्द द्वारा करवाई गई प्रतिष्ठाओं और उनके तत्वावधान में 


श्ष ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहांस---भाग ४ 


तीर्थयात्रा के लिये निकाले गये सुविशाल संघ पर जो धन व्यय हुआ वह इस राशि 
में सम्मिलित नहीं है। 


इतना सब कुछ होते हुए भी इसमें उल्लिखित अनेक भट्टारकों के नाम और 
उनका काल ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक प्रतीत होता है। इनके ताम एवं काल 
की पुष्टि इंडियन एंटीक्यूरी के आधार पर तेयार की गई नन्‍दी संघ की पद्टावली 
एवं कतिपय शिलालेखों से भी होती है । इसी कारण यह लघु पुस्तिका इतिहास- 
विदों से गहन शोध की अपेक्षा करती है। आशा है शोधप्रिय इतिहासज्ञ इस 
सम्बन्ध में अग्रेतत शोध के माध्यम से आचाये कुन्द-कुन्द के समय एवं उनके द्वारा 
श्रावकों के लिये प्रारम्भ किये गये यज्ञोपवीत श्रादि विधानों पर प्रकाश डालने का 
प्रयास करेंगे । 


इस प्रकार के अ्रनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य विस्मृति के गर्भ में अब 
भी छिपे पड़े हैं। अस्तु । 


चौथे भाग में भी इसी पुनीत उद्देश्य से विभिन्न गच्छों के पारस्परिक 
कलह, विद्वेष एवं लिगायतों द्वारा जैन धर्मावलम्बियों के विरुद्ध चलाये गये भीषण 
धामिक अभियानों का विशद्‌ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


तीसरे भाग में देवद्धि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहण से उत्तरवर्ती ४७४ वर्ष 
का जैनधर्म का इतिहास प्रस्तुत किया जा चुका है। तीसरे भाग के आलेखन हेतु 
किये गये शोध कार्य से पूर्व हमारी यह धारणा थी कि हम तीसरे भाग-में वीर 
निर्वाण सम्बत्‌ १००१ से २००० तक का जैन धर्म का इतिहास, जिनशासन के 
अनुयायियों एवं जेन इतिहास-प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे । परन्तु हम उसमें 
एक हजार वर्ष के स्थान पर केवल ४७५ वर्षों का ही इतिहास, सामग्री वाहुल्य के 
कारण, प्रस्तुत कर पांये हैं । शताब्दियों से जेन इतिहास के आलेखन के सम्बन्ध मे 
प्रयास करने वाले मनीषियों ने समय-समय पर अनेक बार अ्रथक्‌ प्रयास करने के 
उपरान्त अपना यह अ्रभिमत अभिव्यक्त कर दिया था कि देवद्धि गणि क्षमाश्रमश 
के स्वरगंस्थ होने के पश्चात्‌ का लगभग ५००, ७०० वर्ष का इतिहास विस्मृति के 
गहरे गह्नर में विलीन हो चुका है। उन मनीषियों की इसी मान्यता को ध्यान मं 
रखते हुए हमारा यह अनुमान था कि हम तीसरे भाग में वीर निर्वाण सम्बत्‌ 
१००१ से २००० हजार तक का जैन धर्म का एक हजार वर्ष का इतिहास जन 
जगत के सम्मख प्रस्तुत कर सकेंगे । पर तीसरे भाग के आलेखन के उपक्रम म॑ जत 
ऐतिहासिक तथ्य एकत्रित करने हेतु शोध कार्य प्रारम्भ किया गया तो हम 
तमिलनाड और कराटिक प्रदेश में जैन इतिहास सम्बन्धी इतने अधिक तथ्य उप- 
लब्ध हो गये कि वीर निर्वाण सम्बत्‌ १००१ से १४७५ तक का चार सौ पिच 
वर्ष का इतिहास लिखने में ही पुस्तक का कलेवर लगभग एक हजार प्र॒प्ठ तक पहुत्रे 
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के 2 हैं... ००७७० ८३ हैं ह०»हू :०० >क कह सट २७०० ' अर 5 जार ४४ 5 
खिला | इस पर इसिल्वासारसा बिल का या आनमंस रा कि एक हजार प्र्ठास 
५ 2 अल बइ*े ज्डक ई 
एचफिया गया पर सेझे मय कमर बहासा सभी शीहियों से संनुविधाजनक रहेगा। बिच्रों 
६ इक कु कप हे 5 है सं 
है इस प्रशाणगविशार धीरे मसिवश्धि सगपसे ६७८०० दजार तक के इनिहास को 
कं 5 न & 8४ ७ 0:72 _ हे 2.85 7 ३३ इलसा 2 प्रा +, 
स्तीय भाग में सग्मिलिंद माह शन बे कगार पृ संकन्ध को हमे बदलना पड़ा झोर 
६] हर 
४ ख्ध्का हैं. के +क मे ०२०७ हा |] 4. च७ 2७ 75 कम डर रँ स्न् कक डे बे सुकज्कुसक 8 मद की न पेस्य £ प्र सा धर ट्रक 
पाई वददासत) बाज से ८७ल सदे। चंत शा ख के घटवयाओला के आाललन का र टे 
३ ? 
मद हो पु भ् + न 
में लदीय भाग ही परिमिमा पि कर देसे के लिये बाध्य होना पट्टा । 


५ ३ या 
झंद एस इसितमसमसन्पमाला के आते भाग में गम वीर नरब्णणि रम्वत्‌ 
शहर भें ३७०० धेष मा केंत ५६: 


ढ ः मार: रस का 
४५ धय भा जन धगम वा दनिहास प्रस्तत मारने के 


पे. भू हि] हा कही |्ब कक जल का + जि 
इस प्रवधि में भी जन धमयिनम्ब्ियों पर झनेका प्रकार के घोर संकट आये । 


सक्षिगा में मुस्यत: कमा टिक में रामानुजाचार्स तथा झ्ान्श्र प्रदेश थ कर्ाटिक 
में लिमायत सम्प्रदाय के अ्म्युदव, उतल्तय और झाकामक कान्‍न्तिकारी प्रचार-प्रसार 
के परिणामरवरूप जन धर्म को श्रमतपूर्व क्षति उठानी पड़ी। आन्धश्र प्रदेश में तो 
लियायता का जन धर्म झौर जन धमावलम्बियों के विरुद्ध यह प्रवल अ्रभियान 
कस्तुत: अप्पर और जान सम्बन्धर द्वारा तमिलनाइ में किये गये जनों के सामूहिक 
संहार से भी अत्यधिक भीपणा था । 


तमिलनाई में तो तिझ अप्पर श्रीर तिरु ज्ञान सम्बन्धर हारा प्रचालित 
संहारक प्रचार झ्रभियान के उपरान्त भी शताब्दियों पूर्व जेनों की वहुसंख्यक झावादी 
वाले तमिलनाइ प्रदेश में कतिपय सहत्न तमिलभाषा भाषी लोग जेंन धर्म के अनु- 
यायी के रूप में अवशिप्ट रह गये थे । किन्तु झ्रान्श्र प्रदेश में जहां जनों की संख्या 
अन्य सभी घर्मावलम्बियों से श्रत्यधिक मानी जाती थी, वहां लिगायतों के द्वारा 
प्रारम्भ किये गये सामूहिक संहारकारी अ्रभियान में तो समूचे आन्श्रप्रदेश में वहां के 
एक भी मूल निवासी को जन नहीं रहने दिया गया । 


इन सब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निविवाद रूप से सभी को यह 
स्वीकार करना होगा कि शअ्रप्पर ज्ञान सम्वन्धर रामानुजाचार्य और लिगायत 
सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार और उसके उत्कर्ष के परिणाम स्वरूप दक्षिण में जैनों 
की संख्या करोड़ों से घटकर कतिपय सहस्रों की संख्या में ही भ्रवशिष्ट रह 
गई । इस प्रकार उपरि वरणित ५२५ वर्ष की अवधि में जैन संघ को, अन्य सम्प्रदायों 
द्वारा प्रारम्भ किये गये आक्रामक अभियानों के साथ-साथ पारस्परिक कलह और 
आन्तरिक वेर-विरोध और प्राय: प्रत्येक गच्छ के भ्रनुयायियों द्वारा अपने से भिन्न 
सभी गच्छीं को एवं उनके झ्राचार्यों को न केवल अपने से हीन ही अपितु जमालि- 
वत्‌ निह नव बताने की प्रवृत्ति के कारण भी अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। इस 
अवधि में जैनधर्म के स्वरूप और चतुविध संध के आचार-विचार में अनेक प्रकार 
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की विक्वृतियां उत्पन्न करने वाली द्रव्य परम्पराओं का भी पूर्ण वचस्व रहा, जिनका 
कि श्रमरणा भगवान्‌ महावीर की विशुद्ध मूल परम्परा को क्षीण, गौण और अच्त- 
प्रेवाहिनी बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा | इतिहास साक्षी है कि गुजरात के चालुक्य- 
वंशी राजा भीमदेव के राज्यकाल में द्रव्य परम्पराश्रों की जननी चेत्यवासी परम्परा 
का प्रबल वर्चस्व था। प्रभावक चरित्र के उल्लेखानुसार चालुक्यवंशी गुजरेश्वर 
भीमदेव के समकालीन चेत्यवासी आचार्य गोविन्द सूरि का जैन समाज पर एका- 
धिकार था । श्री गोविन्दसूरि के चैत्यालय में नतेकियों के नाच भ्रायोजित किये जाते 
थे। चेत्यालयों में आयोजित किये जाने वाले नतंकियों के विविध वाद्य वृन्दोपेत 
ताच को देखने के लिए न केवल राजमान्य उच्चाधिकारीगरा, श्रेण्ठिवर्ग और प्रमुख 
प्रजाजन ही अपितु अपने आपको सुविहित परम्परा का अनुयायी बताने वाले 
श्रमण भी भाग लेते रहते थे । जैसा कि प्रभावक चरित्र के अन्तर्गत “श्री सूराचार्य 
चरितम॒” में स्पष्ट उल्लेख है :-- 


“गोविन्द सूरि के चैत्य में किसी पर्व के भ्वसर पर आयोजित उस 
समय की एक विख्यात नतंकी के नृत्य को देखने के लिये महाराज भीमदेव 
के राज्याधिकारियों के साथ-साथ सूराचार्य भी गये | नर्तंकी ने जिनचैत्य 
में आ्रायोजित उस नृत्य में अपनी उच्च कोटि की नृत्यकला का प्रदर्शन 
किया । उस नृत्य को देखकर सभी दर्शक चित्रलिखितवत्‌ स्तब्ध रह 
गये । अपनी विशिष्ट कला का प्रदर्शन करने के श्रनन्‍्तर सुरबालोपमा 
सुन्दर नतकी अपनी थंकान मिटाने और पवन के भोंकों से अरपते मुख- 
मण्डल एवं देहयष्टि के श्रमकरणों को सुखाने के लिये नृत्यकक्ष के द्वार के 
पास के एक संगमरमर पत्थर के स्तम्भ का सहारा लेकर खड़ी हो गई । 
चमचमाते उस प्रस्तर स्तम्भ को अपने वाहुयुगल से आलिगन कर खड़ी 
स्वेदखिन्ना नतंकी की वह मुद्रा दर्शकों को अत्यधिक मनोहर प्रतीत हुई । 
प्रमुख दर्शकों ने जिनचैत्य के स्वामी चैत्यवासी परम्परा के आचार्य श्री 
गोविन्द सूरि से निवेदन किया कि इस नयनाभिराम मनमोहक मुद्रा का 
किसी कवि द्वारा वर्णत करवाया जाय । चैत्यवासी आचार्य श्री गोविन्द 
सूरि ने उस नृत्य समारोह में उपस्थित विद्वत्मण्डली में उपस्थित प्रत्येक 
विद्वानु की ओर अपनी इष्टि दौड़ाई । अन्ततोगत्वा उनकी दृष्टि सूराचाय 
के प्रशान्त सौम्य मुख मण्डल पर जा अटकी । उन्होंने सूराचार्य को आदेश 
दिया कि वे उस मनोहारिरणी मुद्रा का रसभरी काव्यमयी भाषा में चित्रण 
करें । आ्राशुकवि उद्भट विद्वान्‌ सूराचार्य ने तत्क्षण निम्नलिखित श्लाक 
द्वारा उस आश्चय प्रदायिनी आह्लाद कारिणी मुद्रा का हृदयहारिणी शैली 
में वर्णन किया : 

| यत्‌ कंकशाभरणकोमलबाहुवल्लि, 

संगात्‌ू कुरंगकरणोन॑वयौवनाया: । 
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+ हू के जा ् नम 
पपोविजनििधाभग्गों से झर्लेहस हरिस्गी के समान नप्ा बाली झनु 
ब्ध के आता # | कु 
नप खादेण्य घोर सदधोवनमसग्पक्य सरदरी था ससि सकोमल सुबाहओं के 
क ञ्द भा >फ गे हा जल 
दा मे धाम कम के उपसारत नी मे स्मश्ग | ने सा धुके पसीना हो आगसा 
है, मे पस्मयभर बगधाय पा उसर देने के लिये सा शिन्नित्मानत्न भी चलाय- 
5 ढ्झ का हक] है हद 
भान भा हे घोर मे मेरे सनपर विसी प्रकार या छामावेशजन्य दम्पन ही 
१5] जय ल्‍ तो रा ] 
हिगोसर की रहा है । यह सस्सेस: बडे साहलये भी बान है, तू पत्थर- 
कप तक के ३३ 2 के सरकार कप्ज के जन ० कारक, एन के अनड बह. छल धृ ७ कजकन >क डर ने नल भ स्या 5 हि] 
४4 +$ | दागार पार दानस वे मे व पध्थर से द्ाावना बना हनओआ | 
| टुथ डर सच >ल 325 ग्रमन्तर ल्र 
प्रभावक सन्धि में उपलब्ध इस विबरणा पर विचार करने के श्रनन्तर तो 
पलक प्नि 


प्रसनिग्ध रुप से यह निश्चित हो जाता है कि विक्रम संबने १०८० से ११३० तक 
नत्यवा सियों का भारत के उसर पश्चिमी भू-भाग में जेनथर्म संघ पर एक प्रकार 
से वा सिपत्य था ग्रोर विशद्ध क्षमण परम्सरा जैनथर्म संघ्र में स्वल्प जन सम्मत 
एवं गोगा बनी हुई थी । 


इन सब तथ्यों पर भी “जन धम का मौलिक इतिहास” नामक इस 
प्रन्थमाला के प्रस्तुत किये जा रहे इस चतुर्थ भाग में विशद्‌ रूप से प्रकाश 
डाला जायगा । 


उपरिवरण्ित इसी भ्रवधि में रामासुज सम्प्रदाय के अनुयायियों एवं शैवों 
हारा जन धर्मावलम्बियों और उनके धामिक स्थानों पर कर्णाटक प्रदेश में भीषण 
प्रहार व अत्याचार किये जा रहे थे। उस संकट की महा विनाशकारी घड़ी में 
वादामी के चालुक्यराज वुक्कराय ने सच्चे राजधर्म का पालन करते हुए जेन घर्मा- 
वलम्बियों पर किये जा रहे प्रहारों से जैन संघ की रक्षा कर जनों के साथ वेष्णवों 
एवं शवों का सम्मानास्पद समझौता करवाया । चालुक्यराज की यह घमनिरपेक्ष 
न्यायप्रियता, जो संसार के इतिहास में विरल ही उपलब्ध होती है, इतिहास के पद्नों 
पर सदा सुवर्णाक्षरों में लिखी जाती रहेगी । इस तथ्य पर भी आलेख्यमान भ्रन्थ में 
यथास्थान यथाशक्‍्य समुचित प्रकाश डाला जायगा । 


एक शअ्रन्य दृष्टि से भी विक्रम सम्वत्‌ १०८० से विक्रम सम्वबत्‌ू १५३० तक 
का जैन इतिहास बड़ा ही महत्त्वपूर्ण इतिहास है क्योंकि इस भ्रवधि में क्रियोद्धार की 
परम्परा का वारम्वार पुनरावतेन हुआ । इन सब ऐतिहासिक तथ्यों के अतिरिक्त 
उपरिवर्णित अवधि में आगमानुसार सांगोपांग समग्र कियोद्धार के अभाव अथवा 





१. प्रभावक चरित्र, पृष्ठ १५२ इलोक १६ से २६ 
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अपूर्ण एवं अधूरे क्रियोद्धारों के क्रियान्चयन के परिणामस्वरूप जनधम संघ में जो 
अगरित मान्यताभेद, गच्छभेद उत्पन्न हुए और उनके पारस्परिक क्लेष खण्डन- 
मण्डन एक दूसरे के प्रति कटु प्रहार, अशोभनीय व्यवहार आदि के कारण जैनसंघ 
की प्रतिष्ठा, शक्ति एवं वर्चस्व में उत्तरोत्तर न्‍्यूनता का क्रम चला, उन सब दुखद 
प्रसंगों पर भी यथाशकय संक्षेप में सारभूत प्रकाश डाला जायगा.। जैनसंघ के दुखद 
'ह्ास के मूल कारण इत ऐतिहासिक कटु तथ्यों पर प्रकाश डालने के पीछे हमारी 
लवलेशमात्र भी यह भावना नहीं है कि किसी भी गच्छ विशेष को लोकरृंष्टि में नीचा 
दिखाया जाय । हमारी एक मात्र पुनीत भावना यही है कि जिनशासन प्रेमी 
प्रत्येक जेत को जिनशासन के ह्ास के मूल कारणों से सुस्पष्ट एवं सुचारु रूपेण 
ग्रवगत करा दिया जाय । इस प्रसंग में हम स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्त कर देना 
चाहते हैं कि अपने-अपने समय में प्रत्येक गच्छ ने देशकाल और तत्कालीन विभिन्न 
परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जेनसंघ को एक जीवित संघ के रूप में शक्ति- 
शाली बनाने के लिए अथक ्‌ प्रयास किये हैं। तृतीय भाग के आलेखन के समय स्पष्ट : 
रूप से यह प्रतिपादित कर दिया गया है कि जैन संघ के वर्चस्व को, प्रचार-प्रसार 
को, व्यापक रूप प्रदान करने के सदुद्देश्य से मुनिचन्द्र नामक एक आचाये ने एक 
राज्य की सेनाओं की बागडोर अपने हाथ में लेकर सैन्य संचालन तक किया, 
यापनीय परम्परा के महान आचार्यों ने जैन संघ की प्रतिष्ठा की अ्रभिवृद्धि करने के 
लक्ष्य से गंग वंश जैसी एक शक्तिशाली राज्यसत्ता तक को जन्म दिया। जन धर्म 
की पोषक उस राज्य सत्ता को सशक्त एवं चिरस्थायी बनाने के लिये उन्होंने शास्त्र 
में साधु के लिये वर्जित उपदेशों एवं साम, दाम, दण्ड, भेदपूर्ण राजनैतिक निर्देशों 
तक का सहारा लिया। आचार्य माघनन्दी के उपदेशानुसार कोल्हापुर नृपति 
गण्डरा दित्य एवं उनके जिनशासन प्रेमी सामन्‍्त निम्बदेव ने हृदयद्रावक कूटनी 
का सहारा लेकर ७७७ राजपुत्रों, सामन्तपुत्रों, श्रेष्ठिपुत्रों, एवं गण्यमान्य श्रीमन्त 
गृहस्थों के किशोरों को साधु धर्म में दीक्षित करवाकर भट्टारक परम्परा की स्थापना 
में माघनन्दी आचाये को इतिहास में अमर उल्लेख योग्य सहायता श्रदान की । 
यापनीय परम्परा के आचार्यो ने जन-जन को जिन शासन की ओर आकषित करत 
के सदुद्देश्य से स्वेधर्म-समन्वयवादी नीति का एवं अशास्त्रीय विधि विधानों, श्र 
प्ठानों, घामिक आयोजनों का सहारा लेकर अनेक प्रकार के कल्पों, मन्त्र-तत्त्रन्यन्त्रा 
का आविष्कार करने के साथ-साथ सुविशाल चैत्यों, ज्वालामालिनी, पद्मावती आदि 
देवियों के मन्दिरों, विशाल विद्यापीठों, मठों तथा श्रमण-श्रमशियों की सुविधा 
हेतु विशाल आावासों का निर्माण करवाया । यापनीय, चैत्यवासी, भट्टारक भ्रीं 
प्रम्पराओं द्वारा किये गये उपरि वर्णित प्रकार के विविध कार्यकलाप यद्यपि 
श्रवण-धमणी वर्ग के लिये शास्त्रों में वजित हैं तथापि उनके समय की देश काल 
की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी इन अशास्त्रीय गति-विधियों ने जैन संघ का 
जोवित रखने में बहुत बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है । 


हे हा प्र 
कि रह 2028: ] | ३22 


(लस पवडर धाधपतोय संघ, भटारक परग्परा, सम्यवासी परम्परा ग्राद्ि के 
साम मे एवं हवस मे. मिश्यन संथों में बिन शासन के अस्यदय, उत्वान के लिये 
प्रचेद प्रहियर के: विस काये विश ली शारतों में पंच महाश्नसधारों क्षमणा-श्रमणी वर्ग 

मसाये गये, है ठीछा इसी धकार विक्रम की स्थारहवीं शताद्द 


* | 
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भख्पय के पर्खामस्ममंपष समगन्समंग पर सेनथर्म संघ में जिनने भी गच्छ 
परिषव में खाये अपना इसप्त 770, परम सख में भी जिनशासन के उलत्सा्ष के लक्ष्य 
एव धसु दिए सं वे धाधार-विलार में मघागमंय सास्मासुकूल सुधार लाने के लिये 
मे हयास विये गधे । एसे मिचितश्ष मरझोीं के समय की विभिन्न परिस्थितियों के 
साथ में गदि सम दील थे विधार किया जाय तो यही सथ्य प्रकाश में आवेगा 
हि प्राय: इसे संझी गबा्डी के मिमशासम के गौरव की अभिवद्धि हेतु कतिपय 
प्ममिख्यमीय फेयर दिये । मदि उसे मरड़ों में ग्रपनेन्‍्अपने सच्छ के प्रति मिथ्या अहं- 
भाव, साइप्रदायिश स्याभोष्ट, एक इसने की झपने से होन, नीचा एवं मिथ्यात्वी 
बसाने भी छोर केसेस धपने घापको ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रवृत्ति नहीं होती 
तो ऊंनदर्म संघ की मगाना सास्प्रसझालोन संघों भें एक शक्तिशाली घर्मसंघ के रूप 
में की मानों | दिल्‍त देन ग्थियवशात्‌ रिथिलि इससे पूर्णतः ब्रिपरीत रही, जिसका 
दापरसिसाम शाल हमें स्पष्टस: रप्टियोचर हो रहा है कि जो जेनसंब उत्तर में 
हिमालय से लिकार द द्धिय में सागर के लट पयन्‍्त के प्रदेशों में और पूर्व में स्वर्ण 


र पश्चिम में घरव सागर के तटवर्सी क्षेत्रों में अपने पूर्ण वर्चस्व के साथ 
फंला हुआ था, बह सिमटले-सिकुझते सीमित क्षेत्रों में एक अ्रत्यल्प संख्यक धर्मसंघ के 
रूप में ग्रव शिप्ट रह गया है । इस तथ्य से तो कोई भी निष्पक्ष मनीपी श्रसहमत नहीं 
होगा कि छोटी-छोटी अनेक इकाइयों में विभक्त हो जाने और उन छोटी-छोटी इका- 
हयों में भी पारस्परिक बिद्ेय, कलह, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के घर 
कर जाने के कारण ही जैनवर्म की बड़ी भयंकर क्षति हुई । किसी समय भारत में बहु 
संख्यक के रूप में रहे जैन श्राज के युग में अ्त्यल्प संख्या में श्रवशिष्ट रह गये । 
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इतिहास बस्तुतः किसी भी देश, धर्म, राष्ट्र, समाज, जाति एवं व्यक्ति के 
लिये उनके अपने श्रपने अतीत को प्रत्यक्ष की भांति दिखाने वाला एक अद्भुत 
दर्पण है । इस इतिहास-दर्पण में देश, जाति, धर्म और समाज के कर्णधार अपने-अपने 
अ्रतीत को भली-भांति देख सकते हैं । इतिहास-दर्पण में अपने अतीत के पर्यवेक्षण 
से प्रत्येक व्यक्ति को सहज ही सुस्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष की भांति बोध हो जाता है 
कि उसने कहां-कहां किस-किस प्रकार की त्रुटियाँ की हैं, उन त्रुटियों के कारण अति 
दुर्भाग्यपूर्ण भयंकर क्षति उठाई है और कहां-कहां अपनी त्रुटियों को सुधार कर 
उसने प्रगति की शोर चरण वढ़ाये हैं । 


प्रस्तुत किये जा रहे इस चतुर्थ भाग में जैनधर्म के विभिन्न प्रमुख गच्छीं का 
एकमात्र इसी इष्टि से इतिवृत्त दिया जा रहा है कि प्रत्येक जेन धर्मावलम्बी अपने 


ल्‍ | जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग है 


श्रतीत के इतिहास को प्रत्यक्ष की भांति इस इतिहास दपेण में देखकर पूर्ण रूप से 
सजग और सक्रिय हो जाय । जिन भूतकाल की भूलों के कारण संघ में बिखराव की 
प्रक्रिया प्रारंभ हुई, संघ विघटित होते होते एक सीमित क्षेत्र में संकुचित हो गया, 
उन सव भूलों को मूलत: विनष्ट करने के लिये वह सच्चे मन से कटिबद्ध हो जाय । 
अतीत में धर्म संघ के अ्रभ्युदय और उत्कर्ष हेतु पूर्वजों द्वारा जो जो ऋरान्तिकारी 
कदम उठाये गये उनसे प्रत्येक जेन भलीभांति अवगत हो, प्रगति की ओर बढ़े, उन 
पूव॑जों के पद-चिन्हों पर सामूहिक रूप से प्रयाणा करने का दृढ़ संकल्प कर.ले। 
अतीत में जिनेश्वर की शास्त्रों में प्रतिपादित आज्ञा के विपरीत जिन जिन 
शास्त्रीय मान्यताओं, विधि-विधानों, धार्मिक आयोजनों एवं अनुष्ठानों को चतु- 
विध संघ के लिये करणीय रूप में, धामिक कत्यों के रूप में अ्ंगीकार कर उन्हें 
अपनी आवश्यक दैनिक चर्या में क्रियान्वित किया गया और जिनके कारण श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का प्रबल शक्तिशाली सुरढ़ संघ विभिन्न इकाइयों में विभक्त होकर 
विघटित एवं छोटे-छोटे टुकड़ों में छिलन्न-भिन्न होकर बिखर गया, अतीव अ्रशक्त 
तथा क्षीरणा बन गया, उन सब अशास्त्रीय मान्यताओं को एक ही भटके में उखाड़कर 

फैंकने के लिये प्रत्येक जेन, चतुविध संघ का प्रत्येक सदस्य दृढ़ संकल्प के साथ कटि- 

बद्ध हो जाय । इन सब अ्रतीत की भूलों एवं गच्छों में पराकाष्ठा तक पहुँचे पारस्प- 

रिक कलहों, विवादों, विद्वेषों आदि पर यथातथ्य रूपेरा प्रकाश डालने के पीछे भी 

हमारी यही एकमात्र पुनीत भावना है कि अतीत में हुई उन भूलों का भविष्य में 

कदापि किसी भी रूप में पुनरावतंन न हो । भूतकाल की उन भूलों के परिणाम- 

स्वरूप जो विघटनकारी बुराइयां हमारे धर्मसंघ में प्रविष्ट हो गहराई तक घर कर 

चुकी हैं, उन बुराइयों से समाज को, धर्मसंघ को सदा के लिये मुक्ति दिलाने हैतु 

सभी प्रकार के साम्प्रदायिक व्यामोहों को जलांजलि दे सभी भांति के कदाग्रह॒पूर्ण 

पूर्वाभिनिवेशों से पूर्णतः विमुक्त हो, उन सब बुराइयों को दृढ़ संकल्प के साथ दूर 

करना होगा ! 


भूतकाल की भूलों से अवगत हो जाने के अ्रनन्तर भी यदि उस भश्रकार की 
भूलें भविष्य में न हों, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प न किया जाय और जिन भूलां 
अथवा वुराइयों के कारण धर्मंसंघ, समाज अथवा किसी देश को जो हानियां 
उठानी पड़ी हैं. उनसे बचने के लिये यदि उन बुराइयों को टूर न किया जाय वा 
“यह इतिहास-दर्पणा का दोष नहीं, उसमें अपने मुखड़े को देखने वाले संघनायकों 
एवं राष्ट्रनायकों का ही दोप माना जायगा । 


इसी ग्रन्थमाला के तृतीय पुष्प में भारत के दो शक्तिणाली राजाश्ं के 
थोथे अहं और उनके अहमक मन्त्रियों की अदूरदशितापूर्ण भूल के कारण 
जैसे महान्‌ राप्ट्र को जो अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी, उस पर प्रकाश डाला गया € | 


ईस्वी सन्‌ ६३७ के आसपास कन्नौज के महाराजा हर्पवर्द्धन की मृत्यु के ४३ व 
पश्चात कन्नौज के राजसिहासन पर आसीन होने वाले महाराजा यशावमत 
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(सउयबतल वी मम उल्ल मे झटब) चोर काश्मीर के महाराजा ललितादित्य 
(साह्यशाल ईरसी सम लगभग छम्ड से छ६०) झपने समय के दो महान्‌ शक्ति- 
शाली साझा थे । पशोग्मन में दक्षि]ग्यों समुद्र से लेकर उत्तर में काश्मीर राज्य की 
एक्षिसी सोमाधों सम घपने राश्य का मिस्तार विया । उघर काश्मीर का महाराजा 
खलितादिध भी बदा शोगेगाली धोर साहइसी राजा था। ईरवी सन्‌ ७२१ के 
पानपास जब धग्व लोग मिगास भारत देश की इस्लामी राज्य बनाने के उद्देश्य 
मे समप्रधभ सिर की धोर शोर समस्त र काश्मीर की शोर बहने लगे, उस समय 
इप्तोज् के राजा पशोवमंन में सिन्‍्य में बसी हरई झरव नेनाओं पर आक्रमण कर 
उन्हे परारस किया। संदनस्यर काश्मीर कीओर बढती हुई अरबों की विशाल 
मेना को काश्मीरशाजण सलिताहित्य ने ह्यागे बढ़ने से रोका झोौर यशोवर्मन की 
सहायता से अरबों को पीछे की श्रोट घकेल दिया। महाराजा यशोवर्मन झीर 
ललिता दित्य, इन दोनों ने ईस्वी सम्‌ एछश१ के ग्रासपास ही सम्भवतः अ्ररवों के 
झानमयणा के हुछ समय पूव चीन के सम्राद को अपने दूत भेजकर निवेदन किया 
कि झरवों के दबाव को रोकने के लिये सम्नाट्‌ उनकी सैनिक सहायता करे । चीन 


बह 


के सम्नाद की ओर से किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध न होने पर भी इन दोनों 
शक्तिशाली राजाओं ने भारत की ओर बढ़ती हुई अरबों की सेनाओं को युद्ध में 
परास्त घार पीछे की ओर लौटने के लिये बाध्य कर दिया। काश्मीर के प्रसिद्ध 
इतिहासज्न राजकवि कल्हणा ने अपने ऐतिहासिक महत्त्व के ग्रन्थ राजतरंगिणी में 
लिखा है कि इन दोनों राजाओं के बीच परस्पर मनोमालिन्य बढ़ते-बढ़ते संघर्ष का 
रूप धारण कर गया । संघर्ष को उम्र होते देख दोनों राजाओं ने सन्धि करने का 
निश्चय किया। तदनुसार सन्धि-पत्र का आलेखन भी कर लिया गया। परच्तु 
“यशोवर्मन और ललिता दित्य के बीच शान्ति सन्धि/--सन्धिपत्र के इस शीषंक को 
देखकर काश्मीरराज ललितादित्य के सांधिविग्रहिक मन्त्री ने अपने स्वामी से पूर्व 

यशोवर्मन के नाम के लिखे जाने पर आपत्ति की । दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष 
अपने स्वामी का नाम दूसरे स्थान पर रखने के लिये सहमत नहीं हुआ । परिणाम- 
स्वरूप न केवल सन्धि ही होते होते रुक गई अपितु दो राज्यों के मन्त्रियों की अहमकता 
ओर दो राजाशों के अदूरदशितापूर्ण थोथे अहं के परिणामस्वरूप उन दोनों राजाओं 
में भयंकर युद्ध हुआ । जो शक्ति अरब आतताइयों को सदा के लिये परास्त करने 


में लगनी चाहिये थी वह शक्ति एक दूसरे को समाप्त करने में ही नष्ट-भ्रष्ट हो 
गई ।१ 


इस इतिहास ग्रन्थमाला के तृतीय पुष्प में इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सन्दर्भ 
में लिखा गया है : 


“इस प्रकार भारत को एक अजेय शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का स्वप्न 
असमय में ही टूट गया । यह भारत के लिये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि 
सर मा न न 


१. जैनघमे का मौलिक इतिहास भाग हे पृष्ठ ६२२/६२४ 


२६ | [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास --भाग ४ 


दो राजाओं के थोथे श्रह और उन राजाओं के श्रहमक मन्त्रियों की अदर- 
दर्शिता के कारण भारत की जो सेनाएं आने वाले दुदिनों में देश की रक्षा 
के लिये काम में आती, वह परस्पर ही लड़-भिड़कर नष्ट अथवा अशक्त 


हो गईं । 37 


इस प्रकार तृतीय भाग में दो राजाशों की भूल और उनके भ्रहमक मन्त्रियों 
की अदूरद्शिता पर जो प्रकाश डाला गया है, वह किसी शासक को नीचा दिखाने 
के उद्देश्य से नहीं, किन्तु भारत के भावी कर्णघार भूत की इस भूल से भविष्य में सदा 
शिक्षा लेते रहें, इसी उद्देश्य से इस घटना का उल्लेख किया गया है । 


राजनेतिक क्षेत्र में दो अदूरदर्शी राजाओों द्वारा की गई अदूरदर्शिताएर्ण 
भूल अथवा त्रुटि के समान ही धार्मिक क्षेत्र में धर्मसंघ के अग्रणियों द्वारा जो जो 
भूलें की गईं, उनका दिग्दशन तृतीय भाग में इसी उद्देश्य से किया गया है कि 
अतीत में चतुविध संघ के कर्णधारों, नायकों अ्रथवा सदस्यों ने जिस प्रकार की भूले 
की हैं, शास्त्राज्ञा की अवहेलना कर अशास्त्रीय मान्यताओं को प्रश्नय देकर धर्मसंघ 
को विघटन की ओर ढकेलने की भूल की है, उस प्रकार की भूत में हुई भूलों को 
भविष्य में पुन: कभी पुनरावृत्ति न हो । 


जिस अभ्रवधि का इतिहास आलेख्यमान चतुर्थ भाग में दिया जा रहा है, उस 
अवधि में भी दुष्पषमा दोषवशात्‌ धर्मंसंघ के अग्ररियों, कर्णधारों, नायकों एवं उनके 
अनुयायियों अ्रथवा उपासकों द्वारा विघटन, पतन की ओर धकेलने वाली ज्ञात 
अज्ञात अवस्था में भूलें हुई हैं, उनका दिग्दशंन प्रस्तुत भाग में पूर्ण संयम के साथ, 
अ्रति विनम्र शैली में किया जायेगा । उपरि लिखित अवधि में भूलें हुई हैं इस तथ्य 
को कोई भी विज्ञ अस्वीकार नहीं कर सकता । शास्त्रीय विशुद्ध परम्परा की तीर्थ 
प्रवर्तत काल से चली आा रही पूर्ण अ्रध्यात्मपरक मान्यताओं के स्थान पर भ्रतेक 
द्रव्य परम्पराश्रों ढ्वारा भौतिकता-प्रधान ऐसी मान्यताएं भी जैनधर्म संघ में प्रचालित 
एवं प्ररूढ़ की गई हैं, जो जिनाज्ञा से विपरीत और आगम-प्रतिपादित संस्कृति का 
मिटाने वाली हैं, इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता । क्योंकि उन आगम 
विरुद्ध मान्यताओ्ों एवं विधघटनकारी भूलों की साक्षी देने वाली सेकड़ों परस्पर 
विरोधी मान्यताओं, सेंकड़ों गच्छों, मतों, परम्पराओं, छोटी बड़ी सेकड़ों इकाइया 
के उल्लेखों से उक्त अवधि का जैन वांग्मय भरा पड़ा है। गच्छों द्वारा परस्पर एक 
दूसरे का कठुतर ही नहीं वल्कि कठुतम शब्दों में खण्डन-मण्डन करने वाले दा 
अपने प्रतिपक्षी को अशोभनीय अशिष्ट भाषा में अभिहित करने वाले विभिन्न 
गच्छों के मुद्रित एवं अमुद्वित ग्रन्थ आज भी बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होते # ! 
भगवान्‌ महावीर के परम पवित्र एवं विश्व कल्याणकारी धर्म संघ को इस पका: 
की छिन्न-भिन्न, विखरी हुई, परस्पर विरोधी, विघटित अवस्था में पहुंचाने वात वर 


विभिन्न गच्छ, संघ एवं सम्प्रदाय ही हैं, जिन्होंने आगमों के स्थान पद देवद्धिंग 


जन 


गगि 


हदें... कप 6 अकान [ हु 
हिलिदाधिक संम्य..] [. ३७ 


तर्माप्मरा हें. संसगोरविस्म के पह्सझास झर्मान पुबनभान के बिलृुप्त हो जाने के 
असन्‍दर धाधायों एम विद्वालों द्रा निभित बस्सों, नियु क्तियों, भाष्यों, चणियों 
धोर वक्तियों को शानभों के समकध्न झोर अनेक प्रसंगों पर सो झागसमों से भी 
धषधिक परमाशिक सिद्ध करने को प्यास किया है । एक संब्रसे बड़ी झाश्चय्य की 
घास यहा कह कि विभिन्न मंदी के उद्भव, सिभिन्ष मास्मसाओं के प्रचलन शरीर उन 
गाडी रये पर्म्पशाथों मे पतराधर बडे हार परस्यरिक बिट्वेप के काल में विभिन्न 


8 
द्वारा सिमित खशहस-्मण्दसास्मक ग्न्‍्यों में अपने-अपने गच्छ को 


गह्डड़वर के वध ृं 

पपनो-धयनी परम्परा थे अपनो-डपर्नी गास्यला कं ही सवंधा सत्य, सबसे श्लषेप्ठ एवं 
पग्षम संत मत, परगयरायों धादि की मान्यनाओों की झसत्य, भिथ्या, अती थे, तीश- 
सादा शोर मिशन धमाने का प्रयास लिया ३ । अपनेन्यपने पट्ष की रानशेण्द सिद्ध 
परम के प्रयास में ध्रायः उन सभी बिद्नानों में आगमों या नहीं, श्रपित श्रागमेततर 
प्रस्पों कि उठर्णा गंदं प्रमाशादिं प्रस्तुत मिसे हैं । इन सच्छों में से प्रत्येक गच्छ के 


। 

प्रायः प्रत्येक विद्वान ने केबल अपने पक्ष को ही सत्य और दूसरे पक्षों को मिथ्या एवं 
ाग्रहपूर्ण सिद्ध करने में छिसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रबखी है। इस प्रकार 

श्यानख्य का निर्णय करने में बीन राग, सर्वज्ष-सवंदर्शी जिनेश्चर महावीर द्वारा 
उपदिप्ट एवं गगावरों द्वारा प्रथित आगमों से इतर अ्रन्य कोई सक्षम नहीं हो सकता, 

इस सथ्य की श्रोर उन विद्वानों ने कोई ध्यान नहीं दिया । विद्दानों द्वारा इस प्रकार 
वंग स्थिति उत्पन्न कर दिये जाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि श्राज श्रमण भगवान्‌ 
महावीर का धर्मसंघ विभिन्न इकाइयों में विभक्त होकर विघटित छित्न-भिन्न एवं 
अशकक्‍तावस्था में पहुंच गया है 


उपरि वशित इन सब तथ्यों के परिप्रेध्य में विचार करने पर हस्तामलकवत्‌ 
स्पप्टत: यही प्रतिभासित होता है कि आर्य देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहरा 
के पण्चात्‌ जितनी भी द्रब्य परम्परात्रों का जन्म हुआ, उनकी नींव न केवल अना- 
गमिक ही श्रपितु तितान्त आ्रगम विरोधी मान्यताओं की आ्राधारशिला पर रखी 
गई थी । चत्यवासी, भट्टारक, श्री पूज्य आदि जितनी भी द्रव्य परम्पराएं अस्तित्व 
में श्रीई, उन सबका उद्भव, प्रचार, प्रसार, उत्कर्ष यह सब कुछ सर्वज्ञ प्रणीत 
आगमों के आधार पर नहीं श्रपितु उन द्रव्यपरम्पराश्रों के सूत्रधारों द्वारा परि- 
स्थितिवण लोकप्रवाह के आधार पर निम्ित प्रतिष्ठा-विधि, जिन-प्रतिमाधिकार 
जैसे ग्रन्थों एवं नियु क्तियों, चूरियों, श्रवचूणियों, वृत्तियों श्रथवा भाष्यों आदि के 
अभ्रनागमिक उल्लेखों के श्राधार पर हुआ । 


जन साहित्य में विकारों का वीजारोपर देवद्धिगरि क्षमाश्रमण के उत्तर- 
वर्त्ती काल में इस प्रकार के ग्रन्थों की श्रमागमिक मान्यताओं के प्रबल प्रचार-प्रसार 
के परिणामस्वरूप एवं चतुविध संघ के बहुसंख्यक सदस्यों में उन मान्यताओं के रूढ़ 
हो जाने के फमस्वरूप ही हुआ। देवद्धिगणी क्षमाश्रमण की विद्यमानता 


८] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहासं--भाग ४ 


अर्थात्‌ वीर निर्वाण सम्वत्‌ १००० तक केवल आगमों का ही जिनशासन में सर्वो- 
परि स्थान था किन्तु वीर निर्वाण की सहस्राब्दि के उत्तरवर्त्ती काल में आगमों के 
समान ही नियु क्ति, चूरणि, वृत्ति और भाष्य को भी परम प्रामाणिक माने जाने का 
क्रम चला | ज्यों-ज्यों यह क्रम बढ़ा, त्यों-त्यों मान्यता भेद, मताग्रह और विभिन्न 
इकाइयों के रूप में गच्छभेद भी वृद्धिगत होने लगा । अपने-अपने गच्छ की पृथक 
पहिचान अ्रथवा पृथक्‌ अस्तित्व के औचित्य की जन-मानस पर छाप अंकित करने 
के अभिप्राय से उष्णोदक, प्रासुक (निर्दोष) शीतोदक, मलधारण, साधु द्वारा सचित्त 
जल, पुष्प आदि से जिनप्रतिमा का पूजन, प्रतिमा की केवल साधु द्वारा ही प्रतिष्ठा 
अथवा केवल श्रावक द्वारा ही प्रतिमा की प्रतिष्ठा किये जाने, प्रतिष्ठा पद्धति में 
मताग्रह, मत वेभिन्य, ह॒ठाग्रह आदि अनेक छोटे बड़े प्रश्नों को लेकर गच्छों में 
पारस्परिक कटुता, विद्वेष, विवाद एवं कलह का प्रसार प्रबल वेग से उम्र रूप धारण 
करने लगा । प्रायश: प्रत्येक गच्छ के अनुयायी अपने से भिन्न गच्छ वालों की-- 
'जमाल्यन्वय' “निन्‍्हव” अतीर्थिक' 'तीर्थबाह्य” 'मिथ्या रृष्टि' श्रादि कटुतम सम्बो- 
धनों से आलोचना--निन्‍्दा करने लगे। एक दूसरे गच्छ को लोकर्ष्टि से गिराने 
हेतु खण्डनात्मक ग्रन्थों को रचना की गई, परस्पर खण्डनात्मक इन प्रस्थों को देखने 
से प्रत्येक विज्ञ सहज ही अनुमान लगा सकता है कि विभिन्न गच्छों के अनुयावियों 
ने जब लेखनी द्वारा परस्पर एक दूसरे के प्रति इस प्रकार विष वमन किया है तो 
मौखिक रूप से तो गरल वमन की पराकाष्ठा को पार करने में किसी भी प्रकार की 
कोर-कसर नहीं रखी होगी । 


इस प्रकार समभाव, सह-अस्तित्व और विश्व बस्धुत्व के सिद्धान्तों का न 
केवल प्रबल पक्षपाती, अपितु जन्मदाता जैन संघ अभिनिवेशपूर्ण मताग्रह के परि- 
णामस्वरूप ईर्ष्या, ढेष, असहिष्णुता और कलह का केन्द्रस्थल वन गया। सम्भवतः 
इसी प्रकार की दुल॑क्ष्यपूर्ण दुःखद स्थिति से प्रपीड़ित एक मनीषी महापुरुष के 
अन्तह् द से ये शोकोदगार सहज ही सहसा उद्गत हो उठे :-- 


४420४ आगारवर्तिषु यतिष्वपि हन्त खेद- 
स्तेनाश्वभूदिहृतमां गरणागच्छभेद: ॥॥१८।॥। 
तस्मात्स्वपक्ष-परिरक्षणवर्धनाया5 
हंकारितापि जगतां हृदये5्म्युपायात्‌ । 
अन्यत्र तेन विचिकित्सनमप्यकारि 
सत्यादपेत परताशनकेरवघारि ॥१6॥। 
तस्माददुराग्रहवतीर्पणशीलतापि, 
अन्योन्यत: कलहकारितया सदापि 
एवं मिथों हतितया वलहानितो नः 
क्षेत्र बभूव दुरितिस्थ हि सम्भवों हा ॥२०॥। 


बग्धाधम थे गशिण्ोदपि निर्मेधयन्सि, 
हिध्पर घ़ृ | बंप च्ि प्य स्सि। 


| 
सान्योठलियेद्ेस खिधाय वि लख्थबारा: २२।। 
मे; क्श्मिपेश्चरधर: परिधारगीय 
सावत्य मानकज्ञसि सेश्स किलानशीय 
संचागतो5स्ति चशिजामहहाश इससे 
वश्यत्थमव हदयेस सरन्त्यदस्ते ९६॥। 
पेषा विशिक्षतिमशित्ममनन्यकार्म, 
स्वस्थयोपयोग परतोद्धरणाय मम । 
नो चेत्युनस्तु निखिलात्मसु तुल्यमेव, 
धर्म जगाद न बच जिनराजदेव: ॥।" 
अर्धातू-- “अत्यन्त दुःख की बात है कि गृहस्थों और मुनियों में भी गणगच्छ 
के भेद ने स्थान प्राप्त किया आर एक जैनधर्म अनेक गणागच्छ के भेदों में विभक्त 
हो गया । 
गगणगच्छ भद की उत्पत्ति के परिणामस्वरूप अपने-अपने पक्ष की मान्यताशओ्रों 
का परिरक्षण एवं परिवर्द्धन का श्रहंभाव श्रथवरा व्यामोह प्रत्येक पक्ष में प्रकट हुआ । 
इस व्यामोह के वशी भूत प्रत्येका पक्ष श्रपनी मान्यताओ्रों को सर्वश्रेष्ठ और अन्य सभी 
पक्षों की मान्यताओं को हीन मानकर पर पक्ष से ग्लानि-धणा करने लगा । इस 
प्रकार लोग शने: णनः सत्य से दूर होते गये । 


गणगच्छभेद के फलस्वरूप जेनधमनुयायियों में दुराग्रहपूर्ण ईर्ष्या और 
पारस्परिक कलहकारिता का प्रावल्य बढ़ गया । इस अन्तर्कलह के परिणामस्वरूप 
जैनसंघ की शक्ति क्षीणा हो गई और इस बलहानि के कारण हमारे यहां अनेक 
प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई । 


जो जैन धर्म विश्व के प्राशिमात्र का परम हितकारी मित्र, सभी प्रकार के 
वाह्याडम्बरों से रहित विशुद्ध आध्यात्मिक वस्तु है, आत्मधर्म है, उस पतित पावन 
परम पुनीत जेनधर्म को भी लोगों ने अनेक प्रकार के श्राडम्बरपूर्ण बाह्यरूप प्रदान 
कर दिये, जिनके चक्र में पड़कर श्रथवा फंसकर सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न प्रकार 
के संकल्प-विकल्पों में विलिप्त रहने लगा । 








१. वीरोदय काव्य--दि. मुनि श्री ज्ञान सागर जी म. 
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कितने ही लोग गृहस्थों के लिए भी प्रतिमापूुजन का निषेध करते हैं तो 
कतिपय लोग मुनियों के लिए भी प्रतिमापूजन की आवश्यकता बतलाते हैं । कितने 
ही लोग वीतराग प्रभु की मूर्ति को भी वस्त्राभूषणादि पहनाना आ्रावश्यक मानते 
हैं तो कितने ही लोग मूति का अभिषेक आदि करना अनावश्यक बताकर मृत्तिपूजा 
का निषेध करते हैं । 


जो जेतधर्म भरतादि उत्तम क्षत्रिय राजराजेश्वरों के द्वारा धारण करने 
योग्य था और जो अपनी विश्वकल्याण॒कारिणी निर्दोष प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 
सार्वभौम विश्वधर्म था, वही जैनधर्म आज व्यापार करने वाले उन वैश्यों के हाथ 
में आ गया है, जो धर्म के विषय में भी अ्रन्तर्मन से वरिक वृत्ति का अनुसरण कर 
रहे हैं, अर्थात्‌ अपनी वस्तु को खरी और दूसरों की वस्तु को खोटी बताने की अ्रपनी 
वरिक वृत्ति को धर्म के सम्बन्ध में भी अक्षरश: चरितार्थ कर रहे हैं । 


अपनी-अपनी अलग-थलग दूकान लगाना ही जिनका एक मात्र कार्य है 
और अन्‍्यों की तुलना में अपना निराला श्रेष्ठत्व प्रकट कर अपनी उपयोगिता सिद्ध 
करना ही जिनका धर्म है, ऐसे वेश्यों के हाथों में श्राकर यदि यह ॒विश्वधर्म श्राज 
अनेक गणगच्छ आदि के भेदों में विभक्त हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है | 
श्री जिनराज देव ने तो समस्त जीवों में समान भाव से जीवरक्षा को ही धर्म कहा 
है, जीवधात को नहीं ।” 


इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण दयनीय स्थिति के प्रादुर्भाव, प्रसार एवं प्रावल्य 
के पीछे सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही रहा है कि अन्तिम पूर्वंधर भ्रार्य देवद्धिगरि 
क्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने के पश्चात्‌ श्रमणाचार में शिथिलाचार का सूत्रपात 
करने वाले जिन शिथिलाचारी श्रमणों एवं श्रमणियों ने न केवल स्वयं ही शिथिला- 
चार का आश्रय लिया अपितु दृष्पम आरक कथवा कलिकाल की दुहाई देकर 
समस्त श्रमण व श्रमणी वर्ग के लिए शिथिलाचार को समयोचित एवं निर्दोष 
बताकर खुल्लमखुल्ला क्रियाशैथिल्य को प्रश्नय दे, उसका प्रवल प्रचार-प्रसार किया । 
उन श्रमण-श्रमणियों को भी केवल उनके वेप का लिहाज कर, उनके मात्र वेप का 
महत्त्व देकर प्रारम्भ में स्वल्प संख्यकफ और आगे चलकर बहुसंख्यक जैन संघ ने 
अपना पूज्य माना, साधु के गुणों का नितानत अभाव होने पर भी उन्हें साथ 
के समान समादर दिया। देवद्धि से उत्तरकालीन जन वांग्मय के अध्ययन से एसा 
आभास होता है कि जैन संघ का वहुत बड़ा भाग शिथिलाचार के प्रवर्तकों द्वारा 
मानो मंत्रमुग्ध कि वा ग्रहग्रस्त की भांति व्यामोहित कर दिया गया था। दूरगामा 
भयावह दुष्पिरिणामों की ओर लवलेश मात्र भी ध्यान न देकर तत्कालीन वह 
संख्यक जनसंघ ने उन शिथिलाचारप्रस्त चैत्यवासियों के प्रत्येक आदेश की 
शिरोघार्य कर उनके द्वारा आविष्कृत एवं प्रचालित अग्रग्यित अनआझ्रागमिक 
मान्यताओं को मान्य कर लिया । उन आगममविमद्ध मान्यताश्रों को समुचित एवं 


हविवमिक सग्य [ ४१ 
वे थे थी परम्परागत खिद्ध करने मे लसब्य से उन चत्यवासियों के 

#  विक्तियों कै सवा शिमिसासासपशायशगा चिद्वान्‌ श्रमणों द्वारा रचित 
सग्धों को भी पउमह़े सारेय ने बहमस्यकः जेससंघ ने झआागम तत्य हो मान्य कर 
॥ | कैसा इर्भाग्यपूण सगावह दृग्परिशाम हुआ कि देवद्धिगणणि 
परयमानता सह बपने मूल आध्यात्मिक रबरूप में चला झा रहा 
परम पुमीन, परलिलपराधथन समंसंध श्गशित विकृतियों का 
, एवं शाध्याश्ग्यसपृ्ण शिथिलाचारपरायणा द्रव्य 
76घ सह बसे मंझा। एक मात झासम को ही सर्वोपरि परम 
पणिश् मानने के रघाने पर पूर्चघर काल से उत्तरवर्ती नगल के आचार्थो द्वारा 
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निपल द्रब्य परम्पराप्रों, ग्राउम्बन्पू्ण बिधि-विधानों के परिपोपक 
| दसि जेसे सनन्‍यों को सेस-मेन प्रवानरेण स्पस्दल: झागमों से भी श्रधिक 
प्रमाशियक मान लेने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए मान्यता-भेद, गच्छ-भेद, 
पारस्परिक कलह आदि कारणों से भगवान्‌ महावीर का सुदृद शक्तिशाली धर्मसंघ 
प्रगशित इकाइयों में विभक्त हो छिन्न-भिन्न हो गया 


इस प्रकार की दयनीय स्थिति के दलदल से संघरथ का उद्धार करने के 
पुनीत लक्ष्य से समय-समय पर अनेक अध्यात्मनिप्ठ महापुरुषों ने क्रियोद्धार कर 
अनेक वार धर्म-क्रान्ति का शंखनाद पूरा । किन्तु भगवान्‌ महावीर का चतुविध 
धर्-संघ सर्वेश्तम्मति से इस निर्णय पर नहीं पहुँच सका कि चतुर्विध 
धर्मसंघ के प्रत्येक सदस्य के लिये एक मात्र श्रागम ही सर्वोपरि, सर्वमान्य एवं परम 
प्रामाणिक हैं, न कि नियु क्ति, चूरि, भाष्य, टीका एवं पूर्वंधर काल से उत्तरवर्ती 
समय के आचार्यों, विद्वानों द्वारा निमित ग्रन्थ । इसका यह श्रर्थ कदापि न लगाया 
जाय कि पूब॑ंधरों से उत्तरवर्ती काल के ग्ाचार्यो द्वारा निर्मित ग्रन्थों को स्वेथा 
अमान्य समझा जाय । उन ग्रन्धों में श्रागमों को मान्यताओं के अनुसार, जेन धर्म 
के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप जिन तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है, वे तो 
बस्तुत: आगम के ही अंग भ्रथवा अंश हैं । वे तो आगमवत्‌ जैन मात्र के लिए 
प्रामारिगक एवं मान्य हैं ही, किन्तु उन ग्रन्थों में जहां कहीं भी आगमों से भिन्न 
ग्रथवा आगमों से नितान्‍त विपरीत मान्यताञ्रों का यदि कहीं प्रतिपादन अथवा 
विश्लेपण किया गया है तो उनका आगम प्रतिपादित तथ्यों के साथ तुलनात्मक-- 
विवेचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर यदि उनमें किचित्‌ मात्र भी आगमों से 
विपरीत अ्रथवा आगमिक भावना से भिन्न मान्यता का प्रतिपादन किया गया है तो 
विना किसी अ्रभिनिवेश के, बिना किसी प्रकार के साम्प्रदायिक व्यामोह के उन 
ग्रन्थों में प्रतिपादित आगम विरुद्ध तथ्यों को एकान्तत:ः अमान्य एवं अप्रामारिक 
घोषित कर दिया जाना चाहिये । जिन विधि-विधानों, मान्यताओं का आममों में 
इंगित मात्र भी नहीं है, वे सव विधि-विधान, वे सभी मान्यताएं भविष्य में चतुविध 
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संघ के लिए, चतुविध संघ के प्रत्येक सदस्य के लिए सर्वथा अमान्य होंगी, चाहे 
उनका प्रतिपादतद करने वाला आचार्य कितना ही बड़ा प्रभावक आचार्य 
क्यों नहो। 


भगवान्‌ महावीर के धर्मसंघ को एकता के सुदृढ़ सूत्र में सुचारु रूपेण 
आवद्ध रखने वाला वस्तुतः यही एकमात्र अमोघ सूत्र है कि संघ में एकमात्र 
ग्रागमिक मान्यताएं ही सर्वमान्य और शेष सभी अ्नागमिक मान्यताएं एकान्ततः 
अ्रमान्‍न्य घोषित कर दी जायं । इससे बढ़कर अन्य कोई सृत्र संसार में नहीं हो 
सकता, जो चतुरविध संघ को एकता के सूत्र में आबद्ध रखने में सदा के लिये सक्षम 
हो, स्थायी रूप से सक्षम हो। अनेक बार किये गये क्रियोद्धारों के उपरान्त भी 
इस प्रकार के निविरोध ठोस निर्णय के अभाव में जिनेश्वर प्रभु के धर्मसंघ की 
स्थिति विगत्‌ १५०० वर्षो से श्रद्यावधि उत्तरोत्तर क्षीण से क्षीणतर एवं सोचनीय 
ही होती चली आा रही है । 


छोटी से छोटी मान्यता से लेकर बड़ी से बड़ी मान्यता के सम्बन्ध में उठने 
वाले विवाद अथवा किसी प्रकार के समस्यात्मक प्रश्न के समाधान में एकमात्र 
आ्रागम को ही अन्तिम रूप से निर्णायक मानने के स्थान पर चौदहों पूर्वों के विच्छेद 
से उत्तरवत्ती काल के आचार्यों द्वारा निमित भाष्यों, प्रतिष्ठा-विधियों, चैत्य- 
परिपाटियों आदि आदि ग्रन्थों को धर्मसंघ के एक बड़े वर्ग द्वारा न केवल आगमों 
के तुल्य ही अपितु चेत्यवासियों द्वारा आविष्कृत एवं कालान्तर में संघ के बहुत 
बड़े भाग में रूढ़ हुई अनेक प्रकार की अनागमिक मान्यताओं के समर्थन में तो 
ग्रागमों से भी अधिक प्रामारिगक मान लेने के परिणामस्वरूप भगवान महावीर के 
महान्‌ धर्मसंघ के संगठन, श्रमणाचार, श्रावकाचार एवं विश्वकल्याणकारी जेनधर्म 
के मूलभूत विशुद्ध ्राध्यात्मिकं स्वरूप में जो दुलंक्ष्यपूर्ण स्थिति हुई है, वह किसी 
तठस्थ विचारक से छिपी नहीं है । 


सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता श्राज इस वात की है कि सभी प्रकार के 
पूर्वाभिनिवेशों को हृदय से निकालकर संघ को साम्प्रतकालीन दयनीय ु ध्थिति में 
पहुँचाने वाली भूतकालीन भूलों पर विचार कर उनका वीज तक संघ में श्रवशिप्ट 
न रहने दिया जाय | तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर साधारण से साधारण 
व्यक्ति को भी स्पप्टत: विदित हो जायगा कि इन विगत की भुलों को जन्म देने 
वाली सबसे बड़ी भूल यह हुई कि एकादशांगी में प्रतिपादित जैनबर्म की मूल 
मान्यताओं और आगमिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर श्राममेतर ग्रन्थों को आगमा 
के समकक्ष मानने की प्रवृत्ति श्रमण भगवान्‌ महावीर के वर्मसंघ में आज से लगभग 
१ हजार वर्ष पूर्व प्रचलित हो गई । इस मूल की भूल ने छोटी-बड़ी भूलों की एक 
वहत बढ़ी परम्परा को जन्म दिया। उन भुलों के कारण ही संबरभेद, गच्छभेद, 
मान्यता सेद, पारस्परिक विद्वेप, स्वयं के गच्छ, स्वयं की मान्यता, स्व के गृछ 


धर रब के संघ की छोड़कर शेष राबकों 
ः पति ने बल पकड़ा और शनाब्दियों 
सरोत्तर बदती ही जाने 
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8 सिउडचक वरग्या मुह शूद संघ्रत बहा सुन भार उसका सन्‍्तानत 5 टी- 

डि्पद हम साच्ययानदा, मछ्छा आर गह्छा मे घर 

पधानम्य हप ने इस दपंगा तल्य इतिहास में 

हक ३ ७ 

; | भावी पीर 

लपवादाय चंदा 4. साध इस सच बुला का जनता एक मान आगम का 
क सच | सुधारन का प्रयास कर। श्रगर 


| | 

बेच माीर के घमसीपर की घूस: उसके पुरातन प्रतिप्ठित पद पर अ्धिप्ठित 
20 हि सभेः साथ सामूहिक रूप से जैन जगत के चरण 

स-प्रतियत सफल वे साथक समभेंगे | 


सैसे घाया हो नहीं अझ्षितु छू विश्वास है कि विगत सुदीर्घ अतीत में उत्कर्ष 
धमया प्पकय की घोर बंद जन संघ के चरणा-चितज्ञों को इस इतिहास-दर्षण में 


श 
परत्यक्षतन्‌ देसकार जन-दर्भमन के महान ग्राघारस्तम्भ भूत “मित्ती में सब्ब भूएसु” 
 थारथा रसने वाला प्रत्येक जेन धमाविलम्बी अपने ही आत्मीय 
| के साथ की गई “अमित्ती निय बन्धुसु” जेसी भयंकर भूल को 
सुधारने के लिये रद संकहप यो साथ कटिवद्ध हो विश्व वन्धु श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के विश्य-कल्याणाकारी परम प्रमीत धर्मसंघ को सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न 
बनाकर विश्य-शान्ति की स्थापना में सहभागी होगा । 


ध्या्निव्क ज्रछाल्ल्िय्यां भर म्तारस्त 
प्नर स्तुसत्किस्त राज्य : 


भारत पर मसलमान श्राततायियों के जिहाद (इस्लाम के प्रसारार्थ युद्ध ) 
परक आक्रमणों से व्याप्त विभीपषिका, जनसंहार, लूटमार एवं बलातू सामूहिक 
धर्म-परिवर्तन श्रादि का सभी भारतीय धर्मों की भांति जेन धर्म और जेनधमाव- 
लम्बियों पर भी बड़ा घातक प्रभाव पड़ा । इस प्रकार के आक्रमणों के परिणाम- 
स्वरूप शताब्दियों तक न केवल भारतीय धर्मों की प्रगति ही श्रवरुद्ध रही अपितु 
उनमें से श्रनेक धर्मों के श्रस्तित्व तक पर अनेक बार घोर संकट आये । अति पुरातन 
काल से भारत के श्रभिन्न श्रंग के रूप में रहे सिंध प्रदेश पर अरबों के आ्राक्रमरा एवं 
मुस्लिम राज्य की संस्थापना के अनन्तर तो वहां जैनवधर्म का नाम लेने वाला तक 
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कोई अवशिष्ट नहीं रहा । सर्वज्नप्रणीत एवं गणघरों द्वारा ग्रथित जैनागमों के 
उल्लेखानुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर की विद्यमानता में सिन्ध प्रदेश जैन धर्म 
का एक सुदृढ़ गढ़ था। सिन्धु-सौवीर के नाम से तीथ्प्रवर्ततकाल में विख्यात 
विशाल एवं शक्तिशाली सिन्ध महाराज्य का राजा उदायन भ० महावीर का अनन्य 
श्रद्धानिष्ठ भक्त था । श्रमण भ० महावीर अपने विशाल शिष्य-परिवार के साथ 
सिन्धु-सौवीर की राजधानी वीतभया नगरी में स्वयं पधारे थे। महाराजा उदायन 
ने भ० महावीर के अ्रमोघ उपदेशों से प्रभावित हो सिन्धु-सौवीर का राजसिहासन 
छोड़ अपने आराध्य प्रभु महावीर के पास श्रमण-धर्म की दीक्षा अंगीकार की थी । 
घोर तपश्चरण एवं दुस्सह्य दारुण उपसर्ग सहन कर श्रमणोत्तम उदायन ने 
वीतभया नगरी में ही केवलज्ञान-केवलदर्शन की अवाप्ति के साथ ही जन्म-जरा- 
मृत्यु के भवपाश को काट कर “यद्गत्वा न निवर्तन्ते”-्रर्थात्‌ जहां जाने के 
पश्चात्‌ पुन: कभी लौटना नहीं पड़ता, उस मोक्षधाम को प्राप्त किया था । 


इस प्रकार सहस्नाव्दियों तक जैनधर्म के सुदृढ़ एवं प्रख्यात गढ़ के रूप में 
रहे सिन्ध प्रदेश में, अरबों के श्राक्रमरा एवं शासन के पश्चात्‌ जैनधर्म का अ्रस्तित्व 
तिरोहित हो गया । इस कारण इस्लाम के अभ्युदय, तलवार के बल पर इस्लाम 
के प्रसारार्थ विभिन्न काल में भारत पर मुसलमानों द्वारा किये गये श्राक्रमणों श्रौर 
भारतीयों द्वारा किये गये मुस्लिम आततायियों के प्रतिरोध का श्रति संक्षिप्त 
विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । 


विश्व-इतिहास के सिहावलोकन एवं पर्यवेक्षण से यही प्रतिफलित होता 
है कि अ्रज्ञात सुदीर्ध श्रतीत में ही न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक भागों में 
धर्म के नाम पर मतमतान्तरजन्य मतभेद, सामाजिक भेदभाव, जातिभेद, ऊँच-तीच, 
विशिष्ट-अविशिष्ट, वर्गभेद आदि के रूप में विश्वजनीन मानव समाज में वर्ग-संबर्प 
एवं धामिक विद्वेष के वीज अंकुरित हो चुके थे। ईसा की छठी शताब्दी का 
अ्वसान होते-होते इस प्रकार के विभेद ने उग्र होते-होते वर्ग-विद्वेप, जाति-विद्वंप 
बामिक असहिष्णुता एवं पारस्परिक कलह का रूप धारण कर लिया | वर्ण-विहवंध, 
जाति-पांति, ऊँच-नोंच के ग्रह, वाह्याडम्बरपूर्ण भौतिक कर्मकाण्ड, छोटी-बड़ीं 
जातियों, छोटे-बड़े प्राय: सभी राज्यों में सत्ता हथियाने की लिप्सा से उत्पन्न देश- 
व्यापी युद्धोन्माद आदि के परिणामस्वरूप भारत का बहुत बड़ा भाग गृह कलह का | 
रंगस्थली-सा वन गया । वहसंख्यक निम्न वर्ण के लोगों को सवर्णों द्वारा न कंबल 
उनके घामिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाने लगा अपितु उनके 
साथ आये दिन सवर्णो का अमानवीय व्यवहार उत्तरोत्तर अभिवृद्ध होने लगा | 
ईश्चर, देवी-देव, तीर्थस्थल, वर्मस्थान, वेद-वेदांग आदि आर्प ग्रन्थों का अव्ययन, 
घामिक कार्यकलाप-कर्मकाण्द आदि को सबर्ों द्वारा अपनी ही वर्षाती बता लिया 
गया । निम्न-वर्ण अथवा बर्ग के लोगों को इन सब कार्य-कलापों से नितान्त दूर 
रखा जाने लगा । वस्तुतः मानव समाज के ही साबिकारिक एवं सम्पन्न कह जान 
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पयोी जाने सावि विपक्ष झंगवा अभाव-पअ्रभियोगग्ररल मानव 
मे धन्महदा, संग गत अन्तःकल त जन्म दे 
वद्भब्य कर समासत सना दिया । गांव-गांव, नगर-नगर 
| प्रास्तों में मृफनह तुल्य देखनीय स्थिति उत्पन्त हूं 
ट्स गसि से क्षीशा होने लगी । भारत एवं भारतवासियों की 
नीय दंड ना ने, स्णन्वेसेंधव, गुहालह एवं श्रमानवीय उत्पीड़न 
से मत्ति दिलाने का सीड़ा लिए शानसम्बस्धर झीर लि अष्पर नामक दो छेंव 
| 


हु 
ड 

न्न 

कब: 


#१९०] 
मिस झानसग्बन्धर घोर सिर अ्ष्यर ने लगभग ई० सन्‌ ६१० से ६३० के 
बीच की ब्यधि में भारत के दक्षिगापथस्थ तामिलनाड प्रदेश के जन-जन के समक्ष 


एपेडबरवाद था सन्देश प्रस्सुत करते हुए कहा :-- 

“एुंघवर एक है, वह प्रागिमात्र के लिये शिव श्रर्थात्‌ कल्याणकारी है 
वही परमेश्वर शिव मानवमात्र का एक मात्त आराध्य देव श्र पिता है । हम सभी 
मानव उसी परमेश्वर शिव के पुत्र हैं। विश्वेताबन्धु विश्वेश्वर शिव की सन्तति 
गन के कारण सभी सानव समान हैं। मानव मानव में ऊँच-नीच, छोटे-बड़े का 
कोई भेद, कोई अन्तर न होने के कारण सभी को सभी प्रकार के मानवीय अधिकार 
समान रूप से प्राप्त होने चाहिये । 


तिर अप्पर श्र ज्ञानसम्वन्धर इन दोनों “समकालीन शव सन्‍्तों ने वर्ण- 
विहीन, जातिविहीन एक ऐसे एकेश्वरवादी समाज के निर्माण के लिये जन-जन का 
आ्राद्वान किया, जिसमें प्रत्येक मानव को एक ही पिता के पुत्रीं की भांति सामाजिक, 
घामिक, नागरिक, शैक्षशिक आदि सभी प्रकार के मानवीय भ्रधिकार एक रूपता 
लिये हुए समान रूप से प्राप्त हों। मानव-मानव के बीच इन मानवीय अ्रधिकारों 
की दृष्टि से किसी भी प्रकार के अन्तर, भेदभाव अथवा न्यूनाधिक्य के लिये कहीं 
कोई किसी भी प्रकार का नाम मात्र का भी अवकाश उस एकेश्वरवाद के उपासक 
मानव समाज में न रहे । 


शव सन्‍्तों का यह विभेदविहीन एकेश्वरवादी शव अभियान अपने उद्भव 
के साथ ही सम्पूर्ण तामिलनाडु प्रदेश में लोकप्रिय हो गया। सवर्णों द्वारा जिन 
लोगों को निम्न वर्ण, निम्न वर्ग भ्रथवा निम्न जाति की संज्ञा से अभिहित किया 
जाने लगा था, उनकी संख्या सवर्णों की अपेक्षा पर्याप्तरूपेणा अधिक थी। उन्होंने 
ऊँच-नीच के भेदभाव को समाप्त कर उन सब को समान अधिकार, समान व्यवहार, 
समान समादर प्रदान करवाने वाले उस वर्गभेदविहीन मानव समाज की संरचना 
करने वाले एकेश्वरवादी शव अभियान को अपने लिये ईश्वरीय वरदान 
समझ कर उस अभियान को अ्रपना शत-प्रतिशत समर्थन प्रदान करने- के 
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साथ-साथ इसके प्रचार-प्रसार में सामूहिक रूपेणा अपनी पूरी शक्ति लगा कर पूर्ण 
मन, वचन, काय योग से प्रबल सहयोग प्रदान किया । 


प्रबल जनमत के सक्रिय सबल सहयोग के परिणामस्वरूप शैव सन्त तिरु 
ज्ञान सम्बन्धर और जेन सन्त से शैव सन्त बने तिरु अप्पर को अपने एकेश्वरवादी 
विभेदविहीन शैव धम के प्रचार-प्रसार में, स्वल्पत्र समय में ही आ्राशतीत सफलता 
प्राप्त हुई और उनके इस शव अभियान ने राज्याश्रय प्राप्त होते ही घामिक क्रान्ति 
का रूप धारण कर लिया । तिरू ज्ञानसम्बन्धर के चमत्कारों से प्रभावित हो जैन 
धर्म के अनुयायी एवं प्रबल पोषक मदुरापति पाण्ड्यराज सुन्दर पाण्ड्य अपर नाम कुन्‌ 
पाण्डय--मार वर्मन अ्रथवा कुब्ज पाण्ड्य ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म 
अंगीकार कर लिया । ठीक इसी समय में तिरू अप्पर नामक एक शैव महासन्त 
(जो ईसा की पांचवीं शताब्दी के अ्रन्तिम दो दशकों में घर्मसेन नामक अपने समय 
का एक भहान्‌ प्रभावक जेनाचार्य था और बड़े-बड़े शैव सन्‍्तों के श्रथक प्रयासों 
से जिसने जैन धर्म का परित्याग कर शेव धर्म अंगीकार कर लिया था?) की 
वृहस्पति तुल्य वागीशता एवं प्रेरणाप्रदायी उपदेशों से प्रभावित हो कांचिपति 
पल्‍लवराज महेन्द्रवमेन प्रथम (ई० सन्‌ ६००-६३० ) ने भी जैन धर्म का परित्याग 
कर शव धर्म अंगीकार कर लिया । 


अपने समय के दो महाशक्तिशाली राजाओं (जो उस समय तामिलनाडु 
प्रदेश में जैनधर्म के सशक्त समर्थक एवं जैनसंघ के सवल स्तम्भ माने जाते थे) द्वारा 
जैनधर्म के परित्याग के साथ-साथ शैवधर्म स्वीकार कर लिये जाने से शैवों के 
उत्साह ने अपनी पराकाष्ठा को पार कर धर्मोन्माद का रूप धारणा कर लिया | 
भदुरा (दक्षिण मथुरा) में पाण्ड्यराज कुनपाण्ड्य और कान्‍्ची में पल्‍लवराज महेन्द्र 
वर्मन के पृष्ठवल से प्रोत्साहित शैवों द्वारा ई० सब्‌ ६१० से ६३० के बीच 
की भ्रवधि के किसी एक ही समय में मदुरा तथा कान्‍्ची दोनों नगरों में अनेक 


सहस्र जैन श्रमणों और बहुत बड़ी संख्या में जैन धर्मावलम्वियों का, सामूहिक संहार 


के साथ-साथ वल पूर्वक सामूहिक धर्म परिवर्तत किया गया। जिन कट्टर जनों 
ग्रथवा सवर्णों वा एकेश्वरवादी शैव धर्म से भिन्न किसी भी अन्य धर्म के अ्रनुयायियों 
ने वर्ण-वर्ग आदि के भेदविहीन शव धर्म के सिद्धान्तों को स्वीकार करने का 
ग्रनिच्छा व्यक्त कीं, उन्हें तत्काल सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया 
और मृत्यु के भय से भयभीत लोगों को सम्पूर्ण तामिलनाडु प्रदेश में बलातू वैम- 
परिवर्तन के लिये बाध्य किया जाने लगा। राज्याश्रय प्राप्त हो जाने श्र प्रवम 
प्रयास में ही इस प्रकार की अप्रत्याशित सफलताओं के प्राप्त हो जाने के परिणाम- 
स्वरूप शैवों का धर्मोन्‍्माद इस सीमा तक बढ़ गया कि उन्होंने तामिलनाई प्रदेश ह 
गांव-गांव और नगर-तगर में उस समय प्रचुर मात्रा में विद्यमान जैनों के मन्दिर 
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वध दिया एिए घोमिक देस्ट्रो मत घलिसास करने के साथ-साथ जनों तथा अन्य 
प्रमोयलेतिदयं पर खासा भाति हे झस्यासार करने प्रास्म्भ कर दिये। 'तामिलनाडु 
प्रदेश का परमेदः सांग रिंद! गा्केश्वर शिय में प्रभाद शारधा रखने वाला केवल णब 
प्रदे हु 4य4 शसदयायों की, सग्पश सामिलनाद प्रदेश में एक्रेश्यर्वादी शैवबबर्म के 
धलिगिल, हन्य किसी भी पग हे धर्निस्य सका ध्मशिष्द ने रह, इस प्रकार के ह 
पकहप के सांप शी मे धयने परामिश समियान को ब्रीर अधिक तीन्र गति प्रदान 
गत | मासमथा की ऋमानमीय उन्पीटनों से मुक्ति दिलाने के पत्रिन्त लक्ष्य से 
विभेद खिविस बनियय समाज को संरचना का जो झभियान प्रारम्भ किया गया था 
का धमियान गहेकयर में सारपा रखने बालि एवं सिद्धान्त रूप में वर्ग-बर्ण-विहीन 
समझ में पृथादि से ही श्र सिश्यास रखने साले जनों के लिये सम्पूर्ण तामिलनाडु 
प्रदेश में मिनाय हे विभीषजगप्णे सामट वे लीला धस्युन करने बाला बीभत्स कराल 
प्रवल सन्य सिट शा । 

देवी दारा जसों पर किये गये उन रोमांचक अत्याचारों की साक्षी देने 
वादे पेरियपृरार्य के उनलेख एवं उत्तरी झ्रार्काद जिले के तिरुवत्ूर और मदुरा के 


मीसादोी सस्धिदश यो निनियों पर चित्रित भित्तिनित्र पाठकों तथा दर्शकों के मन 


रे 
छई कर शुजअ कड़ा हेड आचचएर हू श्तान > ्ब्कक प0॥ 
हि सास्नण्क दूत दाज था हाल बाककार टालत ह । 


महां यह विचारणीय है कि शव अभियान के प्रमुख लक्ष्य-जाति, वर्ण, वंग 
ग्रादि विभदविज्नीन समाज की संरचना का जहां तक प्रश्न था, शेवों को जैनों एवं 
बोद्धों के साथ संघर्ष में उनरने की कोई आ्रावश्यकता ही नहीं थी। जहां तक 
सिद्षान्तों का प्रश्न £ शवों को जनों एवं वौद्धों के साथ संघर्ष में उतरने के लिये 
कहीं कोई अवकाश ही नहीं था । वयोंकि जैन धर्म श्र बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों में 
मूलतः इनके प्रारम्भिक काल से ही बिना किसी प्रकार के जाति-पांति अथवा ऊंच- 
नीच के भेदभाव के, मानवमात्र को समान धार्मिक अधिकार प्रदत्त हैं। इस प्रकार 
की स्थिति के रहते हुए भी शैवों द्वारा जैन धर्मानुयायियों एवं बौद्धों के विरुद्ध 
विप्लवकारी संघर्ष छेड़े जाने श्रौर श्रमणों तथा बौद्ध भिक्षुओं के प्रति जनमानस को 
घणा से श्रोतप्रोत करने के मिम्नलिखित तीन ऐसे प्रबल कारण थे; जिनके 
परिणामस्वरूप उन्हें अपने अभिनव अ्रभियान के हित को इष्टिगत रखते हुए इन 
दोनों धर्मों एवं धर्मावलम्बियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ना न केवल परमावश्यक ही 
अपितु अनिवार्य सा प्रतीत हुआ :-- 


2. ईसा की छठी शताब्दी के अ्रन्त श्रथवा सातवीं शताब्दी के प्रथम-द्वितीय 
दशक तक जैनों एवं बौद्धों के धर्मसंघ दक्षिण भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली 
धर्मसंघ गिने-माने जाते थे। उस समय तक मुख्यतः जैन धर्म दक्षिणापथ का 
राजमान्य एवं वहुजनसम्मत धर्म माना जाता था । 





१. ज़ेनधर्मं का मौलिक इतिहास, भाग रे पृष्ठ ४७८-४८१ 


४८ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-- भाग ४ 


२. पिरियपुराण', 'श्रमणसंहारचरितम' आदि शैव ग्रन्थों के उल्लेखानुसार 
दक्षिणापथ के राजा, मन्‍्त्री, बड़े-बड़े राज्याधिकारी, व्यापारी, गण्य-मान्य जनाग्रणी 
तथा अधिकांश प्रजाजन जैन धर्म के अनुयायी थे । कारकल की पहाड़ी पर अ्रवस्थित 
वाहुबली की मूर्ति पर उट्टंकित शिलालेख पर अपने शोधपूर्ण लेख में लब्धप्रतिष्ठ 
पुरातत्त्ववेत्ता विद्वान ए. सी. बरनेल (एम. सी. एस. एस. आर. ए. एस. ) ने दक्षिणा- 
पथ में जैनों की विपुल संख्या के विषय में प्रकाश डालते हुए लिखा है :-- 
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अर्थात्‌--“इस बात का विश्वास करने के सभी प्रकार के पुष्ट कारण हैं 
कि सम्पूर्ण मद्रास प्रदेश में पुरातन काल से ही जैन धमविलम्बियों का समग्र मद्रास 
आहाते (प्रदेश) पर अत्यधिक प्रभावपूर्ण वर्चस्व था ।”' 


तामिलनाडु प्रदेश (मद्रास प्रेसिडेन्सी ) में जैन धर्म तथा जैनधर्मावलम्बियों 
का अस्तित्व तक मिटा देने के संकल्प के साथ शैवों द्वारा प्रारम्भ किये गये रक्तपात- 
पूर्ण बीभत्स अभियान के सम्पन्न हो जाने के लगभग ८०० वर्ष पश्चात्‌ लिगायतों द्वारा 
आन्ध्र एवं कर्नाटक प्रदेशों में जनों का चिह्न तक मिटा डालने के लक्ष्य से प्रारम्भ 
किया गया श्रभियान वस्तुत: ईसा की सातवीं शर्ती के प्रथम चरणा में तामिलनाड 
के शवों द्वारा किये गये शैव अभियान की अपेक्षा अत्यधिक व्यापक तथा भयानक 
खूनी श्रभियान था । लिंगायतों के उस अ्रभियान से पूर्व दक्षिण में जैनधमविलम्बियों 
की संख्या के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए अपने समय के मूर्धन्य इतिहासविद्‌ श्री ए. 
एस. अ्ल्तेकर (एम. ए. एल-एल. वी., डी लिट) ने लिगायती साहित्य के श्राधार 
पर श्रपना अभिमत निम्नलिखित रूप में भ्रभिव्यक्त किया है :-- 


“किन्तु दक्षिण भारत में जन धर्म को राजाद्ं का व्यापक प्रभावकारी 
संरक्षण प्राप्त होता रहा । जैन धर्म के दक्षिणापथ के इतिहास में वह समय जैनवर्म 
के पल्‍लवन का वस्तुतः बड़ा ही उज्ज्वल समय था | उस समय जैनवर्म का दक्षिण 
में कोई प्रवल प्रतिपक्षी नहीं था । अतः उस कालाबधि में राजा और प्रजा दोनों के 
ही सहयोग सहायय से जैनधर्म मध्याक्ष के सूर्य के समान चमकता रहा | उस समय 
दक्षिण भारत में जैनों की संख्या वहां की सम्पूर्ण जन-संख्या का लगभग एक निहाई 
भाग थी ।75 
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किट 0 0 25 7 तक देश में एक लम्बे 
“खये पढ़ी प्रचिफाालिंस दाता क नि सामिलमार प्रदेश में एक लग्न समय 
कक करके * हल ७७७ कह ०३७ ३० के » +० ऋ 4 कस ८* व “के ८०५ ब्क> का अर स्प श्र संवा धो हो ह के 
सके: पल साधाद, सार, बलाच प सपरिवित्तन ग्ादि के रूप में सं: ट्प्ण दाौरक 
पचन्द भी) भत्ते मे नो की संस्या सह की भहाई 
उपर्ल जा दाद्िश भे जता को संस्या यहां की थाचादी का एक तिहाई भाग थी । 


ख्‌ 3 पड अंडा उऋ ज४ ४ 2 _ कफ जहा # $क शक हैं. कक च्ण कः जा रा श्यः पः ऊंच जैसा 
४, अद शद बडे दाखा शत उमा में सण, जात अथवा ऊंच-नीच ० 


४१६ भेदभाव सिटास्तम: मी था। मानव माघ के लिए साध, साध्यी, श्षावक और 
पाविदत शपी भविधनींध धयदा संप के द्वार झनादि काल से ही खुले रखे गये थे। 
परम पदिए सम शागमों थे इस धकार के झनेका उत्मेख अद्यावधि उपलब्ध हैं कि 
भूख शीत से शिकार प्रमग भगवान महावीर की विद्यमानता तक चाण्डाल श्रादि 
शादियों & सगो मे हमशारम धगीकार कार मर, नरेन्द्र, देव, देवेन्द्रों द्वारा वन्‍्दनीय 
एव पजसीय सर्वोच्धि सग्मामाओं पद प्राप्म किया। मथ्रा के अत्यन्त महत्वपूर्ण 
लिया सिश स्थल काली टोल की खुदाई से प्राप्त हाए प्राचीन पुरातात्विक 
घवेयों मे गा सध्य प्रदाग में घाना है कि गरििकाएं तक जैन धर्म की उपासिकाएँ 
भी घोर पउयाोने कृषाश सथीय विदेशी राजाओं के शासनकाल में मथुरा के अ्रति 
प्रचोन दंफसतप् में सोचकर मूनियां तक स्थापित कीं। दक्षिणापथ के 
फैगाटिया धादि प्रास्तों में उपलब्ध ग्रमेक घिलालेखों से भी स्पप्ठतः यही तथ्य 
प्रकाश में शाता मे कि यहां प्रानीनदाल में ने केवल राजा, महाराजा, ब्राह्मण 
क्षप्रिय, बेश्य घ्रादि सबस्यों छो ही अपितु आज के युग में निम्न माने जाने वाले 
हे ४ 8 ५ 


प्राय: सभी वगों हे गजाजनों को भी जेनधर्म की आराधना अथवा उपासना का 
आज के यूग में सवर्भ कहे जाने वाले वर्गों के समान ही बिना किसी भेदभाव के पूर्ण 


ग्रधिकार था | 


जनधर्म की भांति बीद्ध घर्म में भी जाति-पांति, वर्ण आदि के भेदभाव के 
लिए कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भ० बुद्ध ने अपने भिक्षुओों एवं 
उपासकों को सम्बोधित करते हए स्पष्ट शब्दों में कहा था --- 


हे भिक्षओ्नों और उपासकों ! जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नदियां विभिन्न 
स्थानों.से बहती हुई समद्र में जा मिलती हैं । जब तक समुद्र में नहीं समा जातीं 
तभी तक उनका गंगा, यमुना आदि नाम से पृथक रूप में अस्तित्व रहता है । समुद्र 
में मिल जाने के पश्चात्‌ उनका कोई पृथक अस्तित्व भ्रवशिष्ट नहीं रह जाता । ठीक 
उसी प्रकार तुम लोग भी भिन्न-भिन्न स्थानों, भिन्न-भिन्न कुलों, वंशों, जातियों आदि 
से आकर वीद्ध संघ में सम्मिलित हुए हो । समुद्र में समाई हुई नदियों के समा 
श्रव तुम्हारा जाति, वर्ण, वंश, प्रान्त आदि के रूप में कोई पृथक अस्तित्व नहीं 
तुम्हारी श्रव कोई पृथक पहिचान नहीं, अब तुम सब बुद्धपुत्र हो ।” 

इस प्रकार जेन और वौद्ध दोनों ही धर्मों में जाति-पांति, ऊंच-नीच, वर्ण 
भ्रादि का किसी प्रकार का विभेद न होने के उपरान्त भी ऐसा प्रतीत होता है कि . 
तामिलनाड़ में “ई० सन्‌ ६१० से ६३० के बीच अथवा आस-पास की अवधि में 
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प्रारम्भ हुए शैव अभियान के युग में निम्न जाति अथवा वर्ण के नाम से ग्रभिहित 
किये जाने वाले वहुसंख्यक प्रजाजन संभवत: अपने प्रति जैनों तथा बौड़ों के उपेक्षा 
पूर्ण अथवा उदासीनतापूर्ण व्यवहार के परिणामस्वरूप शनैः शनैः जैन एवं बौद्ध 
संघ से उदासीन हो गये हों और अपनी इस उदासीन वृत्ति के परिणामस्वरूप निम्न 
वर्ण अ्रथवा जातियों के लोगों ने शैव अभियान के समय विभेदविहीन एकेश्वरवादी 
अभिनव समाज की संरचना में शैवों को सक्रिय सबल सहयोग देते हुए जैन धर्म 
एवं बौद्ध धर्म के विरुद्ध शव संघर्ष में तन-मन से पूरा सहयोग दिया हो, सामूहिक 
रूप से एक जुट हो तामिलनाडु प्रदेश से जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों का अस्तित्व 
तक मिटाने का प्रयास किया हो । 


ये तीन प्रमुख कारण थे, जिनके परिणामस्वरूप जैन श्रमणों के विरुद्ध घृणा 
का प्रचार करने और तामिलनाडु प्रदेश से जैन धर्म का अस्तित्व तक मिटा देने 
के संकल्प के साथ जैनधर्मावलम्बियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए कटिवद्ध होना शैवों 
के लिये भ्रनिवायं हो गया था। राजा, प्रजा, राजतन्त्र और भ्र्थतन्त्र पर उस 
समय अपना पूर्ण वर्चस्व रखने वाले दक्षिण के उस कालावधि के सर्वाधिक शक्ति- 
शाली जैन संघ को, उसके सर्वव्यापी वर्चस्व को बिना समाप्त किये, बिना क्षीण 
अथवा निर्वेल-निष्प्रभाव किये शैवों के लिये किसी भी दशा में अ्रपने एकेश्वरवादी, 
विभेदविहीन अभिनव सुदृढ़ एवं चिरस्थायी शव समाज की सम्पूर्ण तामिलनाडु 
प्रदेश में स्थापना, प्रचार तथा प्रसार के कार्य में सफलता का प्राप्त होना वस्वुतः 
संभव ही नहीं था । 


उपरिवर्णित तीन कारणों से तिरु ज्ञानसम्बन्धर, तिरु अप्पर आदि प्रमुख 
शैव सन्‍्तों ने उस समय के महान प्रभावशाली एवं त्यागी तपस्वी जैनाचार्यों के 
विरुद्ध जनमानस में घृणा उत्पन्न करने के साहित्यिक अभियान के साथ-साथ जैन 
श्रमणों के सामूहिक संहार का अ्रभियान प्रारम्भ किया ।* 


प्रारम्भ में ही अनपेक्षित श्राशातीत सफलता ने शैवों के उत्साह को शत- 
गुणित कर उसे धर्मोन्माद में परिवर्तित कर दिया । उस वर्मन्माद ने ऐसा भीपरा 
एवं व्यापक रूप घारण किया कि सम्पूर्ण तामिलनाडु प्रदेश के ग्राम-प्राम, नतगर- 
नगर एवं डगर-डंगर में जैन वमविलम्बियों को बलप्रयोगपुर्वक शैव बनने के लिये 
बाध्य किया गया । जिन जैनों ने घर्म-परिवर्तन की श्रपेक्षा प्रागा-त्याग का श्््द 
समझा, उन धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्थावान्‌ जैनों को तत्काल मौत के घाद उतार 
दिया गया । उनके घरों को लूट लिया गया । चारों ओर लूटमार और नरसहार 
का ताण्डव नृत्य होने लगा । तमिलनाडु की सीमा पर बसने वाले 2 
अपना घरवार, सर्वस्व वहीं छोड़ अपने धर्म और प्राणों की रक्षा के लिये चूतवात 


बजजलाना+ अल निनजमिनरलन लीक नाजलान नह अर 








५५ ,नननननन जि ननमनीनना तन लनिनिरननी लिनिनाननत+- 





हि हि पलज्ञास भाग डे + पीमि ज. 
६ जैन धर्म का मौतिक इतिहास भाग, ३, दृध्द ४एए-४६ 


डाइनल पर भून्खिम शार्॑य [| ४१ 


पदसी प्रदेशों ही शोर भाग निकत । परिस्थिनियणात्‌ जो जेन तामिलनादु को 
हर में में सक्षम नहीं थे, उनमें से अधिकांश को 


भोत के घाट उतार दिया भेभ रा 
भाल पर घगाने हाए धपना परम त्थाग शैय धर झंगीकार कर लिया, केवल थे ही 


तामिलनाद में शव बधिवानकालीन परिस्थितियों के पर्यवेक्षण से यही 
प्रतोद होता है झि सलससा के सहयोग शौर उस समय निम्न कहे जाने वाले बहु- 
संस्यक लोगों के सामूहिक सत्रिय सहयोग के अतिरिक्त तामिलनाइु के जनों की 
पाततामियों के प्रत्याचारों का समुचित्त प्रतिकार न करने की चृत्ति ही शवों को 
उनके घामिक प्रभियान में सफलता प्राप्त करवाने में सर्वाधिक प्रमुख कारण 
रही | यह तो एक निवियाद तथ्य है कि झाततायी के छोटे बड़े किसी भी प्रकार के 
पत्याचार को सलव्यभाव से चुपत्ताप सहन कर लेना चस्तुतः भीपणशत्तम अत्याचारों 
की और छोरविहीन सेना को झामन्त्रित करने के समान हैं। विश्व का इतिहास 
साक्षी है कि जिस किसी देश, जाति अथवा धर्म श्रर्थात्‌ धर्म के अनुयायियों ने 
ग्राततायियों का, झाततायियों के अत्याचारों का सतत सजग रह कर प्राण-परा 
से अटूट प्रवल साहस के साथ प्रतिरोध किया, उन्हीं का संसार में समुन्नत अवस्था 
में अस्तित्व रहा, उन्हीं का प्रतिष्ठा के साथ पल्‍लवन हुआ । इसके विपरीत जिन 
जातियों, देशों, संस्कृतियों श्रथवा धर्म के अनुयायियों ने भेड़ों की भांति क्लैव्यभाव 
से अत्याचा रियों के अत्याचारों को चुपचाप सहन किया, उनका संसार के मानचित्र 
में ग्रस्तित्व तों दरकिनार, नाम और चिन्ह तक अवशिष्ट न रहा। यदि येत-केन 
प्रकारेण पददलितावस्था में उनका अस्तित्व बना भी रहा तो, संसार ने उन्हें मृत 
की संज्रा से ही अभिहित किया, जीवित की संज्ञा से कदापि नहीं । 


जन धर्म सनातन काल से ही शूरवीरों का धर्म रहा है। जन सिद्धान्तों में 
श्रत्याचार-सहन को कायरता और कायरता को महापाप एवं आत्महनन माना 
गया है। सम्पूर्ण जैन वांग्मय में एक भी ऐसा उदाहरण गहन खोज के श्रनवरत 
प्रयासों के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं होता, जहां कायरता को, आत्महनन तुल्य 
क्लैब्य भाव से अत्याचार-सहन को आचरणीय बताने का इंगित तक किया गया 
हो। इसके विपरीत अत्याचारों के उन्मूलन एवं मानवमात्र के मूल मानवीय 
अ्रधिकारों की रक्षा हेतु भीषण संग्रामों में विजयश्री का वरण करने वाले साहस- 
पुज शूरवीरों को श्लाध्य पुरुष, पुरुषोत्तम आदि प्रशस्त विशेषणों से अभिहित एवं 
अलंकृत किया गया । इतिहास साक्षी है कि मगध के सिहासन- पर आसीन होने के 
अनन्तर पुष्यमित्र शुग ने जेन धमावलम्बियों पर अत्याचार करने प्रारम्भ किये तो 
कलिंगराज महामेघवाहन भिक्षुराय खारवेल ने जैन धर्मावलम्बियों की रक्षा के 
लिए पृष्यमित्र पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और जैन इतिहास में श्रमर 
नाम प्राप्त कर लिया । दक्षिण के होयसल (पोयसल ), गंग, राष्ट्रकूट आदि राज- 
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वंशों के राजाओ्ों ने भी समय-समय पर जैनों के अ्रधिकारों एवं जैनधर्म के 
वर्चस्व की रक्षा के लिए सैनिक अभियान किये और उत्पीड़ित जैन धर्मावलम्वियों 
की रक्षा के लिए कलशञ्र के नाम से सहसा उदित एवं कतिपय वर्षों पश्चात ही 
अ्रवनितल से तिरोहित हुई राजसत्ता ने तो शताब्दियों से चले आ रहे चोल, चेर 
एवं पाण्ड्य जेसे शक्तिशाली शासनों का एक बार अन्त ही कर डाला था । इससे 
यही सिद्ध होता है कि पंच महाव्रतधारी श्रमण-श्रमणीवर्ग के लिए तो अविचल 
शान्त भाव से अत्याचार सहन एवं उपसर्ग सहन भूषरा किन्तु गृहस्थ वर्ग के लिये 
कायरतापूर्वक अत्याचार सहना वस्तुतः निक्ृष्टतम दूषणा माना गया है। 


तृषष्टि शलाका पुरुषों के गृहस्थावधि के जीवनवृत्तों, महामेघवाहन 
सिवखुराय खारवेल तथा कल श्र, गंग, होयूसल, राष्ट्रकूट श्रादि राजवंशों के जैनधर्म 
की रक्षा से सम्बन्धित विस्तृत विवरणों से यह निविवादरूपेश सिद्ध हो जाता है 
कि जैनधर्म के अनुयायियों ने प्राचीनकाल में अवलाओों, श्रसहाय निवलों की 
आततायियों के अत्याचारों से रक्षा करने में तथा अपने अ्रधिकारों की रक्षा हैतु 
कभी किचित्मात्र भी कार्पण्य अ्रथवा कलेव्यभाव प्रकट नहीं किया । इस प्रकार का 
परम्परागत स्थिति के रहते हुए भी ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल से 
लेकर ईसा की १५वीं शताब्दी तक जैन धर्मावलम्बी दक्षिणापथ में शैवों द्वारा किये 
गये अत्याचारों का विना किसी प्रकार का प्रतिरोध किये मुख्यतः आरान्श्रप्रदेश में 
पूर्णात: तथा तामिलनाडु एवं कर्णाटक में अधिकांशत: भेड़-वकरी की भांति नप्ट 
क्यों हो गये ? इससे पूर्व में न केवल जैन इतिहास में ही अपितु सम्पूर्ण जन 
वाइमय में इस प्रकार की सामूहिक क्लैव्यभाव भरी अ्रकर्मण्यता, किसी भी काल 
में कहीं किड्चित्मात्र भी पढ़ने-सुनने में नहीं श्राई। जैन धर्म के अ्नुआयियों को 
मनोवृत्ति में हठात्‌ इस प्रकार का आ्रात्मघाती परिवतंन क्‍यों ? यह आश्चर्यकारी 
प्रश्न एक जटिल पहेली की भांति प्रत्येक विज्ञ विचारक के समक्ष सहज ही उपस्थित 
हो जाता है । 


ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रथम चरणा में अपने ऊपर हुए भीषरा 
श्रत्याचारों के प्रतिकार की दिशा में दक्षिर के जैनों की श्रकर्मण्यता के दा अनुत 
कारण श्रनुमानित किये जा सकते हैं । प्रथम तो यह कि मदुरा के महाराजा पाहदय 
राज कुन्‌ पाण्दय और कांचीपति चोलराज महेन्द्रवर्मन के द्वारा जनवर्म के का 
के साथ शव धर्म अंगीकार कर लिये जाने के कारगा दक्षिण का जैन संत्र 40673 
से प्राप्त राज्याश्षम से पूर्णतः वंचित हो गया। दूसरा कारगा यह हा सकता £ 
वि० सं० ५२६ तदनुसार ई० सच शव में मददा में जैनों की परम्परागत मार 
ताओं से अधिकांशत: विपरीत एवं भिन्न अभिनव मान्यतात्रा का जत्म कक 
द्रविए संघ की उत्पत्ति से जैन धर्मावलम्बियों की एकता छिन्न-भिन्न हा सड 5 
मी पनआ था कारहगा दाहाशा भें, 


थ् स्का ६. +-> 
जज डिएा ्इथाएड छार ग्रन्याः धधपा गा |््दू ष्पँ डा 
पं फिगामस्थरूप सका द वहा डाी पेड ट्र्‌्‌ का अत्याश्व, रद ग्ध्ट 


अधेष्डन तक से 3 अपर ५ /८< 7२०5 


़गभरियम शाज्य.] [| ४३ 


महयतः सामिलभापी विशाल प्रदेश में जैसों की संघ्मक्ति उत्तरोत्तर क्षीणा से 
कम 


प्रमेखण उारग्यों के असिरितता सबसे बड़ा फारणा यह प्रतीत होता है 
तप, धस्सेय, कद्वानय धोर बपनिध्रिह + इन जन धर्म के मूल आधारभूत 
हु _ ्मशावर्ग मे अपने उपाराख गृहरंधवर्ग अर्थात्‌ क्रावक-श्राविका 
बगे की उपदेश देते समय झट्टिसा को सर्वाधिक महत्व देकर श्रावक-प्राविका वर्ग 
। प्रीषह् सा | उत्पीड़न सहने में स्वेस्वत्थागी श्रमण-श्रमणीवर्ग के 
समकक्ष अटहिसकः बने रहसे की प्ररणा प्रदान कर एव प्रकार से अति की पराकाप्टा 
| हो । भावकताचण प्थवा भावषाबेश में सम्भवतः वे न तो इस तथ्य को 
ही स्मरण रुख सके हों कि जनागमों में क्रायक-क्षाबिका व के लिये अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल सभी प्रकार की परिस्थितियों में श्रमण-क्षमणीवर्ग की भांति पूर्णत 
पअहिसक बने रहना अनिवार्थ नहीं बताया गया है झ्रीर न उन्होंने इस सार्वभीम 
शाश्वत सत्य-तथ्य को हो अपने स्मृतिपटल पर अंकित रखा कि धर्म के अस्तित्व 
र, अवबलाओं की अस्मत पर, अपने स्वयं के सर्वस्व, सम्मान श्रथवा जीवन पर 
ग्रीर प्रस्महाय निलों के प्राणों पर झाये संकट श्रथवा आततायियों के श्रत्याचारों 
के संक्रामक काल में चुपचाप हाथ पर हाथ धरे श्रकर्मण्य बने बेठे रहना भ्रहिसा 
नहीं श्रपितु अद्विसा भगवती के न केवल भाल श्रथवा मुख पर अपितु आनख-शिख 
स्वरूप पर कलंक-का लिमा पोतने तुल्य महापाप है । 


प्‌ हे 


आत्मरक्षा, अपने देश, जाति, समाज, घर्म, आश्चितों, अ्वलाञों की प्राण- 
पण के साथ रक्षा करना प्रत्येक मानव का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्राथमिक कत्तेंव्य 
है । जो व्यामोहवशात्‌ अ्रथवा मृत्यु के भय से अपने इस कर्तव्य के निवंहन में 
क्रिचित्मात्न भी कोर-कसर रखता है, कोताई करता है, वह वस्तुतः क्लीब है, उसे 
पुरुष कहलाने का अधिकार नहीं । मृत्यु के भय से भयभीत हो कायरता प्रकट करने 
वाला पीरुष विहोन व्यक्ति स्वयं तो सर्वप्रथम अपने आश्वितों के साथ कीट-पतंग 
की मौत मरता ही है, साथ ही अपने पौरुषपुज पूर्वपुरुषों के प्रताप, यश, गौरव 
को धूलिसात्‌ कर श्रपने देश, जाति एवं धर्म को भी रसातल में ढकेल देता है । 


१. बवीएसु खत्थि जीवो, उव्भसण्ण णखत्थि फासुगं खत्थि । 
साबज्जं ण॒ हु मण्णइ, रण गणइ गिहिकप्पियं अट्ठ ॥२६॥। 
कच्छ॑ खेत्तं वसहि, वारिज्जं कारिऊण जीवंतो । 
णएुंतो सीयल णीरे, पावं पठरं स संजेदि ॥२७।॥। 


पंचसए छव्वीसे, विक्कम रायस्स मरणपत्तस्स । 
दक्‍क्खिणमहुरा जादो, दविडसंघो महामोहो ॥२८॥। 


'--दर्शंनसार [दिगम्बराचार्य श्री देवसेव | 


भ४ ] ह [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


दक्षिणापथ के तामिलनाडु प्रदेश में ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रथम 
दशक में शैवों द्वारा प्रारम्भ किये गये रक्तपातपूर्ण शैव अभियान में जैनों पर 
सामूहिक संहार, वलातू धर्मपरिवतन, सर्वस्वापहरण आदि के रूप में जो अ्रत्याचार 
किये गये, दक्षिणापथ से ज॑नधर्म के अस्तित्व तक को समाप्त कर देने के जो प्रवल 
प्रयास किये गये, उन प्रयासों के सफल होने की पृष्ठभूमि में दक्षिण के उस समय 
के जनों की इस प्रकार की भीरुता, क्लैव्यता, आततायियों के अत्याचार, श्रनाचार 
को मूक भेड़ बकरी तुल्य विलबिलाते हुए सहन कर लेने, दैन्‍्य, पलायनपरक वृत्ति 
वस्तुत: सबसे बड़ा कारण रही, यह एक कटुतम सत्य है । इसके विपरीत करशटिक 
प्रदेश के कोल्हार राज्य में उस समय शक्तिशाली गंगवंशी राजाओं का राज्य था | वह 
राजवंश जेन धर्मावलम्बी था। उस समय तक कर॒टिक प्रदेश के जैन धर्मावलम्बियों 
के हृदय पर गंग राजवंश के संस्थापक क्राणूर गण (ग्रामणीय संघ) के आचार्य 
सिहनन्दी की सात शिक्षाओं का पर्याप्त प्रभाव था । उन सात शिक्षात्रों में से छठी 
शिक्षा इस प्रकार थी--“यदि तुम लोग अथवा तुम्हारे वंशज रणांगरा में पीठ दिखा 
कर पलायन कर देंगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जायेगा ।” इस शिक्षा का सीधा सा 
ग्रथ यही है कि आततायियों को मूलतः: नष्ट करने के लिए रणांगरा में डटे रहो, 
मर मिटो पर अत्याचारी के समक्ष मत भूको । जैनों के इसी शौर्यशाली संकल्प के 
कारण शेव अभियान तामिलनाडु से कर्राटक की ओर नहीं बढ़ सका । ई० सब 
६४० से ६७० के बीच की अवधि में गंग राजवंश के ग्यारहवें राजा भूविक्रम- 
श्रीवल्लभ भूरिविक्रम ने कांची के पल्‍लवराज पर झाक्रमशा किया और उसे युद्ध 
में परास्त कर उसके सम्पूर्ण कांची राज्य पर अधिकार भी कर लिया ।' ऐसा 
प्रतीत होता है कि पल्‍लवराज का पृष्ठवल पाकर जब शैवों ने जनों पर जब झ्रार 
अधिक घोर अत्याचार प्रारम्भ कर दिये, उस समय सम्भवत: जैन धर्मावलम्बियों को 
रक्षा के लिए ही गंगराज भूविक्रम ने अत्याचारी पल्‍लवराज को परास्त कर कांचा के 
राजसिहासन पर अधिकार किया होगा । 


इस प्रकार की स्थिति में स्पप्ट प्रमाणाभाव के परिणामस्वरूप यह ना 
सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि न केबल अपने अ्स्तित्वमात्र काहा 
ग्रपित झ्रति प्राच्रीनतम सब संस्कृतियों की शिरमौर जन संस्कृति के श्रस्तित्व तक 
को आर्यधरा के अंचल से, जगतितल के मानचित्र से मिटा देने वाला, विलुप्त कर 
देने वाला अहिंसा का पौरयविहीन स्वरूप जैन धर्मावल म्वियों के अन्तःस्तल में कब 
उद्भूत हुआ। इसके उपरान्त भी शव अभियानकाल में तामिलनाई प्रदेश # 
तत्कालीन प्रचुर संख्यक जैनों के प्रतिकारविहीन सामृहिकर भीषशण संहार । 
3. मा 


की चनोती के बल पर सार्वन्रिक सामहिक धर्म परिवर्तन एवं द्या7 
सर्वस्वापहार की चनोती के बल पर सार्वत्रिक सामूहिक धर्म परिवर्तेत एव 


>> | क के अटर इन्डजाई हि बल शासकज्ञ * प्वरारा नह सम्मत जज ॥##प नर फ़ा धार स्का पर न्फः ट्र्ड जा ग्राधि- 
सलटपाद के सम्बन्ध मे इालहासन्ना द्वारा सम्मत तथ्या के क्षावार वर सह्ठ 
६ 


नजओनतनर> तन अनजान पिन चगओिलणन पिजाफा अआल5 
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भारत पर मरिलम राज्य. | [ ५४५ 
क्री जा सकता $ कि ईसा की सातवीं शत्ताब्दी के प्रारम्भिक काल 
प्ध्मायिल ग्वियों के मन, मसितिष्क एवं हृदय-पटल पर अ्रहिसा 
का टीका लगाने बाला अहिसा का परीरुपविद्टीन स्वरूप बड़ी 
पर कर चूना था, जी कालास्तर में श्ने: शर्नः झान्क्ष, कर्णाटक आदि 

। ते हो गया। घाज तो स्पप्ट रूप ने परिलक्षित हो रहा है कि 
प्रूपष जनमात्र के स्वभाव का अभिन्‍त अंग बन गया 
एस प्रकार की आत्मघाती इरपोक बृत्ति के लिए जन 
; मात्र भी रथान नहीं है । इसके उपरान्त भी यह बड़े 
के पहिया का इस प्रकार का पीौरेषबिहोन स्वरूप जन धर्माव- 
में उत्तरोत्तर व्यापक रूप से क्यों घुलता-मिलता गया। अ्रहिसा 
के इस आत्मघाती स्वरूप ने जनों के पुरातन गड़ श्रथवा केन्द्रतुल्य तामिलनाडु प्रदेश 
से विक्रम की सातवीं शत्ताबदों में हो जनों का अ्रस्तित्व समाप्तप्राय: हो गया । 
तदनन्तर इसा की बारहवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते जेन धर्मावलम्बियों के 
एक सुदृढ़ गद्न श्रान्श्र प्रदेश में लिगायतों द्वारा किये गये जनों के सामूहिक संहार 
एवं बलातृधर्मपरिवर्तंन के परिणामस्वरूप वहां जैनधर्म का अ्रस्तित्व पूर्णात: समाप्त 
हो गया और कर्णाटक प्रदेश में जहां जनों का शताब्दियों से सर्वाधिक वर्चस्व था, 
वहां भी लिगायतों एवं रामानुजाचार्य के अनुयायी वेष्णवों द्वारा जैनों के विरुद्ध 
अथवा अपने सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार हेतु आरम्भ किये गये अभियानों के फल- 
स्वरूप जन धर्म के श्रनुयायी अतीव स्वल्प संख्या में अवशिष्ट रह गये । कर्णाटक 
में भी घामिक चिद्वेंपष की अग्नि ऐसा प्रचण्ड स्वरूप धारण कर गई थी कि यदि 
वादामी के चालुव्यराज वुवकराय ने वेष्णव होते हुए भी भ्रपत्ती उत्कृष्ट एवं निष्पक्ष 
न्यायप्रियता का परिचय देकर जनधमावलम्बियों को संरक्षण प्रदान नहीं किया 
होता तो सम्भवत:ः कर्णाटक प्रदेश में भी जनधर्मावलम्बियों के साथ-साथ जैनधर्म 
का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता । जनधर्मावलम्बियों के पुरातनकालीन सुदृढ़ 
गढ़ करणटिक में भी जेनधर्मावलम्वियों की संख्या में जो दुःखद नन्‍्यूनता आई, वह 
भी तत्कालीन जनों के हृदय में घर किये गये पौरुषविहीन अहिसा के दुस्वरूप का 
परिणाम है। वहां जो थोड़ी बहुत संख्या में जैन अवशिष्ट रह पाये हैं, उसका श्रेय 
वादामी के चालुक्य नरेश वुक्कराय की न्यायप्रियता को ही दिया जा सकता है, न 
कि अश्रहिसा के विक्ृत स्वरूप पौरुषविहीन अहिसा के उपासक वहां के तत्कालीन 
जनों को । 
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इन उपरिवर्शित ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही 
निष्कषं निकलता है कि सम्भवतः एकमात्र राज्याश्रय के विश्वास पर, ईसा की 
छठी-सातवीं शताब्दी में तामिलनाडु प्रदेश के जैन, जहां तक आत्मरक्षा का, अपने 
संघ, समाज, संस्कृति की रक्षा का, अपना अस्तित्व, अपने धर्म का अस्तित्व बनाये 
रखने का प्रश्न है, परमुखापेक्षी ही बने रहे । इस विषय में वे राज्याश्रय पर ही 
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नितान्तत: निर्भर रहे । उन्होंने सम्भवतः इस ओर उस अवधि में कभी ध्यान ही 
नहीं दिया कि द्वुतगति से परिवर्ततशील कालचक्र में संक्रान्तिकाल के उपस्थित हो 
जाने पर, वर्गविद्वेष, वर्णविद्वेष, धामिक असहिष्णुता के व्यापक प्रचार की दशा में 
अपने संघ, समाज, धर्म, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिये आात्मनिर्भर रहना 
अनिवार्यरूपेणा सदा आवश्यक है । इस तथ्य को भुला देने के कारण ही जैनों को 
उनके धर्म और उनकी संस्कृति को दक्षिण में अपूरणीय श्रपूर्व क्षति उठानी पड़ी । 
58 के निम्नलिखित निष्कर्ष इस प्रकार की स्थिति में अक्षरश: चरितार्थ 
हैं -- 


भयाद्रणादुपरतं, मंस्य्ते त्वां महारथाः। 
येषां च त्वं बहुमतो, भूृत्वा यास्यसि लाघवम ॥॥ 
अवाच्यवादांश्च बहुनू, वदिष्यन्ति तवाहिता: । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य, ततो दुःखतरं नु किस ॥। 


एकेश्वरवाद के अभ्युदय का विवरण प्रस्तुत करते समय प्रसंगवशात्‌ इस 
सम्बन्ध में कटु सत्य पर केवल इसी लक्ष्य से विस्तारपुर्वेक प्रकाश डाला गया है कि 
जेनधर्मानुयायी इन सब तथ्यों पर गम्भीरतापुरवेक विचार कर किसी ऐसे प्रशस्त 
मार्ग का अनुसरण करें, जिससे भविष्य में जैनधर्म एवं जैनधर्मावलम्बियों को अतीत 
की भांति सर्वहारा हानि न उठानी पड़े । जहां तक तीन करण, तीन योग से सभी 
प्रकार के सावद्य कार्यों का यावज्जीवन त्याग करने वाले पंचमहात्रतधारी सन्त- 
सतीवर्ग का प्रश्न है, भले ही वे विधान के रूप में यह नहीं कह सकें कि अत्याचारी 
के अत्याचारों का पूरी शक्ति के साथ प्राणपरा से प्रतिरोध करना शूरवीरता है और 
मृत्यु के भय से भयभीत हो बिना किसी प्रकार के समुचित प्रतिरोध के आततायी के 
अत्याचारों को चुपचाप सहन कर लेना कायरता है, किन्तु ८ वर्ष की बाल्य वय में 
साथी बालकों के साथ बालकीड़ा में रत महावीर की संकुलीक्ीड़ा में अवरोध 
उत्पन्न करने हेतु भयंकर विषधर का रूप धारण कर आये हुए मायावी देव को 
हाथ से पकड़ कर एक ओर डाल देना तथा तदनन्तर उनके तिन्दूसक खेल में 
ग्रवरोध उत्पन्न करने एवं सब बालकों को भयभीत करने के लक्ष्य से वालक का 
रूप धारण कर बालकों में सम्मिलित हुए और महावीर से उस कीड़ा में पराजित 
हो जाने के परिणामस्वरूप अपनी पीठ पर आरूढ़ महावीर को डराने एवं उनका 
अपहरण करने के लक्ष्य से सात ताल (ताड़) तुल्य भीषण रूप धारण किये 
भायावी की पीठ पर मुष्टिप्रहारपूर्वक महावीर द्वारा उस मायावी देव का गर्वावहार" 
यही शिक्षा देता है कि आततायी के अत्याचार का मु हन्तोड़ उत्तर देना प्रत्येक 
मानव का, प्रत्येक गृहस्थ जैन का जन्म-सिद्ध अधिकार है--आ्राथमिक परमावश्यक 
कत्तंव्य है । " 
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समुथध का प्रवर्तन वारते समय प्रथम धर्म तीर्थथर भ० ऋपभदेव ने 


ग्मेण्य स्वीकार करने से पूत्र कमंब्िधि एवं कलाओं से नितान्त अ्रनभिन्न मानव 
समाज को सुछ सथक्त, ससंगठित एवं झात्मनिर्भर कमंठ समाज की संरचना के 
ला हि (सलवार झादि सब्म ), मशि, (पदठ्न-पाठन-लेखन, व्यापार ) श्रौर कृषि 
(पायालन, भन्सोत्यादन ) भझादि की शिक्षा दे उसे सब कलाओों में निप्णात किया । 
ने तीन कर्मों में भ्रसि बर्मात्‌ शरत्र का नाग सर्वप्रथम आया है, यह भी कोई 
संयोग की बाल नहीं । तदनस्तर आदि राजा ऋषभदेव ने राजनीति के श्राविर्भाव 
प्रथवा झाधिप्कार के साथ हो दण्ड-बीति का विधान किया । 


शास्तिनाथ, उुनन्‍्बुनाथ एवं श्रनाथ ने भी धर्मतीथथ के प्रवर्तन से पूर्व धरा 
पर सुसभ्य, सुसंस्कृत, शान्तिप्रिय, स्यायनीति परायणा, कत्तंव्यनिप्ठ सुखी समाज के 
लिए झनिवाय रूपेणा परमावश्यक सुशासन की स्थापना के लक्ष्य से दिग्विजय के 
रूप में पट्खण्डों की साधना की । सुशासन के लिए कण्टक तुल्य शक्तियों को पर- 
पीइन-कार्य से विरत, न्यायप्रिय एवं अनुशा सित बनाने के लक्ष्य से उन तीनों तीर्थ- 
करों ने अपने-अपने शासनकाल में अनेकों युद्ध भी किये । ये सव श्रागमिक तथ्य 
इस वात के साक्षी हैं कि अहिसा का सिद्धांत किसी भी धर्मनिष्ठ एवं शान्तिप्रिय 
गृहस्थ की आततायी के लवलेश मात्र भी श्रत्याचार को चुपचाप सहन करने की 
नहीं अपितु वस्तुत:ः उसके समूलोन्मूलन की शिक्षा देता है। आशा है मनीषी इस 
विषय में मननपूर्वक विचारमन्थन कर जिनशासन के उज्ज्वल भविष्य के लिये जैन 
धर्मावलम्बियों को समुचित मार्ग-दर्शन करेंगे । 


उपरिवर्शित तथ्यों से यह स्पष्टत: प्रकट होता है कि ईसा की छुठी-सातवीं 
शताब्दी में न केवल दक्षिणापथ ही अपितु भारत के अन्यान्य प्रदेशों में भी धामिक 
असहिष्णुता, छोटे बड़े अनेक मत-मतान्‍्तर, वर्णविद्वेष, वर्गविद्ेष, ऊंच-नीच-छुश्ना- 
छूत के भेदभाव भ्रादि के व्यापक प्रभाव के परिणामस्वरूप चारों ओर पारस्परिक 
कलह का ताण्डव नृत्य पराकाष्टा को पार कर चुका था । इस. प्रकार की भ्रशान्त 
स्थिति से छुटकारा पाने के लिए जन-जन का मन मचल उठा था। अन्ततोगत्वा 
सवकी समान मानवीय अ्रधिकार, समान स्तर, समान आदर प्रदान करने वाले, 
वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म आदि के विभेदविहीन अभिनव समाज की रचना के लिए 
एकेश्वरवाद के सिद्धांत की घोषणा करते हुए ई० सच्‌ ६०० के आसपास शव सनन्‍्तों 
ने तामिलनाडु प्रदेश में शेव नाम से एक धामिक अभियान प्रारम्भ किया । उस 
समय समाज में दलित, उपेक्षित एवं निम्न कहे जाने वाले वर्गों के शत-प्रतिशत 
सहयोग एवं अ्रदम्य उत्साह के परिणामस्वरूप वह शव अभियान शने: शनेः लोक- 
प्रिय होता चला गया और ई० सन्‌ ६१० के आसपास तो कांची एवं मदुरा के 
राजाओं के सक्रिय एवं सशक्त सहयोग से शैव अभियान ने एक व्यापक धामिक 
क्रान्ति का रूप धारण कर लिया । 
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तामिलनाडु के उस एकेश्वरवाद का शंखनाद कालान्तर में न केवल भारत 
के अन्याच्य प्रान्‍्तों में ही श्रपितु संसार के अन्य देशों में भी गुजरित-प्रतिध्वनित हो 
उठा । 


इस्लास का श्रभ्युदय 


अरब देश में भी उस समय (ईसा की छठी-सातवीं शताब्दी में) छोटे-बड़े 
ऊंच-तीच, कबीलों के विभेद, धर्मभेद, मत-मतान्तर, मूर्तिपूजा के प्राचुय श्रादि 
कारणों से भारत के समान ही पारस्परिक कलहपूर्णा स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही थी। भिन्न-भिन्न कबीलों ने जातियों का रूप धारण कर लिया था । प्रत्येक 
जाति अपना सर्वाधिक वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में उतर चुकी थी | इस 
स्पर्धा में प्रत्येक जाति के लोग अपने-अपने देवताश्रों की मूतियां अरब देश के प्रमुख 
तीर्थ-स्थल मक्का में ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करने के लिए कटिबद्ध रहते, 
जिससे कि मक्‍्काशरीफ तीर्थ-स्थल उसी जाति अ्रथवा कबीले का तीर्थ-स्थल प्रतीत 
हो । इस प्रकार की स्पर्धा ईसा की छुठी-सातवीं शताब्दी में संघर्ष, विवाद एवं 
पारस्परिक कलह का रूप धारण कर चुकी थी । यद्यपि भ्ररब देश में उस समय भी ' 
मूलतः यही मान्यता प्रचलित थी कि एकमात्र अल्लाह ही स्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर है 
तथापि भिन्न-भिन्न जातियों द्वारा अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ देवता को ही सबसे बड़ा 
मानने के हठाग्रह के परिणामस्वरूप विभिन्‍न जातियों में उत्पन्न हुई प्रतिस्पर्धा ने 
सर्वेशक्तिमान अल्लाह की मान्यता को लोगों में गौरा बना दिया था ।”* 


लब्धप्रतिष्ठ इतिहासज्ञ राय बहादुर पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द ओभा के 
अनुसार धर्मभेद, जातिभेद एवं भिन्‍त-भिन्‍न देवताओं को मूर्तियों की पूजा के प्रश्न 
को लेकर उत्पन्न हुई संघर्षपूर्ण स्थिति के अतिरिक्त उस समय अरब देश में छोटे- 
बड़े राजाओं एवं सरदारों का भी बाहुलय था, जिनमें परस्पर छोटी-बड़ी लड़ाइयां 
प्रायः चलती ही रहती थीं । छोटे-बड़े भगड़े तो उनमें निरन्तर चलते ही रहते थे । 
वहां की साधारण जनता प्रायः असभ्य और अशिक्षित थी । इस प्रकार की देश- 
व्यापी पारस्परिक कलह॒पूर्ण परिस्थितियों में वि० सं० ६२८ तदुनुसार ई० सन्‌ 
५७१ में कुरेश जाति में मुहम्मद नामक एक महापुरुष का जन्म हुआ ।* 


मुहम्मद साहब के पूर्वपुरुष कुरेश रेगिस्तान से आकर मक्का में रहने लग 
गये थे । यद्यपि मुहम्मद साहब का जन्म मक्का नगर में हुआ था तथापि रेगिस्तानी 
जीवन के अनुभव के लिये वाल्यकाल में उन्हें समय-समय पर रेगिस्तान के पैत्रिक 
ग्राम में भेजा जाता रहा । इस प्रकार मुहम्मद साहव का अधिकांश वाल्यकाल 
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सब में। पास गांव में ब्यतीत्त हझ्मा। इससे उन्हें वाल्यकाल में 
साथ-साथ देसिस्तान के कठिनाई भरे ग्राम्य जीवन का, वहां 
मी मभेचसे झरवों की वास्तविक परिस्थितियों का भी प्रत्यक्ष 
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एसा प्रतीक्त होता है कि मुहम्मद साहब की बाल्थावस्था में ही उनके माता- 
टेहाबसान हो गया था। सुहम्मदर साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला 
उलब्लिखित उपनब्ध होता है, इस सम्बन्ध में इब्स इशाक के हवाले से एन्साइक्लो- 
वडिया आफ रिलीजन एण्ट एथिक्स में निम्न रुप में प्रकाश डाला गया है :-- 
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वयस्क हो जाने पर मुहम्मद साहब ने खादिजा नाम की एक धनी विधवा 
के कारवां (ऊंटों के काफिले) की देखभाल एवं व्यवस्था का कार्यभार सम्भाला । 
कारवां के साथ-साथ विभिन्‍न स्थानों के पर्यटन के परिणामस्वरूप मुहम्मद साहब 
अ्ररव देश के विभिन्‍न स्थानों के निवासियों की वास्तविक दशा एवं आन्तरिक 
स्थिति से भी भली-भांति अवगत हो गये । जिस समय मुहम्मद साहब २४ वर्ष की 
वय के हुए उस समय, उम्र में उनसे कई वर्ष बड़ी उस गृहस्वा मिनी खादिजा ने उनसे 
शादी की, जिसके कि कारवां का कारोबार वे करते थे । मुहम्मद साहब से शादी 
कर लेने के पश्चात्‌ खादिजा ने समय पर एक या एक से अधिक पुत्रों और चार 


पुत्रियों को अनुक्रमश: जन्म दिया । किन्तु मुहम्मद साहब के वे पुत्र शैशवावस्था में 
ही फौत हो गये ।* 


मुहम्मद साहव वाल्यकाल से ही चिन्तनशील तो थे ही श्रतः वय की वृद्धि 
के साथ-साथ अपने देश की स्थिति के सम्बन्ध में ज्यों-ज्यों उनका अनुभव बढ़ने 
लगा त्यों-त्यों वे उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक चिन्तनशील होते गये । वयस्क हो जाने 
पर जब मुहम्मद साहब ने अनुभव किया कि स्वभाव से ही वीर प्रकृति के धनी 
होने के उपरान्त भी अरव निवासी अ्रन्धविश्वासों के दलदल में फंसे होने के कारण 
मूर्ति पूजा, मत-मतान्तरों, विभिन्‍न धामिक मान्यताओं, जातिपांति-कबीलों, ऊंच- 
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नीच के विवादों एवं विभिन्‍न जातियों द्वारा अपनी-अपनी सत्ता स्थापित करने के 
प्रयासों के परिणामस्वरूप परस्पर लड़-भगड़ कर देश को बड़ी तीत्र गति से अ्रधः : 
पतन की ओर ढकेलते हुए स्वयं भी रसातल की ओर श्रग्नसर हो रहे हैं । पारस्परिक 
फूट, कलह तथा लड़ाई-भगड़ों में उलभे हुए अरववासी अ्रपने देश को बर्बाद कर 
रहे हैं, उसे श्रशक्त बना रहे हैं। अपने देश और देशवासियों की इस प्रकार की 
दुःखद दशा पर अनवरत चिन्तन के अ्रनन्तर मुहम्मद साहब ने अनुभव किया कि 
उनके देशवासी संसार की एकमात्र सर्वोपरि शक्ति-सर्वशक्तिमान्‌ परमपिता अ्रल्लाह 
को भूल कर विभिन्‍न देवताश्रों को मानने लगे हैं, भ्रन्धविश्वासों के वशीभूत बने वे 
लोग पृथक्‌-पृथक्‌ विभिन्‍न देवताओं की मूर्तियां बना अपने-अपने देवताश्रों को 
ही सबसे बड़ा शक्तिमाच्‌ बता उनकी मूर्तियों की पूजा के प्रश्त को लेकर उसे ही 
अपना सबसे बड़ा धर्म, सर्वश्रेष्ठ मत बताते हुये परस्पर लड़-भंगड़ रहे हैं । 


फिरिश्ता लिखता है--“इस्लाम के उद्भव काल से पूर्व मिस्र और भ्ररब 
देश में हिन्दू देव-देवियों की मृतियां थीं। उन दिनों भी सरंदीप (लंका) के 
व्यापारियों के जहाज अ्रफ्रीका और लाल समुद्र के तट पर तथा फारस (ईरान) 
की खाड़ी में माल ले जाया करते थे। उन जहाजों में हिन्दू यात्री भी मिस्र एवं 
मक्का में अपने देवताओं के दर्शन एवं उन स्थलों की यात्रार्थ जाया करते थे ।* 
फिरिश्ता' के इस उल्लेख से यह आभास होता है कि अरब में उस समय उस देश के 
देव-देवियों के श्रतिरिक्त हिन्दू देव-देवियों की मूर्तियां थीं और उनकी वहां पूजा होती 
थी । इस प्रकार वहां मत-मतान्‍्तरों एवं देव-देवियों की मूर्तियों का प्राचुर्य था और 
इन भिन्न-भिन्न प्रकार की मान्यताओं एवं मत-मतान्‍्तरों के परिणामस्वरूप वहां भ्राये 
दिन लड़ाई-भगड़े होते ही रहते थे । 


अपने देश एवं देशवासियों के लिये घातक इस प्रकार की दुःखद स्थिति 
पर गहन चिन्तन के अनन्तर मुहम्मद साहब को दृढ़ विश्वास हो ग़ग्भा कि वास्तव 
में एकमात्र अल्लाह ही संसार के सर्वोच्च शक्तिशाली ईश्वर एवं मानव मात्र के 
लिये समान रूप से सर्वोपरि श्राराध्य देवाधिदेव हैं । इस प्रकार का विचारमन्थन' 
उनके श्रन्तर्मन में अनेक दिनों तक चलता रहा। अन्‍न्ततोगत्वा अनवरत चिन्तन- 
मनन के अनन्तर उन्होंने ढ़ संकल्प किया कि वे एकेश्वरवाद की रढ़ आधारशिला 
रख कर अपने देश से पारस्परिक कलह के मूल कारण धर्म भेद, मत-मतान्तर, 
जाति-पांति, ऊंच-नीच, छोटे-बड़े के भेदभाव, छोटी-बड़ी राजसत्ताश्रों श्रादि के 
अस्तित्व को मूलतः नष्ट कर मानवंमात्र के लिये एकेश्वरवादी एक ही सानव धर्म 
की प्रतिष्ठापना करेंगे । विभिन्‍न देवी-देवताओं की मूर्तियों की स्थापना एवं उनका 
पूजा के प्रश्न को लेकर मुख्यतः मक्का में और साधारणत: सम्पूर्ण श्ररव देश में 
ग्राये दिन विवाद, संघर्ष और लड़ाई-भगड़े होते रहते थे अतः इन सव झगड़ा की 
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भेरय मूल जप मूतियों को सर्वप्रथम सण्द-खण्ड कर नष्ट करने का महम्मद साहब 
में सहद संवत्ध किया । इस प्रकार के शह संकल्प के अ्नन्‍्तर उन्होंने तीन वर्ग तक 

3 पारियारिवाजनों एवं मित्रों के बीच अपने विचारों का प्रचार किया। उन्होंने 
मबवाग मे निकटससों पहाड़ी पर एकास्त में ध्यान साधना भी को । 


ध्यान, गश्टन चिस्तम-मनन के झनस्तर किये गये इन सुदृढ़ संकल्पों को कार्य- 
रूप में परिणत करने शैतू मुहम्मद साहब ने बि० सं० ६६७ तदनुसार ई० सन्‌ ६१० 
में अपने झापको सका में संसार के समक्ष अल्लाह श्र्थात्‌ सर्वणक्तिमान्‌ ईए्वर-- 
द्वारा प्रेरित पेगम्बर के रुप में प्रदाद किया। सर्वशक्तिमान ईश्वर-अ्रल्लाह श्रथवा 
खुदा का ध्यान करने पर उसकी कृपा से अहलाम के रूप में प्राप्त हुये पवित्र धर्म- 
प्रन्य वुरान को उन्होंने अल्लाह की झाज्ञा बतलाते हुये बिना किसी ऊंच-नीच, दोटे- 
बड़े, धघनी-नि्धन, रंबा-राजा आदि के भेदभाव के, मानवमात्र को एक ही ईश्वर 
अल्लाह की आाराधना-प्रार्थना अथवा इवादत करने श्रौर श्रल्लाह की इबादत 
करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई समभने का उपदेश देना प्रारम्भ किया । 


भारत के तामिलनाड प्रदेश में, ईसा की छठी एवं सातवीं शताब्दी के 
सन्धिकाल में प्रारम्भ किये गये, मानव-मानव में भेदविहीन एकेश्वरवादी शैव 
अभियान का वहां के सबर्ण समाज द्वारा उपेक्षित पिछड़े वर्गों के लोगों ने जिस 
प्रकार हादिक स्वागत करते हुए श्रपना पूर्ण सहयोग दिया, ठीक उसी प्रकार श्ररव 
देश में मुहम्मद साहव द्वारा जन-जन के समक्ष प्रकाश में लाये गये अल्लाह के 
उपासकों में पारस्परिक भाई-चारे के प्रतीक एकेश्वरवादी एक ही धर्म के सिद्धान्त 
का साधारणतः: सम्पूर्ण अरव के और विशेषत: मक्का के सम्पन्न, सशक्त समाज 
द्वारा उपेक्षित दलित वर्गों के लोगों ने हादिक स्वागत के साथ अपना पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया । मुहम्मद साहब के एकेश्वरवादी एक ही धर्म को मानने के उपदेशों 
से प्रभावित हो लोग उन्हें श्रल्लाह का पंगम्बर (दूत) मानने लगे। उन्होंने 
एकेश्वरवादी धर्म का नाम रखा “इस्लाम”, जिसका शाब्दिक श्रर्थ है--एकेश्वर--- 
अल्लाह को झटूट आस्था के साथ सर्वात्मना-सर्वभावेन सम्पूर्णतः आत्म-समर्पण । 
एकेश्वरवादी धर्म--इस्धलाम को कुबूल श्रथवा अंगीकार करने वालों को मुस्लिम 
अथवा मुसलमान की संज्ञा दी गई, जिसका शाब्दिक श्रर्थ है--श्रल्लाह की आज्ञा 
रूप कुरान में निहित निर्देशों, उसूलों श्रर्थात्‌ “तौहींद” पर अटूट आस्था के साथ 
सुरढ़ रहना । 


एकेश्वरवादी एक ही धर्म को मानने वाले विभेद-विहीन सुदृढ़ मानव-समाज 
की संरचना विषयक सुहम्मद सा० के उपदेशों से प्रभावित हो .बड़ी संख्या में 
जन-साधा रण ने इस्लाम को अंगीकार करना प्रारम्भ किया और एक ओभिनव 
जागरण की लहर-सी श्ररव॒ देश के इस छोर से उस छोर तक तरंगित हो उठी । 
इस देश-व्यापी अभिनव जागरण के परिणामस्वरूप एक लम्बे समय से विशिष्ट 
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सुविधाओं, सम्मान एवं अधिकारों का उपभोग करते भ्रा रहे अपने आपको जब- 
साधारण की अपेक्षा विशिष्ट अधिकार सम्पन्न समभने वाले वर्गों के स्वार्थों पर 
आंच आने लगी । उन निहितस्वार्थ लोगों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए संगठित 
हो अपने पक्षधरों, अपने भ्राश्चितों एवं अ्न्धविश्वास में ग्रस्त लोगों को मुहम्मद सा० 
द्वारा प्रारम्भ किये गये एक ही ईश्वर और एक ही धर्म को मानने तथा एकेश्वर- 
वादी प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिलाने वाले 
आमूल-चूल कान्तिकारी अभियान के विरुद्ध उकसाया-भड़काया। उन स्वार्थी 
लोगों ने मुहम्मद सा० और उनके अनुयायियों को भांति-भांति के कष्ट देने में 
अपनी ओर से किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी । यह सब कुछ होते हुए भी 
मुहम्मद सा० १२ वर्ष तक मक्का से एकेश्वरवाद के पैगाम को अरबों में प्रसारित 
करते रहे । स्वार्थियों द्वारा प्रारम्भ किये गये विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया 
और स्वार्थी वर्गों के बढ़ते हुए उस वेरभाव के परिणामस्वरूप मुहम्मद सा० और 
उनके कट्टर अनुयायियों का मक्का में सुरक्षित रूप से रहना तक दूभर हो गया। 
मुहम्मद सा० के प्रमुख अनुयायियों के एक बड़े समृह को मक्का छोड़ने और ईसाई 
बहुल एबीसीनियां में शरण लेने को बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार की कठिन 
परिस्थितियों के दौर-वातावररा में यात्रिब (मदीना) में गृहकलह ने ग्ृहयुद्ध का 
रूप धारण कर लिया । मदीना के निवासियों ने गृहयुद्ध की आग को शान्तः करने 
के लिये मुहम्मद सा० को मदीना आने की प्रार्थना की । मुहम्मद सा० ने मदीना- 
वासियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली । मक्का से मदीना के लिये प्रस्थान करने से 
पूर्व दूरदर्शी मुहम्मद सा० ने बड़ी ही बुद्धिमता से काम लिया। सर्वप्रथम उन्होंने 
पूर्णतः प्रच्छन्‍्न रूप से अपने परम विश्वासपात्र अंगरक्षकों को मक्का से मदीना 
भेजा और पर्याप्त संख्या में अपने अंगरक्षकों के मदीना पहुँच जाने पर ई० सन्‌ 
६२२ (वि० सं० ६७६) में वे भी चुपचाप मक्‍का को छोड़कर मदीना की ओ्रोर 
प्रस्थित हुए । यह बड़ा ही जोखिम भरा काये था। इसी दिन से हिजरी सन 
प्रारम्भ हुआ । इस कार में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर सव 
कठिनाइयों को पार कर वे सकुशल मदीना पहुँच गये | मदीना पहुँच कर मुहम्मद 
सा० ने वहाँ गृहकलह को शान्त किया । अरब-निवासियों के अनेक कवीले वालों 
अर्थात्‌ जातियों ने उन्हें अपना पूर्ण सक्तिय सहयोग दिया । अ्रववासियों के अनेक 
कबीलों (जातियों) का हादिक सक्रिय सहयोग प्राप्त हो जाने पर मुहम्मद सा० ने 
अपने अनुयायियों की सेना का गठन प्रारम्भ किया और मक्‍्कावासियों के, विभिन्‍न 
स्थानों एवं प्रदेशों से व्यापार हेतु जो कारवां जाते-आते उन पर झाक्रमण कर 
उन्हें लूटना एवं उन पर अपना अधिकार करना प्रारम्भ किया। अपनी सेनिक 
शक्ति बढ़ा लेने के अनन्तर मुहम्मद सा० ने अपने पूर्व के साथी नागरिक मरको: 
निवासियों से अनेक वार युद्ध किये और अन्ततोगत्वा हिजरी सन्‌ 5 में उन्होंन 
अपनी शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण कर मक्का पर अधिकार कर लिया । 
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स्वार्थी वर्गों द्वारा प्रकट किये गये प्रबल विरोध एवं उनके द्वारा उपस्थित 
की गई विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के उपरान्त भी मुहम्मद साहब अपने सिद्धांतों 
पर, इस्लाम के उसूलों पर श्रटल अडिग रूप से डटे रह कर अपने उपदेशों के 
माध्यम से एकेश्वरवादी धर्म का प्रचार करते रहे | अन्ततोगत्वा विजयश्री ने. 
उनका वरण किया। वि» सं० ६६७ में मुहम्मद साहब द्वारा प्रारम्भ किये गये 
उपदेशों का प्रभाव स्वार्थी वर्गों के विरोध, अवरोध, प्रतिरोध के उपरान्त भी 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ते-बढ़ते अरब के बहुत 
बड़े भाग में फेल गई । मुहम्मद साहब द्वारा चलाये जाने के कारण लोग इस्लाम 
को मुहम्मदी धर्म के नाम से भी अभिहित करने लगे । एक ही ईश्वर तथा एक ही 
धर्म को मानने और इस्लास को अंगीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के 
भाई का दर्जा दे दिये जाने के परिणामस्वरूप वे मुहम्मद साहब के अनुयायी एकता 
के सुदृढ़ सूत्र में आबद्ध हो गये | “प्रत्येक सहधर्मी बन्धु को अ्रपना भाई समझ कर 
उसे भाई के समान ही सब प्रकार के प्रेम, अधिकार और बराबरी का दर्जा दो-- 
मुहम्मद साहब के इन उपदेशों ने समस्त अरबवासियों के अ्रन्तर्मन में विद्युत्‌ वेग से 
एक अभिनव संजीवनी शक्ति का संचार कर दिया। मुहम्मद साहब के नेतृत्व में 
अरववासी सर्वप्रथम एक अजेय सुदृढ़ सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर प्रकट 
हुए और वे एकता के सुदृढ़ सूत्र में आबद्ध हो सामूहिक रूप से एकजुट हो 
सर्वत्र एकेश्वरवादी इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे। अपने अनुयायियों 
की इस अद्भुत्‌ एवं अपूर्वे एकता तथा उनका इंगित पाते ही धर्म के नाम पर बड़ी 
से बड़ी कुर्बानी, बड़े से बड़ा बलिदान कर देने की उत्कट भावना ने सवेतोसुख़ी 
प्रतिभा सम्पन्त मुहम्मद. साहब को सम्पूर्ण अरब के न केवल एक धाभिके नेता के 
सर्वोच्च पद पर ही अपितु एक महाप्रतापी राजनैतिक नेता के पद पर भी अ्रधिष्ठित्‌ 
कर दिया । इस प्रकार सामाजिक, धामिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में उपलब्ध 
त्रिकोशात्मक शक्ति का बल पा मुहम्मद साहब ने डंके की चोट के साथ तलवार के 
बल पर इस्लाम के प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया। जिस प्रकार ईसा की 
सातवीं शताब्दी के द्वितीय दशक में तामिलनाडु प्रदेश में शक्ति की छाया में प्रारम्भ 
किया गया शैव अभियान द्रुततम गति से स्वल्प काल में ही सम्पूर्ण तामिलनाडु 
प्रदेश पर छा गया, ठीक उसी. प्रकार मुहम्मद साहब द्वारा ईसा की. सातवीं शताब्दी 
के तृतीय दशक में तलवार के वल पर प्रारम्भ किया गया इस्लाम के ग्रचार-असार 
का अभियान अरब देश के बंहुत बड़े भाग में सफल रहा। धार्मिक सफलता के 
. साथ-साथ मुहम्मद साहव को महती राजनैतिक सफलता भी प्राप्त हुई श्रौर वे 
ईसा की सातवीं शताब्दी के तृतीय शतक के समाप्त होते-होते तो अपने देश के 
बहुत बड़े भाग के शक्तिशाली शासक, एकेश्वरवादी इस्लाम के सर्वेसत्तासम्पन्न 
सर्वेसर्वा और अल्लाह (ईश्वर) के पैगम्वर के रूप में दूर-दूर तक विख्यात हो आय! 
अपने इस कान्तिकारी धामिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रभियान को सफल 
बनाने के लिए मुहम्मद साहव को अनेक कठिनाइयों से जूकने के साथ-साथ देश 
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तय धर्म मय गबाला है. पथ में सयराप उरस्पस्स मारने वाले अपने देशवासी बच्धुओं 

थे भा धमक धार लचदपां सभनी पा । 
भार्मिद साहद पारा शधने देय, देशेयासियों झ्ीर पद-दलित मानवता के 

प्र है 
हिडार, ऋण्यदय, प्रयास ह्य हिंद सथा समाससा की आधार-शिला पर जिस 
का > हू + | धर 
भरप-भग्य समाह के सस्सना मे ऊरग्य मे जी फास्तिकारी ग्भियान प्रारम्भ किया 
दे है] भ ] बढ . 
गये था, एस सवियाम को धमफल करने के लिये सवार्थी तत्वों ने जो भांति-भांति 
न हर डहप 5 ई. ७ 5५ #-+७ ब्कवण जल डििआ डक बलज>क हैं... ५५ प्र दर्द भा पु पतले घार णि न लि । १३ स्स्फ़े 
3 4०4 85454 ट्रप्इपडसल कम, उचे वधरापधावरामा का अन्त करने के लिए उन्हें 
है है छ पु 4 पु बढ 

भय बिन शित मे शीया इस सीतिन्याश्य को घमल में लाना पड़ा | प्रवल जनमत 


 कन्केल व कक ॥ मं साक ॥ करके # ५ कक के टन ब०क _टह संग कल सजज जध नशा हक श्र उनके 32 प्रत्येक 
शाग्मद शाह दे 5 साध पा । उस संगठिस इस खनुगा।सत अनुयाया उनके प्रत्यंक 


धादेग को इश्ड रीम घाशा समझ कार उसमी झनुपालना के लिये प्राण-परणा से कटि- 
बेद्ध थे। शत: झाग्मद साय से सलयार फ्रेबेल पर इस्लाम का प्रचार-प्रसार 
दागना प्रोर्गन शिया । विरोधी प्राशा-भंग से भमभीन हो उठे । तलवार की तीक्ष्ण 
धार में बिशेध को लिरोहिस कार दिया । चारों ओर सामूहिक धर्म परिवर्तन का 
दर धारग्म हैया घोर महग्गर साहब के जीवन काल में ही अरब देश के बहुत 


० 


ज्््‌ 
बरग् भाग में शरबास का एकरद्र वसस्व स्थापित हो गया श्ौर वे विपुल धन- 
3) हु +ी.। का हि सियों 
एये गश्यये हैं रबामी बने सेये ।९ सम्पूर्ण देश का, समग्र अरववासियों का 


एक ही ईशयर थोर गया ही धमम हो, श्रपने इस महान संकल्प को चरितार्थ कर 
सम्पूर्ता देश को घामिक, सामाजिक एवं राजनतिक एकता के सुरढ़ सूच में आावद्ध 


करने के; झपने लक्ष्य में श्राशातीत सफलता प्राप्त कर लेने के अनन्तर वि० सं० ६८६ 
तदनुसार हिजरोीं सब ११ (६० सन्‌ ६३२) में ६२ वर्ष की अवस्था में मुहम्मद 
साहब झत्लाह मे प्यारे श्रर्थात्‌ स्वर्गवासी हुए । 


इस प्रकार बि० सं० ६६७ से वि० सं० ६८९ तक, २२ वर्ष पर्यन्त मुहम्मद 
साहब ने इस्लाम का श्ररत्र में प्रचार-प्रसार किया | प्रथमतः वि० सं० ६६७ से 
६७६ पर्यन्त १२ वर्षों तक एक विभेद-विहीन समाज की स्थापना हेतु उपदेशों के 
माध्यम श्र्थात्‌ शान्तिपूर्ण रीति से उन्होंने इस्लाम का प्रचार-प्रसार किया। 
तदनन्तर लगभग १० वर्षों तक वे सैन्य-वल के माध्यम से, तलवार के बल से 
इस्लाम के प्रचार-प्रसार के साथ इस्लामी राज्य की स्थापना के कार्य में निरत रहे 
भौर कुल मिला कर २२ वर्ष के कठिन परिश्रम से उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
में आशातीत अपूर्व सफलता प्राप्त की । 


पैगम्बर मुहम्मद साहब के बहिस्तगमन के पश्चात्‌ आयशा नाम की उनकी 
पत्नी का पिता अबूबक्र सिद्दीकी हिजरी सच्‌ ११ में पेगम्बर साहब का पहला 
उत्तराधिकारी श्रथवा पहला खलीफा हुआ । पेगम्बर साहब के पश्चात्‌ अनुक्रमश: 
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के आदमियों को मैं मौत के घाट उतार दूंगा । खलीफा के इस प्रादेश के प्राप्त 
होते ही उस्मान ने अरब सेता को तत्काल उमान वापिस बुला लिया ।* 


उसी अवधि में उस्मान के भाई ने भड़ौंच पर आ्राक्रमण करने के लिये 
अरब सेना भेजी किन्तु चचनामे के उल्लेखानुसार सिन्ध प्रदेश के राजा चच 
( सिन्ध के इतिहास-प्र सिद्ध राजा दाहिर के पिता) ने देवल के पास अरबों की सेना 
को युद्ध में परास्त कर अ्ररब सेना के सेनापति मुगरा-अबुल-आशी को मार डाला ।* 


खलीफा उमर ने बसरा (ईराक) के हाकिम अबू-मृुसा-अशाकी को सिन्ध 
की राजनैतिक एवं सैनिक स्थिति का विवरण लिख भेजने का आदेश दिया। 
अपने एक अफसर को मकरान एवं किरमान भेज कर सिन्ध की स्थिति के सम्बन्ध 
में जानकारी कर लेने के पश्चात्‌ बसरा के हाकिम ने खलीफा को लिखा कि सिन्ध 
का राजा शक्तिशाली धर्मनिष्ठ और मन का मैला है। यह पढ़कर खलीफा ने 
अबू-मूसा को आदेश भेजा कि सिन्ध के राजा के साथ जिहाद (धर्मयुद्ध) नहीं करना 
चाहिये । हि० सच्‌ २२ में अ्रब्दुल्ला-बिन-आमर ने किरमान और सिजिस्तान पर 
विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ सिन्ध में भी सेना भेजना चाहा किन्तु खलीफा उभर 
ने अनुमति प्रदान नहीं की ।३ 


हिजरी सच्‌ २३ में खलीफा उमर-बिन-खत्ताब का देहावसान हो जाने पर 
हसर खलीफा हुआ । वह केवल ६ मास तक ही खलीफा पद पर रह सका | उस्मान 
के सेनापति मुआविया ने उससे खलीफा की गद्दी छीन ली और वह स्वयं खलीफा 
बन बैठा । इस प्रकार मुहम्मद सा० के बहिस्तगमन के २३ वर्ष पश्चात्‌ ही खिला- 
फत की गद्दी के लिये परस्पर लड़ाई-भगड़े आरम्भ हो गये । मजह॒बी जुनून का 
स्थान सांसारिक ऐश्वर्ये ने ले लिया और पद, प्रतिष्ठा एवं सत्ता हथियाने की लालसा 
इस्लाम के सुरढ़ संगठन में उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । खलीफा मुआविया उम्मियाद 
वंश का था अत: वह और उसके उत्तराधिकारी श्रथवा उत्तरवर्ती १३ खलीफ 
उम्मियादवंशी कहलाये । उम्मियादवंशी खलीफाओों की राजधानी दमिश्क रही ।* 


खलीफों की मूल शाखा में हसन के पश्चात्‌ हिं० सन्‌ २४ में उस्मान् खलीफा 
बना, जो हि० सन्‌ ३४ पर्यन्त ११ वर्ष तक खलीफा रहा | उस्मान के पश्चात्‌ हि० 
सन्‌ ३५ से ४० तक अली खलीफा पद पर रहा । खिलाफत के तख्त पर ज्योंही श्र॒ली 
बैठा, त्योंही लोग उसकी यह कहकर मुखालफत करने लगे कि वह खिलाफत की 
गही का असली हकदार नहीं है । इस पारस्परिक कलह ने उम्र होते-होते लड़ाई का 
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भारत पन मर्लिम संज्य | [ ६६ 


मैप पासंणा कार लिया । सारिजिन लोगों के साथ अली का युद्ध हुआ श्र उसमें 
रक प्र] जिय दया अच्यत गित्या 7 ] सन्‌ 50००-७७ सन्‌ छ्पछ्‌ १ मृ ग्र्ली मारा गया | 


उसकी प्रत्यु के कनस्तर चहल से मुसलमानों ने अली के मत को अंगीकार किया 
धोर थे शिया मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध हा । ईरान के मुसलमान और भारत के 


| रु 
दाऊयी बहने ली को शिया मत के घनयायी हैं ।"१ 


उमर के जीवनकाल में अरव के सेनापति मृगरा के नेतृत्व में भड़ोंच 
पर झानामणा करने के लब्य से बदती हुई अरब सेना को सिन्ध के राजा चच द्वारा 
; युद्ध में जा मुंह की खानी पड़ी थी शरीर उस युद्ध में अरब सेना 

रा सिन्‍ध के राजा चच के सनिकों के हाथों मार दिया गया 
रण पर्व सेनाओ्री ने हिजरी सन्‌ €२ तक श्रर्थात महम्मद सा० को 
वर्ष व्यतीत हो जाने तक भारत पर झ्राक्ममण करने का साहस नहीं 
र भारत हिजरी सन्‌ €१ तक प्ररवों के श्राक्मण से एक प्रकार से 
ता सा रहा। 
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हिजरी सन्‌ ८६ में खलीफा वलीद खिलाफत की गद्दी पर झ्ासीन हुआ 
और हिजरी सन्‌ €६ तक वह सत्ता में रहा । वलोद ने खलीफा बनते ही शअ्रपने 
सेनापति हारू को मकरान पर आक्रमण करने का आदेश दिया । सेनापति हारू 
ने मकरान पर हि० सन्‌ ८७ में विजय प्राप्त कर बहुत से बिलोचों को मुसलमान 
बनाया शौर इस प्रकार वि० सं० ७६३ में मुसलमान भारत के नितानत निकट 
थ्रा पहुंचे । 


खलीफा वलीद के गद्दी पर आसीन होने के लगभग तीन-चार वर्ष पश्चात्‌ 
अनुमानत: हि० सव्‌ €० के आस-पास एक ऐसी घटना घटित हुई, जिससे भारत के 
साथ अरब के संघर्ष का सूत्रपात हुआ । जैसा कि पहले बताया जा चुका है सरंद्वीप 
(सिहल अ्रथवा लंका ) के व्यापारी पूर्वकाल में अफ्रीका के लाल सागर (२८० 568) 
के तट पर तथा ईरान की घाटी के तटवर्ती प्रदेशों में समुद्री मार्ग से अपने जहाजों 
द्वारा माल लाया ले जाया करते थे | मुहम्मद साहव द्वारा इस्लाम प्रचार प्रारम्भ 
किये जाने के पश्चात्‌ लंका के व्यापारी जब अरब के मुसलमानों के सम्पर्क में आये 
तो लंका के उन व्यापारियों में से वहुत से व्यापारी इस्लास के अनुयायी हो गये 
और इस प्रकार उनका अरब आना जाना एवं वहां के लोगों (मुसलमानों) के साथ 
उन व्यापारियों का संपर्क बढ़ता ही गया । एक बार सरंद्वीप के राजा ने अपने देश 
की बहुमूल्य वस्तुओं से लदा एक जहाज खलीफा वलीद को भेंट स्वरूप सरंद्वीप से 
वगदाद की ओर भेजा । माल से भरे उस जहाज के साथ और भी अन्य ७ जहाज 
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थे, जिनमें कतिपय मुसलमान परिवार कर्बला की यात्रार्थ जा रहे थे.। तत्कालीन 
सिन्ध राज्य में अवस्थित देवल नामक स्थान में पहुंचने पर वहां (ठट्टे) के राजा 
(सामन्त) की श्राज्ञा से उस माल से भरे लंका के जहाज को लूट लिया गया और 
सात जहाजों में सवार मुस्लिम यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया । उन कैदियों 
में से कतिपय यात्री येन-केन-प्रकारेश कैद से निकल कर अरब एवं ईरान के प्रशा- 
सक हज्जाज के पास फरियाद ले गये । हज्जाज अपने समय का एक बड़ा ही बहादुर 
सेनापति था, जिसे उम्मियाद वंश के पांचवें खलीफा अब्दुल मलिक ने अरब और 
ईरान का शासक नियुक्त किया था। हज्जाज के लिये कहा जाता है कि वह एक 
ऐसा निर्देयी प्रकृति का शासक था कि उसने अपने जीवनकाल में १,२०,००० 
भ्रादसियों को मौत के घाट उतरवा दिया श्र उसकी मृत्यु के समयः ५०,००० 
आदमी उसकी हिरासत में थे ।१ 


जहाज के लूट लिये जाने एवं कबेला के यात्रियों को कैद कर लिये जाने 
के समाचार सुन कर हज्जाज ने जो कार्यवाही की इस पर राय बहाद्वर गौरीशंकर 
हीराचन्द शोभा ने इलियट, फिरिश्ता आदि लब्धप्रतिष्ठ इतिहासविदों के ग्रन्थों 
के निदिध्यासन एवं पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व के अवशेषों के आधार पर गहन 
शोध के अनन्तर भ्रपनी ऐतिहासिक कृति “राजपुताने का इतिहास (पहला खण्ड) 
में विशद प्रकाश डाला है, जिसका सारांश इस प्रकार है :-- 


“हज्जाज ने सिंध के महाराजा चच के पुत्र दाहिर को पत्र लिखकर निवेदन 
किया कि उनके वशवर्ती ठट्टे के राजा ने खलीफा को भेंट की जाने वाली वस्तुओं 
से भरे जहाज को लूटा है और कर्बला के यात्रियों से भरे सात जहाजों को अपने 
अधिकार में लिया है, वे सातों जहाज पूरे माल-असबाब और यात्रियों सहित हमें 
भेजने के लिए अपने सामन्‍्त को आप मजबूर करें । हज्जाज ने वह पत्र मकरान के 
हाकिम हारू के माध्यम से दाहिर के पास पहुंचाया। अपने पत्र का दाहिर की 
ओर से जो उत्तर हज्जाज को प्राप्त हुआ उससे उसे संतोष नहीं हुआ ।  य माल, 
जहाज तथा यात्रियों को ठटूटे के राजा से प्राप्त करने और भारत में इस्लाम के 
प्रचार हेतु खलीफा वलीद से भारत पर आक्रमण करने की ग्राज्ञा प्राप्त कर 
बुदमीन नामक एक सेनानी को ३०० घुड़सवारों के साथ ठट्टे की ओर ३33 
प्रस्थित होने का आदेश दिया। इस आदेश के साथ ही हज्जाज ने मकरान 
हाकिस हार को भी लिखा कि वह देवल पर आक्रमण हेतु बृदमीन की सहायता 
के लिये- एक सहस्न अश्वारोहियों की सेना देवल की ओर भेजे ।* बुदमीन ने ३३०० 
घुड़सवांरों की सेना के साथ देवल की ओर प्रयाण किया किन्तु ठट्टे के राजा # 
सेना ने उसे देवल की ओर बढ़ने से रोक दिया । दोनों सेनाशरों के बीच भयंकर युद्ध 

2 मम पक मम कक कम 
१, राजपुताने का इतिहास, खं० १ ओका, पृष्ठ २५१ 
२, ब्रिग, फिरिश्ता, जिल्द ४, पृष्ठ ४०३ 


द्ारद पर मरिलिम राज्य | [ ७१ 


पृद्ध हे प्रारग्ग होसे ही अरब सेना का सेसनानायक बुदमीन श्रपने बहुत 
््‌ 


; सेनिक्ों हे साथ सखांगगाे में मार डाला गया ।" इस प्रकार जो अरब सेना अपने 
वफासी धाजमरगों से सीरिया, फिलिस्तीन, मिल, ४रान, रामरवान्द, फरगाना, तास- 
बन्द, सोपरद झादिपर झपनी विजय सचेजयन्ती फहरानी हुई पूर्वी तुकिस्तान में 
तृफास घोर चीन सके एक प्रसण्द झ्रांथी की भांति झानन-फानन में ही बढ़ चुकी 
थी. उसी ग्रस्व सेगा के एक अंग को ब्रार्यधरा पर दूसरी बार (पहली वार हि० 
सम २६-४० भें और दूसरी बार हिल सन्‌ ८६ में) पराजय वा मुख देखना पड़ा । 
सदननन्‍नर इज्जाज ने टिए सन्‌ ६३, तदनुसार वि० सं० ७६८ एवं ई० सत्‌ 
७१६४ में अपने सभेरे भाई एवं दामाद इसामसहीन मोहम्मद-विन-कासिस को ६००० 
पमीरियन पग्रश्यारोहियों की सशक्त सेना, आधुनिक “नेंपाम बम की किस्म के 


प्रस्नि प्रज्ज्वलिन कर देने वाले नफ्ते? आदि के विशाल जखीरे के साथ, देकर 
हाग्यों के नगर देवल (सिंध) पर आक्रमण करने का आदेश दिया । इमामुद्दीन 
मोहम्मद-विन-कासिम के सेनापतित्व में अरब सेना ने नगर पर घेरा डालने के 
उद्देश्य से देवल की ओर कूच किया। मार्ग में नगर से पहले एक अति विश्ञाल 
मन्दिर था, जिसके चारों ओर अति सुरढ़ एवं दुर्भेद्य दीवार का परकोटा बना हुआ 
था । मन्दिर के गगनचुम्ब्री शिखर पर शअत्युच्च ध्वजदण्ड से लगी हुई ध्वजा नील 
गगन में लहर-लहर लहराती हुई मानो, भव्य भक्तों को मन्दिर की ओर आमन्त्रिद 
दर रही थी। देवल के ब्राह्मणों वी यह दृढ़ आस्था थी कि उस ध्वजदण्ड में 
अदभुत चमत्कारपूर्ण देवी शक्ति है । अरब सेना के सेनापति कासिम ने मकंटी यन्त्र 
सन्नद्ध करवा यन्त्र-चालकों को उस ध्वजदण्ड पर भारी भरकम प्रस्तर खण्डों से 
प्रहार करने का आदेश दिया । शिलोपम विशाल पापाण-खण्डों के दो सधे प्रह्ारों 
के उपरान्त भो उस ध्वजदण्ड पर लगी पताका पूर्ववत्‌ नभोमण्डल में फहराती ही 
रही । किन्तु तीसरी वार के प्रस्तर प्रह्र से वह ध्वजदण्ड टूटकर ध्वजा के साथ 
भूलू ठित हो गया । यह देखकर वहां के निवासियों के अन्धविश्वास के साथ ही उनकी 
जीवन श्राशा भी तिरोहित हो गई। अरबों की प्रवल सेन्य शक्ति के समक्ष अपनी 
सेन्य शक्ति को अपर्याप्त समझ कर मन्दिर एवं नगर की रक्षार्थ नियत सिन्ध के 
राजा दाहिर का छोटा पुत्र फौजी ब्राह्य॒णावाद की ओर अपनी सेना के साथ भाग 
गया । प्राचीर और मन्दिर को भूमिसात्‌ कर कासिम ने अपनी सेना को कत्लेशाम 
(सामूहिक संहार) और लूट के आदेश दिये । १७ वर्ष से ऊपर की आयु के सभी 





१. राजपूताने का इतिहास, खण्ड १, (ओका), पृष्ठ २४० 


र -- वही, --+ प्रृष्ठ २५० पर सेचापति मुगरा ओर पृष्ठ २५१ भ्नरत सेनापति 
बुदमीन की सिन्धी सेना के हाथों पराजय और मृत्यु का विवरण । 


३. नफ्था तैयार करने का प्रज्ज्वलनशील द्रव पदार्थ, उस समय केवल अरब में ही उपलब्ध 
था । इसका प्रयोग सम्मवत: तब तक केवल अ्ररवों तक ही सीमित था । 


७२ |] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया गया | वृद्धाओ्रों को छोड़ शेष बालक-बा लि- 
काश्रों एवं श्रबलाञों को बन्दी बना लिया गया । मन्दिर की लूट से जो प्रचुर मात्रा 
में धन उपलब्ध हुआ, उसका ५वां भाग, ७५ बन्दी नवोढ़ाओं के साथ हज्जाज को 
भेज दिया गया और शेष सब अरब सैनिकों में बांट दिया गया । 


तदनन्तर सेहबान आदि स्थानों को नष्ट करता हुआ कासिम अपनी सेना 
के साथ सिन्ध के महाराजा दाहिर की ओर बढ़ा। दाहिर का बड़ा राजकुमार 
हरिराय एक सशक्त सेना के साथ, बढ़ती हुई अरब सेना का मार्ग रोक कर सम्मुख 
आरा डटा। अरब सैनिक हताश हो चुके थे और उनके पास युद्ध का सामान भी 
समाप्तप्राय: होने आया था, अ्रतः कासिम ने हज्जाज को नई सेना एवं शस्त्रास्त्रों 
की नई खेप शीघ्र ही भेजने का सन्देश भेजा और अपनी सेना को भोर्चे बनाकर 
उनमें डटे रहने का आदेश दिया । “नई सेना के साथ शस्त्रास्त्रों की खेप भी शीघ्र 
ही आने वाली है”--पुनः पुन: अपने इस आश्वासन भरे वाक्य को दोहराते हुए 
कासिम ने अपने सैनिकों के मनोबल को शिथिल नहीं होने दिया। अरब सेना की 
नई कुमुक की प्रतीक्षा में कासिम अ्रपनी सेना को सुदृढ़ मोर्चो में ही सन्नद्ध रख कर 
ग्रपने सनिकों के उत्साह को बढ़ाने के साथ-साथ युद्ध को टालता रहा । 


राजकुमार हरिराय यदि अरब सेना की इस प्रकार की आन्तरिक कमजोरी 
का पता लगा तत्काल आक्रमण कर देता तो संभवतः स्थिति कुछ और ही होती, 
युद्ध का पासा ही पलट गया होता । परन्तु हरिराय को शबत्रुसेना के सेनापति 
कासिम ने अ्रपनी इस प्रकार की आन्तरिक कमजोरी का आभास तक नहीं होने 
दिया और हरिराय की ओर से अ्रव सेना पर विलम्ब हो जाना अ्ररवों के लिए 
वरदान और भारत के लिये श्रभिशाप सिद्ध हुआ । हरिराय की ओर से आक्रमण ने 
होने के कारण ग्ररबों ने मोचों को इृढ़ किया । इस ग्रवधि में कासिम को १००० 
अ्श्वारोही सेना की नई कुमुक शस्त्रास्त्रों के विपुल भण्डार के साथ श्राप्त हो हे 
शस्त्रास्त्रों के सुविशाल जख़ीरे के साथ रे कुमुंक के आा जाने प्र अरब सेना ५ 
उत्साह का पारावार न रहा । दोनों सेनाश्रों के सेनिक न्‍ अपने-श्रपने ला से आगे 
बढ़ कर शत्रुओ्ों पर टूट पड़े। अनेक दिनों तक दोन 8] के बीच जम कर 
भीषरा युद्ध हुए । दोनों श्रोर के सैनिकों ने अपने-अपने उत्कट शाय एव रण-कौशल 
का परिचय दिया किन्तु विजयश्री ने किसी का वरण नहीं किया । 


निर्णायक युद्ध के लिये कटिवद्ध हो सिन्‍्ध का महाराजा दाहिर 29% 
अपने ज्येष्ठ राजकुमार हरिराय की सेना से जा मिला । दाहिर की 28 पजश 
देशों के मुस्लिम योद्धा भीथे जिन्होंने दाहिर की शरण ग्रहण हे ली हे गत 
सन्‌ ६३ तद्नुसार ई० सन्‌ ७१४५ का तारीख १०, रमजान के 8488 26४ 
की बागडोर अपने हाथों में लिये दाहिर ने अरबों पर भापरणत | ० पा 
झरव अश्वारोहियों का संहार करता हुआझा दाहिर शत्रु-सेना के मव्य- 


भााद घर मे श्यिर इज्य [ छ३े 
डे 7 ० 5 3५ कक! ०272 000 56, ही 5 न 80४77 “दब 5775 
पढे चा | घ देदाद दल हे भावि संपनी सोर बदसे ।ा दाहिर और उसके योद्धाश्रों 
है च्दू हो है कक हा ली ड़ 
पुर धार झोर मे हरदा मो पघमंभग गेसा चने सनमों की प्रत्यंचाशों पर जलते 
बन 


इैए मकुदो पद दलगीत द्द पदाये) से सिमिस झग्लिय्षक गोलों से सज्जित तीरों 
हे पे न्द्य लीमे | 


| पप हरे लगी । धंधा हित _मेली में रसे दाहिर शत्न सेना का संहार करता 
[ता हद्नस गो के साध निरस्तर भागे की गोरे बढ़ता ही चला जा रहा था। 
र प्रदीद की पते था सा सिजयती दाह्टिग वा वरुण करने ही वाली है। इस 
पदयर के सिखा + मोस्दाज के तीर से जुड़ा जलता हुआ नफ्था 


ट 


है के मसा पर सीर के साथ गहराई तक झा घुसा । 
| के दाग से बाहिर का हाथी तिलमिला उठा श्रौर 
५ र॒भागा। राजा के हाथी को 
सिन्धराज के अधिकांश सैनिकों ने समझा कि 
वी स्स-भूमि से पलायन कर रहा है। अतः वे भी शत्रु को 
। मम खग। दाहिर का य्रद्धोन्‍्मत्त गजराज नदी में डुवकियां 
है थी उयालादों का शगन कार शन्रुसनन्य को कुचलता हुआ पुन 
6 धडा दाहिर में ग्रपमे सैनिकों को शन्नझों का संहार करने के लिये 
घिराज को शप्रझों पर टटते देख सिन्धराज के सेनिक भी 
ते ध्रर्द सेना पर । दोनों ओर की सेनाएँ प्राणपण से जभने 

; के गंगसभेदी घोषों के बीच युद्ध पुनः प्रचण्डता की पराकाष्टा को 
गा। सहसा एक तीर सिन्‍्ध के महाराजा दाहिर के वक्ष-स्थल में लगा 
और गहर ह तमा घुस गया। उस मर्मभदी प्रहार से आहत हो दाहिर प्रृथ्वी पर 
गिर पडा । यद्यपि घाव बड़ा घातक था तथापि अपनी मातृभूमि की अपने 
न्तिम श्वास तक रक्षा के रृढ-संकल्प के साथ महाराजा दाहिर तत्काल उठ खड़ा 


हर 2७ 


हुआ और श्रश्व पर आारूद हो दांतों से घोड़े की लगाम थामे विकराल भेरव की 
भांति दोनों हाथों से अपने सम्मुख एवं अपने दोनों पाश्वो की ओर जूक रहे शत्रु- 
सैन्य पर खड़ग-प्रहार करने लगा । दाहिर द्वारा दोनों हाथों से किये तीक्ष्ण तलवारों 
की तेज धारों का तीखा पानी पी कर सैकड़ों शत्रु रुण्ड-मुण्डविहीन हो रखांगण 
की शब्या पर सदा-सर्वदा के लिए, कभी न टूटने वाली प्रगाढ़ निद्रा में धराशायी 
होने लगे | प्रलयकाल की काली-काली सघन घनघटाओं में दमकती हुई विद्युल्ल- 
ताओ्ों की भांति दाहिर के दोनों हाथों की तलवार रणांगरा में चारों ओर शत्रु- 
समूह की ग्रीवाशों पर कौंचने लगीं । रणांगरा मुण्डविहिन अश्वों एवं अश्वारोहियों 
को लहलुहान लोथों से पट-सा गया । हताहत्‌ सुभटों एवं अश्वों के अंग-प्रत्यंग से 
प्रवाहित लाल-लाल लह की धाराओं से रक्त वर्ण वना रणांगण मच्छ-कच्छ सकुल 
लालसागर-सा प्रतीत होने लगा । श्रगरित शज्रुओों को मृत्यु की गोद में सुला देते 
के अनन्तर अन्ततोगत्वा वीरवर दाहिर भी ञ्राततायियों से मातृ-भूमि की रक्षा हेतु 
अपने प्रलम्ब भुजदण्डों में कस कर पकड़ी हुई तेगों के तीत्र प्रहारों ह्वारा शत्रुओं का 
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अपने अन्तिम श्वास तक संहार करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ ।१ दाहक 
अग्तिगोलक नफ्थे जैसे अभिनव एवं विशिष्ट अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित शत्रु सेना को 
भीषण क्षति के उपरान्त भी अन्ततोगत्वा विजयश्री और इस प्रकार के दूर भारक 
शस्त्रास्त्रों के अभाव-स्वरूप सिन्धुराज दाहिर की सेना को पराजय प्राप्त हुई । 


दाहिर की सेना को परास्त कर कासिम ने अपनी सेना के साथ. श्रजदर 
अर्थात्‌ ऊच की ओर प्रयाण किया । सिन्धराज की सेना की पराजय और अरब 
सेना के अपनी ओर प्रयाण के समाचार सुनते ही दाहिर का पुत्र ऊच के गढ़ को 
रिक्त कर अपनी सेना के साथ ब्राह्मणाबाद की ओर पलायन कर गया। अपने 
पुत्र को क्‍्लीब की भांति क्षात्रधर्म से विमुख हुआ सुन दाहिर की महारानी ने अपने 
पति का अनुसरण करते हुए सैन्य संचालन का-कार्य अपने कंधों पर लिया और 
१५,००० सेनिकों को साथ ले वह शत्रुओं का संहार करने के दृढ़ संकल्प के साथ 
रखांगण की ओर बढ़ी । वीरगति प्राप्त अपने पतिदेव का प्रतिशोध लेने के लिये 
वह रखांगण में श्राततायियों के सम्मुख जा डटी । सती धर्म को सही भ्र्थों में चरि- 
ताथ करते हुए उसने स्वर्गस्थ पति का तत्काल अनुगमन करने के. लिए अ्रग्नि- 
स्‍्तान के स्थान पर शत्रुओं का संहार करते हुए असिधारा से प्रवाहित 
ग्राततायियों के रक्त से स्‍्तान करते हुए रखांगण में आत्मयज्ञ करने का 
मार्ग चुना । रणचण्डी का रूप धारण किये महारानी भूखी सिंहिनी की भांति शत्रु- 
सैन्य पर टूट पड़ी और बड़ी तीत्र गति से शत्रुओं का संहार करने लगी । उस क्षत्राणी 
के अ्रुष्टपूर्व शौर्य एवं युद्धकौशल को देख शनत्रुसेना हत-प्रभ हो गई । श्रन्ततोगत्वा 
अरबी धनुर्धरों द्वारा की गई अग्निगोलक नफ्थों से संयुत तीरों की धु आंधार वर्षा 
से रणांगरा ने अग्नि-ज्वालाओों से धुकधुकाती-लपलपाती एक अति विशाल भीषण 
भट्टी का रूप घारण कर लिया । नफ्थों की आग में जलते-कुलसते अपने सैनिकों 
को इस प्रकार की भ्रवशावस्था से उबारने का अन्य कोई उपाय न देख उस क्षत्राणी 
ने अपनी सेना को नगर के सुदृढ़ गढ़ में मो सम्हाल कर शत्रुओं के संहार का 
आ्रादेश दिया । भीषण युद्ध के अ्नन्तर श्रपनी श्रवशिष्ट सेना के साथ उस वीरांगना 
ने गढ़ में प्रवेश कर अपने सैनिकों को मोर्चे सम्हाल कर शत्रुओं पर शस्त्रास्त्रो की 
वर्षा करने का आदेश दिया । सभी मोर्चों पर अपने योद्धाश्रों का उत्साह बढ़ाती 
हुई सिन्धराज्य की राजेश्वरी ने सथे सरों की वर्षा एवं विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रा 
के प्रहारों से शत्रुसेना का संहार करना प्रारम्भ किया। अ्रनेक मास तक कोलिये ने 
गढ़ को चारों ओर से घेरे रखा। उसने गढ़ को तोड़ने के संकल्प के साथ अनेक 
वार गढ़ में प्रविष्ट होने के प्रयास किये किन्तु प्रत्येक वार उसे गढ़विजय के स्थान 
पर सैनिक क्षति का ही मुख देखना पड़ा । अन्ततागत्वा गढ़ में संचित भन्न की रे 
सामग्री के समाप्तप्रायः हो जाने पर उस क्षत्राणी ने अवलातं को जाहर मैं 


के ये और के रियान पहने अपनी 
अनुमति प्रदान कर गढ़ के द्वार खुलवाये आर केसरिया परिवान पह 


१. ब्रिग, फिरिश्ता, जि० ४, पृ० ४ल०्८य | 
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सहारे अरब सेना ने सिन्ध राज्य पर विजय प्राप्त की । इस प्रकार इस्लाम के उद्‌- 
भव के लगभग १०८ वर्ष पश्चात्‌ हिजरी सन्‌ ८६ में लगातार तीन वर्ष तक 
भीषरा युद्धों में निरत रहने के पश्चात्‌ भारत के पश्चिम पाश्व॑स्थ सिन्ध पर 
मुसलमानों के आधिपत्य की आधार-शिला स्थापित हो गई और हिजरी सच्‌ ११० 
के आस-पास सिन्ध में जुनेद की हाकिम के पद पर नियुक्ति के साथ ही सिन्ध प्रदेश 
दमिश्क के खलीफाश्रों द्वारा संचालित मुस्लिम राज्य बन गया ।* 


दाहिर के गढ़ और राजमहल की लूट के समय कासिम ने दाहिर की 
अनुपम रूपसी दो राजकन्याश्रों-स्वरूप देवी एवं परिमल देवी को बन्दी बना 
हज्जाज के माध्यम से खलीफा वलीद के पास भेंट स्वरूप भेजा | उन दोनों राज- 
कुमारियों ने भी अपनी वीरांगना माता के पदचिन्हों पर चलते हुए जौहर की 
ज्वालाशओों में जलने की अपेक्षा शत्रु से इ्तकाम (बदला) लेने का मन ही मन झढ़- 
संकल्प कर लिया था । फिरिश्ता के उललेखानुसार हिजरी सन्‌ ६६, तदनुसार ई० 
सन्‌ ७१५ तथा वि० सं० ७७२ में जब वे दोनों राजकुमारियां उम्मियादवंशी 
खलीफों की राजधानी दमिश्क में खलीफा के समक्ष उपस्थित की गईं तो वह उनके 
अरुष्टपूर्व अनुपम अलौकिक सौन्दर्य पर विमुग्ध एवं काम-विह्वल हो उनसे काम भिक्षा 
की याचना करने लगा। अपनी कनकलता सी देहयष्टियों को लज्जातिरेक से 
समेटते-सकुचाते एवं लम्बे-लम्बे दी्घे निःश्वास छोड़ते हुए अपने कृत्रिम श्रान्तरिक 
उद्गारों को अक्नत्रिम सहज मुद्रा में अभिव्यक्त करते हुए उन दोनों सिन्धराज- 
दुलारियों ने शिकवा-शिकायत भरे रुश्रांसे स्वर में खलीफा वलीद से प्रार्थना की-- 
“ग्रय ! खुदाबन्द के नुमायन्दे नेकवक्त खलीफा ! हम दोनों को आपकी पाक सेज 
पर कदम रखने के लायक नहीं रखा गया है। आपके सेनापति कासिम ने हमारे 
कौमार्य को नष्ट-अश्रष्ट एवं कलुषित कर दिया है ।” 


उन दोनों सहोदरा राजकन्याश्रों की वात सुनते ही खलीफा क्रोधातिरेक 
से तिलमिला उठा | प्रकुप्त-पक्रुद्ध मुद्रा में अपने करतलों को परस्पर रगड़ते एवं 
दांतों को पीसते हुए खलीफा वलीद ने आज्ञापत्र लिखवाया कि इस भ्रादेश को पढ़ते 
ही तत्काल मुहम्मद कासिम को जीवित दशा में ही वैल के ताजा गीले चमड़े में 
सिलवाकर शीघ्रातिशीघ्र हमारे (खलीफा वलीद के) समक्ष पहुंचाया जाय । 
खलीफा के उक्त आदेश के पहुंचते ही उसकी तत्काल अक्षरश: अनुपालना का गई 
और यथाशी त्र बैल के चमड़े में सिले मुहम्मद कासिम को खलीफा के समक्ष भ्रस्तुत 
किया गया । गीले चमड़े के शनै:-शनैः सूखने सिकुड़ने के परिस्तामस्वरूप निरन्तर 
तीन दिनों तक दुस्सह्य, दारुण नारकीय वेदना से छटपटाते हुए कासिम के प्राण 
पखेरू मार्ग में ही देहपिजरे से उड़ चुके थे। खलीफा ने सिन्ध्रुराज की परमसुन्दर 
उन दोनों राजकन्याओ्रों को अपने पास बुलाकर उनके समक्ष ही वल 30% 30 

8 कक कर 3 डक कक पद कट कस न मल 

१, इलियट, हिस्ट्री आफ इण्डिया, जि० ६५ पृष्ठ ४४६१ 
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लिख ववसिस के मूत शरेर की बाहर निकलबाया और बड़ रौब भरे स्वर में बोला 
करने वालों की हम इस प्रकार का कड़े से कड़ा कठोर 


सातभूमि आगधरा के झंगस्वरूप सिन्धु प्रदेश की स्वतन्त्रता का 

एससे माल शाससायी मग्ृहम्मद कासिम के निष्प्राणा शरीर को देखते ही 

सिस्सीम संतोष एवं झभिदेधनीय प्रसन्नता से उन दोनों राजकुमारियों के मुखकमल 

। होसे परम सस्तोष से प्रमृद्वित, प्रदीप्त एवं प्रफुल्लित हो उठे । अपने 

क्घृकानी प्रतिशोध की अग्नि के स्वयं द्वारा आविष्कृत चमत्कारपूर्ण 
| 


चुरा: मेने चाल से अपनी शत्त-प्रतिशत ग्राशानुरूप पूर्णतः: शान्त कर लिये जाने 
पर उन दोनों सिमधुराज राजदुलारियों ने अपने श्रापको कृतकृत्य समभा। अ्रव 
उन्हें अपने जीवन से संचमात्र भी मोह नहीं रहा । जीवित ही अ्रग्नि-ज्वालाों में 


जला दिये जाने की घपनी श्ान्तरिक ललक की पृष्ठभूमि का निर्माण करती हुई, 
पधखिली सवकालियों सी सुकोमल सुकुमार राजकुमारियों ने खलीफा वलीद को 
सेसत्‌ स्मिन मुद्रा में सम्बोधित कर कहा--/भ्रों खलीफा ! हमारा कौमार्य, हमारी 
अस्मत, हमारा सतीत्व पूर्णतः सुरक्षित एवं श्रक्षत है । कासिम ने हमें सदा सहोदरा 
हमशीरायों की भांति समझा । उसके इस अनुपम बेमिसाल ग्रुण की जितनी प्रशंसा 
की जाय, उतनी ही थोड़ी है, किन्तु उसने आपके आदेश से हमारे माता-पिता, 
जाता एवं देश के नीौनिहालों को मौत के घाट उतार कर हमारी प्राणाधिक प्रिया 
स्वगगदिपि गरीयसी मातृभूमि सिन्ध प्रदेश की स्वाधीनता को नष्ट किया है। उसके 
ओर आपके इस कभी न भुलाये जाने वाले वैर का बदला लेने की उत्कट अभिलाषा से 
ही हमने श्रन्य क्षत्रिय रमणीरत्नों, एवं कुमारियों की भांति श्रपने आपको जौहर की 
ज्वालाओं में न जला कर श्राप तक पहुंचने का उपक्रम किया है। कासिम को उसके 
महत्वाकांक्षी जीवन से और आपको तथा श्रापके देश को एक मेधावी रणशौंडीर 
सेनापति से वंचित कर हमने आततायियों के अ्रक्षम्य अपराधपूर्ण वेर का प्रतिशोध 
ले अपने रोम-रोम को जलाने वाली इन्तकाम की झाग को शान्‍्त कर लिया है । 

झ्रव हम मृत्यु का श्रालिगन करने के लिये सह्ष समुद्यत हैं | हमें संतोष है कि बेल 

के गीले चमड़े में सिले जा कर कासिम ने दुस्सह्य दारुण दुःखभरी मारणान्तिकी 

पीड़ाश्रों से निरन्तर तीन दिन तक तड़प-तड़प कर बेल की मौत मर आतंक भरी 

श्रत्याचारपूर्ण करणी का कटुतम फल पा लिया और कामान्ध हो आपने जो बिना 

किसी प्रकार की छानवीन के अपने सर्वाधिक सुयोग्य एवं सच्चे स्वामिभक्त सेना- 

पति को बेरहमी से मरवा डाला है, उसके लिये श्राप जीवन भर पश्चात्ताप की 

आ्राग में जलते रहेंगे ।” 


उन राजकुमारियों की वात सुन कर खलीफा अपनी भूल के लिये पश्चा- 

- ताप के सागर में गोते लगाता रहा। कर्ण परम्परा 3 प्रकार की किवदन्ती 
चली था रही है कि खलीफा ने . उन दोनों राजकुमारियों को तत्काल अपनी इष्टि 
हा 
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से दूर हटा अग्नि-ज्वालाओं में क्ोंक देने का आदेश दिया। सिंह की गुफा में 
प्रविष्ट हो सिंह के मुख में हाथ डालने तुल्य उन राजकुमा रियों जैसा स्तुत्य साहस 
आरयेधरा भारत की सब्नारियों के अ्रतिरिक्त विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं 
उपलब्ध नहीं होता । ह 


हि० सच्‌ ४३ से ६६ तक निरन्तर तीन वर्ष पर्यन्त सिन्धुराज दाहिर की 
सेन्य शक्ति से जूमते रहने के पश्चात्‌ मोहम्मद कासिम ने सिन्‍्ध में भारतीय राजा 
के राज्य को समाप्त कर दिया और तलवार के बल पर सिन्धुवासियों को सामूहिक 
रूप से इस्लाम कुबूल करवाया । इस सामूहिक धर्म-परिवर्तत के समय जेसा नामक 
सिन्धुराज दाहिर के एक पुत्र ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार किया और शनेः शनैः 
उसने सिन्ध प्रदेश में अपना राज्य स्थापित कर लिया । लगभग १० वर्ष तक उसने 
सिन्ध के कुछ भू-भाग पर शासन किया | हि० सन्‌ १०५ में हशाम खलीफा बना 
भर वह हि० सन्‌ १९५ तक (ई० सन्‌ ७२४ से ७४३ पर्यन्‍्त) खलीफा पद पर 
रहा । उसने हि० सन्‌ ११० के आसपास अपने एक जुनैद नामक सेनापति को सिन्ध 
का हाकिम बना कर पर्याप्त संख्या में अश्वारोही सेना दे सिन्‍्ध में भेजा । जुनेद के 
सिन्धु नदी पर पहुंचते ही द्ाहिर के पुत्र जेसा के साथ एक भील में नौका युद्ध 
हुआ । जैसा जिस नौका में सवार हो अरब से आये नवागन्तुक हाकिम जुनेद से 
युद्ध कर रहा था, उस समय उसकी नौका डूब गई । जुनेद ने जेसा को बन्दी वना 
कुछ ही समय पश्चात्‌ मार डाला । अपनी राह के कण्टक जेसा को मार कर जुनेदा 
ने सिन्ध में श्ररबों के शासन को सुदृढ़ एवं सुगठित बनाने का अभियान प्रारम्भ 
किया और थोड़े ही समय में उसने अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर ली । इससे 
उत्साहित हो जुनद ने ई० सन्‌ ७३४ में शस्त्रास्त्रों से लेस एक शक्तिशाली सेना ले 
भारत के दक्षिणापथ पर अरबों की विजय-बैजयन्ती फहराने की महत्वाकांक्षा के 
साथ कच्छ की राह से आगे बढ़ना प्रारम्भ किया । कच्छ, सौराष्ट्र, चापोत्कट, मौर्य 
आदि छोटे-छोटे राज्यों को नष्ट कर जुनेद ने नवसारी ग्रुजरात पर आक्रमण 
'किया ।* 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है,* चालुक्यराज विक्रमादित्य द्वितीय के 
प्रतिनिधि गुजरात के राज्यपाल पुलकेशिन्‌ ने राष्ट्रकूट वंशीय राजा दन्तिदुर्ग की 
सहायता से अश्ररव सेना का भीषरा संहार कर उसे युद्ध में बुरी तरह पराजित 
किया । इस युद्ध में हुई अपनी सैन्य शक्ति और जन-बन की श्रपूरणीय क्षति से 
हतोत्साहित हो सिन्च का हाकिम जुनेद अपनी अ्वशिष्ट सेना के साथ रणांगर 
छोड़ बड़ी द्रतगति से पलायन करता हुआ पुनः अपने राज्य सिन्ध में जा घुसा । 
अपने प्रतिनिधि गुजरात के राज्यपाल पुलकेशिन्‌ द्वारा प्रदर्शित उत्कट साहस- 


० 25 पे प य८- ८ हक टन क्‍मटपक 


लकेशि 


१, लाट के सोलंकी सामन्त पुलकेशिन का कल्चूरी सं० ४६०, ई० सन्‌ ७४० का दान-पत्र | 
२. जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग हे; १० ६२३ 


भारत पर मन्धिग राम्य ] [ ७६ 


व राजा दन्तिद्ग के शीर्म की प्ररबों पर ऐसी थाक जम गई कि 
एस घोर पराजय के पश्यात् ईसा को दगवीं शत्ताव्दी के अन्तिम चरण तक 


च्च 


है | 4 
उस्ान भारत पर बे पगाने के आकफमसा का साहस हो नहीं किया । 


बह. कं म्पा पक है 2०७ ७१ मा केक हि ० जोक नि नि म्िति ज्ख्र्ट रि मत डक ७५ 
देव गंदा धरे प्रशानत में निम्नालस्ित उद्दावात ६ 


नहंगे प्रतिहारकेतनभ्रुति त्रल्ञोवय रक्षास्पदे, 
देवों नागभट: प्ररातनमुनेर्मूतिरभूवादभूतम्‌ । 
भैनासो सुकृतप्रमाथिबलुचम्लेच्छा धिपाक्षौ हिणी, 


क्षुन्दानस्फुरदुग्नहेति रुनिरेदों भिश्चतुरभिवंभी ।॥४॥। 


इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्रतिहारवंशी राजा नाग्रावलोक ने जुनद 
के सेनापनित्व में मध्यप्रदेश एवं दक्षियापथर की ओर बढ़ती हुई विशाल अरब सेना 
के साथ युद्ध किया । श्ररव सेना को अपूरणीय क्षति पहुंचा बुरी तरह पराजित 
करने और उसे पुन: सिन्ध की ओर पलायन करने के लिये बाध्य करने में पुलकेशिन्‌ 
आर राष्ट्रकूट वंशीय राजा दन्तिदुर्ग की भांति कन्नौजपति रघुवंशी प्रतिहार राजा 
नागावलोक का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण सक्तिय योगदान रहा | कन्नोजपत्ति नागा- 
बलोक अपर नाम आमराज, जैनधर्मावलम्बी था । इसका परिचय इस ग्रन्थमाला के 
तृतीय पुप्प में दिया जा चुका है ।३ 


इस प्रकार पुलकेशिनू, दन्तिदुर्ग और नागावलोक जैसे प्रबल पराक्रमी 
देशभक्त राजाओं ने भारत पर झ्राक्तरमणा करने वाली अरब सेनाओं की बढ़ती हुई 
शक्ति को कुचल कर उनके मनोबल को ऐसा क्षीणा कर दिया कि इस पराजय के 
पश्चात्‌ लगभग ढाई शतताब्दियों तक उन्होंने भारत की ओर झ्ांख तक उठाने का 
साहस नहीं किया । 


इस्लाम के अभ्युदय से लेकर उसके प्रसार और भारत पर आक्रमणों का 
बड़े विस्तार के साथ विवरण इस इष्टि से प्रस्तुत किया गया है कि मुसलमानों 





१. (श्र) राजपुताने का इतिहास, पहला खण्ड, पृ० २५६ 

(ब) नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग १, पृष्ठ २१०-११ 
२. आकियालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, ई० सन्‌ १६०३-४ की रिपोटे, पृष्ठ २८० 
३. विस्तार के लिये देखिये, जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग हे, पृष्ठ ६६३६-६१ 


अ्रमण भगवान्‌ महावीर के छ८वें पड्दधर 
आचार्य श्री ऊमण ऋषि 


जन्म वीर नि० सं० १४०७ 
दीक्षा वीर नि० सं० १४४६ 
ग्राचार्यपद वीर नि० सं० १४७४ 
स्वर्गारोहण वीर नि० सं० १४६४ 
गृहवास पर्याय ४२ वर्ष 
सामान्य साधु पर्याय २५ वर्ष 
आचाये पर्याय २० वर्ष 
पूर्ण संयम पर्याय ४४ वर्षे 
पूर्ण आयु ८७ वर्ष 


वीर नि० सं० १४७४ में आचार श्री कलशप्रभ के स्वर्गस्थ हो जाने पर 
चतुविध संघ ने मुनिश्रेष्ठ श्री ऊमण ऋषि को प्रभु महावीर के ४८वें पट्टधर आचार्य 
पद पर अ्रधिष्ठित किया । अपनी २४५ वर्ष की साधु पर्याय एवं २० वर्ष की आचार्ये- 
पर्याय में श्रमण भ० महावीर के चतुविघ घर्मसंघ की आपने ४४ वर्ष तक महती 
सेवा की । अपने आचार्यकाल में चारों ओर चेत्यवासी, मठवासी, श्वेताम्बर भट्ठारक, 
दिगम्बर भट्टारक आदि द्रव्य परम्पराओं के वर्चेस्व काल में भी आपने श्रागमानुसारी 
विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करते हुए मूल विशुद्ध परम्परा के प्रवाह को अक्षुण्ण 
बनाये रखा । 


वीर नि० सं० १४९४ में आपने संलेखना-संथारापूर्वक समाधिमरण के 
माध्यम से स्वर्गारोहरा किया । 


भ्रमण भगवान्‌ महावीर के ४८वें पड्धर उमण 
ऋषि के समय की राजनैतिक घटनाएँ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के ४८वें पट्टधर श्री उमण ऋषि के आचार्यकाल 
(वीर निर्वाण सम्वत्‌ १४७४ से १४६४) में कन्नर ग्रकालव्ष एवं निरुपम उपाधियों 
अथवा उपनामों से विभूषित कृष्ण नामक राष्ट्रकूट राजवंश के १९वें राजा ने जैन 
धर्मावलम्बियों पर अत्याचार करने वाले चोल राजवंश के महाराज राजादित्य चोल 
एवं कल्नचुरी राजा वललाल को पराजित कर जेनधर्म की, उस पर आये घोर संकटों 
से रक्षा की । 


जब शैवपक्षपाती चोलराजा राजादित्य द्वारा जैनों पर किये जाने वाले 
अत्याचार अत्यधिक बढ़ने लगे तो सदा से जेनधर्म के प्रबल पक्षपाती रहे 
राष्ट्रकूट राजवंश के इस १९वें शक्तिशाली महाराजा कृष्ण ने अपनी चतुरंगिणी 
विशाल सेना का स्वयं नेतृत्व करते हुए जैन विरोधी चोलराज राजादित्य को दण्ड 
देने के लक्ष्य से उसके राज्य पर भयंकर आक्रमण किया । चोलों और राष्ट्रकूटों के 
बीच भीषण युद्ध में राष्ट्रकूटराज कृष्ण ने चोलराज राजादित्य को पराजित कर 
जैनों पर आये भीषण संकट से जैनधर्म की रक्षा की और जैन धर्म के इतिहास में, 
श्रतीत में पुष्यमित्र सूँग के अत्याचारों से जैनधर्म की रक्षा करने वाले कलिंगपति 
महामेघवाहन भिक्‍्खुराय खारवेल के समान ही श्लाघनीय स्थान प्राप्त किया । 


इसी प्रकार जब कलचुरी राजा वल्लाल ने शैवधर्म अंगीकार कर जनों पर 
अत्याचार करने प्रारम्भ किये तो इसी राष्ट्रकूट वंशी महाराजा कृष्ण ने अपने 
साले गंगवंशी युवराज मारसिंह को अ्रपनी शक्तिशाली सेना देकर वललाल पर 
आक्रमण करवा वल्लाल को युद्ध में पराजित कर जैनों को कलचुरी राज्य के 
अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई । 


७ | अ 
अ्रमण भ0० महावीर कवेठ ४९ वे पड्डधर आचाय॑ 


श्री जयसेन 
जन्म बीर नि० सं० १४२० 
दीक्षा वीर नि० सं० १४६५ 
आ्राचार्यपद वीर नि० सं० १४६४ 
स्वर्गारोहण वीर नि० सं० १५२४ 
गृहवास पर्याय ४५ वर्ष 
सामान्य साधु पर्याय २६ वर्ष 
आचाये पर्याय ३० वर्ष 
पूर्ण संयम पर्याय ५६ वर्ष 
पूर्ण आयु १०४ वर्ष 


वीर नि० सं० १४६४ में आचाये श्री ऊमणा ऋषि के स्वर्गारोहरण के 
अनन्तर चतुविध संघ ने आगम-मर्मज्ञ, श्रमणोत्तम श्री जयषेण ऋषि को भगवान्‌ 
महावीर के ४६वें पट्टधर भ्राचार्य पद पर अभिषिक्त किया । 


आपने भी अपनी ३० वर्ष की आचारये-पर्याय में चतुविध संघ की उल्लेखनीय 
सेवाएं कीं और द्रव्य-परम्पराओं के सावेच्िक प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी आपने 
श्रमण भ० महावीर द्वारा तीर्थप्रवर्तत काल में स्थापित की गई चतुविध संघ की 
मूल मर्यादाश्रों को अक्षुण्ण बनाये रख कर प्रभु महावीर की मूल परम्परा के प्रवाह 
को अभ्रवरुद्ध नहीं होने दिया । 


सेलीसवें (3७) युगप्रधानाचार्य फल्गुमित्र 


युगप्रधानाचाय 
जन्म वीर निर्वारत सम्बत्‌ १४४४ 
दीक्षा वीर निर्वाण सम्वत्‌ १४४५८ 


सामान्य साधुपर्याय वीर निर्वाणा सम्वत्‌ १४५८ से १४७१ 
युगप्रधानाचा्य काल वीर निर्वाण सम्बत्‌ १४७१ से १५२० 


गृहस्थ पर्याय १४ वर्ष 
सामान्य साधु पर्याय १३ वर्ष 
युगप्रधानाचाये पर्याय ४९ वर्ष 
स्वर्ग वीर निर्वारा सम्वत्‌ १५२० 
सर्वायु ७६ वर्ष, सात मास, सात दिन 


सेतीसवें युगप्रधानाचार्य फल्गुमित्र का युग प्रधान काल 'युग प्रधान पट्टावली' 
तथा 'द्वितीयोदय युग प्रधान यन्त्रम में वीर निर्वाण सम्बत्‌ १४७१ से १५२० तक 
का और तदनुसार आपका स्वर्गारोहणा काल वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५२० माना 
गया है । 'तित्थोगाली पइण्णय' में स्पष्ट उल्लेख है कि वीर निर्वाणा सम्वत्‌ १५०० 
में ये आचाये स्वर्गस्थ हो गये। तित्थोगालि पइननय की एतह्विषयक गाथा इस 
प्रकार है :-- 


भरिदो दसाणा छेदो, पनरस सएहि होइ वरिसाणं । 
समणम्मि फग्गुमित्ते, गोयम गोत्ते महासत्ते ॥5१5॥। 


र्थात्‌ वीर निर्वाण के १५०० वर्ष पश्चात्‌ गौतम गोत्रीय महासत्वशाली 
श्रमण फल्गुमित्र के दिवंगत होने पर दशाश्रुत स्कन्च का ह्वास (विच्छेद) कहा 
गया है। 
एक ही कार्य के लिये इस गाथा के प्रथम चरण में 'भणिदो' श्रौर द्वितीय 
चरण में 'होइ' इन दो क्रियावाचक शब्दों को देखते ही प्रत्येक भाषा विशेषज्ञ का 


यह तत्काल विदित हो जायगा कि द्वितीय चरण की शब्द योजना मौलिक नहीं, 
त्रुटिपूर्ण है । सम्भव है इस गाथा का पूर्वार्द्ध प्रारम्भ में इस प्रकार रहा हा :- 


भणिदों दसाश छेदों, पनरस सएहि वीस अहिएहि । 


सामास्य घुतधार काल शण्ड-२ |] [ ८७ 


आर कालास्तर में लिपिकों के दोप से 'पनरस सएहि होइ वरिसाणं यह 
रूप धारण कर गया हो । उस प्रकार के प्राचीन ऐतिहासिक घटनाचक्र के सम्बन्ध 
में पन्द्रह्ठ बीस यप का भ्रन्तर उस दणा में भ्रीर भी सहज सम्भव हो जाता है, जबकि 
वह परम्परा क्षीण होते-होते शताब्दियों पूर्व ही बिलुप्तप्रायः हो चुकी हो। जिस 
रूप में झ्राज यह याथा उपलब्ध है, उसी रूप में यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय 
तो भी इस गाथा से यह प्रमाणित होता हैँ कि युग प्रधानाचार्य परम्परा प्राचीन- 
काल में सर्वोच्च सत्तासम्पन्न, सर्वाधिक वर्चस्व शालिनी सर्वजन सम्मत प्रामाशिक 
परम्परा थी । इसके साथ ही साथ इस गाथा से युगप्रधानाचार्य पद्टावली और 
अवचुरि एवं प्रथमोदय द्वितीयोदय युगप्रधान यन्चों सहित दुष्पमा श्रमण संघ स्तोत्र 
की भी प्रामारिषकता सिद्ध होती है । 


युग प्रधानाचार्य फल्गुमित्र के श्राचार्यकाल को 
विशिष्ट घटनाएँ 


(१) शक सम्वत्त €१५ (वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५२०) में आहृवमल्ल 
तेलप चालुक्य चक्रवर्त्ती के राज्यकाल में उसके सेनापति तैलप के आश्वित कवि रन्‍्न 
ने “अजित तोर्थकर पुराण तिलकम्‌” की रचना की । 


(२) वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५२० के आ्रासपास ही महाराजा आहवमल्ल 
के सेनापति तेलप की माता अतिमब्बे ने शान्तिपुराण की एक हजार प्रतियां तैयार 
करवा कर देश के विभिन्न भागों में दान कीं। इसी आदर्श श्राविका अतिमब्बे ने 
देश के विभिन्न भागों में डेढ़ हजार वसदियों का निर्माण करवाया । अतिमब्बे द्वारा 
की गई उल्लेखनीय सेवाओं के परिणामस्वरूप चतुविध संघ ने उसे घटान्तकी 
देवी का विरुद प्रदान किया । 


छरवें पड्डधर 
आचार्य जयसेन क्के आचार्यककाल व्छी 
राजनेतिक रसियलि 
वीर नि० सं० १४९४ से १५२४ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के ४९वें पट्टथर आचायें जयसेन के वीर निर्वाणण 
सम्वत्‌ १४९४ से १५२४ तक के आचार्यकाल में राष्ट्रकूट वंश के बीसवें एवं अन्तिम 
राजा कक्‍्क-कके द्वितीय नरेन्द्र नुप तूँग के वीर निर्वाण सम्वत्‌ १४८३ से १४६६ 
तक के शासनकाल में धारानगरी के परमारवंशी महाराजा मालवपति हर्षसियाक ने 
वीर निर्वाण सम्वत्‌ १४६६ तदनुसार ईस्वी सन्‌ ६७२ अथवा विक्रम सम्वत्‌ १०२६ 
में राष्ट्रकूट राज्य की राजघानी मान्यखेट पर, अ्रपनी शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करते 
हुए आ्राक्रमरण किया । भीषण युद्ध के पश्चात्‌ राष्ट्रकूट वंश के राजा कर्क नरेन्द्र नृपतुंग 
की पराजय हुई | हर ने समृद्ध मान्यखेट को खूब लूटा और नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । 
इस प्रकार वीर निर्वाणा सम्वत्‌ १४६६ में लगभग २५० वर्ष तक न्याय नीति पूर्वक 
शासन करने वाला जनों का प्रवल संरक्षक शक्तिशाली राष्ट्रकूट साम्राज्य समाप्त 
हो गया । निम्नलिखित ऐतिहासिक गाथाएं एवं श्लोक राष्ट्रकूट वंशी साम्राज्य 
सूर्य के अ्रस्तंगत होने के साक्षी हैं : 


कवि धनपाल ने अपनी कृति 'पाइयलच्छी नाममाला' की प्रशस्ति में 
लिखा है :-- 


विक्कमकालस्स गए, अउखात्तीसुत्तरे सहस्संमि । 
मालवनरिंद धघाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ।। 
धारानयरीए परिठिएणा, मग्गे ठियाए अणवज्जे । 
कज्जे करिएट्ठ वहिणीए, सुन्दरी नाम विज्जाए | 
कइरो अश्रंधजणा कि वा कुसलत्ति पयाणमंतिया वण्णा । 
नामंमि जस्स कमसो, तेणेंसा विरइया देसी ।। 


महाकवि पुष्पदन्त ने मान्यखेट के पतन पर निम्नलिखित श्लोक में अपने 
शोकोदुगार अभिव्यक्त किये हैं :-- 


दीनानाथवबनं सदा वहजन प्रोत्फल्लवल्लीवनं, 
मान्यासखेठपुरं पुरन्दरपुरीलीलाहर सुन्दरम्‌ । 


बवेदानीं वसर्ति करिप्यति पुनः श्री पुष्पदन्त: कवि: ॥। 
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भारत पर गजनवो सुल्तान फा श्राक़मरण 
ईसा की ग्राठवीं शताब्दी के चतुर्थ दशक में खलीफा हशाम द्वारा नियुक्त 
सिन्ध प्रदेश के हाकिम (प्रशासक) जुनेद की नवसारी के पास ग्रुजरात के 
तत्कालीन राज्यपाल पुलकेशिन, राष्ट्रकूट वंशीय महाराजा दन्तिदुर्ग और 
कन्नोजपति प्रतिहार नागावलोक (जन धर्मावलम्बी आमराज) के हाथों भीषण 
पराजय झीर अरब सेना की अपूरणीय क्षति के पश्चात्‌ लगभग २४३ वर्ष तक 
भारत पर मुसलमानों का कोई उल्लेखनीय आक्रमण नहीं हुआ । 


ई. सन्‌ €७७ तदनुसार बीर नि. सं. १५०४ में गजनी के सुल्तान 
सुवृक्तगीन ने पंजाव पर श्राकमण किया । उस समय सरहिंद से लमगान तक और 
मुल्तान से काश्मीर तक सीमावाले लाहोर राज्य पर जयपाल (भीम अथवा 
भीमपाल' का पुत्र) का शासन था झौर वह भटिडा के दुगे में रहता था । लाहोर 
के राजा जयपाल ने आततायी सेना पर भीपण आक्रमण किया। घोर युद्ध के 
पश्चात्‌ जब जयपाल ने देखा कि उसकी सेना को बहुत क्षति पहुच रही है तो उसने 
सोना, हाथी और खिराज आदि देना स्वीकार कर सुबुक्तगीन के साथ संधि 
करली । उसने तत्काल ५० हाथी और बहुतसी स्वर्णमुद्राएं देकर सुबुक्तगीन से 
कहा कि शेप घन लाहोर जाकर उसके आदमियों को दे देगा । सुबुक्तगीन गजनवी 
का पुत्र महमूद भी उस सैनिक झायोजन में अपने पिता के साथ था। 
महमूद ने अपने पिता से कहा कि संधि न की जाय किन्तु विपुल सम्पत्ति के लालच 
और युद्ध के परिणाम की अनिश्चितता की आ्राशंका से उसने संधि करली । राजा ने 
वन्धक के रूप में अपने आदमी सुल्तान के पास रखे और गौरी के सुल्तान के 
आदमियों और अपनी सेना के साथ वह लाहोर लौट आया । महाराजा जयपाल ने 
मन्त्रणा के लिये राज्यसभा की आापदकालीन बैठक आमन्त्रित कर सभा के समक्ष वस्तु 
स्थिति रखी । राजसिहासन के दक्षिण पाश्व॑स्थ ब्राह्मण अधिकारियों ने सुल्तान के 
आदमियों को बन्दी वना लेने और शत्रु को कानी कौड़ी तक न देने का पुरजोर 
शब्दों में परामर्श दिया । राजा के वाम पाश्वेस्थ क्षत्रिय सामन्तों ने वचन पालन 
का परामर्श देते हुए कहा कि यदि वचन भंग किया गया तो सुबुक्तगीन सुनिश्चित 
रूपेरा बदले की भावना से और भी अधिक भीषण वेग से आक्रमण करेगा । 
जयपाल ने ब्राह्मण अधिकारियों के परामर्शानुसार सुल्तान के श्रादमियों को बन्दी 
बना लिया । 


सुवुक्तगीन के पास जब ये समाचार पहुँचे कि जयपाल ने उसके साथ 

धोखा किया है, तो वह एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी से प्रयाण कर लाहोर 
की ओर बढ़ा । जयपाल भी दिल्‍ली, कालंजर और कनन्‍्तोज के राजाओं के साथ 
बड़ी सेना ले रणांगण में उपस्थित हुआ । सुवुक्तगीन की नई राजनीति और नवीन 
शस्त्रास्त्रों के परिणामस्वरूप जयपाल की सेना युद्धभूमि से भाग उठी । गजनी के 


१. फिरिश्ता में हितपाल नाम उपलब्ध होता है । ब्रिग, फिरिश्ता, जि. १, पृष्ठ १४ 


&० ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--माग ४ 


सुल्तान की सेनाश्रों ने सिन्धु नदी तक जयपाल का पीछा किया | सिन्ध के पश्चिमी 
प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लूट में प्राप्त विपुल सम्पदा के साथ गजनी 
की ओर लौट गया। सिन्ध्रु व पश्चिमी प्रदेशों पर अ्रपना शासन सुदृढ़ एवं सुस्थिर 
बनाये रखने के लिये सुबुक्तगीन ने पेशावर में १०,००० सैनिकों के साथ अपना 
हाकिम रखा । 


इस प्रकार भारत के पश्चिमी प्रदेश सिन्ध प्रदेश के पश्चात्‌ भारत की 
उत्तरी सीमा के प्रदेशों पर भी इस्लामी हुकूमत की स्थापना हो गई । 


सुवुक्तनीन कौन था और किस प्रकार गजनी का सुल्तान बना इस सम्बन्ध 
में फिरिश्ता शादि इतिहास लेखकों के आधार पर रायबहादुर पं० गौरीशंकर 
हीराचन्द श्रोफा ने लिखा है :-- 


“ईसा की नौवीं शताब्दी से, जबकि बगदाद के अ्रब्बासिया वंश के खलीफों 
का वल घटने लगा, उनके कई सूबे स्वतन्त्र बन गये । समरकंद, बुखारा आदि में एक 
स्वतन्त्र मुसलमान राज्य स्थापित हो चुका था। वहां के अमीर अबुक मलिक ने 
तुर्के अलप्तगीन को ई० सन्‌ €७२ (वि० सं० १०२६) में खुरासान का शासक 
नियत किया, परन्तु अवुक मलिक के मरने पर अलप्तगीन गजनी का स्वतन्त्र 
सुलतान वन बैठा । अलप्तगीन के पीछे उसका बेटा अबू इसहाक गजनी का 
स्वामी हुआ और अलप्तगीन का तुर्की गुलाम सुबुक्तरीन उसका नायव बनाया 
गया । इसहाक की मृत्यु के पीछे ई० सन्‌ ६७७ (वि० सं० १०३४) में सुवुक्तगीन 
ही गजनी का सुलतान बना ।7* 
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पृष्ठ २५४७ । 
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पूर्ण संयम पर्याय 


पूर्ण आयु 


९ 


१४८७ 
१५०३ 
१०५२४ 
2५८६९ 
१६ वर्ष 
२१ वर्ष 
६४ वर्ष 
८६ वर्ष 
०२ वर्ष 


वीर निर्वाण सं० १५२४ में आचाये श्री जयषेण के समाधिपूर्वक 
होने पर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपी चतुविध संघ ने मुनिश्रेष्ठ श्री विजय 
ऋषि को आचार्यपद के सवेथा सुयोग्य समझ कर भ० महावीर के ५०वें पट्टधर 
आचाये पद पर विधिवत्‌ अधिण्ठित किया । 


स्वस्थ 


आपके आचायकाल में भी श्रायंधरा पर चारों भ्रोर चेत्यवासी परम्परा, 
दिगम्बर भट्टारक परम्परा, श्वेताम्वर भट्टारक परम्परा श्र्थात्‌ श्वेताम्बर श्रीपूज्य 
परम्परा श्रादि द्रव्य परम्पराओश्ों का जनमानस पर प्रभुत्व था। इस प्रकार की 
विपरीत परिस्थितियों में भी आपने श्रमण भ० महावीर के विशुद्ध मूल धर्मसंघ 
की मर्यादाओं की रक्षा करते हुए जीवन भर जैन घधर्मसंघ की सेवा' की । ६५ वर्ष 
तक आचार्य पद के कार्यभार का समीचीन रूप से निर्वेहन करते हुए आपने वीर 
नि० सं० १५४८६ में समाधिपूर्वक स्वर्गारोहण किया । 


अड़लीसवें युग प्रधानाचार्य धर्मचोष (३८) 


जन्म वीर निवरि सम्वत्‌ १४६६ 
दीक्षा वीर निर्वारण सम्वत्‌ १५०४ 


सामान्य साधु पर्याय. वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५०४ से १५२० 
युग प्रधानाचायं काल वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५२० से १५६७ 
गृहस्थ पर्याय ८ वर्ष 

सामान्‍य साधु पर्याय १५ वर्ष (पन्द्रह वर्ष) 

युगप्रधानाचार्य पर्याय. ७८ वर्ष 


स्वर्ग वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५६७ 
सर्वायु १०१ वर्ष, ७ मास और सात दिन 


उपरिवर्णित तथ्यों के श्रतिरिक्त आपका जीवन परिचय उपलब्ध नहीं 
होता । 


आपके पश्चात्‌ विभिन्न गच्छीं एवं समय में घर्मंघोष नाम के अनेक आचार्य 
हुए हैं। नाम साम्य के कारण भ्रान्तिवश एक दो इतिहासविदों ने इन्हें राजगच्छ 
के आचार्य शीलभद्र सूरि का तृतीय पट्टधर बताया है किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों पर 
विचार करने के पश्चात्‌ उनकी यह मान्यता नितान्त निराधार सिद्ध होती है। 
शीलभद्र सूरि के तृतीय पट्टथर धर्मघोष की विक्रम सम्वबत्‌ ११८६ तद॒नुसार वीर 
निर्वाण सम्वत्‌ १६५६ की रचना “धर्म कल्पद्रम” उपलब्ध है, जबकि र३घवें युग 
प्रधानाचार्य धर्मंघोष का वीर निर्वाणा सम्वत्‌ १५६७ अर्थात्‌ इस रचना से ५६ वर्ष 
पूर्व ही स्वगंवास हो चुका था । राजगच्छ के ये आचार्य वमघोष वस्तुत: ३€वं युग- 
प्रधानाचार्य श्री विनयमित्र के युग प्रधानाचार्य काल में हुए हैं। युग प्रधानाचाय 
श्री विनयमित्र के प्रकरण में इन राज गच्छीय आचार्य धर्मघोष का परिचय दिया 


जायेगा । 


वीर निर्वाण की पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दी 
कु जिनशासन-प्रभावक्त गंगवंशीय 
सहाराजा एवं सेजायपति 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के ४६वें पट्टधर श्राचार्य श्री जयसिंह के श्राचार्य- 
काल में गंग वंश के चीबीसवें राजा महाराजा मारसिह गंग कन्दर्प-सत्यवाक्य- नव- 
लम्ब कुलान्तक देव (वीर निर्वाणा सम्वत्‌ १४९० से १५०१) बड़ा ही प्रतापी एवं 
जिनशासन-भक्त, परम श्रद्धालु और जिनशासन-प्रभावक राजा हुआ । इसने अपने 
ग्यारह वर्ष के शासनकाल में जिन शासन के प्रचार-प्रसार, श्रभ्युदय एवं सर्वतो- 
मुखी अभ्युत्थान के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये । जैसा कि इसी इतिहास ग्रन्थमाला 
के तृतीय भाग में बताया जा चुका है, गंग वंश के इस महाप्रतापी राजा ने अपनी 
आयु के सन्ध्याकाल में वंकापुर के भट्टारक अजितसेत की सन्निधि में शक सम्वत्‌ 
८६६ तदनुसार वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५०१ में संलेखना-संथारापूर्वक पण्डित 
मरणा का वरण किया। यह महाराजा वस्तुतः चालुक्य राजकुमार राजावित्य 
के लिये कराल काल के समान भयोत्पादक था। इतिहास-प्रसिद्ध जिनशासन 
प्रभावक सेनापति चामुण्डराय इस चौबीसवें गंगराज के शासनकाल में एवं इसके 
पुत्र महाराजा राचमल्ल, राजमल्ल चतुर्थ, सत्यवाक्य (ईस्वी सन्त ६७४ से €८४ 
तदनुसार वीर निर्वाण सम्वबत्‌ १५०१ से १५११) का भी. सेनापति और मनन्‍्त्री 
रहा । ; 


गंगवंश के मन्त्री एवं सेनापति चामुण्डराय ने वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५५४ 
तदनुसार ईस्वी सच्‌ १०२८ की तेईस मार्च के दिन श्रवण बेलगोल पर्वंतराज के 
उच्चतम श्वज्ध को कटवा छंटवा कर एक ही ठोस पाषाणपुज की उच्चकोटि की 
कला की प्रतीक गोम्मटेश्वर (वाहुब॒लि) की विश्व भर के लिये आश्चयेस्वरूपा 
साढ़े छप्पन फुट ऊंची एक विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया था । 


चेत्यवासी परम्परा के उन्मूलन का अभियान 


प्रस्तुत ग्रन्थमाला के इससे पूर्व के तृतीय भाग में प्रबल ऐतिहासिक तथ्यों 
के आधार पर बड़े विस्तार के साथ प्रमाण पुरस्सर यह बताया जा चुका है कि 
वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के पदापंण के साथ ही श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के धर्म संघ में एक अभूतपूर्व परिवर्ततकारी ऐसा प्रबल मोड़ आया, जिसने लगभग 
एक हजार वर्ष से एकता के सूत्र में आबद्ध चले श्रा रहे न केवल जैन धर्मसंघ को 
ही कककोर कर रख दिया, अपितु जेनधर्म की प्राणभूता परम्परागत आगमिक 
मान्यताओं में भी आमूलचूल परिवर्तन कर जैनधर्म एवं श्रमण धर्म के मूल स्वरूप 
को ही वदल दिया। उस परिवर्तेनकारी मोड़ के परिणामस्वरूप जैन धर्मंसंघ में 
अनेक द्रव्य परम्पराएं प्रादुर्भत हुईं, पनपीं, पुष्पित और पल्‍्लवित हुईं। बड़ी ही 
द्रतगति से उनका वच्चेस्व जेन संघ पर और जन-जन के मानस पर ऐसा छाया कि 
जिस प्रकार सघन घन-घटाओं के घटाटोप में सूर्य छिप जाता है, प्राय: उसी प्रकार 
परम्परागत अध्यात्मपरक मूल परम्परा गौण होते-होते नितान्‍त नगण्य-लुप्तप्राय 
सी हो गई । । 


वीर निर्वाणा की ग्यारहवीं शताब्दी से प्रावल्य में आई उन द्रव्य परम्पराश्रों 
में सर्वाधिक सक्तिय और सशक्त परम्परा, चेत्यवासी परम्परा सामान्यतः लगभग 
सम्पूर्ण उत्तर भारत पर अपना एकाधिपत्य और साधारणत: कर्णाटक, आन्श्र 
आदि दक्षिणी प्रान्तों के कतिपय क्षेत्रों पर लिगायतों के अ्रभ्युदय से पर्याप्त पूर्व 
काल में अपना प्रभाव जमा चुकी थी । 


चैत्यवासी परम्परा ने अपने नवीनतम आ्राडम्बरपूर्ण अत्याकर्पफ धामिक 
उत्सवों, श्रायोजनों एवं चमत्कार प्रदर्शन आदि के माध्यम से जन-मानस को अपनी 
झ्रोर ग्राकपित करने में आश्चयेजनक सफलता प्राप्त की। वीर निर्वाण की 
ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक तो उपरिवर्णित विशाल भू-भाग के जैन वमवि- 
लम्बियों पर चेत्यवासी परम्परा छा गई। ग्रुजरात, राजस्थान, मालवा, मत्स्य 
और उत्तर प्रदेश के जैन संघों पर चैत्यवासी परम्परा का एक प्रकार से एकाधिपत्य 
सा छा गया । इसके बढ़ते हुए वर्चस्व के परिणामस्वरूप न केवल श्रावक-श्ाविका 
वर्ग ही अपितु मूल परम्परा के श्रमण-श्रमणी वर्ग भी सामूहिक रूप से चंत्यवासा 
परम्परा के अनुयायी वनने लगे । 


मुल परम्परा के प्रचारक-प्रसारक एवं प्राराभुत श्रमण-श्रमणा वय का 
उत्तरोत्तर विधदित होती हुई स्थिति और श्रमणशोपासक-श्रमणोपासिका वर्ग को 
ट हर 2. ० जा ब्द्री संस्या ्य फलस्वनप ध्टोफा मल प्र्म्प प्रा 

स्वत्प से स्वल्पतर एवं स्वल्पतम होती जा रहा सस्या के कलर बहूप मूल परम्प *। 


न्‍ 


सामास्य धरुतधर काल सण्द-२ ] हम 


के भर्तित्व तक पर संकट के काले बादल मण्डराने लगे | धर्म के मूल विशुद्ध स्वरूप 
झर सर्वत्ञ प्रशोत आगमानुसारी श्रमणाचार की रक्षा के लिए मूल परम्परा के 
गच्छीं ने मिलकर “सुविहित परम्परा” को जन्म दिया । 

सुविहित परम्परा के आचार्यों, श्षमणों, श्रमणियों तथा उनके उपासक 
उपासिका वर्ग के सामूहिक प्रयास, चत्यवासी परम्परा के एकाधिपत्यात्मक वर्चेस्व 
के संक्रान्तिकाल में जैनधर्म के मूल स्वरूप श्रौर श्रागमानुसारी विशुद्ध श्रमणाचार 
की, मूल श्रमण परम्परा की रक्षा करने में कतिपय श्रंशों में सफल भी हुए, किन्तु 
राज्याश्रयप्राप्त चैत्यवासी परम्परा अपने सुरढ़ संगठन, विपुल भौतिक साधनों, 
जनमन-रंजनकारी चित्ताकर्षक आडम्बर पूर्ण घामिक श्रायोजनों, श्रनुष्ठानों, उत्सवों, 
महोत्सवों, संघयान्राओ्रों श्रीर प्रभावनाओं के वल पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
बहुजन सम्मत एवं लोकप्रिय होती गई । इस प्रकार सुविहित परम्परा के प्रचार- 
प्रसार एवं शक्ति संचय के पथ में चेत्यवासी परम्परा एक प्रवल बाधक (रोडा) ही 
वनो । समय-समय पर सुविहित परम्परा के कर्णधार श्राचार्यो द्वारा जैन समाज 
के समक्ष आगमानुसारी धर्म एवं श्रमणाचार का विशुद्ध स्वरूप रखा गया और मूल 
परम्परा को पुरातन प्रतिष्ठित पद पर पुनः प्रतिष्ठापित करने के प्रयास भी किये 
गये किन्तु उन्हें चेत्यवासी परम्परा के दुर्भेद्य सुरढ़ गढ़ तुल्य प्रदेशों में प्रवेश तक 
प्राप्त नहीं हो सका । 

हरिभद्व सूरि, अभयदेव सूरि, जिनवल्लभ सूरि आदि पूर्वाचार्यों के अति- 
रिक्त जैन इतिहास में श्रभिरुचि रखने वाले प्रायः सभी मनीषियों ने भी वीर निर्वाण 
सं० १००० के पश्चात्‌ चैत्यवासी परम्परा के लोकप्रिय वर्चस्व एवं व्यापक प्रचार- 
प्रसार के परिणामस्वरूप जैन धर्म के विशुद्ध मूल स्वरूप में उत्पन्न हुई विक्ृतियों, 
मूल परम्परा के अत्यन्तिक हास, विघटन आ्रादि पर गहरा दुःख प्रकट किया है । 
देखें संघपट्टक की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है :-- 

“सदरहु देवद्धिगरिग, भगवान थी १००० वर्ष स्वगंवासी थया अने ते साथे 

खरू जिन शासन गुम थई तेना स्थाने चेत्यवासियोए पोता नो दोर अने 

जोर चलाववा मांड्यो । 

किलर कील आर चेत्यवास रूप कुमार्ग जेन धर्म ना नामे चौमेर फेलाव 


मांड्यो । १५०० ०७०७० ७७००७ ७०७७ ०००० 

8०१० ०७१०० ३७०७७ ०००० ७०१० एम वीर प्रभ ना निर्वाण थी १ 666 वर्ष बीत्यां बाद जोर 

पर चढेली चेत्यवास लगभग १००० वर्ष लगी" चाली ने पाछी सदंतर 
बन्द पड़यो 


१. जंन वांग्मय के आलोडन से यह सिद्ध होता है कि वीर नि० सं० २१३० के समय तक 
भी चेत्यवासियों का कही-कहीं अस्तित्व था। यथा ४ “सं० (वि० सं०) १६६० में शाह 
श्री रत्तपाल (कडवा गच्छ के पद्ठधर) ने राजनगर में चातुर्मास किया । श्री संघ 
सिरोही आया, वहां चेत्यवासी के साथ चर्चा शाह श्री रत्नपाल तथा संघ के आझादेश से 
शाह जिनदास ने की । 

--कैंडवा मत पट्टावली; पट्टावली परागरसंग्रह (जालोर) पृष्ठ ५०६, ५०७ 
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इन सव तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तटस्थ भाव से विचार करने पर प्रत्येक विचा- 
रक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि चैत्यवासी परम्परा के व्यापक वर्चस्व एवं प्रचार- 
प्रसार के परिणामस्वरूप जिनशासन का वीर निर्वाण सम्वत्‌ १००१ से २००० तक 
की अवधि के बीच दुखद विघटन हुआ, जेनधमम की विशुद्ध मूल परम्परा नितान्त गौरण, 
स्वल्पजन-सम्मत एवं अतीव क्षीण अवस्था में अ्रवशिष्ट रह गई थी | यदि संक्षेप 
में यह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सूर्य के समान प्रकाशमान 
जिनशासन का विशुद्ध मूल स्वरूप विक्ृतियों की काली घटाश्रों से आच्छुन्न श्रथवा 
तमसावृत्त हो गया था । 


द्रव्य परम्पराओं की जननी चेत्यवासी परम्परा का वर्चस्व वीर निर्वाण की 
ग्यारहवीं शताब्दी से वीर निर्वाणा की सोलह॒वीं शताब्दी के प्रथमाद्धं तक जिस 
द्रत गति से उत्तरोतर बढ़ता ही गया, वह यदि उसी गति से चार पांच शताब्दी तक 
और बढ़ता जाता तो आज आय्यंधरा पर सर्वज्ञ प्रणीत आगमानुसारी जैनधर्म के 
मूल विशुद्ध स्वरूप के और जिस संझूया में पंच महाव्रतधारी विहृरूक त्यागी 
श्रमण श्रमणियों के दर्शन सुलभ हो रहे हैं, सम्भवतः वे इस रूप में दशन नितान्त 
दुर्लभ हो जाते । किन्तु इसे मुमुक्षुओं का सद्भाग्य ही कहा जावेगा कि उस संक्रान्ति 
काल में भी वीज रूप में विद्यमान रही विशुद्ध श्रमण परम्परा के आ्रागम मर्मज्ञ 
: विद्वान्‌ बनवासी आचार्य उद्योतनसूरि के पास विशुद्ध श्रमण धर्म में दीक्षित हो 
आगमों के अध्ययन के अनन्तर एक निर्भीक एवं मेधावी श्रमणवर ने भ्रभिनव धर्म- 
क्रान्ति का सूजपात्र कर चेत्यवासियों के इंगित पर लगभग पांच सौ साढ़े पांच सौ 
वर्षों से अन्धकार की ओर अग्रसर होते आ रहे जैनसंघ को अन्धकार से प्रकाश की 
झोर मोड़ दिया-उनन्‍्मुख किया । 


घमंक्रान्ति का शंखनाद 


जिस समय चैत्यवासी परम्परा चरमोत्कर्प पर थी, उस समय विक्रम की 
ग्याहरवीं शताब्दी के मध्य भाग (विक्रम सम्वत्‌ लगभग ११६० से ११८० के बीच 
की अ्रवधि) में, जेन संघ में एक ऐसी अभिनव क्रान्तिकारिणी परम्परा का अ्रम्युदय 
हुआ, जिसने भगवान्‌ महावीर की विशुद्ध श्रुल श्रमणा परम्परा का ह्ास करने वाली, 
शिथिलाचार, वाह्माडम्वर, भौतिक विधि विधान, अनुप्ठान, चैत्यों में नियतनिवास, 
मठाधिपत्य, परिग्रह संचय, विहार-परित्याग आदि अशास्त्रीय एवं श्रमणाचार से 
नितान्त प्रतिकूल कार्यकलापों के माध्यम से जैनवर्म के सर्वज्ष प्रणीत विशुद्ध स्वरूप 
तथा मूल, विशुद्ध श्रमणाचार में आमुलचूल परिवर्तन कर अनेक प्रकार की विक्रृतियों 
को जन्म देने वाली द्रव्य परम्परा, चैत्यवासी परम्परा के वर्चस्व को समाप्त करन 
एवं जैनधर्म तथा श्रमणाचार के विशद्ध स्वरूप को पुनः प्रतिप्ठापित करने फा बाड़ा 


हि 
'+ 


उठाया । इस परम्परा के संस्थापक थे वर्दधमान सूरि । 
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इस परम्परा के प्रथम संस्थापक आचार्य वद्धमानसूरि से लेकर सातवें 
आचार्य श्री जिनपतिसूरि तक शअ्रर्थात्‌ सात पीढ़ी तक विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी 
से लेकर विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के श्रन्त पर्यन्त चैत्यवासी परम्परा के साथ इस 
परम्परा का संघर्ष चलता रहा । 


वर्धमानसूरि प्रारम्भ में चेत्यवासी परम्परा में दीक्षित हुए थे। खरतर- 
गच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावलि के उल्लेखानुसार इनके चैत्यवासी गुरु का नाम आचार्य जिन- 
चन्द्र था, जो कि चौरासी स्थावलकों--चैत्यों के श्रधिनायक थे । श्रागमों की वाचना 
ग्रहण करते समय ८४ श्राशातनाओं का पाठ श्राने पर उस पर मनन करते हुए 
चेत्यवासी मुनि के मन में ऊहापोह उत्पन्न हुआ । झागमों में प्रतिपादित श्रमणाचार 
से चेत्यवासी साधुश्रों का भितान्त विपरीत आचार-व्यवहार देखकर उन्होंने अ्रपने 
गुरु आचार्य जिनचन्द्र से निविदन किया :--“गुरुदेव ! यदि इन श्राशातनाश्रों से 
वचकर विशुद्ध श्रमणाधर्म का पालन किया जाय, तभी आत्मा का कल्याण हो 
सकता है ।” 


अपने शिष्य की बात सुनकर चेत्यवासी आचार्य जिनचन्द्र स्तब्ध रह गये । 
उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि यह मेधावी साधु चैत्यवासी परम्परा के विरुद्ध 
कहीं विद्रोह न कर बैठे । आचार्य जिनचन्द्र ने भपने शिष्य को चेत्यवासी परम्परा 
में ही बनाये रखने के उपायों पर विचार कर उसे प्रलोभन देने का निश्चय किया । 
उन्होंने शी प्र ही मुनि वद्धमान को आचायंपद प्रदान कर दिया । आचार्य जिनचन्द्र 
को आशा थी कि इस प्रलोभन के अ्रनन्तर उनके शिष्य के मन-मस्तिष्क में उठी 
विचारक्रान्ति ठण्डी पड़ जायगी । किन्तु चेत्यवांसी आचार्य की वह आशा नितान्त 
निराशा में परिणत हो गई । आचार्य पद का प्रलोभन उन्हें सत्पथ पर अग्रसर होने 
से नहीं रोक सका । सत्य की उस भलक मात्र से ही वद्धमान मुनि का मन चैत्यवास 
से उचट गया । सत्य का साक्षात्कार करने की उनके अन्‍न्तमंन में अमिट उत्कट 
अभिलाषा उत्पन्न हुई । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने गुरु से कहा कि आत्म-कल्याण 
के उद्देश्य से वे घरवार छोड़कर निकले हैं । अ्रत: अ्रब वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिये प्रभु महावीर द्वारा प्रदर्शित साधना के आगमानुसारी प्रशस्त पथ पर श्रग्नसर 
होंगे । 

अपने चेत्यवासी गुरु जिनचन्द्राचार्य को इस प्रकार सविनय निवेदन कर 
मुनि वद्धमान अपने कतिपय चेत्यवासी साथी मुनियों के साथ चेत्यवासी परम्परा 
का त्याग कर आगमानुसारी विशुद्ध श्रमण धर्म की दीक्षा अंगीकार करने के लिये 
निरतिचार विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले आगमों के मर्मज्ञ, ज्ञान और 
क्रिया रूपी गंगा-यमुना के संगमभूत श्रमणोत्तम गुरु की खोज में इधर-उधर विचरने 
लगे। अनेक सुदू रवर्त्ती क्षेत्रों में विचरण करने के अन्तर उन्हें उद्योततसूरि नामक 
अरण्यचारी (वनवासी) परम्परा के आचार्य के सम्बन्ध में सूचना मिली कि वे 
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वड़े ही क्रियानिष्ठ एवं आगम-निष्णात आचाये हैं और दिल्‍ली के आसपास के क्षेत्र 
में विचरण कर रहे हैं । 


मुनि वद्धमान अपने साथियों सहित अप्रतिहत विहार कर दिल्‍ली क्षेत्र के 
आ्रासपास विचरण करते हुए उद्योतनसूरि की सेवा में पहुंचे । वर््धमान मुनि को 
उद्योतनसूरि के दर्शन और उनके साथ वातचीत से तत्काल विश्वास हो गया कि 
जिस प्रकार के क्रियापात्र और समर्थ गुरु की खोज में थे, वे उसी प्रकार के गुरु की 
सेवा में पहुँच गये हैं । 


वद्धमान मुनि ने अपने विषय में श्रथ से इति तक पूरा विवरण उद्योतन- 
सूरि के समक्ष निवेदित करने के अनन्तर उनसे प्रार्थना की :-- 


“आचार्यदेव ! मैं विश्ववन्धु भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रदर्शित विशुद्ध धर्म- 
मार्ग पर आरूढ़ हो कर झ्रात्म-कल्याण का शआराकांक्षी हूं । दया सिन्धो ! पंच महा- 
ब्रतों की श्रमण दीक्षा देकर आप मुझे अपने चरणों की शरण में ले आगमों का 
ज्ञान प्रदान कीजिये ।” 


उद्योतनसूरि ने भवभीरु एवं सुयोग्य पात्र समझ चेत्यवासी परम्परा का 
परित्याग कर आये हुए मुमुक्षु वद्धमान और उनके साथियों को जीवन पर्यन्त सभी 
प्रकार के सावद्य योगों का त्रिविध योग एवं त्रिविध करण से त्याग करवाते हुए 
श्रमण-धर्म की दीक्षा प्रदान की । 


उपसम्पदा ग्रहण करने के अनन्तर वद्धंमान मुनि ने बड़ी निष्ठा भर पूर्ण 
विनयपूर्वक अपने गुरु उद्योतन सूरि से एकादशांगी प्रमुख झ्रागमों का अ्रध्ययन 
किया । आगमों का तलस्पर्शी ज्ञान प्रदान करने के पश्चात्‌ उद्योतनसूरि ने ही 
सम्भवत: कालान्तर में वद्धंमानसूरि को सूरि मन्त्र प्रदान किया। इस प्रकार 
विशुद्ध मूल श्रमणाचार के पालक सूरि प्रदीप से दूसरा श्रमण दीप प्रदीप्त हुआ । 


सूरि मन्त्र की साधना के अनन्तर वर्द्धमानसूरि ने चैत्यवासियों द्वारा विक्त 
किये गये धर्म के मूल स्वरूप और विशुद्ध श्रमणाचार को प्रकाश में लाने, जन-जन 
के समक्ष प्रकट करने का भगीरथ प्रयास प्रारम्भ किया । 

खरतरगच्छ वृहद्‌ गुवाविली और वृद्धाचार्य प्रवन्धावलि में वर्धमानसूरि 
एवं इनके उत्तरवर्त्ती पट्टवरों के सम्बन्ध में कतिपय परस्पर विरोधी, श्रतिशया क्ति- 
पूर्ण तथा सुविहित श्रमणाचार से मेल न खाने वाली वातों का उल्लेख किया गया 
है ।१ उन उल्लेखों के सम्बन्ध में स्वर्गीय पंन्यास श्री कल्यासगाविजयजोी महाराज 
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कष डा 55 ****««म्रर के अटनायग (2 हर उड्ज । रु 
१. वृद्धाचा्ये प्रचन्धावलि में “४४ रण्पचारी गच्छतायगा सिरि उज्ज ५ मा 
मे ग्रारग्य- 


ि की | « उ्त्लें किन्ति श्गच्छ -्टणा या श्क्ट गदाव त] 
पद्धारिणों में इस प्रकार का उल्लेख है विन्तु सरतदसच्छ बृदद गुवावला मे 
जी >> पाक पलक वोट वन वादे अमन पढ़ा हेल्ेश है 
सारी गा उततेस ने कर वेयल “वर्वदोद्योतनाचाय ग्रामीत्‌ यहा दइलतस £ूं । 
प्रा दर “जी ५) हब 
+खरतरगच्छ गदद गुववि्शी, पृष्य ८६ प्ौर 2 ॥ 
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(तपागच्छीय ) ने अपनी "पद्ठावली पराग संग्रह” नामक क्ृृति में पृष्ठ २५५ से 
डपघर तक लगभग १२७ पृष्ठों में विशद्‌ प्रकाश डाला है। लब्धप्रतिष्ठ इतिहासजन्न 
स्व० पंन्यास श्री द्वारा प्रस्तुत किये गये एतद्विषयक विवरण के कतिपय महत्त्वपूर्ण 
विचारणीय अंण इतिहास-प्रेमियों के लाभार्थ यहां उद्ध,त किये जा रहे हैं :-- 


“वर्तमान काल में खरतरगच्छ तथा अ्ंचलगच्छ की जितनी भी 
पट्टावलियां हैं, उनमें से श्रधिकांश पर कुलगुरुओं की वहियों का प्रभाव 
है। विक्रम की दशवों शत्ती तक जेन श्रमणों में शिथिलाचारी साधुओं की 
संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उनके मुकाबले में सुविहित साधु बहुत ही 
फम रह गये थे । शिथिलाचा रियों ने अपने अड्डे एक ही स्थान पर नहीं 
जमाये थे, उनके बडेरे जहां-जहां फिरे थे, जहां-जहां के गृहस्थों को अ्रपना 
भाविक बनाया था उन सभी स्थानों में शिथिलाचारियों के भ्रड्डे जमे हुए 
थे, जहां उनकी पौषघ शालाएं नहीं थीं, वहां अ्रपने अड्डों से अपने गुरुओं 
के भाविकों को सम्हालने के लिये जाया करते थे, जिससे कि उनके पूर्वजों 
के भक्तों के साथ उनका परिचय बना रहे, गृहस्थ भी इससे खुश रहते थे 
कि हमारे कुलगुरु हमारी सम्हाल लेते हैं। उनके यहां कोई भी धामिक 
कार्य-प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, संघ आदि का प्रसंग होता, तब वे अपने कुल 
गुरुओं को आमन्त्रित करते और धार्मिक विधान उन्हीं के हाथों से करवाते । 
धीरे-धीरे वे कुलगुरु परिग्रहधारी हुए, वस्त्र-पात्र के अतिरिक्त द्वव्य की 
भेंट भी स्वीकार करने लगे । तब से (उस युग में यदि) कोई गृहस्थ अपने 
कुलगुरु को न बुलाकर दूसरे गच्छ के आचार्य को बुला लेता और प्रतिष्ठा 
आदि कार्य करवा लेता तो उनका कुलगुरु बना हुआ आचार्य कार्य करने 
वाले अन्य गच्छीय आचाये से फगड़ा करता । इस परिस्थिति को रोकने 
के लिये कुलगुरुओं ने विक्रम की बारहवीं शताब्दी से अपने-अपने श्रावकों 
के लेखे (बहियां) अपने पास रखने शुरु किये, किस गांव में कौन-कौन 
गृहस्थ अपना अथवा अ्रपने पूर्वजों का मानने वाला है, उनकी सूचियां 
वनाकर अपने पास रखने लगे और अमुक-अमुक समय के बाद उन सभी 
श्रावकों के पास जाकर उनके पूर्वजों की नामावलियां सुनाते और उनकी 
कारकीदियों की प्रशंसा करते, तुम्हारे बडेरों को हमारे पूर्वज अम्ुक आचार्य 
महाराज ने जन बनाया था, उन्होंने अमुुक-अ्रमुक धामिक कारये किये थे-- 
इत्यादि वातों से उन गृहस्थों को राजी करके दक्षिणा प्राप्त करते । यह 

पद्धति प्रारम्भ होने के वाद वे शिथिल साधु धीरे-धीरे साधु मार्ग से पतित 
हो गये और “कुलगुरु” तथा “बही वंचों” के नाम से पहिचाने जाने लगे । 
आज पय॑न्‍्त ये कुलग्रुरु जेन जातियों में बने रहे हैं, परन्तु विक्रम की बीसवीं 
सदी से वे लगभग सभी गृहस्थ बन गये हैं, फिर भी कतिपय वर्षों के वाद 
अपने पूर्वज प्रतिबोधित श्रावकों को वन्दाने के लिये जाते हैं, बहियां सुनाते 
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हैं और भेंट-पूजा लेकर आते हैं, इस प्रकार के कुलगुरुओं की अनेक बहियां 
हमने देखी और पढ़ी हैं । उनमें बारहवीं शती के पूर्व की जितनी भी बातें 
लिखी गई हैं, वे लगभग सभी दन्तकथा मात्र हैं ।* इतिहास से उनका कोई 
सम्वन्ध नहीं, गोत्रों श्र कुलों की वहियां लिखी जाने के बाद की हकीकतों 
में श्रांशिक तथ्य अवश्य देखा गया है, परन्तु अमुक हमारे पूवंज आचार्य ने 
तुम्हारे अ्रमुक पूर्वजों को जैन बनाया था और उसका अमुक गौत्र स्थापित 
किया था, इन बातों में कोई तथ्य नहीं होता, गोत्र किसी के बनाने से नहीं 
वनते आजकल के गोत्र उनके बडेरों के धन्धों रोजगारों के ऊपर से प्रचलित 
हुए हैं, जिन्हें हम “अ्रटक” कह सकते हैं। खरतरगच्छ की पट्टावलियों में 
अनेक आचार्यों के वर्णन में लिखा मिलता है कि अ्मुक को आपने जैन 
वनाया और उसका यह गोत्र कायम किया, अमुक आचार्य ने इतने लाख 
झौर इतने हजार अजैनों को जैन वनाया, इस कथन का सार मात्र इतना 
ही होता है कि उन्होंने अपने उपदेश से अरमुक गच्छ में से श्रपने सम्प्रदाय 
में इतने मनुष्य सम्मिलित किये । इसके अश्रतिरिक्त इस प्रकार की वातों में 
कोई सत्यता नहीं होती, लगभग ञ्राठवीं-नौवीं शताब्दी से भारत में जाति- 
वाद का किला वन जाने से जैन समाज की संख्या बढ़ने के वदले घटती ही 
गई है । इक्का-दुक्‍्का कोई मनुष्य जैन होगा तो जातियों की जातियाँ जन 
समाज से निकल कर अन्य धामिक सम्प्रदायों में चली गई हैं, इसी से तो 
करोड़ों से घटकर जैन समाज की संख्या आज लाखों में ञ्रा पहुंची है। 
ऐतिहासिक परिस्थिति उक्त प्रकार की होने पर भी बहुतेरे पट्टावलि लेखक 
अपने अन्य आचारयों की महिमा बढ़ाने के लिये हजारों और लाखों मनुष्यों 
को नये जैन बनाने का जो ढिंढोरा पीटते जाते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ सकता, इसलिये ऐतिहासिक लेखों, प्रवन्धों और पट्टावलियों में इस 
प्रकार की अतिशयोक्तियों श्रौर कल्पित कहानियों को स्थान नहीं देना 
चाहिये ।॥7* 


खरतरगच्छ की विभिन्न पट्टावलियों में उल्लिखित परस्पर एक दूसरी से 
भिन्न तथ्यों, खरतर गच्छ वृहद्‌ गुवविली में उल्लिखित श्रतिणयोक्तिपूर्ण विवरण, 
जिनेश्वर सूरी के उत्तरवर्त्ती काल में अश्वारोही सैनिकों के दलवल के मध्य राज- 
कीय छत्र से अ्रलंकृत श्राचार्यो के, विविध वाद्ययन्त्रों के तुमुल घोष के बीच बड़े 
आइम्बर एवं राजसी ठाट-बाट के साथ नगर प्रवेश आदि के लालित्यपूर्ण उल्लैसा 
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१, इससे बहत पूर्व राजा आम के शासन काल में, विक्रम सम्बन्‌ ७७५ में ही कुल पुरमा न 
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तथा पट्टावली पराग संग्रह के ऊपर उद्धृत तथ्यों श्रादि के परिप्रेक्ष्य में विचार करने 
पर यही निष्कर्ष निकलता है कि वद्धमान सूरी ने चेत्यवासियों द्वारा विकृत किये 
गये घर्म तथा श्रमणाचार के स्वरूप को पुनः पूर्वंधरकालीन विशुद्ध रूप प्रदान करने 
का जिस दृढ़ संकल्प, निष्ठा एवं उत्साह के साथ बीड़ा उठाया था, उनकी दो तीन 
पीढ़ी पश्चात्‌ ही उनके उत्तरवर्त्ती आचार्यों में बह उत्साह शरने: शने: शिथिल अ्रथवा 
मन्द पड़ता गया। घामिक कार्य-कलापों एवं अनुष्ठानों में प्रविष्ट वाह्याडम्बर को 
निर्मूल करने एवं जैन समाज पर छाये हुए चेत्यवासियों के वर्चस्व को समाप्त करने 
के उद्देश्य से वद्धमानसूरि ने चेत्यवासी परम्परा का परित्याग किया था | विश्व 
कल्याराकारी जन धर्म के विशुद्ध आध्यात्मिक मूल स्वरूप एवं श्रमण परम्परा के 
प्राण-स्वरूप दुश्चर श्रमणाचार की छाप जन-जन की मनोशभूमि पर अंकित करने के 
लिए वद्धंमानसूरि ने जीवन भर प्रयास किया। उनके पश्चात्‌ अनुक्रमश: उनके 
पट्ट पर आ्रासीन होने वाले आचार्यों ने श्रपने पूर्वांचाये वद्धमानसूरि द्वारा आगमा- 
नुसारी जिनधर्म के स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किये गये 
चेत्यवास-विरोधी अभियान को उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ाया। वर््धमानसूरि 
के पट्ट पर अनुक्रमश: आसीन हुए उनके शिष्य, प्रशिष्य, प्रप्नशिष्य आचार्यों ने गुजरात, 
राजस्थान, मालवप्रदेश आदि प्रदेशों में श्रप्रतिहत विहार कर जन-जन के समक्ष 
धर्म श्लौर श्रमणाचार के श्रागमिक स्वरूप को प्रस्तुत कर चेत्यवासी परम्परा के न 
केवल वर्चस्व को ही समाप्त किया अपितु उसके अ्रस्तित्व तक को भी घोर संकट 
में डाल दिया । 


वनवासी आचार्य उद्योतनसूरि से विशुद्ध श्रमण दीक्षा (उप-सम्पदा) एवं 
शास्त्रज्ञान प्राप्त कर वद्धंमानसूरि ने शिथिलाचार एवं द्रव्य परम्पराओं के दल- 
दल में घंसे धर्मरथ का बड़े साहस के साथ उद्धार कर धर्म के विशुद्ध स्वरूप को 
पुन: प्रतिष्ठापित किया, वसतिवास को पुनः प्रारम्भ किया ।* उसके लिये प्रत्येक 
जन सहस्राव्दियों तक उनका ऋणी रहेगा । 


वद्धमान सूरि की यह यशस्विनी परम्परा आगे चलकर “खरतरगच्छ” 
के नाम से विख्यात हुई । इस परम्परा के प्रमुख आचारयों के जीवन और महत्त्वपूर्ण 
कार्य-कलापों पर क्रमश: यथाशक्य यथास्थान प्रकाश डालने का प्रयास किया 
जायगा । 


१. ततः प्रभृते संजज्ञे, वसतीनां परम्परा । 
मह॒द्निः स्थापितं वृद्धिमश्नुते नाच संशयः ॥5&॥। 
-प्रभावक चरित्र, पृष्ठ १६३ । 





उद्योलतनसूरि 


द्रव्य परम्पराओं के उत्कर्ष काल में वाह्याडम्वरों एवं चमत्कारों की चका- 
चौंध के कारण वहुसंख्यक जैन धर्मावलम्पबियों द्वारा उपेक्षित, अतिगौरा एवं क्षीणा- 
वस्था को प्राप्त विशुद्ध मूल श्रमण परम्परा एवं जैन धर्म के आ्रागमिक स्वरूप को 
जनप्रिय बनाने वाले वद्धमानसूरि ने वनवासी उद्योतनसूरि से उसम्पदा-आझ्ागमा- 
नुसारी विशुद्ध श्रमणा धर्म की दीक्षा ग्रहरा की । वद्धंमानसूरि ने अपने गुरुवर उद्यो- 
तनसूरि की सेवा में रह कर आगमों का गहन अध्ययन किया। उद्योतनसूरि ने 
श्रागम निष्णात अपने शिष्य वद्धमानसूरि को सुयोग्य सुपात्र समझ कर सूरिमंत्र 
भी दिया । ह 


उद्योतनसूरि से आगमों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 
ही वद्धंमान सूरि ने विश्वकल्याणकारी जैन धर्म के सच्चे स्वरूप एवं विशुद्ध श्रमण- 
धर्म को पहिचाना । धर्म और श्रमणाचार के विशुद्ध स्वरूप को भली-भांति पहिचान 
लेने के पश्चात्‌ वद्धंमानसूरि ने द्रव्य परम्पराश्रों की चकाचौंध में जन-जन को उनके 
द्वारा उपेक्षित धर्म के स्वरूप को समभाने का एक क्रान्तिकारी अभियान प्रारम्भ 
किया । उस ग्रुरुतर महान्‌ अभियान की पहली और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सफलता 
वद्धमान सूरि के जीवनकाल में ही उपलब्ध हो गई थी, यह तथ्य वर्द्धमान सूरि द्वारा 
पाटणपत्ति चालुक्यनरेश दुर्लभराज की राज्यसभा में कहे गये--“एप पण्डित 
जिनेश्वर उत्तर-प्रत्युत्तरं यदभरिष्यति तदस्माक सम्मतमेव”* इस वाक्य से प्रकाश 
में आता है कि वद्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि ने दुलंभराज की सभा में-- 
“महाराज ! अ्रस्माक मते5पि यदगणवधरेश्चतुदंशपूर्वधरेश्व यो दर्शितों मार्ग:स एव 
प्रमाणीकतु युज्यते, नान्य:*-.यह कह कर राजसभा के समक्ष इस शाश्वत 
सत्य को रखा कि जैन धर्म का विशुद्ध स्वरूप वही है, जो गणवरों अ्रथवा चतुदश 
पू्वंघरों द्वारा श्रागम जास्त्रों में प्रदर्शित किया गया है । 


यह पहले बताया जा चुका है और प्रबुद्ध पाठक भी अनुभव करते होंगे कि 
यदि झ्रागमिक विशुद्ध मूल धर्म और श्रमणाचार की पुनर्नैत्िप्ठा के लिये वर्णमान- 
सरि द्वारा चेत्यवासी परम्परा के वर्चस्व को समाप्त करने का अभियान प्रारम्भ 
नहीं क्रिया जाता तो आममों में प्रतिपादित जैन बर्म तथा श्रमणाचार का स्वत्प 
उत्तरोत्तर उपेक्षित, गौणा से गौरतर और गौरातम होता जाता और आज के युग 








नी ++ 


8. सरतरगचछ बृटद गृवविसि, सिंधी जैन शास्त्र विद्यापीद, भारतीय विद्यालनत अम्द३, 





पृष्ठ-३ 
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में उस स्वरूप के दर्शन भी विरल अथवा दुलंभ हो जाते। पर वर्द्धमानसूरि ने उस 
प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं भ्राने दी । 


धर्मोद्योत का एक क्रान्तिकारी अश्रभियान प्रारम्भ कर वरद्धमानसूरि ने उस 
संक्रान्तिकाल में सच्चे धर्म को और अ्रधिक उपेक्षित श्रथवा क्षीण होने से उबारा । 
वर््धमानसूरि को यह प्रकाण उद्योत्तनयूरि से प्राप्त हुआ । इस प्रकार की स्थिति 
में वद्धमानसूरि के साथ-साथ उद्योतनसूरि का भी जेन इतिहास में सदा श्रद्धा के 
साथ स्मरणा किया जाता रहेगा । 


इस स्थिति में प्रत्येक विचारक के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक ही है कि चंत्यवासी जैसी सशक्त परम्परा के एकछत्र वर्चस्वकाल 
में आगममर्मज्ञ, धर्म के विशुद्ध मूल स्वरूप एवं श्रमणाचार को अपने जीवन में 
ढालने वाले ये उद्योतनसूरि कौन थे ? भ्रौर किस क्षेत्र में वे विचरण करते थे ? 
किन्तु हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विक्रम की दशवीं ग्यारहवीं 
शताब्दी के जन वाडःमय के सम्यग्ख्पेणा आालोडन के उपरान्त भी उद्योतनसूरि 
का प्रामाणिक एवं पूर्ण जीवन वृत्त श्रद्यावधि उपलब्ध नहीं हुआ । वद्धंमानसूरि के 
गुरु आचार्य उद्योतनसूरि के सम्बन्ध में अब तक उपलब्ध जैन वाडममय में जो 
उल्लेख उपलब्ध होते हैं, वे निम्नलिखित रूप में हैं :-- 


१. खरतरगच्छ वृहब्‌ गुर्वावलि में उद्योतनसूरि के सम्बन्ध में केवल इतना 
ही उल्लेख है कि वर्द्धमान सूरि ने श्रभोहर देशस्थ “चेत्यवासी परम्परा के शआ्राचार्य 
अपने गुरु जिनचन्द्र से अनुमति प्राप्त कर कतिपय अपने साथियों के साथ चेत्यवासी 
परम्परा का परित्याग किया। विभिन्न प्रदेशों में विशुद्ध मूलश्रमण परम्परा के 
चारित्रनिष्ठ श्रागम मर्मज्ञ गुरु की खोज हेतु विचरण करते हुए वे दिल्‍ली (ढिल्ली 
श्रथवा दली ) प्रदेश में पहुंचे । उन दिनों वहां सूरिवर श्री उद्योतनाचायें विचरण कर 
रहे थे। उन उद्योतनसूरि से आगमों के मर्म का भली-भांति बोध पा चैत्यवासी 
परम्परा में पू्वदीक्षित वद्धंमान ने उनसे विशुद्ध श्रमण धर्म को दीक्षा ग्रहण की ।* 
तदनन्तर वद्धमानसूरि को यह चिन्ता हुई कि इस सूरिमंत्र का अधिष्ठाता कौन है ।” 


खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली में इस बात पर कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं डाला 
गया है कि वर््धमान सूरि को सूरिमंत्र उद्योतनसूरि से प्राप्त हुआ श्रथवा स्वतः या 
अन्य किसी से । 


१. ततो गुरोःसम्मत्या नित्य कतिचिन्मुनिसमेतों दिल्ली वा दली प्रभृति देशेषु समायातः । 
तस्मिन्‌ प्रस्तावे, तत्रवोद्योतनाचार्य सूरिवर श्रासीत्‌ । तस्य पाश्वें सम्यगागमतत्वं बुद्ध वा 
उपसंपदं ग्रहीतवान्‌ । तद्नन्तर श्री वरद्धमानसुरेरियं चिन्ताजाता-- अ्रस्य सूरिमंत्रस्थ को 
अ्धिष्ठाता ! 

खरतरगच्छ इहद्‌ गुर्वावली, पृष्ठ १ 
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खरतरगच्छ वहदु ग्रुवविली में इससे आगे यद्यपि वि. सं. १३६३ तक के 
इस संघ के आचार्यों के काल की घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, 
किन्तु उद्योतनसूरि के सम्बन्ध में उपयुल्लिखित के भ्रतिरिक्त किसी प्रकार का 
उल्लेख नहीं किया है कि वे किस परम्परा के, किस गुरु के शिष्य थे, अथवा वद्धमान- 
सूरि से पूर्व उनके शिष्य-शिष्या परिवार में कितने साधु थे, कितनी साध्वियां थीं, 
उनमें प्रमुख के नाम क्या थे आदि | 


२. “वृद्धाचार्य प्रबंधावलि” के वरद्धमान सूरि प्रबन्ध में उद्योतनसूरि के 
नाममात्र के उल्लेख के साथ कहा गया है--“तदनन्तर किसी समय उद्योतनसूरि 
के पट्टधर अरण्यचारी (वनवासी) गच्छ के नायक आचार्य श्री वद्धंमानसूरि श्रप्नति- 
हत विहारक्रम से एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण करते हुए आबू पर्वतराज की 
तलहटी में बसे कासद्रह ग्राम में आये”* इसमें वर्धमानसूरि के नाम के साथ 
“अरण्णचारीगच्छुनायगा” विशेषण के प्रयोग द्वारा प्रकारान्तर अ्रथवा परोक्ष रूप 
में उद्योतनसूरि को ही वनवासीगच्छ का श्राचार्य बताया गया है। क्योंकि वद्धेमान- 
सूरि तो चेत्यवासी परम्परा से निकल आये थे और उद्योतनसूरि के शिष्य एवं 
पट्टवर होने के कारण ही वे वनवासीगच्छ के आचार्य के रूप में अभिहित किये 
जाने लगे । 


इस प्रकार नामोल्लेख के अ्रतिरिक्त उपरिलिखित प्रवन्ध में भी उद्योतनसूरि 
की गुरु परम्परा, शिष्यपरिवार एवं उन स्वयं के जीवन का कोई परिचय नहीं 
दिया गया है । 


३. बीकानेर के श्रीपूज्य के श्री दानसागर जैन ज्ञान भण्डार में उपलब्ध, तीर्थ 
प्रवतंन काल से सं० १८६२ तक की एक हस्त-लिखित गुर्वावली में, पो० सं० १० 
अ्रं० सं० १५२ में वद्धमानसूरि के ग्रुराु इन उद्योतनसूरि का परिचय, भगवान्‌ 
महावीर के प्रथम पट्टवर श्रीसुधर्मा स्वामी के उत्तरवर्ती झ्राचारयों का क्रम सं० के 
ग्तिरिक्त अधिकांणत: श्री मुनि सुन्दरसूरि की गु्वावली पड़ परम्परा तथा महों- 
पाध्याय श्री घर्मंसागरमगणिि हारा रचित तपागच्छ पढ़ावली सूत्र (स्वोपज्ञया वृत्या 
समलंक्ूते) से मिलता जुलता और कतिपय गध्ंणों में नितरां भिन्न तथा अनेक स्थला 
पर प्रकाशित पट्टावलियों के अ्रम्यस्त इतिहास रुचि पाठकों को नितान्‍्त श्रमंगत 
प्रतीत होने वाले विवरण के अनन्तर निम्नलिखित रूप में दिया गया है-- 





५ श्ख्य्ड प्र समा 7 एक: 72 प्प 2 न्‍ ८ कि! च्च्श्- 

१, आअहतनया कयथाई सिरिवदसागासूरि असन्रवारिगब्छनायगा सिरि उश्गायशा 
£: 27 ४ उ्जभागा खरमागगरछा दा 7 वाद 
सूरिपट्टधा रिया गमामाएंगार्म दुइण्जभाशा..........टॉस्तग्गच्छ युहद मुदादला 
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३२. ततः भी रविप्रभसूरि:,, ३३. तत: श्री यशोभद्रसूरि:, तस्थ्र (स्य) च 
सुविहित मार्गाचरणात्‌ सुविहितपक्ष इति प्रसिद्धिर्जाता:* 


३६. तत्पट्टे श्री नेमिचन्द्रसूरि, ३७. तत्पट्टे श्री उद्योतनसूरि: अस्माच्च- 
तुरणी ति गच्छस्थापना जाता, तत्स्वरूपं यथा--एकदा श्री उद्योतनसूररि महाविद्वांस 
शुद्ध क्रियापात्रं च विज्ञाय अपरेपां ज्यशीति संख्यानां स्थविराणां व्यशीतिशिष्या: 
पठनार्थ समागतास्तान्‌ श्री गुरु सद्रीत्या पाठ्यति तस्मिन्नवसरे अभोहरदेशे स्थविर 
मण्डल्यां वृद्धस्य जिनचन्द्राचार्यस्य चैत्यवासिन: शिष्यो वहमाननामा सिद्धांतमवगा- 
हमानश्चतुरशी त्याशातनाधिकारे झागते सति गुरु प्रत्येवमुक्तवान्‌ भो स्वामिन््‌ ! चेत्ये 
निवसतामस्माकमाशातना न टलति ततोध्यं व्यवहारों मे न रोचते इत्युक्ति श्रुत्वा 
गुरुणा यथातथा विप्रतारितो5पि अ्रय॑ स्वश्रद्धातो न परिश्रष्टस्तत: श्रीउद्योतनसूरिं 
शुद्धक्रियाबंतं श्रुत्वा तत्पाश्वे समागत्य तस्येव शिष्यो जातस्तदुपसंपदं च गहीतवान्‌ । 
तत: श्री गुरुभियोगादिक वाहयित्वा सर्वे सिद्धान्ता: पाठिता : । ऋमेरा योग्य ज्ञात्वा- 
चार्य-पदं दत्वा गच्छवृद्ध यादि लाभं विज्ञाय उत्तराखण्डे विहाराथ्थमाज्ञा दत्ता । 
ततो वद्धमानाचार्यो5पि गुर्वादेशम्‌ स्वीकृत्य तत्र गत: । अथ श्री उद्योतनसूरि 
सत्रतव्यशी तिशिष्य परिवृतो मालवकदेशात्‌ संघेन साध शत्रु जये गत्वा ऋषभेश्वरम भि- 
वन्य पश्चाह्दलमानो रात्रो सिद्धवटस्थाघोभागे स्थितस्तत्र मध्यरात्रिसमये आकाशे 
रोहिएणीशकट मध्यवृहस्पततिप्रवेशं विलोक्य एवमुक्तवान्‌ साम्प्रतमीदशी वेला विद्यते 
यतो यस्य मस्तके हस्त: क्रियते स प्रसिद्धिमान्‌ भवतीति। अथैतत्‌ श्रुत्वा 
त्यशीत्यपि शिष्येरुक्त-स्वामिनत्‌ ! वयं भवतां शिष्या सम: यूयमस्माक॑ विद्यागुर- 
वस्ततो्स्मदुपरि कपां कृत्वा हस्त: क्रियताम्‌ । ततो गुरुभिरुक्तः वासचूर्णमानीयतां । 
तदा ते: शिष्ये: काष्ठछगणा दिचूर्ण कृत्वा ग्ुरुभ्य आनीय दत्तम्‌ | गुरुभिरपि तच्चूर्ण 
मन्‍्त्रयित्वा ज्यशीते:ः शिष्याणां मस्तके विक्षिप्तम्‌ | तत:प्रभाते श्री ग्रुरुभि: 
स्वस्याल्पायुरज्ञत्वा तत्रेवानशनं कृत्वा स्वर्गति: प्राप्ता । श्रथ ते ज्यशीतिरपि शिष्या 
आ्राचार्य-पदं प्राप्य पृथक्‌ पृथक्‌ विहारं चक्रु:। अथैक: स्वशिस्यों वद्धंमानसूरि: 
ज्यशितिश्च इमे अन्यदीया: शिष्या एवं चंतुरशीति: गच्छा: संजाता इति वृद्धवाद: ।” 


३८. उद्योतनसूरिपट्ट श्री वद्धंमानसूरि:ः स च पण्मासान्‌ यावत्‌ 
आ्राचाम्लतप: कृत्वा धरणेन्द्र समाराध्य श्री सीमंधरस्वामिपाश्वें संप्रेष्य सूरिमंत्रे 
शुद्ध कारितवान्‌ । तथा पुनरेकदा विहारं कुर्वबेनू सरसाख्ये समाययौ।” (अश्वुतपूर्व 
आशचये ) 


१ “पण्हावागरण सूत्र” में श्रमणों के साथ 'सुविहित” विशेष का प्रयोग अ्रनेक 
स्थानों पर किया गया है यथा-“जंपि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायंके बहु पगार- 
म्मिसमुपण्णे. . “........ ”जंपि य समणसस्‍्स सुविहियस्स तु पडिग्गहधारिस्स भवति 
भायणमंडोवही उपकरण पडिग्गहो पात्तबंधरां........ ॥! 

--पण्हावागरणं, संवरद्वार पंचम........ 


१०६ | [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


“तस्मिन्तवसरे च सोमत्राह्मरास्य द्वौ पुत्रौ शिवदासबुद्धिसागर नामानौ 
एका च कल्याणवतीनास्नी पुत्री-एवं त्रयो5प्येते सोमेश्वरमहादेवस्य यात्रार्थ गच्छन्त: 
सरसाभिधाने पत्तने समाजम्मुस्तत्र सरस्वत्यां नय्यां स्नात्वा राज्रौ तत्नैव सुप्ता: । 
ततोडद्धरात्रिवेलायां सोमेश्वर : (महादेव :) प्रादुभुय तेभ्य इत्युवाच-भो ! 
प्रसन्नोहहं मार्गयत मनोवांछितं वरं । ततस्तैवैंकुण्ठं याचितम्‌ । स प्राह-भो ! ममापि 
वेकुण्ठं नास्ति ततो भवद्भ्य: कुतो ददामि ? परं यदि वैकुण्ठे भवतां इच्छास्ति तहि 
श्री वर््धमानसुरेश्च रण-सेवा कार्या स एवैको वेकुण्ठदाताउस्ति-इत्युक्त वा देवो5दृश्यो 
वभूव । ततः प्रातः काले ते त्रयोषपि जना नद्यां स्वात्वा उपाश्रयमागत्य च गुरुभ्यो 
वेकृण्ठममार्गयन्‌ । ततो ग्रुरुभिरपि एकस्य श्रातुर्मस्तकशिखायां स्थितां मत्सीं 
दर्शयित्वा दयामयं श्री जेनधर्म द्योतयित्वा ताच्‌ प्रतिबोध्य दीक्षा दत्ता, योगा दिक 
वाहयित्वा सर्वेसिद्धान्तपारगा:कृता:। शिवदासस्य जिनेश्वरेति नाम दत्तम्‌ ।”* 


शोधाथियों एवं इतिहास में अभिरुचि रखने वाले विज्ञजनों के लिये 
उपयु द्ध त गुर्वावलि-गद्यांश में उल्लिखित प्रत्येक वात बड़ी गंभीरता के साथ 
मननीय है । इस गद्यांश से विभिन्न गच्छों की पट्टावलियों के ऐतिहासिक दृष्टि से 
मूल्यांकन में तथा उनकी प्रामारिकता अथवा श्रप्रामाणिकता के निर्धारण में बड़ी 
सहायता मिलती है। तपागच्छ पट्टावली के उल्लेखों से पूर्णतः: भिन्न प्रतिकुल 
ग्रथवा विरुद्ध जिन घटनाश्रों का उल्लेख इस गुर्वावली में किया गया है, वे इस 
प्रकार हैं :-- 


१. तपागच्छ गुर्वावली में उद्योतनसूरि को विनयचन्द्रसूरि का पट्टत्नर और 
भगवान्‌ महावीर की आचार्य परम्परा का ३५वां और मुनि सुन्दर रचित गुर्वावली 
परम्परा में ३६वां श्राचार्य बताया गया है ।* 


इसके विपरीत खरतरगच्छ की उपयु ल्लिखित दानसागर जेन ज्ञान भण्डार, 
वीकानेर में विद्यमान जैन भ्रुर्वावली में उद्योतनसूरि को आचार्य नेमिचद्धसूरिका 
पट्टथर २७छवां आचार्य बताया गया है। तपागच्छ पट्टावली में इन्हीं श्राचाय 
नेमिचन्द्र को ३९वें आचार्य के रूप में यशोभद्रसूरि के साथ बताया गया है| इसके 
विपरीत तपागच्छ पट्टावली में ३६वें उद्योतनसूरि के उतरवर्तीकालीन पढट़्रर 
यशोभद्रसुरि को खरतरगच्छ की इस गृुवविली में उद्योतनसूरि से ४ पढट्ट पृष्ठ के 
इ४वे आचार्य के रूप में उल्लिखित किया गया है ।* 


१. गुवाविली (१८६६२) तक पो. १०. ग्रे. १५२, श्रीदानसागर जैन ज्ञान भण्डार बीकानेर । शा 
धर ध्यों बाली इस गवविली की फोटोस्टेट प्रति श्लरा, विनय चन्द्रशान शाटार में  । 





२... गर्बाचली (१5६२) तक पो. १० दर. १४० श्री दानसायर जन आस भश्डार, हम 
पत्र ५. (८३ पुष्ठों वाली दस गुर्वादली की फोटोस्टट प्रति आया थी विनदसरस्द 
झागभाटार मे पे) | 

६ चड़ायली समच्चय प्रदम जाग प्रद्ध राई, ५३, ४४ और (शरगरमब्छ) गुराविता 
दामसागर सन ज्ञान माशार, बीवानेर वो, १०, मं. १५२, प्रस्य €। 


सामान्य घुतधर काल सण्ड २ _] उद्योतनगूरि [ १०७ 


इस प्रकार दोनों पट्टावलियों में झ्राचार्यों के पूर्वापर क्रम में परस्पर विरोधी 
बड़ा ही हेरफेर होने के कारण गहन शोध के बिना यह कहना एक प्रकार से अ्रसंभव 
सा हो गया है कि इन दोनों पद्ठावलियों में से कीनसी प्रामारिक है श्लौर कौनसी 
भ्रप्रामाणिक । 


२. खरतरगच्छ की इस गुर्वावली के ऊपर उद्ध त पाठांश में इस वात का 
स्पष्ट उल्लेख है कि उद्योतनसूरि को महान्‌ विद्वान, विशुद्ध श्रमणाचार का पालक 
(शुद्ध क्रियापात) समझ कर श्रमण समूहों के नायक ८३ स्थविरों ने अपना-अपना 
एक मेधावी शिष्य शास्त्रों के श्रध्ययन के लिये उद्योतनसूरि की सेवा में भेजा । 
उद्योतनसूरि ने उन ८३ स्थविरों के ८३ शिष्यों को शास्त्र का श्रध्ययन और 
विशुद्ध श्रमणाचार का बोध करवाया । उस अवसर पर अ्रवोहर प्रदेश की स्थविर 
मण्डली के चैत्यवासी आचार्य जिनचन्द्राचार्य के वद्धमान नामक शिष्य को सिद्धान्तों 
का अवगाहन करते समय ८5४ आशातना अधिकार को पढ़ कर बड़ा आशचर्य हुआ । 
उसने अपने चेत्यवासी गुरु जिनचन्द्राचार्य से निवेदन किया--स्वामिन्र्‌ ! चेत्य में 
हमारे निवास के कारण हम इन आशातनाओं से बच नहीं सकते, इसलिये मुझे तो 
चैत्य में निवास किचित्मात्र भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता ।” इस पर चेत्यवासी 
आचार्य जिनचन्द्रसूरि ने अपने शिष्य वद्धंमान को आक्रोशपूर्ण स्वर में विप्रताड़ित 
किया--भला-बुरा कहा । गुरु ढ्वारा भला-बुरा कहे जाने पर भी चेत्यवासी ग्रुरु के 
शिष्य वद्धेमान के मन में विशुद्ध श्रमणाचार के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, 
उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं श्राई । उसने चेत्यवास का परित्याग कर दिया 
और विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाले उद्योतनसूरि की ख्याति सुन वह 
उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और उनसे विशुद्ध श्रमण धर्म की उपसम्पदा अ्रथवा 
दीक्षा ग्रहण कर उनका (उद्योतनसूरि का) शिष्य बन गया । 


उद्योतनसूरि ने नवदीक्षित शिष्य वद्धमानसूरि को क्रमशः सभी सिद्धान्तों- 
श्रागमों का अध्ययन कराया । अपने मेधावी शिष्य वद्धंमानसूरि सुनि को आगम- 
निष्णात एवं सुयोग्य समझ कर उद्योतनसूरि ने उन्हें आचार पद प्रदान किया । 
“मेरे इस मेधावी एवं प्रतिभाशाली शिष्य वद्धमान मुनि से मेरे गच्छ की अभिवृद्धि 
आ्रादि अनेक काम होंगे/-यह कह कर उद्योतनसूरि ने उन्हें उत्तराखण्ड में विचरण 
करने की आज्ञा प्रदान की । गुरु आज्ञा को शिरोधाये कर वद्धमानसूरि विहारक्तरम 
से उत्तराखण्ड में पहुँचे और वहाँ विभिन्न ग्राम. नगर आदि में धर्मोपदेश देने लगे । 


अपने शिष्य वद्धमानसूरि को उत्तराखण्ड की ओर विहार करने की आज्ञा 
प्रदात करने के भ्रनन्तर ८३ श्रमण समूहों के स्थविरों द्वारा आगमों के अध्ययन हेतु 
अपने पास भेजे गये 5३ शिक्षार्थी श्रमण शिष्यों से परिवृत श्री उद्योतनसूरि ने संघ 
के साथ मालव प्रदेश से शत्रुन्जय पर्वेतराज पर ऋषभदेव को वंदन किया । शत्र॒न्जय 
से लौटते समय मार्ग में उन्होंने सिद्धवंट (बड़वृक्ष ). के नीचे रात्रि-विश्वाम किया । 


श्ण्घ .] [जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


वहां आधी रात के समय उन्होंने गगनमण्डल में देखा कि रोहिणी शकट में वृहस्पति 
प्रवेश कर रहा है । यह देख कर उद्योतनसूरि ने कहा--इस समय ऐसी लाभदायक 
शुभ वेला चल रही है कि मैं जिस किसी के शिर पर हाथ कर (रख) दू तो वही 
स्वंत्र प्रसिद्ध हो जाय ।” 


, यह सुन कर उन सभी 5८३ शिष्य श्रमणों ने उद्योतनसूरि से प्रार्थना की-- 
“स्वामित्‌ ! आप हमारे विद्या गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं, श्रतः आप क्ृपा 
कर हमारे शिर पर अपना कर कमलकर दीजिये ।” 


उद्योतनसूरि ने कहा--'वासचूर्ण लाशो ।” 


इस पर उन उढ३ श्रमणों ने काष्ट एवं कण्डे एकत्र कर उनका चूर्ण बनाया 
और उद्योतन सूरि को समर्पित किया | उद्योतनसूरि ने उस वासचुर्ण को अभिमंत्रित 
कर क्रमश: ८३ साधुझों के मस्तकों पर वासक्षेप किया । 


प्रात:काल उद्योतनसूरि ने अपनी आयु स्वल्प जानकर श्रवशन श्रंगीकार 
किया और वहीं समाधिपूर्वक स्वर्गंस्थ हुए । 


अन्य (अपनी परम्परा से भिन्न परम्परा वाले) स्थविरों के उन ८३ सभी 
शिप्यों ने (अपने-अपने श्रमण समूह में पहुँच कर) आचार्यपद प्राप्त किये । उन्होंने 
पृथक्‌-पृथक क्षेत्रों में विहार किया और उनके ८३ गच्छ प्रकट हुए। उद्योतनसूरि 
ने अपने स्वयं के शिष्य वद्धमान मुनि को आचार्यपद पहले ही प्रदान कर दिया था, 
उनका गच्छ चौरासी गच्छ की प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । इस प्रकार चौरासी गच्छों 
की उत्पत्ति हुई ।” 


खरतरगच्छ ग्रुवविली के इस उल्लेख से यही निष्कपं निकलता हैं कि 
चैत्यवासी परम्परा के उस वर्चस्वकाल में उद्योतनसूरि विशुद्ध श्रमणाचार का 
पालन करने वाले उद्भट विद्वान आचार्य थे। उनके पास जिन ८४ श्रमंणा न 
शास्त्रों का अध्ययन किया, उनमें से ८३ तो अन्यान्य परकीय स्थविरों के शिप्य थ 
झौर केवल एक वर्द्धमानसूरि ही उनके द्वारा दीक्षित उनके शिष्य थे। सदि 
बद्धमानसूरि से पूर्व दीक्षित शिप्यों का परिवार उद्योतनसूरि का होता ता वे उसे 
पूर्वदीक्षित शिप्यों में से किसी को सूरीश्वर अथवा आचार्य का पद ग्रवश्यमेव प्रदान 
करते । संभवत: उनके पास वर्द्धमानसूरि से पूर्व दीक्षित शिष्य परिवार नहा था, 
इसी कारण चैत्यवासी परम्परा से निकले हुए वद्धेमान मुनि को उन्होंने आचिायव- 
पद प्रदान किया । इन बातों पर विचार करने पर अनुभव किया जाता है कि 
पर्दमानसूरि के गुरू उद्योतनसृरि कहीं श्रमण भगवान्‌ की उस विश्द्ध मल शमस्त 
परम्परा के सिप्य परिवार विहीन आचार्य तो नहीं थे, जिसके सम्बन्ध में अभयदव- 


का 4 
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सरि से लेकर झाज तक के सभी बिद्ादो ने चत्यवासा वरुम्परा के है ाइवात 


यम आम 
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ग्रथवा वर्चस्व के कारण अ्रति क्षीण, अश्रतिगौण रूप में श्रवशिष्ट रह जाने का सर्व 
सम्मत रूप में उल्लेख किया है । 


इस प्रकार के अनुमान के पीछे प्रमाणों का बाहुलय न हो ऐसी बात भी 
नहीं है । तपागच्छ पट्टावली शझ्रादि तपागच्छीय ऐतिहासिक साहित्य में एक 
नहीं भ्रनेक उल्लेख इस प्रकार के हैं, जिनसे यह श्राभास होता है कि तपागच्छीय 
पद्टावली के अनुसार भगवान्‌ महावीर की आचार्य परम्परा के ३५वें झ्राचाये श्री 
विमलचन्द्रसूरि के पट्टथर शिष्य एवं ३६वें आचार्य श्री सर्वदेवसूरि के गुरु वृहद्गच्छ 
के संस्थापक ३५वें झ्राचायंश्री उद्योतनसूरि और वद्धमानसूरि के गुरु खरतरगच्छ 
के आदि आचार्य श्री उद्योतनसूरि सुनिश्चित रूप से भिन्न-भिन्न समय में हुए समान 
नामा दो भिन्न आचाये थे इस सन्दर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय हैं :- 


१. वि० सं० १४६६ में श्री गुणरत्नसूरि द्वारा रचित--“श्री ग्रुरु पर्वक्रम- 
वर्णनम्‌” नामक प्राचीन छोटे से ग्रन्थ में इन उद्योतनसूरि द्वारा वृहृद्गच्छ की 
स्थापना का समय और अपने ८ शिष्यों को आचार पद प्रदान करने का निम्त- 
लिखित उल्लेख है :-- 

युगांकनन्द ६९४ प्रमिते गते5ब्दे, 
श्री विक्रमार्कात्सह संघलोकी: । 
पूवविनीतो विहरचधराया-- 
मुद्योतन:सू रिरथावु दाघ: ॥5॥) 
आगत्य टेलीपुरसीम संस्थ-- 
पद्यासमासन्नवृहद्व॒टा धः । 
शुभे मुहूर्ते स्वपदेषष्टसू री-- 
नतिष्ठपत्सौवकुलोदयाय ॥॥६॥।* 


अर्थात्‌ विक्रम संवतत ६६४ तदनुसार वीर नि० १४६४ में संघ के साथ 
पूर्वीय भारत से विहार करते हुये उद्योतनसूरि श्राबूपवंत की तलहटी में भ्रवस्थित 
टेलीपुर की सीमा के वन में दिन ढलते ढलते पहुँचे और एक विशाल वटवृक्ष के 
नीचे ठहरे । वहां रात्रि में शुभ मुह॒तें देखकर उन्होंने जिनशासन के अभ्युदय के 
उद्धेश्य से अपने ८ शिष्यों को आचार्यपद प्रदान किया । 


२. वि. सं. १६४८ की चेत्र शुक्ला ६ शुक्रवार के दिन ५८वें पटधर हीरविजयसूरि 
के निर्दशानुसार उपाध्याय श्री विमलहर्षगरि आदि चार गीतार्थों द्वारा अनेक 
प्राचीन पट्टावलियों के आधार पर संशोधित महोपाध्याय श्री धर्मंसागर गरिग की 
स्वोपज्ञवृति सहित “ श्री तपागच्छ पट्टावली सूत्रम्‌” में एतद्दिघयक उल्लेख निम्न- 
लिखित रूप में है :-- 





१. पदट्टावली समुच्चय प्रथम भाग, पष्ट २७ 
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“पणतीसोत्ति श्री विमलचन्द्रयूरि पटूठे पंचत्रिशत्तम: श्रीउद्योतनसूरि: । 
स चार्वृदाचलयात्रार्थ पूर्वावनित: समागत: टेलिग्रामस्य सीम्नि प्रथोवेटस्य छायाया- 
भुपविष्टो निज पट्टोदय हेतु भव्य मुह॒तेमवगम्य श्री वीरातू चतुष्षष्ठयधिक 
चतुर्दशशत १४६४ वर्षे, विक्रमात्‌ चतुनवत्यधिकनवशत &६४ वर्ष निजपट्टे श्री 
सर्वेदेव सूरिप्रभृतीनष्टौ सूरीन्‌ स्थापितवान्‌ । केचित्तु स्बदेवसूरीमेकमेवेति वर्दंति । 
वटस्याध: सूरिपदकरणात्‌ वटगच्छ इति पंचमनाम लोकप्रसिद्धं । प्रधान शिष्य 
संतत्या ज्ञानादियुणै: प्रधान चरितेश्च वृहत्वाद वृहद्गच्छ इत्यपि ।* 


३. सीहविमलगरि शिष्य श्री देवविमलगणि (वि. सं. १६३९ से १६७१) 
विरचित हीर सौभाग्य नामक काव्य में “श्रीमन्महावीरदेवपट्टपरम्परा” में 
उद्योतनसूरि के संबंध में लिखा है :-- 


रेजेडस्थ पट॒टे स्मरसरूपधेय:, 
सूरीन्द्रर्द्योततनामधेय: । 
दिग्वारणेन्द्रा इव सूरिचन्द्रा:, 
संजन्नषिरे यत्पदधारिणोड5्ष्टी ।। ६४ || 


मुहुतंमद्वेत्ममवेत्य टेली, 
ग्रामस्थ यः सीम्नि वृहद्दटाथ:ः । 


अस्थापयच्चेत्यतरोस्तलेअप्टौ, 
पाश्वों गणीन्द्रानिव काशिकु जे ॥| ६५ ॥।*) 

उपरिलिखित तीनों पद्टावलियों के उद्धरणों का सारांश यह है :- 
“भगवान्‌ महावीर के चौतीसवें और दूसरी मान्यतानुसार पेंतीसवें पट्टथर 
श्री विमल चन्द्रसूरि के पट्टधर शिष्य (प्रभु महावीर के ३५वें अ्रथवा रेईव 
पटटवबर श्री उद्योतन सूरि ने वि. सं. ६९४ तदनुसार वीर सं. १४६४ झावू पित्रतराज 
की तलहदी के टेलीग्राम की सीमा में विशाल वटवृक्ष के नीचे.रात्रि में शुभ मुहते 
देगग कर सर्वदेव सूरि आदि अपने आठ शिप्यों को आचार्यपद प्रदान फ्रिये । 
महोपाध्याय की स्वोगश्बुति सहिल “श्री तपागच्छ पट्टठावली सूत्रम्‌ु” नामक पद्दा- 
वबली में कतिपय पूर्वाचार्यों अथवा पदह्वलीकारों की इस मसास्यता हा 
भो उत्तेस किया है कि बट वक्ष के नीचे उद्योतनसूरि ने अपने आठ भिध्यां है 
मे पहटभर का आप गे 


नहीं शअपित सर्यदेव सामठः केबल एक शिध्य का हा झधपन पड़ 


का 78 0 काया +3 
झानायंपद प्रदान किया । 


सामान्प श्रुतधर काल खण्ड २] उद्योतनयूरि [ १११ 


तपागच्छ की भ्रब॒ तक उपलब्ध अन्य सभी पट्टावलियों में भी लगभग इसी 
वात का उल्लेख है कि वीर निर्वाण वर्ष ६६९४ में उद्योतनसूरि ने सर्वेदेव को अथवा 
सर्वदेव ग्रादि अपने झ्ाठ शिष्यों को टेलिग्राम की सीमा में स्थित विशाल वटवृक्ष 
के नीचे आचार्य पद प्रदान किया । * 


तपागच्छ की उपरिवर्णित पट्टावलियों में से किसी एक भी पट्टावली 
में इन उद्योतनसूरि का, खरतरगच्छ के श्रादि पुरप होने के रूप में कहीं कोई 
उल्लेख नहीं है । केवल इतना ही नहीं श्रपितु उस समय की सर्वाधिक शक्तिमती 
चत्यवासी परम्परा का तृणवत्‌ त्याग कर क्रियोद्धार करने वाले वद्धंमानसूरि के 
इन उद्योतन सूरि के पास आने, उनसे उपसम्पदा ग्रहण करने, शिष्यत्व अ्रंगीकार 
कर आगम शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने आदि का कहीं कोई नाम मात्र 
भी उल्लेख नहीं है । चेत्यवासी परम्परा के वर्चस्व और विशुद्ध श्रमण-परम्परा के 
घोर संक्रान्तिकाल में एक ऐतिहासिक धर्म क्रान्ति का सूत्रपात करने वाले वद्धमानसूरि 
यदि इन उद्योतनसूरि के पास उपसम्पदा एवं शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करते तो तपा- 
गच्छ के पट्टावलीकार उद्योतनसूरि के यशस्वी जीवन में चार चाँद लगा देने वाली 
इस ऐतिहासिक दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना के उल्लेख के लोभ का संवरण 
किसी भी दशा में नहीं कर पाते । गुरु की गौरव-गरिमा में आशातोत उल्लेखनीय 
अ्भिवृद्धि करने वाली इस प्रकार की महत्त्वपूर्ण घटना का तपागच्छीय पट्टावली- 
कारों ने श्रपने गुरु उद्योतनसूरि के जीवनवृत्त में कहीं किचित्मात्र भी उल्लेख नहीं 
किया है, इससे यही तथ्य प्रकट होता है कि तपागच्छ पट्टावली में बड़गच्छ के 
संस्थापक उन उद्योतनसूरि से ये वद्धमानसूरि के गुरु वववासी उद्योतनसूरि समान 
नाम वाले भिन्‍न आचाये थे । 


बड़ (वृहद्‌) गच्छ की संस्थापना और दुर्लेभराज सोलंकी की राजसभा में, 
वद्धमानसूरि की विद्यमानता में चेत्यवासी आचार्यों के साथ हुए जिनेश्वरसूरि के 
शास्त्रार्थ के संबंध में काल की दृष्टि से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है 
कि समान नाम वाले ये दोनों आचार्य एक दूसरे से भिन्‍त समय में हुए थे । 


न केवल तपागच्छ की पट्टावलियों में ही अपितु अन्यान्‍्य गच्छीं की पट्टा- 
वलियों में भी इस बात पर मतेक्य है कि बड़गच्छ की संस्थापना उद्योतनसूरि द्वारा 
आबूपवेत की तलहटी में विक्रम सं. €९४ (वीर नि० सं. १४६४) में हुई । 


इसके विपरीत खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावली में उद्योतनसूरि के संबंध में जो 
उल्लेख है, उसका सारांश यह है कि चौरासी मठों के नायक चैत्यवासी परम्परा के 
ग्राचार्य जिनचन्द्र भ्रभोहर प्रदेश में थे । उनके पास वद्धमान नामक एक किशोर ने 
चेत्यवासी परम्परा की साधुदीक्षा ग्रहण की । सुनि वद्धेमान को विद्याभ्यास कराया 


१. पट्ावली समुच्चय, भाग १ पृष्ठ १४५, १५२, और १६८ 
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गया । उन्होंने सैद्धान्तिक ग्रन्थों का अध्ययन किया । चेत्यवासी परम्परा के साधु्रों, 
आचार्यों आदि का सिद्धान्त शास्त्रों से विपरीत आ्रचार-विचार-व्यवहार देख कर 
उन्होंने सच्चे श्रमणधर्म को अंगीकार करने का दृढ़ संकल्प किया । गुरु द्वारा अनेक 
भांति समभाये जाने और प्रलोभन दिये जाने के उपरान्त भी वद्धेमान मुनि चैत्य- 
वासी परम्परा का परित्याग कर सच्चे क्रियानिष्ठ श्रमराश्रेष्ठ गुरु की खोज में 
निकल पड़े । सुदूरस्थ प्रदेशों के विभिन्‍न नगरों में विचररणा करने के पश्चात्‌ वद्धंमान 
दिल्‍ली के समीपवर्ती क्षेत्र में पहुँचे | वहां उनकी उद्योतनसूरि से भेंट हुई। “बुद्धा- 
चार्य प्रबंधावली” के वद्धमान सूरिप्रबंध के अनुसार वे उद्योतनसूरि अ्ररण्यचारीगच्छ 
के नायक थे। सच्चे गुरु की खोज में घूमते हुए वद्धमान मुनि को उद्योतनसूरि के 
दर्शनों से पूर्ण संतोष हुआ कि सच्चे श्रमरणा धर्म का पालन करने वाले जिन आगम 
निष्णात ग्रुरु की खोज में वे विभिन्‍न क्षेत्रों में घुमे, उनका वह परिश्रम सफल हुआा । 


मुनि वद्धमान ने उद्योतनसूरि के पास शास्त्रोक्‍्त सच्चे श्रमणधर्म की दीक्षा 
ग्रहरा की और जनकी सेवा में रहकर सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। अपने 
मेधावी शिष्य वद्धंमानसूरि को सभी भांति सुयोग्य समक कर उद्योतनसूरि ने उन्हें 
आ्राचार्यपद प्रदान किया। “उपसम्पदं गृहीतवान्‌ । तदनन्तरं श्रीवद्धमान सूरेरियं 
चिन्ताजाता-अ्रस्य सूरिमन्त्रस्य को अ्रधिष्ठाता। तस्य ज्ञानायोपवासत्रयमकारि ।” 
इन वाक्‍यों से यही अनुमान लगाया जाता है कि उद्योतनसूरि अ्रपने शिष्य वद्धमान 
को आचायंपद एवं उसके साथ साथ सूरिमन्त्र भी प्रदान किया । सूरिमंत्र प्रदान 
करने के पश्चात्‌ उद्योतनसूरि ने अपने शिष्य वद्धंमानसूरि को भ्रन्यत्र विहार करने 
की श्राज्ञा प्रदान की अथवा स्वर्गारोहण किया, इस संबंध में प्रमाणाभाव 
के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु इससे यह तो. सिद्ध होता 
है कि सूरिमंत्र देने के पश्चात्‌ गुरु अथवा शिष्य ने एक दूसरे से भिन्‍न दिशा में 
विहार कर दिया । अन्यथा “सूरि मंत्र का अधिष्ठाता कौन है”, अपने अंतर्मन में 
इस प्रकार की जिन्नासा उत्पन्न होते ही वर्धमनासूरि तत्काल अपने ग्रुरु से पूछ कर 
अपने अन्तर्मन में उठे प्रश्न का तत्काल ही समाधान कर लेते और उन्हें इसके लिये 
तीन उपवास की तपस्यापूर्वक घरणेन्द्र की आराधना करने की आवश्यकता नहीं 
रहती । 


उद्योतनसूरि के साथ-साथ वद्धंमानसूरि का जो विवरण ऊपर दिया गया 
है, इससे यह सिद्ध होता है कि चैत्यवासी परम्परा में दीक्षित वद्धमानसूरि को 
आगम समभने योग्य अध्ययन करने में १०-१५ वर्ष का समय श्रवश्य लगा हागा । 
आ्रागमों में प्रतिपादित धर्म एवं श्रमणाचार के स्वरूप की तुलना में चेत्यवार्सी 
परम्परा के अनागमिक आचार-विचार के साथ साथ. उनकी शास्त्र विरुद्ध धार्मिक 
मान्यताओं के संबंध में क्षीर नीर विवेकपूर्ण दप्टि से विचार कर चलवाो 
परम्परा का त्याग करने की परिपक्व बुद्धि भी वद्धमान मुनि में कम से कम तोस 
पेंतीस वर्ष जैसी वय की अवस्था में ही आई होगी ।इस प्रकार ३०-३५ व का 


सामान्य श्रुत्धर काल राण्ड २ _] उद्योतनसूरि [ ११३ 


ग्रवस्था में चेत्यवास का परित्याग कर उपेक्षित एवं क्षीण वनी हुई विशुद्ध श्रमण 
परम्परा के क्रियानिष्ठ श्रमण श्रेष्ठ उद्योतनसूरि जेसे समर्थ सच्चे गुर को खोजने 
में भी थोड़ा-बहुत समय लगा होगा । तदुपरान्त उद्योतनसूरि के पास उपसंपदा 
ग्रहण करने के अनन्तर भ्रगाध सागर तुल्य आगमों के अध्ययन करने श्रौर उनमें 
निष्णात होने में भी कम से कम १२ वर्ष का समय उन्हें अवश्य लगा होगा । 
इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वद्धमानसूरि ने लगभग ५० वर्ष की अपनी श्रायु हो 
चुकने के पश्चात्‌ उद्योतनयूरि से आाचार्यपद प्राप्त किया होगा । इन सब तथ्यों के 
परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर जिस समय वद्धमानसूरि ने उद्योतनसूरि की सेवा में 
रहते हुए झआगम ज्ञान में निष्णातता के साथ-साथ आचार्य पद प्राप्त किया उस 
समय उनकी वय ५० के लगभग होनी चाहिये | 


खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली के उल्लेखानुसार दुर्लभराज की सभा में वरद्धमान- 
सूरि की विद्यमानता में उनकी अनुमति से उनके शिष्य जिनेश्वरसूरि ने सूराचार्य 
आदि चेत्यवासी झाचार्यों से शास्त्रा्थ कर उन पर विजय प्राप्त की ।* दुर्लभराज 
का राज्य काल वि. सं. १०६७ से१०७९-८०तक ई. स. १०१० से १०२२९ तक का 
इतिहास सिद्ध है। तपागच्छपट्टावली के उल्लेखानुसार विमलचन्द्र सूरि के शिष्य 
उद्योतन- सरि ने वि. सं. ६९४ में बड़गच्छ की स्थापनों कर आचार्यपद के कत्तंब्यों 
अथवा कार्यभार से निवत्ति ली। 


इस प्रकार की स्थिति में वद्धंमानसूरि तपाग्रच्छ की पट्टावली के ३४वें 
पट्टघर आचाये के शिष्य किसी भी दशा में नहीं हो सकते । क्योंकि वि. सं. ६९४ 
में ५० वर्ष की अवस्था को प्राप्त वरद्धमानसूरि की आयु विक्रम संवत १०५८० में 
चालुक्यराज की राज सभा में उपस्थित होने की दशा में १३६ वर्ष (५० प्लस 
८६८-१३६) तक पहुँचती है । 


इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि 
तपागच्छ पट्टावली के ३४वें पट्टधर उद्योतनसूरि से सुनिश्चितरूपेण वरद्धमान- 
सूरि के गुरु अरण्यचारीसूरि वस्तुतः कोई भिन्न एवं पश्चाह्र्ती. तथा उस 
समय अतिक्षीण अवस्था में अ्रवशिष्ट रही, उपेक्षित एवं नितान्त गौण बनी 
मूल विशुद्ध श्रमणा परम्परा के शिष्य सन्‍्तति-विहीन आचायेथे। जहां तक 
वद्धेमानसूरि के गुरु की क्रमबद्ध ग्रुरु. परम्परा'का प्रश्न है, मूल परम्परा के क्षीणा 
अथवा उपेक्षित हो जाने के परिणाम स्वरूप वह (गुरु परम्परा) विस्मृति के गते 
में विलीन हो गई प्रतीत होती है। इस अकार की स्थिति प्राचीन इतिहास के 


१. गुरुभि: (वद्धमानसूरिभि:) भणितंमू-“ए पंडित जिनेश्वर उत्तर प्रत्युत्तर यद्‌ 
भरिष्यति तदस्माकस्‌ सम्मतमेव । हि. 
खुरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली पृष्ठ-३ 


११६ | [ ज॑ंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


प्रगाढ़ विनय-भक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है अपितु चैत्यंवासी परम्परा के 
निवृ तककुलीन आचाये द्रोण की भी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए “ज्ञाताधर्म कथांग” 
की वृति में लिखा है :-- ह 


निव्‌ तककुलनभस्तलचन्द्रद्रोणाख्यसू रिमुख्येन । 
पण्डितगरुणेन गुणवत्प्रियेण संशोधिता चेयम्‌ ॥। १० ॥ 


इस प्रकार अपने ग्रुरु, गुरु के भ्राता, प्रगुरु और चेत्यवासी -परम्परा के 
विद्वान श्राचार्य द्रोण की तो अ्रभयदेव सूरि ने भूरि-भूरि प्रशंसा की किन्तु अपने 
प्रगुरु को विशुद्ध श्रमण धर्म की उपसंपदा अ्रथवा दीक्षा तथा आगमों का तलस्पर्शी 
ज्ञान प्रदान करने वाले उद्योतनसूरि का कहीं कोई किच्ित्मात्र भी उल्लेख नहीं 
किया है | यह देखकर प्रत्येक विज्ञ के अन्तर्मन में आश्चर्य के साथ-साथ भांति-भांति 
के ऊहापोहों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । । 

अ्रभयदेवसूरि द्वारा अपने पूर्वाचार्यों का स्मरण किये जाने के समय अपनी 
परम्परा के आदि आचार्य श्री उद्योततसूरि के नाम का उल्लेख नहीं किये जाने से 
इतिहास में अ्रभिरुचि रखनेवाले प्रत्येक प्रवुद्ध पाठक के मन में यह विचार उत्पन्न 
होना स्वाभाविक ही है कि वद्धंमानसूरि ने चेत्यवास का परित्याग करने के श्रनन्तर 
मूल-श्रमण परम्परा अथवा सुविहित श्रमण परम्परा के किन आचार्य के पास 
चारित्रिक उपसंपदा अंगीकार करने के साथ-साथ आगमों का अ्रध्ययन्न किया । 
खरतरगच्छ पट्टावली में उद्योतनसूरि के पास उपसंपदा और आभ्ागमों का ज्ञान ग्रहरा 
का स्पष्ट उल्लेख है तो उन उद्योतनसूरि के तृतीय पट्टधर श्रभय देवसूरि जैसे विद्वान 
आचार्य ने अपने आदि आचार्य के रूप में उनका नामोल्लेख तक किस कारण नहीं 
किया ? चेत्यवास का परित्याग करने के पश्चात्‌ वद्धमानसूरि ने विशुद्ध मुल श्रमण 
परम्परा में उद्योतनसूरि अथवा अन्य किसी श्राचार्य के पास उपसंपदा अवश्यमेव 
ग्रहरा की । यदि उद्योतनसूरि के पास उपसंपदा ग्रहरा की तो वे उद्योतनसूरि किस 
मूल भ्रथवा किस परम्परा के झ्राचार्य थे । तपागच्छ पट्टावली में जिन उद्योतनसूरि को 
श्रमण भगवाच्‌ महावीर का ३५वां पट्टधर वताया गया है, वे उद्योतनसूरि तो, जैसाकि 
बताया जा चुका है, वद्धंमानसूरि के गुरु हो नहीं सकते क्योंकि वि० सं० ६६४ में उन 
उद्योतनसूरि ने जिन मुनियों को वटवृक्ष के नीचे आचाय॑ पद प्रदान किया, उन 
मुनियों में व्धंमानसूरि का कहीं कोई नामोल्लेख तक उपलब्ध नहीं होता । यदि माल 
भी लिया जाय कि आठ शिष्यों को आचार्य पद प्रदान किया, उनमें सम्भवत: वद्धमान- 
सूरि भी सम्मिलत हों तो उस दशा में भी वि० सं० ६६४ में आचार्य पद पर झ्रासीन 
किये गये वद्धेमानसूरि वि० सं० १०४८० में अर्थात्‌ 02207 8 08 थ्राचार्य पद पर 
श्रारूढ़ होने के ६६ वर्ष पश्चात्‌ तक दु्लंभराज की सभा में चेत्यवासया के साल 
हुए शास्त्रार्थ में उपस्थित रह सके हों, यह संभव प्रतीत नहीं हाता। जैसाकि 
हे के श्रीपूज्यों की पूरक पट्टावनियों में उद्योतनसूरि नाम के शिष्य संतति- 





खरत 
प्र नत रे 
खरतरघगच्छ 
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विहीन अआ्राचाय हारा ८३ श्रन्यान्यगच्छों के स्थविरों के ८३ शिष्यों को शास्त्रों का 
गहन ज्ञान प्रदान किये जाने के अनन्तर वटवृक्ष के नीचे कण्डे काष्ठ झ्ादि के चूर्ण का 
उन शिष्यों के ऊपर वासक्षेप किया गया श्र वे सभी ८३ मुनि यशस्वी आचार्य 
बने । इस घटना से पर्याप्त समय पूर्व चेत्यवासी परम्परा का परित्याग कर अपनी 
शरण में आये हुए ज्ञान पिपासु शिष्य वर्द्धमानसूरि को उद्योतनसूरि द्वारा आ्राचार्य 
पद प्रदान किये जाने का भी खरतरगच्छ की पूरक पट्टावलियों में उल्लेख है, उसके 
आधार पर यदि वद्धंसानसूरि को तपागच्छ पट्टावलियों श्रथवा गुवविली में भगवात््‌ 
महावीर के ३५वें पट्टधर के रूप में उल्लिखित विशाल संतति वाले उद्योतनसूरि को 
ही वद्धमानसूरि का गुरु मान लिया जाय तो उस दशा में जिस समय वद्धमानसूरि 
दुर्लभराज की सभा में चेत्यवासियों के साथ हुए शास्त्रार्थ, में उपस्थित हुए, उस 
समय उनकी आयु १४०-१५० के लगभग होनी चाहिए। बड़गच्छ के संस्थापक 
उद्योतनसूरि से वद्धमानसूरि का गुरु-शिष्य सम्बन्ध जोड़ने के लिये खरतरगच्छ 
वृह॒द्‌ गुर्वावली के पृष्ठ ६० पर जिनेश्वरसूरि प्रबन्ध में चेत्यवासियों के साथ हुए 
श्री जिनेश्वरसूरि के शास्त्रार्थ का समय ५६ वर्ष पूर्व ले जाते हुए वि० सं० १०८० 
के स्थान पर वि० सं० १०२४ लिख दिया गया है, यथा :-- 


0३32 006४ तथ्ो जिनेश्वरसू रिगच्छुनायगो विहरमाणों वसुहं अणहिल्‍्लपुर- 
पट्टणे गश्नो | तत्थ चुलसी गच्छ॒वा सिणो भट्टारगा, दल्वलिंगिणशों मढ़वइणो चेइयवा- 
सिणो पासइ । पासित्ता जिशसासणुन्तइकए सिरिदुल्लहरायसभाए वायं कय॑ । 
दससय चउवीसे (१) वच्छरए ते आयरिया मच्छरिणो हारिया जिणेसर 
सूरिणा जिय॑ ।” श 


वस्तुत: वि० सं० १०२४ में न तो जिनेश्वरसूरि का ही अस्तित्व था और 
न दुलंभराज का ही । इस बिना सिर पैर के अ्रप्रमारिक उल्लेख के पीछे प्रबन्धकार 
की यही भावना प्रतीत होती है कि वह्‌ जिनेश्वरसूरि के गुरु वरद्धमानसूरि को 
वि० सं० ६६४ में बड़गच्छ की स्थापना के श्रनन्तर स्वर्गस्थ हुए उद्योतनसूरि का 
शिष्य सिद्ध करना चाहता था । इस प्रकार की स्थिति के उपरान्त भी अभिधान 
राजेन्द्र कोष में तपागच्छीय पट्टावली से भिन्न" उल्लेख द्वारा भगवान्‌ महावीर के 
३७वें पट्टधर उद्योतनसूरि* को वद्धंसानसूरि का गुरु बताते हुए लिखा है :-- - 


“उज्जोयणसू रि-उद्योतनसू रि-पु ० देवसूरि-शिष्य नेमिचन्द्र शिष्ये वद्धंसान- 
सूरि गुरौ वट गच्छस्य प्रथमाचाये :-- 





१. श्रभिधान राजेन्द्र भाग २ पृष्ठ ७४५ 

२. दानसागर जैन ज्ञानभण्डार बीकानेर से उपलब्ध गुर्वावली (पो. १० अं, (स) १५२ 
सं. १०३० में क्षमाकल्याण उपाध्याय द्वारा रचित पृष्ठ ८ देखें। (इसकी फोटो स्टेट 
प्रति श्री विनयचन्द्रज्ञान भण्डार में विद्यमान है) 





श्श्द | [ ज॑ंन धर्म का मौलिक इतिहांस--भौग ४ 


तस्माच्च विमलचन्द्र: स हेमसिद्धिबंभशूव सूरिवर: । 
उद्योततश्च सूरि, शोषित दुरितांकुरव्यूह: ॥। 
अथ युगनवनन्द (६६२) मिते, वर्ष विक्रमादतिक्रान्ते । 
पूर्वावनितों विहरनू, सो<्बु दसुगिरे: सविधमागात्‌ ।। 
तन्न च टेलीखेटक-सीमावनिसंस्थो वरवटाधघ: । 
सुमुहर्ते. सूपदेष्टानू सूरीतू संस्थापयामास ।। 


ख्यातस्तो गणोड्यं वटगच्छवहो5पि वृद्ध गच्छ इति | ग०। पं० बं० । 
९९४ मालवदेशात्‌ शत्रु जय॑ गच्छन्‌ मार्ग एव देवलोक॑ गत: । जै. इ. ॥। 


अर्थात्‌ उद्योतनसूरि बड़गच्छ के प्रथम आचाय॑ थे । वे देवसूरि के प्रशिष्य 
आचाये नेमिचन्द्र के शिष्य और आचार्य वर्द्धमानसूरि के गुरु थे। पूर्वी भारत से 
विहार कर उद्योतनसूरि वि० सं० €€२ में श्राब्रू पंत की तलहटी के टेलि खेटक 
नामक ग्राम की सीमा में अ्रवस्थित विशाल बटवृक्ष के नीचे पहुँचे । वहाँ (रात्रि में) 
शुभ मुह॒र्त देखकर उद्योतनसूरि ने अपने विद्वान शिष्यों को आचार्य पद प्रदान 
किये ।१ उन उद्योतनसूरि का वि० सं० ६९४ में मालवा प्रद्वेश से शत्रु जय तीर्थ, की 
ओर जाते हुए मार्ग में ही स्वर्गवास हो गया ।” * 


तपागच्छ की पट्टावलियों, ग्रुवविलियों शौर खरतरगच्छ की ग्रुवाविली में 
उद्योतनसूरि के पूर्वाचार्यों तथा उत्तराधिकारियों के क्रमनाम श्रादि के सम्बन्ध में 
किस प्रकार का आकाश पाताल जैसा अन्तर है, इसका विज्ञ पाठक इन दोनों 
पट्टावलियों के निम्नलिखित उल्लेखों से सहज ही अ्रनुमान लगा सकते हैं :-- 


महोपाध्याय श्रो धर्मंसागर गरिण क्षमाकल्यारा उपाध्याय हारा 
द्वारा रचित रचित 

श्री तपागच्छपट्टावली सूत्र खरतरगच्छ गुवविली (१८३०) दान- 
स्वोपज्ञवृति सहित :- सागर जैन ज्ञान-भण्डार, बीकानेर :- 
३०. श्री रविप्रभसूरि २६. श्री मानदेवसूरि 

३१. श्री यशोदेवसूरि ३०. श्री विद्रुधप्रभसूरि 

३२. श्री प्रद्युम्नसूरि ३१. श्री जयनन्दसूरि 

३३. श्री मान देवसूरि ३२. श्री रविप्रभसूरि 

३४. श्री विमलचन्धसूरि ३३. श्री यशोभद्रसूरि 

३५. श्री उद्योतनसूरि «. ३४. श्री विमलचन्द्रसूरि 
३६. श्री स्वंदेवसूरि ३५. श्री देवसूरि (सुविहित आद्याचार्य ) 
३७. श्री देवसूरि ३६. श्री नेमिचन्द्रसूरि 


ही नवरिश शतक ली सम कपल आमिर डक अत मल अल म वल 2 लीक कद 


३. (क) गच्छाचार पइण्णाय वृत्ति (ख) पंचवस्तुक टीका. 
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३८. श्री सर्वदेवसूरि ३७. श्री उद्योतनसूरि 
३६. श्री यशोभद्रसूरि और ३८. श्री वद्धेमानसूरि 
४०. श्री नेमिचन्द्रसूरि ३६. श्री जिनेश्वरसूरि 


इन दोनों पट्टावलियों में परस्पर बड़ा वेभिन्य एवं विरोध स्पष्टतः दृष्टि- 
गोचर हो रहा है। तपागच्छ पट्टावली में पट्टधर क्रम संख्या ३१ और ३२ पर 
उल्लिखित आचार्यों के नाम खरतरगच्छ पद्टावली में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते । 
३३वें पट्टंधर मानदेवसूरि को तपागच्छ पद्टावली में प्रद्यम्नसूरि का शिष्य तथा 
विमलचन्द्रसूरि का गुरु बताया गया है । इसके विपरीत खरतरगच्छ पट्टावली में इन्हें 
रश्वां पट्टधर, श्री समुद्रसूरि का शिष्य श्रौर विवुधप्रभसूरि का गुरु बताया गया है। 
इस प्रकार इन दोनों पट्टावलियों में इस भांति का घोर अन्तर है कि इन दोनों के 
तुलनात्मक अध्ययन से ऐतिहासिक तथ्यों की खोज का प्रयास अच्ततोगत्वा बालुका 
से तेल निकालने तुल्य निरर्थक ही सिद्ध होगा । 


वि० सं० १०८० में सम्भवत: दुर्लभराज की सभा में चेत्यवासियों के साथ 
हुए शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ श्री जिनेश्वरसूरि तथा बुद्धिसागरसूरि ने जाबालिपुर 
(जालोर) नगर में चातुर्मास किया। उस चातुर्मासावधि में जिनेश्वरसूरि ने 
हरिभद्राष्कक टीका और वुद्धिसागरसूरि ने “बुद्धिसागर व्याकरण” की 
रचना की । इन ग्रन्थों की प्रशस्तियों में भी उन आचारये द्य ने वद्धंमानसूरि के गुरु 
के रूप में न तो उद्योतनसूरि का नामोल्लेख किया है और न किसी अन्य आचायें 
का अभ्रथवा खरतरगच्छ का ही । 


इस प्रकार नवांगीवृत्तिकार श्रभयदेवसूरि द्वारा, भारत के विशाल प्रदेश पर 
शताब्दियों से अपना एकाधिपत्य स्थापित किये बैठी चेत्यवासी परम्परा के वर्चस्व 
को सदा-सदा के लिए समाप्त कर जिनधर्म एवं श्रमणाचार के विशुद्ध स्वरूप को 
प्रकाश में लाने वाली एक महाच्‌ क्रान्ति के सूत्रधार अपने प्रगुरु के गुरु उद्योतनसूरि 
का नामोल्लेख तक न किये जाने श्रादि उपरिवर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में क्षीर-नीर 
विवेकपूर्ण इृष्टि से विचार करने पर यही तथ्य प्रकाश में आता है कि वद्धंमानसूरि 
के ग्रुरुवे उद्योतनसूरि नहीं थे जिन्होंने कि बड़गच्छ की स्थापना की। वस्तुत 
वद्धंसानसूरि ने विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के उष:काल में किन्‍्हीं अज्ञात नामा 
ऐसे आचार्य के पास चारित्रिक एवं आगमिक अध्ययन की उपसम्पदा ग्रहरा की जो 
चेत्यवासी परम्परा अथवा द्रव्य परम्पराओों के वर्चस्वकाल में नितान्त उपेक्षित 
अत्यधिक गौरा रूप में अवशिष्ट रही, मूल विशुद्ध श्रमणा परम्परा के शिष्य सनन्‍्तति 
विहीन आचाये थे । इन सबल ठोस तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही 
अनुमान किया जा सकता है कि आनंद विमलसूरि आदि की भांति वद्धमानसूरि ने 
भो किसी आचार्य के पास उपसम्पदा ग्रहण किये बिना ही क्रियोद्धार किया हो । 


“१२० | [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


“वद्धेमानसूरि को चेत्यवासी परम्परा में सिद्धान्त शास्त्रों का अ्रध्ययन करते 
समय जब यह दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान महावीर द्वारा प्रदर्शित किये गये 
विशुद्ध श्रमणाचार का चेत्यवासी साधु किचित्मात्र भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो 
उन्होंने चेत्यवासी परम्परा से निकल कर बिना किसी अन्य आचार्य का शिष्यत्व 
अंगीकार किये ही क्रियोद्धार किया” हमारे इस अनुमान की पुष्टि ऊपर उल्लिखित 
अभयदेवसूरि आदि द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों के श्रतिरिक्त उनके (अभयदेव के) 
गुरुज्नाता उपाध्याय सुमतिगरि के शिष्य गुणचन्द्रगरि द्वारा अपनी “महावीर 
चरियं” नामक कृति के निम्नलिखित उल्लेख से भी होती है :-- 


अइसयगुणा रयरणनिही, मिच्छत्ततमंघलोयदिणनाहो । 
दृरुच्छारियवइरो, वइरसामी समुप्पन्नो |४७॥। 


साहाइ तस्स चंदे कुलम्मि, निप्पडिमपसमकुलभवण्ण । 
आसि सिरी वद्धमाणो, मुणिनाहों संजमनिहिव्व ।।४८।। 


वहलकलिकालतमपसरपूरियासेसविसमसमभागो । 
दीवेणं व मुणीणं पयासिश्रो जेण मुत्तिपहो ।॥४९६॥। 


मुखणिवइणो तस्स हरअट्वहाससियजसपसाहियासस्स । 

आ्रासि दुवे वर सीसा, जयपयड़ा सूरससिणोव्व ।॥५०।। 
भवजलहिवीइसंभंत,भविय संताणाता रणसमत्थो । 

बोहित्थोव्व महत्थो, सिरि सूरि जिणेसरों पढमो ॥॥५१।॥। 
गुरुसाराओो धवलाउ सुविहिया (निम्मला पु०) साहुसंतईजाया । 
हिमवंताञो गंगव्व निग्गया सयलजरणापुज्जा ॥५२॥। 

अ्न्‍्नो य पुन्निमायंद,सुन्दरो बुद्धिसागरोसूरी । 
निम्मवियपवरवागरण-छंदसत्थो पसत्थमई ।।५३॥। 
एगंत-वायविलसिरपरवाइकुरंगभंगसीहाणं । 

तेसि सीसो जिणचंदसूरिनामों समुप्पन्नों ५४।। 

संवेगरंगसाला न केवल कव्वविरयणा जेण । 

भव्वजण विम्हयकरी विहिया संजमपवित्तीवि ॥५५॥| 
ससमयपर-समयन्नू विसुद्ध सिद्धंतदेसणाकुसलो । 

सयलम हिवलय वित्तो श्रन्नो5भयदेवसू रिति ॥५६॥। 
जेणालंकारधरा सलक्खणा, वरपया पसन्‍्ना य | 

नव्वंग (सिद्धंत पु०) वितिरयणेण भारई कामिरिव्व कया ॥५७।! 
तेसि अत्थि विशेद्यो, समत्यसत्वत्ववोहकुसलमई । 

सूरी पसन्‍्नचंदो, चंदों इव जणमरणाएणंदों ॥9५।। 
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तव्वयणेणं सिरिसुमइवायगाणं विणेयलेसेण । 

गरिरणा गुण चंदेणं रइयं सिरीवीरचरियमिमं ॥॥५९॥। 
नंदसिहिरुद्संखे (११३६) वोक्कंते विवकमाओ्रो कालम्मि । 
जेट्ठस्ससुद्धताइया तिहिमि सोमे समत्तमिमं ।॥॥८३॥।* 


अपनी उत्कृष्ट कोटि की काव्यक्ृति “महावीरचरियं” के अ्रन्त में दी हुई 
प्रशस्ति में गुणचन्द्रगरिग ने श्रायंवत् के शिष्य वत्रसेन की शिष्य संतति से उत्पन्न 
हुए चार कुलों में प्रथम चंद्रकुल के आचार्य श्री वद्धमानसूरि का प्रगाढ़ श्रद्धा-निष्ठा- 
भक्तिपूर्वक स्मरण किया है । गणिग्रुणाचन्द्र ने वद्धमानसूरि की स्तुति में कहा है-- 
जिस समय आरयंधारा पर सर्वत्र घोर कलिकाल के प्रभाव से निविड़ अज्ञानान्धकार 
व्याप्त हो गया था, उस समय चन्द्र कुल के आचाये विशुद्ध संयम के अ्रक्षय-भण्डार 
श्री वद्धमानसूरि ने आगम ज्ञान के प्रदीप्त प्रदीप का प्रकाश कर मुमुक्ष मुनियों के 
लिये मुक्ति का पथ प्रशस्त किया । 


उन वद्ध॑मानसूरि के साक्षात्‌ सूये और चन्द्र की भांति सर्वविदित दो शिष्य- 
रत्न थे। उनमें से प्रथम शिष्य थे श्री जिनेश्वरसूरि जो भवसागर की उत्ताल 
तरंगों की थपेड़ों से प्रपीड़ित भव्य प्राणियों को भवसागर से उबार कर शाश्वत 
शिवसुखधाम-मुक्ति में पहुँचाने वाले महाच््‌ जलपोत के तुल्य थे। जिस भांति 
शैलाधिराज हिमालय पव्वेत से महानदी गंगा प्रकट होती है, उसी प्रकार इन 
जिनेश्वरसूरि से साधु संतति पुनः निर्मेल अथवा सुविहित रूप में प्रवरतित- 
प्रवाहित हुई । 


जिनेश्वरसूरि के पंश्चात्‌ महावीर चरियं के रचनाकार गुणचन्द्रगरि ने 
क्रमश: बुद्धिसागरसूरि, “संवेगरंग शाला” नामक ग्रन्थ र॒त्न के निर्माता जिनचन्द्रसूरि, 
नवांगीवृतिकार अ्रभयदेवसूरि, उनके विद्याशिष्य प्रसन्नचन्द्रसूरि, सुमतिगरि 
(गुणचन्द्रगरिस के गुर) का सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि सुमतिवाचक 
(उपाध्याय ) के शिष्य गुणचन्द्र ने प्रसन्नचन्द्रसूरि के आग्रहपूर्ण निर्देश से विक्रम 
संवत्‌ ११३९ (भ्रभयदेवसूरि के स्वरगंवास होने के संवत्‌)* में महावीर चरियं का 
प्रणयन पूर्ण किया । - 


ऊपर उद्धू तप्रशस्ति गाथाओ्रों में आरयेवजञ्नर एवं चन्द्रकुल के स्मरण के तत्काल 
पश्चात्‌ महावीरचरयिम्‌ के रचनाकार ने भी अपनी श्रमण परम्परा के आदि आचार्य 
के रूप में वद्धमानसूरि का और उनके पद्ट और प्रपट्टधरों-जिनेश्वर, बुद्धिसागर, जिन- 
. दत्त, अभयदेव, प्रसन्नचन्द्रसूरि और उपाध्याय सुमतिगरिस (अपने गुरु) का तो 
उनके गुणगानपूर्वक स्मरण किया है किन्तु उन्होंने भी अ्रभयदेवसूरि की भांति वढ्ं- 
१. महावीर चरियं ग्रुणचन्द्रगरिग पत्र, ३३६, ३४०, ३४१ । 
२. अभयदेवसूरि का स्वगंवास एक मान्यतानुसार वि. सं. ११३४ और दूसरी मान्यतानुसार 
वि. सं. ११३६ उपलब्ध होता है । 
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मानसूरि के गुरु के रूप में न कहीं उद्योतवतसूरि अथवा अन्य आचार्य का अथवा 
अपनी परम्परा का नाम खरतरगच्छ होने का ही उल्लेख किया है । 


इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है 
कि साम्प्रदायिक व्यामोह वशात्‌ जैन संघ में व्याप्त दुर्भाग्यपूर्ण पारस्परिक कटुता 
के युग में श्रपने विरोधियों के कटु आक्षेपों से बचने के लिये वद्धंमानसूरि की परम्परा 
में पट्टावलीकारों ने उद्योतनसूरि का नाम वद्धमानसूरि के रूप में उल्लिखित कर 
दिया । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जव परस्पर एक दूसरे गच्छ की आलो- 
चनाएं की जाने लगीं कि कहां है तुम्हारे गच्छ की अ्रविच्छिन्न परम्परा, कौन था 
तुम्हारे पूर्वांचार्यों का गुरु”? कोई नहीं, तो बिना गुरु के तुम्हारे पूर्वाचार्य द्वारा 
प्रचलित की गई परम्पराएं कपोलकल्पित ही समभकी जानी चाहिये । उस 
दुर्भाग्यपूर्ण पारस्परिक वेमनस्य के संक्रान्ति काल में एक प्रकार से यह परिपाटी 
प्रचलित हो गई कि शिथिलाचारी परम्परा तथा गुरु से पृथक हो क्रियोद्धार 
करने वाले साहसी श्रमणोत्तमों ने अपने गुरु के रूप में उन्हीं आचार्यों का 
नामोल्लेख किया, जिनके आगम विरुद्ध श्रमणाचार से असंतुष्ट हो उनका गच्छ 
छोड़कर उन्होंने क्रियोद्धार का शंखनाद पूरा था । 


अभयदेवसूरि और गुणचन्द्रादि इसी परम्परा के विद्वान आचार्यों द्वारा 
वद्धमानसूरि के गुरु के रूप से उद्योतनसूरि अथवा किसी अन्य आचार्य का नामोल्लेख 
नहीं किये जाने से यही तथ्य प्रकाश में श्राता है कि वर्द्धमानसूरि द्वारा प्रचलित 
की गई क्रान्तिकारी श्रमणा परम्परा के आदि आचार के रूप में शिष्य संतति विहीन 
उद्योतनसूरि का नाम ग्रुणचन्द्रगरणि के उत्तरवर्ती लेखकों-पट्टावलीकारों ने “खरतर- 
गच्छ” नाम की भांति ही पीछे से जोड़ा है । 


एक प्राचीन पतन्न' में उद्योतनसूरि के उन ८४ शिष्यों की नामावली उल्लि- 

खित है, जिनको उद्योतनसूरि ने आचार्य पद प्रदान किये थे। उन ८४ श्राचार्यों में 

वद्धमानसूरि का नामोल्लेख नहीं है । इतिहास प्रेमियों के चिन्तन मनन हेतु कतिपय 

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों पर ऊहापोह योग्य सामग्री से संयुक्त उस प्राचीन पत्र 
की प्रतिलिपि अविकल रूप से यहां प्रस्तुत की जा रही है :-- 


श्री चोर्यासी गच्छोनी स्थापना 


श्री महावीर प्रभु पछी ११६३ ना वर्ष मां अने विक्रम सं० छरह मां 

श्> 83०. मज बे कट (७... #म्थ, कफ थया 
(मतान्तरे १४६४-६६४) श्री उद्योतनसूरिजी ना नीचे मुजब चायासी शिप्यो धया 
१. अभयदेवसूरि का स्वर्गवास, एक मान्यतानुसार वि. सं. ११३४५ और दूसरी मान्यतानुमार 
वि. सं. ११३६ उपलब्ध होता है । ॥॒ 
२. मथरा जाकोर प्रादि से उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का बड़ा रजिस्टर से. ६ राव 


थी धिनयचन्द्र ज्ञान भष्दार चोड़ा रास्ता, जयपुर । 


सामान्य श्ुतघर काल खण्ड २ ] दवेमानसूरि [ १२३ 
तथा तेश्रो सघला महाविद्वान हता. अ्ने ते ओ सर्वेसूरि पद ने लायक हता, गुरुए 
तेमने पछवाथी तेझोए कह यू' के श्रमो सर्वे ने सूरिपद मेलववानी इच्छा 'छे । पछी 
गुरु महाराज ते सर्वे शिष्यो साथे विहार करता भिन्‍नमाल नगर नी पासे वट गाम 
नामना गाम मां आव्या, ते गामनी उत्तरदिशा मां एक महान्‌ बड़नू वृक्ष हतु, ते 
नीचे विश्वाम माटे गुरुमहाराज शिष्यो सहित बेठा, त्यारे शासनदेवता तरफ थी 
एवी झाकाशवाणी थई के जो अ्रहीं सूरि पदनी स्थापना थशे तो तेश्रोनो विस्तार 
सेकडों गमे शाखाओ्रो थी वृद्धि पामशे ते सामली ग्रुरुमहाराजे पोताना ते चोर्यासी 


शिष्यो ने सूरिपद आप्या । ते चोर्यासी आचार्योना नामो नीचे मुजब हतां :-- 


(१) सर्वेदेवसूरि (२) प्रभाचंदसूरि (३) हरियानंदसूरि 
(४) शिवदेवसूरि (५) जिनेन्द्रसूरि (६) दयाणंदसूरि 
(७) गज हे +० (८) आणंदसूरि (& ) धर्माणंदसूरि 
(१० ) राजाणंदसूरि (११) सोभाग्याचन्दसूरि (१२) देवेन्द्रसूरि 
(१३) सलरत9 रत रि्‌ (१४) प्रज्ञानंदसूरि (१५) सर्वाणंदसूरि 
(१६) संघाणंदसूरि (१७) सोमाणंदसूरि (१८) यक्षायणसूरि 
| 28) 0607३ सूरि (२० ) सामंतसूरि (२१) शिवप्रभसूरि 
(२२) उदयराजसूरि (२३) देवराजसूरि (२४) गांगेयसूरि 
(२५) प्रभसूरि (२६) घर्मसिहसूरि (२७) संघसेनसूरि 
(२८) सेनतिलकसूरि. (२६) चारित्रसूरि (३०) भानुह/ वात 
(३१) नृसिहसूरि (३२) विनयसूरि (३३) विजयाणंदसूरि 
(३४) वल्लभसूरि (३४५) पानदेवसूरि (३६) मान हल 
(३७) राजदेवसूरि (३८) जोगाणंदसूरि (२६ ) भीमराजसूरि 
(४० ) सोमप्रभसूरि (४१) हंष्णप्रभसूरि (७९) (कलह नसूरि 
(४३) पदुमाणंदसूरि (४४) नारायणसूरि (४५) कर्मचन्द्रसूरि 
(४६) भावदेवसूरि (४७) देवसे"*** न (४८) इल्लसूरि 
(४६) नागराजसूरि (५०) पांड्सूरि (५१) पुष्कलसूरि 
(५२) डोडसूरि (५३) खीमसूरि (५४) यहनिनना 
(५५) सोवीरसूरि (५६) मथुरासूरि (५७) मंगलसूरि 
(५८) जिनसिहसूरि (५६) वीरसूरि (६०) वृध' वतन 
(६१) शीलदेवसूरि (६२) शाम्बसूरि (६३) प्रियांगसूरि 
(६४) आशाणंदसूरि (६५) रामसूरि (६६) रवि............ 
(६७) प्रभासेन सूरि (६८) आणंदराजसूरि. (६६) प्रज्ञाप्रभसूरि 
(७० ) ब्रह्मसूरि (७१) रत्नराजसूरि | 8९) 2008३ भसूरि 
(७३) कप्यंसूरि (७४) मेघारांदसूरि (७५) भोजराजसूरि 
(७६) सारिगसूरि (७७) रंगप्रभसूरि 4 8) 200302९ ६ ल सूरि 
(७९ ) गोकर्णसूरि (5८० ) सहदेवसूरि (८१) भूतसंघसूरि 
(८२) बाहटसूरि (5३) लाडणसूरि 


628 ली राजसूरि 
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ए रीते चोर्यासी आचार्यों ने बडना वृक्ष नीचे सूरिपद आपवा थी तेश्रोनु 
बड़गच्छ नाम पड्यु । हवे त्यां थी विहार करी तेश्रो मांना जे आचार्ये प्रथमन्‌' 
चातुर्मास जै गाम मां कयु ते गाम ना नाम थी तेश्रोनो गच्छ शुरु थयो । तेग्नो मांना 
पहेला आचार्य श्री सवे““ (देवसूरि) विहारकरता थकां गुजरात नां बडियार देश मां 
आवेलां शाखेश्वर गाम मां आवी चातुर्मास रह या अभ्ने तेमना गच्छन्‌ं शंखेश्वर गच्छ- 
नाम पड़यु ” ते गाम मां सोलंकी वंशनो सांख्यकुमार नामे क्षत्रिय तेमनो शिष्य थयो 
तथा केटलेक काले ते विद्वान्‌ थवां थी आ्राचाये श्रीए वि. सं. ७४५ (मतान्‍्तर वि. सं. 
१०१६) मांहि सूरिपद शंखेश्वर गाम मांज अखिने आप्यु तेनूं बीजूं नाम पद्मदेवसूरि 
राख्यु । तेनी मांहे विक्रम सं. ७७२ (मतान्तर वि. सं. १०४३) उभयप्रभसूरि 
थया ।/* ४ 


स्व. पं. श्री कल्याण विजय जी की डायरी से प्राप्त इस सामग्री से श्री 
पूज्यजी म. के बीकानेर नगरस्थ “श्री दान सागर जैन ज्ञान भण्डार” में उपलब्ध 
(खरतरगच्छीय ) ग़ुर्वावली के इस उल्लेख की पुष्टि होती है कि विक्रम की १०वीं 
शताव्दी के उद्योतनसूरि नामक आचार्य ने अपने पास अध्ययनार्थ श्राए हुए ८४ 
शिक्षार्थी साधुओं को श्रागमों का तलस्पर्शी ज्ञान देने के पश्चात्‌ उन सभी को 
क्रमशः पृथक्‌ू-पृथक्‌ आचार्य पद प्रदान किये। दान सागर जैन ज्ञान भण्डार, 
वीकानेर की गुर्वावली के उललेखानुसार उद्योतनसूरि आगमों के पारदर्शी विद्वान, 
विशुद्ध श्रमणाचार के परिपालक, परम क्रियानिष्ठ किन्तु शिष्य संततिविहीन 
श्रमण श्रेष्ठ थे । जिन ८४ साधुओं को उन्होंने झ्ाचार्य पद प्रदान किये, उनमें से ८३ 
साधु तो विभिन्न 5३ श्रमणसमूहों के साधु थे, जिन्हें उनके स्थविरों ने उद्योतनसूरि 
के पास विशद्ध श्रमणाचार का समीचीन बोध एवं आगमों का गहन ज्ञान प्राप्त 
करने के उद्देश्य से भेजा था ।। पं. श्री कल्याण विजय जी म. के भण्डार से प्राप्त 
उक्त पत्र को इष्टिगत रखते हुए ऊपर उद्ध,त- श्री दानसागर जैन ज्ञोन भण्डार, 
वीकानेर की उक्त पट्टावली के उद्योतनसूरि विपयक उल्लेख पर विचार करने से 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि वि. सं. ६€€४ में सर्वदेवसूरि को वटवृक्ष के 
नीचे आचार्य पद प्रदान करने वाले उद्योतनसूरि और वद्धमानसूरि को तथा ८३ 
श्रमण समुदायों के ८३ स्थविरों के ८३ शिप्यों को आचार्य पद प्रवान करने वाल 
उद्योतनसूरि समान नाम वाले दो भिन्न-भिन्न आचार्य थे । के अनुमान की पुष्टि 
पं. कल्याण विजय जी म. सा. की डायरी के श्री उद्योतनसुरि संबंधी उल्लेख से 
होती है, जिसमें कि उद्योतनसूरि का सत्ताकाल वि. स॑. ७१३ और वि से. €६४ दा 
प्रकार का दिया गया है। भिन्न-भिन्न समय में हुए समान नाम वाले दो झाचार्यों 
का सत्ताकाल एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी वस्तुत: उद्योतनसूरि नामक एक हा 
मा पी अल 
१. प्रसिद्ध जन इतिहास बेला स्व. पं. श्री कल्याणा विजय जी मे. सा. के जालोर शान भगशर 


ह हि है ने प्रतिलिधि 
जे ( 2५ के 5 छू दषद्ड $६ ४ थी पति्लि! 
में विद्यमान उनवी डायरी मं. १६ के पृष्ठ १६४........कना प्रतिलिगति । 
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ग्राचाये मानने की अ्रान्ति संभवतः विगत कतिपय शताब्दियों से ही चली श्रा 
रही है। 


श्री दान सागर ग्रंथ भण्डार से उपलब्ध गुर्वावली में जो उल्लेख किया 
गया है कि ८३ विभिन्न साधु समुदायों के स्थविरों ने अपने-अपने समुदाय से एक- 
एक मेधावी मुनि को उद्योतनसूरि नामक चरित्रनिष्ठ श्रमणक्रेष्ठ के पास शास्त्रों 
के ग्रध्ययत हेतु भेजा और अध्ययन के पूर्ण होने पर उन ८३ विद्वान्‌ साधुओों को 
उद्योतनसूरि ने आचाये पद पर अ्धिष्ठित किया, यह उल्लेख वस्तुतः सभी इृष्टि- 
कोणों से विचार करने पर बवुद्धिगम्य अ्रथव्ा युक्तिसंगत प्रतीत होता है । वीर 
निर्वाण से लेकर वतंमान काल तक के जेन इतिहास पर गंभीरतापूर्वक इष्टिनिपात 
करने पर सूर्य के समान यह तथ्य प्रकट होता है कि विगत ढाई हजार वर्ष जैसी 
सुदीर्धावधि में एक ही गच्छ में एक समय में ८४ आचार्य बनाने की इसके अतिरिक्त 
ग्रन्‍्य किसी घटना का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता, एक और तो तत्कालीन 
जैन वाडन्मय में स्थान-स्थान पर इस प्रकार के उल्लेख भरे पड़े हैं कि वीर निर्वार 
१००० वर्ष से उत्तरवर्ती काल में विशेषतः वीर निर्वाण सं. १५५० तक और 
सामान्यतः वीरनिर्वाण की २०वीं शताब्दी तक भारतवर्ष के अ्रनेक विशाल प्रदेशों 
में चेत्यवासी परम्परा और इसी प्रकार की द्रव्य परम्पराओं का (शिथिलाचारी 
परम्पराओरों का ) प्रभुत्व अथवा वर्चस्व रहने के कारण आगमानुसारिणी निर्ग्रथ 
सुविहित श्रमणा परम्परा विरलप्राया ही भ्रवशिष्ट रह गई थी। सर्वेज्ञ सर्वदर्शी 
तीर्थंकर प्रभु महावीर द्वारा प्रणीत एवं गणघरों द्वारा ग्रथित निग्नेन्थ प्रवचनों को 
अन्धकारपूर्ण गहरे गह वरों में बंद कर उन पर ताले लगा दिये गये थे । इसके विपरीत 
दूसरी ओर इस प्रकार का उल्लेख किया जाता है कि उद्योतनसूरि ने वि. सं. ६६४ 
(वी. नि. सं. १४६४ ) में अपने गच्छ में एक नहीं दो नहीं ८४ आचाये पदों का निमरिण 
कर अपने ८४ शिष्यों को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया, इस पर कोई भी विज्ञ 
विचारक आंखें मूंद कर अंधविश्वास नहीं कर सकता । एक ही गच्छ में ८३ अथवा 
८४ आचार्यों की स्थापना उसी दशा में की जानी न्‍्याय-संगत भ्रथवा उचित मानी जा 
सकती है, जवकि उस गच्छ में साधु-साध्वियों की संख्या 5४,००० या ८५,४०० हो । 
चेत्यवासियों का वर्चेस्वकाल वस्तुत: सुविहित श्रमण परम्परा के लिए घोर संकटकाल 
था और संक्रान्ति काल में सुविहित श्रमण परम्परा के साध्षुओं की संख्या विरल, 
नगण्य अथवा अंग्रुलियों के पौरों पर गिनने योग्य भी नहीं रह गई थी, इस प्रकार 
का उद्घोष तत्कालीन जेन साहित्य डिण्डिम घोष के साथ कर रहा है । 


इस प्रकार की स्थिति में इन सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष इष्टि से 
विचार करने पर बीकानेर के दानसागर ज्ञान भण्डार की गुर्वावली के ऊपर उद्ध त 
किये गये गद्यांश में सत्य की थोड़ी सी कलक दृष्टिगोचर होती है कि निग्नेन्थ प्रवचन 
(गरिएपिटक ) के अपने समय के अप्रतिम विद्वान सुविहित श्रमण परम्परा के क्रिया- 
पात्र किन्तु शिष्य सन्‍्तति विहीन श्रमण श्रेष्ठ उद्योततसूरि नामक आचार्य के पास 
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क्रियोद्धारक वद्धेमानसूरि और अन्यान्य ८३ साधु समूहों के स्थविरों द्वारा आगमों 
के अध्ययन एवं आगमानुसारी श्रमणाचार के वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त 
करने के लिए भेजे गये ८३ मेधावी शिष्यों ने उन शिष्य संतति विहीन उद्योतनसूरि 
के पास आगमिक श्रमणाचार और आगमों का ज्ञान प्राप्त किया। रात्रि में ग्रह 
नक्षत्रों की गति को देख कर उद्योतनसूरि ने उन 5३ शिक्षार्थी शिष्यों को उस 
समय के श्रतीव शुभ मुहर्ते एवं उनके फल पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यदि 
इस शुभ वेला में किसी के मस्तक पर हाथ रख कर यदि उसे आचार पद प्रदान 
कर दिया जाय तो वह भविष्य में विपुल प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है । 
विभिन्न 5३ श्रमण समूहों के स्थविरों के शिष्यों की प्रार्थना पर उद्योतनसूरि ने 
अपने उन ८रे शिक्षार्थी शिष्यों के सिर पर क्रमशः अपना हाथ रखते हुए औप- 
चारिक रूप से उन्हें आचारय पद प्रदान कर दिये । 


प्रमाणाभाव में सुनिश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु 
इस उल्लेख पर गम्भीरता से विचार करने पर यह अनुमान अवश्य किया जा सकता 
है कि इस गुर्वावली में “अशीतिश्च इमे अश्रन्यदीया” इस पद में वर्णित उन ८३ 
शिष्यों में से कतिपय द्रव्य परम्पराओं के, कतिपय चेत्यवासी परम्परा के गच्छों 
और सम्भवतः एक दो और नाममात्रावशिष्ट सुविहित परम्परा के साधु थे । 


हमारे इस अनुमान की पुष्टि बड़गच्छ के संस्थापक उद्योतनसूरि के पट्ट- 
घरों से प्रारम्भ हुई परम्पराओं की पट्टावलियों से भी होती है । उद्योतनसूरि के 
श्रन्य सात पट्टधरों से जो सात परम्पराएं जैन संघ में प्रचलित हुईं, वे इस 
प्रकार हैं :-- 


पहली परम्परा 

१. उद्योतनसूरि वि० सं० ०६६४ 
२. आचार्य सर्वेदेवसूरि 7. १०२० 
३. आचाय॑ देवसूरि 8... ४१११० 
४. आचार्य सवव देवसूरि ७. ११२६ 
५. आचार्य नेमिचन्द्र 4५ ११३६ 
६. आचार्य मुनिचन्द्र 5 ११७८ 
७. आचारये अ्रजितदेव मी 

८. ग्राचार्य वादिदेव ४. १२२६ 


टूसरी परम्परा 


ग्राचार्य उद्योतनसुरि 


* सयदेवयारि 
आचार्य सर्वदेवसूरि 


ब्ख्यर 
ह 


ल्‍ जु 
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सकी >द लू >शए 


ल्‍्ज 


न ० 0० ०० 


कण दए ८७ 


ग्राचार्य जिनचन्द्रसूरि 
आचाये आ म्रदेव 
ग्राचाये ने मिचन्द्र 
आचार यशोदेव 


तोसरी परम्परा 


ग्राचाययं उद्योतनसूरि 
आचार्य प्रद्युम्नसूरि 


आचार्य अजितदेवसूरि (भ्रभयदेवसूरि ने स्थानांगसूत्र वृत्ति की प्रशस्ति में 
आपका नाम अ्रजितसिंहसूरि लिखा है ।) 


आचार्य यशोदेवगरिय (२४ अंगों की वृत्तियों के निर्माण में आपने भ्रभयदेव 
सूरि को सहयोग दिया । ) 


चोथी परम्परा 


आचार्य उद्योतनसूरि 
आचार्य मानदेवसूरि 
आचार्य जिनदेवगरि 


आचार्य हरिभद्रसूरि (आपने वि० सं० ११७२ से ११८४ तक क्रमश: बन्ध 
स्वामित्व षडशी तिकर्म ग्रन्थ वृत्ति, मुनिपति चरित्र (प्राकृत ), श्रेयांस चरित्र, 
उमास्वाति के प्रशमरति नामक ग्रन्थ की वृत्ति और क्षेत्र समास की वृत्ति की 
रचना की । 


पांचवीं परम्परा 


आचारये उद्योतनसूरि 
मुनि चन्द्रसूरि 
आचार्य श्रजितदेवसूरि आदि । 


वनवासी उद्योतनसूरी के सम्बन्ध में “दानसागर जेब ज्ञान भण्डार की गुर्वावली में 
उल्लेख हैं कि अपने ८४ शिक्षार्थी शिष्यों को विभिन्‍न प४ गच्छों के आचार्य पदों पर 
श्रासीत करने के पश्चात्‌ तत्काल ही श्रालोचना संलेखनापूर्वक अनशन किया और वे 
कतिपय ही दिनों के संथारे के साथ स्वस्थ हुए किन्तु इस पट्टावली से ऐसा श्राभास 
होता है कि वि सं. ६९४ से कतिपय वर्षो पश्चात्‌ वि. सं. १०२० तक उद्योतनसूरि 
विद्यमान रहे और वि. सं. १०२० से १११० तक &० वर्ष तक उनके शिष्य सर्वदेव- 
सूरि और प्रशिष्यदेवसूरि का आचायंकाल रहा । -संम्पादक 
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छुठी परम्परा 


आचार्य उद्योतनसूरि 
आचार्य प्रदोतनसूरि 
आचार इन्द्रदेवसूरि आदि 


पं 9 


न्प्ण 


सातवीं परम्परा 


आचार्य उद्योतनसूरि 
श्राचार्य सर्वेदेवसूरि 
आ्राचार्य देवसूरि 

आचार्य सर्वदेवसूरि 
आचार्य जयसिहसूरि 
आ्राचार्य चन्द्रप्रभसूरि 
आ्राचार्य धर्मंघोषसूरि 
आचार्य शीलगुणसूरि 
आचार्य मानतु गसूरि 
आचाये मलयप्रभ, आदि 


आप शिया 


न 


आचार्य उद्योतनसूरि के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा प्रारम्भ की गईं इन सात 
परम्पराओं की पट्टावलियों और बीकानेर के दानसागर जैन ज्ञान भण्डार की उपरि- 
चर्चित मुर्वावली में उल्लेखित उद्योतनसूरि सम्बन्धी तथ्यों के तुलनात्मक श्रध्ययन 
से भी यही सिद्ध होता है कि यशस्वी खरतरगच्छ के पूर्व पुरुष वद्धमानसूरि के गुरु 
वनवासी उद्योतनसूरि वस्तुतः बड़गच्छ के संस्थापक उद्योतनयसूरि से भिन्न 
आचार्य थे । 


वर्द्धमानसूरि 
(चत्यवासी परम्परा के क्लास का प्रारम्भ) 


वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण अर्थात्‌ हारिलसूरि के 

युग प्रधानाचार्य पद पर आसीन होने के अ्रनुमानतः ढाई दशक व्यतीत हो जाने के 

पश्चात से लेकर वीर निर्वाणा की १६वीं शताब्दी के लगभग आ्राठवें अथवा नवमें 

शक के अन्त तक के काल को जैन धर्म के इतिहास में मोटे रूप से चेत्यवासी 
परम्परा के चरमोत्कर्ष काल की संज्ञा दी जा सकती है । 


अरण्यचारी उद्योतनसूरि के सम्बन्ध में जो भी यत्किचित्‌ सामग्री जेन 
वाडममय में उपलब्ध होती है, उससे सहज ही अ्रनुमान लगाया जा सकता है कि 
उत्तरी भारत में सम्पूर्ण गुजर प्रान्‍न्त से लेकर इसके चारों ओर के दूरवर्ती प्रदेशों 
तक चैत्यवासी परम्परा का वर्चेस्व विद्यमान था । 


सुविहित परम्परा के साधु अति स्वल्प संख्या में अवशिष्ट रह गए थे, 
और जो भी थे वे सुद्रस्थ प्रदेशों में संभवतः लोक दृष्टि में एक प्रकार से 
उपेक्षित दशा में विचरण कर रहे थे । यही कारण था कि अभोहर" के चेत्यवासी. 
आचार्य जिनचन्द्र के शिष्य वद्धसानसूरि ने चेत्यवास का परित्याग कर सदाचार 
सम्पन्न सुविहित परम्परा के किसी विद्वान आचाये अथवा साधु के पास अध्ययनार्थ 
उप सम्पदा ग्रहरा करने का विचार किया तो उन्हें चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर 
भी आस-पास में सुविहित परम्परा का ऐसा विद्वान श्रमण इृष्टिगोचर नहीं हुआ । 
खोज करने पर उन्हें दिल्ली क्षेत्र के आस-पास विचरण करते हुए अरण्यचारी 
उद्योतनसूरि के सम्बन्ध में समाचार मिले । वद्धमानसूरि को उनके गुरु ने सुरि पद 
प्रदान कर चेत्यवासी परम्परा में ही रहने के लिये प्रलोभन भी दिया किन्तु 
वद्धमान आचारये के अन्तचेक्षु उन्मीलित हो चुके थे अ्रतः उन्होंने दिल्‍ली के श्रास- 
पास के क्षेत्रों में विचरण कर रहे वनवासी आचाये उद्योतनसूरि के पास उप 





१. खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली (पृष्ठ १) में “प्रभोहर देशे जिनचन्द्राचार्या"”"“आसन्‌ । 
तेषां वद्धमान नामा शिष्य: । इस प्रकार के उल्लेख से इन्हें अभोहर देश का बताया 
है । प्रभावक चरित्र में वद्धमानसूरि को सपादलक्ष प्रदेश के कूचेपुर के ८४ चैत्यों के 
माठपत्य का त्यागी बताया है | - देखो प्रभावक चरित्र पृष्ठ १६२, श्लोक संख्या 
क९०३४ 
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सम्पदा ग्रहण कर शास्त्रों के अ्रध्ययन से सुविहित संविग्न परम्परा के प्रसार का 
प्रयास प्रारम्भ किया । 


प्रथम क्रियोद्धार 


अणहिल्लपुरपत्तन में, खरतरगच्छ बृहद्‌ ग्रुवविली के उल्लेखानुसार * 
स्वयं वद्धंमान सूरि ने जिनेश्वर प्रभूति अपने १७ शिष्यों सहित दुर्लभ राज की सभा 
में जाकर सूराचार्य आदि चौरासी चैत्यवासी आाचायों को पराजित किया और 
“वृद्धाचाये प्रवन्धावली” के जिनेश्वर सूरि प्रबन्ध के उल्लेखानुसार* वद्धमानसूरि के 
स्वगंस्थ होने के उपरान्त अपने गुरु की अ्रन्तिम इच्छानुसार भ्रणहिल्लपुर के महा- 
राजा दुलंभराय की सभा में वि. सं. १०२४ (दूसरी मान्यता १०८०) में 
चेत्यवासियों के ८४ गच्छों के भट्टारकों (श्राचायों ) को शास्त्रार्थ में पराजित कर 
चेत्यवासियों के शताब्दियों से केन्द्र के रूप में चले आ रहे सुरढ़ गढ़ को 
तोड़ दिया । 


सुविहित श्रमण परम्परा में संविग्न आ्राम्ताय के आचार्य वद्धमानसूरि 
अथवा उनके शिष्य जिनेश्वर सूरि की चेैत्यवासियों पर इस विजय के श्रनन्तर 
शने: शर्ने: चेत्यवासी परम्परा का निरन्तर ह्वास होता ही गया । 


वरद्धमानसूरि ने किस प्रकार क्रियोद्धार कर चैत्यवासियों को पराजित 
किया श्र इनकें शिष्य प्रशिष्य किस प्रकार चेत्यवासी परम्परा के उन्मूलन 
एवं सुविहित परम्परा के प्रचार-प्रसार के लिये प्रयास करते रहे, इस पर पिछले 
प्रकरणों में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जा चुका है, श्रतः: यहां उसके पुनरुल्लेखन 
अथवा पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं । 





१. गुरुभि (वर्द्धमान सूरिभि:) भशणितम्‌ू-- 
प जिने ० ९; 4$ 
“एवं पण्डित जिनेश्वर उत्तर प्रत्युत्तरं यद्भरिप्यति तदस्माक॑ सम्मतमेव । 
--खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली, प्रुष्ठ रे 


२. गुण्णा जुग्गं जाशिऊण नियपट्ठे ठविश्यों । जिणेंसर सूरि इइ नाम॑ कय । पच्छा वद्धमारा 
सूरि प्रशसरणं काऊणा देव लोग पत्तों । तश्रो जिशेसरसूरि गच्छ--तागंगो विहरमाणा 
बसुह अखहिल्‍्लपुरपद्टपे गग्मो। तत्य चुलसी गच्छवासिगोभद्टारगा दब्बलिग्रिणा 
मठबदणों चेंइयवासिणों पासइ । पासम्तित्ता जिया सासपुल्तदकए सिरि दुल्लहराय 5 
बाय कय । दस सय चठवीसे वच्छरे ते आयरिया मच्छरिगों द्वारिया। शिगोसर 


डर श्ग ्य 
११३९१ शा जिय 
र 
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वरद्धमानसूरि द्वारा किये गये इस क्रियोद्धार का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक 
महत्त्व है। इस क्रियोद्धार की ऐतिहासिक घटना के उत्तरकालीन जेन इतिहास के 
विहंगमावलोकन से स्पष्टत: यह तथ्य प्रकाश में आता है कि न केवल साधु-साध्वी 
वर्ग में ही अपितु जनमानस में भी जैन धर्म के शुद्ध स्वरूप को समभने की प्रवल 
जिज्ञासा तरंगित हो उठी थी । वद्धंमानसूरि द्वारा किये गये क्रियोद्धार का सुखद 
परिणाम यह हुआ कि जब-जब भी जेन संघ में धर्म के नाम पर वाह्माडम्बर का 
प्रभाव बढ़ा तब-तव आत्मार्थी सन्‍्तों ने उसे सही राह पर लाने का प्रयत्न किया । 


जनमानस में धर्म के शुद्ध स्वरूप के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ उसी का 
यह परिणाम था कि वीर निर्वाण की सोलहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में वर््धमानसूरि 
द्वारा किये गये क्रियोद्धार के पश्चात्‌ क्रियोद्धारों की एक प्रकार से श्वु खला सी 
बन गई । 


वीर निर्वाण की ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर पच्चीसवीं शताब्दी तक हुए 
अधिकांश गच्छों की उत्पत्ति के पीछे किसी न किसी रूप में क्रियोद्धार का ही 
इतिहास छिपा हुआ है । बड़े से लेकर छोटे से छोटे मतभेद को आधार बनाकर 
अनेक गच्छों की उत्पत्ति हुई है, किन्तु ध्यान से देखा जाय तो वह मतभेद भी किसी 
न किसी क्रिया विशेष या मान्यता को लेकर ही हुआ, ऐसाः प्रतीत होगा । 


एक मनोवैज्ञानिक तथ्य इन क्ियोद्धारों में यह देखने में आया कि जिन 
साहसी महापुरुषों ने अनेक कष्ट उठाकर जो क्रियोद्धार किये, कालाच्तर में 
उन्हीं के शिष्य-प्रशिष्य पुन: शिथिलाचारी बन गये । जैसे इन्हीं वरद्धमानसूरि की 
परम्परा कालान्तर में यतियों जेसी बन गई। यतियों में और इनमें कोई अन्तर 
नहीं रह गया । इस सम्बन्ध में विक्रम की १९वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में 
बनाई गई खरतरगच्छ पट्ठावली का निम्नलिखित गद्य इस गच्छ के आचार्य 
झ्र अन्य गच्छों के श्रमणों के श्रमण जीवन की स्थिति का दिग्दर्शन कराता है :-- 


फाल्गुन सुदि २ दिने सर्व तपागच्छीयादि आचार्य साधूनुपत्य- 
कायां संरोध्य श्री जिन महेन्द्र सूरयः सवे संघपतिभिः: साध श्री मुलनायक 
जिनगुहाग्रतो गत्वा विधिना सर्वेषां कण्ठेषु संघमाला: स्थापिता:, अन्य 
गच्छीयाचार्याणां कौशिकानामिव मनोभिलाषं मनस्येव स्थितं, खरतर- 
गच्छेश्वर-सूर्योदियतेज प्रकरत्वात्तदनुत्तीय गीतगान तुर्येवाद्यमानगजाश्व- 
शिविकेन्द्रध्वजादिमहर्ध्या पादलिप्त पुरे जिनगृहे दर्शन विधाय तपागच्छा- 
चार्यस्थितोपाश्चयाग्रतो भृत्वा संघवासेब्यासिषु: भ्ूयोडपि तत्रस्थ चतुरशी- 
तिगच्छीय हादशशतसाधुवर्गेश्यो महावस्त्र-रूप्यमुद्रायुस्मं प्रत्येक प्रदत्तानि 
तदवसरे श्रीसत्‌ पूज्यबेहुद्रव्यव्ययं कृतम्‌, तत्‌ सम्बन्ध: पूर्ववत्‌ पुनः ।* 





३. पद्टावली पराग संग्रह (पंन्यास श्री कल्याणा विजय जी) पृष्ठ रेछ४ड-३७६ 
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अर्थात्‌ सारांश यह है कि तपा आदि सभी गच्छों के आचायों 
तथा साधुओं को मन्दिर से नीचे ही रोक कर श्री जिनमहेद्सूरि ने सब संघ- 
पतियों के साथ मूलनायक के मन्दिर के समक्ष जाकर विधिपूर्वक उन संघ- 
पतियों के कण्ठों में मालाएं पहनाईं। श्रन्य संघों के आझ्राचारयों के मन की 
अभिलाषाएं ठीक उसी भांति मन में ही रह गईं, जिस प्रकार कि सूर्य 
को कभी उदित न होने देने की उल्लू की मनोकामना अनादि काल से 
उसके मन में ही रहती आई है । यह खरतरगच्छ के सूर्य तुल्य जिन 
महेन्द्रसूरि के उदय तेज का ही प्रताप था कि अन्य सब गच्छों के आचार्यों 
और साधुओं तथा उनके अनुयायित्रों के विरोध के उपरान्त भी खरतर- 
गच्छ के आचाये जिन महेन्धसूरि ने दादाजी की मूर्ति के समक्ष ही संघ- 
पतियों को अपने स्वयं के हाथ से ही मालाएं पहना दीं। संघपति ने 
अपने गुरु श्री जिन महेन्द्रसूरि को उनके समग्र साधु समूह के साथ अपने 
घर पर बुलाकर स्वर्ण मुद्राओं से उनकी नवांग पूजा की और उन्हें (अपने 
गुरु श्री जिन महेन्द्रसूरि को १०,०००/- रुपया और एक सुन्दर पालकी 
समस्त संघ के समक्ष भेंट की । संघाध्यक्ष ने सभी गच्छों के साधुरों, 
वाचकों एवं पाठकों को रौप्य मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं और सभी वस्त्र भेट 
किये | 


स्वयं श्री जिन महेच्डसूरि (खरतरगच्छ के श्राचार्य) ने भी 
चौरासी गच्छों के श्राचा्यों और बारह सौ साधुओं को दो-दो चांदी के 
सिक्‍के और महावस्त्र भेंट किये । इस अवसर पर गुरु श्री जिन महेल्व- 
सूरि ने बहुत वड़ी घनराशि ख्चे की ।” 


इससे स्पष्टरूपेण प्रकट होता है कि १६वीं शताब्दी के आचारयों श्रौर 
साध जीवन का क्या रूप था। कितना अन्तर श्रा गया था महान्‌ क्रियोद्धारक 
वद्धमानसूरि द्वारा पुनः प्रतिष्ठित किये गये श्रमणा में जीवन श्रौर उनके उत्तरवर्ती 
पट्टघर आराचार्यो के श्रमण जीवन में ? 


किन्तु इस प्रकार की स्थिति सदा नहीं रही | शुद्ध थ्रमण जीवन का हे जा 
पथ वर्द्धमानसूरि ने जैन जगत्‌ को दिखा दिया था, न कैवल खरतरगच्छ के हा 
अपितु अनेक गच्छों के आरात्मार्थी आचार्यो और मोक्ष मार्ग के सच्चे पथिक श्रमणा मे 
उसे नहीं भूलने-भुलाने दिया। वे समय-समय पर सबको सावधान करते हा रह । 
क्षमणों ने ही नहीं, वल्कि कई गृहस्थ श्रमणोपासकों ने भी लोगों का समय-समय 
पर सावधान किया, इस बात का इतिहास साक्षी है । 

प्रत्येक विन्ष के अन्तर्मन में इस प्रकार की जिज्ञासा का उत्पन्न हाना सहऊ 
स्थाभाविक ही है कि महापुरुषों द्वारा क्रियोद्धार या धर्म जागरण * बा हे 
सर्वेश्ञ प्रशीत झगमों के उत्लेखानुसार घामिक क्रियाद्रों का अगस्त कथ तर* जिस 
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कर दिये जाने के उपरान्त भी पुनः पुनः क्रियोद्धारों की, आवश्यकता क्‍यों हुई ? 
इस प्रश्त का सीधा सा उत्तर है कि आध्यात्म-साधना कष्ट साध्य है और द्रव्य 
साधना सुसाध्य है। अ्रध्यात्म साधना अन्त:करण में श्रलौकिक प्रकाश प्रकट करने 
वाली है और द्रव्य साध्य भौतिक साधना तत्काल सम्मान, प्रतिष्ठा, यश श्रादि लोकेष- 
णाओं की पूरक होने के कारण सद्य: फल प्रदायिनी । श्रध्यात्म साधना का पथ विकट, 
बीहड़ और नीरस है, जबकि भौतिक साधना का पथ धूम धड़ाके से मुखरित, लोक- 
संकुल एवं कलरव कल्लोल कुतूहल से परिपूर्ण है । यही प्रमुख कारण था कि लोक- 
प्रवाह, द्रव्य साधना की सूत्रधार द्रव्य परम्पराश्रों की ओर उमड़ पड़ता । 


वद्धंमानसूरि से पूर्व भी समय-समय पर क्रिया निर्धारण के माध्यम से 
चतुविध संघ को शास्त्र सम्मतविशुद्ध धर्म पथ पर आरूढ़ करने के प्रयास महापुरुषों 
द्वारा किये गये थे, इनके उल्लेख जैन वाडः्मय में उपलब्ध होते हैं । किन्तु वद्धेमान- 
सूरि द्वारा प्रारम्भ किया गया क्रियोद्धार का अभियान बड़े ऐतिहासिक महत्व का 
था। वद्धमानसूरि और उनके जिनेश्वरसूरि आदि शिष्यों के द्वारा केवल आगमों 
को ही प्रामारिणिक मान्य किये जाने का खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली में बड़े ही 
सुन्दर ढंग से विवरण दिया गया है। राजपिण्ड को नितान्‍्त श्रग्राह्म मान कर 
उन्होंने अ्रणहिल्लपत्तन में मधुकरी के माध्यम से ४२ दोष टाल कर एपणीय 
आहार ग्रहण किया । वे निर्दोष वसति में रहे । पट्टावली के उल्लेखानुसार उनके 
श्रमण जीवन में आडम्बर अथवा परिग्रह के लिए अवकाश तक नहीं था । किन्तु 
इनके उत्तरवर्ती काल में इन्हीं के पट्टधरों की श्रमण चर्या शुद्ध, निर्दोष एवं उनकी 
श्रमण चर्या के अनुरूप नहीं रही । 


जेन इतिहास के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान स्व. पंन्‍न्यास श्री कल्याण विजय जी 
महाराज ने--“खरतरगच्छीया हस्तलिखित पट्टावली” में “दुर्लभराज द्वारा जिने- 
शवरसूरि को खरतर विरुद दिया गया--इस उल्लेख का खण्डन करते हुए ताम्र- 
पत्रों और शिलालेखों के ग्राधार पर तैयार की गई अ्रणहिल्लपुरपत्तन के सोलंकी 
(चालुक्य) राजाओं की काल निर्देश के साथ-साथ एक वंशावली दी है, जो इस 
प्रकार है :-- 


(१) मूलराज, ई. ६४२-६६७, वि० सं० €६६-१०५४ (२) चामुण्ड 
ई. ६६९७-१०१० (३) वललभसेतन ई. १०१०-१० (४) दुलेभसेत ई. १०१०- 
१०२२ वि० सं० १०६७-१०७९ (५) भीमदेव (प्रथम) १०२२-१०७२, वि० सं० 
१०७६९-११२९ (६) करण ई. १०७२-१०६४, ११२९-११५१ (७) सिद्धराज 
ई. १०६४-११४३ (८) कुमार पाल ई. ११४३-११७४ (६) अजयपाल ई. 
११७४-११७७ (१०) मूलराज (द्वितीय) ई. ११७७-११७६ (११) भीमदेव 
(द्वितीय) ई. ११७६९-१२४१ (१२) त्रिभुवनपाल ई. १२४१-१२४१. 
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स्व. श्री कल्याण विजयजी महाराज ने पाटरा में वद्धमानसूरि अ्रथवा 
जिनेश्वर सूरि से पाटरा की राज सभा में चैत्यवासियों की पराजित होने की घटना 
को ऐतिहासिक घटना स्वीकार करते हुए भी पट्टावली कार द्वारा वि० सं० १०८० 
में इस घटना के घटित होने के उल्लेख को अ्रविश्वसनीय ठहराते हुए लिखा है कि 
दुलंभसेन का काल उपरिलिखित चालुक्य राजाशों की वंशावली के उल्लेखानुसार 
ई. सं. १०१०-१०२२ तदनुसार वि० सं० १०६७ से वि० सं० १०७६ तक ही 
रहा । तदनुसार वि० सं० १०५० में दुरलंभसेन की सभा में जिनेश्वर सूरि का 
चेत्यवासियों के साथ शास्त्रार्थ कैसे सम्भव हो सकता है । 


वास्तविकता यह है कि संवत्‌ के उल्लेख में त्रुटि हुई है । जिनेश्वर सूरि 
प्रवन्ध में उल्लिखित दससय चउवीसे (१) वच्छरे ते आयरिया मच्छरिणो 
हारिया । जिणेसर सूरिणा जियं इन वाकक्‍्यों से स्पष्टतः प्रकट होता है कि संवत्‌ 
के सम्बन्ध में इस प्रवन्ध के रचनाकर और पट्टावली कारों के मन में शंका रही 


है । 


स्वयं पं. श्री कल्याण विजय जी म. के ध्यान में यह वात थी । उन्होंने 
पट्टावली पराग संग्रह के पृष्ठ १६८ और १६६९ पर दो बार वि.सं. १०२४ का 
“वद्धमान सूरि प्रवन्ध” के झ्राधार पर उल्लेख किया । इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ३४७ पर 
आपने “खरगच्छीया हस्तलिखित पट्टावली ” की इस मान्यता का भी उल्लेख 
किया है कि वि.सं. १०८० में दुलंभ राज की सभा में जिनेश्वर सूरि ने चेत्यवासियों 
को पराजित किया | 


इन सब उल्लेखों पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि इस 
ऐतिहासिक महत्व की घटना के उल्लेख में कहीं कोई चरुटि रह सकती है । किन्तु 
वह त्रुटि नगण्य है। विक्रम संवत्‌ को ई. संवत्‌ में बदलने पर अधिक मास श्रा्दि 
की गणना के कारण वि.सं. १०८० का ई. सन्‌ १०२२-२३ होना चाहिए। संभव 
है वि.सं. १०७६ के अवसान काल में दुर्लभसेन वी सभा में शास्त्रार्थ हुआ हो झोर 
पत्‌टवाली लेखक ने १०७६ के स्थान पर १०८० लिख दिया हो। वस्तुतः देखा 
जाय तो यह कोई ऐसी बड़ी त्रुटि नहीं है कि जिसके आवार पर ऐतिहासिक घटना 
को ही विवादास्पद मान लिया जाय । शिलालेखों श्रौर ताम्रपत्रों के श्रावार पर 
काल क्रम निर्धारित करने में तो प्राय: वर्ष दो वर्ष का अन्तर रह जाना समत्र 
है | अशहिल्लपुर पटण में दु्लेभराज की राज्य सभा में जिनेश्वरसूरि ने चत्य- 
वासियों को शास्तार्थ में पराजित कर गुजरात में पुनः बसतिवास की स्थासना 
की--इस घटना की ऐतिहासिकता और प्रामाशिकता सिद्ध करने वाला सर्वाधिक 
प्रबल प्रमागा है जिनेश्त्र सूरि के पट शिष्य जिनचन्ध सूरि द्वारा इस घढता के ढुछ 


4 ॥०क औण्कऔ शा 4०-०७ ग़गा शकिनयत, साधद्ेण के का टिवयदा आन हनन जल 
ही समय पश्चात्‌ प्रशीत गणघर साद्ुजतक का हह्धिययक उल्लख । 
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आचार्य जिनचन्द्र सूरि ने “गणधर साद्वशतक” नामक कृति में चेत्य- 
वासियों के पराजय की घटना का इस प्रकार वर्णन किया है :-- 


अरखहिल्लववाडए नाडइव्व दंसिय सुपत्तसंदोहे । 
पउरपए वहुकविदृूसगेये नायगाणुगएं ॥॥६५॥। 
सडिढ्य दुल्लह राये, सरस्सइ अंकोवसोहिए सुहए। 
मज्के रायसह, पविसिउण लोयागमाणुसयं ॥॥६६॥। 
नामायरिएहि समं, करिय वियारं वियाररहिएहि। 
वसहि निवासो साहू ठाविश्नो ठाविश्रो श्रप्पा ॥॥६७।। 


श्री वर्धमानसूरि विक्रम सं. १०८० तदनुसार वीर नि.सं. १५५० के 
आस-पास आबू पर्वत पर समाधि पूर्वक स्वर्गंस्थ हुए । 


वद्धमानसूरि ने अपने जीवनकाल में ही अ्रपने पट्ट शिष्य जिनेश्वरसूरि 
को अपना पट्टधर घोषित कर आचाये पद प्रदान कर जिनेश्वरसूरि के लघुभ्राता 
मुनि बुद्धि सागर को भी आचार्य पद प्रदान कर दिया। 


जिनश्वरसूरि 


क 


वर्धमानसूरि के पश्चात्‌ संविग्न परम्परा के आचार्य जिनेश्वरसूरि हुए। 
वरद्धमानसूरि ने इन्हें अपने जीवन काल में ही आचाये पद प्रदान कर अपना पद्ठधर 
वना दिया था । इनके श्राता बुद्धि सागर को भी वद्धमानसूरि ने आचाये पद 
प्रदान किया | इन भ्रातृद्यय. आचार्यों का जीवन परिचय 'प्रभावक चरित्र' के 
अनुसार इस प्रकार है :-- 


धारा नगरी में लक्ष्मी पति नामक यथा नाम तथा ग्रुण सम्पन्न अ्रति समृद्ध 
श्रेष्ठी रहता था। श्रेष्ठी लक्ष्मीपति बड़ा ही धर्मनिष्ठ एवं उदारमना था । वह 
स्वभाव से ही परोपकार परायण था। 


उस समय मध्य-प्रदेश के किसी ग्राम में रहने वाले कृष्ण नामक एक ब्राह्मण 
के श्रीपति और श्रीधर नामक दो पुत्र वेद-वेदांग एवं अनेक विद्याओ्रों में पारीणता 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ देश-दर्शन हेतु अपने घर से प्रस्थित हुए । अनेक स्थानों पर 
घूमते हुए वे दोनों भाई धारा नगरी पहुंचे । 


श्रेष्ठिवर लक्ष्मीपति की दानशीलता एवं परोपकारपरायणता की ख्याति 
सुनकर वे भिक्षार्थ उसके घर गये । श्रेष्ठि ने उन्हें बड़े प्रेम से भिक्षा और यथेप्सित 
वस्त्र-पात्रादि प्रदान किये । उन दोनों ब्राह्मण कुमारों ने कुछ दिन धारा नगरी 
में ठहरने का विचार किया । वे प्रतिदिन लक्ष्मीपति के घर भिक्षार्थ श्राते श्रौर 
उन्हें लक्ष्मीपति प्रचुर मात्रा में यथेप्सित भिक्षा प्रदान करता । 


लक्ष्मीपति के घर में वैठक के पास ही एक अतिविशाल प्राचीन शिलालेख 
उट्टंकित था । वह शिलालेख बड़ा ही महत्त्वपुर्णो था उसमें धर्म, श्रेप्ठि के पृत्रजा, 


उनके द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों आदि के सम्बन्ध में तिथि, वार, वर्ष आदि 
उल्लेखों के साथ बड़े ही महत्त्व के विवरण उद्टंकित थे। श्रीपति श्र श्वीबर 


दोनों भाइयों की र॒प्टि उस शिलालेख पर पड़ी | उन दोनों भाइयों ने उस शिला- 
लेख को अन्त तक पढ़ा । वह अभिलेख उन्हें बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और रचिकर लगा । 
वे दोनों भाई प्रतिदिन भिक्षार्थ जब श्रेप्ठी के घर आते तो एकाग्रचित्त हो बढ़ी 
लगन के साथ उस शिलालेख को पढ़ते । इस प्रकार उन दोनों भाइयों ने उसे 
अभिलेस का अवगाहन करते हुए उसे अनेक बार पढ़ा । 


हम | कल दाने में आग लगे गाल ग। 7 विपल 
एक दिन श्रेष्दी लक्ष्मीपति के घर में श्राग लग गई और उसकी बिपुल 
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सम्पत्ति के साथ बह प्राचीन शिलालेख भी झरित की प्रचश्ड ज्वालाग ग अतस्ट 
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सामान्य श्रृंधर काल खण्ड २ ] जिनेश्वरसूरि [ १३७ 


टूट-फूट कर पूर्णतः नष्ट हो गया । शिलालेख को नष्ट हुआ देखकर लक्ष्मीपत्ति बड़ा 
दु:खित हुआ । 


दूसरे दिन श्रेष्ठे जिस समय चिन्तासागर में निमग्त बैठा था, उस समय 
श्रीपति और श्रीधर उसके घर पर आये । उन्हें भी अग्नि के ताण्डव से हुए विनाश 
को देखकर बड़ा दुःख हुआ । श्रीपति ने उस उदारमना श्रेष्ठि के दुःख में भागी 
होते हुए सान्त्वनापूर्ण शब्दों में कहा--“श्रेष्ठिवर ! इस आकस्मिक अग्निप्रकोप 
से जो आपकी सम्पत्ति की हानि हुई है, उससे हमें भी बड़ा दुःख हुआ है। संसार 
में सुख-दुःख, हानि-लाभ और जीवन-मरण का क्रम धूप और छाया के समान 
अपरिहाये अनवरत क्रम की भांति अटल है । श्राप जैसे विज्ञ एवं धैर्यशाली मनस्वी 
को इस प्रकार अधीर नहीं होना चाहिये। भीषण से भीषणतम संकटापन्न स्थिति 
में भी घेर्य से विचलित नहीं होना--यही तो धीर मनस्वियों का प्रथम लक्षण है । 
साहस के सम्बल को सम्हालिये । आपके जिस साहस एवं सूभ-बूभ भरे बुद्धिबल 
ने आपको धन कुबेरोपन वैभव का स्वामी बनाया है, वही आपको अब भी पुनः 
पूवेवत्‌ बनायेगा । 


गहरी दीर्घनिश्वास के साथ श्रेष्ठी लक्ष्मीपति के कण्ठरव से ये उद्गार 
उदभूत हुए--“ब्रह्मकुमारो ! मुझे अन्न वस्त्र, भाण्डोपकरणादि सम्पत्ति के नष्ट हो 
जाने का कोई विशेष दु:ख नहीं है, मुझे सबसे बड़ा दुःख तो इस प्राचीन शिलालेख 
के पूर्णतः ध्वस्त हो जाने का है । सम्पत्ति तो पुन: उपाजित कर ली जायेगी परच्तु 
यह महत्त्वपूर्ण प्राचीन शिलालेख तो अ्रब पुनः किसी भी तरह तैयार नहीं किया जा 
सकेगा ।” 


श्रेष्ठी लक्ष्मीपति की बात सुनते ही दोनों भाइयों के मुखमण्डल आशा एवं 
उमंगों से श्रोत-प्रोत उत्साह के तेज से उद्दीप्त हो उठे । दोनों भाइयों ने श्रेष्ठि को 
आश्वस्त करते हुए सोत्साह एक साथ कहा--“श्रेष्ठिवर ! यदि आप इसी चिन्ता 
से चिन्तित हैं, तो इसी क्षण निश्चिन्त हो जाइये । हम दोनों भाइयों ने उस भ्रभि- 
लेख को पढ़ा तो हमें वह धामिक, सामाजिक और वंश परम्परानुगत कौटुम्बिक 
आ्रादि सभी दृष्टियों से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं मननीय प्रतीत हुआ । इसी कारण 
हम दोनों भाईयों ने उसे उत्कण्ठापूर्वक पुनः पुनः पढ़ा है और वह सम्पूर्ण शिला- 
लेख हमें भ्रक्षरश: कण्ठस्थ हो गया है । जिस रूप में वह अ्रभिलिख था, उसी रूप में 
उसका पुनरालेखन कर हम आपको दे देंगे ।” 


अपूर्व आश्चय से अवाक्‌ बना श्रेष्ठी कतिपय क्षणों तक तो उन दोनों 

ब्रह्मकुमारों की ओर श्रपलक देखता ही रह गया । तदनन्तर आश्वस्त हो अगाघ 

शान्ति के सागर में सुस्तात सस्मित स्वर से समस्त वातावरण में सुधा सी घोलते 

' हुए श्रेष्ठी ने कहा--“धन्य हैं आप ! इस प्रकार की स्थिति में तो मेरा कुछ भी 
नष्ट नहीं हुआ, सब कुछ सुरक्षित ही है ।” 


शैश८ | [जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


श्रीपत्ति और श्रीघर ने भ्रथ से इति तक, तिथिवार, वर्ष, नक्षत्र आदि 
सहित उस सम्पूर्ण शिलालेख को पत्रों पर लिख कर श्रेष्ठी को समर्पित कर दिया । 
श्रेष्ठी ने उसे पढ़ा तो उसके नयन युगल से हर्षाश्रु छलक उठे । उसने उन पत्रों को 
अपने उन्नत भाल से लगा विशाल वक्षस्थल से, हृदय से चिपका लिया। उसके 
अ्रन्तमेन में एक पुनीत विचार धारा उद्भूत हुई--“यदि इस प्रकार के अद्भुत मेधा- 
शक्ति सम्पन्न किशोर मेरे गुरुवर आाराध्य आचार्य देव को मिल जायें तो निश्चित 
है कि जिन - शासन एक बार पुनः आर्यधरा के क्षितिज में सूर्य के समान दैदीप्य- 
मान हो जगती तल को श्रध्यात्म ज्ञान की अलौकिक आभा से ओत-प्रोत एवं 
आलोकित कर दे । श्रपूर्व संयोग की बात थी कि श्रेष्ठि के अन्तमन में अंकुरित हुई 
भव्य भावना-वल्लरी शीघ्र ही फलवती भी हो गई । 


श्रेष्ठी लक्ष्मीपति ने उन दोनों द्विज किशोरों को बड़े सम्मान के साथ अपने 
घर पर ही रख लिया और उनके भोजन-पान-वस्त्र आदि की व्यवस्था का समुचित 
प्रबन्ध कर दिया । श्रीपति भर श्रीधर भी श्रेष्ठी के घर में आनन्दपुर्वक रहने लगे । 


उन दोनों ब्राह्मण किशोरों को श्रेष्ठी के घर रहते हुए थोड़े ही दिन बीते 
होंगे कि महान्‌ क्रियोद्धारक आचारये वद्धमानसूरि का धारा नगरी में पदापेरणा हुआ । 
श्रेष्ठी लक्ष्मीपति दोनों द्विज कुमारों के साथ आचार्य श्री के दर्शन, नमन एवं 
प्रवचन-श्रवरा के लिए धर्मस्थान में पहुंचा । श्रेष्ठी ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक आचार्य श्री 
को वन्दन-नसमन किया और वह उनके समक्ष बैठ गया । श्रीपति और श्रीधर ने भी 
अपने अंजलिपुटों को भाल से लगा वद्धंमानसूरि को प्रणाम किया और दोनों भाई 
उनके समक्ष हाथ जोड़ कर बैठ गये । पूर्व जन्म के संस्कारों का ही प्रभाव था कि 
उन दोनों हिज कुमारों का अन्तह्नद श्राहू लाद से श्रापूरित हो गया। वे दोनों 
निर्निमिष दृष्टि से सूरिवर के शास्तसौम्य मुखारविन्द की ओर देखते हुए ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे मानो दो मधु लोलुप भ्रमर दिव्य पारिजात पुष्प पा अपनी सुध- 
बुध भुला एकमात्र उसका मधुपान करने में निमग्न हों । 


उन दोनों द्विज किशोरों की मुखाकृति श्रांखों की चमक, और सामुद्रिक 
लक्षणों से युक्त भव्य व्यक्तित्व को देखकर वर्द्धमानसूरि ने अ्रनुभव किया कि ये 
दोनों किशोर आत्म-विजय के साथ-साथ पर-विजय करने में भी सर्वथा समक्ष 
होंगे । 
वद्धेमानसूरि का उपदेश सुन कर श्रीपति और श्रीधर दोनों ही वन्छुओरों को 
दृश्यमान जगत की क्षण भंग्रुरता, भौतिक भोगोपभोगों की निस्सारता आर 
अध्यात्म साधना की दृष्टि से मानव जन्म की महत्त्वपूर्ण महवीयता के बोध के साथ- 
साथ संसार से, संसार के समस्त कार्य-कलापों से, नाते-रिश्तों से विरक्ति हो गई । 
उन्होंने वर््धमानसूरि से प्रार्थना की कि वे उन दोनों भाइयों को श्रमणा-व्रम म 
दीक्षित कर सदा के लिए अपने चरणों की शरण प्रदान कर । 


'सांमान्य श्रृंधर काल खण्ड २ ] जिनेश्वरसूरि [ - १३६ 


वद्धंसानसूरि ने, प्रभावक चरित्र के अनुसार श्रेष्ठी लक्ष्मीपति की अनुज्ञा- 
प्रार्थना पर श्रीपत्ति श्रौर श्रीधर नामक उन दोनों द्विज किशोरों को श्रमण धर्म में 
दीक्षित किया । कालान्तर में इन बन्धु दहय की भगिनी कल्याणमती ने वरद्धसानसूरि 
की छत्त-छाया में श्रमणी धर्म की दीक्षा ग्रहण की - इससे अनुमान लगाया जाता 
है कि श्रीपत्ति और श्रीधर की श्रमरण दीक्षा के समय भी सम्भवतः उनके माता- 
पिता अथवा किसी पारिवारिक जन ने इन्हें दीक्षा प्रदान करने सम्बन्धी अनुज्ञा 
प्रदान की हो । दीक्षा के पश्चात्‌ इन दोनों भ्राताओों का नाम क्रमशः जिनेश्वर 
ओर बुद्धिसागर रखा गया । 


श्रीपति और श्रीघर ने श्रमण धर्म में दीक्षित होने के अनन्तर अपने गुरु 
वरद्धमानसूरि की सेवा में रह कर शास्त्रों का श्रध्ययन किया । पहले से ही वेद- 
वेदांग एवं अनेक विद्याश्रों में पारंगत श्रीपति और श्रीधर ने स्वल्प समय में ही जैन 
सिद्धान्तों का भी तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर लिया । 


पाटण में चालुक्य राज दुलभसेन की राज सभा में जिनेश्वरसूरि ने चौरासी 
गच्छों के चेत्यवासी आचार्यों को शास्त्रार्थ में पराजित कर सुविहित परम्परा की 
जिस प्रकार पुन: प्रतिष्ठा स्थापित की, इस सम्बन्ध में वद्धंमानसूरि के परिचय में 
विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जा चुका है। 


इन दोनों भ्राताश्ं को सुयोग्य समझ कर वद्धमानसूरि ने जिनेश्वरसूरि 
को आचाये पद प्रदान कर अपना पट्टधर नियुक्त किया । बुद्धि सागर सूरि को भी 
उन्होंने द्वितीय आचारये के पद पर अधिष्ठित किया । इन दोनों भाइयों की सहोदरा 
साध्वीजी कल्याणमत्ति जी को वद्धंमानसूरि ने महत्तरा पद प्रदान किया । 


बुद्धिसागर सूरि ने अपने ही समान नाम वाले सात हजार श्लोक प्रमाण 
“बुद्धिसागर व्याकरण” नामक व्याकरण ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ आज 
अनुपलब्ध है । 


श्री जिनेश्वरसूरि ने जिनचन्द्रसूरि और अभयदेवसूरि को आचाये पद 
प्रदात किया । प्रभावक चरित्र के निम्नलिखित श्लोक के अनुसार श्री जिनेश्वर 
| सूरि ने अपने गुरु वद्धमानसूरि के आदेश से ही अभयदेवसूरि को आचाये पद 
प्रदान किया था :-- 


श्रीवद्ध मान सूरीणामादेशात्‌ सूरितां ददौ । 
श्री जिनेश्वर सूरिश्च, ततस्तस्य गुणोदघे: | । €८। । 
श्रीमानभयदेवाख्य: सूरि: पूरित-विष्टप: ।....। । ६९ । । 


श्री जिनेश्वरसूरि की अद्भुत रचना शक्ति और संस्कृत भाषा पर 
पूर्ण अधिकार का परिचय कराने वाली एक घटना जैन वांग्मय में उपलब्ध होती है, 
वह इस प्रकार है :-- 


१४० |] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


एक समय जिनेश्वरसूरि ने डियाणा नामक नगर में. चातुर्मासावास 
किया | प्रतिदिन के व्याख्यान के अवसर पर आगमिक उपदेश के साथ-साथ 
शिक्षाप्रद कथानकों के माध्यम से श्रोताश्रों को आगम के गहन विषय सुचारू रूपेण 
हृदयंगम कराने के अ्रभिप्राय से जिनेश्वरसूरि ने चेत्यवासी आचार्यों से आवश्यक 
पुस्तकें मंगवाई । चेत्यवासी आराचार्य अपनी चैत्यवासी परम्परा का पाटणण में 
पराभव करने वाले जिनेश्वरसूरि को अपना कोई भी ग्रन्थ देने को सहमत नहीं हुए । 
जिनेश्वरसूरि ने तत्काल कथानक कोश नामक विशाल ग्रन्थ की रचना प्रारम्भ 
कर दी । प्रतिदिन अपराह्न में दो प्रहर तक वे कथानक कोश की रचना करते और 
दूसरे दिन प्रात: व्याख्यान में उन कथानकों के माध्यम से श्रोताश्रों को विमुग्ध कर 
देते । इस प्रकार चार मास में उन्होंने विशाल कथानक कोश की रचना सम्पन्न 
कर दी ।* 


चैत्यवासियों को पराजित करने के अ्रनन्तर श्री जिनेश्वरसूरि एवं श्री बुद्धि- 
सागरसूरि अपने सन्त वृन्द के साथ जाबालिपुर आये। यहां श्री जिनेश्वरसूरि 
ने विक्रम सम्वत्‌ १००० में प्रमालक्ष्म आदि कतिपय ग्रन्थों और बुद्धिसागरसूरि ने 
सात हजार श्लोक परिमाण के बुद्धिसागर व्याकरण” नामक व्याकरण ग्रन्थ की 
रचना पूर्ण की, जैसा कि बुद्धिसागर द्वारा रचित व्याकरण प्रन्थ के भ्रन्त में 
उल्लिखित निम्न श्लोक से प्रकट होता है : -- 


श्री विक्रमादित्य नरेन्द्रकालात, 
साशीतिके याति समासहस्ने । (वि. सं. १०८० ) 


सश्रीक जावालिपुरे तदादं, 
दृग्धं मया सप्त सहस्नकल्पम्‌ ॥॥११॥। 


वृद्धाचार्य प्रबन्धावलि में और खरतरगच्छ की बीकानेर नगरस्थ श्रीपूज्य 
८“दान सागर जैन ज्ञान भंडार” के उपाश्रय की श्री क्षमा कल्यारा द्वारा सं. १८३० में 
रचित गुर्वावली में श्री जिनेश्वरसूरि का गृहस्थ जीवन का परिचय उपरिवर्शित 
परिचय से भिन्न प्रकार का ही दिया हुआ है । 


श्ुद्धाचार्य प्रवन्धावलि” के जिनेश्वरसूरि प्रवन्ध में श्री जिनेश्वरसूरि का 
परिचय निम्नलिखित रूप में दिया गया है :-- 
“वरद्धमानसूरि विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए सिद्धपुर नगर में पधार । 
दूसरे दिन प्रात:काल श्री वद्धमानसूरि जिस समय जंगल से नगर को ग्रार लोट 
विस मद लय वन लट किक कमी क मल न मम ले 


१, सरतरगच्छ बृद्दद्‌ गुवावली । 
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रहे थे, उस समय वेद-वेदांग का पारगामी जग्गा नामक पुष्करणा ब्राह्मण सरस्वती 
नदी में स्तान कर अपने घर की ओर जा रहा था । उस पुष्करणा ब्राह्मण जग्गा ने 
वद्धमानसूरि को देखते ही जैन धर्म की निन्‍दा करते हुए कहा :--“ये जैन साधु 
शूद्र वेद बाह्य और अपवित्र हैं ।' 


उस पुष्करणा ब्राह्मण की वात सुनकर वरद्धमानसूरि ने शान्त एवं गम्भीर 
स्वर में कहा :--हे विद्वान्‌ ब्राह्मण ! बाह्य स्तान से वस्तुत: शुद्धि नहीं होती । 
तुम्हारे मस्तक पर मृत मछली पड़ी हुई है । इस दशा में तुम स्वयं अनुभव करोगे 
कि तुम्हारे शरीर की शुद्धि नहीं हुई है । 


मृत मत्स्य की अपने मस्तक पर विद्यमानता की बात सुनकर पुष्करणा 
पंडित जग्गा ने इसे अपने सम्मान का प्रश्न बनाते हुए कहा :--“थदि मेरे 
मस्तक पर मृत मछली मिल जाय तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा अन्यथा मेरे 
मस्तक पर मृत मत्स्य के न मिलने की अवस्था में तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा ।” 


सस्मित शान्त स्वर में वद्धमानसूरि ने इस पण अथवा प्रण पर अपनी 
स्वीकृति देते हुए कहा :---/ठीक है । ऐसा ही हो ।” 


आवेशाभिभूत पंडित जग्गा ने ज्योंही अपने शिर से शिरोवेष्टन (साफा) 
उठाया त्यों ही एक मृत मत्स्य जग्गा ब्राह्मण के मस्तक पर से पृथ्वी तल पर गिर 
पड़ा और पर के अनुसार उसने तत्काल वद्धमानसूरि का शिष्यत्व अ्ंगीकार 
कर लिया ।” 


वृद्धाचार्य प्रबन्धावलि के उपरिवर्ित जिनेश्वरसूरि प्रबन्ध में जिनेश्वर- 
सूरि के लघुश्राता बुद्धिसागर का नामोल्लेख तक नहीं किया गया है, यह वस्तुत: 
विचारणीय है । 


“श्री दान सागर जेन ज्ञान भंडार” बीकानेर की गुर्वावली में श्री जिनेश्वर- 
सूरि का परिचय निम्नलिखित रूप में दिया गया है :-- 


सुविहित पक्ष में संस्थापक श्री देवसूरि के प्रशिष्य तथा श्री नेमिचन्द्रसूरि 
के शिष्य श्री उद्योतनसूरि को विशुद्ध श्रमणाचार के प्रतिपालक क्रियापात्र 
एवं उच्च कोटि के आगम मर्मज्ञ विद्वाच्‌ समभकर दूसरे विभिन्न ८३ श्रमण समूहों 
के स्थविरों के ८३ शिष्य उनके (उद्योतनसूरि के) पास पढ़ने के लिये आये । उसी 
समय स्थविर मंडली में सर्वाधिक वृद्ध अबोहर प्रदेश के चेत्यवासी आचाये जिनचन्द्र 
के शिष्य श्री वद्ध मान नामक चेत्यवासी साधु चेत्यवास का परित्याग कर उद्योतन- 
सूरि की सेवा में पहुंचे और उन्हें सुविहित श्रमण श्रेष्ठ एवं विद्वान जानकर वे 
उद्योतनसूरि के शिष्य बन गये । 


श्धर] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


इस प्रकार ८४ शिक्षार्थी श्रमणों को उद्योतनसूरि ने समीचीनतया आगमों 
का अ्रध्ययन करवाया । अध्ययन के सम्पन्न हो जाने पर एक रात्रि में. सुविहित 
श्रमण परम्परा के अ्रभ्युदय सूचक शुभ मुहूर्त को देखकर उदच्ययोतन सूरि ने अपने 
शिष्यों से कहा कि देखो आकाश में बृहस्पति रोहिरएी शकट में प्रवेश करने जा रहा 
है। इस प्रकार के शुभ मुहूर्त में यदि कोई गुरु अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर 
उन्हें आ्राचार्य पद प्रदान कर दे तो उन आचार्यों की दिशा विदिशाओं में दूर-दृर 
तक यशोकी ति प्रसृत होती है । ह 


८ई उन विभिन्न स्थविरों के शिष्यों की प्राथैना पर उद्योतनसूरि ने कंडे 
काष्ठ के अ्भिमन्त्रित चूर्णमय वासक्षेप के साथ क्रमशः उनके शिर पर श्रपना हाथ 
रखते हुए उन्हें आचाये पद प्रदान कर दिये । 


अपने शिष्य वद्धंसान मुनि को, जो कि चेत्यवासी परम्परा का परित्याग कर 
उनके पास पंच महाव्रत रूप श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर शिष्य बने थे, 
उद्योतनसूरि ने इन ८5३ श्रमणों को आचार्य पद प्रदान करने से कुछ समय पूर्व ही 
अपना पट्टथर नियुक्त कर सूरि मन्त्र प्रदान कर दिया था। वद्ध मानसूरि को 
आचार्य पद प्रदान करते समय उद्योतनसूरि ने गच्छ वृद्धि के लाभ को देखते हुए 
उन्हें उत्तराखंड में विहार करने का झादेश दिया । उत्तराखंड और अनेक क्षेत्रों में 
धर्म का प्रचार करने के अनन्तर वर्द्धमानसूरि सरसा नामक पत्तनं नगर में 
पधारे । 


उन्हीं दिनों सोम नामक ब्राह्मण के दो पुत्र शिवदास तथा. बुद्धि सागर 

और कल्याणवत्ती नाम की पुत्री--ये तीनों भाई-बहिन सोमेश्वर महादेव के दशेनाथ 

तीर्थ यात्रा करते हुए उस समय के प्रसिद्ध तगर सरसा में पहुंचे । तीनों वहन भाइयों 

ने सरस्वती नदी में स्तान किया और सोमनाथ महादेव का अ्रन्तर्मन में ध्यान करते 

हुए वे वहीं सो गये । मध्य रात्रि में उनके समक्ष सोमनाथ महादेव ने प्रकट होकर 
कहा:--“वत्सो ! मैं तुम पर प्रसन्न हुं । तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो ।” 


उन तीनों ने सांजलि शीष झुका कर वर की याचना करते हुए शंकर से 
प्रार्थागा की :--“प्रभो । आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम तीनों को वंकुण्ठवास 


प्रदान की जिये |” 


सोमनाथ ने कहा :--“वत्सो । वैकुठ तो मुझे भी उपलब्ध नहीं है, ऐसी 
स्थिति में मैं तुम्हें वेकु ठवास किस भांति प्रदान कर सकता हूं । यदि वस्तुत: वैंकु 5- 
वास ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है तो श्री वद्धमावसूरि के चरणों की सेवा करा। 
वर्तमान काल में एक मात्र वे ही वेकुठवास प्रदान करने में सक्षम हैं,” समथ हूं । 
यह कहकर सोमनाथ महादेव अचश्य हो गये । 
१... द्वान सागर जैन ज्ञान भण्डार, बीकानेर पों० १० ग्रं० १५२ गुवविली, पृ० ६ 
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दूसरे दिन प्रात:काल उन तीनों बहन भाइयों ने नदी में स्नान किया और 
तत्पश्चात्‌ वे उपाश्य में विराजमान श्री वद्धंमानसूरि की सेवा में उपस्थित हुए । 
वन्दन नमन के अनन्तर उन्होंने वद्धमानसूरि से प्रार्थना की :--“महात्मन्‌ ! श्राप 
हमें वेकु ठ वास प्रदान करें ।” 


वद्धमानसूरि ने अन्तस्तलवेधी दृष्टि से उनकी ओर देखा । उनमें से एक 
बड़े भाई शिवदास (के मस्तक के केशजाल में एक छोटी सी मछली उलभी हुई 
थी । जलप्राणा मछली जल से वाहर निकाल दिये जाने के कारण जलाभाव में मर 
चुकी थी । वर्धमानसूरि ने मरी हुई उस मछली की शोर इंगित किया और जेन धर्म 
को झ्राधार शिला स्वरूपा दया भगवती पर प्रकाश डालते हुए वेकु ठ प्रदायी श्रमणा- 
चार का स्वरूप उन्हें समझाया । वद्धंसानसूरि के मुखारविन्द से वैकु ठवास (मोक्ष) 
प्राप्ति के सच्चे मार्ग को सुनकर उन तीनों वबहिन-भाइयों के अन्त:करण-मन- 
मस्तिष्क में मोक्ष मार्ग पर श्रग्नसर होने की उत्कट श्राकांक्षा उत्पन्न हुई । उन तीनों 
मुमुक्ष भव्यात्माशरों ने वर्धमानसूरि से जीवन-पर्यन्त सर्व सावद्य-विरति स्वरूप पंच 
महाव्रतों की दीक्षा ग्रहरा की । गुरु ने दीक्षा प्रदान करते समय शिवदास का नाम 
जिनेश्वर रखा। मुनि जिनेश्वर और बुद्धि सागर ने पूर्ण निष्ठा एवं प्रगाढ़ 
श्रद्धापृवंक अपने ग्रुरु वर्धमानसूरि से आगमों का अध्ययन किया | उत्कृष्ट लगन 
और कठोर परिश्रम के परिणाम-स्वरूप उन बन्धुद्यय मुनियों ने सभी सैद्धान्तिक 
शास्त्रों में निष्णातता प्राप्त की । 


वर्द्मानसूरि से एक दिन जिनेश्वर मुनि ने निवेदन किया कि यदि गुर्जर 
प्रदेश में विचरण कर धर्म का प्रचार किया जाए तो जिनशासन की बड़ी उन्नति हो 
सकती है । वद्धमानसूरि ने कहा :-- “वहां चैत्यवासियों का एकाधिपत्य परक 
प्रबल प्रभाव है श्रत: पग-पग पर॒ उनकी ओर से अनेक प्रकार के उपसर्ग-उपद्रव 
उपस्थित किए जाने की आशंका है ।” 


जिनेश्वरसूरि ने अपने गुरु से निविदन किया :- “आचार्यदेव ! यूकाश्रों 
(जूंश्रों) के भय से वस्त्र का परित्याग तो नहीं किया जा सकता | मुझे और बुद्धि 
सागर को गुजरात में धर्म प्रचार की श्राज्ञा प्रदान कीजिये । हम दोनों वहां सभी 
प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करते हुए प्रभु महावीर 
के विश्वकल्याणकारी जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करेंगे ।” 


अपने शिष्यों के साहस एवं क्षमता से सन्तुष्ट एवं आश्वस्त हो वर्धमानसूरि 
ने उन्हें गुजरात में धर्म प्रचार की अनुज्ञा प्रदान करते हुए उन दोनों म्ुनियों को 
आचाये पद और साध्वी कल्याणवती को महत्तरा पद प्रदान किया। ग्रुरुआज्ञा 
प्राप्त कर जिनेश्वरसूरि और आचार्य बुद्धि सागर ने गुजरात की ओर विहार 
किया । वे दोनों बन्धु अ्रणहिल्लपुर पट्टरणा में पहुंचे और राजपुरोहित के घर में 
ठहरे । राजपुरोहित द्वारा उनसे उनके नाम, वंश, स्थान आदि के सम्बन्ध में प्रश्न 
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किये जाने पर जिनेश्वरसूरि ने कहा :--“हम दोनों भाई वाराणसी नगरी के 
निवासी श्री सोम ब्राह्मण के पुत्र हैं। 


आन्तरिक आह्लाद प्रकट करते हुए राजपुरोहित ने कहा :--“अहो ! श्राप 
दोनों मेरे भागिनेय (भानन्‍्जे) हो ।” राजपुरोहित ने उन दोनों बन्धुओं को बड़े 
सम्मान के साथ अपने घर पर रकक्‍्खा ।* 


गुजरेश दु्लभराज की राज सभा में जिनेश्वरसूरि ने चेत्यवासियों को 
वाद में पराजित कर अ्रणहिल्लपुर पट्टण में वस्ततिवास की स्थापना की । 


इस प्रकार “प्रभावक चरित्र", वृद्धाचार्य प्रबन्धावलि और दानसागर जैन 
ज्ञान भंडार, बीकानेर की गुर्वावली में श्री जिनेश्वरसूरि का दीक्षित होने से पूर्व 
का परिचय दिया गया है, वह परस्पर समान नहीं है ।॥ प्रभावक चरित्रकार ने 
जिनेश्वरसूरि और बुद्धि सागरसूरि को मध्यप्रदेश निवासी कृष्ण नामक ब्राह्मण 
के श्रीधर और श्रीपति नामक पुत्र बताते हुए धारानगरी के श्रेष्ठि लक्ष्मीपति के 
माध्यम से धारानगरी में उनके दीक्षित होने का उल्लेख किया है। इसके विपरीत 
वृद्धाचार्य प्रबन्धावली में जिनेश्वरसूरि को गृहस्थावस्था में जग्गा नामक पुष्करणा 
ब्राह्मण बताया गया है | इसमें जिनेश्वरसूरि का दीक्षास्थल सिद्धपुर और दीक्षा 
का कारण शुद्धि श्रशुद्धि के पण में पराजित होना बताया गया है। ' 


दान सागर जैन ज्ञान भंडार बीकानेर की उपरिवर्शित (खरतरगच्छ) 
गुर्वावली में जिनेश्वरसरि और बुद्धिसागरसूरि का वाराणसी के सोम नामक 
ब्राह्मण के पुत्र के रूप में परिचय दिया गया है । इसके साथ ही सरसा नगर में 
सोमनाथ महादेव के निर्देश से वद्धंमानसूरि के सम्पर्क में आने और वहीं सरसा 
नामक नगर में ही वद्धमानसूरि के पास उनके दीक्षित होने का उल्लेख है । 


परस्पर भिन्न इस प्रकार के विवरणों में से वस्तुतः कौनसा विवरण 
प्रामारिक है, इस सम्बन्ध में प्रमाणाभाव के कारण सुनिश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता। केवल अनुमान ही किया जा सकता है कि प्रभावक चरित्रकार 
ने जिनेश्वरसूरि के गहस्थ जीवन का जो परिचय दिया है, वह संभवत: वास्तविकता 
के अधिक सन्निकट हो । वंद्धाचार्य प्रवन्धावलि और बीकानेर के दान सागर जन 
ज्ञान भंडार की गुर्वावली के एतद्‌ विषयक विवरणों को प्रामारिगक मानने में एक 
बहुत बड़ी वाधा यह आती है कि दुलंभराज की अणहिल्लपुर पट्टणा की राज सभा 
में जिनेश्वरसूरि द्वारा चैत्यवासियों को पराजित करने से पूर्व सम्पूरा गुजरात, 
सौराष्ट्र श्रादि दक्षिणी पश्चिमी प्रदेशों में सुविहित परम्परा के श्रमणों का विचरण 


१... तदा तेन ज्ञातं एती मम भागिनेयौ । ततश्च बहुमानपुरस्सरं स्वगृहे रक्षिती । ग्रुवविली: 
१८६२ तकः पो. १०, ग्रं. १५२, पृष्ठ ११ दान सागर जैन ज्ञात संडार, ब्रीकानट | 
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नहीं के बराबर था, यह खरतरगच्छ वृह॒द्‌ ग़ुर्वावली आ्रादि जैन वांग्मय के उल्लेखों 
से स्पष्टतः विदित होता है। इस प्रकार की स्थिति में चैत्यवासियों को पाटण में 
पराजित करने से पूर्व वद्धमानसूरि का ग्रुजरात में विचरण और जग्गा ब्राह्मण 
अथवा शिवदास बुद्धिसागर और कल्याणवती का सरसा नगर में वद्धंमानसूरि के 
पास दीक्षित होना सम्भव ही नहीं हो सकता । 


उपरिलिखित तीनों प्रकार के उल्लेखों से यह तो स्पष्टत: सिद्ध होता है कि 
श्री जिनेश्वरसूरि ब्राह्मण कुल के नर-रत्त थे और उन्होंने चेत्यवासी परम्परा 
की आगम विरुद्ध मान्यताश्रों की काली सघन घन-घटाओं से पूर्णतः श्राच्छा- 
दित जैन धर्म के विशुद्ध स्वरूप को संसार के समक्ष पुनः प्रकाशित कर जिन 
शासन की मह॒ती सेवा की । वस्तुत: जिनेश्वरसूरि ने चैत्यवासी परम्परा द्वारा चारों 
ओर प्रसारित बाह्याडम्बर, शास्त्र विरुद्ध श्रमणाचार और आगम विरुद्ध मान्य- 
ताओों को निरस्त-समाप्तप्राय: कर द्रव्य परम्पराओं द्वारा उत्तरोत्तर मन्द की जा 
रही जिन शासन की ज्योति को पुन: प्रज्वलित किया । 


यदि महाप्रतापी जिनेश्वरसूरि ने चैत्यवासी परम्परा की जड़ों को न 
भझकभोरा होता तो आज भाव-परम्परा के, जैन धर्म के विशुद्ध स्वरूप के, सुविहित 
श्रमण-परम्परा के ओर आगमानुसार विशुद्ध श्रमणाचार के दर्शन सम्भवत: बहु 
श्रमसाध्य ही नहीं अपितु दुर्लभ हो जाते । 


आपश्री द्वारा की गई जिनशासन की उल्लेखनीय सेवा जैन इतिहास में 
स्वेदा स्वर्णाक्षरों में लिखी जाती रहेगी । 


जिनचन्द्रसूरि 


हे जिनेश्वरसूरि के पश्चात्‌ जिनचन्द्रसूरि संविग्न परम्परा के आचार्य हुए । 
न्‍्हें और अभयदेवसूरि को जिनेश्वरसूरि ने अपने गुरु वद्धंमानसूरि के जीवन काल 
में उनके आदेश से ही आचाये पद प्रदान कर दिया था । 


खरतरगच्छ की अनेक पट्टावलियों में संविग्न परम्परा के श्राचार्यों, श्रमण, 
श्रमणियों तथा श्रावक-श्राविकाश्रों को खरतरगच्छ की परम्परा का बताया गया 
है । इस सम्बन्ध में उन पद्टावलियों में लिखा गया है कि अरणहिलपुर पाटरा के 
महाराजा दुर्लभराज सोलंकी की राजसभा में ८४ गच्छों के चैत्यवासी साधुझों को 
जिनेश्वरसूरि ने शास्त्रार्थ में पराजित किया। उस उपलक्ष में दुर्लभराज ने जिने- 
श्वरसूरि को खरतर विरुद से विभूषित किया | पट्ठावलीकारों के इस कथन की 
स्व० पं. श्री कल्यारा विजयजी महाराज जैसे लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकारों ने प्रामा- 
रिकता की कोटि में गणना नहीं की है । 


वास्तविकता यह है कि “खरतरगच्छ वृहद्युर्वावली” में पाटरा के महाराजा 
दुर्लंभराज की सभा में वद्धमानसूरि की विद्यमानता में उनके शिष्य जिनेश्वरसूरि 
द्वारा चेत्यवासियों को शास्त्रार्थ में पराजित किये जाने का तो उल्लेख है किन्तु 
“खरतर विरुद” दिये जाने का किचित्मात्र भी उल्लेख नहीं है । श्रभयदेवसूरि ने 
भी अपनी ज्ञाता धर्मकेथांग वृत्ति में अपनी परम्परा को चन्द्र कुलीन संविग्त 
परम्परा का बताया है ।* | 


इसी प्रकार जिनदत्तसूरि (वि० सं० १९०४-१२११) ने भी अपनी कृति 
गणधर साद्ध शतक” में चेत्यवासियों को पराजित किये जाने का तो उल्लेख किया 
है, किन्तु खरतर विरुद दिये जाने का कहीं उल्लेख नहीं किया है । 


श्री जिनचन्द्रसूरि ने १८ हजार श्लोक प्रमाण 'संवेग-रंगशाला” नामक एक 
प्रन्थ की रचना की जो प्रत्येक मुमुक्ष के लिये पठनीय, मननीय एवं अध्यात्म के 
प्रशस्त पथ पर अग्रसर होने के इच्छुक साधकों के लिए प्रकाशस्तम्भ तुल्य है । 
जिनचन्द्रसूरि की कृति का “संवेग रंगशाला” नाम से भी यही निष्कर्ष निकलता है 
कि वद्धंमानसूरि द्वारा क्रियोद्धार के पश्चात्‌ प्रारम्भ की गई परम्परा उनके समय 
तक संविग्न परम्परा के नाम से ही अभिहित की जाती थी । 


अन्‍ल्‍ज आते अलिधकज की नली ४ शा ताए 
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१. ज्ञाता धर्म कथांग दृत्ति, प्रशस्ति, श्लोक सं. ८ 


श्रभयदेवसूरि 
(नवांगी वृत्तिकार ) 


श्री अभयदेवसूरि वीर निर्वाण की सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी के आगम 
मर्मज्ञ, महात्‌ टीकाकार एवं प्रभावक श्राचार्य हुए हैं । 


आप जैन इतिहास में नवांगी वृत्तिकार के विरुद से विभूषित एवं विख्यात 
रहे हैं। आपने आचारांग और सूत्रकृतांग को छोड़कर शेष नौ अंगों पर वृत्तियों 
की रचना करके जो जिनशासन की-जिनवाणी की नितरां श्लाघनीय सेवा की है, 
उसके लिये जैन जगत्‌ आपका सदा सर्वदा कृतज्ञ रहेगा । 


श्री अ्रभयदेवसूरि का जन्म विक्रम सम्वबत्‌ १०७२ में मालव प्रदेश की 
इतिहास प्रसिद्ध धारा-नगरी में हुआ । प्रभावक चरित्र के उल्लेखाचुसार आप महान्‌ 
क्रियोद्धारक एवं संविग्न परम्परा के सूत्रधार आचार्य वरद्धमानसूरि के प्रशिष्य 
और जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे ।* 


प्रभावक चरित्र के अतिरिक्त “खरतरगच्छ वृह॒द्‌ ग़ुर्वावली” में भी श्री 
अभयदेवसूरि को जिनेश्वरसूरि का ही शिष्य बताया गया है। खरतरगच्छ वृहद 
गुर्वावली का एतद्विषयक वह उल्लेख निम्नलिखित रूप में है :-- 


“४ पश्चाच्छी जिनेश्वर सूरिणा विहारक्रम॑ कुरुता जिनचन्द्र, 

- अभयदेव, धनेश्वर, हरिभ्रद्ग, प्रसन्नचन्द्र, धर्मदेव, सहदेव, सुमति प्रभृतयो5- 

नेके शिष्या: कृता:।...........- । पश्चाच्छी जिनेश्वर सूरिभि: श्री जिनचन्द्रा- 
भयदेवा ग्रुणपात्र ज्ञात्वा सूरिपदे निवेषितौ, ऋ्रमेण युगप्रधाना जातो।” 


प्रभावक चरित्र के उल्लेखानुसार अ्रभयदेवसूरि का जन्म धारानगरी के महा 
समृद्धिशाली श्रेष्टि महीधर की पतिपरायरा धर्मपत्नी धनदेवी की कुक्षि से हुआ । 


१. ग्रन्यदा विहरन्तश्च, श्री जिनेश्वरसूरय: । 
पुनर्धारापुरीं प्रापु:, सपुण्यप्राप्यदर्शना: ॥६१॥। 


श्रेष्ठी महीधरस्तत्र, पुरुषार्थ त्रयोन्नतः ।....५५«---- ॥६२।॥। 
तस्याभयकुमाराख्यो, घनदेव्यंगभूरभूत ॥.....-०६--« ॥8३॥। 
अथाभयकुमारोञ्सौ, वेराग्येण तरंग्रित: ।.... «५-० ॥६४५॥। 
अनुमत्या ततस्तस्य, गुरुभि: स च दीक्षित: ॥......««-०«- ॥&६६॥। 


. “+प्रभावक चरित्र, पृष्ठ १६३-१६४ 


श्डंष | [ जेंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


इनके जन्म और आचार्यपद पर आसीन होने के सम्बन्ध में प्रभावक चरित्रकार ने 
प्रकाश डालते हुए उल्लेख किया है कि महीधर श्रेष्ठि और धनदेवी के पुत्र 
अभयकुमार ने वाल्यावस्था में एवं वद्धमानसूरि की विद्यमानता में ही श्रमणधर्म की 
दीक्षा ग्रहण कर ली थी। श्रमणधर्म की दीक्षा प्रदान किये जाने पर ग्रुरु द्वारा 
अ्रभयकुमार का नाम अभयदेव रखा गया । इनकी दीक्षा के सम्बन्ध में प्रभाचद्ध- 
सूरि ने लिखा है कि एक समय जिनेश्वरसूरि विहार क्रम से धारानगरी में पधारे। 
उनके उपदेश को सुनने के लिये विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा । अतुल धन सम्पदा के 
स्वामी महीधर नामक श्रेष्ठि अपनी पत्नी घनदेवी और भ्रपने बालक अ्रभयकुमार के - 
साथ आचायें श्री के धर्मोपदेश को सुनने के लिये आया । उनके उपदेश को सुनकर 
बालक अ्रभयकुमार को संसार की अ्सारता एवं क्षणभंगुरता का पहली बार भली- 
भांति बोध हुआ और वह वेराग्य के गहरे रंग में रंग गया । भ्रभयकुमार ने तंत्काल 
माता-पिता से प्रार्थना की कि उसे वे जिनेश्वरसूरि के चरणों की शीतल छाया में 
श्रमण-धर्म की दीक्षा ग्रहरा करने की अनुज्ञा' प्रदान करें। अपने प्राणप्रिय पुत्र की 
इस प्रकार की बात सुनकर महीघर और धनदेवी स्तब्ध हो शोक सागर में 
निमग्न हो गये । उन्होंने श्रमणाजीवन की कठिनाइयों से अपने पुत्र को श्रवगत कराते 
हुए उसे समझाने का यथाशकय पूरा-पूरा प्रयास किया कि अ्रभी उसकी बालवय है 
अतः: अर्थकरी विद्या के अजन में ही निरत रहे और युवावस्था में नाना प्रकार के 
सांसारिक भोगोपभोगों का सुखोपभोग करने के अ्रनन्‍्तर ढलती वय में श्रमण-धर्म 
में दीक्षित हो जाय । होनहार बालक अभय कुंमार को पूर्वजन्मों के संस्कारों के 
प्रताप से अनमोल मानव जीवन के महत्व और सांसारिक जीवन के ऐहिक भोगोप- 
भोगों की क्षण-भंगुरता का आभास हो गया था अतः उसने दीक्षित हो जाने का 
अपना दृढ़ संकल्प प्रकट करते हुए कहा कि उसे क्षणभंगरुर संसार के निस्सार कार्य- 
कलापों एवं सुखोपभोगों में कोई सार प्रतीत नहीं होता । अब उसे संसार का कोई 
प्रलोभन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता । उसने मन ही मन सब भांति सोच 
विचार कर श्रमरणा धर्म में दीक्षित हो जाने का श्रटलं निश्चय कर लिया है । 


अपने पुत्र के स्वभाव से महीधर और धन देवी, दोनों ही, भली-भांति 
परिचित थे कि अ्रभय कुमार ने एक वार जो निश्चय कर लिया है, उससे उसे कोई 
डिगा नहीं सकता । अ्रतः उन्होंने भ्रन्ततोगत्वा अश्रुपूरित नयनों से अपने प्राणप्रिय 
पुत्र की ओर निहारते हुए संधे स्वर में उसे दीक्षित होने की अ्नुज्ञा प्रदान कर दी। 


माता-पिता की श्रनुज्ञा प्राप्त होते ही श्रभयकुमार के हर्ष का पारावार नहीं 
रहा । दीक्षित होने के पश्चात्‌ मुनि अ्रभयदेव ने गुरु-चरणों की सेवा में रहते हुए 
वड़ी निप्ठा के साथ संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया | 
कुशाग्र बुद्धि के बनी मुनि अभयदेव ने अथक्‌ प्रयास करते हुए सभी भापाओ्रा ठग 


का 


आधिकारिक ज्ञान प्राप्त कर विद्वदु समाज को आश्चर्याभिभूत कर दिया। उन्होने 
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श्रमणाधर्म की समीचीनतया परिपालना के साथ-साथ अपने ग्रुरु जिनेश्वरसूरि से 
ग्रागमों का अध्ययत कर उनका तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया । 


इस प्रकार विनय, वैयावृत्य एवं निरतिचार श्रमण धर्म की परिपालना के 
साथ मुनि अभयदेवसूरि अनुपम अ्रध्यवसाय, निष्ठा तथा अथक्‌ श्रमपूर्वक व्या- 
करण न्याय, छन्द-शास्त्र तथा स्व-पर दर्शन के उद्भट विद्वान्‌ एवं जेनागमों के 
तल-स्पर्शी ज्ञाता बन गये । सभी विद्याश्रों में निष्णातता और आगमों के गूढ़तम 
ज्ञान के तल-स्पर्शी ज्ञाता बन जाने के कारण मुनिश्वी श्रभयदेव की कीति दिग्दिगन्त 
में व्याप्त हो गई । उनकी गणना उस समय के अग्रगण्य उद्भट विद्वानों में की जाने 
लगी । 


अपने प्रत्युत्पन्न-मति आगम म्मज्ञ उदभट विद्वान्‌ प्रशिष्पय अ्रभ्यदेवसूरि के 
आजंव-मार्दव-विनय आदि गुणों और यशोगाथाओं पर मुग्ध हो प्रथम महान्‌ क्रियो- 
द्वारक वद्धमानसूरि ने अपने परम आज्ञाकारी एवं प्रभावक शिष्य जिनेश्वरसूरि को 
आदेश दिया कि वे होनहार षोडश वर्षायुष्क किशोर मुनि श्रभयदेव को आचाये पद 
पर अधिष्ठित कर दें। अपने अनन्य उपकारी परम प्रभावक गुरु की आज्ञा को 
शिरोधार्य कर जिनेश्वरसूरि ने वि० सं० १०८८ में" अपने अ्रसाधारण प्रतिभा के 
धनी मेधावी शिष्य श्री श्रभयदेव को सूरि पद (आचार्य पद) पर प्रतिष्ठित 
किया ।* 


सूरि पद पर प्रतिष्ठित किये जाने के अनन्तर भी अभयदेवसूरि अपने 
गुरु के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अ्प्रतिहत विहार-क्रम से जिन शासन के अभ्युदयोत्कषे- 
कारी कार्यों में विरत रह जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करते रहे । - 


अभयदेवसूरि को सूरिपद प्रदान करने के कुछ समय पश्चात्‌ विभिन्न क्षेत्रों 
में जिन धर्म का प्रचार-प्रसार करते हुए आचार्य श्री वद्धंमानसूरि पल्यपद्घपुर नामक 
नगर में पधारे | वहां श्रपने जीवन का अन्त समय जान कर आलोचनापुवेक अशन- 
पान का यावज्जीवन परित्याग कर संथारा ग्रहण किया । और वहीं वे स्वगंस्थ 


१. ततः प्रज्ञातिशयात्‌ पोडशव्षजन्मपर्यायः कुमारावस्थ एवं बद्धेमानसूरिणास्यसुज्ञातों विक्र- 
मीय १०८८ मिते वर्ष आचायंपदममभ्यतिष्ठत्‌ ! 
--अभिधान राजेन्द्र, प्रथम भाग, पुष्ठ ७०६-७०७ 
२. स चावगाढ-सिद्धान्त, तत्त्वप्रेक्षानुमानतः । 
बभौ महाक्रियानिष्ठ:, श्री संघाम्भोजभाष्कर: ॥॥8७॥। 
श्री वद्धंमानसूरीणामादेशात्‌ सूरितां, ददौ । 
श्री जिनेश्वरसूरिश्च, ततस्तस्य गुणोदघे: ॥॥६५॥। | 
“+अभावक चरित्र, पृष्ठ १६४ 
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हुए । शिथिलाचारपरायण चेत्यवासी परम्परा के वर्चस्व को सशक्त चुनौती देने 
वाले और श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्मसंघ की विशुद्ध मूल परम्परा. को पुन 
प्रकाश में लाने वाले श्री वद्धमानसूरि के स्वर्गंस्थ होने के भ्रनन्‍्तर श्री अभयदेव- 
सूरि अपने गुरु के निर्देशानुसार विभिन्नक्षेत्रों में शुद्ध-मुल परम्परा का प्रचार- 
प्रसार करते हुए विचरण करने लगे। अपने शिष्यों को आगमों की वाचना देते 
समय उन्होंने अनुभव किया कि एकादशांगी के प्रथम दो अंग आचारांग और सूत्र- 
कृतांग--इन दो अंगों पर आचारये शीलाड-क द्वारा रचित टीकाश्रों के उपलब्ध होने के 
कारण इन दोनों सूत्रों के गृढार्थ को हृदयंगम करने में आ्रागमों के शिक्षाथियों को 
अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं होता । किन्तु शेष स्थानांग आदि नौ अंगों पर 
शीलाडःकाचाये द्वारा निित टीकाओ्रों के विलुप्त हो जाने के कारण उन अंगों के 
अध्येताश्ों को आगमों के अर्थ को समभने और गृुढार्थ भरे श्रनेकार्थक सूत्रों को 
हृदयंगम करने में बड़ी कठिनाई होते देखकर आचार्य अ्भयदेवसूरि ने अस्तर्मन से 
अनुभव किया कि आगमों के अरध्येताओं की सुविधा के लिये इस कठिनाई को दूर 
करना परमावश्यक है, अ्रत: उन्होंने इस गुरुतर काय्यें को सम्पन्न करने का मन ही 
मन संकल्प किया। 


प्रभावक चरित्रकार प्रभाचन्द्राचार्य के उल्लेखानुसार उपाश्रय में रात्रि के 
समय जिनशासन की अधिष्ठात्री देवी ने भ्रभयदेवसूरि के समक्ष उपस्थित हो 
नमनानन्‍्तर निवेदन किया--“पूर्वकाल में कोट्याचाये के नाम से प्रर्यात शीलाडका- 
चार्य ने ग्यारहों अंगों की वृत्तियों की रचना की थी, उनमें से आचारांग श्रौर 
सूत्रकृताढइुग इन दो सूत्रों की ही वृत्तियां साम्प्रतकाल में उपलब्ध हैं | शेष € अंगों 
की टीकाएं कालप्रभाव से विलुप्त हो गई हैं। जेन संघ पर कृपा कर आप स्थानां- 
गादि शेष नौअंगों पर वृत्तियों की रचना करने का प्रयास,करें।” 


शासनाधिष्ठात्री देवी की वात सुनकर अभयदेव ने उत्तर देते हुए कहा : 
सर्वज्ञ सवंदर्शी अमणा भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट और मति, श्रुति, अवधि एवं 
मन: पर्यव इस प्रकार चार विशिष्ट ज्ञान के धनी थआाये सुधर्मा द्वारा ग्रथित गूढार् 
भरे आगमों के रहस्यभरे अनेकार्थपूर्णा शब्दों की व्याख्या करने में मेरे जेसा अल्पज्ञ 
क्या सफल हो सकेगा ? आपके आदेश की अ्रवहेलना तो मैं नहीं कर सकता किन्तु 
मुझे एक ही भय है कि अपनी अल्प मति के कारण यदि मेरे द्वारा गूढार्थ भरे एक 
भी शब्द की सर्वज्ञप्रणीत आगम की मूल भावना के विपरीत व्याख्या हा गई ता मे 
अनन्तकाल तक भयावहा भवाटवी में भटकने का अधिकारी एवं अनन्त दुःसह्य 


दारुण दुःखों का भागी वन जाऊंगा ॥” 

इस पर शासनदेवी ने अ्रभयदेवसूरि को आश्वस्त करतें हुए कहा--“महा- 
मनीपिनत्‌ ! आगमों की टीका करने में सुयोग्य समझे कर ही ता मंत्र नवागा पर 
वृत्ति निर्माण की आपसे प्रार्थना की है । वृत्तियों की रचना करत समय कहा वर 
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भी किसी प्रकार का कोई संशय किसी श्रागमिक शब्द के विषय में हो जाय, तो 
ग्राप तत्काल मेरा स्मरण कर लेना । मैं तत्काल आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी 
झर आपके संशय से भली-भांति श्रवगत हो सीमन्धर स्वामी की सेवा में महाविदेह 
क्षेत्र में जाकर उनसे आपकी शंकाओं का पूर्ण समाधान प्राप्त कर आपको समुचित 
अर्थ से श्रवगत करा दूंगी । भ्रत: आप सब प्रकार के ऊहापोह का परित्याग कर 
स्थानांगादि नौ अंगों पर वृत्तियों की रचना करने का कार्य प्रारम्भ कर 
दीजिये ।”* 


शासन देवी के कथन को स्वीकार कर अभयदेवसूरि ने नवांगी वृत्ति की 
रचना का कार्य प्रारम्भ किया । 


प्रभाचन्द्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विवरण से कुछ भिन्‍न रूप में 
“खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावली' के रचनाकार ने नवांगी वृत्ति की रचना के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित रूप में विचार प्रस्तुत किया है :- 


“तदनन्तर (जिनेश्वरसूरि के पश्चात्‌ ) नवांगी वृत्तियों के रचनाकार श्री 
अ्भयदेवसूरि युगप्रधानाचार्य हुए | वे नौ अ्रंगों की वृत्तियों के रचनाकार कंसे हुए 
इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि सम्भाणा नामक ग्राम में भ्रभयदेव सूरि व्याधिग्रस्त 
हो गये । ज्यों ज्यों उपचार किया गया त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया। रोग की 
असाध्य स्थिति से अपनी शारीरिक अ्रशक्तावस्था को देखकर अपने दोषों की आलो- 
चना प्रत्यालोचना के लक्ष्य से श्रभयदेव सूरि ने चारों ओर चार चार योजन दूर 
तक के श्रावकों को बुलवाया । तेरस के दिन की रात्रि के अ्वसान काल में दो प्रहर 
रात्रि के अवशिष्ट रहने पर जिनशासन की अधिष्ठान्नी देवी उनके पास उपस्थित 
हुई और उसने भ्रभयदेवसूरि से पूछा--“सो रहे हो या जाग रहे हो ? ” 


रुग्ण अ्रभयदेवसूरि ने श्रतीव मन्द स्वर में उत्तर दिया-“जाग रहा हूं ।” 


देवी ने कहा :-“शी घ्र उठो और सूत्र की इन नौ घुण्डियों को सुलभाओ ।* 
अभयदेव सूरि ने उत्तर दिया--“मैं उठ नहीं सकता ।” 


देवी ने कहा :-“कंसे नहीं उठ सकते ? श्रभी तो तुम बहुत वर्षों तक जीओोगे 
और नो अंगों पर वृत्तियों की रचना करोगे ।* 





१. यत्र संदिह्यते चेतः, पृष्टव्योध्त्र मया सदा । 
श्रीमान्‌ सीमन्धरः स्वामी, तन गत्वा छ्ति कुर ॥। ११० ॥॥ 
आरभस्व ततोह येतत्‌, मात्र संशय्यतां त्वया 
, . स्मृतमात्रा समायास्ये, इहार्थे त्वत्पदों शपे ॥॥ १११ ॥॥ 
। ।« शत्वेत्यंगीचकाराथ, कार्य .दुष्करमप्यद्र:....«.»- ). १ १२ ॥। 
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“इस प्रकार की. विशीर्ण शारीरिक स्थिति में वृत्तियों की रचना कैसे 
कर सकू गा ? ” 


इस पर देवी ने उपदेश की मुद्रा में कहा--“स्तम्भनकपुर नामक नगर के 
समीप सेढिका नामक नदी के तट के सन्निकट खंखरा पलाश नामक वृक्षों के बीच 
में पाश्वेनाथ भगवान्‌ की प्राकृतिक (स्वयंभू) प्रतिमा विद्यमान है। उस प्रतिमा के 
समक्ष देवों का वन्दन करो । तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे ।” 


यह कहकर देवी तिरोहित हो गई । 


प्रात:काल चारों ओर के अड़ोस-पड़ोस के गांवों से श्राये हुए श्रावकों का 
समूह अ्भयदेवसूरि के समक्ष उपस्थित हुआ । सबने सादर सूरिजी को वन्दन-तमन 
किया । ह 


अभयदेवसूरि ने उनसे कहा--“स्तम्भनकपुर में पाश्वेंनाथ भगवान्‌ को 
वन्दन करने जाना है ।” 


श्रावकों ने इसे अपने पूज्य आचाये का उपदेश समझा और वे बोले-/हम 
इसका प्रवन्ध करके अ्रभी आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं ।* 


उन्होंने श्रभयदेवसूरि के लिये वाहन की व्यवस्था की और स्तम्भनकपुर 
की ओर प्रस्थित हुए । अभयदेव सूरि की भूख वस्तुतः उस समय तक पूर्णतः नष्ट 
हो चुकी थी । किन्तु कुछ ही दूरी-की यात्रा के पश्चात्‌ उन्हें भूख लग गई शौर 
उनकी कुछ पेय लेने की इच्छा हुई । यात्रा क्रम से धवलक नामक ग्राम तक पहुंचते 
पहुंचते श्रभयदेवसूरि का शरीर निरोग हो गया । स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने 
स्तम्भनकपुर तक चरण विहार किया | वहां पहुंचते ही श्रावकों ने इधर-उवर 
भगवान्‌ पाश्व॑नाथ की प्रतिमा को ढू ढ़ना प्रारम्भ किया । किन्तु जब मूर्ति कहीं भी 
दृष्टिगोचर नहीं हुई तो उन्होंने गुरु से पूछा कि वह मूर्ति कहां है । 


ग्रभयदेवसूरि ने उन्हें वताया--“खंखरा पलाश वृक्षों के मध्य भागा 
में देखो |” 

उन वृक्षों के पास ढूंढ़ने पर श्रावकों को दैदीप्यमान वह मूतति इप्टिगांचर 
हुई । उन्हें लोगों से यह भी विदित हुआ कि प्रतिदिन एक गाय यहां आकर इस 
मूर्ति पर अपने स्तनों से दूध की धाराएं वर्षा कर इस मूर्ति को दूध से स्नान कराती 
है। श्रावक बड़े सन्तुप्ट हुए और उन्होंने अ्रभयदेवसूरि के समक्ष उपल्थित होकर 
कहा--“भगवन्‌ ! आपके द्वारा बताई गई मूर्ति को हमने ढूंढ़ लिया है । 

इस पर अभयदेवसूरि भगवान्‌ को वन्दन करने के लिये भक्ति-विभोर हा 


््ल 


उस ओर चल पड़े । उन्होंने उस स्थान पर मूर्ति को देखा और उसकी भक्ति-माव 
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से वन्दना की । उन्होंने उसी समय खड़े ही खड़े (प्रभु के प्रभाव से) तत्काल “जय 
तिहुयण” नामक नमस्कार द्वात्रिशिका की रचना करते हुए प्रभु की स्तुति की । 
स्तुति के प्रभाव से अनेक देवगरा वहां उपस्थित हुए श्र उन्होंने श्रभयदेवसूरि से 
निवेदन किया--“अ्रन्तिम दो नमस्कारों को, श्रर्थात्‌ श्रन्तिम दो गाथाओं को शाप 
इस स्तोत्र से निकाल दीजिये क्योंकि उन दो गाथाओं के अ्मोघ प्रभाव के कारण 
जहां कहीं भी, जिस किसी के द्वारा इन दोनों गाथाश्रों का उच्चारण किये जाने पर 
हम सबको तत्काल स्मरण करने वाले के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और इस 
प्रकार जब कभी, जिस किसी के समक्ष तत्काल उपस्थित होना हमारे लिये कष्टकर 
ही सिद्ध होगा । वस्तुतः हम तीस गाथाश्रों द्वारा प्रभु को नमस्कार करने पर भी 
उसका सब प्रकार से भला कर देंगे । 


ग्रभयदेवसूरि ने उन देवों के कथनानुसार उन अन्तिम दोनों गाथाओं को 
जय तिहुयण'” स्तोत्र से अलग कर दिया। 


तदनन्तर उपस्थित श्रावक समृह के साथ देव वन्दन किया । श्रावक 
समुदाय ने पाएवे प्रभु की प्रतिमा का स्नान विलेपन, आभरण विभूषा आदि से 
पूजन किया । वहीं पर पाश्व॑नाथ प्रभू की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई और 
मन्दिर का भी निर्माण करा दिया गया । सब लोगों की मनोवांछित अ्रभिलाषाओों 
की पूर्ति कर देने के कारण उस मन्दिर की “अभयदेवसूरि द्वारा स्थापित पाश्वेनाथ 
तीर्थ” नाम से दिग्दिगन्त में ख्याति फेल गई । 


उस नवनि्मित-पाश्वेनाथ तीर्थ से अभयदेवसूरि पाटन में पधारे और वहां 
“करडिहट्टी” नामक वस्ती में विराजे। वहां रहते हुए अभयदेवसूरि ने स्थानांग 
प्रभृति नौ अंग शास्त्रों पर नौ वृत्तियों की रचना की । वृत्तियों की रचना करते 
समय उन्हें आगमसूत्रों के अर्थ एवं व्याख्या के सम्बन्ध में जहां कहीं शंका उत्पन्न. 
होती, वहां उनके द्वारा स्मरण मात्र से ही जया, विजया, जयन्ती नामक देवियां महा- 
विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर की सेवा में उपस्थित हो उन सभी शंकाओं का उनसे समाधान 
प्राप्त कर अ्रभयदेयसूरि के सन्देहों का निवारण कर देतीं ।”* 


प्रभावक चरित्रकार प्रभाचन्द्रसूरि और खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावली द्वारा 
नवांगी वृत्ति की रचना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये विवररणों में सबसे बड़ा अन्तर 
यह है कि खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावलीकार ने क्ुष्ठ रोग की उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
शासन देवता के उनके समक्ष उपस्थित होने, शासन देवी द्वारा नौ अंगों पर वृत्तियों 
के निर्माण की प्रार्थना, करुष्ठ रोग के निवारण का शासन देवी द्वारा उपाय बताने 
और देवी के निर्देशानुसार स्तम्भनकपुर के पास पाश्वेनाथ की प्रतिमा के वन्दन, 





१. खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावली, पृ. ६-७ । 
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नमन, और “जय तिहुयरणा” नामक नमस्कार द्वात्रिशिका की रचना करने तथा उससे 
कृष्ठ रोग से मुक्ति पाने के अनन्तर पाटन स्थित 'करडिहट्टी! नामक वसति में नौ 
अंगों पर वृत्तियों की रचना करने का उल्लेख किया गया है | जबकि प्रभावक 
चरित्रकार ने स्थानांग आदि नौ आगमों पर वृत्तियों की रचना करने की 
प्रार्थना के साथ-साथ श्राचाम्ल ब्रत पूर्वक बड़े लम्बे समय तक अहनिश वृत्तियों की 
रचना के ग्रुरुतर कार्य की निष्पत्ति के लिये अथक्‌ परिश्रम करते रहने के कारण 
नौ ही अंगों की वृत्तियोंकी परिसमाप्ति के पश्चात्‌ कुष्ठ रोग की उत्पत्ति का 
उल्लेख किया है। 

इन दोनों ग्रन्थकारों के एतद्विषयक उल्लेख में दूसरा अन्तर यह है कि 
खरतरगच्छ वृहद गुर्वावलीकार 'शम्भाणा' नामक ग्राम में कुष्ठ रोग से भ्रभयदेव- 
सूरि के ग्रस्त होने का, और धौलकपुर में पहुंचते ही उनके कुष्ठ-रोग से मुक्त हो 
जाने का उल्लेख किया है; इसके विपरीत प्रभावक चरित्र में उल्लेख है कि नौ 
श्रंगों पर वृत्तियों की रचना कर देने के पश्चात्‌ जब अ्रभयदेवसूरि धवलकपुर में 
पहुंचे तो लम्बे समय तक आचाम्ल ब्रत करने, कठोर परिश्रम करने और रात्रियों में 
बड़े लम्बे समय तक जागते रहने के कारण उनके शरीर में रक्तदोष उत्पन्न 
हो गया । 
उपरिलिखित दोनों ग्रन्थों के उल्लेख में तीसरा वड़ा अन्तर यह है कि 
प्रभावक चरित्रकार के उल्लेखानुसार कठोर परिश्रम, रात्रि जागरण और लम्बे 
समय तक आचाम्ल ब्रत के परिणामस्वरूप भ्रभयदेव सूरि रक्त दोष से ग्रस्त हो 
गये । उनसे द्वेष और ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने चारों शोर इस प्रकार का प्रचार 
करना प्रारम्भ कर दिया कि भ्रभयदेव सूरि ने नवांगों की वृत्तियों में सर्वज्ञ-प्ररूपित 
वचन से विपरीत भ्रर्थ में सूत्रों की व्याख्या की अतः उनकी इस उत्सूत्र-प्ररूपणा के 
ग्रपराध से कुपित होकर जिनशासन के श्रधिष्ठाता देवों ने उनके अंग प्रत्यंग में कुष्ठ 
रोग उत्पन्न कर दिया । इस प्रकार के लोकापवाद से चितित हो म्लानमना भ्रभय 
देव सूरि ने रात्रि के समय धरणेन्द्र नामक सर्पराज का स्मरण किया। उसी रात 
में निद्रावस्था में ग्रभयदेव सूरि ने स्वप्न में देखा कि एक भीपण काला नाग अपनी 
लपलपाती जिह्ना से उनके अंग प्रत्यंगों को, पूरे शरीर को चाट रहा हैँ । जागृत 
होने पर जब उन्होंने स्वप्न पर चिन्तन किया तो उन्हें श्राभास हुआ कि काले विप- 
धर नाग ने अपनी लपलपाती लाल लाल जिद्दा से उनके शरीर को चाटा हैं, 
इससे यही प्रतीत होता है कि अ्रव उनकी झ्रायुष्य का अन्तिम समय श्रा चुका ह 
इस प्रकार की स्थिति में आलोचना पूर्वक संलेखना संथारा अंगीकार कर लता 
चाहिये । इस प्रकार उन्होंने शीघ्र ही आजीवन चतुविध आहार का परित्याग कर 
देने का मन ही मन विचार कर लिया । किन्तु द्वितीय रात्रि के समय उन्हाने स्वत 
में देखा कि स्वयं धरणेन्द्र उनके सन्‍्मुख उपस्थित होकर कह रहा है:- में बरणनद्र 
हूं । मैंने आपके इस रोग को अपनी जिल्ला से चाट कर नप्द कर दिया है, अब श्राप 


डं 


् 5 
पृर्णत: स्वस्थ हैं । 


ड़ 


संमान्य श्रृंधर काल खण्ड २ ] प्रभयदैवसूरि [ १५५४ 


धरणेन्द्र की बात सुनकर अ्रभयदेव सूरि ने कहा:- न तो मुझे मृत्यु से कोई 
भय है, और न घोरातिधघोर रोग से ही । लोगों ने जो यह भूठा अपवाद फैला दिया 
है कि वृत्तियों की रचना करते समय मैंने सूत्रों की जिनवाणी से विपरीत 
उत्सूत्र व्याख्या की, इसलिये जिन शासनाधिष्ठायक देवों ने ऋद्ध हो मेरे शरीर में 
कुष्ठ रोग उत्पन्न कर दिया है, इस प्रकार. के भूठे श्रपवाद के कारण मुझे केवल 
इसी बात का भय है कि यदि मेरा रोग से प्रपीड़ित अ्रवस्था में देहावसलान हो गया 
तो लोक में जिनशासन की प्रतिष्ठा एवं प्रभावना को धक्का लगेगा। 


इस पर धरणेन्द्र ने कहा-“तुम्हें इस प्रकार अधीर नहीं होना चाहिये। मैं 
बताता हूं उस भांति जिनबिम्ब का उद्धार कर जिनशासन की महती प्रभावना 
करो । स्तम्भन ग्राम के पास सेटिका नाम की नदी के तट पर जाल वृक्ष के समूह के 
बीच में पाश्व॑ंनाथ की प्रतिमा रक्खी हुई है | उस प्रतिमा को तुम प्रकट कर दो । 
वहां एक महान्‌ तीर्थ की स्थापना हो जायगी । उस तीर्थ की स्थापना से धरातल 
पर तुम्हारी पुण्यशालिनी कौति युग-युगान्तर तक स्थायी हो जायगी ।” उसने 
फिर कहा- “वृद्धा स्त्री का रूप धारण किये एक देवी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी । 
उसे तुम्हारे अतिरिक्त कोई श्रन्य व्यक्ति नहीं देख सकेगा । उसके आगे आगे श्वेत 
स्वरूप में कि वा श्वेत कुत्ते के रूप में क्षेत्रतल चलता रहेगा ।” यह कह कर 
धरणेन्द्र तत्काल तिरोहित हो गया । 


इस प्रकार प्रभावक चरित्रकार ने पाश्वेनाथ की मूर्ति के सम्बन्ध में अभय- 
देवसूरि को धरणेन्द्र ढ्वारा सूचना दिये जाने का उल्लेख किया है । पर खरतरगच्छ 
वृहदु ग्रुवाविली में शासनदेवी द्वारा इस विषयक सूचना दिये जाने का उल्लेख है । 


१५६ ] [ जैन घर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


गया है कि जिनशासन की अधिष्ठात्री देवी ने अ्रभयदेवसूरि के समक्ष उपस्थित 
होकर उन्हें श्राचारांग और सूत्रकृतांग को छोड़ स्थानांग आ्रादि शेष € अ्रंग शास्त्रों 
पर वत्तियों का निर्माण करने की प्रार्थना की । उक्त दोनों ग्रन्थों भें उल्लेख है कि 
शासनाधिष्ठात्री देवी के समक्ष अभयदेवसूरि ने इस प्रकार की आ्राशंकां प्रकट की कि 
गूढार्थ भरे एकांदशांगी के इन नौ अंग शास्त्रों के सूत्रों, शब्दों आदि की व्याख्या 
करने में उनके जैसा अल्पज्ञ केसे सक्षम हो सकता है ? ग्रढार्थ भरे संशयास्पद शब्दों 
या स्थलों की व्याख्या करते समय यदि उनके द्वारा अज्ञानवश शास्त्र की मूल 
भावना के विपरीत व्याख्या कर दी गई तो उस उत्सूत्र प्ररूपणा के अ्रपराध से उन्हें 
अनन्त अनन्त काल तक संसार की नरक, तिर्यच निगोद श्रादि योनियों में भटकना 
पड़ सकता है । इन दोनों ग्रन्थों के उल्लेख के श्रनुसार शासनदेवी ने श्रभयदेव को 
आश्वस्त करते हुए कहा--“जहां कहीं तुम्हें शंका हो, मेरा स्मरण कर लेना। मैं 
तुम्हारी सब शंकाओं को सुनकर महाविदेह क्षेत्र में विराजित तीर्थंकर प्रभु सीमन्धर 
स्वामी के समक्ष उपस्थित हो, उनसे शंकाओ्रों का पूर्ण रूपेणा निराकरण प्राप्त कर 
तुम्हें उन से भली-भांति भ्रवगत करा दूंगी ।” शासन देवी द्वारा प्रदत्त इस आश्वासन ' 
से अभयदेवसूरि सन्तुष्ट हुए और उन्होंने नवांगी की वृत्तियों की रचना प्रारम्भ 
कर दी । उक्त दोनों ग्रन्थों में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि नवांगी की 
रचना करते समय अ्रभयदेवसूरि को जिन जिन स्थलों पर शंका उत्पन्न हुई, 
किन्चित्मात्र भी सन्देह हुआ, उन्होंने तत्काल शासनदेवता का स्मरण किया श्र 
उसने सीमन्धर स्वामी से उन शंकाओं का समाधान प्राप्त कर उन समाघानों से 
श्री अभयदेवसूरि को सदा अवगत कर अपनी प्रतिज्ञा का पूरी तरह से पालन 
किया ।* 


यहां प्रत्येक विज्ञ के मन में सहज ही यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि 
खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली और प्रभावक चरित्र के उललेखानुसार जिन शासन- 
अ्रधिष्ठात्री देवी ने अ्रभयदेवसूरि की शंकाओं को सीमन्धर स्वामी के समक्ष 
उपस्थित कर प्रभु से उन.शंकाओं का समाधान या, भ्रभयदेवसूरि की वृत्तियों के 
लेखन के समय सहायता की होती तो अ्रभयदेवसूरि सुनिश्चित रूप से इस श्रकार 
के चमत्कारिक तथ्य का सभी वृत्तियों अथवा किसी एक वृत्ति के आदि में नहीं तो 
कम से कम अन्त में दी गई प्रशास्ति में तो अवश्यमेव उल्लेख करते । स्थानांग्रार्दि 


20... के. २3 पेन निरवाह्मत देव्या च, प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥११३॥। 
--प्रभावकच रित्र पृष्ठ १६४ 
(ख) तत्स्थानात्‌ पत्तने समायाताः | करडिहट्टी वसतौ स्थिता: । तत्र स्थितर्नवांगारनां 
स्थानांग प्रभृतीनां वृत्तय, कृताः । यत्र सन्देह उत्पद्यते स्मरण प्रस्तावें, जया-विजया- 
जयस्ति-अपराजिता-देवताः स्मृताः सत्यस्तीर्थंकर पारश््वे महाविदेहेगत्वा तानू्‌ प्रृप्ट्वा 


न्देहं तत्स्थानम्‌ कुवेन्ति । 
निस्स ह ९ म्‌्कु --खरतरगच्छ वृहद्‌ गुवविली पृष्ठ ७ ! 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २]... प्रभयदेवसूरि 


नी अंगों की प्रभावना की दृष्टि से और इन पर लि: - 
प्रमाणिकता प्रकट करने के लिये अ्भयदेवसूरि द्वार इस :४ 
जाना तो वस्तुतः अनिवायें रूप से आवश्यक हो हाल : 
इन दोनों ग्रच्थकारों के उल्लेखानुसार अमयदेदर 
की प्रतिज्ञा की होती कि स्मरणमात्र से ही सव झंहाद्र 


स्वामी से प्राप्त करवा देंगी, और इस प्रकार की प्रतित्ना 
निर्वहन किया होता और देवी द्वारा समस्त जिनशासत्र " 
पर किये गये इस उपकार से उऋण होने के साथ २ इन : 
प्रामारिक एवं स्वमान्य सिद्ध करने के लिये भी ब्रमः 
सहायता का उल्लेख किया जाना न केवल न्यायसंगत 
पुनीत परमावश्यक कत्तेव्य था । यदि अ्रभयदेवसूरि द्वार : 
तो श्राज सम्पूर्ण जेन जगत्‌ के मानस पर इस वात की द्रः 
कि ये € ही वृत्तियां सर्वेज्ञ सर्वेदर्शी विहरमान तीर्वकः 
समर्थित होने के कारण संसार में परम प्रामाणिर 
सीमन्धर स्वामी के समक्ष अभ्रभयदेवसूरि की कतिपव 
रक्खे जाने की दशा में उन शंकाश्रों को श्रतिरिक्त छोटी- 
की शंकाएं त्रिकालदर्शी तीर्थंकर से छिपी नहीं रह सब 
अभयदेवसूरि द्वारा शासन देवी के माध्यम से रक़्खों + 
अभयदेवसूरि के अन्तर में उठी हुई सभी छोटी बड़ी शंक 
के अन्तर्यामी सीमन्धर स्वामी अवश्यमेव कर देते । 


इस प्रकार की स्थिति में सीमन्धर स्वामी द्वारा 
केवल € अंगों की वृतियाँ ही अपितु नवों अंगसूत्रों का 
णिकता की पराकाष्ठा को भी पार कर जाता और इन 
की दोहरी छाप अंकित हो जाती । 

नौ अंगों की वृत्तियों के निर्माण जेसे गुरुतर 
सहायता प्रदान करने वाले निवृत्ति कुल के श्रजित सि 
यशोदेव गरि का अभयदेव ने नामोल्लेख किया है ।१ 
स्थानांग वृत्ति की प्रशस्ति में “द्रोणाचार्यादिभि: प्राज्ञै 
इलोकार्द्ध से इस वृत्ति का संशोधन कर इसका समाद 
भी और उनके साथ अन्य आाचायों का बिना नामोल्लेर 


ज्ञाताधमंकर्थांग सूत्रवृत्ति की प्रशस्ति में भी ! 
रूपी गगन के चन्द्र तुल्य सूरि-मुख्य द्रोणाचा्ये का सा 
0 नम मर 


सन 
है 


१, ..-»««««सेंविग्त मुनिवर्ग ; '८जत सह जाय न्तिषा।, 
साधकस्यैव विद्याक्रियाप्रधानस्य साहाय्येन समर्थितमु 


श्ध््ष. ] [ जैन घर्मं का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


के संशोधक के रूप में साभार स्मरण किया है ।* इसी प्रकार विपाक सूत्र वृत्ति की 
प्रशस्ति में भी अभयदेवसूरि ने द्वोशाचार्य का इस वृत्ति के संशोधक के रूप में बड़े 
ग्रादर के साथ स्मरण किया है ।* 


यह जानकर न केवल सुविहित परम्परा के अनुयाय्ियों श्रथवा उपासकों 
को ही, अपितु प्रत्येक जेन धर्मावलम्बी को सम्भवतः आझआराश्चर्याभिभूत होना 
पड़ेगा कि जिन द्रोणाचार्य का श्रभयदेयसूरि ने अपनी कतिपय वृत्तियों के 
संशोधक के रूप में स्मरण किया है, वे द्रोणाचार्य चैत्यवासी परम्परा के आचार्य- 
थे। इस तथ्य को प्रकट करते हुए खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावलीकार ने लिखा है :-- 


४१ १-तस्मिच्‌ प्रस्तावे देवगृहनिवास्याचार्य॑मुख्यो द्रोणाचार्यो5स्ति-। 
तेना5पि सिद्धान्तो व्याख्यातु समारब्ध: । सर्वेष्प्याचार्या: कपलिकां गृहीत्वा 
श्रोतु समागच्छन्ति | तथाउभयदेवसूरिरपि गच्छति ।स चाचार्य आत्म- 
समीपे निषद्यां दापयति । यत्र तत्र व्याख्यानं कुर्वेतस्तस्य सन्देह उत्पद्ते, 
तदा नीचे: स्वरेण तथा कथयति यथाउन्‍्ये न शृण्वन्ति । अ्न्यस्मिन्‌ दिने 
यद्‌ व्याख्यायते सिद्धान्तस्थानं तद्वृत्तिरानीता । एतां चिन्तयित्वा व्याख्या- 
यन्तु भवन्त: । यस्तां पश्यति साथ्थकां, तस्या55श्चर्य॑भवति; विशेषेण 
व्याख्यातुराचायेस्थ । स चिन्तयति--कि साक्षाद्गण॒धरे: कृता&थवा& 
नेनाउपि, तस्मिन्‌ विषयेज्तीवादरो मनसि विहितः । द्वितीय दिने- सम्मुख- 
मृत्थातु प्रवृत्त: । 


द्रोशाचार्येसाउभारिण श्रीमदभयदेवसूरीणामग्रे--या वृत्तीः सिद्धान्ते 
करिष्यसि ता: सर्वा मया शोधनीया लेखनीयाश्च ।3 


इससे स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि द्रोणाचार्य जो न केवल उस 
समय तक महावचेस्वशालिनी चैत्यवासी परम्परा के सर्वाधिकार सम्पन्न श्रमुख 
आचार्य ही थे, अपितु वे श्रणहिलपुर पट्टशानगर के महान्‌ जैन संघ के प्रमुख थे, 
उन्होंने श्रभयदेवसूरि द्वारा रचित नौ अंगों की वृत्तियों में से कतिपय वृत्तियों की 
संशोधन किया । 
मा पल मा 0 
१.  निद्व त्तक कुल नभस्तलचन्द्रद्ोशाख्यसूरिमुख्येन । | 
पंडितगुणेन गुण॒वत्प्रियिण संशोधिता चेयम्‌ ॥१०॥॥ 
--ज्ञाता धर्मकथांग वृत्ति प्रशस्ति । 
२. अभ्रणहिलपाटकनगरे श्रीमद्‌ द्रोणाख्यसूरिमुख्येन । 
पंडितगुणेन गुणवत्प्रियिण संशोधिता चेयम्‌ ॥३॥ 
--विपाकसूत्र वृत्ति प्रशस्ति । 


३. खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली पृष्ठ ७ 
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प्रभावक चरित्र के रचनाकार इतिहासमनीषि आचारय॑ प्रभाचन्द्र ने भी 
ग्रपनी इस ऐतिहासिक कृति में यद्यपि द्रोणाचार्य का तो शोधकर्ता के रूप में नाम 
स्मरण नहीं किया है किन्तु :-- 


महाश्रुतधरे: शोधितासु तासु चिरन्तने: । 
ऊरीचत्रे तदा श्राद्ध: पुस्तकानां च लेखनम्‌ ॥॥११४॥।" 


इस एलोक के माध्यम से स्पष्ट रूपेश यह प्रकट किया है कि ज्ञानवयोवृद्ध 
श्रुतघधर आचार्यों ने अरभयदेवसूरि द्वारा रचित नवांगी वृत्तियों का संशोधन किया । 


इन सब उल्लेखों पर चिन्तन-मनन करने के अनन्तर दो प्रश्न प्रत्येक विज्ञ 
के अन्तर्मन में उत्पन्न होते हैं। पहला यह कि यदि अ्रभयदेवसूरि ने इन नौ अंगों 
की वृत्तियों की रचना करते समय अपने सब संशयों का सीमन्धर स्वामी से शासन 
देवता को संशय निवारण का साध्यम बना अपने सब संशयों के समाधान प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ इन नौ अंगों की वृत्तियों की रचना की होती तो श्री सीमन्धर 
स्वामी द्वारा किये गये स्पष्टीकरण के अनन्तर इन वृत्तियों का चेत्यवासी परम्परा 
के आचाय॑ श्री द्रोशसूरि से श्रथवा अन्य किसी श्रुतधर आचारये से संशोधन करवाने 
की किसी भी सूरत में भ्रावश्यकता क्‍यों हुई ? सर्वज्ञ सर्वेदर्शी प्रभु सीमन्धर स्वामी 
द्वारा सभी प्रकार के संशयों का निवारण एवं स्पष्टीकरण कर दिये जाने के 
अनन्तर किसी भी आचार्य के द्वारा चाहे वह गरणाधर ही क्‍यों न हो, उन वृत्तियों के 
संशोधित करवाने का औचित्य किसी जड़मति की समभ में भी किचित्मात्र भी 
युक्तिसंगत प्रतीत नहीं हो सकता .। । 


इसी प्रकार दूसरा एक बड़ा प्रश्व उपस्थित होता है कि शासन देवी ने 
ग्रभयदेव के समक्ष उनके सभी संशयों का निवारण श्री सीमन्धर स्वामी 
से प्राप्त करवाने की प्रतिज्ञा की और उसने अपनी उस प्रतिज्ञा का पूर्ण रूपेण 
निष्ठापूवंक निरवेहन किया। महाविदेह में विहरमान जगदेकबन्धु सीमन्धर 
स्वामी ने दया कर नव अंगों विषयक अभयदेवसूरि के सभी, संशयों का 
निवारण कर हमारी इस श्रार्य धरा के सम्पूर्ण जेंन संघ को चिरकाल तक के 
लिये उपकृत किया । ऐसी दशा में अभयदेवसूरि ने इन दोनों के प्रति कृतन्नता- 
पूर्वक आभार प्रकट क्‍यों नहीं किया ? साधारण सहायता करने वाले यशोदेवसूरि 
और चेत्यवासी आचायें द्रोशाचार्य के प्रति अभयदेवसूरि द्वारा प्रकट किये गये 
आभार-पूर्ण उल्लेख को देखकर तो सीमन्धर स्वामी और शासनदेवी के प्रति 
अभयदेवसूरि द्वारा कतज्ञता प्रकट करने का अभाव अच्तर्मन में त्रिशुल की तरह 
खटकता है, चुभता है । 


१. प्रभावक चरित्र, अभयदेवसूरि चरितम्‌ शलोक सं. ११४ पृष्ठ १६४ 
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इन दोनों बड़े प्रश्नों को लेकर एक प्रकार की ऊहापोहात्मक स्थिति प्रत्येक 
व्यक्ति के अन्तरमन में सहज ही उद्भूत हो सकती है कि शासन देवी के माध्यम से श्री 
अभयदेवसूरि ने अपने संशयों का निवारण सीमन्धर स्वामी से प्राप्त किया अ्रथवा 
नहीं । साधारण से साधारण सहायक का श्रपनी प्रशस्तियों में स्मरण करने वाले 
कृतज्ञशिरोमरि अ्रभयदेवसूरि सीमन्धर स्वामी और शासन देवता के प्रति आभार 
प्रकट करना कदापि नहीं भूल सकते । पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे कहीं ऐसा 
तो नहीं है कि शासनाधिष्ठायिका देवी द्वारा सीमन्धर स्वामी से श्रभयदेवसूरि की 
शंकाओं के निवारण के विवरणों की उपयु ल्लिखित ग्रन्थों के रचनाकारों की 
वर्णन शैली में ग्रतिरंजना का पुट हो । 


इस प्रकार की ऊहापोहात्मक प्रश्न भरी संशयपूर्ण स्थिति का युक्तिसंगत 
समाधान या तो विज्ञ विचारक ही कर सकते हैं या कोई विशिष्ट तत्त्वज्ञानी ही । 


जिनशासन के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रत्येक स्वच्छ सरलमना व्यक्ति 
के मानस में उक्त दोनों ग्रन्थों के एतद्दिषयक उल्लेखों को देखकर सहज ही यह प्रश्न 
तरंगित हो सकता है कि यदि इस प्रकार वीर निर्वाण की सोलहवीं-सन्नहवीं शता- 
ब्दी के आचार्य अभयदेवसूरि द्वारा जिनशासन-अ्रधिष्ठायिका देवी के माध्यम से 
महाविदेह में विहरमान सीमन्धर स्वामी से अपने संशर्यों का निवारण किया जा 
सकता है तो वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी में हुए अनुपम कामजयी आचार्य 
स्थूलिभद्ठ, वीर निर्वाण की छठी शताब्दी में हुए आये रक्षित, और वीर निर्वाण की 
तेरहवीं शताब्दी (१२२७ से १२९९७ के बीच की अ्रवधि) में हुए आचार्य हरिभद्ग 
क्रमश: केवल दस पूर्वधर, आठ पूर्वधर एवं दीमकों द्वाराखा ली गई महानिशीथ 
की प्रति के अपूर्योद्धारक नहीं रह जाते । 


आचाये प्रभाचन्द्रसूरि ने प्रभावक चरित्र में यह उल्लेख किया है कि शासन 
देवी की सहायता से भ्रभयदेवसूरि ने नवांगों के पाठों के सम्बन्ध में अपनी सब 
शंकाओं का सीमन्धर स्वामी से समाधान प्राप्त कर नवांगों पर वृत्तियों की रचना 
की । देवी की सहायता से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने वाले अभयदेव- 
सूरि से केवल २०० वर्ष पश्चात्‌ प्रभावक चरित्र की रचना करने वाले आचार्य 
प्रभाचन्द्र भी इतिहास सम्बन्धी अपनी उलभनों को देवी की सहायता से सुलभा 
सकते थे किन्तु आचार हेमचन्द्रसूरि के परिशिष्ट पर्व में उल्लिखित श्राचार्यों के 
चरित्र से आगे विक्रम सम्वत्‌ ४३४ तक का जैनाचार्यों का क्रमबद्ध इतिहास लिखने 
के अपने संकल्प में वे सफल हो सके । वे केवल २३ आचार्यों का ही जीवनवृत्त लिख 
सके, जिनमें कतिपय आचार्य चैत्यवासी परम्परा के भी सम्मिलित हैं । स्वयं से २०० 
वर्ष पूर्व हुए अभयदेवसूरि की भांति वे भी यदि शासन देवता की सहायता गब्रात्त 
कर लेते तो उन्हें :-- 
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श्री वज्ञानुप्रवृत्तप्रकट मुनिपतिपृष्ठवृत्तानि तत्तद्‌ 
ग्रन्थेभ्य: कानिचिच्च श्रुतथधरमुखतः कानिचित्‌ संकलय्य । 


दुष्प्रपत्वादमीषां विशकलिततयकत्र चित्रावदातं 
जिज्ञासेकाग्रहाणामधिगत विधयेषभ्युच्चयं स प्रतेने ।। १७।। 


इस श्लोक के माध्यम से यह प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं होती 
कि आय वज् के पश्चाद््ती कतिपय आचार्यों के ऐतिह्य को उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों 
से, कतिपय के जीवन-वृत्त को श्रृतधरों के मुखारविन्द से संकलित किया है । वस्तुत 
पर्वाचार्यों का इतिवृत्त श्राज बड़ा दुष्प्राप्प, खण्डित-विखण्डित हो गया है अतः: उसे 
एकत्र-संकलित कर लिखा है । 


इस सबके अतिरिक्त एक आश्चर्यकारी तथ्य यह है कि प्रभावक चरित्र में 
अभयदेवसूरि के जीवन चरित्र के सम्बन्ध में उल्लिखित विवरण को यदि तथ्य की 
कसौटी पर कसा जाय तो साम्प्रदायिक व्यामोह-विमुग्ध एवं पूर्वाग्नह-ग्रस्त अनेक 
लोगों को बड़ी निराशा होगी । उदाहरण के रूप में जैसा कि श्रभी-अ्रभी बताया जा 
चुका है आचार्य भ्रभयदेवसूरि ने नवांगी वृत्तियों की रचना अ्रनहिल्‍लपुर पट्टा में 
की । इस प्रकार का उल्लेख स्वयं अ्रभयदेवसूरि ने अपनी कतिपय वृत्तियों की 
प्रशस्तियों में किया है ।* इसके विपरीत प्रभावक चरित्रकार ने पल्यपद्गभपुर में इन 
वृत्तियों की श्रभयदेवसूरि द्वारा रचना किये जाने का उल्लेख किया है। 'अभयदेवसूरि- 
चरितस्‌' के श्लोक संख्या ६९ को अन्तिम' श्लोकार्द्ध “यशोभिविहरन्प्राप पल्यपद्रपुरं 
शने:” और श्लोक संख्या ११६ का अन्तिम श्लोकार्धं “अजानन्तश्च तन्यमूल्यं श्रावका 
पत्तनं ययु:” स्पष्टत: इस बात को प्रकट करता है कि अभयदेवसूरि ने नवांगी 
वृत्तियों की रचना अण हिल्लपुर पट्टरा में नहीं अपितु पल्यपद्रपुर में की । प्रभाचन्द्र- 
सूरि की इस भूल से इस अनुमान को बल मिलता है कि शासनदेवी विषयक उनके 
द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण भी नवांगी वृत्तियों के रचनास्थल के समान 
अविश्वसनीय हो सकता है । 


सीमन्धर स्वामी से अपनी शंकाओों का निवारण करने में अभयदेवसूरि ने 
. शासनदेवी की सहायता विषयक कोई उल्लेख अपनी वृत्तियों में नहीं किया है, इससे 
किसी भी विज्ञ द्वारा यही अनुमान किया जा सकता है कि अपनी शंकाओं के 
निवारण में देवी की सहायता नहीं प्राप्त हुई । इस अनुमान की पुष्टि अ्भयदेवसूरि 
हारा अपनी .वृत्तियों की प्रशस्तियों में दिये गये निम्न लिखित पद्यों अथवा 
पद्यांशों से होती है :-- 





१. देखिये समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञावाधर्म कथांग और विपाक सूत्रों के श्रन्त में दी 
हुई प्रशस्तियां। | “सम्पादक 
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“क्षूगानि सम्भवन्तीह, केवल सुविवेकिभि: । 
सिद्धान्तानुगतों योरर्थ:, सो&स्मादु ग्राह्मो न चेतर: ।।३॥ 
शोध्यं चेतज्जिने भक्तैर्मामवद्निदंयापरे: । 

संसार कारणाद घोरादपसिद्धान्तदेशनात्‌ ॥॥४॥”* 


सार रूप में कहा जाय तो श्रनन्‍्तकाल तक भयावहा भवाट॒वी में भटकाने 
वाले उत्सृत्र व्याख्यान ग्रथवा प्ररूपणा के भय से भीरु बने श्रभयदेवसूरि ने श्रति 
विनम्र शब्दों में स्वयं द्वारा अनेक प्रकार की त्रुटियां होने की सम्भावना व्यक्त करते 
हुए क्षमायाचनापूर्वक जिनभक्त विद्वज्जनों से उन त्रुटियों को शुद्ध कर लेने की 
प्रार्थना की है । 


दुःसम्प्रदायादसदूहनादा, भरिष्यते यद्वधितं मयेह । 
तद्धीधनेर्मासनुकम्पयस्द्रि:, शोध्यं मतार्थक्षतिरस्तु मेव ॥२॥। 


अर्थात्‌ परम्परागत अर्थ के अभाव अथवा श्रज्ञान के. कारण इस समवायांग 
वृत्ति में मेरे द्वारा सम्भावित विपरीत प्ररूपण को विद्वज्जन शोधने की कृपा करें ।*, 
“शास्त्रार्थे में वचनमनघं दुलंभमिह ॥३॥ तथा “ततः सिद्धान्त तत्वज्ञ: स्वयमुद्य: 
प्रयत्तनत: न पुनरस्मदाख्यात एव ग्राह्मो नियोगत: ॥॥४॥। 3 


श्र्थात्‌ मेरे द्वारा सिद्धान्तों से विपरीत इस वृत्ति में लिख दिया गया हो 
तो उसको विद्वज्जन शुद्ध कर लें । केवल मेरे द्वारा लिखित विवरण को ही नियोग- 
वशात्‌ ग्रहण न करें। मेरे द्वारा बताया गया श्रर्थ ही सत्य और निर्दोष हो, यह ता 
यहां कहना सम्भव नहीं है। 


इसी प्रकार अन्तक्ृददशांग वृत्ति के श्रन्त में श्रभयदेवसूरि ने लिखा हैं: 


शब्दा: केचन नार्थतो5त्र विदिताः केचित्तु पर्यायत:, 
सूत्रार्थनुगतेः समृह्य भणतो यज्जातमागः पदम । 
वृत्तावत्र तकत्‌ जिनेश्वरवचोभाषाविधौ कोविदे:, 
संशोध्यं विहितादरैजिनमतोपेक्षा यतो न क्षमा ।। 


अर्थात्‌ कतिपय शब्दों के ग्र्थ एवं कतिपय शब्दों के पर्याय-पर्यायवाची शब्दों 
का ज्ञान न होने के कारण इस अन्तकृदशा वृत्ति में चुटियों का रहना स्वाभाविक 
है । जिनेश्वर की वाणी में निष्णात आदरणीय विद्वज्जन मेरी उन त्रुटियों का 
8 3 8 2 मा 2 88 3 ० 5 पक जी कलम पर स 
'. १. स्थानांग वृत्ति की प्रशस्ति अभयदेवक्ृत 
२. समवायांग वृत्ति का प्रारम्भिक भाग अभयदेवकृत 


३. ज्ञाताधर्म कथांग वृत्ति प्रशस्ति श्रभयदेवकुत 
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संशोधन कर लें क्योंकि जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित मत की उपेक्षा करता कभी क्षम्य 
नहीं है ।* 

विपाकवृत्ति की प्रशस्ति में भी अन्य वृत्तियों की भांति वृत्तिगत त्रुटियों को 
शुद्ध करने की निम्नलिखित श्लोक द्वारा प्रार्थना की है :-- 


इहानुयोगे यदयुक्तमुक्त, तद धीधना द्वाक परिशोधयन्तु । 
तोपेक्षणं युक्तिमदत्र येन जिनागमे भक्तिपरायणानास्‌ ॥। 


प्रभावक चरित्रकार और खरतरगच्छ वृह॒द॒ गुर्वावलिकार के उल्लेखानुसार 
यदि ये वृत्तियां देवी की सहायता के माध्यम से सीमन्धर स्वामी से अभयदेवसूरि 
के संशयों के निवारण होने के पश्चात्‌ लिखी जातीं तो न तो वृत्तिकार को उत्तसूत्र 
भाषण की, सिद्धान्तों से विपरीत व्याख्या करने की आशंका ही शेष रहती 
और न उन्हें विद्वज्जनों से इस प्रकार बार-बार क्षमा-याचना करने की ही आव- 
श्यकता होती । जैनेतर अथवा पाश्चात्य विद्वान्‌ इस सन्दर्भ में श्रपना कोई अभिमत 
व्यक्त करें, उससे पूर्व ही सम्भावित सभी तथ्यों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । 
जिससे कि प्रत्येक जेन धर्मावलम्बी इस विषय पर तटस्थ भाव से विचार 
कर सके । 


अ्रभयदेवसूरि के दादा गुरु वद्धमानसूरि द्वारा क्रियोद्धार करने, श्रमण- 
जीवन में शिथिलाचार के विरुद्ध जन-जन के मन में नवचेतना जागृत करने तथा 
इनके गुरु जिनेश्वरसूरि द्वारा श्रणहिल्‍्लपुर पट्टणा में चेत्यवासी परम्परा्ं से भिन्न 
जेन परम्पराओं के साधु साध्वी वर्ग पर प्रवेश विषयक लगी राजकीय निषेधाज्ञा 
को निरस्त करवाने के समय से ही आचार्य वद्धमानसूरि की, कालान्तर में खरतर- 
गच्छ के नाम से विख्यात हुई परम्परा के साक्षुओं के साथ चेत्यवासी परम्परा के 
साधुओं का व्यवहार प्राय: कटुताएपूर्ण चला आ रहा था, किन्तु अभयदेवसूरि की 
विनम्रता और उनके आगम विषयक तलस्पर्शी गहन ज्ञान के कारण चेत्यवासी 
परम्परा के प्रधानाचार्य भी उनका बड़ा सम्मात करते थे | इस सम्बन्ध में खरतर- 
गच्छ बृहद्‌ गुर्वावली का उल्लेख द्रष्टव्य है, जिसका सारांश इस प्रकार है :-- 


“अभयदेवसूरि जिस समय अणहिल्लपुर पद्टण करडिहट्टी नामक 
वसति में विराज रहे थे, उस समय उस नगर में चैत्यवासी परम्परा के प्रमुख 
आचार्य द्रोणाचार्य ने अंग शास्त्रों पर विवेचनात्मक व्याख्यान देना प्रारस्भ 
किया । पाटन में विद्यमान सभी आचार्य कपलिकाएं (सम्भवतः: लकड़ी 
की तख्ती जिस पर पत्र रख कर व्याख्या के समय स्मरणीय आवश्यक अंश 
लिखे जाते हैं) लेकर अंगों की व्याख्या सुनने के लिये उपस्थित होते थे । 





९. अन्तकृहशावृत्ति प्रशस्ति । 
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अभयदेवसूरि भी वहां जाते थे। द्वोशाचार्य सदा भ्रभयदेवसूरि को श्रपने 
पास में ही एक आसन पर बिठाते थे। सूत्रों की व्याख्या करते समय जिस 
किसी स्थल पर उन्हें श्र्थ विषयक सन्देह उत्पन्न हो जाता वहां वे ऐसे 
मन्द स्वर से बोलते कि जिससे दूसरों को कुछ भी सुनाई न दे । द्रोणाचार्य 
को दूसरे दिन जिन-जिन सूत्रों की व्याख्या करनी थी, गश्रभयदेवसूरि दूसरे 
दिन उन पर स्वयं द्वारा रचित वृत्ति लेकर व्याख्यान स्थल पर पहुंचे श्र 
उन्होंने द्रोणाचार्य से निविदय किया कि इस वृत्ति को देखकर, इस पर 
मनन करके झाप आज के सूत्रों की व्याख्या कीजिये । उस वृति के कुछ 
अंशों को पढ़ते ही सभी चैत्यवासी आचाये चमत्कृत हो गये, द्रोणाचार्य 
के आश्चर्य का तो पारावार ही नहीं रहा । उस वृत्ति को पढ़ते हुए 
द्रोणाचायें विचार करने लगे :--"क्या इस वृत्ति का निर्माण साक्षात्‌ 
गणधरों ने किया है श्रथवा यह इन भ्रभयदेवसूरि द्वारा ही रचित है । द्रोणा- 
चार्य के मानस में भ्रभयदेव के प्रति प्रगाढ़ आदर भाव जागृत हुआ । दूसरे 
दिन अ्भयदेवसूरि को व्याख्यान स्थल पर आते देखकर उनकी श्रगवानी 
के लिये द्रोणाचार्य अपने आसन से उठ खड़े हो गये । सुविहित परम्परा के 
एक आचार्य के प्रति अपनी चैत्यवासी परम्परा के सबसे बड़े आचार्य, 
द्रोणाचार्य का इस प्रकार का आदर-भाव देखकर वे सभी चैत्यवासी 
आचार्य रुष्ट हो, उठ खड़े हुए और अपनी-अपनी वसति की ओर लौट 
गये । अपने-अ्रपने मठ में जाकर उन्होंने द्रोणाचार्य से कहलवाया “इसमें 
(अभयदेवसूरि में ) हमसे अधिक ऐसी क्या विशेषता है, ऐसा क्या गुरा है कि 
जिसके कारण हमारे प्रमुख आचार्य उनके प्रति इस प्रकार का आादर-भाव 
प्रकट करते हैं ? भ्रन्य परम्परा के आचाये के प्रति इस प्रकार का आदर- 
भाव प्रकट किया जायगा तो हमारी क्या स्थिति होगी ?” रुष्ट चैत्यवासी 
आाचार्यों की इस प्रकार की पारस्परिक मन्त्रणा से श्रवगत होते ही- गुण- 
ग्राही विद्वान द्रोशाचार्य ने एक शलोक की रचना की और उसकी शअनैक 
प्रतियां लिखवाकर सभी चैत्यवासी आचार्यों के पास अनेक मठों में भिजवा 
दीं । वह श्लोक इस प्रकार है :-- 


आचार्या: प्रतिसद्म सन्ति महिमा येषामपि प्राकृतै- 
मातु नाउध्यवसीयते सुचरितेस्तेषां पवित्र जगत्‌ । 
एकेना5पि गुरोन किन्तु जगति प्रज्ञाधना: साम्प्रतं, 
यो धत्तेइ्मयदेवसू रिससता सोअस्माकमावेद्यताम्‌ ॥। 


अर्थात्‌ यों तो सभी मर्ठों, उपाश्रयों, आदि घर्मस्थानों में बहुत से ऐपे 
आचार्य हैं, जिनके निर्मेल चरित्र से यह जगती-तल पवित्र बन गया हैं, जिनकी 
महिमा का कोई असाधाररा व्यक्ति भी अनुमान नहीं लगा सकता, का 3 
ञ्राज के युग में कोई एक भी ऐसा विद्वान आचार्य है, जो किसी एक गुर में भी 
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अ्रभयदेवसूरि के समक्ष ठहर सकता हो ? यदि कोई ऐसा हो तो वह हमें 
बतलावें । 


इस श्लोक को पढ़ते ही सभी चैत्यवासी आचार्य हतप्रभ हो पूर्णतः शान्त 
हो गये और अ्रभयदेव सूरि द्वारा रचित वृत्तियों के आधार पर चेत्यवासी प्रमुख 
आाचाये द्रोणाचार्य अंग शास्त्रों की व्याख्या पहले की भांति करने लगे । 


यह सब आचार्य अ्रभयदेवसूरि की उच्चकोटि की विद्वत्ता एवं विनम्रता 
का ही चमत्कार था कि सुविहित परम्परा की नितान्‍त विरोधिनी चेत्यवासी 
परम्परा के प्रमुख आचार्य भी अन्तर्मन से उनका आदर करने लगे । 


अभयदेवसूरि की गुणाज्ता का एक इसी उदाहरण से भलीभांति अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उन्होंने चेत्यवासी परम्परा के विद्वान्‌ प्रमुख आचार्य 
द्रोणाचार्य से अपनी वृत्तियों का संशोधन करवाकर न केवल उनकी विद्धत्ता को 
सम्मानित ही किया अपितु उससे पूर्णरूपेणा लाभ भी उठाया । 


इन सब गुरों के भ्रतिरिक्त प्रतिभा की प्रख और सत्पात्र के चयन गुण 
में भी वे अप्रतिम थे। इस सम्बन्ध में जिनवल्‍लभसूरि का उदाहरण उल्लेखनीय 
है। कूचपुरीय चेत्यवासी आचारये जिनेश्वरसूरि ने अपने जिनवल्लभ नामक एक 
मेधावी शिष्य को अभयदेवसूरि के पास अंग शास्त्रों के अ्रध्ययन के लिये भेजा । 
शिक्षार्थी पर प्रथम दृष्टि निक्षेप से ही उन्होंने ग्रनुभव कर लिया कि यह शिक्षार्थी 
आगे चलकर एक उच्च कोटि का विद्वान्‌ और शासन प्रभावक होगा । उन्होंने बड़े 
स्नेह से शिक्षार्थी जिनवल्‍लभ को सिद्धान्तों के शिक्षण के साथ-साथ सभी विद्याश्रों 
का तलस्पर्शी अध्ययन करवाया और उसे विद्वानों में श्रग्मणी बना दिया । श्रभयदेव- 
सूरि के पास सिद्धान्तों एवं विभिन्न विद्याश्रों का अध्ययन करने के भ्रनन्‍्तर अपने 
चैत्यवासी गुरु के पास जा उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया--“मैं स्व-पर-कल्याण की 
कामना से चेत्यवास का परित्याग कर सुविहित परम्परा के आचाये अ्भयदेव का 
शिष्यत्व स्वीकार करू गा । 


गुरु द्वारा पुनः पुनः अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी जिनवलल्‍्लभसूरि ने 
चेत्यवास का परित्याग कर दिया और जीवन भर सुविहित परम्परा के प्रचार- 
प्रसार एवं उत्कर्ष के लिए समर्पित रहे । 


खरतरगच्छ वृहद्‌ ग्रुवविली के उल्लेखानुसार आचार्य अ्रभयदेवसूरि 
महानत्‌ उच्च कोटि के निमितज्ञ अथवा भविष्य कथन में अद्वितीय थे। इस 
उललेखानुसार आचाये अ्रभयदेवसूरि विहार कम से पालहउदा (प्रभावक चरित्र 
में उल्लिखित पाल्यपद्रपुर) नामक ग्राम में पहुँचे । इस ग्राम के रहने वाले श्रावक 
अभयदेवसूरि के परम भक्त थे। उन श्रावकों का विदेशों में दूर-दूर समुद्र पार तक 
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व्यापार चलता था। जिस समय अ्रभयदेवसूरि उस नगर में पधारे उससे पहले ही 
उन श्रावकों के जहाज व्यापारार्थ समुद्र पार के देशों के लिये भेज दिये गये थे । 
वे जहाज विदेशों से माल लेकर भारत की ओर लौट रहे थे, उस समय यह बात 
चारों श्रोर फेल गई कि वे जहाज समुद्र में डूब गये हैं । इस प्रकार की बात सुनकर 
उन श्रावकों को बड़ा दुःख हुआ । शोक सागर में निमग्न रहने के कारण वे लोग 
पर्याप्त विलम्ब के पश्चात्‌ आचार्यश्री की सेवा में वन्दनार्थ उपस्थित हुए । देरी का 
कारण पूछने पर उन श्रावकों ने जहाज डूबने विषयक श्रपुष्ट समाचारों की बात 
आचार्यश्री से निवेदित की और कहा कि हम लोग इस चिन्ता के कारण विलम्ब 
से आ सके हैं। श्रावकों की बात सुनकर कुछ क्षण तक ध्यानस्थ रहने के 
पश्चात्‌ भ्रभयदेवसूरि ने कहा--/इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे जहाज सुरक्षित हैं और शीघ्र ही यहां श्राने वाले 
हैं ।” दूसरे ही दिन उन व्यापारियों के सेवक ने आकर सूचित किया कि जहाज 
सुरक्षित अवस्था में आ गये हैं और उनसे समस्त क्रमाणक उतार लिया गया है। 
यह सुनते ही उन श्रावकों के हष का पारावार नहीं रहा । सभी ने परस्पर मन्त्रणा 
कर समवेत स्वरों में श्रभयदेवसूरि के समक्ष उपस्थित हो अ्रपना श्रटल निश्चय 
सुनाया--“आचार्यदेव ! हमारे इन जहाजों द्वारा लाये गये क्रयाणक से हम सबको 
जितना लाभ होगा, उसका आ्राधा भाग हम आप द्वारा निर्मित सिद्धान्तों, वृत्तियों 
झौर साहित्य के लिखवाने में व्यय करेंगे ।” 


भ्रभयदेव सूरि ने कहा--“यह तो तुम्हारे लिये मुक्ति-गमन में सहायव 
होगा । तुम्हारे परिणाम बड़े सुन्दर हैं। अच्छे कार्ये करने में तो सदा तत्पर रहन 
चाहिये । कतिपय दिनों तक 'पाल्ह उद्रा' नगर में रहने के अश्रनन्तर आचार 
अभयदेव सूरि पुनः अ्रणहिल्लपुर पट्टा लौट आये । 


खरतरगच्छ वृह॒दु गुर्वावली के उल्लेखानुसार भ्रभयदेवसूरि द्वारा प्रतिबोधित 
दो श्रावकों ने श्रावक के १२ ब्रतों के पालन और समाधि-पू्वंक मरण के कारर 
स्वर्गंगति प्राप्त की । कहा जाता है कि दोनों देवों ने सीमन्धर और युगमन्धर स्वामी 
को वन्दन करने के पश्चात्‌ उनसे प्रश्न किया कि उनके गुरु अ्रभयदेवसूरि कौनसे भव 
में मुक्ति प्राप्त करेंगे । “तीसरे भव में अभयदेवसूरि सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाएंगे । 


प्रभु के मुख से यह उत्तर सुनकर देव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अभयदेव- 
सूरि के समक्ष उपस्थित हो उन्हें भी यह सुसंवाद सुनाया। पुनः देव-लोक की है 
लौटते हुए उन दोनों ने हर्षातिरेकवशात्‌ एक गाथा का उच्चारण किया 
गुर्वावली में इस प्रकार उद्ध,त है :-- 


भरणियं तित्थयरेहि, महाविदेहे भवंमि तइयंमि । 
तुम्हाण चेव गुरवो, मुत्ति सिम्धं गमिस्संति ॥। 
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स्वाध्याय करती हुई एक साध्वी ने देवों के मुख से उस गाथा को सुना । 
परम्परा से समागत इस गाथा को युर्वावलिकार ने गुर्वावली में निबद्ध किया । 


इन सब उल्लेखों से यह प्रकट होता है कि अ्रभयदेवसूरि अ्रति मृदु मंजुल 
एवं जनमनाकर्षक प्रकृति के अपने युग के अप्रतिम उद्भट विद्वानु और जन-जन 
को प्रभावित करने वाले लोकप्रिय आचार्य थे । 


श्री अभ्यदेवसूरि ने नवश्रंगों पर वृत्तियों की एवं परमोपयोगी साहित्य- 
ग्रन्थों की रचना कर जिनशासन की जो मह॒ती सेवा की है, वह जैन इतिहास में 
सदा स्वरणक्षिरों में लिखी जायेगी, आगमों के तल-स्पर्शी ज्ञान का श्रर्जन करने के 
अभिलषुक भव्य प्राणियों द्वारा निःसीस श्रद्धा के साथ स्मरण की जाती रहेगी । 
अ्रभयदेवसूरि द्वारा जो विपुल साहित्य का निर्माण किया गया, उसका सार रूप में 
परिचय यहां दिया जा रहा है :-- 


१. स्थानांग वृत्ति-एकादशांगी के तृतीय अ्रंग स्थानांग पर आपने 
१४२५० श्लोक प्रमाण वृत्ति का विक्रम सं. ११२० में निर्माण 
किया । इस कार्य में संविग्त पक्ष के आचायय॑ अजितसिह के शिष्य 
यशोदेवगरिं ने आपकी सहायता की । इस वृत्ति को श्राद्योपान्त 
देखकर द्रोणाचार्य आदि अ्रनेक विद्वानों ने सराहना की । अभयदेव- 
सूरि ने स्थानांग वृत्ति के निर्माणस्थल का उल्लेख नहीं किया है। 


२. समवायांग वृत्ति--चौथे अंग समवायांग पर आपने ६५७५ श्लोक 
प्रमाण वृत्ति का विक्रम सं० ११२० में अणहिल्लपुर पट्टणा में 
निर्माण किया । 


३. व्याख्या प्रश्नप्ति वृत्ति--एकादशांगी के पंचम अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति 
(वियाह परणात्ति-भगवतीसूत्र ) पर आपने १८६१६ श्लोक प्रमाण 
वृत्ति की विक्रम सं. १०२८ में अरणहिल्लपुर पट्टण नगर में रचना 
सम्पन्न की ।| 


४. .ज्ञाताधमंकथ्थांगव॒त्ति--एकादशांगी के छठे अंग ज्ञाताधर्म कथा पर 
आपने ३८०० श्लोक प्रमाण वृत्ति की रचना विक्रम सं. ११२० की 
विजयादशमी के दिन अणहिल्लपुर पट्टरा नगर में सम्पन्न की | इस 
वृत्ति का निब्‌ तक कुल के आचार्य द्रोणसूरि ने संशोधन किया । 


५. उपासकदशांग वत्ति--एकादशांगी के सातवें अंग उपासक दशांग पर 
आपने १८१२ श्लोक प्रमाण वृत्ति की रचना सम्पन्न की। इसके 
निर्माण स्थल व. सम्वत्‌ का भी वृत्तिकार ने कोई उल्लेख नहीं 
किया है।. 
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६. श्रन्तकुद्दशांग वृत्ति-- एकादशशांगी के आठवें अश्रंग अन्तकृतदशा पर 
आपने ८६६ श्लोक परिणाम वृत्ति का निर्माण किया। वृत्ति के 
निर्माण काल व स्थान का इसमें उल्लेख नहीं है । 


७. शभ्रनुत्तरोपपातिकदशांग वृत्ति--एकादशांगी के नवमें अंग अनुत्तरौ- 
पपातिक दशा वृत्ति की रचना की । इस वृत्ति में भी रचनाकाल 
एवं रचनास्थल का उल्लेख नहीं किया गया है । 


८. पभश्नव्याकरण वृत्ति--एकादशांगी के दसवें अंग शास्त्र प्रश्नव्याकरण 
की १६३० श्लोक प्रमाण वृत्ति की रचना की। रचनाकाल एवं 
स्थल का उल्लेख इसमें भी नहीं मिलता । 


&. विपाक वृत्ति--एकादशांगी के ग्यारहवें अंग विपाक सूत्र पर आपने 
३१२५ श्लोक प्रमाण वृत्ति की भ्रणहिल्लपुर पट्टरा नगर में रचना 
सम्पन्न की । इस वृत्ति को भी आचार्य द्रोणाचार्य ने संशोधित किया। 
इस वृत्ति के अन्त में इसके रचनाकाल और रचना सम्वत्‌ का उल्लेख 
नहीं किया गया है । 


यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि एकादशांगी के प्रथम 
अंग आचारांग एवं द्वितीय अंग सूत्रकतांग पर आचार्य शीलांक द्वारा 
रचित टीकाएं उपलब्ध हैं, इसी कारण अभयदेवसूरि ने इन दोनों 
सूत्रों पर वृत्तियों का निर्माण नहीं किया । 


€ अंगों पर उपरिवर्शित € वृत्तियों की रचना के अतिरिक्त श्रभयदेवसूरि 
ने औपपातिक नामक उपांग पर भी ३१२५ श्लोक परिमाण वृत्ति की रचना की । 


उपरिवर्शित € अंगों और १ उपांग पर कुल १० वृत्तियों की रचना के 
अतिरिक्त आचार्य अभयदेवसूरि ने प्रज्ञापना तृतीय पद-संग्रहणी, पंचाशक वृत्ति, 
जयतिहुयण स्तोत्र, पंचनिग्रेन्‍्थी और पषष्ठ कर्मंग्रन्थ-सप्ततिकाभाष्य की भी 
रचना की । ह 


आ० अ्भयदेवसूरि द्वारा € अंगों पर रचित ये वृत्तियां के (नवों ही ) 
अंगों के गरूढार्थपूर्ण सूत्रों और शब्दों पर स्पष्ट प्रकाश डालने वाली हैं । न तो ये 
अति संक्षिप्त हैं और न ही अति विस्तारपूर्ण । सूत्रार्थ स्पशिनी एवं शब्दार्थ विवेचन 
प्रधान शैली को अपना कर भी अभयदेवसूरि ने इन वृत्तियों में जहां-जहाँ उन्ह 22 
आवश्यकता प्रतीत हुई, शब्दों और सूत्र के श्र का सुबोध शैली में ऐसा सुन्दर 
ढंग-से विवेचन किया है कि आगमों के श्रध्ययन्त में रुचि रखने वाला जिज्ञास्‌ सूत्रा 
एवं शब्दों के गहन-गूढ़ रहस्य को भली-भांति हृदयंगम करने में सक्षम हो सकता 
है | अपनी विवेचनशैली को सूत्र तथा शब्दों के श्र्थ तक ही सीमित न रख कर 
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वृत्तिकार ने न केवल सैद्धान्तिक तत्त्वों और दाशेनिक तथ्यों पर ही प्रकाश डाला है 
अपितु यत्र-तत्र मानव जीवन से चोली-दामन का सा सम्बन्ध रखने वाले सामा- 
जिक एवं राजनैतिक विषयों पर प्रकाश डालने में भी वे सजग रहे हैं। अ्रतः इन 
वृत्तियों के अ्रध्ययन, निदिध्यासन से अध्येता को सहज ही यह अनुभव होने लगता 
है कि अ्रभयदेवसूरि ने इन € वृत्तियों के रूप में वस्तुत: उसे आगमों के निगूढ़ रहस्य 
को उद्घाटित कर देने वाली € कुड्जियां ही प्रदान कर दी हैं । 


वृत्तियों की रचना के ग्रुरुतर कार्य को हाथ में लेते ही श्रभयदेवसूरि के 
समक्ष उपस्थित हुई कठिनाइयों पर स्वयं ने प्रकाश डाला है। उनके द्वारा 
सत्सम्प्रदायहीनता इस श्लोक के माध्यम से उनके वास्तविक सूत्रार्थ का यथातथ्य 
रूपेणा बोध कराने वाली गुरु-परम्परा का श्रभाव आदि जो बड़ी-बड़ी ६ कठिनाइयां 
प्रकट की गई हैं, उन कठिनाइयों के उपरान्त भी अभयदेवसूरि ने जिस सुगम्य- 
सुबोध सरल एवं सुन्दर शैली में इस गुरुतर कार्य के निष्पादन में जो प्रथम प्रयास 
किया है, उस प्रयास को यदि भगीरथ प्रयास की संज्ञा से अभिहित किया जाय तो 
भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


नौ अंगों की नवों वृत्तियों की प्रतिलिपियाँ लिखवाने के सम्बन्ध में प्रभावक 
चरित्रकार शौर खरतरगच्छ वृह॒दु गुर्वावलीकार ने एक दूसरे से भिन्न दो प्रकार के 
उल्लेख किये हैं । प्रभाचन्द्रसूरि द्वारा प्रभावक चरित्र में निबद्ध एतद्दिषयक विवरण 
का सार इस प्रकार है :-- 


“स्थानाजु आदि € अंगों पर अ्रभयदेवसूरि द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्ये 
के सम्पन्न हो जाने और महान श्रुतधरों द्वारा उन वृत्तियों में आवश्यक संशोधन कर 
दिये जाने पर श्रावकों ने उन वृत्तियों की प्रतिलिपियाँ तैयार श्रर्थात्‌ वृत्तियाँ लिखवाने 
का कार्य हाथ में लिया । उस समय शासन देवी अभयदेवसूरि के समक्ष एकान्त में 
उपस्थित हुई और उसने सूरिवर से निवेदन किया--“प्रभो! इन नवों वृत्तियों 
की प्रथम प्रतियाँ मेरे द्रव्य से लिखवाई जाये ।” यह कहकर शासनाधिनायिका ने 
अपना एक स्वर्ण निर्मित दिव्य आभूषण उपाश्रय के मुख्य द्वार के ऊपर रख दिया 
और देवी तत्काल अदृश्य हो गई । 


भिक्षाचरी कर लौटे साधु सूर्य के समान देदीप्यमान उस अद्भुत आभूषण 
को देखकर चमत्कृत्‌ एवं आ्ाश्चर्याभिभूत हो उठे। उन्होंने अभयदेवसूरि से उस 
विषय में जब जिज्ञासा की तो उन्होंने वास्तविक वृतान्त अपने शिष्यों को सुनाकर 
उन्हें प्रमुख श्रावकों को बुलवाने का निर्देश दिया। श्रावक उपाश्रय में आचार्य श्री 
के समक्ष उपस्थित हुए । उन्होंने उस देवी आभूषण को अच्छी तरह देखा पर उस 
अनमोल आभूषण के मूल्य के सम्बन्ध में नितान्त अनभिज्ञ श्रावक उस मुद्रिका 
अ्रथवा आभूषण को लेकर अनहिलपुर पत्तन गये । पत्तन के प्रमुख जौहरी और 
श्रेष्ठिवर भी जब उस अमूल्य आभूषण के मुल्य का निर्णय न कर सके, तो उन्होंने 
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परस्पर मन्त्रणा कर यह निर्णय किया कि गुर्जरेश्वर महाराजा भीम के समक्ष इस 
दिव्य आभूषण को प्रस्तुत कर दिया जाय और वे इसका जो भी मूल्य दें, वही ले 
लिया जाय, क्योंकि इसका मुल्य निर्धारित करने में कोई श्रेष्ठिवर सक्षम नहीं है। 
इस प्रकार मन्त्रणा कर पाटरा के प्रमुख श्रेष्ठियों का समूह महाराजा भीम के समक्ष 
उपस्थित हुआ औौर वह अद्भुत आभूषण उसने राजा को दिखाया । पल्यपद्र पुर के 
श्रावकों से उस आश्चर्यकारी आभूषण के सम्बन्ध में पूरे वृतान्‍्त को सुनकर राजा 
भीम बड़ा ही प्रमुदित एवं सन्तुष्ट हुआ । वह वोला--“तपस्वी महात्माश्रों को 
समपित की गई वस्तु बिना मूल्य के मैं ग्रहण नहीं करू गा ।” 


श्रेष्ठि समूह ने राजा भीम को निवेदन किया कि उस आभूषण का जो 
भी मूल्य बतायेंगे, वही सब के लिये स्वीकार्य एवं सर्वमान्य होगा । इस पर महाराजा 
भीम ने उस देवी आभूषण का मूल्य तीन लाख द्रम्म मुद्रा श्रेष्ठि प्रमुखों को राजकोष 
से दिलवाकर उसे क्रय कर लिया । उन श्रेष्ठियों ने देवी श्राभूषण के मुल्य के रूप 
में राजा भीम से प्राप्त हुई तीन लाख द्वम्म की द्रव्य राशि से उन नवों ही अंगों की 
प्रतिलिपियाँ तैयार करवा कर अ्रभयदेवसूरि को समर्पित कर दीं । 


इसके अनन्तर पाटण, ताम्रलिप्ति, आशापलली श्ौर धवललक नगर के ८५४ 
चतुर श्रावकों ने उन प्रतियों से और भी अनेक प्रतिलिपियाँ प्रचुर मात्रा में लिखवा 
कर अभयदेवसूरि को समपित कीं ।” * 


प्रभावक चरित्रकार द्वारा उल्लिखित इस उदन्त के विपरीत खरतरगच्छ 
वृह॒द गुर्वावली' के रचनाकार ने अपनी कृति में नवाज्भी वृत्तियों की पुस्तकें लिख- 
वाने के विषय में एक और ही प्रकार का कथानक प्रस्तुत किया है। ग्रुवविलिकार 
के अनुसार, जेसा कि पहले अ्रभयदेवसूरि के जीवन वृत्त के सन्दर्भ में लिखा जा चुका 
है कि जिस समय अभयदेवसूरि नवाज्भीवृत्तियों के निर्माण के पश्चात्‌ हक से 
विहार कर पाल्हुउदा नामक ग्राम में पधारे, उस सयय वहाँ समुद्र-मार्ग से विदेश के 
साथ व्यापार करने वाले भक्त श्रावकों को जनश्रुति के रूप में एक सूचना मिली कि 
उनके क्रयाणक से भरे जहाज समुद्र में डूब गये हैं । 


वे श्रावक अ्रभयदेवसूरि के परम भक्त थे । वे प्रतिदिन नियमित समय पर 
अपने आचार्यदेव के दर्शनार्थ उनके उपाश्रय में जाते थे । उस दिन अपने जहाजों के 
समुद्र में डूब जाने का उदन्त सुनकर वे शोक सागर में निमग्न हो हा । इसी कारश 
वे नियत समय से वड़ी देर पश्चात्‌ तक भी गुरु दर्शन हेतु उपाश्रय में नहीं पहुँचे । 
इस अप्रत्याशित असाधारण विलम्ब को देखकर श्रभयदेवसूरी को आभास हो गया 
कि नित्य प्रति नियमित रूप से नियत समय पर. आने वाले श्रावकों के झाने में 
विलम्व का कोई विशेष कारण होना चाहिये । उन्होंने सन्देश भेजकर उन्हें उपाश्रय 


१. प्रभावक चरित्र, अभयदेवसूरि चरितम्‌, श्लोक ११५ से १२५॥ 
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में आने का इंगित किया । अपने आराध्य आाचाये देव का इंगित पाते ही वे श्रावक 
तत्काल अभयदेवसूरि की सेवा में उपस्थित हुए और समय पर अपने न आ सकने के 
लिये शोक प्रकट करते हुए बोले-- “गुरुदेव ! आज हमें अश्रतीव शोकप्रद समाचार 
सिले हैं कि बहुघ्ल्य ऋयाणक से लदे हमारे जहाज संभवत: समुद्र में डूब गये हैं । 
इसी अप्रत्याशित अपूरणीय क्षति के समाचार से सागर में निमग्न हमारे जलपोतों 
की भांति हमारे मन-मस्तिष्क भी असन्तुलित एवं अस्त-व्यस्त हो शोक सागर में 
निमग्न हो गये हैं । यही कारण है कि खाने-पीने के साथ ही हम लोग अपने ईश्वर 
तुल्य आराध्य देव के दर्शन करना भी भूल गये थे | अब अपने आशा केन्द्र आप श्री 
के प्रशान्त सुधासागरोपय शान्तिप्रदायक तपोपूत सुखारविन्द के दर्शन कर शोक- 
सागर से उबर प्रशान्‍्त सुधासागर में निमग्न हो गये हैं । हे क्षमासागर देव ! अपने 
इन अज्ञ दासों के अपराध को क्षमा प्रदान कर दीजिये ।” यह कहते हुए वे श्रद्धालु 
श्रावक अभयदेवसूरि के चरणों पर लोट-पोट हो गये । 


अपने पुण्डरीक पुष्पोपम लोचन युगल को निमीलित कर आचार्यंश्री 
ग्रभयदेवसूरि क्षण भर ध्यानमुद्रा में चिन्तन करने के श्रनन्‍्तर अपने कमल दलायत 
विस्फारित नेत्र युगल से सुधावृष्टि करते हुए वोले :--“इस विषय में तो आप लोगों 
को किड्स्चित्मात्र भी चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है |” 


अपने अगम ज्ञानी आराध्य आचार्यदेव अभयदेवसूरि के आध्यात्मिक 
तपोपूत अ्रन्तस्तल से उद्गत अम्ृतोपम उद्गारों को सुनकर श्रद्धालु श्रावकों के 
मन मयूर घनगर्जन से मत्त बने मयूरों की भांति आनन्दविशभोर हो नाच उठे । 
वे सब पूर्णतः आश्वस्त हो गये । दूसरे दित हो उनके सब जलपोत सकुशल आ गये। 
“हषविभोर क्ृतज्ञ श्रावक ग्रुरुसेवा में उपस्थित हुए। “सौ सयाने एक मता” की 
सूक्ति को चरितार्थ करते हुए वे सब श्रावक समवेत स्वरों में बोले--“भविष्यज्ञ 
भगवन्‌ ! जलपोतों में लदापद भरे क्रयाणकों से हम लोगों को जितना लाभ 
होगा, उसके श्रर्दधांश से हम नवांगी वृत्तियों की प्रतिलिपियों का आलेखन 
करवायेंगे ।” 


अभयदेवसूरि ने अपने श्रद्धालु श्रावकों के संकल्प का समादर करते हुए 
कहा --“श्रावकोचित्‌ सत्कार्य करने की आपकी शुभभावना अन्ततोगत्वा आपके 
लिये मुक्ति का साधन बनेगी । शुभ कार्य तो अवश्यमेव करना ही चाहिये ।” 


खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावली में स्पष्ट शब्दों में यह तो नहीं लिखा है कि 
उन श्वावकों ने नवांगी वृत्तियों का आलेखन करवाया किन्तु उक्त विवरण से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि पाल्हउदा (संभवत: प्रभावक चरित्रकार द्वारा उल्लिखित 
पल्यपद्रपुर) ग्राम अथवा नगर के श्रावकों ने अपने उन जलपोतों में आये हुए 
क्रयाणकों से अजित लाभ के श्रर्दधाश से नवाज्जी वृत्तियों की प्रतिलिपियों का 
झलेखन करवाया, जिन जलपोतों के सागर में डूबने के समाचार के अ्नन्तर अभय- 
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देवसूरि ने अपने उन श्रावकों को श्राश्वस्त किया था कि उनके जलपोत सकुशल 
आरा जायेंगे । 


प्रभावक चरित्रान्तगंत 'अ्रभयदेवसूरि चरितम्‌' के श्लोक संख्या १२५ के 
तृतीय एवं चतुर्थ चरण में यह तो स्पष्टतः लिखा गया है कि पल्यपद्रपुर के श्रावकों 
ने नवाजद्भी की प्रतियां लिखवाकर अभयदेवसूरि को समर्पित कीं किन्तु श्लोक 
संख्या १२४ के अन्तिम चरण “ततः श्री भीमभूषति:” और १२४५ वें श्लोक के 
प्रथमारद्ध “द्रस्मलक्षत्रयं कोशाध्यक्षाद दापयति सम सः” इससे स्पष्टतः यही प्रकट 
होता है कि देवी आभूषण के मूल्य के रूप में महाराजा भीम ने पल्यपद्रपुर के 
श्रावकों को ३ लाख द्रम्भ (मुद्रा विशेष) दिलवाये और उस धनराशि से उन 
श्रावकों ने नवों अंगों की वृत्तियों का आलेखन करवा कर अ्रभयदेवसूरि को वे 
प्रतियां दीं । 


दो महान्‌ ग्रन्थकारों द्वारा इस विषय में किये गये एक दूसरे से नितान्त 
भिन्न उललेखों को देखकर प्रत्येक सुज्ञ पाठक के अन्तर्मन में इस प्रकार की जिज्ञासा 
का उठना सहज ही सम्भव है कि उक्त दोनों उल्लेखों में से किसको प्रामाणिक 
माना जाय । अ्रभयदेवसूरि ने नौ श्ंगों की वृत्तियों में से चार अ्रंगों की वृत्तियों के 
अन्त में दी गई प्रशस्तियों में स्वयमेव स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इन वृत्तियों की 
रचना उन्होंने पाटन में सम्पन्न की । खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावली में भी स्पष्ट 
उल्लेख है कि नवाज्धी वृत्तिकार ने पाटन स्थित करडिहट्टी (तुषरहित जौशों का 
बाजार) वस्ती में विराज कर नव अंगों पर वृत्तियों की रचना की । इसके विपरीत 
प्रभाचन्द्रसूरि ने अपनी कृति प्रभावक चरित्र में लिखा है कि नवाज्भी वृत्तिकार ने 
वृत्तियों की रचना पल्यपद्रपुर में की । इस काररा प्रभावक चरित्र के उल्लेख को 
तो आंखें मूंद कर ही प्रामारिषिक माना जा सकता है, अन्यथा नहीं । लब्ध प्रतिष्ठ 
साहित्य गवेषक स्व. विद्वान श्रगरचन्द नाहटा के श्रभिमतानुसार 'खरतरगच्छ वृहद॑ 
गुर्वावली' में वि. सं. १२११ (“सं. १२११ आषाढ वदी ११, जिनदत्तसूरयो दिव॑- 
गता:”) तक का वृत्तान्त तो सं. १२६४५ में सुमतिगणि द्वारा रचित “गणधघरसाड- 
शतक-वृहद्‌ वृत्ति' के अनुसार ही प्राचीन शैली का है । इसके श्रतिरिक्त खरतरगच्छ 
वृहद्‌ गुर्वावली में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इसमें वि. सं. १३०५ तक का वृत्तान्त 
जिनपतिसूरि के शिष्य जिनपालोपाध्याय ने प्रभावक चरित्र की रचना से २६ वर्ष 
पूर्व लिखा है ।* इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से खरतरगच्छ दृह३ 
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१. पुस्तकान्‌ लेखयित्वाच, सूरिभ्यों ददिरेड्य ते: ॥१२५॥ 
--प्रभावक चरित्र, अभयदेवसूरि चरितमू, प्रृष्ठ १६% 

२.  हिल्ली वास्तव्य साधु, साहुलिसुत सा. हेमाम्यथेनया । 


जिनपालोपाध्यायरित्यं ग्रथिता: स्वग्रुरवार्ता । ७५ ।। 
--खरतरगच्छ इहद्‌ गुर्वावली, एप्ठ *० 
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गुर्वावली के एतद्विषयक उल्लेख का पलड़ा प्रभावक चरित्र के उल्लेख की अपेक्षा 
भारी पड़ता प्रतीत हो रहा है। अस्तु, नवाज्धी वृत्तियों की सहस्रों प्रतिलिपियाँ 
लिखवाई गई होंगी । शुभारम्भ करने वालों के पश्चात्‌ तो अ्रनेक नगरों के श्रीमन्‍्तों 
के सहयोग से ही इस प्रकार का गुरुतर कार्य सम्पन्न हो सका होगा । 


अ्रभ्यदेवसूरि की कृृतियों का अन्तर्वेधी दृष्टि से अ्रध्ययन्न करने पर उनका 
एक ऐसा गुण प्रकट होता है, जिसकी ओर अद्यावधि अ्रधिकांश विद्वानों का ध्यान 
विशिष्ट रूप में आकर्षित नहीं हुआ है । जैन जगत्‌ के विद्वद्वन्द का ध्यान आ० श्री 
ग्रभयदेवसूरि के उस अनुपम महान्‌ गुणा की ओर आकपित करने हेतु उनकी वृत्तियों 
के २ उद्धरण यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


स्थानाडु' आदि € अंगों पर वृत्तियों की रचना करते समय उनके समक्ष 
जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, उन्हें तत्कालीन जिनोपासकों एवं उनकी भावी पीढ़ी- 
प्रपीढ़ियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने स्थानाज्भ वृत्ति में जिन ७ बड़ी कठि- 
नाइयों का उल्लेख किया है, उनमें से पहली कठिनाई--“सत्सम्प्रदायहीनत्वात्‌” 
पर न केवल प्रत्येक विद्वान्‌ को ही अपितु प्रत्येक धर्म प्रेमी विज्ञ को गहराई से 
विचार करने की झ्रावश्यकता है । प्रशस्ति के प्रथम श्लोक के उक्त प्रथम चरण में 
अभयदेवसूरि ने बिना किसी प्रकार के साम्प्रदायिक व्यामोह के बड़ी निर्भीकता के 
साथ इस तथ्य को जेन जगत्‌ के समक्ष सुस्पष्ट रूपेण प्रकट किया है कि आज 
(वृत्तिकार के युग में) सत्सम्प्रदाय अर्थात्‌ आगमों के गूढार्थ भरे शब्दों एवं सूत्रों 
के वास्तविक श्रर्थ का बोध कराने वाली सत्‌-अच्छी-सच्ची-सम्यक्‌ गुरु-परम्परा 
का अभाव है। अपने वृत्ति-निर्माण काल से लगभग ५६० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुए 
आ्रागमिक विशुद्ध मूल परम्परा के ह्वास ने वीर निर्वाण सं० १५४५० के श्राते-श्राते 
जो पूर्ण ह्ास का तो नहीं परन्तु आत्यन्तिक हास का रूप धारण कर लिया और 
उससे सत्सम्प्रदाय श्रर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर की मूल विशुद्ध परम्परा की 
जो दुःखद दुरवस्था हुईं, उस स्थिति का अ्रभयदेवसूरि ने वास्तविक चित्र प्रकट 
करते हुए बिना किसी मताग्रह के, बिना किसी साम्प्रदायिक व्यामोह के स्पष्ट रूप 
से स्वीकार किया है--“भ्राज सत्सम्प्रदाय का एक प्रकार से श्रभाव है।” यह 
सत्य के प्रति अ्रभयदेवसूरि के परम प्रगाढ़ प्रेम-गुरा को प्रकट करने वाला प्रवलतम 
प्रमाण है । 


अ्भयदेवसूरि के इसी प्रकार के परम गुण को इससे भी और अधिक 
स्पष्ट रूप से द्योतित करने वाला दूसरा प्रबलतम प्रमाण है उनके द्वारा रचित 
आगम श्रष्टोत्तरी की अ्रधोलिखित ऐतिहासिक गाथा, जिस पर इस इतिहास ग्रन्थ 
माला के तृतीय पुष्प में यथाशक्य पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। वह आगम 
अष्टोत्तरी की गाथा इस प्रकार है :-- 


कल 
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देवड्डिखमासमण जा, परंपरं भावश्ो वियाणेमि । 
सिढिलायारे ठविया, दव्वशो परंपरा बहुहा।॥। 


अ्रभयदेव सूरि ने अपनी स्थानाज् वृत्ति में “सत्सम्प्रदायहीनत्वात्‌” इस 
उपरिलिखित पद के माध्यम से अपने समय के जिस तथ्य को प्रकट किया है, उसी 
तथ्य पर और अधिक सुस्पष्ट प्रकाश डालते हुए इस गाथा.में लिखा है :--“यह तो 
मैं भलीभांति मानता हूँ कि शआ्रार्य देवद्धिगरि क्षमा-श्रमणा की विद्यमानता (वीर 
नि. सं. १०००) तक हमारी आर्यधरा पर श्रमण भ० महावीर के धर्मसंघ में 
भ० महावीर की विशुद्ध मूल अध्यात्मपरक भाव परम्परा अपने जिस वास्तविक 
रूप में तीर्थ प्रवेतन काल से निर्मल-प्रबल प्रवाह के साथ चली आरा रही थी, उसी 
वास्तविक भाव परम्परा के रूप में चलती रही, अ्रथवा प्रवाहित रही | किन्तु 
देवद्धिगरिस के स्वर्गंस्थ होने के अ्रनन्तर तो विशुद्ध मूल परम्परा के पक्षधर 
शिथिलाचार-परायण हो गये और प्रभु के धर्मसंघ में श्रनेकानेक प्रकार की द्रव्य- 
परम्पराएँ प्रचलित हो गईं ।” 


अपने समय में प्रचलित शिथिलाचारोन्मुखी एवं झागम प्रतिपादित आचार- 
विचार से प्रतिकूल आचार-विचार वाली अनेक परम्पराओं, गच्छ ग्रादि के रूप में 
प्रचलित सम्प्रदायों, उन गच्छों के दिग्गज आचार्यों, विद्वानों, उपासकों आदि की 
किड्चित्‌मात्र भी चिन्ता न करते हुए निष्पक्ष भाव से निर्भीक हो श्रभयदेवसूरि ने जो 
तथ्य प्रकट किया है, उससे उनका यह अनुपम महान गरुरा प्रकाश में आ्राता है कि वे 
सत्य के ऐसे महान्‌ एवं आदर्श परमोपासक थे, जिनकी तुलना करने वाला देवद्धिगणि 
क्षमा-श्रमणा की उत्तरवर्ती एक सहस्नाव्दि की अ्रवधि में.एक भी ग्रन्थकार तत्कालीन 
समग्र जैन वाडःमय के पुनः पुत: आलोडन-विलोडन के उपरान्त भी कहीं दृष्टिपथ में 
नहीं आता । श्रभयदेवसूरि ने “स्थानाज् वृत्ति” और “आगम-अ्ष्टोत्तरी” में एक ऐसे 
कटुसत्य को उद्घाटित किया है, जो शताब्दियों से साम्प्रदायिक व्यामोहाभिभूत 
पूर्वा भिनिवेशपरायणा विद्वानों के अन्तर्मन को आन्दोलित करता श्रा रहा है, भक- 
भोरता रहा है कि अ्रभयदेवसूरि द्वारा प्रकट किया गया यह तथ्य कहीं उतके उन 
सहस्रों-सहस्नों उपासकों की मनोभूमि में उनकी मान्यताओं के प्रति लहलहाती 
आस्थाओं को उखाड़ न फेंके । यही कारण है कि पूर्वाभिनिवेश परस्त कतिपय 
विद्वानों द्वारा यह कह कर--यह लिख कर इस कटु सत्य पर गहरा ग्रावरण डालने 
का प्रयास किया जा रहा है कि “आगम शअ्रष्ठोत्तरी” श्रभयदेव की कृति नहीं है । 
यह किसी श्रन्य श्रज्ञातनामा विद्वान्‌ द्वारा निभित कृति है और किसी निहित 
स्वार्थ से यशस्वी आगम-मर्मज्ञ नवाज्भीवृत्तिकार अभयदेवसूरि के नाम पर चढ़ा दी 
गई है । वस्तुत: अभयदेवसूरि द्वारा उद्घाटित इस तथ्यपूर्ण रहस्य पर पर्दा डालने 
का प्रयास करते समय इस गाथा में प्रकट किये गये तथ्य की प्रवल पुष्टि करते 
वाले स्वयं भ्रभयदेवसूरि द्वारा स्थानाज्भवृत्ति में उल्लिखित “सत्संग्रदायहानत्वात्‌ 
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इस पद की ओर से श्रपने मन, मस्तिष्क और नेत्र युगल को पता नहीं क्‍यों मोड़ 
लेते हैं । 'आगम अणष्टोत्तरी' को श्रन्यकतृ क ग्रन्थ सिद्ध करने का मोघ प्रयास करने 
वाले विद्वान क्या अभ्रभयदेवसूरि द्वारा निर्मित स्थानाज्डवृत्ति को भी किसी श्रन्य 
ग्ज्ञातनामा विद्वान्‌ की कृति सिद्ध करने का साहस कर सकते हैं ? 


इस प्रकार सत्य के अ्नन्य उपासक आचार्यश्री अ्रभयदेवसूरि ने उपरि- 
लिखित तथ्य को प्रकाश में लाकर इतिहासविदों, लेखकों, सत्य की खोज में संलग्न 
शोधकों और जिनशासन के अभ्युदयोत्कषपिक्षी मनीषियों को गहन चिन्तन-मनन 
एवं शोध की दिशा में नया मार्गदर्शन किया है । 


इन तथ्यों से यह भलीभांति सिद्ध होता है कि अपने समय के श्रप्रतिम 
प्रतिभाशाली नवाज्भधीवृत्तिकार श्रभयदेवसूरि उच्च कोटि के आगम-मर्मज्न, सागर 
को गागर में समा देने की अद्भुत्‌ क्षमता के घनी तत्त्व-विवेचक एवं सत्य के 
परमोपासक, विरोधियों को विनयावनत बना देने की चमत्कारिणी शक्ति 
से सम्पन्न एवं दुस्साध्य को साध्य सिद्ध करने में सक्षम साहसी महापुरुष थे । उनका 
समग्र जीवन जिनशासन के उत्कर्षकारी कार्यो के लिये समपित रहा । विक्रम सं० 
१०८८ में १६ वर्ष की किशोर वय में उन्हें आाचार्यपद पर अधिष्ठित किया गया, 
इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कैसी असाधारण प्रतिभा के धनी थे । 
५१ वर्ष तक आचार्यपद पर रहकर उन्होंने विशाल वृत्तिसाहित्य के अभ्रतिरिक्त 
विविध विषयों पर विपुल ग्रन्थों की रचना की । विक्रम सं० ११३६ में जिस समय 
वे कपड़गंज (गुजर प्रदेश) में विराजमान थे, उस समय एक दिन उन्होंने अपनी 
आयु का अवसानकाल समीप देख आलोचनापूर्वक अ्रनशन किया और वे समाधि 
अवस्था में ६७ वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गस्थ हुए। खरतरगच्छ वृहद गुर्वाविली- 
कार ने स्वर्गस्थ होने का काल निर्देश न कर केवल यही लिखा है कि वे (पाटरा में ) 
समाधिपूर्वक चतुर्थ देवलोक में गये ।* 


ग्रभयदेवसूरि के स्वर्गारोहण काल के सम्बन्ध में दो प्रकार की मान्यताएँ 
जेन वाड-मय में उपलब्ध होती हैं । खरतरगच्छीया कतिपय पट्टावलियों में ग्रभयदेव- 
सूरि का स्वर्गारोहरा काल वि. सं. ११३५ उल्लिखित है तथा दूसरी मान्यतानुसार 
उनका स्वर्गंवास वि. सं. ११३६ में कपड़गंज में होने का भी उल्लेख है। प्रभावक- 
चरित्रकार ने प्रभावक चरित्र में अरभयदेवसूरि के स्वगंगमन काल का उल्लेख न कर 
केवल यही लिखा है कि अ्भयदेवसूरि पाटणा नगर में पाट्शाधीश कर्णराज के 
राज्यकाल में स्वर्गस्थ - हुए ।* गुर्जरेश चालुक्यराज करो का शासनकाल प्राचीन 


१. नवाज़ुदृत्त्या भव्यजीवानू सुखिनः कृत्वा कालकरमेश सिद्धास्तविधिना समाधानेन चतुर्थ- 
'देवलोक प्राप्ता अमयदेव सूरय: । खर. ग. गरु. पृष्ठ ६ । 
२. « प्रभावक चरित्र. अ्भयदेवसूरि चरितमु श्लोक ६७२-१७३, पृष्ठ १६६ । 
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शिलालेखों एवं ताम्रपत्नों के आधार पर वि. सं. ११२९ से ११५१ तक निश्चित 
किया गया है पांचवें अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति (भगवती सूत्र) की वृत्ति की रचना 
अ्रभयदेवसूरि ने की, इस वृत्ति के अन्त में दी गई प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने विक्रम 
सं. ११२८ में इसे सम्पन्न की । इसके पश्चात्‌ कतिपय शअंगों की वृत्तियों का निर्माण 
करने के अश्रनन्तर स्वरचित अति विशाल अ्रथवा विपुल साहित्य में से बहुत से 
साहित्य का निर्माण किया होगा और इतने सुविशाल साहित्य की रचना करने में 
उन्हें दस अथवा ग्यारह वर्ष तो अवश्यमेव लगे होंगे । 


॥ इस सम्बन्ध में विचार के पश्चात्‌ भ्रभयदेव सूरि का स्वर्गारोहरा काल वि. 
सं. ११३५ की बजाय वि. सं. ११३९ ही अनुमानित करना संगत प्रतीत होता है ! 


विक्रम की ११वीं-१२वीं शताब्दी के आगम भर्मज्ञ, वृत्तिकार, विपुल साहित्य 
के स्रष्टा आचारय अ्रभयदेव जैन जगत्‌ में नवाज्भी वृत्तिकार के रूप में विख्यात हैं । 
आगमों के गहन-गूढार्थ का सुगम सरल शैली में बोध करा देने वाली आपकी 
नवाज्ी वृत्तियां विगत € शताब्दियों से आ्रागमों के अ्रध्येताश्ों को मार्ग-दर्शन करती 
आ रहीं हैं और भविष्य में भी सहस्नाब्दियों तक मुक्ति पथ के पथिकों को दुरूह 
मुक्तिपथ के परम-प्रमुख पाथेय आरगमिक ज्ञान के अर्जन में सहायता प्रदान करती 
रहेंगीं। इसी कारण आचाये अभयदेवसूरि का प्रातः स्मरणीय पवित्र नाम जैन 
जगत्‌ के इतिहास में सदा-सदा स्वणक्षिरों में लिखा जाता रहेगा । 


यदि अ्रभयदेवसूरि के, श्रथ से इति तक के जीवन वृत्त की गहराइयों में 
पैठने का प्रयास किया जाय तो सत्यान्वेशी शोधा्थियों को शोध के लिए नितात्त 
नूतन सामग्री उपलब्ध हो सकती है। इस बात में तो किसी का कोई मतभेद नहीं 
कि अभयदेवसूरि आागमों के तलस्पर्शी मर्मज्ञ विद्वान थे । विश्व के प्राणिमात्र के 
हितेच्छु-सुखेप्सु-अनन्य बन्धु-सच्चे सखा-सही अर्थ में सच्चे माता-पिता त्रिकालदर्शी- 
वीतराग-सर्वज्ञ-सवंहितंकर तीर्थंकर प्रभू-महावीर ने आगमों में बाह्याडम्वर-विहीन 
एवं नितान्‍्त अध्यात्मपरक श्रात्मधमं-विश्वधर्म-जेन धर्म का, साधु धर्म का, श्रार् 
धर्म का, किस प्रकार का स्वरूप संसार के समक्ष रखा है, इस तथ्य से आागममर्मश्ञ 
अभयदेवसूरि भली-भांति अवगत थे । उनसे यह भी छुपा नहीं रहा कि आगमों में 
प्रतिपादित श्रमणाचार एवं श्रावकाचार से उनके युग के श्रमणाचार एवं श्रावका- 
चार में वस्तुत: कैसा आकाश-पाताल तुल्य अन्तर आ चुका है । प्रागम-प्रतिपादित 
अध्यात्मपरक जैन धर्म के विशुद्ध मूल स्वरूप में पंचांगी के नाम पर तीर्थ प्रवंतन- 
काल से ११-१२ ही नहीं १३ शतताव्दियों के पश्चात्‌ पूर्वज्ञानविहीत आाचार्यो 
द्वारा निमित भाष्य आदि आगमेतर ग्रन्थों का पुट लगा कर उसकी तीर्थ-अवतन- 
काल से चली आ रही मूल विशुद्ध भाव परम्परा को देवद्धिगरि क्षमाश्मस ' 
स्वर्गारोहरा के श्रनन्तर द्रव्य परम्परा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, इस 
तथ्य से भी आचार्य श्रभयदेवसूरि सुनिश्चित रूपेणा भली-भांति अवगत थे। से 
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बात की अकाट्य परम प्रामाणिक साक्षी है, स्वय अभयदेवसूरि द्वारा रचित 
आगम भअष्टोत्तरी' की वह गाथा, जिसका प्रथमार््ध है--“देवड्ड खमासमण जा 
परम्परं सावश्ओो वियाणेमि” जिस पर यथास्थान स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला जा 
चुका है। यह तथ्य भी अ्रभयदेवसूरि से छुपा तो नहीं रह सका होगा कि उनके 
दादा गुरु वद्धंमानसूरि ने क्रियोद्धार करते समय कोई आंशिक धर्मक्रान्ति नहीं 
अपितु सर्वांगपूर्ण समग्र धर्मकान्ति की थी। चालुक्यराज पाटणपति महाराज 
दुलंभराज की राजसभा में अभयदेवसूरि के ग्रुरु जिनेश्वरसूरि द्वारा कहे गये ये 
शब्द--“महाराज ! अस्माक मतेडपि यदुगणधरेश्चतुरदेशपूर्वधरेश्व यो दर्शितो मार्ग: 
स एवं प्रमाणीकतु युज्यते वान्‍्य:१-..इस ऐतिहासिक तथ्य के भ्रमर साक्षी, इस 
बात के अकाट्य प्रवल प्रमाण हैं कि वद्धमानसूरि ने पूरी पंचाद्भी--(आगम, 
नियु क्ति, चूरिए, भाष्य और वृत्ति) प्रमाणभूत न मानते हुए केवल आगमों को ही 
सर्वोपरि एवं परम प्रामाणिक मानकर पूर्ण क्रियोद्धार किया था। जिनेश्वरसूरि के 
उपयुक्त कथन का दूसरे स्पष्ट शब्दों में यही श्रथे निकलता है कि नियु क्तियां, 
चूरियां, भाष्य और वृत्तियां तथा चेत्यवासियों द्वारा रचित निगमोपनिषद्‌ किसी 
गणधघर अथवा चतुर्देशपूर्वंधर द्वारा निर्मित नहीं हैं, अतः वे आगमों के अर्थ को 
समभने में सहायक तो हो सकती हैं किन्तु आगमों की भांति अक्षरश: किसी भी 
दशा में प्रामारितषक नहीं मानी जा सकतीं। उपरिलिखित कथन के माध्यम से 
जिनेश्वर॒सूरि ने अपने गुरु वद्धंसानसूरि द्वारा किये गये सर्वागपूर्ण क्रियोद्धार में 
आगमेतर किसी भी ग्रन्थ के नाम पर, चाहे वह नियु क्ति, चूरि, वृत्ति अथवा 
भाष्य हो क्‍यों न हो, अनागमिक मान्यता के विपरीत किसी भी मान्यता, विधि- 
विधान, कर्म-काण्ड, अनुष्ठान आदि अथवा किसी भी प्रकार की विक्षति के प्रवेश 
का कहीं कोई किचित्मात्र भी अवकाश न रखकर पूर्ण क्रियोद्धार को अपूर्यो अथवा 
आंशिक क्रियोद्धार का रूप देने के सभी प्रकार के प्रयासों का सदा-सदा के लिए 
द्वार हो बन्द कर दिया था। 


इस प्रकार की सुस्पष्ट स्थिति के उपरान्त भी सर्वाज्धपूर्ण क्रियोद्धार के 
साध्यम से एक सशक्त एवं पूर्ण धर्मक्रांति का सूत्रयतात कर शिथिलाचार तथा 
अनागमिक मान्यताओं की जननी चेत्यवासी परम्परा का सा्वेभौम वर्चेस्व, एकच्छत्र 
आधिपत्य समाप्त करने वाले महान क्रियोद्धारक वद्धेमानसूरि के उत्तराधिकारियों 
में एकमात्र आगमों के स्थान पर पूरी पंचांगी को प्रामाणिक मानने की प्रक्रिया 
कब प्रारम्भ हुई ? “सुहागिन स्त्रियाँ आगम निष्णात, वाग्मी, एवं आचाये के सभी 
गुणों से सम्पन्न प्रतिष्ठाचार्य के शरीर पर _तैल मर्देन, गन्ध विलेपन आदि करें। 
तदनन्तर प्रतिष्ठाचार्य को बहुमूल्य एवं अतीव सुन्दर वस्त्र पहनाये जायें । तत्पश्चात्‌ 
प्रतिष्ठाचायें को हाथ की एक अंगुलो में स्वर्ण मुद्रिका और एक कर में स्वर्णकंकरा 


१. खरतरगच्छ दृहद्‌ मुर्वावलि, पृष्ठ हे 
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धारण करवाया जाय । प्रतिष्ठा कराने वाले आचाय॑प्रवर प्रतिष्ठाचायं को इस 
प्रकार नितरां अ्रतीव सुन्दर वस्त्र पहनाने और स्वर्णाश्रूषणों से विभूषित करने के 
पश्चात्‌ प्रतिष्ठा कराने हेतु प्रतिष्ठाचाय के आासन पर विराजित किया जाय”-- 
इस प्रकार के आगम विरोधी एवं श्रमण जीवन का सर्वनाश करने वाले 'प्रतिष्ठा 
पद्धति! विधान, जो चेत्यवासी परम्परा के आचार्यों, पादलिप्तसूरि आदि ने चेत्य- 
वासी परम्परा के वर्चस्वकाल में जैन संघ में प्रचलित किये थे, वे एकमात्र आगमों 
को ही सर्वोपरि तथा परम प्रामाणिक मानने एवं अपने आप में परिपूर्ण कही जाने 
वाली सर्वाँगपूर्ण धर्मक्रांति का सूत्रषात करने वाले महाव्‌ क्रियोद्धारक आचाये 
वद्धमानसूरि की परम्परा में तथा अपने आपकी सुविहित परम्परा के नाम से 
पहिचान करवाने वाली भ्न्यान्य सुविहित परम्पराश्रों में कब और कैसे. प्रविष्ट हो 
गये ? जिन सुविहित कही जाने वाली परम्पराओं ने शिथिलाचार, बाह्याडम्वर 
एवं आरगम विरोधी मान्यताओं की जननी चेत्यवासी परम्परा के चंग्रुल से भगवान्‌ 
महावीर के धर्म संघ को छुड़ाने के लिए दीरघकाल तक श्रथक्‌ प्रयास किये, उन्हीं 
सुविहित परम्पराश्रों ने अ्न्ततोगत्वा चेत्यवासी परम्परा के चरण-चिह्नों का अनु- 
सरण कर उस ब्रव्यपरम्परा-चेत्यवासी परम्परा द्वारा प्रचलित बाह्याडम्बरपूर्ण 
अनागमिक विधि-विधानों, शास्त्र विरुद्ध मान्यताश्रों को अपना कर कब, कैसे श्रौर 
क्यों आत्मसात्‌ कर लिया ? 


प्रत्येक विज्ञ जिनशासन प्रेमी के हृदय को यदा-कदा ही नहीं अपितु सदा- 
सवंदा प्रतिपल कचोटते रहने वाले इन प्रश्नों का सन्‍्तोषप्रद समाधान अभयदेवसूरि के 
समय की परिस्थितियों के पर्यालोचन के साथ-साथ अ्रभयदेवसूरि के जीवनवृत्त की 
कतिपय घटनाओं के अन्त:निरीक्षण से सम्भव है कि नहीं, इस दिशा में विद्वानों 
को क्षीर-तीर विवेकपूर्ण वृत्ति से प्रयास करने की आवश्यकता है । 


जैन वाहुमय में उपलब्ध अ्रनेकानेक उल्लेखों से परिपुष्ट यह तो एक ऐति- 
हासिक तथ्य है कि वर्द्धमानसूरि द्वारा किये गये क्रियोद्धार एवं धर्म क्रान्ति के सूत्र- 
पात के परिणामस्वरूप शताव्दियों से सशक्त एवं सुब्ढ़ होती चली थ्रा रही चेत्यवासी 
परम्परा की आधारशिला अथवा आधार भित्ति विक्रम की ११वीं शताब्दी के 
अन्तिम चरण में सहसा हिल उठी | श्रनहिलपत्तनाधीश दुर्लभराज की राज्यसभा 
में वि० सं० १०७९-८० में चैत्यवासी परम्परा के कर्णघारों के साथ श्रायोजित 
शास्त्रार्थ में “जेन कहलाने वाले प्रत्येक जैन धर्मावलम्बी के लिये एकमात्र श्रागर्म 
शास्त्र ही सर्वोपरि, सर्वमान्य एवं परम प्रामारिगक हैं--इस सिहनाद के साथ 
जिनेश्वरसूरि ने चैत्यवासियों को परास्त कर शिथिलाचार एवं अनागमिक आचार- 
विचार की थात्री चैत्यवासी परम्परा को एक प्रकार से कककोर ही डाला। श्रमर 
भगवान्‌ महावीर द्वारा उद्घाटित अथवा प्रदर्शित मुक्ति के मूल पथ से चैत्यवासियों 
द्वारा भटका दिये गये भव्य नर-नारी वृन्द विश्व कल्याणकारी जैन बर्मे के विशुद्ध 
स्वरूप से अवगत आश्वस्त हो पुनः मुक्ति के मूल सत्पथ पर शआ्रारूद् हान लग । 
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इस श्रप्रत्याशित पराजय के कारण परिवर्तित परिस्थितियों के परिणाम- 
स्वरूप चेत्यवासी परम्परा की प्रतिष्ठा को घातक तो नहीं पर गहरा श्राघात लगा । 
पीढ़ियों-प्रपीढ़ियों पुराने अपने ही अ्रभेद्य गढ़ पाटन में पराजित होने के दुस्सह्य दु:ख 
से प्रपीड़ित चेत्यवासी परम्परा ने प्रारम्भ में तो अभिनव रूप से लोकप्रियता प्राप्त 
करने वाली वसतिवासी परम्परा को अपनी चेत्यवासी परम्परा का अस्तित्व तक 
मिटानेवाली परम्परा मानकर उसके साथ विरोधात्मक व्यवहार ही किया होगा । 
किन्तु जब चैत्यवासी परम्परा के कर्णधार विद्वान, प्रतिभाशाली एवं दूरदर्शी 
श्राचार्यों ने यह अनुभव किया होगा कि वसतिवासी परम्परा के आगमिक उपदेशों 
से प्रभावित हो जनमानस उसकी ओर झ्राकषित हो उनकी चेत्यवासी परम्परा से 
उन्मुख होता चला जा रहा है, तो अपने अ्रस्तित्व को बनाये रखने के लिये सुनिश्चित 
रूप से अपने आ्राचार-विचारों, कार्यकलापों एवं अपनी रीति-तीति में शरने: शने: कुछ 
ऐसे परिवर्तन किये होंगे, जिनके कारण उनकी परम्परा से विमुख होता जा रहा 
जन-मानस पुनः उनकी ओर आकर्षित हो सके | अनुमान किया जाता है कि संभवत: 
अपने इस प्रकार के परिवर्तनकारी प्रयासों से प्राप्त हुई थोड़ी बहुत सफलता से 
प्रभावित हो चैत्यवासी परम्परा के प्रमुख आचार्यों ने समन्वयवाद का अ्रवलम्बन ले 
वसतिवासी श्रमणों के साथ मेल-जोल बढ़ाने का रुख भी अपनाया होगा । 


न केवल वसतिवासी परम्परा के साहित्य में अरभयदेवसूरि के जीवन वृत्त 
सम्बन्धी उल्लेखों से ही अपितु स्वयं अभयदेवसूरि द्वारा श्रपनी क्ृतियों में किये गये 
उल्लेखों से भी इन उपरिलिखित अनुमानों की निस्संशय रूप से पुष्टि होती है कि 
महाच्‌ क्रियोद्धारक वद्धंमानसूरि एवं चेत्यवासियों को चालुक्य राजसभा में परास्त 
करते वाले जिनेश्वरसूरि के स्वगंस्थ हो जाने के पश्चात्‌ अ्रभयदेवसूरि के आचार्य- 
काल में चेत्यवासी परम्परा के कर्णधार आचार्य द्रोणसूरि के दूरद्शिता पूर्ण निर्देशन 
में उस परम्परा के आचार्यों ने वसतिवासी परम्परा के प्रतिभाशाली श्राचार्य के 
समक्ष सुनिश्चित-रूपेणा समन्‍्वयपरक नीति का अवलम्बन ले मेल-जोल का हाथ 
बढ़ा उस मेल-जोल को सम्मानपूर्ण पारस्परिक सौहार्दभाव का रूप प्रदान किया । 
चेत्यवासी परम्परा के चौरासी गच्छों के आचार्यों के भी युगप्रानतुल्य आचायें एवं 
पाटरण के शक्तिशाली जैन संघ के सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न प्रमुख अथवा अध्यक्ष 
पद से अलंकृत होने पर भी द्रोशाचार्य ने श्रपनी विरोधी परम्परा के श्राचार्य श्रभय- 
देवसूरि को श्रपनी ओर आते देखकर अभ्युत्थानपूर्वक अर्थात्‌ खड़े होकर उन्हें अपनी 
परम्परा के आचार्यों के सुविशाल समूह के समक्ष जो श्रप्रत्याशित सम्मान दिया, वह ' 
इस बात का किसी भी युक्ति से अन्यथा सिद्ध न होने वाला बड़ा ही ठोस प्रमाण है 
कि चेत्यवासी परम्परा के कर्णधारों ने समन्‍्वयवादी नीति का आश्रय ले वसतिवासी 
सुविहित परम्परा के आचार्य के साथ सम्मानास्पद सौहादंपूर्ण मेल-जोल बढ़ाया । 
सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न परम पूज्य पद पर अधिष्ठित अपने आचार्य देव द्वारा वस्तुतः 
अपनी चैत्यवासी परम्परा की जड़ों को भीषण अन्धड़ की भाँति आमूल चूल 
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भकभोर कर खोखली कर देने वाली, उनके केन्द्रीय सुदृढ़ गढ़ में नवोदित वसतिवासी 
परम्परा के आचार्य भ्रभयदेवसूरि के प्रति इतना बड़ा सम्मान प्रकट करना, वहाँ उस 
समय आगमवाचनारथ उपस्थित लगभग ८४ चेत्यवासी आचार्यों के रोम-रोम में 
विषबुभो सहस्रों सह्न शूलों की भांति चुभा। मर्माहत अवस्था में रूष्ट हो बिना 
कुछ बोले वे सब के सब सहसा उठकर मुख्य मठ से मिकल अपने-अपने मठों की 
शोर चल पड़ें। उन्होंने परस्पर मन्त्रणा की--हमारे सब से बड़े आचार्य शिशु तुल्या 
नगण्य प्रतिपक्षी परम्परा के समक्ष इस प्रकार भुकने लगे तो हमारी और इस देश- 
व्यापिनी चेत्यवासी परम्परा की क्या दुर्देशा होगी ? 


जसा कि पहले बताया जा चुका है और अभी खरतरगच्छीया वृहद्‌ 
गुर्वावली के मूल उद्धरण के साथ बताया जा रहा है, पाटरा सघाध्यक्ष एवं चेत्यवासी 
परम्परा के प्रमुख आचार्य द्रोण॒सूरि ने तत्काल एक श्लोक की रचना कर चौरासी 
चेत्यवासी आचार्यों के पास उस श्लोक की प्रतियाँ भेजीं, जिसके माध्यम से शताधिक 
गुणों के निधान अभयदेवसूरि के किसी एक भी गुणा की तुलना करने वाले आचार्य 
को सम्मुख होने के लिये ललकारा था। उस एक ही श्लोक में की गई श्रभयदेव- 
सूरि की प्रशंसा से अभिभूत सभी चेत्यवासी आचाये द्रोणाचार्य के प्रमुख मठ में 
लौट आये और पूर्ववत्‌ उनसे आगम वाचना लेने लगे। 


खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली का वह मूल पाठ विज्ञ शोधकों एवं पाठकों की 
सुविधा के लिये यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे इस सन्दर्भ में पढ़ते ही, तत्काल 
उन्हें सहज ही इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य पर निस्संदिग्ध रूप से विए- 
वास हो जायगा कि चैत्यवासी परम्परा के सर्वाधिक प्रभावशाली श्राचार्य द्रोणसूरि ने 
और उन द्वोणसूरि के परामर्श पर चैत्यवासी परम्परा के सभी आचार्यों ने सामूहिक 
रूप से सुविहित परम्परा के आगम-मर्मज्ञ विद्वान आचार्य श्री अभयदेवसूरि के साथ 
सौहारदंपूर्ण-सम्मानास्पद मेल-जोल वढ़ा कर समन्वयात्मक नीति का अवलम्बन 
किया :-- 


“११. तस्मिन॒ प्रस्तावे देवगृहनिवास्याचार्यमुख्यो द्रोशाचार्योड्स्ति । तेनापि 
सिद्धान्तो व्याख्यातु समारब्ध: । सर्वष्प्याचार्या:ः कपलिकां गृहीत्वा श्रोतु समा- 
गच्छन्ति । तथा अभयदेवसूरिरपि गच्छति | स चाचार्य आत्मसमीपे निषदयां 
दापयति। यत्र-यत्र व्याख्यान कुर्वेतस्तस्य सन्देह उत्पद्यते, तदा नीचे: स्वरेणा तथा 
कथयति यथान्ये न शुण्वन्ति । अन्यस्मिन्‌ दिने यद्‌ व्याख्यायते सिद्धान्तस्थान 
तद्वृत्तिरानीता । एतां चिन्तयित्वा व्याख्यानयन्तु भवन्त: | यस्तां पश्यति सार्थक, 
तस्याश्चय॑भवति, विशेषेर व्याख्यातुराचार्यस्य । स चिन्तयति--किं साक्षाद- 
ण॒धरै: कृताञ्थवाब्नेनाउपि, तस्मिन्विषयेज्तीवादरों मतसि विहितः । ह्वितीय दिन 
सम्मुखमुत्थातु प्रवृत्त:। तत्तस्तादर्श सुविहिताचार्य विषयमादर दृष्ट्वा, के म््प्टा 
व्युत्यिता: सन्‍्तो वसती गता भरान्ति देवगृहनिवास्थाचार्या:--कैन गुरोनेपो5विक: 
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येना&स्माक सुख्योध्प्येवेविधमादरं दर्शयति, पश्चात्‌ के वयं॑ भविष्याम: ?' द्वोणा- 
चार्योषपि वृहत्तरः सदर्थों विशेषज्ञों गुणपक्षपाती सन्‌ नूतन वृत्तं कृत्वा सर्वेषु 
देवयूहनिवास्याचायमठेषु प्रेषितम्‌-- 


आचार्या: प्रतिसझ सन्ति महिमा येषामपि प्राकृते- 
मातु नाथ्ध्यवसीयते सुचरितेस्तेषां पवित्र जगत्‌ । 


एकेना5पि गुणेन किन्तु जगति प्राज्ञाधना: साम्प्रतं, 
यो धत्तेडमयदेवसूरि समता सो5स्माकमावेद्यवासू ॥॥१०॥। 


तत उपशान्ता: सर्वे । द्रोणाचार्येगाभारिण श्रीमदभयदेव सूरीणामग्रे--या 
वृत्ती: सिद्धान्ते करिष्यसि ता: सर्वा मया शोधनीया लेखनीयाश्च ।* 


खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली के उल्लेख से इस ऐतिहासिक तथ्य में कहीं 
किड्चित्मात्र भी सन्देह के लिये अवकाश नहीं रह जाता कि चैत्यवासी परम्परा के 
युग प्रधानाचार्य तुल्य स्वेमान्य प्रमुख आचार्यप्रवर द्रोणसूरि ने और उनके अधी- 
नस्थ चेत्यवासी परम्परा के सभी 5८४ गच्छों के श्राचार्यों ने सुविहिताचार्य अ्रभय- 
देवसूरि के साथ समन्वयकारी रीति-नीति का अ्रवलम्बन ले सौहादंपूर्ण मेल-जोल 
का हाथ बढ़ाया । 


इस ऐतिहासिक तथ्य की निविवादरूप से वास्तविकता सिद्ध हो जाने के 
साथ-साथ वृहदु मुर्वावली का उपयु क्त गद्यांश इस बात की ओर भी संकेत्त करता है 
कि दोनों परम्पराओं में कत्तियय मान्यताओं एवं कतिपय समन्वयकारिणी 
रीति-नीतियों पर भी “कुछ हम भुकते हैं, थोड़ा तुम भी भुको-क्योंकि अब सहनोौ 
वीर्य करवावहै का युग आ गया है, 'संघे शक्ति कलौयुगे का समय आ गया है, 
हठाग्रह दोनों पक्षों के लिये समान रूप से ही अहितकर होगा” अनुमानतः कुछ इस 
प्रकार के पारस्परिक विचार-विमर्श के पश्चात्‌ कतिपय रीति-नीतियों के सम्बन्ध 
में मतेक्य पर पहुंचने का प्रयास भी हुआ था । दोनों पक्षों के एतद्वियषक विचार- 
विमर्श में किन-किन रीति-नीतियों पर दोनों परम्पराओं का मत्तेक्य हुआ, इस 
सम्बन्ध में प्रमणाभाव के कारण सुनिश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता 
किन्तु वृहदु गुर्वावली के उपरिलिखित उद्धरण और नवाडगी वृत्तिकार स्वयं श्रभय- 
देवसूरि द्वारा स्थानांग वृत्ति", ज्ञाताधर्मकथांगवृत्ति और औपपातिक वृत्ति की प्रश- 
स्तियों में किये गये उल्लेखों से निविवाद रूपेण अन्तिम रूप से यह सिद्ध हो जाता है 
कि नवाडगी वृत्तियों को चेत्यवासी और सुविहित दोनों ही परम्पराओं में साधकों के 


१. खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली, पृष्ठ ७, आचाय॑ श्री जिन विजय मुनि द्वारा सम्पादित एवं 
'सही जैन शास्त्र शिक्षापीठ भारतीय विद्या भवन, वम्बई द्वारा प्रकाशित । 
२. द्वोखाचार्यादिपिः प्राज्षरनेकरादुृतं यत: ।६॥। स्थानांग वृत्ति प्रशस्ति । 
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लिये समान रूप से ग्राह्म-उपभोग्य बचाने के लक्ष्य से अभयदेवसूरीया नवाडगी 
वृत्तियों को चेत्यवासी परम्परा के प्रमुख आचार्य श्रीं द्रोणसूरि द्वारा संशोधित 
करवाने और परस्पर सहयोग करते रहने की रीति-तीति पर दोनों थक्षों में 
मतेक्यपूर्ण निश्चय हुआ अथवा सम्मानास्पद समभौता हुआ था । 


खरतर गच्छ वृहद्‌ गुर्वावलीकार के शब्दों में चेत्यवासी परम्परा के मुख्य 
आचार द्रोणसूरि द्वारा अभयदेवसूरि के समक्ष इस प्रस्ताव का रखा जाना कि उनके 
द्वारा जितनी वृत्तियों का निर्माण किया जायगा, उन सब अज्भवृत्तियों का संशोधन 
भर आलेखन तक वे (द्रोणाचाये ) स्वयं करेंगे । और तदनन्तर उपरिलिखित तीन- 
स्थानांग, ज्ञाताधर्मकथाड़् तथा श्रौपपातिक की वृत्तियों की प्रशस्तियों में स्वयं 
श्रभयदेवसूरि द्वारा इस प्रकार के स्पष्ट उल्लेख का किया जाना कि पाण्डित्य गुण से 
समन्वित, गुण के समान प्रिय, निर्वुत कुल रूपी गगनमण्डल के पूर्णचन्द्र द्रोण 
नामक प्रमुख झ्राचार्य ने इस वृत्ति का संशोधन किया -ये दोनों ओर से एक दूसरे 
की बात की पुष्टि करने वाले प्रमाण इस ऐतिहासिक तथ्य के प्रबल समर्थक हैं कि 
दोनों परम्पराश्रों में विक्रम की १२वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पारस्परिक सह- 
योग, मेल-मिलाप अ्रथवा मेल-जोल का समभौता हुआ । उक्त समभौते का दोनों 
पक्षों की ओर से भली-भांति पालन किया गया । दोनों परम्पराओं के बीच हुए 
इस प्रकार के समभौते का पालन अ्रभयदेवसूरि के स्वर्गस्थ होने के पश्चात्‌ भी एक 
दो दशक तक चलता रहा । 


अ्रव सहज ही किसी भी विज्ञ के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है 

कि उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती जा रही वसतिवासी परम्परा के आचार्य अ्रभयदेव- 
सूरि को चेत्यवासी परम्परा के प्रमुख आचाय से पारस्परिक मेल-जोल बढ़ाने की, 
पारस्परिक सहयोग के भ्रादान-प्रदान की, समन्वयात्मक नीति का श्रवलम्बन ले 
किसी भी रीति-नीति के विषय-में समझौता करने की श्रावश्यकता क्‍यों प्रतीत हुई | 
इस सम्बन्ध में तात्कालिक परिस्थितियों के विषय में जो उल्लेख जैन वाडमय में 
उपलब्ध होते, हैं उनके पर्यवेक्षण से प्रत्येक विज्ञ विचारक को स्वस्थरूपेणा परिलक्षित 
हो जायेगा कि अ्रभयदेवसूरि के समय तक ही नहीं अपितु उनके स्वर्गारोहण के 
लगभग वीस वर्ष पश्चात्‌ तक चैत्यवासी परम्परा का पाटण में ही नहीं 
अपितु पूरे गुर्जर प्रदेश में बड़ा ही शक्तिशाली संगठन रहा । राज्याधिकारी श्रेष्ठि 
वर्ग और अन्यान्य वर्गों के बहुसंख्यक लोग विक्रम संवत्‌ ११५६ में एक व्यापक 
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१.  निव॑ तककुलनभस्तलचन्द्र द्रोशाल्यसूरिमुख्येन । 

पण्डितगुणन ग्रुणवत्य्रियेण संशोधिता चेयम्‌ ॥4०॥। ज्ञाता घर्मकथांग वृत्ति प्रशस्ति । 

ग्रणहिल पाठक नगरे, श्रीमद्‌ द्रोणाख्यसूरिमुख्येन । 

पण्डितगुणेन युग्गवत्यियेण संशोधिता चेय्रम्‌ू ॥३॥| औषपातिक वृत्ति प्रशस्ति 


ह्। 


बन 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] अभयदेवसूरि [ १४३ 


क्रियोद्धार करने वाले पूरिमागच्छ-संस्थापक आचार्य चन्द्रप्रभसूरि के समय तक 
पाटर का सम्पूर्ण जेन संघ चेत्यवासी परम्परा के ही प्रभुत्व में रहा था । 


इस प्रकार की परिस्थिति में एक शक्तिशाली प्रतिपक्षी परम्परा के साथ 
संघर्षात्मक स्थिति को टाल कर समनन्‍्वयात्मक रीति-बीति को शअ्रपनाना ही श्रेयस्कर 
था | विशेष कर उस स्थिति में जबकि चेत्यवासी परम्परा के कर्णधारों ने नवांग्री- 
वृत्तिकार अभयदेवसूरि के समक्ष मेल-जोल का हाथ बढ़ाया हो । नवांगीवृत्तिकार 
आचार्य अ्रभयदेवसूरि के जीवन-वृत्त की घटनाश्रों के सूक्ष्म अ्न्तनिरीक्षण से भी 
यही प्रकट होता है कि उन्होंने जीवन भर सृजनात्मक कार्य में ही अपनी अद्भुत्‌ 
प्रतिभा का उपयोग किया, संघर्षात्मक अ्रथवा विघटनकारी प्रवृतियों में वहीं । 


अभयदेवसूरि के स्वगरस्थ हो जाने के पश्चात्‌ उनके शिष्य जिन वल्लभसूरि 
चस्तुत: चेत्यवासी परम्परा के आचार्यों एवं श्रनुयायियों के साथ इस प्रकार का मधुर 
सम्बन्ध नहीं निभा सके । उन्होंने संघपट्टक नामक लघु ग्रन्थ की रचना कर चेत्य- 
वासियों का डटकर न केवल विरोध ही अ्रपितु उग्र रूप से खण्डन किया । 
जिनवल्लभसूरि के इस प्रकार के संघर्षात्मक व्यवहार के कारण ही उन्हें पाटन के 
शक्तिशाली जन संघ में चेत्यवासियों का प्रबल प्रभुत्व देखते हुए पाटन छोड़ 
कर चित्तौड़ की ओर विहार करने के लिये बाध्य होना पड़ा । अभ्यदेवसूरि के 
स्वर्गारोहरणय के उत्तरवर्ती काल की इन घटनाओं पर विचार करने से यह स्पष्टत: 
प्रकट हो जाता है कि विक्रम की बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के प्रथम दशक तक 
चेत्यवासियों का प्रबल बहुमत और प्रभुत्व था । 


इस प्रकार की अपने प्रतिपक्षी की सशक्त स्थिति को देखते हुए श्राचार्ये 
अभयदेवसूरि ने अपनी सुविहित परम्परा के हित को दृष्टि में रखते हुए चेत्यवासी 
परम्परा के साथ सौहादंपूर्ण मेल-जोल एवं एक दूसरे के सहयोग का आादान- 
प्रदानात्मक जो समझौता किया, वह तत्कालीन परिस्थितियों में समुचित ही कहा 
जा सकता है। 


विक्रम सं० १०७६-८० में पाटन पति चालुक्य नरेश दुरलेभ राज की राज्य 
सभा में चेत्यवासी परम्परा की करारी हार के उपरान्त भी विक्रम सं० ११५९ तक 
पाटन के जैन संघ पर भ्रधिकार तो वस्तुतः चेत्यवासी परम्परा का ही रहा था । 
पाटण जैन संघ के छिन्न-भिन्न होने के काल के सम्बन्ध में लब्ध प्रतिष्ठ इतिहासज्ञ 
पं० श्री कल्याणविजयजी ने निम्नलिखित रूप में प्रकाश डाला है :-- 


“आ्राचार्य चन्द्रप्रभ ने प्राथमिक रूप में साधु द्वारा जिनविम्बों की प्रतिष्ठा 
करने का विरोध किया और धीरे-धीरे उनके अनुयायियों ने पुरिमा का पाक्षिक 
प्रतिक्मण और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना प्रारम्भ 
किया । महानिषीथ सूत्र के आधार पर पहले जो उपधान करवाया जाता था, उस 


श्प्४ड॑ ] [ जैन धर्म का मीलिक इतिहास--भाग ४ 


प्रवृत्ति का भी त्याग किया | आय रक्षित सूरि, जो श्रंचलगच्छ के प्रवर्तक माने जाते 
हैं; उन्होंने तो चन्द्रप्रभ से भी दो कदम श्रागे रखे, प्रचलित घामिक क्रिया-काण्ड 
जो किसी न किसी सूत्र अथवा उसकी पण्चाज्ी का आधार रखता था, उसे 
छोड़कर शेष सभी परम्परागत प्रवृत्तियों का त्याग कर विया, "४४४०० इस विरोध 
तथा नये गच्छों की उत्पत्ति का परिणाम यह हुआ कि पाटरा का संघ-बंधारण जो 
सेकड़ों वर्षो से श्रक्षुणण चला श्रा रहा था, छिन्न-भिन्न हो गया ।”* 


इससे भी स्पष्टत: यही परिलक्षित होता है कि श्रभयदेवसूरि के समय तक 
भी पाटरणा का चेत्यवासी संघ श्रपनी पराजय के उपरान्त भी पर्याप्त रूपेणा सशक्त 
और सुद्ढ़ था । पाटरा के जैन संघ में उसका श्रपनी पराजय से पूर्व की भांति 
शत-प्रतिशत तो वहुमत नहीं परन्तु पाटरा के जैन संघ को येन केन प्रकारेण अपने 
प्रभुत्व में रखने योग्य बहुमत पूरिणमागच्छ के संस्थापक चन्द्रप्रभसूरि के क्रियोद्धार 
काल तक वना रहा । 


चैत्यवासी परम्परा की इस प्रकार की सुदृढ़ एवं सशक्त स्थिति को देखते 
हुए चत्यवासियों की पहल पर अ्रभयदेवसूरि ने पारस्परिक सौहादं, सहयोग एवं 
समभौते के लिए हाथ बढ़ाया । बहुत सम्भव है, इसी प्रकार की समस्वयात्मक रीति- 
नीति का दोनों पक्षों द्वारा अवलम्बन लिये जाने के समय में वे सभी अनागमिक 
विधि-विधान, मान्यताएँ, आडम्बरपूर्ण आयोजन आदि-आ्ादि कार्य कलाप वद्धमात 
सूरि की एकमात्र आगम को ही सर्वोच्च एवं परम प्रामारिगक मानने वाली परम्परा 
में और उसके साथ-साथ शनै: शने: सुविहित नाम से पहिचानी जाने वाली अन्य 
परम्पराश्रों, अन्य गच्छों, आम्नायों, सम्प्रदायों भ्रादि में भी प्रविष्ट हो कालान्तर में 


रूढ़ हो गये हों । 


इन सब तथ्यों को लक्ष्य में रखकर नवांगीवत्तिकार अ्रभयदेवसूरि के जीवन 
की घटनाओं के आधार पर यदि आगे की शोध की जाय तो जैन संघ में प्रविष्ट 
हुई आगम विरुद्ध मान्यताओं के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है । हमें 
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इतिहास के विद्वान्‌ शोधार्थी इस दिशा में सूक्ष्म 
शोधपरक दृष्टि से खोज करने का प्रयास करेंगे । 





१. पट्ावली पराग संग्रह, प॑० कल्याण विजयगणि, पृष्ठ ३५६ | 


द्रोणाचारयें 
(चत्यवासी परस्परा) 


वीर निर्वाण की सोलहवीं-सचहवीं, तदनुसार विक्रम की ११वीं १२वीं और 
ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के जैनाचार्यों में चेत्यवासी परम्परा के युगप्रधान तुल्य 
आचार्य श्री द्रोणाचाययं का जीवनवृत्त वस्तुतः तत्कालीन जेन इतिहास की दृष्टि से 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। जेन वाड्मय में इन्हें द्रोणसूरि एवं आचायें द्रोण की संज्ञा 
से भी अभिहित किया गया है। आचार्य द्वोण ववाज्भी वृत्तिकार आचार्य अभयदेव- 
सूरि के समकालीन और अभयदेवसूरि से संभवत: वयोवृद्ध थे । तथापि आचाये द्रोण 
सदा अभयदेवसूरि को इस प्रकार अत्यधिक सम्मान देते थे, जिस प्रकार कि 
अपने से बड़ों को दिया जाता है । इससे उनके वेयक्तिक जीवन की एक बहुत बड़ी 
विशेषता प्रकट होती है कि वे बड़े ही गुराज्ञ एवं गुणों की पूजा करने वाले थे । 


चैत्यवासी परम्परा का अस्तित्व, विक्रम की १७वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
ही आयेधरा से तिरोहित हो चुका था ।१* इसी कारण आज न तो चैत्यवासी परम्परा 
से सम्बन्धित कोई खास साहित्य ही उपलब्ध है और न उस परम्परा की क्रमबद्ध 
पट्टपरम्परा अथवा उस परम्परा के प्रतापी आचार्यों का प्रामारिषक जीवनवृत्त ही । 


इसमें तो किसी का मतभेद नहीं कि चैत्यवासी परम्परा ने आदर्श त्याग- 
तप-संयमपूर्ण निष्परिग्रही, (निरासक्त-निस्संग) श्रसमण जीवन में शिथिलाचार 
के बीजारोपण के साथ रसूलत: नितान्‍्त अ्रध्यात्मपरक निग्नेन्थ जेन धर्म के स्वरूप में 
अनेक प्रकार की विक्ृतियों, विधि विधानों एवं अनागमिक मान्यताञों को प्रविष्ट 
करा कर तीथे प्रवतेनकाल से वीर निर्वारण सं. १००० तक श्रवाध रूप से चली 
आा रही जैन धर्म की भाव परम्परा को बाह्याडम्बर बहुल द्वव्य परम्परा के रूप में 
परिवर्तित कर दिया । इतना सब कुछ होते हुए भी विक्रम की श१रवीं शती के 
कतिपय विद्वानों ने केवल खण्डनात्मक नीति को प्रश्नय दे समष्टि रूप से सम्पूर्ण 
चेत्यवासी परम्परा का अपनी कृतियों में जिस प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया है, 


१. वि० सं० १६६० में कड़वा मत के पट्टघर शाह श्री रत्नपाल सध के साथ सिरोही आये । 
“वहाँ चैत्यवासी के साथ चर्चा शाह श्री रत्वपाल तथा संघ के आदेश से शाह जिनदास 
ने की । 

“--कडवा मत पदट्मावली, ६ तेजपाल के पट्टधर शाह श्री रत्नपाल का चरित्र-- 
इससे सिद्ध होता है कि चत्यवासी परम्परा का अस्तित्व, वि० सं० १६६० तक रहा। 
“-सम्पादक 
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वस्तुत: शत-प्रतिशत वस्तुस्थिति उस प्रकार की नहीं थी । यह तथ्य द्रोणाचार्य के 
जीवनवृत्त से प्रकाश में आ्राता है । 


यह पहले बताया जा चुका है कि जिस प्रकार लुप्त चंत्यवासी परम्परा के 
आरचार्यों का इतिवृत्त आज जैन वाडम्मय में उपलब्ध नहीं, ठीक उसी प्रकार द्रोणा- 
चार्य का जीवनवृत्त भी उपलब्ध नहीं है । उनके जीवन से सम्बन्धित जो दो चार 
स्फुट तथ्य खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावली और श्रभयदेवसूरि द्वारा रचित तीन श्रंग- 
वृत्तियों की प्रशस्तियों में उपलब्ध होते हैं, उनसे न केवल द्रोणाचार्य की संघ-संचालन 
कुशलता, प्रकाण्ड पाण्डित्य और शअ्रागममर्मज्ञता का ही पता चलता है, अ्रपितु 
अल परम्परा के सुविशाल संघ की ठोस व्यवस्था-प्रणाली का भी पता 
चलता है। 


जिस समय अभयदेवसूरि के गुरु जिनेश्वर सूरि का पाटणाधीश महाराजा 
दुलंभसेन (दुर्लेभराज) की विद्यमानता में चेत्यवासी परम्परा के श्राचार्यों के साथ 
शास्त्रार्थ हुआ, उस समय चैत्यवासी परम्परा का संघ अ्रतीव सुदढ़, विशाल 
एवं बड़ा ही शक्तिशाली था । यह तथ्य खरतरगच्छ वृह॒दु गुर्वावली के 
निम्नलिखित उल्लेख से प्रकाश में आता है :-- 


“ततश्चिन्तिते दिने तस्मिन्नेव देवगृहे सूराचाय प्रभूति चतुरशीतिराचार्या: 
स्वविभृत्यनुसारेणशोपविष्टा: । ........ तेज्प्याचार्या: पूजितास्ताम्बूल-दानेन राज्ञा ।”' 
इस उल्लेख से निविवाद रूपेणा यह सिद्ध होता है कि विक्रम सं. १०८० तैंके 
चैत्यवासी परम्परा का संघ अति विशाल और बड़ा ही शक्तिशाली था । उसमें प्राय: 
चौरासी गच्छ और चौरासी आचार्य थे । उन चौरासी गच्छों के चौरासी 
आचार्यों में सूराचार्य सर्वोपरि प्रमुख अथवा प्रधान आचार्य माने जाते थे। चौरासीं 
गच्छों में से प्रत्येक गच्छ की व्यवस्था का संचालन उस गच्छ का आचाये करता था 
और उन चौरासी आचार्यों में से जिसे संघ द्वारा प्रधानाचार्य पद पर अधिष्ठित कर 
दिया जाता था, उसकी आज्ञा को सभी शेष आचार्य शिरोधार्य कर सम्पूर्ण संघ 
के हित के कार्यों को सम्पन्न करने में निरत रहते थे । जिनशासन के प्रचार-प्रसार 
के लिये प्रत्येक गच्छ की गतिविधियों को समीचीन रूप से संचालित करते रहने 
का उत्तरदायित्व ८४ गच्छों के प्रत्येक गच्छ के आचाये पर और सब संघों को एकसूत्र 
में बांधे रखकर सभी गच्छों के लिये एक ही प्रकार की नीति निर्धारित कर 
सभी श्राचार्यों से उस विशिष्ट नीति का सभी गच्छों द्वारा परिपालन करवाने के 
लिये सभी आचार्यों को निर्देश देने का कार्य प्रधान आचार्य के अधीन था। किसी 
भी गच्छ की कार्यप्रणाली में गुरादोष देखने तथा उसके दोषनिवारण अथवा गुर 
अभिवद्ध॑न हेतु सम्बन्धित आचाय॑ को समुचित निर्देश देने का कार्य श्रधानाचाय के 
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अधिकारों में समाहित था। “ततः आशीदुर्ग श्रीमत्कृचपुरीय देवगृहनिवासि- 
जिनेश्वरसूरिरासीत्‌ । तन्न ये श्रावकपुत्रास्ते सर्वेडपि तस्य मठे पठन्ति ।”" इस 
उल्लेख से चेत्यवासी परम्परा की २ बड़ी विशेषताएं प्रकाश में श्रात्ती हैं। पहली 
तो यह कि चेत्यवासी परम्परा की, उसके गच्छीं की पाटरण से सुद्रस्थ प्रदेश कूचेपुर 
(संभवत: साम्प्रतकालीन कुचेरा ) में शाखा और झाशीदुर्ग उपखण्ड में उपशाखा की 
भांति देश के विभिन्न भागों में शाखाओ्ों एवं उपशाखाओं का जाल बिछा हुआ था । 
दूसरी विशेषता यह कि प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक खण्ड की शाखा में और उपखण्डों 
की उपशाखाओं में स्थानीय एवं अड़ोस-पड़ोस के क्षेत्रों को समुचित शिक्षण देने को 
व्यवस्था थी । सभी खण्डों एवं उपखण्डों के मठों में पौगण्ड पौध को चेत्यवासी 
परम्परा के संस्कारों में ढालने के साथ साथ व्याकररणा, काव्य, न्याय आदि विषयों 
और आगमों का उच्च प्रशिक्षण देकर भावी-पीढ़ियों के नेतृत्व के लिये चेत्यवासी 
पम्रपरा के भावी कराधारों को तैयार किया जाता था । 


“तेनापि सिद्धान्तो व्याख्यातु समारब्ध: । सर्वेष्प्याचार्या: कपलिकां हीत्वा 
श्रोतु समागच्छन्ति ।/* इस उल्लेख से यह तथ्य भली-भांति प्रकाश में आता है 
कि चेत्यवासी परम्परा के प्रधानाचार्य आ्रगमों के तलस्पर्शी ज्ञाता थे और वे अपने 
अधीनस्थ अथवा आज्ञानुवर्ती सभी आचार्यों को आगमों का अध्ययन नियमित रूप 
से करवाते थे । इस उल्लेख से चेत्यवासी परम्परा में शास्त्रज्ञान के प्रति अभिरुचि 
एवं जागरूकता का आभास होने के साथ ही अनुमान किया जा सकता है कि देश 
के विभिन्न भागों में अवस्थित सभी मठों में चेत्यवासी परम्परा के अनुयायियों की 
सन्‍्तति को समुचित शिक्षण देकर इस परम्परा के भावी कर्णवधार, सद्यृहस्थ, 
समाजसेवी, योग्य कार्यकर्त्ताओं के निर्माण की और श्रमण-श्रमणी वर्ग को आगमों 
का अध्ययन करवाने की व्यवस्था थी । 


इसी प्रकार “अभोहरदेशे जिनचन्द्राचार्य देवगृह-निवासिनश्चतुरशी तिस्था- 
वलकनाथका आसन्‌ ।3 एवस्‌ “मालव देशे उज्जेणी नयरीए कच्चोलायरिशरो 
चेइयवासी परिवसई ।४ तथा /न्‍ैन्‍न्‍न्‍+ नीसरिऊण अखहिलपुरपट्टणे गश्ओो । तत्थ 
चुलसीइ पोसहसाला, चुलसीइ गच्छवासिणो भट्टारगा वसंति ।7/* इन उल्लेखों से 
यह भली-भांति सिद्ध हो जाता है कि चेत्यवासी परम्परा वस्तुत: विक्रम की वारहवीं 
शताब्दी में न केवल गुजर प्रदेश की ही अपितु देश के विभिन्‍न भागों की वहुजन- 
सम्मत एक बड़ी ही शक्तिशाली परम्परा थी। यद्यपि इस परम्परा में चौरासी 
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गचछ थे और उन सभी गच्छों के पृथक्‌ू-पृथक्‌ चौरासी शआ्राचार्य थे तथापि विक्रम की 
१२वीं शताब्दी में वे सभी गच्छ एक सूत्र में बंधे हुए थे। द्रोशाचार्य उन सब 
आचार्यों में प्रधानाचार्य थे। उनका श्रादेश न केवल प्रत्येक गच्छ के आचार्य के 
लिये ही श्रपितु चेत्यवासी परम्परा के प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य रूपेण 
शिरोधघाय होता था । 


इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही अनुमान किया जाता 
है कि द्वोशाचार्य विक्रम की ११वीं-१२वीं शताब्दी के चेत्यवासी परम्परा के एक 
संवेशक्ति-सम्पन्त महान्‌ भ्राचार्य थे । किन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
आचाये द्रोण गृहस्थावस्था में किस प्रदेश के किस ग्राम अथवा नगर के रहने वाले, 
किस जाति के थे, उनके माता-पिता का नाम क्या था, कव वे श्रमण धर्म में 
दीक्षित हुए, उनके गुरु का नाम क्‍या था, उन्हें कब आचार्य पद पर अ्रधिष्ठित ' 
किया गया, कितने वर्षों तक वे आचाये पद पर रहे तथा उनका स्वर्गवास कब 
हुआ, इन सब बातों के सम्बन्ध में जेन साहित्य में कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध 


नहीं होता । 


खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली में इनके सम्बन्ध में जो प्रासंगिक उल्लेख प्राप्त 
होता है उससे इनके जीवनवृत्त के संबंध में केवल इतना हीं परिचय ,प्राप्त होता है 
कि वे चेत्यवासी परम्परा के प्रमुख आचाय और आगमज्ञान के मर्मज्ञ थे । वे अपने 
अधीनस्थ आचार्यों के विशाल समूह को आगमों की वाचना भी देते थे। नवाज्ञी- 
वृत्तिकार आचार्य अ्रभयदेवसूरि जिस समय नौ अंगों पर वृत्तियाँ निर्मित करने 
के हृढ़ संकल्प के साथ पट्टरा नगर की करड़ि-हट्टी बस्ती में आये और वहां 
उन्होंने वृत्तियों का निर्माण प्रारम्भ किया, उस समय जब उन्हें ज्ञात हुआ कि 
चेत्यवासी परम्परा के द्रोणाचार्य अपने अधीनस्थ आचार्यों को आगमों की वाचना 
प्रदान कर रहे हैं तो अभयदेवसूरि भी उनके पास श्रागमों की वाचना सुनने के लिये 
जाने लगे । द्रोशाचार्य ने उन्हें सम्मानपूर्वक अपने झ्रासन के समीप आसन दियो। 
अभयदेवसूरि ते वाचना सुनते समय जब यह देखा कि द्रोणाचार्य संदेहास्पद स्थलों 
पर अतिमन्द स्वर में बोलते हैं और इस प्रकार उस पर किसी प्रकार की व्याख्या 
किये बिना ही आगे बढ़ जाते हैं, तो दूसरे दिन अपने साथ उस अंग शास्त्र की वृत्ति 
के उन अंशों को द्रोणा के पास लेकर आये जिन पर आचार्य द्रोण को उस दिन 
वाचना देनी थी । वृत्ति के उन अ्ंशों को आचार्य द्रोरः के समक्ष उपस्थित करते हुए 
अति विनम्र शब्दों में निविदन किया :--“अ्रंग सूत्रों पर व्याख्यान से पूर्व आप ईन 
पत्नों को पढ़ लीजिये । इनमें उन सूत्रों पर विवरण लिखा हुआ है । इससे श्रापको 
व्याख्यान में सहायता मिलेगी ।” अंगवृत्ति के इन पत्रों को वहाँ उपस्थित चैत्यवासी 
आचार्यों ने देखा और पढ़ा भी । वे सब आश्चर्याभिभूत हो उठे । द्रोणाचार्य ने 
भी उन वृत्तिपत्रों को पढ़ा । आगम के गुढ़ार्थ को इतनी सहज सुवोधगम्य भावा में 
वर्शित देखकर द्रोशाचाये के श्राश्चये का पारावार नहीं रहा । वे अ्रभयदेवसूरि से 
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बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने अरभयदेवसूरि को दूसरे दिन अभ्युत्थान पूर्वक बड़ा ही 
सम्मान दिया और उन्होंने अभ्यदेवसूरि से कहा--“आप जितनी भी वृत्तियों का 
निर्माण करेंगे उन सब वृत्तियों का मैं संशोधव करूँगा । 


खरतरगच्छ बृह॒द्‌ गुर्वावली के उपरिवर्शित उल्लेख के अन्तिम अंश की 
पुष्टि स्वयं आचार्य अभयदेवसूरि ने स्थानाड्गवृत्ति, ज्ञाताधर्म कथाडगवृत्ति 
और झौपपातिक सूत्रवृत्ति की प्रशस्तियों में की है । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा 
है कि निवृ त्ति कुल के प्रमुख आचार्य द्रोणसूरि ने मेरी इन वृत्तियों का संशोधन 
किया । नवाड्गी वृत्तिकार द्वारा किये गये इस प्रकार के उल्लेख से खरतरगच्छ 
की गुर्वावली के उपरिलिखित विवरण की भी पुष्टि होती है। किसी प्रकार को 
शंका को अवकाश नहीं रह जाता । 


द्रोशाचार्य जेसे अपने समय के एक आगमज्ञ आचाये के केवल उपरिवर्णित 
परिचय से किसी भी शोघप्रिय विज्ञ को संतोष नहीं हो सकता । इसी बात को 
ध्यान में रखते हुए इनके विशेष परिचय को खोज निकालने के प्रयास में आचार्य 
प्रभाचन्द्रसूरि द्वारा रचित प्रभावक चरित्र में द्रोणाचार्य के सम्बन्ध में एक उल्लेख 
रष्टिगोचर हुआ, जिसमें यह बताया गया है कि अणहिल्लपुरपट्टरा में गुर्जरेश्वर 
भीम नामक राजा था । उसके राजगुरु का नाम द्रोणाचार्य था। उन आचार्य द्रोरा 
का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ और वे राजा भोम के मामा (मातुल) थे। 
द्ोणाचारय ने बाल्यावस्था में ही श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण करली और वे आचायें- 
पद पर प्रतिष्ठित हुए । 


प्रभावक चरित्र में उपलब्ध इस उल्लेख से यह अनुमान किया जाता है कि 
चत्यवासी परम्परा के आचारये द्रोण जिनका यत्‌ंकिचित परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है, चे ही प्रभावक चरित्र में चरणित क्षत्रिय कुलोत्पन्न द्रोशाचार्य हो सकते 
हैं । चालुक्यराज महाराजा भीम के समय में ही नहीं अपितु भीम से शत्ताब्दियों पूर्व 
और शताब्दियों पश्चात्‌ भी द्रोशाचार्य नामक किसी अन्य आचार्य का जैन साहित्य 
में नामोल्‍्लेख तक उपलब्ध नहीं होता । एक सबसे बड़ी कठिनाई, प्रभावक चरित्र- 
कार द्वारा वरण्ित द्रोशाचायें और खरत्तरगच्छ बृह॒द्‌ ग्रुवाविली एवं अभयदेवसूरि 
हारा उल्लिखित द्रोणाचार्य के एक होने में, यह उपस्थित होती है कि 
प्रभावक चरित्रकार ने सूराचायं नामक एक प्रभावक आचार्य को द्रोणाचार्य 
का पश्चादवर्ती और उनका अपना शिष्य आचाये बताया है। इसके विपरीत 
खरतरगच्छ वृहद्‌ ग़रुर्वावली में सूराचाये को द्वोणाचाय का पूर्ववर्ती आचार्य 
बताया है । उक्त पट्टावली में उल्लिखित सूराचार्य और द्रोखाचार्य के नाम को 
देख कर पाठक को सहज ही यह आभास होने लगता है कि द्वोशाचार्य इनसे पूर्व में 
चरित सूराचाये के शिष्य थे। 

सूराचार्य और द्रोशाचा्य इन दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ उल्लेख 
प्रभावक चरित्र और खरतरगच्छ वृहबु गुर्वावली के अतिरिक्त जैन साहित्य में 
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अ्न्यत्र कहीं पर उपलब्ध नहीं हाता । श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उक्त 
गुर्वावली में सूराचार्य को पूव्ववर्त्ती तथा द्वोणाचार्य को उत्तरवर्ती श्राचार्य बताया है 
और प्रभावक चरित्र में सूराचार्य को द्वरोशाचार्य का शिष्य बताया गया है, इस प्रकार 
की स्थिति में इन दोनों उल्लेखों में से किसे प्रामाणिक माना जाये । 


इस सम्बन्ध में सूराचायें श्ौर द्रोशाचार्य के समय के ऐतिहासिक तथ्यों, 
तिथिक्रमों पर विचार करने से ही सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। 
खरतरगच्छ वृहद ग़ुर्वावली के उल्लेखानुसार गुजर नरेश दुर्लभराज की विद्यमानता 
में पाटणा नगर में चेत्यवासी सभी आचार्यों का वसतिवासी आचार्य वद्ध॑मानसूरि 
एवं उनके शिष्य जिनेश्वरसूरि के साथ शास्त्रार्थ हुआ । उन चेत्यवासी 
आचार्यों में प्रधान आचार्य का नाम सूराचार्य था। सयूराचार्य को और 
उनके साथ आये हुए सभी चेत्यवासी आचार्यों को जिनेश्वरसूरि ने शास्त्रार्थ में 
पराजित किया और इस प्रकार गुजर प्रदेश की राजधानी भ्रनहिलपुर पट्टूण में 
वसतिवास की स्थापना हुई । यह ऐतिहासिक घटना भ्रनहिलपुरपत्तन के चालुक्यवंशी 
राजा दुर्लभसेन के राज्यकाल की है । दुलभसेन का राज्य शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों 
के आधार पर इतिहासज्ञों द्वारा ईस्वी सन्‌ १०१० से १०२२-२३ तदनुसार वि. सें. 
१०६७ से १०७६-८० तक निश्चित किया गया है। दोनों परम्पराओं के आचार्यों 
का यह शास्त्रार्थ दुलंभराज के सान्निध्य में हुआ था । महाराजा दुलंभराज ने बाद 
में विजयी हुए वद्धमानसूरि, जिनेश्वरसूरि आदि वसतिवासियों को पाटरा नगर में 
रहने और धर्म का प्रचार करने की अनुज्ञा के साथ-साथ रहने के लिये करड़िहट्टी 
नामक वसति भी प्रदान की । 

इस ऐतिहासिक काल गणना के अनुसार सूराचार्य का समय अथवा उनका 
अस्तित्व विक्रम सं. १०८० तक का निस्संशय रूप से निश्चित हो जाता है। सूराचार्य 
के समय के सम्बन्ध में इस प्रकार के सुनिश्चित निर्णय के अनन्तर द्रोखाचार्य के 
समय पर विचार करना परमावश्यक हो जाता है | श्रभयदेवसूरि शौर द्रोणाचार्य 
दोनों समकालीन और एक दूसरे के प्रति पूर्ण सौहार्दमाव रखने वाले आचार्य थे। 
अभयदेवसूरि ने स्थानाज््वृत्ति का निर्माण वि. सं. ११२० में किया। उस वृत्ति 
का संशोधन द्रोणाचायय ने किया । इसके साथ ही अभयदेवसूरि द्वारा वि. सं. ११९० 
में निर्मित ज्ञाताधर्म कथाज्भवृत्ति का संशोधन भी आचार्य द्रोणा ने किया । इस सभी 
भांति परिपुष्ट ऐतिहासिक तथ्य से द्रोशाचार्य की सत्ता वि सं. ११२० की सिद्ध 
होती है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वि. सं. १०८० में सूराचार्य चत्यवासी 
परम्परा के प्रधान आचाये थे और उनके ४० वर्ष पश्चात्‌ चेत्यवासी परम्परा 
प्रधानाचार्य पद पर द्वोशाचार्य विद्यमान थे । इससे सहज ही यह सिद्ध हो गा हे 
कि सूराचार्य द्रोणाचार्य से पूव॑वर्ती आचार्य थे और सम्भवतः <्ोणाचार्य के ग्रुर 
भी । सूराचार्य पाटरा में वद्धमानसूरि और जिनेश्वरसूरि के समय में विद्यमान थे 
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और उनके ४० वर्ष पश्चात्‌ उनके प्रधानाचार्य पद पर विद्यमान आचाये द्रोण 
वस्तुत: वर्दधमानसूरि के प्रशिष्य ग्रभयदेवसूरि के समय में विद्यमान थे । 


इन उपरिलिखित ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर 
प्रभावक चरित्रकार द्वारा सूराचार्य को जो द्रोण का शिष्य अ्रथवा द्रोण को सूराचार्ये 
का गुरु बताया गया है, उसकी ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्टि नहीं होती और इतिहास 
में अ्रभिरुचि रखने वाले विज्ञों को श्राचार्य द्रोण के सम्बन्ध में यह मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होगी कि वे क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुये थे भौर गुर्जरेश्वर महाराजा 
भीम (प्रथम ) के मामा थे । 


आचार्य प्रभाचन्द्र ने अपनी कृति प्रभावक चरित्र की प्रशस्ति में इन 
शब्दों में स्वीकार किया है :-“आरय॑ वज्ञ के पश्चादवर्ती जिन-जिन आचार्यों के 
जीवन चरित्र प्रस्तुत किये हैं, उनमें से कतिपय आचार्यों के जीवन चरित्र प्राचीन 
ग्रन्थों से, कतिपय आचार्यों के जीवन चरित्र वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध स्थविरों, श्रुतधरों के 
भुख से सुनकर और कतिपय आचार्यों के जीवनवृत्त इधर-उधर से संकलित- 
एकत्रित कर लिखे हैं, क्योंकि वर्तमान युग में पूर्वाचा्यों के जीवन चरित्र वस्तुतः 
दुष्प्राप्य हैं। लिखित अथवा कर्ण-परम्परा से जो कुछ उपलब्ध हो सका है, उन सब 
को मिला कर उन जीवन चरित्रों को लिखा है, जो खण्ड विखण्ड में इधर-उधर 
बिखरे हुए थे ।”१ इस प्रकार आचार्य प्रभाचन्द्रसूरि ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 
कतिपय आचार्यों के जीवन चरित्र कर्णपरम्परा से सुनकर लिखे हैं। संभव है 
सूराचायं का जीवनवृत्त लिखते समय कर्णपरम्परा से चले आ रहे इस कथानक 
को किसी वयोवृद्ध से सुना हो और उस आ्राधार से सूर आचार को द्वोशाचार्य का 
शिष्य लिख दिया हो। कर्णपरम्परा से चली आ रही सुनी-सुनाई बात में इस 
प्रकार की त्रुटि का हो जाना, पहले का नाम बाद में और पीछे का नाम पहले आा 
जाना असंभव नहीं है । अ्रस्तु । 


इस प्रकार की स्थिति में द्रोणाचार्य के सम्बन्ध में क्षत्रियकुलोत्पन्न होने का 
जो उल्लेख है, वह वस्तुतः इन्हीं द्रोणाचार्य के लिए समभा जाना चाहिये । 


इस सम्बन्ध में एक कथानक स्मरण हो आता है वह इस प्रकार है--“राजा 
भोज की राज्य सभा में चार विदुषियां उपस्थित हुईं | उन्होंने श्रपनी काव्य प्रतिभा 


१. श्री वजानुप्रवृत्तप्रकट मुनिपतिपृष्ठवृत्तानि तत्तद 
ग्रन्थे भ्यः कानिचिच्च श्रुतधरमुखतः कानिचित्‌ सद्धूलय्य । 
दुष्प्रापत्वादमीषां विशकलिततयकत्रचित्रावदातं 
जिज्ञासंकाग्रहाणामधिगतविधयेज्म्युच्च॒यं स॒प्रतेने 8७9॥। 
--प्रभावक चरित्र, प्रशस्ति पृष्ठ २१५ 
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से राजा भोज एवं उसकी दिग्दिगन्त में प्रसिद्ध विद्दद्‌ मण्डली और भोज की राज 
सभा को चमत्कृत कर दिया | जब उन चारों कवयित्रियों से उनका वंश परिचय 
पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, “राजा भोज की विद्वद्‌ मण्डल्री 
की अनूठी कल्पना शक्ति एवं अज्ञात तथ्य की वास्तविकता प्रकट करने के कौशल 
की बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो क्‍या हमारी जाति के सम्बन्ध में वास्तविकता ज्ञात 
करना यहां के कवियों के लिये कोई कठिन कार्य है ? ” 


पर्याप्त विचार-विमर्श के अ्रनन्तर भी उन चारों विदुषी महिलाओं की 
जाति ज्ञात कर लेने का किसी विद्वान ने साहस नहीं किया, तो अन्ततोगत्वा महा- 
कवि कालिदास ने इस कार्य को पूरा करने का वीड़ा उठाया । 


कालिदास ने उन चारों विदुषी महिलाओं के कक्ष के पास वाले ऐसे कक्ष 
में अपना पलंग बिछवाया, जहां उन चारों महिलाओं की वात-चीत स्पष्टतः सुनाई 
दे सकती थी । उन विदुषी महिलाश्रों के निद्वाधीन हो जाने के श्रनन्तर कालिदास 
भी अपने लिये नियत कक्ष में जाकर सो गए। कालिदास सदा ब्रह्ममुहतत में उठने 
वाले धर्म-निष्ठ विद्वान थे । वे ब्रह्ममुह्॒त में उठे और अपने पास के कक्ष की श्र 
कान लगा कर बैठ गये । घटिका पयन्त प्रतीक्षा करने के श्रनन्तर उनके करंरन्ध्ों 
में उन चारों विदुषी महिलाों में से एक विदुषी की, तदनन्तर दूसरी की, तत्पश्चात्‌ 
तीसरी की और अन्त में चौथी विदुषी की वीणाभंकृतितुल्य सुमधुर कण्ठ-ध्वनि 
गुझजरित हुई :-- 


४परं प्राची पिडगा रसपतिरिव प्राष्य कनकम्‌, 
परिम्लानश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि । 
परिक्षीणास्तारा: नृपतंय इवानुद्यमपरा, 

न राजन्ते दीपा: द्रविण रहितानामिव गुणा: ।।” 


चारों विदुषियों की कण्ठघ्वनि से तो कालिदास राज्यसभा में ही परिचित 
हो चुके थे, इन चारों पदों को सुनकर उन चारों महिलाओं के वंश का परिचय भी 
प्राप्त कर लिया और वे तत्काल अपने भवन की ओर लौट कर नित्यकर्म से निवृत्त 
होने में प्रवृत्त हो गये । 


राजा भोज ने राज सभा में उपस्थित हो जब महा कवि की ओर इंगित किया 
तो कालिदास ने अपनी अलंकारपूर्ण भाषा में उन चारों विदुषियों की और क्रमशः 
संकेत करते हुए कहा :-“आराप स्वर्शाकारवंश की शोभा में चार चांद लगाने वाली, 
ये ब्रह्मकुल की कीतिपताका, वे रण में और काव्यगोष्ठी में समान रूप से उत्कृष्ट 
यश प्राप्त करने वाले विद्ददुजन हृदय सम्राट राज राजेश्वर महाराज भोज के समान 
क्षत्रिय कुल को सुशोभित करने वाली महिला रल हैं, और ये जो चौथी विदुपी हैं 
वे श्रेष्ठि कुल की शव गार-रसिका महिला रल हैं ।” 
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चारों विदुषियां स्तब्ध हो कालिदास की ओर देखती रह गई । उन चारों 
ने राजा भोज को प्रणति मुद्रा में भ्रभिहित करते हुए निवेदन किया--“राजन्‌ ! आप 
घन्य हैं, जिन्हें महाकवि कालिदास जंसे सरस्वतीपुत्र सखा के रूप में प्राप्त हुए हैं । 
हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिससे किसी को हमारी जाति का आभास तक 
हो सके । हमें आश्चर्य है कि हमारे द्वारा अनभिव्यक्त तथ्य को महाकवि ने पूर्रात: 
यथा तथ्य रूप में प्रकट कर दिया। यह कंसे हुआ, बस यही जानने की हमारे 
अन्तर्मन में उत्कण्ठा है।” कालिदास ने उन चारों द्वारा चार पदों में प्रभिव्यक्त 
किये गये प्रातःकाल के वर्णान के श्लोक को सुनाते हुए कहा--“आपके अन्‍न्तहं द से 
उद्गत हुई प्राकृतिक काव्य घारा ने आपके वंश का परिचय दे दिया है ।” क्रमश: 
“रसपति:,' 'बुघजन, 'नृपतय, और “्रविणरहितानाम्‌ की ओर महाकवि ने उन 
चारों महिलाओं का ध्यान दिलाया। सभ्यों सहित वे चारों विदुषियां आश्चर्या- 
भिभूत हो निरनिमेष दृष्टि से महाकवि, की ओर अपलक देखती ही रह गई । 


यह कथानक इतिहास की गुत्थियों को सुलभाने वाले श्रम से परिश्रान्तमना 
पाठकों के केवल मनोरंजनार्थ ही नहीं अपितु -“चेत्यवासी परम्परा के महान 
आचार्य द्रोणसूरि क्षत्रिय कुल के प्रदीप थे--इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि के 
लिये भी प्रस्तुत किया गया है । द्रोणाचार्य ने अपनी एकमात्र कृति--“ओघनियु क्ति- 
वृत्ति के आदुय मडगलाचरण की प्रथम पंक्ति में संभवत: अपने वंश को ही प्रकट 
करते हुए लिखा है :-- 


“अहेद्म्यस्त्रिभुवनराजपूजितेभ्य:” अर्थात्‌--त्रिलोकी के राजाओं द्वारा 
पूजित अरहेंद्‌ भगवान्‌ को मैं प्रशाम करता हूँ । उपयु क्त श्लोक की भांति यह पद 
भी द्रोणसूरि की क्षत्रिय जाति का द्योतक होना चाहिये । 


इतिहास की एक अनबुभी पहेली को हल करने के श्रम से पाठकों के 
परिश्रान्त मन एवं मस्तिष्क को काव्य की रसधारा से गतक्लम करने के श्रनन्तर अब 
पुनः विज्ञ विचारकों का ध्यान चेत्यवासी परम्परा के प्रधानाचार्य श्री द्रोणाचार्य 
के जीवन वृत्त के एक ऐसे पहलू की ओर आाकर्षित किया जारहा है, जो ऐतिहासिक 
रृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 


यह तो इस इतिहास माला के तृतीय भाग में और प्रस्तुत किये जा रहे 
चतुर्थ भाग में भी बताया जा चुका है कि महाच्‌ क्रियोद्धारक आचार्य वर्धमानयूरि के 
शिष्य जिनेश्वरसूरि द्वारा विक्रम सम्वबत्‌ १०८० के आस-पास पत्तनाधीश दुर्लेभराज 
की राज्य सभा में चेत्यवासी परम्परा के आचार्यों को, जिनमें द्रोणाचार्ये 
के पूर्ववर्ती चेत्यवासी प्रधानाचाये सूराचार्य भी सम्मिलित थे, शास्त्रार्थ में पराजित 
कर दिये जाने के पश्चात्‌ चेत्यवासी परम्परा की साख जनमानस से उठ चुकी थी । 
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चेत्यवासी परम्परा का अभेद्य कहा जाने वाला गढ़ अति 
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सन्निकटापन्न समय में ही ढह कर धूलिसात्‌ होने वाला है। ऐसे संक्रान्तिकाल में 
द्रोणाचार्य ने चेत्यवासी परम्परा की बागडोर सम्भाली | उन्होंने श्रपनी परम्परा 
के भ्रस्तित्व को बनाये रखने के लिये सर्वप्रथम अ्रपनी परम्परा के अपने अधीनस्थ 
विविध विद्याओ्रों में निष्णात विद्वान्‌ आाचार्यों को श्रागमों का तलस्पर्शी ज्ञान 
देना प्रारम्भ किया, जिससे कि वे प्रतिपक्षी परम्परा द्वारा आगमिक आ्राधार पर 
किये जा रहे प्रचार के प्रमुख पहलुओं से भली-भांति श्रवगत हो अपनी परम्परा में 
भी अपरिहाये परिस्थितियों में परमावश्यक सुधार की भूमिका तैयार कर सकें । 


इसके साथ ही बदलती हुई परिस्थितियों में किन-किन पहलुओं, रीति- 
नीतियों और मान्यताओं पर पाटण में लोकप्रिय होती जा रही नवोदिता वसति- 
वासी अथवा सुविहित परम्परा के साथ उनकी अपनी चैत्यवासी परम्परा का 
मतंकक्‍्य संभव हो सकता है, इस पहलू पर भी द्रोणाचार्य ने गहन चिन्तन-मनन के 
पश्चात्‌ इस दिशा में बड़ी ही सूक-बूक के साथ काम लिया । इसके लिये उन्होंने 
अभयदेवसूरि के साथ मेलजोल बढ़ा, समनन्‍्वयपरक नीति का अ्वलम्बन लिया। 
चेत्यवासी परम्परा के चौरासी गच्छों के प्रधानाचार्य श्र पाटणा के महान्‌ संघ के 
प्रमुख पद के धारक होते हुए भी उन्होंने समन्‍वयवादी नीति का अवलम्बन लेकर 
नवोदिता सुविहित परम्परा के आचाये अभयदेवसूरि के प्रति अ्रत्यधिक सम्मान 
प्रकट करना शुरू किया । आचार द्रोण वाचना में सम्मिलित होने के लिये आते 
हुए श्रभयदेवसूरि को देखकर तत्काल खड़े होते और उनके प्रति इस प्रकार का 
उत्कृष्ट सम्मान प्रकट करते, जिस प्रकार का कि कोई छोटे पद वाला व्यक्ति अपने 
से बड़े पद वाले पूज्य के प्रति प्रकट करता है। अपने दो बड़े पदों की गरिमा 
के विपरीत अ्रपनी सुविशाल एवं सुदृढ़ परम्परा की तुलना में एक छोटी-सी नगण्य 
परम्परा के आचार्य के प्रति इस प्रकार का उत्कृष्ट सम्मान अपने महान्‌ प्रधानाचाय 
द्वारा प्रकट किया जाना चैत्यवासी परम्परा के अ्रन्य 5३ आचार्यों को पहले पहल 
बड़ा खटका । वे अपने प्रधानाचार्य से रुष्ट होकर बिना कुछ कहे चुपचाप अपर्ने- 
अपने मठों की ओर बिना वाचना लिये ही लौट गये। अ्रभयदेवसूरि के साथ 
उत्तरोत्तर सहयोग बढ़ाकर येनकेन प्रकारेश अपनी मान्यता की गिरती हुईं प्रतिष्ठा 
को बनाये रखना है, इस लक्ष्य से द्रोणाचार्य ने अपने अधीनस्थ 08289 
समझाया कि जिन आराचाय के प्रति वे अप्रत्याशित बहुमान प्रकट कर रहे हैं, वे 
प्रभयदेवसूरि कोई सामान्य आचाय नहीं हैं। वे झ्राग़मों के तलस्पर्शी मर्मज्ञ श्री 
आचार्य के योग्य सभी गुरों के निधान हैं । उनके प्रति जितना सम्मान अकट किया 
जाय, थोड़ा है । | 

इस प्रकार अपने अ्रधीनस्थ आ्राचायों को अथवा अपने श्रनुयायियों को भली- 
भांति समझा बुझाकर द्रोणाचाय ने अ्रभयदेवसूरि के प्रति पूर्ववत्‌ पूर्ण सम्मान 
प्रकट करते हुए उनके साथ सम्पर्क को उत्तरोत्तर बढ़ाये रक्खा। द्रोणाचार्य का 
इस दूरदर्शिता का परिणाम यह निकला कि अभयदेवसूरि ने स्वयं हारा रचित 
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अद्भवृत्तियों का द्रोणाचार्य से संशोधन करवा कर उन वृत्तियों को सर्वभोज्ञा बनाया। 
ये वृत्तियाँ ग्रभयदेवसूरि द्वारा निर्मित हैं, इस दृष्टि से सुविहित परम्परा के साधु, 
साध्वी, श्रावक और श्राविका वर्ग उन्हें प्रामारिगक मानने लगे तो दूसरी ओर ये वृत्तियाँ 
हमारे महान्‌ प्रधानाचार्य द्रोणाचार्य द्वारा संशोधित की गई हैं, इस दृष्टि से चेत्यवासी 
परम्परा के सब अनुयायी भी उन वृत्तियों को सुविहित परम्परा की भांति ही परम 
प्रामाणिक मान कर आगसों का गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन वृत्तियों का 
उपयोग भी करने लगे । उन वृत्तियों की सहायता से अपने शास्त्रज्ञान को उत्तरोत्तर 
अभिवृद्ध करने लगे। 


जहाँ इस प्रकार का सहयोग आागम की प्रामारिकता के संबंध में संभव 
हो जाता है तो सहज ही यह विश्वास किया जा सकता है कि छोटी-मोटी शअ्न्यान्य 
भान्‍्यताओ्रों रीति-रिवाजों, विधि-विधानों आदि के संबंध में भी द्रोणाचार्य की उस 
टूरदशिता के फलस्वरूप श्रादान-प्रदान, मानना-मनवाना, हठाग्रह छोड़ कर परस्पर 
एक-दूसरे की छोटी-बड़ी सभी प्रकार की मान्यताओं को अपने-अपने संघ में 
सम्मिलित करना आदि बातों पर दोनों परम्पराओं के कर्णघार अ्रवश्यमेव मतेकक्‍्य 
पर पहुँचे होंगे । 


आज सुविहित परम्परा में जितनी भी अ्रनागभिक मान्यताएँ जितने भी 
आगम प्रतिपंथी रीति-रिवाज, क्रिया-कलाप, अनुष्ठान, आयोजन आदि प्रचलित 
हैं, “एक मात्र गणघरों एवं चतुद्देशपू्वंधरों द्वारा ग्रथित आगम ही हमारे लिये 
प्रामाणिक हैं, आगमों के अतिरिक्त इतर कुछ भी प्रामाणिक नहीं--इस प्रकार 
का उद्घोष विक्रम सं. १०८० में श्रनहिलपुरपत्तन की राज्य सभा में करने वाली 
वसतिवासी परम्परा में नियु क्ति, भाष्य, चूरि और वृत्ति साहित्य श्रागम के तुल्य ही 
मान्य दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब आचार्य द्रोण की अनोखी सूक-बूक एवं अद्भुत 
दूरदर्शिता का ही प्रतिफल है । यह स्पष्ट प्रतीत होता है । 


इस प्रकार चेत्यवासी परम्परा के प्रधानाचार्य द्रोणसूरि ने अपनी परम्परा की 

गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित किया, अपनी परम्परा के ढहते हुए गढ़ को 

घूलिसात्‌ होने से बचा कर अपनी प्रतिपक्षी वसतिवासी परम्परा के साथ सम्पके 

बढ़ा पाटणा को पुनः अपनी परम्परा के एक सुदृढ़ गढ़ का स्वरूप प्रदान किया । 

द्रोशाचार्य की इस दूरदरशिता का चेत्यवासी परम्परा के लिए तो सबसे बड़ा सुखद 

परिणाम यह हुआ कि जो चेैत्यवासी परम्परा विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी के 

समाप्त होने के साथ-साथ ही इस आर्यंधरा से समाप्त होने वाली थी, वह पुनरु- 

'ज्जीवित हो उठी और विक्रम की १७वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक येन-केन 
प्रकारेण अपने अस्तित्व को बनाये रखने में सफल हो सकी । अन्ततोगत्वा विक्रम 
की १७वीं शती में चैत्यवासी परम्परा समाप्त तो हो गई पर द्रोणाचार्य की यूक- 

बूक और दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप चेत्यवासी परम्परा द्वारा आविष्कृत अ्रनेक 
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प्रकार की अ्रनागमिक मान्यताएं, अनेक प्रकार के श्रागम विरुद्ध विधि-विधान 
अनुष्ठान, बाह्याडम्बर श्रादि कतिपय तो अपने मूल स्वरूप में श्रौर कतिपय परि- 
वर्तित स्वरूप में आज भी सुविहित कहलाई जाने वाली परम्पराश्रों में उनके प्रमुख 
धामिक क्ृत्यों के रूप में विद्यमान हैं । 


दूसरी शोर द्रोणाचार्य की इस अद्भुत सूकवूक और अ्रचिन्त्य दूरदर्शिता 
का दु:खद दुष्परिणाम सुविहित परम्परा भ्रथवा वसतिवासी परम्परा के लिए यह 
हुआ कि धर्म के विशुद्ध मूल स्वरूप में चेत्यवासियों द्वारा प्रविष्ट . की गई अनेक 
प्रकार की विकृृतियों और चैत्यवासी परम्परा द्वारा विशुद्ध श्रमणाचार में आमूल- 
चूल प्रविष्ट किये गये शिथिलाचार को मूलतः: नष्ट कर इन दोनों के विशुद्ध मूल 
स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठापित करने के जिस लक्ष्य से वस॒तिवासी परम्परा की चेत्य- 
वासी परम्परा के गढ़ पाटरा में प्रतिष्ठापना की गई थी, उस लक्ष्य की प्राप्ति वीर 
निर्वाण की २०वीं शताब्दी तक सुचारु-रूपेण प्राप्त नहीं हो सकी । द्रोणाचार्य की 
दूरदर्शितापूर्ण समन्‍्वयवादी नीति ने, उनके मेल-जोल, सम्पक-सहयोग ने धर्म का 
विशुद्ध मूल स्वरूप प्रकट करने के लिए कटिबद्ध हुई वसतिवासी परम्परा की धर्म 
क्रान्ति को एक लम्बे समय तक के लिये ठण्डा कर दिया। एक मात्र श्रागम के 
आधार पर सब प्रकार की विक्ृतियों को दूर कर धर्म के विशुद्ध स्वरूप और विशुद्ध 
श्रमणाचार की पुन: प्रतिष्ठापना का वर्द्धमानसूरि का स्वप्न द्रोणाचार्य की अनूठी 
सूकबूक के परिणामस्वरूप साकार नहीं हो सका । े 


द्रोणाचाय के जीवन का यह एक ऐसा महत्त्वपूरों ऐतिहासिक पहलू है जिसकी 
ओर तथ्यान्वेषी शोधप्रिय विद्वानों को अग्रेतर शोघ करने की आवश्यकता है। 
आशा है वे इस दिशा में गहन खोज कर द्रोशाचाये के जीवन की घटनाओं पर विशेष 
प्रकाश डालने का प्रयास अवश्यमेव करेंगे । 


इस वास्तविकता को तो प्रत्येक जैन स्वीकार करेया कि द्रोखाचार्य की 
दूरदशिता ने उन्हें सुविहित परम्परा में भी अ्रमर बना दिया । जब तक अ्रभयदेव- 
सूरि द्वारा निित नवाज्ी वृत्तियां प्रचलित रहेंगी तब तक श्रभयदेवसूरि के साथ 
साथ द्रोणाचार्य का नाम भी साधकों द्वारा स्मरण किया जाता रहेगा । 


श्रभयदेवसूरि के प्रति समन्‍्वयपरक पारस्परिक सहयोग का हाथ बढ़ी 
उनके प्रति असीम सम्मान प्रदर्शित कर द्रोराचार्य ते उनके (अ्रभयदेवसूरि) द्वारा 
निर्मित वृत्तियों को संशोधित करने की उनसे स्वीकृति प्राप्त कर उन वृत्तियों को 
शोधित भी किया इससे प्रत्येक विज्ञ सहज ही अनुमान लगां सकता है कि सम्भवतः 
द्रोणाचार्य ने वृत्तियों का संशोधन करते समये अपनी चैत्यवासी परम्परा की कति- 
पय मास्यताओं को भी इन वृत्तियों में समाविष्ट करने का प्रयास किया हो। 
अभयदेवसूरि के प्रति आश्चर्यकारी सम्मान प्रकट कर उनका प्रगोढ़ विश्वास प्राप्त 
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करने के पश्चात्‌ उन्होंने इसका लाभ इस रूप में उठाया हो तो कोई आश्चय की 
बात नहीं है । “अकारणमनुद्दिश्य न मन्दोडपि प्रवर्तेते/--इस तथ्यपरक सूक्ति को 
ध्याव में रखते हुए यदि आगम-मर्मज्ञ विद्वान क्षीर-चीर विवेकपूर्ण सूक्ष्म ृष्टि से 
शोध करें तो सम्भव है कुछ आश्चर्यकारी तथ्य प्रकाश में आयें। सम्भव है इस 
स्वरण्िम अवसर से लाभ उठा वे. अपनी परम्परा की स्वल्पाधिक मान्यताश्रों को 
वृत्तियों में समाविष्ट करने के लोभ का संवरण न कर सके हों । 


इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर चेत्यवासी परम्परा के 
प्रधानाचार्य द्रोशासूरि का जीवनवृत्त जेन इतिहास. में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
होगा | आशा है आगम मर्मज्ञ आचाय॑, सत्य के प्रबल पक्षपाती सन्त, प्रबुद्ध पाठक 
एवं शोधप्रिय विद्वान्‌ इस दिशा में प्रयास कर शोधपूर्ण प्रकाश डालने की कृपा 
करेंगे । 
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हि 


भ० महावीर के ५०वें पट्टधर श्रा० श्री विजयऋषि के 
आचारयंकाल की राजनैतिक स्थिति 


श्रमण भ० महावीर के ५०वें पट्टधधर श्रा० श्री विजयऋषि के झ्राचार्यंकाल 
(वीर नि० सं० १५२४-१५८६) में महमूद गजनवी ने वि० सं० १०५८ से १०८७ के 
बीच की २६ वर्ष की अ्रवधि में भारत पर १७ बार आक्रमण कर भारत के. अनेक 
भागों के जनजीवन को अस्तव्यस्त एवं भयत्रस्त कर दिया । अपने पहले सैनिक 
अभियान में ही महमूद गजनवी को रत्नजटित अनमोल आभरणों, स्वर्ण, हाथी 
आदि के रूप में अपार धन-सम्पदा प्राप्त हुई | अतः भारत को सोने के चिड़िया 
समभ कर भारत के धन से अ्रपने देश को समृद्ध एवं सम्पन्न (मालामाल) बनाने के 
लिये उसने कुल मिला कर १७ बार भारत के विभिन्न भागों पर आक्रमण किये 
और खुलकर जी भर लूट-खसोट की । भारत पर किये गये उन अपने सैनिक अभि- 
यानों में महमूद गजनवी ने न केवल भारत की सम्पत्ति लूटकर अपने देश को समृद्ध 
ही किया अपितु भारत के अनेक पवित्र तीर्थस्थानों-मन्दिरों को भूमिसात्‌ करने के 
साथ-साथ सहस्रों मूर्तियों को तोड़ा और भीषण जनसंहार कर अनेक नगरों एवं 
ग्रामों के निवासियों को बलातू धर्मंपरिवर्तेन के लिये बाध्य भी किया । 


महमूद के पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात्‌ लाहोर के राजा जयपाल ने 
वि० सं० १०३४ में स्वीकार की गईं गजनी की अधीनता से मुकर एवं अपने भ्रापको 
स्वतन्त्र घोषित कर गजनी की हुकूमत को खिराज आदि देना बन्द कर दिया। 


.. इससे रुष्ट हो महमूद ने वि० सं० १०४८ में एक बड़ी सेना ले लाहोर की शोर 
£ प्रयाणा किया । लाहोर के राजा जयपाल ने भी एक शक्तिशाली सेना के साथ, 


जिसमें ३०० हाथियों की सेना भी सम्मिलित थी, पेशावर के पास महमूद गजनवी 
की सेना का मार्ग रोका । दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ । अग्निवर्षक 
नफ्थों के प्रहारों से राजा जयपाल के ५००० योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए । घोर 
संग्राम के पश्चात्‌ महमूद ने राजा जयपाल को उसके भाई पुत्र आदि १५ आत्मीय 
जनों के साथ बंधुआ बना लिया । महमूद गजनवी को इस लूट में, अत्यधिक विपुल, 
मात्रा में सम्पदा मिली, जिसमें १६ रत्नजटित बहुमूल्य कण्ठे भी थे। महमूद नें 
रत्नपारखी जौहरियों को बुला कर, उन कण्ठों के मूल्य के सम्बन्ध में उनसे पूछा । 
जौहरियों ने सभी भांति परीक्षणों के अनन्तर उन सोलह कण्ठों में से एक कण्ठ का 
मूल्य एक लाख ८० हजार स्वर्ण दीनार के बराबर शंका । “द्वात्रिशद्रत्तिकापरिमित 
कांचनं इति भरतः” इस उल्लेखपूर्वक शब्दकल्पद्रुम में एक दीनार का भार ३१ र्त्ती 
माना गया है । लूट में प्राप्त हुई इस सम्पत्ति के अतिरिक्त महमूद ने वन्दी वनाय 
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हुए राजा जयपाल को तीन महीने बन्दी रखने के पश्चात्‌ मुक्त करते समय उससे 
दण्ड के रूप में यथेच्छ धन भी प्राप्त किया । 


महमूद की कैद से मुक्त होने पर राजा जयपाल ने अपने पुत्र को अपना 
राज्य संभला कर उस समय तक क्षत्रिय राजाओं में प्रचलित पारम्परिक 'रीति- 
नीति का अनुसरण करते हुए दो बार युद्ध में पराजित हो जाने के कारण भरग्नि में 
प्रवेश कर अपना प्राणान्त किया । 


इस घटना के कतिपय वर्ष पश्चात्‌ मुल्तान के अबुल फतह दाऊद नामक 
शासक ने अपने आपको स्वतन्‍त्र घोषित कर महमूद को खिराज देना बन्द कर 
दिया । महमूद जिस समय दाऊद पर आक्रमण करने आया, उस समय आनन्दपाल 
ने महमूद से प्रतिशोध लेने के लिये दाऊद की सहायता की । इससे कद्ध हो महमूद 
ने वि० सं० १०६६ में आनन्दपाल के विरुद्ध सैनिक अभियान किया । 


उस समय तक भारत के अनेक राजाओं के मानस में इस प्रकार की उत्कट 
भावना जागृत हो चुकी थी कि मुसलमानों के राज्य को येन केन प्रकारेण भारत से 
उखाड़ फेंकने के लिये एक जुट हो युद्ध किया जाय । आनन्दपाल ने भारत के विभिन्न 
राजाओं के पास अपने दूत भेज कर महमूद के सैनिक अभियान को विफल एवं 
उसकी सैनिक शक्ति को नष्ट करने हेतु उनसे सैनिक सहायता मांगी । मुस्लिम 
आतत्तायी को सदा के लिये भारत से खदेड़ देते की एक लहर सी भारतीयों के 
मानस में तरंग्रित हो उठी थी | तदनुसार भारत के विभिन्न भागों से महिलाओं ने 
भी अपने अपने जेवर बेच कर घनराशि एकत्रित की और महमुद के सैनिक अभियान 
के विरुद्ध युद्ध हेतु बह राशि आनन्दपाल के पास सहायता के रूप में भेजी। तीस 
हजार गक्खर योद्धा भी महमृद को रणांगरण में परास्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ 
आनन्दपाल की सहायता के लिये, उसकी सेना के साथ आ मिले। उज्जेन, 
ग्वालियर, कालिजर, कन्नोज, दिल्ली और अजमेर के शासक भी अपनी सेनाओ्रों के 
साथ आननन्‍्दपाल की सहायतार्थ महमूद से युद्ध करने के लिये झा उपस्थित हुए। 
भारतीय सेनाओं ने लगभग ४० दिन तक पेशावर के पास शिविर डाले रखे । लम्बी 
प्रतीक्षा के पश्चात्‌ महमूद की सेना भारतीय सेना के सम्मुख आई झौर महमूद ने 
अपने धनुर्धारियों को आज्ञा दी कि जाज्वल्यमान नफ्‌थों से संयुत तीरों की वर्षा से वे 
भारतीय सेना में भगदड़ उत्पन्न कर दें | ३० हजार गवखर योद्धाओं ने बड़ी वीरता 
से निरन्तर आगे बढ़ते रह कर महमूद के धनुर्घारियों को परास्त कर पीछे की ओर 
खदेड़ दिया और महमूद की सेना के मध्यभाग तक पहुंच कर शत्रुसेना का संहार 
करने लगे । उस भीषरा संग्राम में शौयंशाली गक्खर योद्धाओं ने थोड़े से ही समय में 
महमूद की सेना के ५००० योद्धाओं को मौत के घाट उत्तार दिया । विजयश्री 
भारतीयों के हाथ लगने ही वाली थी कि सहसा, महम्ृद के इस आक्रमण से २६९७ वर्ष 
पूर्व वि० सं० ७६६ में सिन्‍्ध के राजा दाहिर और अरव सेचापति कासिम के बीच 
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सिन्ध युद्ध में घटित हुई एक श्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति हो गई। 
जलते हुए नफूथे से संयुक्त एक तीर राजा श्रानन्दपाल के हाथी के कपोल में गहराई 
तक आ घुसा । तीर के गहरे घाव के साथ ही साथ नफथे की दुस्सहूय दाहक 
ज्वालाओं से संत्रस्त हो श्रानन्दपाल का हाथी कर्णवेधी चिघाड़ करता हुआ रखां- 
गण से भाग निकला ।. इस अप्रत्याशित घटना से हड़बड़ा. कर राजा के हाथी के 
आगे, पीछे और दोनों पाश्वों में लड़ रहे भारतीय.सैनिक भी.युद्ध भ्रूमि से भाग खड़ें 
हुए । भारतीय सेनाओं ने समभा कि राजा श्रानन्दपाल रण में पीठ दिखा कर भाग 
गया है । इस आशंका से अभिभूत हो उपयु ल्लिखित छहों राजाओं की सेनाएं भी 
रणभूमि से पलायन करने लगीं और इस प्रकार कुछ ही क्षरों के भ्रनन्तर प्राप्त होने 
वाली विजयश्री के स्थान पर भारत की सेनाश्रों को प्रवल सैन्य शक्ति के होते हुए 
भी पराजय प्राप्त हुई। महमूद को अतुल घेन-सम्पदा के साथ ही प्रचुर मात्रा में 
हाथी आदि सैनिक साज--बाज और युद्ध सामग्री प्राप्त हुई । ह 


_ वि० सं० १०७५ में महमूद गजनवी ने कन्नोज पर आक्रमंण कर वहां के 
राजा राज्यपाल को अपने अधीन किया, जिससे उसे प्रचुर मात्रा में -घन-संम्पंत्ति 
प्राप्त हुई | तदनन्तर उसने यमुनातट पर बसे महावन पर आक्रमण किया । वहां के 
राजा कुलचन्द ने शत्रु से युद्ध करने के लिये सेना के साथ प्रयाण तों किया किन्तु 
शत्रु की सैन्य शक्ति के समक्ष अपनी सैन्य शक्ति को अपर्याप्त संमक पराजय के 
कलंक से बचने के लिये अपने परिवार को मार कर शत्रु से युद्ध करने से पूर्व ही 
आत्मघात कर लिया । महावन की लूट में महमूद को ८० हाथीं और विपुल॑ 
घनराशि मिली । ० ता का 


महावन को लूटने के पश्चात्‌ महमूद ने मथुरा पर आक्रमण किया ।. उस 
समय मथुरा पर वारण (बुलन्द शहर) के डोडिया जाति के हरदत्त तामक राजा.का 
शासन था । थोड़े से सैनिकों के श्रतिरिक्त महां्ूय मूर्तियों एवं अद्भुत कंलोकृतियों 
के केन्द्र श्रथवा प्रतीक स्वरूप मथुरा जैसे नगर्‌ की . सुरक्षा का कोई समुचित ग्रबच्ध 
नहीं था । भ्रतः नाम मात्र की छोटी सी लड़ाई के अनन्तर ही महमूंद गजनवी ने 
मथुरा पर सहज-ही भ्रधिकार कर लिया। महमुद ने. बिना किसी उल्लेखनीय 
प्रतिरोध के, सोने.और चांदी की मूर्तियों को तोड़ा । उन मूर्तियों में जड़े हुए अनमोल 
लाल, पन्ने, हीरे आदि रत्नों को महमूद ने अपने अधिकार में. लिया। मथुरा के सभी 
मन्दिरों की मूर्तियों को गलवा कर उसने मणणों,सोनां और. चांदी की शिलाएं 
हस्तगत कीं | न पक 


: : इस प्रकार लूट में प्राप्त हुई श्रपोर धन-सम्पदां सांथ दे वह रे !गजंनी की 
ओर लौटा' औरं भागे में जितने भी मंदिर मिले उन्हें एवं उनकी मूतिय को तोड़ा । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि मथुरा में महमूद ने मूर्तियां तो इतनी तोड़ी. कि 

उनके गलाने पर सोने और चांदी के विशाल ढेर लग गये किन्तु उसने मथुरा * 
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सन्दिरों को नहीं तोड़ा । इसका कारण बताते हुए उसने (महमूद ने) अपने गजनी 
के हाकिम को लिखा था :-- 


“यहां (मथुरा में ) अ्रसंख्य मन्दिरों के अ्रतिरिक्त १००० प्रासाद मुसलमानों 
के ईमान के समान दृढ़ हैं । उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए हैं, जिनके बनाने 
में करोड़ों दीनार ख्चे हुए होंगे । ऐसी इमारतें यदि २०० वर्ष लगें तो भी नहीं 
बन सकतीं । १” 


महमूद गजनवी ने वि० सं० १०८२ में सोमनाथ मन्दिर की अपार धन- 
राशि को लूटने और वहां की उस समय की सर्वाधिक चमत्कारिक मानी जाने 
वाली सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ने के लक्ष्य से सोमनाथ पर मुलतान और उससे 
आझागे के जनशुन्य रेगिस्तान के मार्ग से आक्रमणा किया | उसके साथ की विशाल 
सेना में ३० हजार चुने हुए घुड़सवार थे। रेगिस्तानी मार्ग में अन्न-जल के दर्शन तक 
दुर्लभ थे अतः उसने ३० हजार ऊंटों पर विपुल मात्रा में अन्न एवं जल का संग्रह 
कर सोमनाथ की ओर प्रयाण किया । वह पौष मास के शुक्ल पक्ष में गुरुवार के 
दिन सोमनाथ पहुंचा । 


फिरिश्ता के उल्लेखानुसार विशाल गुर्जर राज्य का महाराजा भीमदेव 
प्रथम (वि० सं० १०७६-११२६) सोमनाथ के मन्दिर की रक्षा के लिये अपनी 
सेना के साथ सोमनाथ पहुंचा । दूसरे दिन शुक्रवार को महमूद ने समुद्र तट पर 
अवस्थित सुदढ़ किले पर आक्रमण किया । बड़ी भयंकर लड़ाई हुईं | इस युद्ध में 
सोमनाथ की रक्षार्थ एकत्रित हुए योद्धाओं ने महमूद की सेना पर शस्त्रास्त्रों के 
भीषण प्रहार किये | अपनी अत्यधिक सैनिक क्षति होती देख महमृद के सेंनिक 
सीढ़ियां लगाकर किले पर चढ़ गए । फिरिश्ता के उललेखानुसार सोमनाथ की 
रक्षार्थ आए हुए अनहिलवाड़े के महाराजा भीमदेव ने ३००० मुसलमान सैनिकों 
को मौत के घाट उत्तार दिया। इस किले पर विजय प्राप्त करने के लिए मुसलमानों 
ने दीन की पुकार कर अपनी पूरी ताकत बताई तो भी महमूद के इतने सेनिक 
मारे गए कि युद्ध का परिणाम संदेहास्पद प्रतीत होने लगा ।* रात्रि हो जाने के 
कारण उस दिन की लड़ाई बन्द कर दी गई और दूसरे दिन सुर्योदय के साथ ही 
पुनः धमासान युद्ध प्रारम्भ हुआ । इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ । मन्दिर की 
रक्षा के लिए एकत्रित हुए योद्धा बड़े-बड़े भुण्डों में मन्दिर में जाकर रो-रो कर प्रार्थना 
करने लगे और प्रार्थता के पश्चात्‌ अन्तिम श्वास तक मन्दिर की रक्षा के लिए 
लड़ते रहे । अन्ततोगत्वा भीषण नरसंहार के पश्चात्‌ महमूद सोमनाथ के मन्दिर 
में प्रविष्ट हुआ । मन्दिर में सीसे से मढ़े सागवान के ५६ स्तम्भ थे। सोमनाथ की 


१. ब्रिग, फिरिश्ता, जि० १, पु० ५८-५६ 
२. वही 
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मूर्ति ठोस पत्थर की थी, जो पांच हाथ ऊंची, दो हाथ पृथ्वी में गड़ी हुई .थी.। 
उसकी परिधि ३ हाथ थी । वह मूर्ति एक अन्धेरे कमरे में थी, जिसमें रत्नजटित 
दीपकों का प्रकाश रहता था । मूर्ति के निकट २०० मन तोल की सोने की श्र खला 
थी जिसमें घण्टे लटकते थे, जिन्हें एक-एक प्रहर के श्रन्तर से स्वर्णश्वू खला को 
हिला-हिला कर बजाया जाता था । मूर्ति के कमरे के पास ही भण्डार था, जिसमें 
सोने तथा चांदी की बहुत सी मूर्तियां और बहुमूल्य रत्नों से जटित वस्त्र थे। 
महमूद ने गुर्ज से मूरति को तोड़ा । उसका एक हिस्सा उसने वहीं जलवा दिया श्रौर 
दूसरा हिस्सा वह लूट में सोमनाथ के मन्दिर से प्राप्त हुए सोना, चांदी, रत्नराशि 
आदि बहुमूल्य वस्तुओं के साथ गजनी ले गया और सोमनाथ की मूर्ति के उस 
टुकड़े से वहां की जामे मस्जिद के दरवाजे की एक सीढ़ी बनवाई । 


सोमनाथ पर महमूद गजनवी द्वारा किए गए इस भीषणतम जनसंहारकारी 
आक्रमण में कुल मिलाकर ५० हजार से भी अधिक भारतवासियों को श्रपने 
प्राणों की बलि देती पड़ी और २० लाख दीनार से भी अधिक मूल्य का 
माल महमृद गजनवी के हाथ लगा । जिसे वह अपने साथ गजनी ले गया ।* 


इस प्रकार भारत को जन-धन की अपूरणीय महती क्षति किन कारणों 
से उठानी पड़ी ? अपने ही देश में, विपुल जन-धन शक्ति का सदभाव होते हुए भी 
भारतवर्ष के निवासी बाहर से आये हुए आततायियों के हाथों भेड़-बकरी की भांति 
मौत के घाट किन कारणों से उतार दिये गए ? महमूद गजनवी के आक्रमणों के 
पश्चात्‌ शहाबुद्दीन गौरी द्वारा भी भारत पर आक्रमण किए गए । शहाबुद्दीन गौरी 
के आक्रमणों के पश्चात्‌ तो भारत पर मुसलमानों के आकरमणों का तांता सा हे लग 
गया । मुसलमानों द्वारा भारत पर किये गए उन आक्रमणों में भारतवासिय को 
बारम्बार कत्लेआम--सामूहिक जनसंहार, सामूहिक बलात्धर्म-परिवतंन श्रादि 48468 
शिकार क्यों होना पड़ा, यह प्रश्न प्रत्येक भारतीय के हृदय को ब्दयों से 
कचोटता हुआ उसके अन्तर में कभी शान्त न होने वाली टीस उत्पन्न करता चला 
आरा रहा है । साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह सोचता है कि जो भारत, 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षरिषक, राजनैतिक और विश्व-कल्याणकारिणी रीति- 
नीतियों श्रथवा गतिविधियों के क्षेत्र में सहस्नाब्दियों पर्यन्त विश्व का नायक रहीं, 
उसका विक्रम की दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दी का प्रादुर्भाव होते ही इस प्रकार की 
विपरीत एवं दयनीय दशा के रूप में कायापलट किन कारणों से और क्‍यों हो गया । 


भारतीय इतिहास की अ्रतीत में घटित हुई आत्यन्तिक ऐतिहासिक महत्त्व की 
घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में तटस्थ दृष्टि से गहन चिन्तन के अनन्तर भारत और भारतीय 
को इस प्रकार की असमंजसपूर्णा दयनीय दुर्देशा में पहुंचाने वाला निम्नलिखित केवल 


2 2 29 मी कम सनम अमल मम 


१. राजपूताने का इतिहास, पहली जिल्द, प्रष्ठ २६३ 
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एक ही प्रमुख कारण निष्कर्ष के रूप में उभर कर हमारे समक्ष आता है । अ्रलबेरूनी, 
भ्रार. सी. मजूमदार आदि अनेकानेक लब्धप्रतिष्ठ इतिहासविदों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये अन्यान्य सभी कारणों का जनक यही एकमात्र मूल कारण है कि-- 


नरशादूल के समान .सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिये अ्रनिवार्यरूपेणश 
झ्रावश्यक “सह नाववतु, सह नौ भुनक्त्‌., सहनौ वीर्य करवावहै, तेजस्वि नावधीतमस्तु 
मा विद्विषावहै --अ्रर्थात्‌ू, हम मिलकर साथ-साथ उठें-बेठें, साथ-साथ समान रूप से 
खायें-पीवें, भोगोपभोगों का उपभोग करें, हम मिलकर एक साथ पौरुषपूर्णा परिश्रम 
करें, हमारा सर्वांगीण अ्रध्ययन तेजस्वितापूर्ण श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट कोटि का हो और 
हम परस्पर एक दूसरे से कभी द्वेष न करें, इस मूल मन्त्र को हमने, हम भारतीयों 
ने शने: शने: भुलाना प्रारम्भ कर दिया । प्रयतिपथ पर अग्रसर करने वाले इस 
मूलमन्त्र के विस्मरण के परिणामस्वरूप भारतीयों ने समय-समय पर श्रनेंक बार 
भटके सहे, अनेक वार भ्रध:पतन की श्रोर उन्मुख हुए । भटकों से सम्भल कर जब 
इस मूल मन्त्र का स्मरण किया, अपने जीवन में इसे ढालना प्रास्म्भ किया तो पुनः 
प्रगतिपय पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार की अ्रपकर्षोत्कर्षात्मक प्रक्रिया के चलते- 
चलते विक्रम की दशवीं शताब्दी के आविभ्भाव के आसपास प्रगति के इस मूलमन्त्र 
को भारतीय अपनी कथनी और करणी--दोनों में ही भूल बैठे । 


“सह नाववतु”-.-.हम एक ही दुढ़ संकल्प के साथ एक जुट हो प्रशस्त सुपथ 
पर साथ-साथ चलें--इस सकल कार्य-सिद्धिप्रदायी महामन्त्र को विस्मृत कर दिये 
जाने का भयंकर दुष्परिणाम यह निकला कि सब अपनी-भ्रपनी इच्छानुसार केवल 
स्वयं के ही स्वार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से एक दूसरे का साथ छोड़, एक दूसरे से 
विपरीत पथ पर बढ़ने लगे । कोई पूर्व दिशा की ओर द्वुतगति से दौड़ने लगा तो 
दूसरा पश्चिम की ओर, तीसरा दक्षिण और चौथा उत्तर दिशा की ओर । इससे 
सम्पूर्ण भारत की गति दिशाविहीन हो गई। संघशक्ति का चिन्ह तक अवशिष्ट 
न रहा। 


“सह नौ भुनक्त्‌ ” हमें हमारे सामूहिक-सम्मिलित प्रयास-परिश्रम से जो भी 
भोगोपभोग की सामग्री उपलब्ध हो, उसका समान रूप से बंटवारा कर हम सभी 
समान रूप से साथ-साथ उपभोग करें--इस आत्मीयता से ओत-प्रोत भाई-चारे के 
महामन्त्र को भुला बेठने के कारण इने-गिने लोगों को विशिष्ट प्रकार की भोग्य 
सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयास से वर्णीविद्वेष एवं पारस्परिक कलह की उत्तरोत्तर 
अभिवृद्धि होती गई | वर्राविशेष, वर्गेविशेष अथवा जातिविशेष ने भोगोपभोग की 
ञअधिकाधिक सामग्री अपने लिये ही सुरक्षित अथवा निर्धारित रखने की 
अभिलाषा से सत्ता हथियाने के प्रयास प्रारम्भ किये। सत्ता हथियाने के लिये 


्े 


पारस्परिक कलह और लड़ाई-झगड़ों का दौर “दिन दूना-रात चौग्रुना ” बढ़ने लगा । 
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“सह नौ वीर्य करवावहै --.हम मिल कर एक जुट हो सर्वागीण अभ्यु- 
दयोत्कर्ष एवं समष्टि के कल्याण के लिए पौरुष प्रकट करें--इस, स्व-पर तथा 
समष्टि के लिये कल्याणकारी महामन्त्र को भूल कर भारतीय स्वार्थ के वशीभूत हो 
केवल भ्रपनी सुख-सुविधा एवं समृद्धि के लिये ही प्रयत्तशील रहने लगे । सामूहिक 
शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई। सबल सम्पन्न वर्ण एवं वर्ग अपने से निर्बल वर्ण अथवा 
वर्गों से, सबल जातियां निर्बेल जातियों से और शक्ति-सम्पन्न राजा लोग श्रपने 
आपको और अधिक सशक्त बनाने के प्रयास में परस्पर लड़ने लगे। जो शक्ति अपने 
देश एवं देशवासियों के सर्वांगीण विकास, अभ्युदय-उत्कर्ष में पुरातन काल से लगती 
चली झा रही थी, वह सम्पूर्ण शक्ति स्वार्थाभिभूत भारतीयों द्वारा परस्पर एक-दूसरे 
को दबाये रखने, क्षीण बनाने, श्रशक्त बनाने और यहां तक कि मार डालने अ्रथवा 
नष्ट करने में व्यर्थ ही व्यय होने लगी। राष्ट्रीय भावना एक प्रकार से पूर्णतः 
विलुप्त हो गई। अल्पसंख्यक वर्णों, वर्गों भ्रथवा जातियों का वर्चस्व पृथक्‌-पृथक क्षेत्रों 
में खण्डित-विखण्डित रूप में छा गया | साधन-सम्पन्न अल्पसंख्यक जातियों ने श्रपने 
आपको सवर्ण एवं सभी प्रकार की सुख-सुविधाओं का सर्वोच्च अ्रधिकारी घोषित 
कर बहुसंख्यक साधनविहीन अ्रथवा विपन्न जातियों को ग्रछूत, शूद्र आदि संज्ञा से 
अभिहित कर उन्हें त केवल राजनैतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अ्रधिकारों से ही 
अपितु उनके जन्मसिद्ध मानवीय अधिकारों तक से वंचित कर दिया। 


इस सबका घोर दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत की कुल जनसंख्या को 
एक बहुत बड़ा भाग देश की राजनीति से एकदम उदासीन हो गया। राष्ट्रीय 
भावना के विलुप्त हो जाने और शासकों के परस्पर लड़ते-फंगड़ते रहने के कारण 
राष्ट्रव्यापी प्रभुसत्ता का अस्तित्व तक अवशिष्ट नहीं रहा । इस सबके परिणाम- 
स्वरूप देश की सुरक्षा की ओर ध्यान देने वाली किसी सर्वोच्च शक्ति अथवा राज- 
सत्ता का भारत में विक्रम की दशवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के पश्चात्‌ कोई चिह्न तक 
नहीं रहा । देश में एक सार्वभौम सत्ता के श्रभाव के परिणामस्वरूप देश की सुरक्षा 
के लिये साधन जुटाने, धन लगाने श्रादि की दिशा में किसी का ध्यान नाममात्र के 
लिये भी आकषित नहीं हुआ । भारत में उस समय धन सम्पदा का किचित्मात्र गे 
अभाव नहीं था । सम्पूर्ण देश बड़ा सम्पन्न एवं समृद्ध था, इसी काररा विदेश ने 
भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी । सावेभौम प्रभुसत्ता के अभाव में देश की 
सुरक्षा के लिये जो धन लगाया जा सकता था उसका व्यय कलाक्वतियों के प्रतीक 
विशाल भवनों, मन्दिरों और सोने की रत्नजटित भारी भरकम मूर्तियों के निर्माण 
में होते लगा । अपार सम्पदा के ननिधान तुल्य उन भवनों एवं मन्दिरों की सुरक्षा का 
भी समुचित प्रबन्ध न होने के कारण वे वस्तुत: विदेशियों को भारत पर आक्रमरा 
करने हेतु निमन्त्रण देने वाले आकर्षण केन्द्र एवं उन्हें पुनः पुनः भारत की 
ओर आमसन्त्रित करने वाले अग्रदूत ही सिद्ध हुए। यदि भारत में उस समय सावे- 
भौम शक्तिशाली प्रभुसत्ता होती तो उस दशा में नतो इतनी अतुल-अमित सम्पदा 
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आतत्तायी झ्राक्ान्तागों के हाथ ही लगती और न इतनी बड़ी संख्या में भारतवासियों 
का जनसंहार ही होता । 


“तेजस्वी नावधीतमस्तु” अथोत्‌ हमारा स्वोगीण अध्ययन तेजस्वितापूण 
हो, जिससे कि हमारी तेजस्विता उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहे--इस महामन्त्र को. भुला 
देना भी भारतवासियों के लिये बड़ा भयंकर अभिशाप सिद्ध हुआ । अभ्युदय, 
उत्कषे, सर्वांगीयय विकास और विज्ञान की दौड़ में विश्व के अन्यान्य देश कितने 
आगे बढ़ गये हैं, संसार के अन्य देशों में कहां-कहां क्या-क्या हो रहा है, इस दिशा 
में विक्रम की सातवों-ग्राठवीं शताब्दी के आगमन के साथ ही संभवतः भारतव- 
यवासियों का अध्ययन वस्तुत्त: शून्यवत्‌ रहा दरस्यापार के देशों की यात्रा न की 
जाय, भारत के पश्चिमी प्रदेश की अटक आदि महानदियों को भी दरिया 
की संज्ञा दी जाकर उनको पार करने पर ब्राह्मरगों द्वारा सामाजिक प्रतिबन्ध लगा 
फदिया गया ६ इस प्रतिवन्ध के उपरान्त भी यदि किसी ने दरिया पार के देशों की 
याञ् का दुस्साहस किया तो उसे सभाज से बहिष्कृत कर उसे म्लेच्छ की संज्ञा से 
अभिहित किया जाने लगा। इसका दुष्परिशाम यह हुआ कि भारतीय जनता 
संसार के अन्यान्य देशों, मुख्यच: पड़ौसी देशों की प्रमतिशील गतिविधियों, युद्ध में 
विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन देशों के द्वारा किये गये अभ्विनव आविष्कारों 
आदि से पूर्णतः अनभिन्न बनी रही । विक्रम की आठवीं शताब्दी (विक्रम सं. ७६८) 
में सिन्ध प्रदेश एर अरबें द्वरा किये गये आक्रमरा के समय सिन्ध के राजा दाहिर 
आऔर अरब सेनापति कासिस की सेनाओं के युद्ध में अरबों द्वरा आविष्कृत 
अभिनव अस्च अग्निपुञ्ज नफ्थे ने युद्ध की निर्णायक घड़ियों में दाहिर की विजय 
को घोर एराजय में एरिवर्तित कर दिया, यह वस्तुत: भारतीयों के तेजस्वितावद्धेक 
अध्ययन के निव्ान्त अथाव का ही कारण था 


विक्रम को आठवीं शताब्दी में अ्ररबों के हाथों हुईं उस पराजय के उपरांत 
भी. भारतीयों ने वि. सं. १०६६ तक रखकौशल विषयक विदेशियों के इस विज्ञान 
का “तेजस्वी नावधघीतमस्तु” इस महामन्च से मुख मोड़ कर अध्ययन नहीं किया २ 
उसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि सुबुक्तरीन (महमूद गजनवो के पिता) 
के साथ हुए संग्राम में जबकि विजयश्री भारतीय योद्धाओं का वरण करने वाली 
थी, एक चफ्था लाहोर के राजा आदनंदपाल के हाथी के कपोल में लगा और राजा 
को लिये हुए हाथी के भागते ही भारतीय सेना रणांगण से भाग खड़ी हुई और 
भारतीयों को भयंकर अपसानजनक पराजय का मुह देखना पड़ा । 


तत्कालीन, भारतीयों की संकीणणेतापूर्ण अनभिन्नता के सम्बन्ध में महमूद 
गजनवी के समय में अनेक वर्षोंत्तक भारत में रहे प्रसिद्ध ज्योतिविद एवं 
इतिहासकार अल्बेरूसी ने अपनी ऐतिहासिक कृति “तहकीके हिन्द में प्रत्यक्षदर्शो 


२०६ ] [ ज॑न प्र्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


के रूप में जो लिखा है उसका श्रांग्ल भाषा में रूपान्तर पाठकों की जानकारी के 
लिए यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
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इस प्रकार अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त “तेजस्वी नावधीत- 
भस्तु” इस दृढ़ संकल्प स्वरूप हितप्रद मन्त्र के विस्मरण का कटुतम फल भारतीयों 
को भोगना पड़ा । 


“मा विद्विषावहै हम एक दूसरे को अपना सहोदर समझ कर परस्पर 
कभी द्वेष न करें--इस महामन्त्र के ६ अक्षरों में से प्रथमाक्षर 'मा” को तो भारतीयों 
ने पूर्ण रूप से ही भुला दिया और अन्तिम पांच अक्षरों “विद्विषावहै” (हम परस्पर 
एक दूसरे से द्वेष करें) को अपने वेयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक, धामिक एवं 
सांस्कृतिक क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षण, हर लहमें, हर पल में मन, वचन एवं 
कमे से क्रियान्वित करना प्रारम्भ कर दिया। इसका घोर दुर्भाग्यपूर्ण दयनीय 
दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत का राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षरिक, घारमिक एवं 
वेयक्तिक संतुलन पारस्परिक विद्वेष की प्रचण्ड आंधी में अ्र्क-तुल (आक की रूई) 
की भांति पूर्णत: छिन्न-भिन्न हो गया । भारत की संघशक्ति इतनी बुरी तरह बिखर 
गई कि भारत पर विदेशी आततायियों के झ्राक्रमण का तांता सा लग गया । राष्ट्र 
व्यापी सावंभौम सत्तासम्पन्न सशक्त शासन अथवा प्रभुसत्ता के अभाव में परस्पर 
लड़ कर पहले से ही अ्रशक्त बने हुए राज्यों के शासक विदेशी झ्राक्रमणों के समक्ष 
न टिक पाने के कारण, एक-एक करके सभी राज्य बड़ी तीत्र गति से बालू के महल 
की भांति ढहते ही चले गये । 


देशव्यापी जनमानस में व्याप्त वर्ण-विद्वेष, उच्च वण, उच्च जाति, उच्च 
कुल के थोथे दम्भ, घारमिक असहिष्णुता, भूठे मताग्रह और जन-जन के मन में घर 
किये हुए अपनी-अपनी ही श्रेष्ठता के अरहं ने खुलकर ताण्डव नृत्य किया, जिसका 
सर्वनाशी दुष्परिणाम यह हुआ कि सम्पुर्ण भारत के किसी भी प्रदेश, नगर अ्रधवा 
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ग्राम का वातावरण पारस्परिक कलह-क्लेश से अछूता नहीं रहा और सामूहिक 
सद्भाव, सामूहिक सत्प्रयास के दर्शन तक भारत में दुर्लभ हो गये । इस प्रकार की 
कलहपूर्ण-विद्देषजन्य सार्वत्रिक स्थिति के फलस्वरूप महती महनीया आर्यधरा के 
अभ्युदयोत्थान के द्वार एक प्रकार से अवरुद्ध और अ्ध:ःपतन के द्वार दशों दिशाश्रों 
में खुले हो गये । 


भारतवासियों एवं भारतीय राजाओं के अ्रध:पतन के उपरिवर्णित कारणों 
पर प्रकाश डालते हुए साम्प्रतयुगीन लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकार आर. सी. मजूमदार 
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महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किये गये संहारक सत्रह आक्रमणों के समय 
भारत में अनेक वर्षो तक रहकर भारत को तत्कालीन दयनीय अस्तव्यस्त दशा 
के प्रत्यक्ष द्रष्टा मुसलमान इतिहासकार अबुरिहां अल्‌बेख्नी ने और साम्प्रतयुगीन 
लब्धप्रतिष्ठ इतिहासबिद्‌ विद्वात्‌ आर. सी. मजूमदार ने विदेशी श्राक्रान्ताञ्ं के 
हाथों भारत की पुनः पुन: पराजय पर पराजय और भारतीय राजाओं के श्रध:पतन 
एवं विनाश के कारणों पर उपरिवर्णित रूप में जो प्रकाश डाला है, उससे स्पष्टतः 
यही प्रकट होता है कि विक्रम की आठवीं-नौवीं शताब्दी से ही भारतवासियों ने 
सामूहिक रूप से “सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह नौ वीर्य करवावहै, तेजस्वी- 
नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै-इस स्वेसिद्धिप्रदायी महामन्त्र को भुलाना प्रारम्भ कर 
दिया था। इस महामन्त्र के विस्मरण के परिणामस्वरूप आततायियों द्वारा भारतीयों 
का अनेकों बार भीषण संहार किया गया, भारत की अतुल-अपरिमेय वन-सम्पदा 
को लूटा गया, भारतीयों को वलात्‌ धर्मपरिव्र्तेन के लिये वाध्य किया गया और 
आर्थिक, राजनैतिक एवं मनोवेज्ञानिक आदि सभी दृष्टियों से भारतवासियों को 
ऐसी अप्रणीय क्षति पहुंचाई गई कि १००० वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त इस 
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बीसवीं शती में भी भारतीय श्रद्यावधि अपनी पूर्व स्थिति के अनुरूप पूर्णतः अपने 
पैरों पर खड़े नहीं हो पाये हैं । 

विक्रम की आठवीं शी से प्रारम्भ हुए एवं श्रनेक शताब्दियों तक चलते रहे 
विदेशी झ्राततायियों के आक्रमणों से भारत के शासक वर्ग की, कुवेरोपम सम्पत्ति के 
स्वामी व्यापारी वर्ग की और कुल मिला कर भारतीय नागरिकों के प्रत्येक वर्ग की 


जो जन, घन एवं मनोबल की अ्रपूरणीय क्षति हुई, उसके स्मरणमात्र से ही प्रत्येक 
सहृदय सिहर उठता है । | 


भारत पर अपने १७ बार के आ्राक्रमणों के दौरान की गई लूट से अपने देश 
को मालामाल और अ्रपनी गजनी की हुकूमत को एक बहुत बड़ी शक्तिशाली हुकूमत 
का स्वरूप देने के पश्चात्‌ वि० सं० १०८७ (वीर नि० सं० १५५७) में महमूद 
गजनवी ने श्रपनी इहलीला समाप्त की । महमूद की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र 
अपार दौलत और सत्ता के लिये परस्पर लड़ने लगे | महमूद के छोटे पुत्र मसूद ने 
अपने बड़े भाई सुलतान मुहम्मद को गजनी के तख्त से हटा उसे अन्धा बना दिया 
और स्वयं गजनी राज्य का स्वामी बन गया । थोड़े ही समय पश्चात्‌ गजनी की 
सेना ने मसूद को पदच्युत कर, उसके द्वारा अपदस्थ एवं अन्ध किये गये उसके बड़े 
भाई महमूद को पुनः गजनी का सुलतान बना दिया । कुछ ही समय पश्चात्‌ मुहम्मद 
के पुत्र अहमद ने वीर नि० सं० १५६६ में मसूद को मौत के घाट उतार दिया। 
उसी वर्ष मसूद के पुत्र मौदूद ने मुहम्मद को मार कर गजनी के तख्त पर अधिकार 
कर लिया । इस प्रकार महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी पुत्र-पौत्र आदि परस्पर ही 
लड़-भिड़ कर कट मरे और महमूद गजनवी द्वारा संस्थापित एवं भारत से लूट में 
प्राप्त अपार दौलत के बल पर सुदृढ़ की गई गजनी की सल्तनत पर अन्ततोगत्वा बि० 
से० १९०६ तदनुसार वीर नि० सं० १६७६ के आसपास सैफुद्दीन गौरी के भाई 
अल्लाउद्दीन हुसेन गौरी ने अधिकार कर गजनी के तुक॑ राज्य का अ्रन्त कर दिया । 


उपयु क्त अवधि के बीच महमूद गजनवी की मृत्यु के लगभग १४ वर्ष 
पश्चात्‌ दौर नि० सं० १५७१ में दिल्ली के हिन्दू राजा ने हांसी, थाणेश्वर, सिन्व 
और नगरकोट पर अधिकार कर वहां से मुसलमानों को भगा दिया । वहां मन्दिरों 
में मूर्तियों की प्रतिष्ठा-पूजा एवं मन्दिरों के नवनिर्माण आदि के काये पुनः प्रारम्भ 
हुए । उसी अ्रवधि के आस-पास पंजाब के छोटे-बडे राजाओं ने मिल कर लाहौर पर 
भा आक्रमण किया किन्तु ७ मास के कड़े संघर्ष के अ्रनन्तर पंजाव के हिन्दू राजाश्रों 
5 उंद्ध में पराजय हो गई और इस प्रकार लाहौर का राज्य गजनवी के सुलतानों के 
अबीन ही रहा । । 

इस प्रकार वीर निर्वाण की सोलहवीं शताब्दी का श्रधिकांश समय भारतीय 
2 आप दृष्टि से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं भारतवासियों के लिये-वस्तुतः बड़ा 
चासकारा रहा |॥ 


0०0००००० 


जेन धर्स संघ पर दक्षिणपथ सें पुनः संकट के 
घातक घने काले बादल 


प्रस्तुत ग्रन्थमाला के तृतीय पुष्प में विस्तार के साथ प्रामारिकक शिलालेखों 
ओर ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर यह बताया जा चुका है कि गंग, कदम्ब, 
राष्ट्रकूट और होय्सल राजवंशों के शासन काल में दक्षिण में जैनधर्म की, जैन संघ 
की, उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई । उनके राज्यकाल में जेनधर्म की गणना दक्षिण के 
'धर्मो में एक प्रसुख धर्म के रूप में की जाने लगी थी । ईसा की दूसरी शताब्दी से 
ईसा की सातवीं शताब्दी तक दक्षिण में जेनधर्म बहुजन सम्मत सर्वाधिक वर्चस्व- 
शाली एवं शक्तिसम्पन्न धर्म माना जाता रहा। वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५०१ 
तदनुसार ईस्वी सम्वत्‌ &७४ में राष्ट्रकूट वंशीय राजा इन्द्र चतुर्थ के संलेखनापूर्वक 
देहावसान हो जाने पर" पश्चिमी चालुक्यों का शासन काल आया । 


पश्चिमी चालुक्यों के शासन काल में जेनधर्म की प्रगति एक प्रकार से 
अवरुद्ध सी हो गई । राज्याश्रय के कारण जेनधर्म एक सर्वाधिक वर्चस्वशाली धर्म 
माना जाता था वह पश्चिमी चालुक्यों के शासनकाल में राज्याश्रय न मिलने से शने: 
शने: गौणा होता चला गया । जैन वसतियों में से जेनों के आराध्यदेवों की मूर्तियां 
अनेक क्षेत्रों में उच्ाड़ कर फेंक दी गईं । जैन प्रतिमाओं के स्थान पर पौराणिक शेव 
अथवा वेष्णव मूर्तियां प्रतिष्ठापित कर दी गईं। किन्तु इस प्रकार की स्थिति अधिक 
समय तक नहीं चली । ईस्वी सच्‌ ११२६ में कल्चुरी राजा विज्जल ने चालुक्य राज 
के सिंहासन पर अधिकार कर अपने आपको सार्वभौम महाराजा घोषित किया। 
विज्जल के प्रारम्भिक शासनकाल में जैनधर्म की पुनः चौमुखी प्रगति प्रारम्भ हुई । 
विज्जल स्वयं जैन था और उसने अपने आपको चक्रवर्ती घोषित किया था। इस 
समय जैन संघ ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः सुगठित किया और पुनः एक 
शक्तिशाली धर्मसंघ का रूप धारण करने लगा । किन्तु जेनधर्म का यह वर्चस्व 
वस्तुत: अस्त होते हुए दीपक की टिमटिमाहट के समान ही था । महाराजा विज्जल 
का बसवा तासक एक मन्त्री गुप्त रूप से लिगायत धर्म का श्रचार करने लगा और 
अपने इस धर्म के प्रचार के लिये वह कल्याणी के राज्यकोष को अपनी इच्छानुसार 
व्यय करने लगा। अन्ततोगत्वा जब विज्जल को यह ज्ञात हुआ कि उसका राजद्रोही 
मन्त्री बसवा अपने राज्यकोष से बहुत बड़ी धनराशि लिगायत धर्म के प्रचार 





१. (श्र) श्रवसरणवेलगोल शिलालेख संख्या ५७ 


(आा) इग्ाइएशा कटाएटए वाइटांएीणाड, 9५. के 7.८5 १०८ 4, १. 64. &., 
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प्रसार पर व्यय कर रहा है तो उसने राज्यकोष की देख-रेख का कार्य अपने हाथ में 
ले लिया । 


इस पर भमनन्‍्त्री बसवा ने महाराजा विज्जल को धोखे से जहर दिलवाकार 
मरवा डाला । विज्जल के राजकुमारों ने बसवा को मार डालने के लिये उसके घर 
पर आक्रमण किया किन्तु अपराधी बसवा वहां से पहले ही भाग निकला था। 
राजकुमारों ने अपनी सेना के साथ बसवा का पीछा किया । धारवाड़ के पास 
बसवा ने जब यह देखा कि विज्जल के राजकुमार अ्रपनी सेना के साथ उसका पीछा 
कर रहे हैं तो उसने अ्रपने बचाव का और कोई: उपाय न देख कर एक कुएं में 
छलाँग लगा ली । वसवा का प्राणान्त हो गया । किन्तु उसकी गराना धर्म पर प्राण 
न्यौछावर करने वाले महावीर के रूप में की जाने लगी । लिगायतों ने चारों श्रोर 
राजद्रोह का कंडा उठा कर जैन धर्मावलम्बियों का सामूहिक संहार करना प्रारम्भ 
कर दिया । लिगायत साधुओों द्वारा बनाये गये करान्तिगीत जन-जन की जिव्हा पर 
गुँजरित होने लगे | उन करान्तिगीतों का जन-जन के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
विशाल कलचुरी राज्य की सीमाशओरों में जेनों पर अनेक प्रकार के भीषरा श्रत्याचार 
किये जाने लगे । वर्शिजग जाति, जो शताब्दियों से जैन धर्म की अनुयायिनी और 
कर्णाटक की सर्वाधिक सम्पत्तिशालिनी जाति गिनी जाती थी, लिगायतों ने उस 
जाति का बलात्‌ सामूहिक धर्म परिवर्तत करवाकर पूरी की पूरी वर्णिजक जाति को 
जैन से लिंगायत धर्म की अनुयायिनी जाति बना दिया । जव तक वर्शिजक लोग 
जैन धर्म के अनुयायी रहे वे शताब्दियों से न केवल अपने प्रदेश में ही अपितु दूर-दूर 
के प्रदेशों एवं क्षेत्रों में भी जेन धर्म के प्रचार प्रसार के लिये प्रचुर मात्रा में धन व्यय 
करते रहे । वरिंगजक जाति के बलातू जैन से लिंगायत बना दिये जाने पर जंतन धर्म 
पर एक ओर तो जैनधर्म के अनुयायियों की संख्या में कमी होने का भयंकर आ्राधात 
पहुंचा और दूसरी ओर उस धनाढ्य जाति से जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिये 
प्राप्त होने वाली विपुल धनराशि के नितान्‍्त अवरुद्ध हो जाने के कारण जनधर्म के 
प्रचार प्रसार कार्य पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 


लिंगायतों के मनोवल को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहने वाली और जैन धमचिया- 
यियों के मनोबल को पूर्णोत: कुठित कर देने वाली अनेक जन कथाएं लिगायत 
सम्प्रदाय के कर्णाधारों द्वारा कर्णाटिक एवं आन्ध्र प्रदेश में प्रसारित की गईं। इन जन 
गीतों एवं जन कथानकों ने एक प्रकार से आन्ध्र प्रदेश में तो जैनों का श्रस्तित्व तक 
सदा के लिये समाप्त कर दिया । 


इस प्रकार की एक जनकथा सर रामकृष्ण भण्डारकर द्वारा प्रकाश मे हे 
गई है । उस कथानक का नाम “महामण्डलेश्वर कामदेव है । इस पर काल का के पे 
उल्लेख तो नहीं है किन्तु अनुमान किया जाता है कि यह ईस्वी सच १६८ १ 
१२०३ के बीच की है । उसमें जो कथानक-है वह इस प्रकार हैं :-८ 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] दक्षिण में जैन संघ पर" ([ २१३ 


“भगवान्‌ शंकर और माता पावती एक समय कैलाश पर्वत पर एक 
शिवभक्त महात्मा की कुटिया में श्रतिथि के रूप में विराजमान थे। उस 
समय नारद--'नारायणा नारायण” का सस्वर जाप करते हुए भगवान्‌ 
शंकर के समक्ष उपस्थित हुए । नारद ने भगवान्‌ शंकर से निवेदन किया-- 
“ग्रायंधरा पर जैनों और बौद्धों की शक्ति प्रबल रूप से बढ़ गई है ।” 


इस पर भगवान्‌ शंकर ने अपने गरण वीरभद्व को आज्ञा प्रदान करते 
हुए कहा--“वीरभद्व ! तुम धरती पर मानव के रूप में जन्म ग्रहण करो 
और जैनों तथा वौद्धों की शक्ति को अवरुद्ध कर उन पर अपना अधिकार 
स्थापित करो ।* 


भगवान्‌ शिव को आज्ञा प्राप्त होते ही वीरभद्र ने पुरुषोत्तम पट्ट 
(भट्ट ) नामक एक ब्राह्मण को स्वप्न में सूचित किया--“द्विजोत्तम ! तुम्हें 
शीघ्र ही एक पुचरत्त की प्राप्ति होगी ।” पुरुषोत्तम भट्ट का स्वप्न साकार 
हुआ और उसकी पत्नी ने समय पर एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया । 
माता-पिता ने उस बालक का नाम राम रक्‍्खा । बालक राम शेैशवकाल से 
ही शिव का भक्त था और ज्यों-ज्यों वह बालक बड़ा होता गया त्यों-त्यों 
उसका अधिकांश समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में व्यतीत होने लगा । 
“इस कारण वह बालक एकान्तद रमेया के नाम से विख्यात हुआ ।” 


इस कथानक में आगे बताया गया है कि यही एकान्‍्तद रमैया के नाम से 
विख्यात वालक राम आगे चलकर अपने देश में जैन धर्म के वर्चस्व को समाप्त करने 
में सफलकाम हुआ । इस लोक कथानक में आगे यह बताया गया है कि जब शिव 
का परम भक्त रसेया भगवान्‌ शंकर की पूजा करता था तो उस समय जेनों ने उसे 
ललकारा कि यदि तुम्हारे आराध्य देच में शक्ति है तो उसका चमत्कार दिखाओ । 
एकान्तद रमैया ने प्रमुख जैन धर्मानुयायियों की इस ललकार को सुनकर भगवान्‌ 
शंकर की शक्ति का चमत्कार बताने के उद्देश्य से अपने हाथ से ही अपना सिर 
काटकर घड़ से अलग कर दिया । अपना सिर काटने से पहले एकान्तद रमेया ने 
जैनों से यह प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि वह भगवान्र्‌ शंकर की शक्ति का 
चमत्कार बताने में सफल हो गया तो जैनों को श्रपती वसतियां छोड़कर उस प्रदेश 
से बाहर चले जाना होगा । जैनों ने ही उसे कहा था कि तुम अपने हाथ से अपना 
सिर काटकर अपने धड़ से अलग कर दो । यदि तुम्हारे आराध्य देव की शक्ति से 
तुम्हें अपना सिर पुनः प्राप्त हो जायगा--यदि तुम पुनः जीवित हो जाओगे तो हम 
अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन करेंगे । इस प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ एकान्तद रेया ने अपना 
सिर अपने हाथ से काट डाला । 


लेकिन बड़े आश्चर्य की बात हुई कि दूसरे ही दिन एकान्तद रमैया पूर्ववत 
सशिर व सशरीर जैनों के समक्ष उपस्थित हुआ और उनसे अ्रपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने 
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का आग्रह करने लगा । जैनों ने अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया और वे अ्रपनी 
वसतियों में ही बने रहे । प्रतिज्ञा विमुख जैनों पर एकान्तद रमैया बड़ा क्रंद्ध हुआ 
और उसने उसी समय जैनों के श्राराधना स्थलों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। 
जैनों ने महाराज विज्जल के समक्ष उपस्थित होकर एकान्तद रमैया के विरुद्ध अपना 
अभियोग रक्‍्खा । एकान्तद रमैया भी विज्जल के समक्ष उपस्थित हुआ 'शऔर उसने 
जैनों तथा अपने बीच हुई प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहा :--“मैं पुनः आपके समक्ष 
अपने सिर को काटकर और भगवान्‌ शंकर के कृपाप्रसाद से पुनः उसे प्राप्त करने 
का चमत्कार दिखाने को कटिवद्ध हूं ।” यह कहते हुए एकान्तद रमैया ने अपना सिर 
पुनः अपने हाथ से ही काटकर तत्काल यथावत्‌ रूप में फिर प्राप्त कर लिया । 
इस चमत्कार को देखकर महाराजा विज्जल को शैव धरम पर पूर्ण प्रतीति हो गई 
और उसने जेनों को अपने राज प्रासाद से तत्काल बाहर चले जाने का आदेश देते हुए 
कहा :--“श्रव तुम सब लोग शैवों के साथ में पूर्णतः शान्तिपूर्ण व्यवहार रखो ।” 


यह है कलचुरी राज्य के विशाल साम्राज्य में पराजय के साथ जैनों के 
ह्वास की कहानी । इस कथानक में श्रागे यह भी बताया गया है कि जनों ने अपनी 
प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये श्रनेक बार प्रयास किये किन्तु उन्हें एक बार भी 
सफलता प्राप्त नहीं हुई । ह 


'. इसके अतिरिक्त जैनों के ह्वास के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के लोक कथानक 
प्रचलित हुए । एक कथानक में कहा गया है कि होयूसल राजवंश अपने उदय 
के साथ ही जैनधर्म का प्रबल समर्थक रहा किन्तु इस वंश के बिट्टी देव नामक एक 
बड़े शक्तिशाली राजा ने, जिसका कि शासनकाल ईस्वी सन्‌ ११११ से ईस्वी सन्त 
११४१ तक रहा, अपने शासन के उत्तराद्ध काल में रामानुजाचारय के प्रभाव में 
आकर वैष्णवधर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम विष्णुवर््धन रखा । इससे 
भी जेनधर्म का उत्तरोत्तर ह्ास ही होता चला गया । 


जहां तक विट्टीदेव विष्णुवर्द्धन के धर्म परिवर्तन का प्रश्न है, इसी इतिहास- 
माला के तृतीय भाग में प्रमाण पुरस्सर यह प्रतिपादित किया गया है कि 
विष्णुवर्धत ने चोलों के षड़्यन्त्र से हर केन प्रकारेणश बच कर अपने यहाँ आये हि 
रामानुजाचार्य को अपने राज प्रासाद में आश्रय दिया और पर्याप्त समय तक उन्हें 
अपने यहां रखा भी किन्तु उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। वह अन्त तक सहज 
अनुयायी ही बना रहा । उसकी महारानी शान्तल देवी भी जन घम मा है 
पक्षपातिनी थी। वह भी अन्त समय तक आचाय॑ प्रभाचन्द्र की परम भक्त श्रा 


वनी रही । 
हटा रब हि र्‌ः प्ति रहने 
विट्वीदेव विष्णुवर्द्धन के आश्चय में रामाचुजांचार्य के पयप्ति समय दा 
के परिणामस्वरूप लोगों में सम्भव है इस प्रकार की बात फेल गई न 
वर्धन ने वैष्णवधर्म स्वीकार कर लिया है । धर्म परिवर्तन न किये जाने के उ 
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भी एक अच्छी अवधि तक वैष्णव धर्म के पुनरुद्धारक भ्रथवा संस्थापक रामानुजा- 
चाय के पर्याप्त समय तक विष्णुवर्द्धन के राजप्रासाद में रहने से इस .प्रकार की 
चात अथवा अफवाह लोक में प्रचलित हो जाना सहज स्वाभाविक ही है कि उसने 
जैनधर्म का परित्याग कर बेष्णवधर्म स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार की अफवाह 
अथवा जन श्रुति के यत्र तत्र लोक में प्रचलित हो जाने के परिणामस्वरूप भी जैनों 
के मनोबल का ह्वास होना तथा वैष्णव एवं लिगायत सम्प्रदायों के मनोबल का 
अभिवृद्ध हो जाना स्वाभाविक ही था । वस्तुत: यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 
भारत में प्राचीन समय में जिस धंम को राजवंश का आश्रय श्रथवा प्रश्नय जितना 
अधिक प्राप्त हुआ उतनी ही श्रधिक उस धर्म ने प्रगति की और राजवंशों का प्रश्नय 
न पा सकने की दशा में उस घर्मं का सुनिश्चित रूप से ह्वास हुआ । 


इस प्रकार शक्तिशाली चोल राजाओं की जैनधर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण वृत्ति 
. एवं लिगायतों द्वारा जैनधर्मावलम्बियों के सामूहिक संहार के परिणामस्वरूप और 
सम्भवतः होय्सल राज विष्णुवर्धन की तटस्थवृत्ति के कारण भी जैनों को प्रबल 
आधात सहने पड़े। होब्सल महाराजा विष्णुगोप के मनन्‍्त्री गंगराय ने तथा 
होय्सलराज नरसिंहदेव के मन्‍्त्री हल ने जैनधर्म को उसके पूर्व के प्रतिष्ठित पद 
पर अ्रधिष्ठित करने के श्रनेक प्रयास किये । किन्तु रामानुज सम्प्रदाय के योजनाबद्ध 
विरोध एवं भ्रन्ततोगत्वा लिगायतों के सर्व संहारकारी घातक आराक्रमणों के परिणाम- 
स्वरूप जेन धर्म का दक्षिण में उत्तरोत्तर ढास होता ही चला गया । 


(५ 


इन सब विकट परिस्थितियों के उपरान्त भी जैनधर्म कर्णाटक प्रदेश में 
पूर्णत: तष्ट नहीं हुआ । अपने वर्चस्व के इस ह्वासोन्मुख संक्रान्तिकाल में भी अच्छी 
संख्या में जेन करणटिक प्रदेश में विद्यमान रहे ! मैसूर के उत्तरवर्त्ती राजवंश द्वारा 
जेन धर्मावलम्बियों को समय-समय पर सहायता भी प्राप्त होती रही। विदेशी 
शासकों की भी जैनों के साथ यरत्किचित्‌ उदारतापूर्ण वृत्ति ही रही । उदाहरणस्वरूप 
हैदर नाइक ने जैन मन्दिरों को ग्रामदाव भी किये । 


ईस्वी सन्‌ १३२६ के आसपास मुस्लिम आकान्ताओं ने होस्सल राज्य को 
उखाड़ फेंका । मुसलमानों के आक्रमरों से जो अराजकता उत्पन्न हुई उस अराजकता 
के परिणामस्वरूप विजयनगर में एक शक्तिशाली हिन्दू राज का अम्युदय हुआ । 
विजयनगर के चालुक्यवंशी राजा प्राय: वैष्णव धर्मावलम्बी रहे और उनके मन्‍्त्री 
भी अ्धिकांशत: ब्राह्मर ही रहे । इस कारण जैन धर्मावलम्बियों को अपनी शक्ति 
के संचय का तो कोई अ्रवसर नहीं मिला, किन्तु विजयनगर के शासकों ने वेष्णव- 
धर्मावलम्बियों द्वारा जैन धर्मावलस्बियों के विरुद्ध किये गये अभियानों से जेनधर्माव- 
लस्बियों की रक्षा अवश्य की । विजय नगर के किसी भी राजा ने किसी जैन को 
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नहीं सताया । वस्तुत: विजयनगर के राजाओं ने जैनों को संकट की घड़ियों में सब 
प्रकार से संरक्षण प्रदान किया । 


उदाहरण के रूप में ईस्वी सन्‌ १३५३ से ईस्वी सन्‌ १३७७ तक के विजय- 
नगर राज्य पर चालुक्यराज वुक्कराय के शासनकाल में जो जैनों और वैष्णवों के 
बीच में एक ऐतिहासिक सन्धि करवा कर जैन धर्मावलम्बियों की बुरे वक्त में 
बड़ी सहायता की गई, वह संसार में अन्यत्र दुर्लभ एवं अतीव श्लाघनीय आदर है। 
डॉ० पी० बी० देसाई ने वुक्कराय के इस अनुशासन के सम्बन्ध में अपनी ऐतिहा- 
सिक कृति “ए हिस्ट्री आफ कर्णाटक” में लिखा है :--- 
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इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :-- 


अल्पसंख्यकों को बुक्‍्कराय द्वारा दिया गया संरक्षरण 


विजयनगर के महाराजा बुक्कराय के शासनकाल की एक राष्ट्रीय स्तर 
की महत्त्वपूर्ण घटना से महाराजा बुक्कराय की सामाजिक एवं धाभिक न्याय 
सम्बन्धी श्त्यन्त उदारतापूर्ण वृत्ति प्रकाश में आती है । वह घटना है जैन, रामानुज 
संघर्ष की समस्या का समाधान करने वाला बुक्कराय का अनुशासन । बुक्कराय के 
शासनकाल में जैनों और रामानुजाचार्य के अनुयायी श्री वेष्णवों के बीच अपने- 
अपने अधिकारों, सुविधाश्रों और धामिक शअनुष्ठानों के प्रश्न को लेकर बड़ा संघर्षे 
उत्पन्न हुआ । जैन धर्मावलम्बी, जो कि उस समय अल्पसंख्यक हो चुके थे, श्री 
वेष्णवों द्वारा जो कि उस समय जैनों से बहुत बड़ी संख्या में हो गये थे, सताये 
जाने लगे । इस पर पीड़ित जेनों ने विजयनगर के सार्वभौम सत्ता सम्पन्न महाराजा 
बुक्कराय के समक्ष न्याय की याचना के साथ अपना पक्ष रखा। महाराजा बुक्‍्क- 
राय ने दोनों ही धर्मावलम्बियों के प्रमुख प्रतिनिधियों को अपनी न्याय सभा में 
बुलाया । महाराजा बुक्कराय के न्याय को सुनने के लिये सभी वर्गों के प्रजाजन भी 
बहुत बड़ी संख्या में बुक्कराय की न्याय सभा में उपस्थित हुए । दोनों पक्षों को बड़े 
ध्यानपू्वंक सुनने के पश्चात्‌ महाराजा बुक्कराय ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें 
सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों का यह सबसे बड़ा 
प्राथमिक कत्तंव्य स्थापित किया गया कि वे अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के अ्रधिकारों, 
उनकी सुविधाओं और उनके हितों की रक्षा करे | दूसरे शब्दों में यदि कहा जाय 
तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली वह एक राजकीय घोषणा थी । 


संसार के इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र श्रलम्य हैं जिसमें 
कि विभिन्न धर्मावलम्बियों के संघर्ष को, कलह को शान्‍्त करने वाला इस प्रकार 
का सबको समान न्याय देने वाला निर्णय दिया गया हो । सा्वभौम सत्ता सम्पन्न 
महाराजा बुक्कराय द्वारा दिया गया यह निर्णय उनके महान उदारतापूर्ण वुद्धि- 
कौशल का एक अतीव आदर एवं प्रत्येक के लिये अनुकरणीय उदाहरण है । 


महाराजा बुक्कराय का यह गेतिहासिक निर्णय बड़ा ही प्रभावपूर्ण सिद्ध 
हुआ । इससे विजयनगर साम्राज्य की विशाल सीमाओं में रहने वाले प्रजाजनों में 
विभिन्न जातियों, वर्गों एवं धर्मावलम्बियों में परस्पर धामिक सहिष्णुता, 
पारस्परिक सौहादंपूर्ण प्रीति का पुनः प्रावल्य के साथ प्रादुर्भाव हुआ | महाराजा 
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बुक्कराय के इस आदर्श मानवीय इृष्टिकोश का उनका भावी पीढ़ियों के उत्तरा- 
घधिकारियों पर भी बड़ा चमत्कारिक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ा और महाराजा 
बुक्कराय के इस पवित्र मानवीय इृष्टिकोश को सदा अपने ध्यान में रखते हुए उनके 
उत्तराधिकारियों ने संकुचित मनोवृत्ति का परित्याग कर विशाल हृदयता एवं 
उदारता प्रकट करते हुए अपनी प्रजा के सभी वर्गों को चाहे वे हिन्दू हों भ्रथवा 
अन्य किसी वर्ग के, सवको समान न्याय प्रदान किया । 


भहाराजा बुक्कराय का शासन ईस्वी सन्‌ १३५३ से १३७७ तक का ऐतिहा- 
सिक प्रमाणों से इतिहासविदों द्वारा मान्य किया गया है। जैन वेष्णव संघर्ष की 
यह घटना शक सम्वत्‌ १२६९० तदनुसार ईस्वी सन्‌ १३६८ में वुक्कराय के शासन के 
पन्द्रहवें वर्ष की घटना है । जैनों और वेष्ण॒वों के प्रतिनिधियों को अपना निर्णय सुनाते 
हुए बुक्कराय ने जैन प्रतिनिधियों के हाथ वैष्णव प्रतिनिधियों के हाथों में थमा कर 
कहा--“आराज से आप लोग एक दूसरे के मित्र हुए । आप दोनों का परम कर्त॑व्य 
होगा कि एक दूसरे को अपने घामिक कृत्य करने में किसी की श्र से किसी भी 
प्रकार की कोई बाघा नहीं पहुंचाई जाय । सब अपने-अपने धामिक अनुष्ठान, 
धामिक क्रिया-कलाप पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ करते रहें ।” तदनन्तर महाराजा 
बुक्कराय ने वैष्णावों को श्राज्ञा दी कि वे सम्पूर्ण विजयनगर राज्य की सीमाआ्ों में 
वर्तमान अपने-अपने मन्दिरों में इस अनुशासन को अ्रक्षरश: उट्ट कित करवा कर 
सच्चे मन से इस अनुशासन का पूर्ण रूपेणा परिपालन करते रहें । 


जेनों और वैष्णवों में सौहाद्रपूर्ण सन्धि करवाने वाला महाराज बुक्कराय 
का वह अनुशासन स्थान-स्थान पर मन्दिरों में प्रस्तरशिलाशों एवं प्रस्तर स्तम्भों 
पर उट्टंकित करवाया गया। जैनों के धर्स्थान श्रमण वेलगोल की पहाड़ी पर 
मन्दिर के समक्ष एक प्रस्तर खण्ड पर भी इस अनुशासन को उट्टंकित करवाया 
गया, जो श्रवण वेलगोल नगर में अ्द्यावधि विद्यमान है । 


महाराज बुक्कराय के उस अनुशासन का आग्लभाषा में रूपान्तर ईस्वी 
सन्‌ १८०९ में एशियाटिक रिसर्चेज वाल्यूम € में पृष्ठ २७० पर छप चुका है | 
उसकी प्रतिलिपि यथावत्‌ यहां प्रस्तुत की जा रही है | जो इस प्रकार है : 
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उपरिलिखित बुक्कराय के शिलानुशासन का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :- 


शुभ हो । प्रत्येक सम्मान के सुयोग्य सुपात्र शाही यतियों के राज राजेश्वर, 
पवित्र विष्णु रामानुज सम्प्रदाय के रत्निम मन्दिरों के मुख्य आश्रयदाता (दान- 
दाता) रंगराज (श्री रंगा के राजा) के चरण-कमलों में दास का प्रणाम | 
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शक सम्वत्‌ १२६० किलक वर्ष के भाद्रपद शुक्ला की एकम गुरुवार का 
यह समय शुभ हो । 


परम श्रद्धेय महामण्डलेश्वर, देशी राजाओों के विजेता अपने वचन 
(प्रतिज्ञा) तोड़ने वाले राजाओं को दण्ड देने वाले श्रद्धेय वीर बुक्कराय विश्व की 
सरकार का संचालन कर रहे थे । जनों और भक्तों--(रामाचुज के भक्तों) के मध्य 
आपसी संघषे पेदा हुआ । समस्त जिले मय अनेगोण्डी, हिसापट्टन, पेनागोण्डे और 
कल्लेहदपट्टन के सम्माचनीय व्यक्तियों (जैनों) ने राजा बुक्कराय के पास भक्तों 
हारा किये गये अन्याय के विरोध में आवेदन प्रस्तुत किया । महाराजा ने अपनी 
सभा में इन सभी (अठारह प्रान्त--विशेषकर कोविल, तेरुमल, पेरुमल-कोचिल 
और तेरुनारायरपुरम्‌ के वैष्णव, जिनमें सभी आचायें व समया, प्रतिष्ठित पुरुष, 
भिक्षाजीवी, मन्दिर के सेचक, श्रीचरणों के पवित्र चिह्न से अंकित, पानी लाने वाले, 
चार सिंहासन के और आठ त्रात्ता, सच्चे घमम के शिक्षक अर्थात्त धर्मोपदेशक, तिरुकुल 
और जम्बवकुल आदि भी सम्मिलित थे) की उपस्थिति में घोषणा की कि वैष्णव 
दशेन और जैन दर्शन में कोई मतभेद नहीं है । त्दनन्‍्तर महाराजा बुक्कराय ने जैनों 
के हाथ वेण्णवों के हाथों में थमाते हुए इस प्रकार का निर्णय दिया--“इस जैन दर्शन 
में परम्परागत रिवाज के अनुसार पांच बड़े ढोल और कलशों का प्रयोग यथावत्‌ 
जारी रहेगा । यदि जेन दर्शन पर भक्तों की ओर से कोई किसी प्रकार की आंच- 
आपत्ति आवेगी त्तो उसे वैष्णवों पर आई हुई आपत्ति समझ कर ही सुलकाया 
जायगा श्ौर जैनों की पूरी तरह से रक्षा की जायगी ।* 


इस सम्बन्ध में जो यह निर्णय दिया गया है उसका सम्पूर्ण राज्य के सभी 
चसतियों, ग्रामों णुवं नगरों में वेण्णवों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाय, इस 
अकार की समुचित व्यवस्था वैष्णवों को करनी होगी । जब तक पृथ्वी पर सूय चन्द्र 
विद्यमान हैं तब तक वैष्णव समाज जैन दर्शन का रक्षण करता रहेगा। वष्णव 
जेनियों को किसी भी अवस्था में अपने से पृथक नहीं देखेंगे । 


पवित्र तिरुमले के ताता, सम्पूर्ण राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की स्वीकृति 
से सम्पूर्ण राज्य के जैनों को अधिकार दिया गया कि प्रत्येक घर से एक फैनम्‌ 
जाधषिक बेलगोल तीर्थ के भगवान्‌ के रख-रखाव रक्षण झादि के लिये लेंगे । इस 
प्रकार एकचित किये गये स्वर्ण से प्रत्ति मास बीस सेवक भगवान्‌ के व्यक्तिगत 
रक्षण (अंगरक्षक) के लिये रहेंगे और शेष बचा सोचा जिनालयों की सफाई, शुद्धि 
एवं जीसोड्धार के कार्यों में व्यय किया जायगा। जब तक सूर्य और चन्द्रमा 
विद्यमान हैं इस नियम में किसी भी प्रकार की स्खलना (त्रुटि) नहीं आने देंगे । 
इस प्रकार प्रतिवर्ष अर्थदान से यश और पुण्य का अरजेन करते रहेंगे । 


यह जो नियम अभी बनाया गया है, इस नियम का जो कोई भी व्यक्ति 
उल्लंघन करेगा, वह राजा का, संघ का और समुदाय का द्रोही होगा। चाहे वह 


श्श्र [ जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


पुजारी हो अथवा ग्राम प्रमुख, जो भी इस श्रेष्ठ कार्य को किचित्मात्र भी ठेतत 
पहुंचायेगा वह गौघातक अथवा गंगातट पर ब्राह्मण की हत्या करने वाला पापी 
समभा जावेगा । जो अपने दिये हुए वचन का उल्लंघन करेगा, वह साठ हजार वर्ष 
तक कीड़े की योनि में जन्म लेता रहेगा । 


इसके उपरि भाग में बाद में जोड़ा गया--कलश के द्वि शेट्टी और हुज्री 
शेट्टी ने बुककराय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, तेरुमल के ताता आये भर 
जीराडिार किया और दोनों पक्षों ने मिल कर हुज्री शेट्री को संघनायक की उपाधि 
से सम्मानित किया ।* 


महाराजा बुक्कराय के इस न्यायपूर्ण शिलानुशासन का कंसा प्रभाव पड़ा 
इसके कतिपय उदाहरण इतिहास में उपलब्ध होते हैं । वुक्कराय के इस सर्वधर्म 
समनन्‍्वयात्मक उदार दृष्टिकोण से एक ओर जैनों को संरक्षण मिला, वे अपने 
वा्िक अनुष्ठानों को, धर्म के प्रचार-प्रसार को पुनः पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ प्रारम्भ 
करने के लिए प्रोत्साहित हुए; तो दूसरी ओर अनेक अजैनों ने भी जेनधर्म स्वीकार 
किया । ईस्वी सत््‌ १३०७ से ईस्वी सन्‌ १४०४ तक के महाराज हरिहर द्वितीय के 
शासनकाल में उनके एक सेनापति के पुत्र ने और महाराजकुमार उम्गा ने शैवधर्म 
का परित्याग कर जैनधर्म स्वीकार किया । इसी प्रकार ईस्वी सन्‌ १४१६ से ईसवी 
सन्‌ १४४६ तक के महाराज देवराय द्वितीय के शासनकाल में स्वयं महाराज देवराय 
ने अहेद्‌ भगवान्‌ पाश्वेनाथ के एक विशाल मन्दिर का शिलाखण्डों. से अपने निवास 
विजयनगर के पान-सुपारी बाजार में निर्माण करवाया | इन उदाहरणों से यह 
स्पष्टत: प्रकट होता है कि महाराज बुक्कराय के उत्तराधिकारियों ने उनकी सर्वधर्म 
समभाव परक उदारवृत्ति से न केवल जैनों को संरक्षण ही दिया, अपितु उन्होंने 
सक्रिय रूप से जैनधर्म के उत्कर्ष के लिए उल्लेखनीय सहयोग भी प्रदान किया । 


जैन धमावलम्वियों पर आये भीषण संकटकाल में महाराज बुक्कराय नें 
उनको संरक्षण प्रदान कर-- 


क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्र:, 
क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ: । 
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१. यह शिलालेख सामान्यतया रामानुजाचारी शासन के रूप में जाना जाता है । इसकी 
भाषान्तर कर्नल मैकेन्जी के लिये किया गया और एशियाटिक रिसर्चेज जिल्द ६ पृष्ठ 
२७० पर ईस्वी सन्‌ १८०६ में प्रकाशित हुआ । इस शिलालेख का स्थान मूर्ति के समक्ष 
बेलगोल पर्वत के ऊपर एक पत्थर पर उट्टंकित किया, ऐसा बताया गया है । यदि यह 
सही है तो उस पत्थर को वहां से हटाकर वर्तमान स्थान पर लाकर रखा गया है जा 
कि अब पर्वत पर न होकर नगर में विद्यमान है । 
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महाकवि कालिदास द्वारा प्रस्तुत की गई क्षत्रिय शब्द की इस व्याख्या को 
अक्षरश: चरितार्थ करते हुए सतयुग के महाराजाओं की भांति क्षाचधर्म का निर्वहन 
किया । महाराज बुक्‍्कराय के इस धार्मिक एवं साम्राजिक न्याय के प्रति जैन 
धर्मावलम्दी चिरकाल तक क्ृतन्न रहेंगे । 


ईसा की सात्तवीं शत्ताब्दी के प्रथम चरण में तमिलनाडु प्रदेश में जो धर्मो- 
न्‍्माद को भयंकर आंधी जैनों के विरुद्ध उठी, वह शने: शनेः कर्नाटक और आन्ध्र- 
अदेश में भी फैली और ईसा की पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भकाल तक 
जेनधर्मावलम्बियों को कहीं प्रलय तो कहीं खण्ड प्रलय के दृश्य कभी अधिक तो कभी 
न्यून मात्रा में दिखाती ही रही । 


सुदीर्घ अत्तीत से समय-समय पर सागर में उठते आ रहे भीषण समुद्री 
तूंफानों की विनाशलीला के ताण्डव-नृत्यों के लोमहपंक-हृदयद्वावी वृत्तान्त, पीढ़ी 
अ्रपीढ़ी क्रम से मानव सुनता आ रहा है । पौरारिक युग में महाराज मनु के शासन 
काल में आये जलविप्लव के विवरण प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं. संगमकाल के 
अनन्तर एक अति भीषण समुद्री तुफाच उठा, हिन्द महासागर, अरब सागर और 
बंगाल की खाड़ी के चाम से अभिहित किये जाने वाले तीनों सागरों ने अपनी 
चेलाओं का उल्लंघन कर कन्याकुमारी प्रदेश में एक प्रबल खण्ड-प्रलय का महा- 
संहारकारी दृश्य उपस्थित कर, जहां पूर्वकाल में विद्वानों के दो संगम हो चुके थे, 
उस विशाल भरृ-भाग को सागर ने सदा के लिए अपने कोड़ में छुपा लिया । 
अगरणित मानवों, भिन्न-भिन्न जातियों के पशु-पक्षियों एवं समस्त भूतसंघ के साथ- 
साथ उस बड़े भू-भाग को सागर ने लील लिया--निगलकर उदरसात्‌ कर लिया। 
साम्प्रत काल में भी प्राय: प्रतिवर्ष सागर में उठने वाले तूफानों की विनाश लीला 
को हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं, दृूरदशेन के माध्यम से देखते हैं और हम में से 
अनेक तो अपनी आंखों से उस विनाश लीला को देखते भी हैं। इन समुद्री तूफानों 
की विनाश लीला तो एक सीमित अवधि तक ही परिसीमित रहती है । अनेक 
यार तो प्रायः कुछ घड़ियों, कुछ घण्टों और कभी-कभी एक दो दिनों अथवा 
कतिपय दिलों के पश्चात्‌ सागर अपनी प्रलयकारिणी लीला को समेटकर पुन: 
पूर्ववत्‌ शान्त हो जाता है। थोड़े से समय की सीमित अवधि के इन समुद्री तूफानों 
के परिश्यामस्वरूप कितने प्रारियों का संहार हो जाता है, इसका अनुमाव लगाना 
आज के स्वंसाधन सम्पन्न वैज्ञानिक युग में भी बड़ा कठिन हो जाता है । 


जब जड समझ जाने वाले समुद्र तक के भावना-शुन्य तूफानों से इस प्रकार 
की प्रलयोपम विनाश लीला ताण्डव नृत्य करती है तो सृष्टि के सर्वाविक बुद्धिशाली 
सानव के अहनिश भावनाओं से ओतप्रोत मानस में उठे तूफान के कितने भयंकर 
परिणाम हो सकते हैं इस सम्बन्ध में प्रत्येक विचारशील विज्ञ कल्पनाओं को उड़ान 
कर सकता है | ईसा की छठी सातवीं शताब्दी के सन्धिकाल में तमिलनाइ प्रदेश के 


रर४ | [ जेंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


एक वर्ग विशेष के मानव मन मस्तिष्क में जैन घर्मावलम्बियों के विरुद् 
धर्मोन्माद का तूफान प्रवल वेग से उठा । प्रदेश में यत्र-तत्न-सर्वत्र सामूहिक संहार 
का दुष्चक्र एक लस्बे समय तक चला । जैन धमविलम्बियों के धर्मस्थानों को नष्ट- 
भ्रष्ट किया गया | अगणित लोगों को धर्म परिवर्तेत के लिए बल प्रयोग हारा 
विवश किया गया । जिन लोगों ने धर्मोन्माद में उन्मत्त उन लोगों के घ॒र्म परिवर्तन 
के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उन्हें तत्काल मौत के घाट उत्तार दिया.गया। 
विशाल तमिलनाडु प्रदेश में उठे धर्मोन्माद के प्रलयंकर तूफान की चपेट से केवल 
वे ही लोग बच पाये जो या तो तमिलनाडु की सीमाओं से बाहरं चुपचाप छिपकर 
पलायन कर गये अ्रथवा जिन्होंने उन उन्मत्त लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
शव धर्म को अंगीकार कर लिया | 


जँसा कि पेरीयपुराण में उल्लिखित विवरणों के आधार पर इस ग्रन्थमाला 
के तृतीय भाग में बताया जा चुका है कि शैवों के इस धर्मोन्माद से पूर्व सम्पूर्ण 
तमिलनाडु प्रदेश में जैनों का वर्चस्व था| राजा, मन्त्री, राज्याधिकारी, बड़े-बड़े 
व्यवसायी, श्रेष्ठिवर्ग और सत्ता के प्रमुख पदों पर जैन धमविलम्बियों का एक 
प्रकार से एकाधिपत्य था । जैन संहार चरितम्‌ के उल्लेखानुसार शिव के मन्दिरों 
पर ताले पड़ चुके थे । शंकर की पूजा-अ्रचंना तक बन्द हो गई थी। किन्तु धर्मोन्माद 
के इस प्रबल तूफान के फलस्वरूप जेन-बहुल तमिलनाडु प्रदेश में जनों का एक 
प्रकार से अभाव-सा हो गया । 


संक्रामक रोग के कीटारणुझ्ों की भांति तमिलनाडु के जन मानस में उठ 
धर्मोन्माद के मानव संहारकारी महारोग के कीटाखु पड़ौसी प्रदेशों के वर्ग विशेष कै 
मानस में भी प्रविष्ट हुए । जेन धर्म के प्रबल समर्थक राष्ट्रकूट राजवंश एवं गये 
राजवंश की सत्ता के समाप्त होते ही कर्ाटिक प्रदेश में भी इस धर्मोन्माद ने अपना 
रंग जमाना प्रारम्भ किया। जैसा कि इसी अध्याय में बताया जा चुका है--चोलों 
के जैन विरोधी मनोभावों से प्रेरित हो वेष्णवों एवं शैवों ने जेनों के धार्मिक श्रनु- 
ष्ठानों में, धामिक स्वतन्त्रता में यहां तक कि नगाड़े बजाने के ग्रश्त तक की लेकर 
अवरोध उत्पन्न करने प्रारम्भ किये। स्थान-स्थान पर जैन धर्मावलम्वियों के मन्दिरों 
से जैनों के आराध्यदेवों की मूतियों को बाहर फँककर, नष्ट-भ्रष्ट कर, उनके स्थान 
पर शैव एवं वैष्णव धर्म के पौराणिक देवताओं की मूर्तियों को हे किया है 
लगा । धर्मोन्माद का यह क्रम बड़े लम्बे समय तक कभी डटपुर रूप में, तो कक 
कुछ बड़े रूप में चलता ही रहा | अ्न्ततोगत्वा ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी हम 8 
एवं बारहवीं शताब्दी के प्रथम चररा में मानव मानस में उठ इस धर्म 2 
तूफान ने उग्र रूप धारण किया । एकान्तद रमेया आर कल्चुरी या के हक । 
घातक मन्त्री बसवा ने लिंगायत सम्प्रदाय को सुसंगठित किया, लिगायता कक 
में जैनों के विरुद्ध धर्मोन्माद को कुट-कुट कर भरा और इसी धर्मोन्माद के प्‌ कक 
स्वरूप लिंगायतों के अगुआ कल्चुरी राज्य के शक्तिसम्पन्न मन्त्री वसा ने 
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स्वामी कलचुरी महाराजा बिज्जल की गुप्त रूपेण विष प्रयोग द्वारा हत्या करवा 
दी । इस जघन्य कृत्य के पश्चात्‌ अपने प्राणों को बचाने के लिए बसवा भाग खड़ा 
हुआ | बिज्जल के पुत्रों ने उसका पीछा किया । पीछा करते हुए कल्चुरी राजकुमारों 
श्रौर उतकी सेनाओं से बचने का और कोई उपाय न देख लिगायत सम्प्रदाय के 
भ्रग्मणी नेता बसवा ने धारवाड़ के पास एक कुएं में भंपापात कर श्रपना प्राणांत 
कर लिया । वसवा की श्ात्महत्या ने उसे धर्म के नाम पर बलिदान होने वाले 
महावीरों की श्रेणी में स्थान दिया। बसवा की मृत्यु ने लिगायत सम्प्रदाय के 
भ्रनुयायियों के मानस में धर्मोन्माद को भयंकर रूप से उद्वेलित कर दिया। स्थान- 
स्थान, ग्राम-ग्राम और नगर-तगर में जेनों का सामूहिक रूप से संहार प्रारम्भ 
हुआ । जनों के धर्मस्थानों का नामोनिशान तक मिटाया जाने लगा ! जैनों का 
बलात्‌ धर्म परिवर्तन करवा कर उन्हें लिगायत सम्प्रदाय का श्रनुयायी बना दिया 
गया। यह क्रम ईसा की सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्धं तक चलता रहा। उम्र रूप 
धारण किये हुए लिगायतों के प्रान्तव्यापी जैनविरोधी योजनाबद्ध प्रचार श्रौर उनके 
द्वारा सामूहिक रूप से किये गये जेनों के सामूहिक संहार के परिणामस्वरूप शता- 
व्दियों से आन्श्रप्रदेश में बहुसंख्यक रूप में चले आ रहे जैन धर्मावलम्बी नाममात्र 
के लिये भी वहां अस्तित्व में नहीं रहे । 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, समय-समय पर सीमित अवधि तक 
अस्तित्व में रहे समुद्री तूफानों के परिणामस्वरूप कितनी जन-धन की हानि हुई 
इसका अनुमान सर्वे साधन सम्पन्न आज के वैज्ञानिक युग में भी नहीं लगाया जा 
सकता, तो ईसा की छठी शताब्दी के अन्त से ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के अ्रन्त तक 
लगभग €०० (नौ सौ) वर्षों तक जन मानस में उद्देलित होते रहे धार्मिक उन्माद 
रूपी तूफान से जैनों का कितना भीषर रूप से संहार हुआ होगा, इसका अनुमान 
तो कल्पना की ऊंची उड़ानों से भी लगाना सम्भव प्रतीत नहीं होता । 


धर्मोन्माद में अन्धे बने मानवों ने जैन धर्मावलम्बी अपने ही बान्धवों का 
किस प्रकार निर्देयतापू्वंक भीषण संहार किया इसका अनुमान श्रीशेलम्‌ पर 
अवस्थित मल्लिकाजुन मन्दिर के मुख्य मण्डप के दक्षिण एवं वाम पाश्वे पर 
श्रवस्थित पाषाण स्तम्भों पर विक्रम सम्वत्‌ १४३३ में उट्टंकित किये गये एक 
शिलालेख से सहज ही लगाया जा सकता है । 

संस्कृत भाषा में उट्टंकित इस शिलालेख में लिगायतों के लिगा नामक 
(शान्त के पुत्र) एक अग्रणी नायक द्वारा मन्दिर को की गई भेंट के विवरण के 
साथ उसकी प्रशंसा करते हुए यह लिखा गया है कि लिंगायतों के प्रमुख नेता लिगा 
ने अपनी तलवार से श्वेताम्बर जैन साधुओं के सिर काटे । 

इससे यह स्पष्टत: प्रकाश में आ जाता है कि धर्मोन्माद से अच्धे वने लिया- 
यतों ने कितनी निर्देबता और करता के साथ विक्रम की पनद्वहवीं शताब्दी के पूर्वा्ध 
में जेनों का सामूहिक रूप से संहार किया । 
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, लिगायत सम्प्रदाय के शअ्नुयायियों द्वारा आन्श्र प्रदेश और कर्साटक में किये 
गये भयंकर संहार से पूर्व जैन किस प्रकार बहुसंख्या में विद्यमान थे किस प्रकार का 
उनका वर्चस्व था और संहार के पश्चात्‌ जैचों की किस प्रकार की स्थिति रही इस 
पर प्रकाश डालते हुए लब्ध प्रतिष्ठ इतिहासज्ञ एम. एस. रामास्वामी श्रायंगर तथा 
बी. शेष गिरि राव ने अपनी संयुक्त कृति “स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्म” के 
एपीग्राफिया जैनिका नामक द्वितीय अध्ययन में प्रकाश डालते हुए लिखा है :-- 
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सारांश यह है कि आान्ध्र-कर्णाटक में जो पुरातात्विक खोज की गई उसमें 
जैनों के वर्चस्व के सूचक अनेक पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हुए हूं। ब्रान्श्र 
कर्णाटक में पुरातात्विक खोज का कार्य अभी चल रहा है । इस अभियान में आन्ध्र 
कर्णाटक संभाग में आन्ध्र की अपेक्षा बहुत बड़ी संख्या में जेनों के पुरातात्विक 
महत्त्वपूर्ण अवशेष मिले हैं; जब कि आन्ध्र प्रदेश का पुरातात्विक खोज कार्य अभी 
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होना बाकी है । झ्रान्ध्र कलिग में भी जैनों के अनेक महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष 
उपलब्ध हुए हैं । 


साधारण रूप में दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर शोघ कार्य अ्द्यावधि 
प्रगति पथ पर है। तथापि अ्रद्यावधि तक जो भी सफलताएं प्राचीन पुरातात्विक 
सामग्री को खोज निकालने में प्राप्त हुई है उस सबका श्रेय मूलतः यहां के विभिन्न 
सम्भागीय मुख्यालयों में उपलब्ध प्राचीन जिला मैन्युअलों और गजेटियरों को जाता 
है । वस्तुत: इन मैन्युअलों में जो विवरण उपलब्ध हैं उनसे पुरातात्विक खोज में 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण मार्ग-दर्शन मिला है। इनमें उल्लिखित सूचनाएं पूर्णतः विश्वस- 
नीय सिद्ध हुई हैं । इनके आधार पर जहां भी शोधकार्य किया गया वहां किसी भी 
स्थान पर खोज व्यर्थ नहीं गई । इन मैन्युअलों में जैन घमम के केन्द्रों का जिन-जिन 
स्थानों में उल्लेख किया गया है उन सभी स्थानों पर पुरातात्विक शोध विभाग के 
अधिकारियों को जैनों के उस समय के प्राचीन महत्त्वपूर्णा पुरातात्विक अवशेष 
(मूर्तियां, शिलालेख आदि आदि) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं, जहां कि एक 
समय जनों का बड़ा ही शानदार और सावंभौम वचेस्व था। इन पुरातात्विक 
अवशेषों के सम्बन्ध में अभी प्रकाशन होना अ्रवशेष है । पैनोकोण्डा, ताड़पत्री, 
कोट्रशिवेरमु, पटसीवरम्‌, अमरपुरमु, तम्मदहल्ली, आगली, कोटपी, इन अनन्तपुर 
जिले के नगरों में, नन्‍्दपेरूर, चिप्पीगिरि, कोगली, सोगी, बागली, विजयनगर, 
रायदुगं, इन बैलारी जिले के नगरों में, दानावुल्‍लापाडु नामक कुड्डप्पह जिले के 
स्थान में, गुन्त्र जिले के अ्मरावती नगर में, कृष्णा जिले के मछलीपट्ूमू एवं 
कलचुम्बरूँ नगरों में, कुरनूल जिले के श्री शैलमु नामक स्थान पर मद्रास के केखीय 
अजायबघर में, नेलोर जिले के कनुपरतीपाडु नामक स्थान में उत्तरी आरकाट जिले 
के वल्लीमलइ नामक स्थान में, दक्षिण कन्नड़ जिले के वेसरूर, कोटेश्वर, मुल्की, 
मूडविद्वी, वेनूर, कारकल, एवं कडब नामक स्थानों पर और विजगापट्टव 
जिले के भोजपुर, लक्कुमवर पुकोट और रामतीथथ नामक स्थानों पर जैन धर्म की 
पुरातात्विक सामग्री खोज निकाली गई है । 


इन पुरातात्विक अवशेषों से यह तथ्य प्रकाश में झ्ाता है कि आनध्र एवं 
कर्णाटक मण्डल में एक समय जैनों का सर्वाधिक व्चेस्व एवं प्रवल अरभुख हे 
श्री शैलम्‌ से उपलब्ध पुरातात्विक अभिलेख वड़ा ही सनसनीखेज है । उसमें 
एक भयोत्पादक तथ्य प्रकाश में आता है कि उस प्रदेश में जैनों का चिह्न तक 
डालने के लिये किस क्र्रता के साथ जैनों का संहार किया गया है। यह पुरातात्विक 
अभिलेख वस्तुत: एक शैव अभिलेख है। श्री शैलम्‌ पर अवस्थित मल्लिका, ८ 
मन्दिर के पूर्वीय संभाग में दक्षिण और वाम पाश्वे के स्तम्भों पर विं० सें० हब | 
का यह अभिलेख संस्कृत भाषा में उद्‌टंकित हैं। इस पर आकर न पा 
वर्ष प्रजोत्पत्ति, माघ कृष्णा चतुर्देशी सोमवार, यह दिनांक अंकित हैं। इसे 7 
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लेख में शान्‍्त के पुत्र लिगा नामक एक लिंगायतों के सरदार तिरशैव की प्रशंसा 
करते हुए उसके द्वारा किये गये एक पवित्र कार्य का उल्लेख किया गया है कि उसने 
श्वेताम्बर जेनों के सिर काठे। यह शिलालेख दो दष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। एक 
तो इस दृष्टि से कि शवों के संहारक समूहों ने आन्श्न प्रदेश में ईसा की स्यारहवीं 
शताब्दी के प्रथम चरण में जो जेनों का संहार प्रारम्भ किया था वह ईसा की 
सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक कितना प्रलयंकर रूप धारण कर गया था । 
इसरा इस दृष्टि से कि दक्षिण भारत में श्वेताम्बर जैनों का भी उस समय ऐसा 
आबल्य था कि उन्हें समाप्त करने की दिशा में भी धर्मोन्माद में उन्मत्त शवों का 
थ्याव गया । 


इस प्रकार जैसा कि पहले बताया जा चुका है जैनों पर अनेक वार देश- 

व्यापी संकट आये । उनमें से पहला संकट था ईसा की सात्तवीं शत्ताव्दी के प्रारम्भ 
काल में पलल्‍लवराज कांचिपति महेन्द्रवर्मंन एवं मदुरा के पांड्यराज सुन्दरपांड्य के 
शासनकाल में तिरु ज्ञान सम्बन्धर और तिरु अप्पर द्वारा शैवधर्म के उद्धार के रूप 
में जैनों के विरोध का अभियान जैनों पर दूसरा संकट आया ईसा की सातत्री- 
आठवीं शताब्दी में प्रथमतः कुमारिल्ल भट्ट एवं तदनन्तर शंकराचार्य की दिग्िजयों 
के रूप में ॥ यद्यपि प्रथम संकट सर्वाधिक घातक था। उसने थोड़े से समय में ही 
तमिलनाडु में शताब्दियों से सर्वाधिक शक्तिशाली घम्म संघ के रूप में रहे हये जैनमंत्र 
को थोड़े से समय में ही लुप्तप्राय: सा कर दिया । दूसरा जो संकट आया ४7 
वस्तुतः शीतयुद्ध के रूप में लम्बे समय तक देशव्यापी अभियान रहा। इस दए% 
संकट में जैनों के संहार का एक भी पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होना त%-+> 
शंकराचार्य द्वारा भारत के सुदूरवर्ती विभिन्न दिशाओ्रों और भागों में सक्नकित 

गये पीठों के माध्यम से योजनाबद्ध रूप से ब्रह्माद्नेत सिद्धान्त का देमव्याकी >> 
प्रसार अनवरत रूप से चलता रहा । इसके परिणामस्वरूप जनों की ८८००- -........ 


“जब 


ल्‍्मक प्रगति अवरुद्ध होने के साथ-साथ श्ने: शर्ने: जे धमविलवम्बियों # २७२० .० 
क्षीण होती चली गई । 


जैनों पर तीसरा संकट रामानुजाचाय द्वारा ईस्वी सन्‌ ३:. £- 
प्रारम्भ किये गये रामानुज वैष्णव सम्प्रदाय के अ्रम्युदय-उत्वान ३-&३- ल 
रूप में आया । ईस्वी सच ११३०-३५ के आसपास लिग्रायतों $-.. का 
कर लेने के परिणामस्वरूप जैनों पर आये हुये इस तीसरे संकट 5... का हे 
रूप घारण कर लिया। जैनों के विरुद्ध प्रारम्भ किया गया &+-.... 400 
अनूयायियों का यह अभियान वस्तुत्त तिरु अप्पर और त्िर>-..... का 
तमिलनाड में प्रारम्भ किए गए शैव अभियान के समानझ्े 2.०. ढ्र्ट 
घातक था। लिंगायतों का यह अभियान ईसा की पतन्नहदी :- दर 


चररणा 


त्तक के एक लम्बे समय तक अनेक चरणा में चलता+>.... 
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इससे यह तथ्य प्रकाश में श्राता है कि वि. सं. १४८८ तक दक्षिण कर्नाटक 
में जेन बड़ी भारी संख्या में विद्यमान रहे और उनका न केवल शासक वर्ग पर ही 
अपितु जन मानस पर भी सर्वाधिक प्रभाव रहा । विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के 
अन्तिम दशक में दक्षिणी कर्णाटक में विद्यानगर के कट्टर जैन धर्मावलम्बी सामन्त- 
राज वीर पाण्ड्य के उत्तराधिकारियों ने लियायत सम्प्रदाय के भ्रनुयायी वनकर 
धर्मोन्माद के वशीभूत हो दक्षिण कराटिक से जैन धर्म को निरवशिष्ट करने के 
लिगायतों के अ्रभियान का नेतृत्व किया । 


इस प्रकार ईसा की बारहवीं शताब्दी के तृतीय अथवा चतुर्थ दशक में जैन 
धर्मावलम्बियों के विरुद्ध जो धर्मोन्माद का ताण्डव नृत्य आ्रान्श्रप्रदेश श्रौर कर्नाटक 
में प्रारम्भ हुआ उसका अन्तिम चरण ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के अ्रन्त में जाकर 
समाप्त हुआ । जैनों के अस्तित्व को मिटाने के लिए लिंगायतों द्वारा प्रारम्भ किया 
गया यह हिंसात्मक अभियान लगभग चार सौ वर्ष तक चलता रहा अ्ररि 
अन्ततोगत्वा चार सौ वर्ष के हिसक वातावरण के परिणामस्वरूप आन्धश्रप्रदेश में 


जनों का श्रस्तित्व पूर्णत: समाप्त हो गया । 


इन उपरिवर्णित ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर एक 
स्पष्ट चित्र यह प्रकाश में आता है कि ईसा की छठी-सातवीं शताब्दी से लेकर पा 
की पन्द्रहवीं शताब्दी के श्रच्त तक दक्षिण भारत में जनधर्म पर एक के है 
उत्तरोत्तर अनेक वार भीषरा प्रहार किये गये । लगातार लगभग नौसौव का 
जैन विरोधी अ्रभियानों के परिणामस्वरूप तमिलनाडु में मात्र एक उत्त य्‌ 
आरकाट सम्भाग को छोड़कर शेष पूर्णा तमिलनाडु प्रदेश में एक भी जैनधम रे 
उपासक अ्रवशिष्ट नहीं रहा, आरान्श्रप्रदेश .में तो जैनधर्म का नाम तक पक 
कोई व्यक्ति वचा नहीं रहा और कर्नाटक प्रदेश में, जहां जेन वहुसख्यक थे वे 5 
प्रकार से नगण्य अल्पमत में अवशिष्ट रहे । 
वृष गातांशा श्वानवुप्र॒शाए,. एण, वी, गा. ऐ8 60058व गैंशी॥ हा ध्य 
एू हार 40 पीर 50णी '्द्याक्ाव तीधवांण 0५ 6. (0, 8077८!!, £54., )/.९..०., 
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निरन्तर नौ सौ वर्षों के जैन विरोधी हिसात्मक अथवा घरणात्मक अभियान 
के उपरान्त भी जेनधर्म का अस्तित्व तमिलनाडु प्रदेश के एक संविभाग श्रर्थात्‌ 
उत्तरी आरकाट में अवशिष्ट रह ही गया तथा कर्नाटक में इतने भीषण हिसात्मक 
अभियान के उपरान्त भी जैनधर्म कर्नाटक के प्राय: सभी संविभागों में स्वल्प संख्या 
में भ्द्यावधि अवशिष्ट है। इससे यही अनुमान किया जाता है कि दक्षिण में जेन- 
धर्मावलम्बी पूर्वेकाल में अत्यधिक प्रचुर संख्या में तथा दक्षिण के कतिपय प्रदेशों में 
वहुसंस्यक के रूप में विद्यमान थे । पेरीय पुराण के--“उन कलभश्रों ने तमिल प्रदेश 
की धरती में आते ही जैन धर्म अंगीकार कर लिया । उस समय तमिल देश में जैनों 
की संख्या अगरित (अपरिगणनीय ) थी। जैनों के प्रभाव में आकर उन कलक्रों 
ने शव सन्‍्तों का संहार करना प्रारम्भ कर दिया ।” इस उल्लेख से एवं जैन संहार 
चरितम्‌ के--“पूर्वकाल में पृथ्वी भर में श्रमणा लोगों की संख्या अधिक मात्रा में 
थी । राजा और प्रजा सभी इस धर्म--जैनधर्म-में ऐक्यत्व को प्राप्त हो गये थे । 
जेनधर्म में लोगों की आस्था अधिक होने के कारण अन्य धर्म की बातें उन्हें रुचिकर 
नहीं लगती थी । सब जगह अरिहन्त भगवान्‌ की उपासना की जाती थी""४४*+०- 
सम्पूर्ण जन मानस में यही एकमात्र अटल आस्था थी कि पहले लौकिक सुख देकर 
अन्त में मुक्ति प्रदान करने वाले अरिहन्त भगवान्‌ ही सर्वोपरि सर्वस्व अर्थात्‌ सब 
कुछ हैं । "४०४० इस प्रकार जब श्रमण धर्म अति उन्नत अवस्था में था तब चोल 
मण्डल नामक प्रदेश के”“““गांव में ब्राह्मण कुल में सुन्दर मूर्ति का जन्म हुआ ।” 
इस विस्तृत विवरण से तथा लिगायतों के--“महामण्डलेश्वर कामदेव नामक प्राचीन 
कथानक के--“भगवान्‌ शंकर और माता पावेती एक समय केलाश पर्वत पर एक 
शिवभक्त महात्मा की कुटिया में अतिथि के रूप में विराजमान थे। उस समय 
नारद शंकर के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने शंकर से निवेदन किया-- 
“भगवन्‌ ! आयेधरा पर जैनों और बौद्धों की शक्ति प्रवल रूप से बढ़ गई है ।” 
भगवान शंकर ने अपने गण वीरभद्र को आज्ञा दी--“वीरभद्ग ! तुम धरती पर 
मानव के रूप में जन्म ग्रहण करो और जनों तथा बौद्धों की शक्ति को अवरुद्ध कर 
उन पर अपना अधिकार स्थापित करो ।” इस उल्लेख से यही सिद्ध होता है कि 
दक्षिण में शैवों द्वारा अथवा लिंगायतों द्वारा जनों के संहार से पूर्व जैन घमावि- 
लम्बियों की संख्या सम्पूर्ण दक्षिणापथ में पेरीय पुराण आदि शेव ग्रन्थों के शब्दों 
से ही अगरिगति थी। उत्तरकालीन इतिहासविदों का भी अभिमत है कि शैव 
अभियानों के आरम्भ होने से पूर्व दक्षिण में जैन धर्मावलम्वियों की संख्या बड़ी 
प्रचर मात्रा में थी । पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति 
के विभागाध्यक्ष साम्प्रतयुगोन लब्ध प्रतिष्ठ इतिहासज श्री ए.एस. अल्तेकर, एम.ए 
एल.एल.बी., डी लिट ने भी कतिपय अंशों में शेव पुराणों में उल्लिखित एतद्विपयक 
तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है 
“(६ वा प्रीढ एा०्एटतागए़ एथा०कत, उत्यांआ ब्लेपस्ते उठछ्वों 
5पएएणा ग ॥णराशा वातव॑9, एप. पां$ ए३६५ एणाएथशाइशल्त 9ए76 
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श्री अल्तेकर के इस कथन का सारांश यह है कि विक्रम की दसवीं शताब्दी 
में चावड़ा राजवंश की समाप्ति के अ्नन्तर उत्तर भारत में यद्यपि जैन धर्म को 
राज्याश्रय का अवलम्बन नहीं के समान रह गया था तथापि व्यवसायी वगे में 
इसके प्रति प्रगाढ़ आस्था रहने के कारण इसकी लोकप्रियता में कोई विशेष श्रन्तर 
नहीं आया था । किन्तु दक्षिण भारत में जैनधर्म को पर्याप्त समय तक राज्याश्रय की 
सुविधाएँ प्राप्त होती रहीं। वह समय वस्तुत: जैनधर्म के लिये दक्षिणापथ के इति- 
हास में बड़ा ही उज्ज्वल समय था। उस समय दक्षिण में जैनधर्म का कोई प्रवल 
प्रतिपक्षी नहीं था । भ्रतः जैनघर्मं उस भ्रवधि में सर्व साधारण प्रजा एवं राजवंशों 
की सहायता से मध्याह्न के सूर्य के समान चमकता रहा । डा० अल्तेकर का अ्रभिमते 
है कि उस समय जैनों की संख्या दक्षिण भारत में लगभग सम्पूर्ण जनसंख्या की 
एक तिहाई थी । किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ लिंगायत सम्प्रदाय के बड़ी तीत्र गति से 
प्रचार प्रसार के परिणामस्वरूप जेनधर्म को बड़ा भयंकर आघात पहुंचा । 


इन सब ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जनधर्मावलम्बियों की बाप 
धर्मावलम्बियों के जैन विरोधी अ्रभियान से पूर्व की जेन 4230 8 संख्या 
और शैवों के अभियान के श्रन्तिम दौर के पश्चात्‌ की जैन धमविलम्बियों की गे 
का तुलनात्मक दृष्टि से लेखा जोखा करने पर सहज ही प्रत्येक विज्ञ को विदित हे 
जाता है कि लगभग नौ सौ वर्ष के जैन विरोधी अभियानों में कितनी बड़ी संख्या 
जैन धर्मावलम्बियों का संहार, प्राणापहार, एवं बलात्‌ घर्मंपरिवर्तन किया गया । 


आम पक पड 
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“जैनधर्म संघ पर दक्षिणापथ में पुनः श्रापत्ति के घातक घने काले बादल”-- 
शीर्षक अध्याय में विशद्‌ रूप से प्रस्तुत किये गये प्रमाण पुरस्सर ऐतिहासिक 
विवरणों से निष्कषं के रूप में निम्नलिखित तीन तथ्य प्रकाश में श्राते हैं-- 


(१) जेन धर्मावलम्बियों के विरुद्ध प्रारम्भ किये गये संहारपरक शैव 
अभियानों से पूर्व दक्षिणापथ में जैनों की संख्या एक तिहाई श्रथवा 
इससे भी पर्याप्त रूप से श्रधिक थी | जैनधर्म उस समय राजवंशों का 
परम प्रिय राजधम होने के साथ-साथ प्रजा के प्रायः सभी वर्गों का 
भी लोकप्रिय धर्म था । जब तक जैनधर्म का वर्चस्व रहा राजन्य वर्ग 
एवं प्रजा के सभी वर्गों द्वारा जन कल्याण के श्रगणित कार्य किये जाते 
रहे, देश सभी भांति सुखी एवं समृद्धिशाली रहा । 


(२) संहारात्मक शव अभियानों के परिणामस्वरूप ईसा की सातवीं शताब्दी 
से लेकर पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दी तक की लगभग €०० वर्षों की 
ग्रवधि में जैनों का जिस भांति सामूहिक रूप से संहार एवं धर्म 
परिवर्तन किया गया इसका अनुमान लगाने में कल्पना की उड़ानें भी 
थक जाती हैं । 


(३) यदि विजयनगर के महाराजा बुक्कराय ने ईस्वी सन्‌ १३६८ में 
जैनधमावलम्बियों को न्यायपूर्ण संरक्षण प्रदान नहीं किया होता तो 
सम्भवत: कर्णाटक में साम्प्रतकाल में जो जनों की थोड़ी बहुत 
संख्या दृष्टिगोचर होती है, वह भी उपलब्ध नहीं होती । 


अमर भ० महावीर के ५१वें पट्धर आचाये 
श्री देव ऋषि (द्वितीय) 


जन्म वीर नि० सं. १५५४ 
दीक्षा कह कह - 8 १५६४ 
आचार्य पद का यो पा १८६ 
स्वर्गारोहण 88 * ८. ५) १६४४ 
गृहवास पर्याय १० वर्ष 
सामान्य साधुपर्याय २५ वर्ष 
आचार्य पर्याय ५५ वर्ष 
पूर्ण संयम पर्याय ८०. वर्ष 
पूर्ण आयु ६० वर्ष 


प्रभु महावीर की विशुद्ध मूल परम्परा के ५० व पट्टवर श्राचार्य श्री विजय 
ऋषि के स्वर्गारोहरा के अनन्तर चतुविध संघ ने वीर नि० सं० १५५६ में मुनिश्रेष्ठ 
श्री देव ऋषि (द्वितीय) को प्रभु महावीर के ५१ वें पट्टधर आ्राचायें पद पर 
अधिष्ठित किया । 


आपने अ्रपनी ५५ वर्ष की आचाये पर्याय से स्वयं विशुद्ध श्रमणाचार को 
पालन करते हुए अपने साधु साध्वियों के द्वारा भी विशुद्ध श्रमणाचार का पालन 
करवाया । इसके साथ ही साथ श्रावक-श्राविका वर्ग को भी आ्रागमिक उपदेशों के 
द्वारा अध्यात्ममूलक भाव परम्परा पर सुदृढ़ बनाये रखा । इस प्रकार श्रमणा भगवात्र 
महावीर के धर्मसंघ का ५५ वर्ष तक नेतृत्व करते हुए आपने वीर नि० से० १६४४ 
में समाधिपूर्वक ६० वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गारोहण किया । 


जिनवल्लभसूरि 
(नवांगी वृत्तिकार श्रभयदेवसूरि के शिष्य ) 


महान्‌ क्रियोद्धारक आचार्यश्री व्धमानसूरिं की खरतरगच्छ नाम से 
कालान्तर में प्रसिद्ध परम्परा में जिनवल्‍लभसूरि नामक एक महान्‌ प्रभावक आचाये 
हुए हैं । श्राप उच्च कोटि के आगम मर्मज्ञ, वादी, निमित्त शास्त्रज्ञ और क्रान्ति के दूत 
तुल्य मुनि पुूँगव थे । आपका सम्पूर्ण जीवन संघ्षपूर्ण परिस्थितियों में व्यतीत हुआ । 
आपको न केवल अपने प्रतिपक्षी चेत्यवासी परम्परा के आचार्यों से ही संघर्ष करना 
पड़ा, अपितु सुविहित नाम से अभिहित की जाने वाली कतिपय परम्पराश्रों के 
विद्वानों के संघ का भी सामना करना पड़ा। चेैत्यवासी परम्परा के साथ तो 
आपका संघर्ष जीवन भर चलता रहा। चैत्यवासी परम्परा के वर्चस्व को समाप्त 
करने में महाच्‌ क्रियोद्धारक वरद्धमानसूरि एवं महान्‌ वादी जिनेश्वरसूरि के पश्चात्‌ 
आप ही का सर्वाधिक योगदान रहा । 


खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली में जो झ्रापका जीवन परिचय उपलब्ध है उसके 
अनुसार आपका जन्म स्थान आशीदुर्ग था। शेशवकाल में ही आपके पिता का 
देहावसान हो गया था । अ्रत: श्रापकी विधवा माता ने बड़े परिश्रम के साथ आपका 
लालन पालन किया । आशीढदुर्ग में चेत्यवासी परम्परा के कुू्चपुरीय चैत्य के अधि- 
प्ठाता आचार्य जिनेश्वर॒सूरि नामक चैत्यवासी आचार्य थे। इनके मठ में आशीदर्ग 
के निवासी श्रावकों के पुत्र भ्रध्ययनार्थ आते थे । बालक जिनवल्‍लभ की माता ने 
भी अपने पुत्र को अध्ययन योग्य झायु में अ्ध्ययताथ मठ में भेजना प्रारम्भ किया । 
शेशव काल से ही जिनवल्लभ की बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। उसने निष्ठा के साथ 
अध्ययन प्रारम्भ किया और स्वल्प समय में ही उसकी गणना मठ के सर्वश्रेष्ठ 
छात्र के रूप में की जाने लगी । मेधावी जिनवल्लभ ने अपनी कुशाग्न वुद्धि के बल 
पर अनेक विद्याओ्रों में पारीणत्ता प्राप्त की । एक दिन वालक जिनवल्‍ललभ को एक 
प्राचीन टिप्पएक मिला।. उसमें सर्पाकषणी और सपेमोक्षणी ये दो विद्याएं 
उल्लिखित थीं । बालक जिनवल्लभ ने ज्योंही सपर्किषंणी विद्या को पढ़ा तो उसके 
प्रभाव से सभी दिशाओं से सर्प द्रुत गति से उसकी ओर आने लगे । सब ओर से सर्पों 
को आते हुए देखकर बालक जिनवल्लभ के मन में रंच मात्र भी भय उत्पन्न नहीं 
हुआ । उसने तत्क्षण समझ लिया कि यह सब इस विद्या का ही प्रभाव है। उस 
ने तत्काल उस टिप्पणक में नीचे की ओर लिखी सर्पमोक्षणी नामक विद्या को 
पढ़ना प्रारम्भ किया । उस विद्या के पढ़ते ही सभी सर्प जिस ओर से आये थे उसी 
ओर लौट गये । बालक जिनवल्लभ भी उस टिप्पणक को साथ लिये मठ में अपने 
स्थान पर जा बैठा । 
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चेत्यवासी आ्राचार्य जिनेश्वरसूरि को जब उक्त घटना का विवरण ज्ञात हुआ 
तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यह बालक वस्तुत: बड़ा ही होनहार और 
गुरासम्पन्न है । इसे शिष्य अवश्य बनाना चाहिये । वस्तुतः यह आगे चलकर बड़ा 
अभावक आचार्य सिद्ध होगा । इस प्रकार विचार कर जिनेश्वरसूरि ने जिनवललभ 
की माता को मधुर वचनों से प्रसन्न किया और उसे सभी भांति समझा बुा कर 
उस बालक को अपना शिष्य बना लिया। अपनी परम्परा में जिनवल्‍्लभ को 
दीक्षित कर जिनेश्वरसूरि ने उसे अनेक प्रकार की निमित्त ज्ञान आदि की विद्याओ्रों 
का अ्रध्ययन कराया। इस प्रकार क्रमश: चेत्यवासी मुनि जिनवल्लभ अनेक विद्याश्रों 
में निष्णात हो गया । 


एक दिन जिनेश्वरसूरि को किसी श्रावश्यक कार्यवशात्‌ ग्रामान्तर को जाने 
की आवश्यकता हुई । उन्होंने श्रपने मठ का कार्यभार पंडित जिनवल्लभ को समभाते 
हुए कहा : “मैं एक आवश्यक कार्य से ग्रामान्तर को जा रहा हूं शीघ्र ही काम 
निष्पन्न कर मैं लौट आऊंगा । जब तक मैं बाहर रहूं, मठ की सब प्रकार की गति- 
विधियों एवं कार्य कलापों की तुम देखरेख करते रहना ।” 


जिनवल्लभ ने अपने ग्रुरुको आश्वस्त करते हुए कहा :--“श्राप निश्चिन्त 
रहिये, मैं सब कार्यों को यथाशक्ति भली-भांति देखता रहंगा। पर आप से यही 
निवेदन है कि आप कार्य को शी घ्रातिशी ध्र निष्पन्न कर अविलम्ब लौटने की क्ृप' 
करें |” 

जिनेश्वरसूरि के ग्रामान्तर की ओर चले जाने के ग्ननन्तर दूसरे दिन जिन- 
वल्लभ ने विचार किया :--/इस विशाल भंडार में अनेक मंजूषाएं पुस्तकों से भरी 
पड़ी हैं | इन पुस्तकों में क्या होगा ? निश्चित रूप से इनमें ज्ञान भरा पड़ा होगा । 
इस प्रकार विचार कर एक मंजूषा में से पुस्तकों का एक गंडलक खोला और उसमे से 
एक सिद्धान्त पुस्तक-आगम ग्रन्थ निकाल कर पढ़ना प्रारम्भ किया । उस झागम ग्रन्त 
में लिखा था :-- 


“यतिना ह्विचत्वारिंशद्वोष विवर्जित: पिंडो गृहस्थ- . 
गहेभ्यो मधुकरवृत्या गृहीत्वा संयमहेतु देहधारणा कत्तेव्या । 


इस आर्य वचन को पढ़कर जिनवल्लभ के मन में हलचल-सी उत्पन्न हो 2० 
उसके मुह से हठात्‌ मिकल पड़ा--“भ्राज हम यति लोगों का आचररा सम र- 
से नितान्त विपरीत चल रहा है। हमारा इस श्रकार का श्रायम कक 
विचार हमें श्रेयस की शोर नहीं अपितु रसातल की झोर ले जाने 3 है आप 
मन ही मन कुछ अस्फुट संकल्प किया झर” उस पुस्तक तथा गडलक के 35 जिया 
रखकर अपने स्थान पर विचारमग्न मुद्रा में वंठ गया। उसी समय झात्रार्य पक 
सूरि भी ग्रामान्तर से अपने मठ में लौट श्राये । मठ की व्यवस्था में किसी प्रकार 
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कमी न देखकर मन ही मन विचार किया--“मठ की व्यवस्था सुचारू रूप से पूर्ववत्‌ 
चल रही है। यह किशोर, जैसा मैंने विचार किया था उसी प्रकार का योग्य होगा । 
मुझे चाहिए कि मैं इसे आचाय पद पर आ्रासीन कर मठ की व्यवस्था की तरफ से 
निश्चिन्त हो जाऊं। इस किशोर ने सभी प्रकार की श्रन्यान्य विद्याञ्रों में तो 
निष्णातताः प्राप्त कर ली है किन्तु अ्रभी तक इसने सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया है। आगमों का ज्ञान प्रदान करने में इन दिनों भ्रभयदेवसूरि ही प्रख्यात हैं । 

. इसलिये जिनवल्‍लभ को अभयदेवसूरि के पास भेजकर आगमसों का मर्मज्ञ विद्वान 
बनाना परमावश्यक है । जब यह अ्रभयदेवसूरि के पास आगमों का अध्ययन कर 
लौटेगा तब इसे मैं ग्राचार्य पद पर श्रधिष्ठित कर दूँगा।” इस प्रकार का संकल्प कर 
जिनेश्वरसूरि ने अपने शिष्य जिनवल्‍लभ को वाचनाचार्य पद पर अधिष्ठित किया 
ओर अपने जिनशेखर नामक एक शिष्य को उसकी वेयावृत्य आदि के लिए साथ कर 
५०० स्वर्ण मुद्राओं के साथ उसे अभयदेवसूरि के पास आगमों के अ्रध्ययन के लिये 
अणहिल्‍लपुर पट्टरा की ओर प्रस्थित किया । जिनवल्लभ अपने साथी जिनशेखर के 
साथ प्रस्थित हो मार्ग में अवस्थित मरुकोट्ट नामक नगर में रात्रि में माणु श्रावक 
के देवगृह में रुका । वहां से दूसरे दिन प्रस्थान कर वह क्रमश: अणहिल्लपुर पट्टण 
में पहुंचा और अभयदेवसूरि के उपाश्रय को पूछता हुआ उनकी सेवा में उपस्थित 
हुआ । वहां विराजमान अभयदेवसूरि को जिनवल्लभ ने बड़ी भक्ति के साथ वन्दन 
किया। अ्रभयदेवसूरि ने उसको देखते ही उसके प्रशस्त लक्षणों से भव्य व्यक्तित्व 
एवं चूड़ामरि ज्ञान के द्वारा समक लिया कि यह कोई सुयोग्य भव्य प्राणी है। 
अभयदेवसूरि द्वारा आगमन का प्रयोजन पूछे जाने पर जिनवल्लभ ने अ्रति विनम्र 
स्वर में ग्रभयदेवसूरि से निवेदन किया--“पूज्य आचायदेव ! मेरे ग्रुरुवर श्री 
जिनेश्वरसूरि ने मुझे आपके चरणों की शरण में आगमों के श्रध्ययन के लिये 
भेजा है ।” 


नख से शिख तक अच्तवेंधिनी दृष्टि से जिनवल्लभ की ओरोर देखते हुए 
अभयदेवसूरि ने मन ही मन विचार किया--“यद्यपि यह चेत्यवासी परम्परा के 
आचायें का शिष्य है तथापि है सुयोग्य । आगम में स्पष्ट विधान है कि किसी भी 
आगमज्ञ को भले ही अभ्रपनी विद्या के साथ ही समय आने पर मरना क्‍यों न पड़े पर 
अपात्र को किसी भी दशा में आगमों का ज्ञान नहीं देना चाहिये परन्तु यदि आगम 
ज्ञान के लिये सुपात्र उपलब्ध हो जाय तो उसकी अवमानना और उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए ।” क्षण भर मन ही मन इस प्रकार का विचार कर अ्रभयदेवसूरि ने 
घनरव गम्भीर स्वर में जिनवललभ से कहा--“अच्छा ही किया कि आगमों की 
वाचना के लिये यहां आ गये ।” शुभ मुह॒त्त देखकर अभयदेवसूरि ने नवागरन्तुक 
शिष्य जिनवल्लभ को आगमों की वाचना देना प्रारम्भ कर दिया। वाचना के समय 
जिनवल्लभ एकाग्र चित्त हो अ्रभयदेवसूरि के मुखारविन्द से प्रकट हुए एक-एक 
अक्षर, प्रत्येक शब्द और वाक्य को अमृत तुल्य समझ कर पीने लगा--हृदबंगम 
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करने लगा । ज्यों-ज्यों आगम वाचना का क्रम उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ता गया 
त्यों-त्यों जिनवल्‍्लभ के अन्तचेक्षु उन्‍्मीलित होते गये । इस प्रकार के अ्रध्यवसायी, 
मेधावी, मनस्वी और एकाग्र चित्तवृत्ति वाले शिष्य को प्राप्त कर अभयदेवसूरि को 
भी असीम आनन्द की अनुभूति हुई | वे जब भी समय मिलता रात दिन जिनवल्लभ 
को आ्रागमों की वाचनाएं देने लगे और इस प्रकार थोड़े ही समय में श्रभयदेवसूरि 
ने जिनवल्‍लभ को सभी आगमों की पूर्ण वाचनाएं प्रदान कर दीं । 


ह पूर्व में किसी एके ज्योतिष विद्या के विद्वान्‌ ने अभयदेवसूरि से निवेदन 
किया था कि यदि उनका कोई अतिशय मेधावी सुयोग्य शिष्य हो तो उसे उसके 
पास ज्योतिष विद्या की शिक्षा के लिये भेजें । तदनुसार अभयदेवसूरि ने जिनवल्‍्लभ 
को श्रागमों की वाचना देने के अनन्तर उस ज्योतिषी के पास ज्योतिष विद्या का 
भी अध्ययन करने के लिये भेजा । उस ज्योतिविद्‌ ने स्वल्प समय में ही जिनवल्‍्लभ 
को ज्योतिष विद्या का निष्णात विद्वान्‌ बना दिया । इस प्रकार ज्योतिष विद्या में भी 
निष्णातता प्राप्त करने के अनन्तर जिनवल्लभ पुनः अ्भयदेवसूरि की सेवा में रहने 
लगा । एक दिन अभयदेवसूरि ने जिनवल्लभ से कहा--पुत्र ! तुम्हें आगमों का 
अध्ययन करवा दिया गया है। आगमों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ श्रव तुम 
जो उचित समभो वही करो ।” 


जिनवल्लभ ने सांजलि शीष भुका “यथा ज्ञापयति देव !” कहते हुए 
सुरढ़ स्वर में कहा--“भगवन्‌ ! मैं यथा शक्ति आप से प्राप्त आगम ज्ञान के 
अनुसार ही झ्राचरण करू गा ।/ 


एक दिन शुभ घड़ी में प्रभयदेवसूरि की ग्राज्ञा प्राप्त कर जिनवल्लभ अपने 
चैत्यवासी आचाये से मिलने के लिये उसी मार्ग से प्रस्थित हुआ जिस मार्ग से कि 
वह पाटरा में आया था । मार्ग में अवस्थित मरुकोट्ट नगर में वह एम श्रावक रे 
चैत्य में ठहरा । उसने उस देवगृह में इस प्रकार की विधि लिखी जिससे अविधि 
चेत्य भी विधि चेत्य बन जाता है। वह विधि इस प्रकार है-- 


(१) यहां आगम विरुद्ध कोई बात नहीं की जायगी । 

(२) रात्रि में यहां कभी स्नात्र कार्य नहीं किया जायगा । लत 

(३) यहां कोई साधु ममतापूर्वक अपना झाश्रय बनाकर नहीं रह सकेगा 

(४) यहां रात्रि में किसी भी स्त्री का प्रवेश नहीं होगा । कप 

(५) यहां जाति वंश कुल आदि का कोई भेद भ्रथवा कदाग्रह नहीं बा हु 

(६) यहां श्रावकजन न तो ताम्बूल चर्वश कर सकतग झौरन ताम्बू 
मुख में डाले यहां प्रवेश ही कर सकंगे । 


कक." लिये जिनवल्लभ रे खा. थ ह्रा | 

तदनन्तर अपने गुरु से मिलने के लिये ल्लभ मरुकोट से प्रस्थित 23 

शिदर्ग कप ७ बे आ ८ श माईयड बन जिनवब्ल ठहर गये । य्वः 
आशिदुर्ग से तीन कोस पूर्व ही माईयड़ नामक ग्राम मं जिनवल्लभ ठह् 
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अपने गुरु के पास त जाकर उन्होंने एक पत्रवाहक को अपने ग्रुरु के पास यह लिख- 
कर भेजा कि आपके कृपा प्रसाद से सुगुरु श्री अभयदेवसूरि के पास सम्पूर्ण आगमों 
की वाचनाएं ग्रहण कर मैं यहां, माईयड़ ग्राम में आरा गया हूं । कृपा कर पृज्य गुरुदेव 
यहीं पधार कर मिलें । 


पत्र पढ़कर चेत्यवासी आचार्य जिनेश्वरसूरि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे 
मत ही मन सोचने लगे--“अ्रे ! जिनवल्लभ स्वयं यहां क्‍यों नहीं श्राया, उसने इस 
प्रकार का निर्देशात्मक पत्र क्यों लिखा है ? ” 


इतना सब कुछ होते हुए भी उनका शिष्य आगरमों की वाचना लेकर आया 
है, इस समाचार से उनके ह॒षे का पारावार नहीं रहा । दूसरे दिन जिनेश्वरसूरि 
अनेक विद्वानों, प्रतिष्ठित नागरिकों एवं अपने अ्रनुयायियों के विशाल समूह के 
साथ माईयड ग्राम में जिनवल्‍लभ के पास आये । जिनवल्लभ भी गुरु के सम्मुख 
गया और उन्हें वन्दन किया। पारस्परिक कुशलक्षेम के वार्तालाप के अनन्तर 
ब्राह्मण विद्वानों की जिज्ञासा को शान्‍्त करने के लिये जिनवल्लभ ने अपने ज्योतिष 
ज्ञान के अनेक चमत्कार बताये | अपने ज्योतिष बल से कुछ ही क्षणों पश्चात्‌ होने 
वाली घटनाओं की जिनवल्लभ ने भविष्यवाणी भी की । उनकी भविष्यवाणी को 
तत्काल सफल सत्य हुई देख चेत्यवासी आचार्य जिनेश्वरसूरि भी आश्चयेविभोर 


हो उठे । 


भ्रन्ततोगत्वा- जिनेश्वरसूरि ने अपने शिष्य जिनवल्‍लभ को एकान्त में पूछा- 
“वत्स ! क्या कारण है कि तुम आशीदुर्गंत आकर बीच के इस ग्राम में ही 
रुक गये ? ” 


जिनवल्लभसूरि ने अपने गुरु के प्रश्न के उत्तर में कहा--“भगवन्‌ ! सच्चे 
गुरु के मुख से जिनेश्वर प्रभु के वचनाम्ृृत का पान करने के अ्रनन्तर अ्रव मैं विष 
तुल्य चेत्यवास को केसे अंगीकार कर सकता हूं ।* 


जिनेश्वरसूरि ने समभाने का प्रयास करते हुए उसके समक्ष प्रलोभन भरे 
स्वर में कहा--वत्स ! मैंने यह सोच रक्‍्खा था कि तुम्हें आचार्य पद पर श्रासीन 
कर अपने गच्छ और देवगृह तथा श्वावक श्राविकावर्ग की व्यवस्था तुम्हें सम्भलाकर 
मैं ग्रभयदेवसूरि के पास वसति निवास को ग्रहण कर लूंगा ।* 


जिनवल्लभ ने उत्तर दिया--“भगवन््‌ ! यदि आपने इस प्रकार का निश्चय 
कर रखा है तो वसति वास को अंगीकार करने में अव विलम्व वयों कर रहे हैं ? 
विवेकशील व्यक्ति को तो तत्काल ही अनुचित मार्ग का त्याग और उचित मार्ग का 
अनुसरण (अंगीकररा) कर लेना चाहिये ।” 


२४२] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


चेत्यवासी आचाय॑ ने कहा--“मेरे अस्तर्मत में श्रभी तक इस प्रकार की 
निस्पृहता उत्पन्न नहीं हुई है कि मैं किसी समर्थ एवं सुयोग्य व्यक्ति को अपने गच्छ 
भर देवसन्दिर का भार सौंपे बिना ही वसतिवास“को स्वीकार कर लूं। हां, भ्रव 
तुम वसतिवास सहर्ष स्वीकार कर सकते हो ।” 


अपने दीक्षा गुरु चेत्यवासी झ्राचार्य जिनेश्वरसूरि की इस प्रकार सम्मति 
प्राप्त हो जाने पर जिनवल्लभ ने उन्हें वन्दन कर पत्तन की ओर प्रस्थान किया । 
विहार क्रम से वे अनहिल्‍्लपुर पट्टण में श्रभयदेवसूरि की सेवा में उपस्थित हुए और 
उन्हें बड़ी भक्तिपृवेक वन्दन किया । श्रभयदेवसूरि को अ्रतीव सन्तोष हुआ । मन ही 
मन उन्होंने सोचा--“जेसा भव्य समझा था उसी प्रकार का यह सिद्ध हुआ है। 
वस्तुत:ः मेरे पद के योग्य है यह, किन्तु यह चैत्यवासी परम्परा के आचार्य का शिष्य 
है इस कारण इस समय इसे आचार्य पद पर आसीन करना मेरे गच्छ के साध- 
साध्वी आ्रावक श्राविकावर्ग को रुचिकर प्रतीत नहीं होगा। इंस प्रकार विचार कर 
अभयदेवसूरि ने अपने वद्धमान नामक शिष्य को अपने गच्छ के धुरीण आचायेपद 
पर अधिष्ठित कर दिया और जिनवलल्‍्लभ गरणि को उन्होंने अपनी उपसम्पदा 
प्रदान करते हुए कहा--/वत्स ! हमारी आज्ञा से तुम जहां चाहो वहीं विचरण 
कर सकते हो ।” 


तदतन्तर एकान्त देखकर अभयदेवसूरि ने श्रपने विश्वासपात्र प्रसप्नचद्धा- 
चाये को कहा--“मेरे पट्ट पर कोई शुभ मुह॒त्ते,देखकर तुम जिनवललभ गरिं को 
आचार्यपद प्रदान कर देना ।* ' 


इस प्रकार निर्देश देने के कुछ ही समय पश्चात्‌ अ्रभयदेवसूरि ने विक्रम 
सम्वत्‌ ११३५ तथा दूसरी मान्यता के अनुसार विक्रम सम्बत्‌ ११३६ के श्रासपातत 
कपड़गंज नामक स्थान में स्वर्गारोहण किया । 


प्रसच्नचन्द्राचायं भी श्रभयदेवसूरि के निर्देशानुसार जिनवल्लभ को उनके 
पट्टथर पद पर श्रासीन करने हेतु समुचित अ्रवसर की प्रतीक्षा में ही रह गये, और 
करपटक वारिज्य नामक स्थान में अपना श्रवसान काल श्रति सन्निकट देख उन्हाद 
देवभद्राचायें को अ्रभयदेवसूरि की अ्रन्तिम इच्छा सुनाते हुए कहा--/मैं तो युवा 
की थ्राज्ञा का पालन नहीं कर सका और अब परलोक की झोर प्रयाण करने ही 
वाला हूं। आप जिनवल्लभ को अभयदेवसूरि के पट्ट पर आसीन कर उनकी अन्तिम 
इच्छा की पूर्ति करना ।” 


अ्भयदेवसूरि के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर जिनवल्लभ गणि कुछ रा रे 
अनहिल्‍लपुर पट्टा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में विचरण हल है 
उन्होंने अनुभव किया कि वहां रहते हुए उनके द्वारा कोई ऐसा गा की 
किया जा रहा है जिससे कि उनके अन्‍्तमन में आाह्वाद हो तथा जिन |: 
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अभ्युन्नति हो । अतः उन्होंने अपने दो और साधुओं के साथ शुभ मुहूत्त में पट्टरा से 
विहार कर जिनेन्द्र प्रभु द्वारा प्रदर्शित विधि धर्म के प्रचार-प्रसार के लक्ष्य से चित्र- 
कूट आदि विभिन्न नगरों एवं प्रदेशों में विचरण किया । विहार क्रम से जिनवल्‍्लभ- 
सूरि जिन-जिन ग्रामों, नगरों अ्रथवा प्रदेशों में गये वहां उस समय तक चैत्यवासियों 
का पूर्ण वर्चस्व था । प्रायः वहां के सभी निवासियों के मन, मस्तिष्क श्रौर हृदय 
तक में चेत्यवासी परम्परा अपनी गहराई से जड़ जमाए हुए थी । इस प्रकार के 
क्षेत्रों में विधि मार्ग का प्रचार-प्रसार करते हुए जिनवल्लभसूरि चित्रकूट नगर में 
पधारे | चित्रकूट में वस्तुत: तब तक चेत्यवासियों का पूर्ण वर्चस्व था। अतः उन्हें 
प्रयास करने के उपरान्त भी कोई समुचित स्थान ठहरने के लिये नहीं मिला | वहां 
के चेत्यवासी श्रावकों ते नगर के बाहर निर्जन एकान्‍्त स्थान में अवस्थित चण्डिका 
मठ की ओर इंगित करते हुए कहा कि उस चण्डिका मठ में तो आप ठहर सकते 
हैं । जिनवल्‍लभ गरिय तत्काल ताड गये कि ये लोग इन्हें किसी देवी संकट में डालने 
के अभिप्राय से मठ में ठहरने का कह रहे हैं । किन्तु इस प्रकार की प्रतिकूल परि- 
स्थिति में निर्जेन चण्डिका मठ में ठहरने के भ्रतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे । 
उन्होंने मन ही मन यह विचार कर कि उस निजेन चंडिका मठ में ठहरने पर भी 
देवाधिदेव जिनेश्वरदेव एवं ग्रुरुवर के कपा प्रसाद से सभी प्रकार कल्याण ही 
होगा, उन लोगों से कहा--“यदि झ्रापकी यही इच्छा है तो हम उस चंडिका मठ 
में ही ठहर जायेंगे ।” तदनन्तर देव और गुरु का स्मरण कर तथा शासन देवी को 
अनुज्ञापित कर जिनवल्‍्लभसूरि उस चंडिका मठ में जा ठहरे। जिनवल्लभसूरि के 
ज्ञान ध्यान एवं सदनुष्ठान से प्रसन्न हो शासन देवी उनकी सब प्रकार के अशुभ 
अनिष्टों से रक्षा करने लगी। 


जिनवल्लभ सूरि के सम्बन्ध में चित्तौड़ के नागरिकों में यह बात विद्युत 
वेग से फेल गई कि वेन केवल जैन दर्शन ही भ्रपितु सभी भारतीय दर्शनों के 
पारदृश्वा विद्वान, न्याय शास्त्र, तकंशास्त्र, पारिगनी की अष्टाध्यायी, व्याकरण, ८४ 
प्रकार के नाटक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र (सर्वोत्कृष्ट पंच महाकाव्य, जयदेव कवि 
का शब्द सौष्ठव सम्पन्न भक्ति एवं श्ृगार रस से ओत-प्रोत गीतिकाञों) और 
छन्द शास्त्र के तलस्पर्शी प्रकाण्ड पण्डित हैं। इस प्रकार की प्रशंसापूर्ण प्रसिद्धि के 
प्रसुत होते ही सभी दर्शनों के विद्वान्‌ और वेद वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण विद्वान 
उनके पास चण्डिका के मठ में आने लगे । जिस-जिस विद्वान को जिस-जिस अपने 
प्रिय शास्त्र के विषय में जो-जो भी संशय थे उन संशयों को उन विद्वानों ने जिन- 
वल्लभसूरि के समक्ष रखा । अपने समय के उच्च कोटि के उद्भट विद्वान जिन- 
वल्लभसूरि ने प्रमाण पुरस्सर युक्ति-संगत उत्तर से उन सभी विद्वानों के संशयों का 
परम सन्‍्तोषकारी समाधान किया । सभी विद्वान्‌ परम सनन्‍्तुष्ट हुए और उनके 
साध्यम से जिनवल्लभसूरि को यशोपताका पूरे नगर में लहराने लगी कि वस्तुत 
वे सभी दशेनों, सभी शास्त्रों और विद्याओ्रों के प्रकाण्ड पण्डित हैं एवं ऐसे विद्वान 
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महापुरुष का चित्तौड़ निवासियों के भाग्य से ही चित्तौड़ में पदार्पण हुआ है। 
नगर में प्रसृत जिनवल्‍लभ की कीति से आकषित होकर कतिपय श्रावक भी 
जिनवल्लभसूरि की सेवा में उपस्थित हुए । उन्होंने जिनवल्लभसूरि के प्रवचनों में 
आत्मोद्धार के सम्बन्ध में आगमिक उपदेश सुनकर अनिर्वचनीय आनन्द का ग्रनुभव 
किया। आगम वचन के अनुसार ही जिनवल्लभसूरि के श्रमणाचार को देखकर 
श्ावक साधारण, श्रावक सड़्ढक आदि अनेक श्रावकों ने वाचनाचार्य जिनवल्लभ- 
गरि को अपने ग्रुरु के रूप में स्वीकार किया । अपने गुरु के तलस्पर्शी श्रागमज्ञान 
और उनकी ज्योतिषशास्त्र में निष्णातता को देखकर वे सभी श्रावक जिनवल्लभ- 
सूरि के परम श्राज्ञाकारी श्रावक हो गये । एक दिन श्रावक साधारण ने 
जिनवल्लभसूरि से प्रार्थना की कि वे कृपा कर उसे बीस हजार की धनराशि का 
परिग्रह परिमाण करवाएँ। जिनवलल्‍्लभसूरि ने साधारण श्रावक को वार-वार 
समभाकर बीस हजार द्रम्म के स्थान पर लाख द्रस्म का: परिग्रह परिसाण' 
करवाया । परिश्रह परिमाण का नियम करने के पश्चात्‌ श्रावक साधारण की 
सम्पत्ति दिन दूनी रात चौग्रुती बढ़ने लगी और उसकी गणना लक्षाधिपति श्रेष्ठियों 
में की जाने लगी । इस अदृष्ट अद्भूत चमत्कार से न केवल श्रावक साधारण ही 
अपितु सभी श्रावक बड़े चमत्कृत श्रौर प्रभावित हुए । वे सब ग्रुरु के छोटे-बड़े सभी 
प्रकार के आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर रहने लगे। इस प्रकार जिनवल्लभ 
सूरि का प्रभाव चित्तौड़ दुर्ग और उसके आसपास के जैन धमविलस्बियों पर 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया । 


आसोज कृष्णा त्रयोदशी के दिन जिनवल्लभ गरि ने अपने श्रावकों के 

समक्ष यह बात रखी कि यदि आज भगवान्‌ महावीर के देवगृह में भगवान को 

वनन्‍्दन किया जाय तो संघ का बड़ा कल्याणा होगा क्योंकि आज श्रमण भगवान्‌ 
महावीर का गर्भापहार नामक छठा कल्याणक है। क्योंकि इस समय 6: 
में एक भी विधि चैत्य नहीं है इसलिये चेत्यवासी परम्परा के किसी भी म हट र्‌ 
में जाकर भगवान्‌ के षष्ठ कल्याणक के उपलक्ष्य में उनको बन्दना करनी ह दा 
श्रावक वर्ग ने अपने गुरु के आदेश को शिरोधाये करते हुए हक 28 हक े 
आपको अ्रभीष्ट है वही हम करेंगे ।” तदनन्तर सभी श्रावक नहा धोकर ० 
वस्त्र पहने अपने हाथों में पुजा की पवित्र सामग्री लिये अपने गुरु के साथ हि 
के मन्दिर में जाने के लिए उद्यत हुए । जिन चेत्य में बैठी हुई चेत्यवासी ' कप 
की एक साध्वी ने जव जिनवल्लभसूरि को अपने श्रमणोपासक समुदाय सा 
मन्दिर की ओर आते देखा तो उसने आगे वढ़कर श्रावकां से पृछा-- 

कोई विशिष्ट श्रायोजन है ? कोई पर्व विशेष है ? 
उत्तर में कहा--/हाँ, आज वीर 


जिनवल्लभसूरि के एक श्रावक ने उसके कक 
ल्‍ ए नल दया 


गैर का छठा ट्ठ 
गर्भापहार नामक भगवान महावीर का छठा कल्याराक हू 
के वन्दन पूजन के लिए यहां आये हैं । 


प्तामांन्य श्रुतधर काल खण्ड-२ ] जिनवल्लभसूरि [ २४५ 


उस आर्या ने क्षण भर मन ही मन विचार किया कि आझ्राज तक पहले 
किसी ने भगवान्‌ महावीर का छठा कल्याराक नहीं मनाया, इस प्रकार की स्थिति 
में यदि ये आज गर्भापहार नामक छठा कल्याणक मनायेंगे तो यह बड़ा ही अनुचित 


होगा । 


इस प्रकार विचार कर वह साध्वी मन्दिर के द्वार पर लेट गई और ज्योंही 
वे श्रावक जिनवल्लभसूरि के साथ मन्दिर के द्वार की ओर बढ़ने लगे तो उसने 
कहा--“तुम लोग मेरे मरने पर ही मन्दिर में प्रवेश कर सकोगे, मेरी जीवित 
अवस्था में कदापि नहीं ।” 


कटुता के बढ़ने की आशंका से जिनवल्लभसूरि के साथ सभी श्रावक वहां 
से लौट आये । श्रावकों ने जिनवल्‍लभसूरि से निवेदन किया--“भगवच्‌ ! हम लोगों 
में से अ्रनेक के पास बड़े ही विशाल भवन हैं उनमें से किसी एक भवन के उपरितन 
कक्ष में चौबीस तीर्थंकरों का जिनपट्टक धर कर प्रभु वन्दन आदि सभी धामिक 
कृत्य सम्पन्न किए जाएँ ।” 


जिनवल्लभसूरि ने श्रावकों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक भवन में 
सविधि षष्ठ कल्याणक का महोत्सव सनाया । इससे सभी बड़े सन्तुष्ट हुए और 
उन्होंने परस्पर मन्त्रणा पर जिनवल्लभसूरि से निवेदन किया--“भगवन्‌ ! अविधि 
में प्रवृत्त इन चेत्यवासियों के मन्दिर में कभी किसी भी दशा में जिनोक्त विधि से 
प्रभु वच्दन पूजन का अवसर मिलना बड़ा कठिन है। अतः यदि आपको यह उचित 
प्रतीत हो तो हम लोग एक-दूसरे के नीचे ऊपर दो जिन मन्दिरों का निर्माण 
करवा लें ।” जिनवल्लभसूरि ने धनरव गम्भीर स्वर में निम्नलिखित गाथा का 
गान किया :-- 


जिनभवनं जिनविम्बं, जिनपूजां जिनमतं च यः कुर्यात्‌ । 
तस्य नरामरशिवसुख फलानि करपललवस्थानि ।। 


अर्थात्‌ जो कोई व्यक्ति जिनेश्वर भगवान्‌ का मन्दिर, जिनेश्वर प्रभु का 
विम्ब बनवाता है, जिनेश्वर की पूजा करता है, जिन प्ररूपित धर्म का प्रचार प्रसार 
करता है उसके करतल में मानव भव, देव भव और मोक्ष के सुख फल के रूप में 
अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं । 


इस गाथा को सुनकर श्षावकों को यह विश्वास हो गया कि दो तलों के एक 
भवन में दो जिन मन्दिरों का निर्माण करवाना जिनवल्लभ गरि[ की दृष्टि में महान 
पुण्यफलप्रदायी काये है। यह विचार कर उन श्षावकों ने दो तलों के रूप में दो जिन 
मन्दिर बनवाने का निश्चय किया । यह संवाद चेत्यवासियों तक पहुंचा । चैत्ववासी 
परम्परा के प्रमुख श्रावक लक्षाधीश प्रह्मादन और वहुदाक ने कहा :--“दिखो तो 
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सही, यह दरिद्री द्रमुक देवमन्दिरों का निर्माण करवाएंगे और राजमात्य हो जाएंगे ।” 
चेत्यवासी श्रावकों की यह बात जिनवल्‍लभ गरि के कानों तक पहुंची । शौच 
निवृत्ति हेतु बहिर्‌ भ्रूमि की ओर जाते समय जिनवल्‍्लभ गरि को श्रेष्ठि प्रह्तादन 
मिला । जिनवल्लभ गरि ने उससे कहा --“देखो भद्र ! तुम्हें इंस प्रकार की गवोंक्ति 
नहीं कहनी चाहिये । इन नये उपासक श्रावकों में से भी कोई न कोई श्रावक राज- 
मान्य श्रेष्ठि होगा और वह तुम्हें राजपुरुषों के बन्धन से छुटकारा दिलवाएगा ।” 


कालान्तर में जिनवललभ गरिय की यह भविष्यवाणी फलीभूत हो गई। 
प्रह्नादन श्रावक को किसी अपराध में दण्डनायक ने पकड़ कर उसके हाथों में हथ- 
कड़ियां डाल दीं। जब जिनवल्लभ गरि के प्रमुख श्रावक साधारण को यह वात 
ज्ञात हुई तो उसने अपने प्रभाव से प्रह्लादन को बन्धनों से मुक्त करवाया । 


अपने निश्चय के अनुसार जिनवल्‍्लभ गरि के श्रावकों ने एक विशाल भवन 
का निर्माण करवाया और उसकी दोनों मंजिलों में दो जिन मन्दिर बनवाये। बड़े 
ठाठ-बाठ से उन श्रावकों ने उन दोनों मन्दिरों में मूतियों की जिनवल्लभ गरि के 
हाथों प्रतिष्ठा करवाई । इससे जिनवल्‍्लभ गरि की कीर्ति दिग्दिगल्त में फैल गई 
कि वस्तुतः गुरु हों तो ऐसे हों । ह 


खरतरगच्छ वृह॒द्‌ ग्र्वावलीकार ने जिनवल्‍लभ गणि के जीवनवृत्त में उनके 
ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड पांडित्य पर प्रकाश डालते हुए उनके एतद्िविपयक 
चमत्कारों का भी वर्णन किया है । 


वृहद्‌ गरुवविली में उल्लेख है कि एक समय मुनिचन्द्राचार्य ने अपने दीं 
शिष्यों को आगमों की वाचना अ्रहरा करने के लिये जिनवलल्‍्लभ गरि के पास 
भेजा। जिनवल्लभ गरि ने उनको आगमों की वाचना देना प्रारम्भ किया नल 
दोनों आगम शिक्षार्थी भी जिनवल्लभ गरि के श्रावकों को अपने पक्ष में करने 'क 
लक्ष्य से उनका अनेक प्रकार से मनो रंजन करने लगे । एक दिन मुनि चन्ध के हे 
दोनों शिष्यों ने अपने गुरु के नाम एक पत्र लिखा | उस पत्र को वाचना ग्रहसा ह 
के बसते में डालकर वे दोनों विद्यार्थी मुनि जिनवल्लभ गरि/ की वसति में गये। 7 
दोनों जिनवल्‍लभ गरि को वन्दन करने के पश्चात्‌ उनके समक्ष बैठ गर्य। कि 
ग्रहण करने के लिये ज्यों ही उन्होंने वसते को खोला तो उनका वह पत्र ह 2 2 
गया । अभिनव लेखन को देखकर जिनवल्लभ गणि ने उस पत्र को उठाक रा थे । 
प्रारम्भ कर दिया । वे दोनों विद्यार्थी मुनि अवाक्‌ एवं भ्रवश हा देखते हा हक हा 
जिनवल्लभ गरि के हाथ में से उस पत्र को छीन मा का तो उनमें हम 
जिनवल्लभ गरि ने उनके उस पत्र को पढ़ा जिस लिखा हुया था का 3 
गरि के कतिपय श्वावकों को हमने अपने वश में कर लिया 86 
सभी श्रावकों को हम वश में कर सकेंगे ऐसी हमारा धारणा हू | 


सांमांन्यं श्रृंखधरं कांल खण्ड २ ] जिनवल्लभसूरि [२४७ 


पत्र को पढ़ लेने के पश्चात्‌ जिनवल्‍लभ गरि ने सस्वर निम्नलिखित आर्या 
का उच्चारण किया :-- 


आसीज्जन: कृतघ्‌न: क्रियमाणघ्नस्तु साम्प्रतं जात: । 
इति मे मनसि वितर्को भविता लोक: कथं भविता ।। 


अर्थात्‌ अपने ऊपर किये गये उपकार के बदले अपकार करने वाले कृतघ्न 
लोग तो समय-समय पर युगादि से ही होते चले आ रहे थे । किन्तु आज के इस युग 
में तो अपने ऊपर किये जा रहे उपकार के बदले अपकार करने वाले क्रियमाणध्न 
लोग हो गये हैं यह देखकर मेरे मन में एक दुखभरी आशंका उत्पन्न हो रही है कि 
ग्रब आगे लोग किस-किस प्रकार के होंगे और इस संसार की कैसी दयनीय दशा 
बन जायेगी । 


इस श्रार्या का उच्चारण करने के पश्चात्‌ जिनवल्लभ गरणि ने उन दोनों 
क्रियमाणध्न शिक्षार्थी कुशिष्यों को सम्बोधित करते हुए कहा :--“/बस अब बहुत 
हो गई वाचना आप लोगों की इस प्रकार की विषबुझी भावना को देखकर ।” 


वे दोनों मुनि तत्काल अपने-अपने बसते वस्त्र पात्र आदि समेट कर द्रुतगति 
से अपने गुरु मुनिचन्द्राचार्य के पास लौट गये । 


इस घटना के पश्चात्‌ उन्हें कभी किसी ने चित्तौड़गढ़ में नहीं देखा । 


जिनवल्लभ गरि के अच्तर्प्रेरणाप्रदायिनी उपदेश शैली का एक उदाहरण 
प्रस्तुत करते हुए खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावलीकार ने लिखा है :--“बागड प्रान्त का 
रहने वाला गणदेव नामक एक श्रावक यह जानकर कि जिनवल्लभगरि के पास 
स्वर्णसिद्धि की विधि है, विपुल स्वर्ण प्राप्ति की इच्छा से चित्तौड़गढ़ में उनकी सेवा 
में आया और उनकी अ्रहनिश उपासना करने लगा। जिनवलल्‍्लभ गरि ने उस 
श्रावक के मनोभावों को किसी प्रकार जान लिया । उन्होंने अनुभव किया कि यह 
व्यक्ति वस्तुतः बड़ा ही सुयोग्य है। यदि इसे धर्म की शिक्षा देकर धर्म के प्रचार-प्रसार 
के कार्य में लगा दिया जाय तो लोगों का बड़ा उपकार हो सकता है । यह विचार कर 
वे उसे धामिक ज्ञान के साथ-साथ इस प्रकार के उपदेश देने लगे जिनसे कि उसके 
अ्न्तर्मन में अश्रनास्ति परक संविग्न भाव, वेराग्य भाव उत्पन्न हो जाय। 
जिनवल्लभ गरि की अमोध एवं अदभुत उपदेश शेली का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह 
गणादेव श्रावक स्वर्णसिद्धि के प्रति उदासीन हो सांसारिक कार्यकलापों से विरक्त एवं 
अनासक्त हो गया । गणदेव श्रावक के उत्कट अनासक्ति और संविग्नभाव को देख 
कर एक दिन जिनवल्लभगरि ने उससे कहा :--'सौम्य । क्या मैं तुम्हें स्वर्णसिद्धि 
बताऊं ?” गणदेव श्रावक ने कहा :--“भगवन्‌ ! मुझे स्वरणसिद्धि अथवा स्वर्ण से 
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अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो आपके मुखारविन्द से यह नियम ग्रहण करना 
चाहता हूं कि बीस द्वम्म से मैं व्यापार कर भ्रपना जीवन निर्वाह करूगा और 
अ्धिकाधिक समय तक श्रावक धर्म के कत्तंव्यों का निवंहन करता रहूंगा !” 
कुछ समय तक जिनवल्लभ गरि की सेवा में उसने धार्मिक ज्ञान के साथ- 
साथ धर्म का प्रचार करने की कला भी अपने गुरु से सीख ली। इस प्रकार उसे 
धार्मिक ज्ञान का प्रशिक्षण दे जिनवल्लभगरि ने धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु बागड़ 
देश में भेज दिया । धर्मोपदेश देने की कला में गणदेव श्रावक निष्णात हो गया 
था । बागड देश के गांव-गांव, नगर-लगर और डगर-डगर में घुम-घृम कर उसने 
लोगों में धर्म का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ किया और थोड़े ही समय में वागड देश 
के निवासियों को बड़ी संख्या में जिनवलल्‍लभगरि का उपासक बना दिया। 
उनके काव्य-रचना कौशल का दिग्दर्शन कराते हुए गुर्वावलीकार ने 
लिखा है कि जिनवल्लभगरिं का व्याख्यान सुनने के लिये प्रायः प्रतिदिन अनेक 
विद्वान, विचक्षण पुरुष और विशेषत: ब्राह्मण पंडित अपने-अपने मन की शंकाश्रों 
को मिटाने के उद्देश्य से आया करते थे । एक दिन व्याख्यान देते समय प्रसंगवशात्‌ 
उन्होंने 'धिज्जाईण माहणं' (धिग्जातीया ब्राह्मणा ) इस गाथा का विवेचन किया । 
“धिग्जातीया ब्राह्मणा:' यह सुनते ही सब ब्राह्मण रुष्ट होकर व्याख्यान-स्थल से 
उठकर बाहर चले गये । वे सब एक स्थान पर एकत्रित हुए, जिनवल्‍लभगरि के 
विपक्षी लोग भी उन ब्राह्मणों में जाकर सम्मिलित हो गये । वे सब के सव क्रोधा- 
भिभूत हो कहने लगे :--/हम जिनवल्लभ के साथ शास्त्रार्थ कर उसे पराजित एवं 
लज्जित करेंगे ।” जिनवल्लभगरि को जब यह सब वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्हींने 
एक पत्र पर निम्नलिखित श्लोक लिखकर अपने एक विश्वस्त विवेकी श्रावक के 
साथ यह कहकर उन ब्राह्मणों के पास भेजा कि उन ब्राह्मणों में जो सबसे श्रविक 
प्रभावशाली वृद्ध ब्राह्मण हो उसके हाथ में यह पत्र दे देना । उस उपासक ने उन 
ब्राह्मणों के समूह में जाकर एक प्रतिभाशाली वयोवृद्ध ब्राह्मण पंडित के हाथ मे 
वह पत्र दे दिया। उस श्लोक को वयोवृद्ध ब्राह्मरा ने बड़े ध्यान से पढ़ा झौर अन्य सब 
विद्वानों को वह श्लोक सुनाते हुए उन्हें परामर्श दिया :--“हमें यहां विवेक से काम 
लेना चाहिए । हम सव लोग वस्तुत: एक-एक विद्या के ही विज्ञ हैं लेकिन यह जैन 
महामुनि जिनवल्लभ तो सब प्रकार की विद्याओ्रों में निष्णात हैं। ऐसी दशा में हम का 
मिलकर भी उनके साथ शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करना तो दूर, शास्त्रार्थ में 3 
भर के लिये भी उनके समक्ष टिक नहीं सकेंगे । अ्रत: उनके साथ संघप में न हक 
कर उनके गुणों से, उनके श्रगाध ज्ञान से लाभ उठाना ही हम सबके लिए रा 
है ।” अपने वयोवृद्ध विद्वान्‌ के इस सत्परामर्श से उन सब ब्राह्मण विद्वानों का के हर 
म पैर वे ने-अपने स्थान ले गये । जिनवल्लभसूरि द्वार 
शांत हुआ और वे सव अपने-अपने स्थान की ओर चले गये । जिन | 
बनाया हुआ वह श्लोक इस प्रकार है :-- 
मर्यादाभंगभीतेरमृतमयतया वैर्यगांभीययोगान्‌ 
न क्षुम्यन्त्येव तावन्नियमितसलिला: सबदत समुद्रा: । 
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अहो क्षोम॑ ब्रजेयु: क्वचिदषि समये देवयोगात्तदानीं 
न क्षोणी नाद्विचक्रं न च रविशशिनौ सर्वमेकार्णवं स्यात्‌ ।। 


अर्थात्‌ कहीं हमारी मर्यादा का भंग न हो जाय इस भय से, अपने अगाध 
उदर में अम्मत होने के कारण तथा अथाह घेरे एवं गाम्भीय के धनी होने के कारण 
अगाध अपार पानी के अक्षय निधान होते हुए भी वे समुद्र कभी क्षुब्ध नहीं होते । 
यदि कदाचित्‌ किसी समय किसी कारणवश देव योग से यह समुद्र क्षुब्ध हो 
जायं तो न तो कहीं इस धरती का अ्रता-पता रहे, न उत्तुड्भ गगनचुम्बी पव॑तों की 
मालाएं और न सूर्य-चन्द्र ही दष्टिगोचर हों । निखिल ब्रह्मांड केवल एकार्णव स्वरूप 
श्र्थात्‌ जल ही जल के रूप में परिणत हो जाय । 


इस उदन्त से जिनवल्लभगरि के श्रक्षोभ्य गाम्भीय, श्रतुल साहस एवं अटल 
ग्रात्म-विश्वास की एक झलक दृष्टिगोचर होती है । 


खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली के उल्लेखानुसार जिनवल्‍्लभसूरि ने धारानगरी 
के राजाधिराज नर वर्मा की राज्य सभा के सम्मान की रक्षा की । बाहर के कोई दो 
विद्वात्‌ एकदिन नरवर्मा की राज्यसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने राजा की 
विद्वदु मंडली के समक्ष “कंठे कुठार: कमठे ठकार:” इस एक पद की समस्या 
पूर्ति का प्रस्ताव रक्खा । राज्य सभा के सभी विद्वानों ने अपनी-अ्रपनी प्रज्ञा के 
अनुसार उस समस्या की पूर्ति की किन्तु उन दोनों विद्वानों को किसी से संतोष 
नहीं हुआ । राज सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्त था। राजा बड़ा चिन्तित हुआ । अपनी 
राजसभा के किसी एक विवेकशील पुरुष के परामर्श से एक चरण की उस समस्या 
को पत्र में लिखकर एक द्वुतगामी अश्वारोही दृत के साथ जिनवल्लभसूरि के पास 
चित्तौड़ भेजा । जिनवलल्‍लभसूरि ने तत्काल शेष तीन चरणों की पूर्ति कर पूरा 
इलोक एक पत्र में लिखकर धाराधीश नरबवर्मा के पास तत्काल भेज दिया । सूर्योदिय 
होते-होते वह दूत जिनवललभगरिण का पत्र लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ । 
राजसभा में उस समस्यापूर्ति को निम्नलिखित रूप में सुनाया गया :-- 


“रे रे नृपा: ! श्री नरवरभ्ूपप्रसादनाय क्ियतां नतांग्री । 
कंठे कुठार: कमठे ठकारश्चक्रे यदश्वोड्ग्रखुराग्रधाते: ॥।” 


अर्थात्‌ अरे ओ ! छोटे-बड़े राज्यों के राजाओं ! राजाधिराज श्री नरवर्मा 
को प्रसन्न करने के लिये उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने कंठ पर कुल्हाड़ा रख लो 
क्योंकि उसके घोड़ों ने अपने खुरों के आघात से बड़े-बड़े राजाओं को भूलुंठित कर 
दिया है । 


इस समस्यापूर्ति को सुनते ही वे दोनों ही विद्यान्‌ समस्या-पूरति करने वाले 
अज्ञात विद्वान की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए परम प्रमुदित हुए । अपनी राज्य 
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सभा को प्रतिष्ठा बचाने वाले जिनवल्भसूरि के प्रति राजा नरवर्म ने मन ही मन 
हादिक क्ृतज्ञता प्रकट की और उसने उन दोनों विद्वानों को वस्त्राभूषण पुरस्कार 
आदि प्रदान कर विदा किया । 


कालान्‍्तर में जब जिनवल्लभसूरि धारानगरी गये तो राजा नरवर्म ने 
बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनका सम्मान करते हुए तीन लाख पारुस्थ (मुद्रा विशेष ) 
और तीत गांव भेंट स्वरूप स्वीकार करने की प्रार्थना की। जिनवल्‍्लभगरि ने 
राजा की प्रार्थना के उत्तर में कहा :--/“राजन्‌ ! हम पंच महाव्रतधारी साधु हैं । 
धनराशि और ग्रामादि को भेंट रूप में स्वीकार करना तो दूर, हम तो धन के नाम 
पर, परिग्रह के नाम पर किसी भी मुद्रा का स्पर्श तक नहीं कर सकते | यदि यह 
धनराशि और तीनों ग्रामों की श्राय किसी सत्कार्य में ही लगाना चाहते हैं तो 
चित्तौड़ में श्रावकों ने कुछ ही समय पूर्व जो दो जिन मन्दिर बनवाये हैं, उनकी 
व्यवस्था के लिये यह दान कर दीजिये । 


राजा इस प्रकार जिनवल्लभगरि की निस्पृहता देखकर बड़ा ही चमत्कृत 
एवं सन्तुष्ट हुआ और उसने चित्रकूट के दोनों जिन मन्दिरों के लिए प्रतिदिन 
दो पारुस्थ के हिसाब से शाश्वत दान की राजाज्ञा प्रसारित की । 


इस पट्टावली में यह भी उल्लेख है कि जिनवल्‍लभगरि की प्रसिद्धि चारों 
ओर प्रसृत हो गई शौर नागौर, नढ़वर, मरुकोट्ट, विक्रमपुर आदि नगरों के श्रावको 
ने चैत्यवासी परम्परा का परित्याग कर आपको अपना गुरु बनाया । मरुकोट्टनगर 
के श्रावकों की प्रार्थना पर आपने एक समय उपदेशमाला पर व्याख्यान देता प्रारस्भ 
किया और 'सम्वच्छरमुसभजिणशो' इस एक गाथा पर आपने छः: मास पयन्त 
व्याख्यान दिया । आपके व्याख्यानों से श्रावक बड़े सन्तुष्ट हुए । एक दिन व्याख्यान 
भवन में व्याख्यान देने के पश्चात्‌ जब वे अपनी वसति में अपने श्वावक समूह के 
साथ लौटे तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक दूल्हा घोड़े पर आरूढ़ हो विवाह के 
लिए जा रहा है और उसके पीछे स्त्रियों का समूह मधुर कैण्ठ स्वर से गीत गाता 
हुआ जा रहा है। जिनवल्लभसूरि के मुख से हठात्‌ दीर्घ निश्वास निकल पड़ी । 
श्रावकों द्वारा कारण पूछे जाने पर जिनवल्लभसूरि ने कहा--विचित्र है कम बी 
गति। ये जो स्त्रियां इस समय गाती हुई जा रही हैं, कुछ ही क्षणी के पश्चात्‌ 
करुण ऋन्‍दनपूर्वक रुदन करती हुई लोटेंगी । 


कुछ ही क्षणों पश्चात्‌ अपने ग्रुरु की भविष्यवाणी को सत्य हुआ हह 
श्रावकों के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा । कुछ हो 3 पूर्व जो कक रे 
हुई जा रही थीं वे सव रोती हुई लौट रही थीं। स्त्रियों के रोने का कार्य कं 
कि जिस समय दल्हा सीढ़ियों पर चढ़ रहा था उसका पैर फिमल गया झार वैंहँ 
न | प्‌ रह फट गया झट उसका 

घरट्ट के ऊपर गिर पड़ा । तत्काल उसका पट पूरी तरह फट गया श्राट 


प्राणान्त हो गया । 


सामान्य श्रुंतघरं कांल खण्ड २]. जिनवल्लभसूरिं [ २५१ 


मरुकोट से विहार कर जिनवलल्‍्लभसूरि नागपुर-नागौर पधारे और अनेक 
स्थानों पर विचरण करते हुए देवभद्वाचाये अंणहिल्लपुर पद्टण पधारे। वहां 
उन्होंने विचार किया कि प्रसन्नचन्द्राचायं ने स्वर्गारोहण से पूर्व मुझे यह कहा था 
कि जिनवल्लभगरि को अभयदेव सूरि के पट्ट पर आसीन कर देना। इसके लिए 
अब उपयुक्त समय है। उन्होंने तत्काल नागपुर-तागौर में स्थित जिनवल्लभगरिण 
के पास एक पत्र भेजा कि वे शीघ्र ही अपने समुदाय के साथ चित्रकूट पहुँच जाएं । 
वे भी शीघ्र ही वहां आकर अपना अभीप्सित काये करेंगे । 


तदनुसार दोनों--जिनवल्लभगरिं और देवभद्वाचार्य अपने-अपने समुदाय के 
साथ चित्तौड़ पहुँच गये । पं० सोमचन्द्र को भी उस समय बुलाया गया था किन्तु 
वे चित्तौड़ नहीं पहुँच सके । शुभ मुह॒त देखकर देवभद्वसूरि ने विक्रम सम्वत्‌ ११६७ 
की आषाढ़ शुक्ला छठ के दिन चित्तौड़ स्थित वीर विधि चेत्य में जिनवलल्‍्लभसूरि 
को नवांगी वृत्तिकार अ्रभयदेवसूरि के पट्ट पर आचार्य पद प्रदान किया । 


इस प्रकार जिनवलल्‍्लभसूरि को अभयदेवसूरि का पट्टधर नियुक्त कर 
देवभद्राचायं अपने शिष्य परिवार सहित विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने लगे । 


आचाये पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ जिनवल्लभसूरि विधि मार्ग के 
प्रचार-प्रसार के लिए निरन्तर प्रयास करते रहे, पर सहसा वे रुग्ण हो गये । 
उन्होंने व्याधि के आकस्मिक आक्रमण को देखकर निमित्त ज्ञान के बल से यह ज्ञात 
कर लिया कि अब उनका अन्तिम समय आ पहुँचा है। उन्होंने विक्रम सम्बत्‌ 
११६७ की कारतिक वदि दशम के दिन अपने सभी दुष्कृतों की आलोचना कर 
संथारा किया और नमस्कार मंत्र का निरन्तर जाप करते हुए विक्रम सम्वत्‌ ११६७ 
की कार्तिक कृष्णा द्वादशी के दिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में तीन दिन के श्रनशन 
के पश्चात्‌ वे चतुर्थे देवलोक के अधिकारी हुए । 


जिनवल्लभसूरि के जीवन वृत्त का यह एक पक्ष है, जिसे यशस्विनी 
खरतरगच्छ परम्परा की पट्टावली (वृहद्‌ गुर्वावली ) के श्राधार पर संक्षेपतत: ऊपर 
प्रस्तुत किया गया है । 


खरतरगच्छ से इत्र प्राय: सभी परम्पराओं के विद्वान्‌ लेखकों ने, मुख्यतः 
तपागच्छ के उपाध्याय श्री धर्मंसागर गरिग ने जिनवल्लभसूरि के जीवन वृत्त का, उपरि- 
वरित्त पक्ष से नितान्‍्त विपरीत पक्ष प्रस्तुत किया है । धर्म सागर ने जिनवल्लभ की 
कटुतम आलोचना करते हुए, उनके द्वारा की गई भगवान्‌ महावीर के छः कल्याणकों 
की प्ररूपणा के प्रश्न को लेकर उन्हें उत्सूत्र-प्रर्षक की संज्ञा तक से अभिहित कर 
दिया है | तपागच्छीय महोपाध्याय श्री धर्मसागर गरिय ने अपनी “श्रीतपागच्छपट्टा- 
वली सूत्रम॒ स्वोपज्ञ वृत्ति संवेतम्‌” में श्री जिनवललभयूरि को अ्रभयदेवसूरि के शिप्य 
के रूप में स्वीकार न कर उनके जीवन के अन्तिम क्षणों .तक चैत्ववासी 


२४५२] [ जैन घ॒र्मं का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


परम्परा का अनुयायी श्रमण एवं चैत्यवासी परम्परा के आचार्य श्री जिनेश्वरसूरि 
का ही शिष्य बताते हुए लिखा है : 


“तथा कृच्चपुरगच्छीय चेत्यवासी जिनेश्वरसूरि शिष्यो जिन- 
वल्लभश्चित्रकूटे घट्‌कल्याण॒क प्ररूपणया निजमतं प्ररूपितवान्‌ ।”* 


अर्थात्‌ कृचपुर (कुचेरा) गच्छीय चेत्यवासी आञ्राचार्य जिनेश्वरसूरि के शिष्य 
जिनवल्लभ ने चित्तौड़ में भगवान्‌ महावीर के छट्दे कल्याणक की प्ररूपणा कर 
अपने स्वयं के नये मत को प्रकट किया । 


इसी प्रकार अज्ञात कत्त क “श्री गुरु पट्टावली” में भी जिनवल्लभसूरि के 
लिये इसी प्रकार का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है :--“तत्समये 
कुच्चंपुरगच्छीय चेत्यवासी श्री जिनेश्वरसूरि शिष्यो जिनवल्लभ नामा चित्रकूटे 
पष्टकल्याण॒क प्ररूपणया अविधि संघ स्थापितवान्‌, तत्सम्प्रदायः खरतर इति 
व्यवह्वीयते विक्रमात्‌ १२०४ वर्ष जात: ।”* ह 


अर्थात्‌ उस समय कुच्च॑पुर गच्छ के चेत्यवासी आाचाये श्री जिनेश्वरयूरि के 
शिष्य जिनवल्लभ ने चित्रकूट में छः कल्यारण॒कों की प्ररूपणा कर अविधि संघ की, 
(अर्थात्‌ विधि विहीन, अनागमिक भ्रथवा मूल परम्परा से विपरीत संघ की) 
स्थापना की । श्री जिनवल्‍्लभसूरि का वह सम्प्रदाय विक्रम सम्वत्‌ १२९०४ में खरतर 
नाम से पहिचाना जाने लगा । 


तपाग्रच्छ के उपाध्याय श्री धर्मसागर गरिए ने अपने खण्डन मण्डनात्मक 
विशाल ग्रन्थ “प्रवचन परीक्षा” में न केवल जिनवल्लभ को ही अपितु सबसे पहले 
क्रियोद्धार का शुभारम्भ करने वाले महान्‌ क्रियोद्धारक वर्दधमानसूरि तक को और 
उनके द्वारा संस्थापित संविग्न परम्परा अथवा सुविहित परम्परा के भ्रभिन्न प्रमुख 
अंग खरतरगच्छ तक को मूलतः: चेत्यवासी परम्परा के अश्रनुयायी वतार्त हुए 
लिखा है :-- 


“श्री वद्धेमानाचार्यस्तु चैत्यवासं परित्यज्य श्री उद्योतनसूरि पाश्वें चारित्र 

गृहीत्वा विषपमभोगिक: सन्नव योगानुष्ठानपूर्वक सूत्रवाचनां गृहीतवाव, 7: 

विहारस्तदाज्ञामात्रेणेति--अ्रतः एवं श्री वद्धमानसूरि संतानीये श्री प्रभगदेवसूरि, 

श्री वद्धमानसूरि (द्वितीय) अभृतिभिस्तथा तदनपत्य जिनवल्लभेनापि श्री वद्धमान- 

सरिमवधिक्ृत्य स्वक्ृृत ग्रन्थ प्रशस्त्यादी श्री वद्धंमानसूरि पट्ट परम्परा लिखिता, मे 
पुनस्ततः प्रागपि सूरिमवर्धिकृत्येति ।/३ 

पट्टावली समुच्चय (सम्पादक मुनि श्री दर्शनविजयजी ) पृष्ठ ३४ 


१. 
२. वही, पृष्ठ १६६ न्‍ 
३. प्रबचन परीक्षा, भाग १, पृष्ठ ३०६ (उपाब्याय श्री धर्म सागर हारा रचित ) 


सामान्य श्रुतघर काल खण्ड २ | जिनवल्लभसूरि [ २४३ 


अर्थात्‌ श्री वद्धमानसूरि ने चेत्यवासी परम्परा का परित्याग कर श्री उद्योतनसूरि 
के पास चारित्र ग्रहण किया भ्रर्थात्‌ अभिनव रूप से पंच महान्नत की दीक्षा ग्रहण 
की । तदुपरान्त भी वे विषम भोगिक ही रहे, उनके साथ उद्योतनसूरि ने श्रमण 
परम्परा में प्रचलित बारह प्रकार के सम्भोग एवं पारस्परिक व्यवहार नहीं रखा । 
इस प्रकार विषम भोगी रहते हुए ही वद्धंमानाचाये ने उद्योतनसूरि से आगमों की 
वाचनाएं ग्रहण कीं। इस प्रकार विषमभोगी रहते हुए भी वद्धंमानसूरि अपने 
शिक्षागुरु उद्योतनसुरि की आज्ञा से विचरण करते रहे । इस भांति न तो उद्योतन- 
सूरि ने वद्धमानसूरि को अपनी परम्परा के शिष्य के रूप में और न वरद्धमानसूरि ने 
ही उद्योतनसूरि को अपना पूर्वाचायं विधिवत्‌ स्वीकार किया । यही काररा है कि 
वद्धंमानसूरि के सन्‍्तानीय अथवा शिष्य प्रशिष्य अ्रभयदेवसूरि और वरद्धमानसूरि 
(द्वितीय) आदि आचार्यों ने तथा उनकी शिष्य सन्‍्तति में नहीं आने वाले जिन- 
वल्लभ ने भी अपनी-अपनी क्ृृतियों की प्रशस्तियों में श्री वद्धमानसूरि से ही पढ्ट 
परम्परा के उदभव का उल्लेख किया है । वद्धमानसूरि से पूर्व के आचार्यों का उन्होंने 
कोई उल्लेख नहीं किया । इसका कारण यह है कि इनके पूर्वाचार्य तो चेत्यवासी 
थे और उद्योतनसूरि को ये सब विद्वान्‌ लेखक उद्योतनसूरि की परम्परा से विसम्भो- 
गिक होने के कारण उन्हें (उद्योतनसूरि को) अपना पूर्वाचार्य नहीं लिख 
सकते थे । 


इन पंक्तियों के माध्यम से महोपाध्याय श्री धर्मसागर ने महान्‌ क्रियोद्धा रक 
वद्धंसानसूरि की उस सहती महनीया परम्परा को, जो आगे चलकर खरतरगच्छ के 
नाम से लोकविख्यात हुई और जिसने चेत्यवासी परम्परा के प्रचार प्रसार एवं 
वर्चस्व के कारण नितान्‍्त गौण बनी हुई श्रमण भगवान्‌ महावीर की मूल विशुद्ध 
परम्परा को पुनः वर्चस्व प्रदान करने में भगीरथ प्रयास तुल्य महान्‌ योगदान किया, 
मूलतः ही नगण्य एवं विक्रम सम्वत्‌ १०८० के आस-पास अभिनव रूप से संस्थापित 
परम्परा सिद्ध करने का अपनी ओर से अ्रथक किन्तु वस्तुतः निरथ्थक प्रयास किया है । 


खरतरगच्छ परम्परा की आलोचना करने में आलोचना की सीमा को 
लांघकर उपाध्याय श्री धर्मसागर ने लिखा है :-- 


“सन्वेहि कुवक्खेहि अ निव्भन्‍्तो खरयरो सहावेणं । 
जिव्भादोसदुगेणं, भासणभक्खणसख्वेणं॑ ॥5४॥। 


उस्सुत्तं भासित्ता, दिज्जा अलिपअंपि सम्मइं मूढो । 
पज्जूसिञ्न विदलाइ, भक्‍्खंतो भरणाइ मुख्मप्पं ।5५॥।* 


१. प्रवचन परीक्षा, पृष्ठ ३१६, भाग १ 


रभ४ध ] [ जैन घम्मे का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


तीए पमाण करणे, अपमाणं सासरां समग्गं पि। 
कायव्व॑ विवरीया, जेणं दोण्णंपि दो पंथा ।।७०।।* 
जिखणवल्लहो अ्र सीसो, तेशा कभ्रो दविश दाणेण ।* 


खरतरोप्यनंत संसायेंव, तन्मध्ये पतितो जिनप्रभोषपि स्लेच्छाधिपति-प्रति 
बोधकोउपि प्रवचनोपधात्यैव, उत्सूत्र भाषिणां प्रवचनोपधा तित्वात्‌........” 3 


श्र्थात्‌ जितने भी कुपक्ष हैं, उनमें खरतर पक्ष वस्तुत: स्वभाव से ही ढीठ 
है । भाषण और भक्षण की दृष्टि से जो सबसे बड़े दो दोष होते हैं, उन दोषों से 
खरतरगच्छ युक्त है। उत्सूत्र श्र्थात्‌ सूत्र विरुद्ध प्ररूपणा करके यह मूढ भूठी ही 
सम्मति देता है। यानि बासी द्विदल आदि को खाकर भी यह अपने आप को मुनि 
कहता है । 


यदि खरतरगच्छ को प्रामारिणषक मान लिया जाय तो समग्र जिनशासन 
ही श्रप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जिनशासन और खरतरभगच्छ ये दोनों 
एक-दूसरे से विपरीत दिशा की ओर ले जाने वाले भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी 
दो मार्ग हैं । े 


कुच्च॑पुर गच्छीय चैत्यवासी आचार्य जिनेश्वरसूरि ने धत देकर जिनवल्लभ 
को खरीदा और उस क्रय किये हुए बालक को अपना शिष्य बनाया । 


ये खरतरगच्छ वाले भी अ्रनन्त-श्रनन्‍्त काल तक संसार में भटकने वाले हैं 
झौर इनके बीच में पतित यह जिनप्रभ भी म्लेच्छराज तुगलक मोहम्मद शाह का 
प्रतिबोधक होते हुए भी निग्नन्थ प्रवचन का उड़्ाह अथवा उपधात करने वाला 
ही है, क्‍योंकि उत्सूत्रभाषी वस्तुतः निग्नेन्थ, प्रवचन का उपघात करने वाले ही 
होते हैं । 

इस प्रकार विरोध की पराकाष्ठा को पारकर धर्म सागर ने जिनशासन 
को शिथिलाचा रियों के वाहुपाश से उन्मुक्त कराने में सर्वाधिक योगदान करने वाल 
जिनवल्लभसूरि को अविधि मार्ग का संस्थापक, उत्सूत्रभापी, क्रयत्रीत । 
चैत्यवासी श्रादि कुत्सित सम्बोधनों से अभिहित कर वर्द्धमानसूरि और खरतरगर 
को जिनशासन से नितान्त विपरीत पथ का अनुगामी बताया है । ईसर्क करा 
पर विचार करने से पहले उपाध्याय धरमंसागर के सम्बन्ध में पट्टावली समुच्चय * 
एक टिप्पण* की ओर ध्यान दिलाना परमावश्यक है । उस टिप्पणा में वर्मसागर 


१. प्रवचन परीक्षा, भाग १, विश्वाम ४, पृप्ठ ३०६ 
२... प्रवचन परीक्षा, भाग ६, पृष्ठ २३१९ 

३. वहीं पृष्ठ ३१६ 

४, पट्टावली समुच्चय, पृष्ठ १७३, टिप्पणश 
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के सम्बन्ध में लिखा है--“तथा तत्शिष्यो विजयदान सूरि: क्रियोद्धार सहायकृत्‌ 
तस्य शिष्य:, पूर्व खरतरगच्छ: पश्चात्‌ तपोगच्छाच रण :, देवगिरो श्री हीरविजय- 
सूरीणां सहाध्यायी, गीर्वाणभाषाजल्पदक्ष:, तीज्न बुद्धि, प्रखर वादी, चतुविध वाद 
निष्णात:, श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (विक्रम सं० १६३६) कल्प किरणावली (विक्रम 
सम्वत्‌ १६२८ दीपावलयां राजधन्यपुरे )--कुमति कुद्दाल:--प्रवचन परीक्षा-- 
तपागच्छ पट्टावलिषु--तद्वृत्ति नयचक्तन--ईर्यापथिका षट्त्रिशिका वृत्ति:--औष्ट्रिक 
मतोत्सूत्रदीपिका (विक्रम सम्वत्‌ १६१७) प्रसुख ग्रन्थानां प्रणेता उपाध्याय श्री 
धर्मंसागर: । 

इस टिप्पण में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि श्री धर्मंसागर पहले 
खरतरगच्छ का साधु था और कालाच्तर में तपागच्छ का अनुयायी हो गया | यद्यपि 
इस टिप्पण के अतिरिक्त अ्रद्यावधि अन्यत्र कहीं इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध नहीं 
हुआ है, जिससे यह सिद्ध हो कि उपाध्याय धर्मसागर प्रथमत: खरतरगच्छ का साधु 
था और कालान्तर में उसने खरतरगच्छ को छोड़कर तपागच्छ परम्परा को 
अपनाया हो । ऐसी स्थिति में यदि इस टिप्पण को नितान्‍्त निराधार न माना 
जाय तो यह अनुमान किया जाता है कि खरतरगच्छ के किसी आचार्य अथवा 
विद्वात्‌ साधु से मतभेद हो जाने के कारण उपाध्याय धर्मंसागर ने तपागच्छ को 
स्वीकार किया हो और उसी पारस्परिक मनोमालिन्य के कारण धर्मसागर ने 
खरतरगच्छ के विरुद्ध इस प्रकार विषवमन किया हो । इस पारस्परिक विद्वेष ने 
बहुत उम्र रूप धारण किया, इसकी पुष्टि आचार्यश्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार, 
जयपुर में उपलब्ध एक प्राचीन पत्र की प्रतिलिपि से होती है, जिसमें लिखा है :-- 


“श्री खरतरगच्छीय सुविहित साधुवर्ग के ऊपर द्वेषबुद्धि धरते थके 
तपगच्छी श्री विजयदानसूरि शिष्यघधर्मंसागर उपाध्याये तीस बोल सूत्र सूं 
विरुद्ध प्ररूप्णा और पिण श्री अभयदेवसूरि परम्परादिक नीं मन कल्पित 
प्ररूपणा कीधी जे एहवा आचाये खरतरगच्छ में न थाय इत्यादि अ्रसम्बद्ध 
वचन भाख्या । ते वारे सम्वत्‌ १६२७ कात्तिक सुदी सातम दिने शुक्रवासरे 
श्री पाटरणा नगर में श्री खरतरगच्छ नायक परम संवेगी परम वैरागी युग 
प्रधान भ्रुरु श्री जिनचन्द्रसूरि समस्त दर्शत्तीए एकट्टा करी शास्त्र पढाव्या । 
ते वारे सर्वंगच्छीय गीतार्थ मिलि घरणा ग्रन्थ जोई, जोइयां पछे धर्मसागर 
ने तिडाव्यो । पछे छिपि रह्मयो । न आवे तिवारे कात्तिक सुदि १३ सर्वे- 

दर्शन मिली चर्चा ए खोटी जाणी ने निन्‍हव थाप्यो, जिनदर्शन थी वाहर 
कीघो । श॒द्ध मार्गी तपागच्छीय गीतार्थे पिण निन्‍्हव जारी तेहनो वचन 
प्रमाण न कीनो । हिवडा कितराइक कदाग्रही मन्दमति शास्त्रज्ञान हीन 
तपागच्छी पिख ते उत्सूत्रवादी निन्‍ह॒व ना वचन प्रमाण करे छे अने जिन 
वचन लोपे छे । ते वापडा घण संसार वधारस्ये ।00०५०५5«०८ 


उपरिलिखित सव विवरण्णों को देखने से बह अनुमान किया जाता है कि 


२५६ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


गच्छभेद के कारण-जो कलहाग्नि जिनशासन में भड़क उठी थी, उसी के परिणाम- 
स्वरूप परस्पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास प्रतिपक्षी गच्छों के विद्वानों 
द्वारा किये गये । 


वस्तुत: तटस्थ दृष्टि से यदि जिनवल्लभसूरि के जीवनवृत्त पर विचार 
किया जाय तो यही तथ्य प्रकाश में आयेगा कि वे एक महान्‌ क्रान्तिकारी विद्वान 
थे। श्री वद्धमानसूरि ने विक्रम सम्वत्‌ १०८० में क्रियोद्धार कर शिथिलाचार भ्रौर 
चेत्यवासियों द्वारा जैनधर्म संघ में रूढ़ कर दिये गये विकारों के विरुद्ध जो श्रभियान 
प्रारम्भ किया था, उसे वस्तुत: जिनवल्लभसूरि ने बल दिया। विभिन्न क्षेत्रों में घृम- 
घूम कर उन्होंने चेत्यवासियों के यढ़ों को घूलिधूसरित किया । संघ पट्टक जसी 
क्रान्तिकारी कृति का निर्माण कर उन्होंने जन-जन के मन में शिथिलाचार के विरुद्ध 
विद्रोह की आग भड़का दी । 


ऐसा प्रतीत होता है कि वर््धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि के स्वर्गंस्थ 
हो जाने के अनन्तर भी चेत्यवासियों का अनहिल्‍लपुर पट्टसा में प्रबल बहुमत था । 
वसतिवास परम्परा को जिनेश्वरसूरि के प्रयासों से पटटणा में धर्म प्रचार की स्वतन्त्रता 
मिल चुकी थी तथापि ग्रुज॑र राज्य के उच्च पदों पर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 
एवं सामाजिक संग्रठनों पर चैत्यवासी परम्परा के अनुयायियों का बड़ा गहरा 
प्रभाव था । इसी कारण पाटरण के संघ पर चैत्यवासी परम्परा के आचारयों का 
प्रभत्व बना रहा । जैसा कि अभयदेवसूरि के प्रकरण में बताया जा चुका है-कोई 
भी चाहे कैसी ही शक्तिशाली परम्परा क्‍यों न हो-चैत्यवासी परम्परा के साथ 
मिलजुलकर रहने की दशा में ही वह न केवल श्रणहिल्लपुर पहुण में ही, भ्रपितु 
समस्त गुर्जर राज्य में अपना अस्तित्व बनाये रख सकती थी । यही कारण था कि 
श्रभयदेवसूरि ने चैत्यवासी आचार्य द्रोणाचाययं की पहल पर उनके साथ समन्वयात्मः 
सहयोग का हाथ बढ़ाया । अनुमानतः अ्रभयदेवसूरि के जीवनकाल तक चेत्यवारी 
परम्परा के साथ सुविहित परम्परा का, मुख्यतः वद्धंमानसूरि की परम्परा की 
पूर्णतः सौहादंपूर्ण एवं पारस्परिक सहयोगपूर्ण मधुर व्यवहार रहा। हमाई 578 
अनुमान की पुष्टि इन दो तथ्यों से होती है कि द्रोणाचार्य द्वारा जो चेत्यवाती 
प्रम्परा के 5५३ आचार्यों को श्रायमों की वाचनाएं प्रतिदिन दी जाती थीं उनम 
श्राचार्य अभयदेवसूरि प्रायः नित्य प्रति उपस्थित हुआ करते थे श्र नवांगी वृत्ति- 
कार श्रभयदेवसूरि ने जिन नी अंगों पर वृत्तियों की रचनाएं कीं, उनका सावन 
चैत्यवासी परम्परा के प्रधान आचार्य द्रोसाचार्य ने किया। ग्रभयदेवसूरि ० 
जीवनकाल में उनकी परम्परा का चैत्यवासी परम्परा के साथ किसी भी प्रकार है 
संघर्ष के होने का उल्लेख भी उपलब्ध जैनवांग्मय में अद्यावधि कहीं इप्टिगाचर हैं 
होता । इससे यही प्रतिफलित होता है कि अभयदेवसूरि के जीवन काल हे 
चैत्यवासी परम्परा और सुविहित परम्परा के नाम से ब्रभिद्वित वी जाते वाह 


क्लेली डिम्ानपए बातावरगा रहा समय जिम लत+ भंगरि 
चैत्यवासी परम्परा के बीच सौहादंपूर्ण वातावरण रहा । जिस समय जिनवस्टआई 
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पाटण छोड़कर विहार क्रम से चित्तौड़ पहुँचे, उस समय चित्तौड़ में भी चेत्यवासियों 
का ही प्रभुत्व एवं प्राबल्य था। यही कारण था कि जिनवल्लभसूरि को रहने के 
लिये प्रारम्भ में कोई अनुकूल स्थान न मिलने के कारण उन्हें देवी आपदाओं के 
स्थान चामुण्डा के मठ में निवास करना पड़ा । खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली के एतद्‌ 
विषयक उल्लेख से स्पष्टतः यही प्रकट होता है कि अ्भयदेवसूरि के स्वर्गस्थ होने 
के लगभग एक दो दशक पयेनन्‍त न केवल गुजरात अपितु मेदपाट आदि शअनेके 
स्थानों पर चैत्यवासियों का पूर्ण वर्चस्व, प्रभुत्व व प्राबल्य था । 


अ्रभयदेवसूरि के स्वर्गस्थ होने के कुछ ही वर्षों पश्चात्‌ दोनों परम्पराओं 
के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो जाने के संकेत जैन वांग्मय में रष्टिगोचर होते हैं । 
इसका प्रमुख कारण यही रहा कि जिनवल्लभसूरि क्रान्तिकारी विचारधारा के 
विद्वान्‌ उपाध्याय थे। वे शीघ्रातिशीघ्र चेत्यवासी परम्परा के शिथिलाचार और 
चेत्यवासियों द्वारा जिन शासन में प्रविष्ट की गई विक्ृतियों के समूलोन्मूलन के 
लिए व्यग्न हो उठे थे। उन्होंने श्रनहिल्‍लपुर पट्टणा में भी विधि चैत्य के नाम से 
प्रनेक चैत्यालयों का निर्माण करवाया । :किन्तु राज्याश्रय प्राप्त चैत्यवासी परम्परा 
ने उन विधि चेत्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सुविहित परम्परा के शब्दों में 
उन्हें ग्रविधि चेत्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। श्री जिनवल्लभसूरि के इस 
प्रकार के क्रान्तिकारी प्रयासों ने न केवल चैत्यवासी परम्परा को ही अपितु सुविहित 
परम्परा के जितने भी कर्णधघार शआ्राचार्य, उपाध्याय अथवा विद्वान्‌ श्रमण जो 
अनहिल्‍लपुर पट्टरा में उस समय विद्यमान थे, उन सब को भी रुष्ट कर दिया । जिन- 
वल्लभसूरि के इन सुधारवादी प्रयासों से चेत्यवासी परम्परा के आचार्यों, श्रमणों, 
श्रावक एवं श्राविका वर्ग का रुष्ट हो जाना तो सहज स्वाभाविक ही था किन्तु 
सुविहित परम्परा के जो आचाये, उपाध्याय, गरि, विद्वान श्रमण श्रादि जिनवल्‍लभ 
गरि के इन कार्यों से रुष्ट हुए, उसके पीछे यही एक कारण था कि सुविहित 
परम्परा के साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप चतुविध संघ की यह दृढ़ घारणा 
थी कि चेत्यवासी परम्परा के साथ सम्बन्धों को बिगाड़कर वे कम से कम विशाल 
गुजर प्रदेश में श्रपना अस्तित्व सुच्ढ़् नहीं रख सकते | इसी कारण चेत्यवासी 
परम्परा के रुष्ट होते ही सुविहित परम्परा के कर्णघार भी जिनवल्लभसूरि से 
रुष्ट हुए । क्योंकि वे चेत्यवासी परम्परा के साथ मधुर व्यवहार रखने में ही श्रपना 
भला समझते थे। इस प्रकार अ्रपने प्रतिपक्षियों और पक्ष वाले समुदाय के रुष्ट हो 
जाने के परिणामस्वरूप जिनवल्लभसूरि को अनहिल्‍लपुर पट्टणा छोड़ने के लिए 
विवश होना पड़ा श्ौर उन्होंने ग्रुजेर प्रदेश से मेदप्राट की झर विहार किया । 
व वृहद्‌ गरुवविली के निम्नलिखित उल्लेख से इस तथ्य की पूर्णतः पुष्टि 
होती है :-- 


“ततो वाचनाचार्यों जिनवल्लभगरि कतिचित्‌ दिनानि पत्तरणाभूमों विहृत्य 
न तादइशो विशेषेण वोधो विधात्‌ कस्यापि शक्‍यते, येन संखमतपचते 
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मनसि । ततश्चात्मतृतीय आरागस विधिना सुशकुनेन भव्यजनमनसि 
भगवद्भरित विधि धर्मोत्पादनाय चित्रकूट देशादिसु विहृतः। ते च देशा 
सर्वेपि प्रायेण देवगृहनिवासीमुनीन्‍्हद्रैव्याप्ता: | सर्वोष्षि तदवासितो लोक:, 
कि बहुना । नानाग्रामेषु विहारं विदंघंश्चित्रकूटे प्राप्त:। यद्यपि तत्राशुभै- 
भाविता लोकास्तथाप्ययुक्तं कतु न शक्‍्नुवन्ति, पत्तने ग्रुरुणां प्रसिद्ध 
श्रवणात्‌ ।* ४ 


अर्थात्‌ अभयदेवसूरि के स्वर्गस्थ हो जाने के श्रनन्तर कुछ समय तक 
अनहिल्‍लपुर पट्टण में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में विचरण करने के अनन्तर 
_जिनवल्लभ गरि ने यह अनुभव किया कि वहां उनके उपदेशों से कोई विशेष लाभ 
होता दष्टिगोचर नहीं हो रहा है, न किसी को भ्रपनी विचारधारा के अ्रनुरूप मोड़ 
देकर अ्रन्तमंन को आह्वादित कर देने वाला कार्य ही किया जाना सम्भव है। इस 
प्रकार का दृढ़ विश्वास होते ही उन्होंने प्रभु महावीर द्वारा प्ररूपित विधि 
मार्ग के श्रभ्युदयोत्थान के उद्देश्य से शुभ मुह॒ते में शुभ शकुन होने पर चित्रकूट 
आदि प्रदेशों की ओर दो और साधुओं के साथ विहार किया। वे सभी 
प्रदेश प्राय: चेत्यवासी परम्परा के आचार्यों के सुरढ़ प्रभाव में थे। वहां के निवासियों 
के मानस में चेत्यवासी परम्परा की विचारधारा कूट-कूट कर भरी हुई थी। अनेक 
ग्रामों में विचरण करते हुए वे चित्तौड़ पहुँचे । यद्यपि वहां के निवासियों के अन्त- 
मन में जिनवल्लभसूरि के प्रति अशुभ भावनाएं भरी हुईं थीं तथापि वे लोग उनका 
किसी भी प्रकार का अनिष्ट करने में सक्षम नहीं हो सके । क्योंकि श्रणहिल्लपुर 
पट्टा में जो उनकी प्रसिद्धि हुई थी उसकी सुवास उस समय हक सुदूरस्थ प्रदेशों में 
व्याप्त हो चुकी थी। उन्होंने विश्वाम के लिए वहां के श्रावकों से श्रावास कौ 
याचना की, किन्तु उन श्रावकों ने वसति से दूर निर्जन एकान्त में श्रवस्थित चामुण्डा 
मठ की ओर इंगित करते हुए कहा--“वह चामुण्डा का मठ आपको निवास के लिए 
मिल सकता है और कोई स्थान आपके लिए नहीं है ।” जिनवल्लभसूरि तत्काल 
ताड़ गये कि उन श्रावकों के मन में उनके प्रति दुर्भावना है। वहां किसी 82% 
दैवी उपद्रव उपस्थित होने का इनको विश्वास है। इसी कारण उन्होंने वह निर्जन 
एकान्त स्थान हमें रहने के लिए बताया है। देवगुरु प्रसाद से सव कुछ पा 
होगा, मन ही मन यह विचार कर उन्होंने प्रकट में कहा--“ढीक है, हम वहीँ रह 
जायेंगे । साधना के लिए तो निर्जन एकान्त स्थान ही सर्वोत्तम होता है । 


मे 3. झार गा 
उन्होंने तत्काल परमेष्ठी-मन्त्र का ध्यान कर चामुण्डा मठ की झार श्रया 
किया और वहां जाकर देवी की श्नुज्ञा ले विश्वाम किया । 


४ उद्धरण से भी यही तथ्य 
खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली के उपयु ल्लिखित उद्धरण से भे है दर 
प्रकाश में आता है कि समस्त मेदपाट तक में विक्रम को बारहवा शा 


विशिमनत  ं/आा 


न्‍ 


१ है संरतरगंच्छ चूट्द मुवावला प्र्प्ठ ५ छ 


रन 
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उत्तराद्ध के लगभग डेढ शतक तक चैत्यवासियों का ही वर्चेस्व एवं पूर्ण प्रभुत्व था । 
इंस तथ्य की पुष्टि जिनवल्लभसूरि के जीवन की इस घटना से ही भली-भांति हो 
जाती है कि जब उन्होंने भगवान्‌ महावीर के गर्भापहार का छठा कल्याणक किसी 
जिनमन्दिर सें मनाने का निश्चय किया तो चित्तौड़ के किसी भी जिनमन्दिर में उन्हें 
प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। इसी कारण उन्हें चौबीस जिनेश्वरों के चित्रपट 
को एक गृहस्थ के घर में रखकर छुठे कल्याण॒क का उत्सव मनाना पड़ा । तदनन्तर 
जब उन्होंने यह देखा कि उन्हें वन्दन-तमन और उनके उपासकों को पूजा अचेन के 
लिये चित्तौड़ में कोई जिनमन्दिर उपलंब्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी 
जिनालयों पर चेत्यवासी परम्परा का स्वामित्व है तो उन्होंने उपासना के लिए 
अभिनव जिनमन्दिर के निर्माण करवाने के अपने श्रावक श्राविकाश्रों के प्रस्ताव 
का अनुमोदन किया और शीघ्रातिशी घत्र जैसा कि पहले ऊपर बताया जा चुका है, 
दो तल्‍ले भवन का निर्माण करवा उसे दो जिनमन्दिरों का रूप प्रदान किया गया । 


ये सब ऐतिहासिक तथ्य इस' बात के द्योतक हैं कि अभयदेवसूरि के 
जीवनकाल तक चेत्यवासी परम्परा के साथ सुविहित परम्परा का जो सद्भावपूर्ण 
व्यवहार रहा वह जिनवल्लभसूरि के सुधारवादी अथवा क्रान्तिकारी कार्यकलापों 
के परिणामस्वरूप संघर्ष में बदल गया । ऐसा प्रतीत होता है कि नवांगी वृत्तिकार 
ग्रभयदेवसूरि के पास आगमों का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ जिनवल्लभसूरि ने 
रढ़ संकल्प कर लिया था कि वे चेत्यवासी परम्परा द्वारा चारों ओर फैलाये गये 
शिथिलाचार के दलदल से संघ का उद्धार करके ही विश्राम ग्रहण करेंगे । अपने इस 
दृढ़ संकल्प के श्रनुसार उन्होंने चेत्यवासी परम्परा के समूलोन्यूलन का अभियान 
प्रारम्भ किया और उसके परिणामस्वरूप उन्हें चैत्यवासी परम्परा और सुविहित 
दोनों ही परम्पराश्रों के अनुयायियों का कोपभाजन बनना पड़ा । “अद्येव वा मरण- 
मस्तु, युगान्तरे वा । न्‍्यायात्‌ पथ: प्रविचलन्ति पदं न घीरा: ।” इस सूक्ति को चरितार्थ 
करते हुए उन्होंने साहस नहीं छोड़ा । गुर्जर प्रदेश में और मुख्यतः श्रनंहिलपुर पत्तन 
में वे अपने संकल्प का क्रियान्वयन नहीं कर सकेंगे, यह विचार कर जिनवल्लभ 
गरि ने गुजर प्रदेश को छोड़ अन्य क्षेत्रों को अपना कार्यक्षेत्र वगाया । वे जीवन-भर 
चेत्यवासी परम्परा से जूकते रहे और चेत्यवासी परम्परा के उन्मूलन और विधि 
मार्ग के अश्युत्यथान के लिये उन्होंने संघपट्टक जैसी क्रान्तिकारो कृति की संरचना 
की । संघपट्ूक का घोष दिग्दिगन्त में गूंज उठा । संघपट्टक द्वारा प्रकट किये गये 
युक्तिसंगत तथ्यों से जन-मानस जिनवल्लभ की ओर आकपित हुआ | बड़ी संख्या 
में लोग उनके उपासक बनने लगे । सर्वप्रथम चित्तौड़ नगर में और तदनन्तर देश 
के विभिन्न नगयरों में जिनवल्लभसूरि की प्रेरणा से विधि चेत्यों के निर्माण प्रारम्भ 
होने लगे । उन विधि चेत्यों में चैत्यवासी परम्परा के विधि-विधान, आचार-विचार, 
व्यवहार आदि से नितान्त विपरीत निम्नलिखित आज़ाएं उद्टंकित करवा 
दी गई :-- 
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१. यहां आगम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जायेगा । 

२. रात्रि में इन विधि चैत्यों में स्नान का आयोजन नहीं किया जायेगा । 
३. बा विधि चेत्यों पर किसी भी साधु का किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं 
रहेगा । ; 

४. इन विधि चेत्यों में रात्रि के समय कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकेगी । 

रात्रि में स्त्रियों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा । 


५. इन विधि चेत्यों में जाति, वंश, कुल श्रादि का किसी प्रकार का 
कदाग्रह नहीं रहेगा । 
६. इन विधि चेत्यों में उपासक वर्ग ताम्बूल चर्व॑ण कभी नहीं कर सकेगा । 


जिनवल्लभसूरि के इस प्रकार के सुधारवादी एवं क्ान्तिकारी विचारों का 
जनमानस पर बड़ा ही चमत्कारपूर्ण प्रभाव हुआ । देश के कोने-कोने में जनमानस 
जिनवल्लभ गरणि की ओर आक्ृष्ट हुआ और लोग चैत्यवासी परम्परा का परित्याग 
कर महानदी के वेग की भांति विधि मार्ग के श्रनुयायी बनने लगे । 


इस प्रकार जिस चैत्यवासी परम्परा के सुविशाल, सुगठित एवं शक्तिशाली 
संगठन को महान क्रियोद्धारक वद्धंमानसूरि के शिष्य श्री जिनेश्वरसूरि ने विक्रम 
सम्बत्‌ १०८० में फ्कफोर डाला था, उसे विक्रम सम्वत्‌ ११६५ के आगमन से पूव 
ही जिनवल्लभसूरि ने छिन्न-भिन्न, अ्रशक्त और निष्प्रभावी बना डाला । चैत्यवासी 
परम्परा के निबंल और निष्प्रभावी हो जाने से सुविहित परम्परा का श्रभ्युदय, 
उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होने लगा । ह 


सुविहित परम्परा के अन्दर आमूलचूल परिवर्ततकारी सर्वागपूर्ण क्रियोद्धार 
के श्रभाव में अथवा सद्भाव के उपरान्त भी उसके सम्यग्‌ रूप से क्रियान्वयन न 
होने के कारण श्रमण भगवाच्‌ महावीर के धर्मसंघ में जो गच्छभेद उत्पन्न हुए, उन 
गच्छुभेदों की कालान्तर में एक प्रकार की बाढ़ सी आ गई। उन सब गच्छों के 
तत्कालीन पारस्परिक विद्वेप, कलह, वैमनस्य पूर्ण कार्य-कलापों के परिम्ेक्षय में 
विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि एकमात्र आगमों को ही श्राधार एवं 
सर्वोपरि मानकर पूर्ण क्रियोद्धार किया जाता और उस क्रियोद्धार का श्रागमों के 
निर्देश के अनुसार अक्षरश:ः अनुपालन किया जाता तो जिनवललभसूरि के 90% 
सम्पूर्ण जैनसंघ को एकता के सूत्र में आवद्ध करने में सम्भवत: सफलकाम ८ 
जाते | पर दुर्भाग्य की वात यह रही कि जिनवल्लभ की सुविहित परम्परा है 
विद्वानों ने ही कटु से कटुतम आलोचना की और उनके द्वारा पष्ठ हि फल 
प्ररूपणा ने तो सुविहित परम्परा के अन्य गच्छों को इतना अ्रधिक उत्तेजित ; । 
कि उन इतर गच्छों ने जिनवल्‍्लभसूरि को अविधि मार्ग श्र्थात्‌ श्रागमिक विवि: 
विपरीत मार्ग पर चलने वाले मत का संस्थापक तक घोषित कर दिया । 
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अस्तु, जो बीत गया उसके लिये तो--“अवश्यं भाविनों भावा भवन्ति 
महतामपि” अथवा “सुनो भरत ! भावी प्रबल, विलखि कहे रघुनाथ । हानि-लाभ 
जीवन-मरण, यश-अ्पयश विधि हाथ” इन सूक्तियों को सम्बल बना सन्‍्तोष करने 
के अ्रतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है । 


इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता है 
कि जिनवल्लभसूरि अपने समय के एक महान्‌ साहसी, उद्भट विद्वान और क्रान्ति- 
कारी विचारधारा के धनी थे। उन्होंने संधरथ को गहन पंकिल शिथिलाचार के 
दलदल से बाहर निकालने का अद्भुत्‌ साहसपूर्ण प्रयास किया । घर और बाहर के 
दोनों ओर के विरोध के उपरान्त भी वे चेत्यवासी परम्परा के वाह्य वर्चेस्व को 
सदा-सदा के लिए समाप्त करने में सफलकाम हुए । 


साहसी धर्मप्रचारक होने के साथ-साथ जिनवल्लभसूरि एक सफल एवं 
श्रेष्ठ साहित्यसर्जक भी थे | उनकी निम्नलिखित १७ कृतियां आज भी जैन साहित्य 
की श्रीवृद्धि कर रही हैं :-- 


१. आगमिक वस्तु विचार सार २. श्र गार शतक 
३. प्रश्न षष्ठि शतक ४. पिड विशुद्धि प्रकरण 
५. गणधर साझ्धे शतक ६. पौषध विविध प्रकरण 
७. संघ पट्टक ८. धर्म शिक्षा 
£६. धर्मोपदेश मय द्वादशमूलक रूप १०. प्रश्नोत्तर शतक 
प्रकरण 
११. स्वप्नाष्टक विचार १२. चित्र काव्य 
१३. अजित शान्ति स्तवन १४. भवा रि-वारण स्तोत्र 
१५. जिन कल्याणक स्तोत्र १६. जिनचरित्र मय जिन स्तोत्र 


१७. महावीर चरित्र मय वीरस्तव 


अन्त में जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है विक्रम सम्वत्‌ ११६७ तदनुसार 
वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६३७ की कातिक कृष्णा द्वादशी के दिन तीन दिन के अनशन 
से इन महापुरुष ने समाधिपूर्वक स्वर्गंलोक की ओर प्रयाण किया । 


जिनवल्लभसूरि के कान्तिकारी विचारों की उनके पट्टधथधर जिनदत्तसूरि 
प्र ऐसी अमिट छाप अंकित हुई कि वे जीवन भर अपने पूर्वाचार्य के पदर्चिन्हों पर 
चलते हुए जिनशासन की प्रभावना के काय॑ में निरत रहे । जैसा कि जिनदत्तसूरि 
के जीवन वृत्त से स्पष्टतः प्रकट हो जायेगा कि जिनवल्लभ सूरि से भी भ्रति कठोर 
संघर्ष का उन्हें सामना करना पड़ा, किन्तु वे तिल मात्र भी अपने निर्धारित लक्ष्य से 
विचलित नहीं हुए । 
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१. यहां आगम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जायेगा । 

२. रात्रि में इन विधि चेत्यों में स्तात का आयोजन नहीं किया जायेगा । 

३. इन विधि चेत्यों पर किसी भी साधु का किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं 
रहेगा । 

४. इन विधि चेत्यों में रात्रि के समय कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकेगी । 
रात्रि में स्त्रियों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा । 


५. इन विधि चैत्यों में जाति, वंश, कुल आ्रादि का किसी प्रकार का 
कदाग्रह नहीं रहेगा । ह 
६. इन विधि चेत्यों में उपासक वर्ग ताम्बूल चर्वण कभी नहीं कर सकेगा । 


जिनवल्लभसूरि के इस प्रकार के सुधारवादी एवं क्रान्तिकारी विचारों का 
जनमानस पर बड़ा ही चमत्कारपूर्ण प्रभाव हुआ । देश के कोने-कोने में जनमानस 
जिनवल्लभ गरि की ओर आक्ृष्ट हुआ और लोग चेत्यवासी परम्परा का परित्याग 
कर महानदी के वेग की भांति विधि मार्ग के अनुयायी बनने लगे । 


इस प्रकार जिस चेत्यवासी परम्परा के सुविशाल, सुगठित एवं शक्तिशाली 
संगठन को महान्‌ क्रियोद्धारक वद्धंमानसूरि के शिष्य श्री जिनेश्वरसूरि ने विक्रम 
सम्बत्‌ १०८० में फकफोर डाला था, उसे विक्रम सम्वत्‌ ११६५ के आगमन से पूव 
ही जिनवल्लभसूरि ने छिन्न-भिन्न, अ्रशक्त और निष्प्रभावी बना डाला | चेत्यवासी 
परम्परा के निबेल और निष्प्रभावी हो जाने से सुविहित परम्परा का अभ्युदय, 
उत्तरोत्तर प्रगति की श्रोर अग्रसर होने लगा । 


सुविहित परम्परा के अन्दर आमूलचूल परिवतेनकारी सर्वागपूर्ण क्रियोद्धार 
के अ्रभाव में अथवा सद्भाव के उपरान्त भी उसके सम्यग रूप से क्रियान्वयन न 
होने के कारण श्रमणा भगवाच्‌ महावीर के घधर्मसंघ में जो गच्छभेद उत्पन्न हुए, उन 
गच्छभेदों की कालान्तर में एक प्रकार की बाढ़ सी आ गई। उन सव गच्छों की 
तत्कालीन पारस्परिक विद्देष, कलह, वैमनस्य पूर्ण कार्य-कलापों के परिस्रेक्ष्य मं 
विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि एकमात्र झ्रागमों को ही आधार एव 
सर्वोपरि मानकर पूर्ण क्रियोद्धार किया जाता और उस क्रियोद्धार का श्रागमों # 
निर्देश के अनुसार अक्षरशः अनुपालन किया जाता तो जिनवल्लभसूरि के डक 
सम्पूर्णो जैनसंघ को एकता के सूत्र में आवद्ध करने में सम्भवतः सफलकाम 3 
जाते | पर दुर्भाग्य की वात यह रही कि जिनवल्लभ की सुविहित मा के 
विद्वानों ने ही कटु से कटुतम आलोचना की और उनके द्वारा पष्ठ 2 
प्ररूपणा ने तो सुविहित परम्परा के अन्य गच्छों को इतना श्रविक उत्तेजित हे 
कि उन इतर गच्छों ने जिनवल्लभसूरि को अविधि मार्ग श्र्थात्‌ श्रागमिक विधि 
विपरीत मार्ग पर चलने वाले मत का संस्थापक तक घोषित कर दिया । 
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लिये प्रतिदिन नियमित रूप से आती थी । उन साध्वियों ने बाहड़देवी के बालक को 
पहली बार देखते ही समझ लिया कि आगे चल कर यह बालक बड़ा ही होनहार 
होगा । अपने सामुद्विक एवं ज्योतिष ज्ञान के आधार पर उन साध्वियों की जब 
यह धारणा बन गई कि यह बालक भविष्य में जिनशासन की मह॒ती प्रभावना 
करेगा तो उन्होंने बड़े स्नेह से बाहड़देवी को समभाना प्रारम्भ किया कि यदि उनके 
होनहार पुत्र को श्रमणधर्म की दीक्षा दिला दी जाय तो यह जिनशासन की बहुमुखी 
उन्नति करने वाला महान प्रभावक आचार्य सिद्ध होगा । प्रतिदिन के प्रयास से जब 
उन साध्वियों को विश्वास हो गया कि अन्ततोगत्वा बाहड़देवी अपने पुत्र को दीक्षा 
दिलाने के लिये सहमत हो जायेगी, तो उन्होंने धर्मदेव उपाध्याय की सेवा में यह 
संदेश भेजा--“यहाँ एक सुयोग्य पात्र प्राप्त हुआ है, हमारा अनुमान है कि इस सुपात्र 
को देख कर आपको भी प्रमोद होगा ।* 


चातुर्मास की अवधि परिसमाप्त हो चुकी थी। अतः इस समाचार के 
पहुंचते ही शुभ शकुन में धवलकपुर की श्रोर प्रस्थित हो अप्रतिहत विहार क्रम से 
श्री प्रमंदेव उपाध्याय वहां पहुँचे । उन्होंने घवलकपुर में वाहड़देवी के उस प्रतिभाशाली 
पुत्र को देखा। अपनी आशाओं के शत-प्रतिशत अनुरूप उस ओजस्वी बालक को 
देख कर धर्मदेव उपाध्याय पूर्णतः तुष्ट हुए । वि० सं० ११४१ में शुभ लग्न देख कर 
धर्मदेव उपाध्याय ने € वर्ष की वय के उस बालक को श्रमणुधर्म की दीक्षा प्रदान 
की और उन नवदीक्षित मुनि का नाम सुनि सोमचन्द्र रखा । धर्मदेव उपाध्याय ने 
सर्वदेवगरिंग को नवदीक्षित मुनि का अ्रभिभावक बनाते हुए उन्हें श्रादेश दिया कि वे 
नवदीक्षित मुनि की दिनचर्या, धर्मचर्या आदि के सभी कार्य नियमित रूप से समय 
पर करवाते रहें । 


दीक्षा ग्रहण करने के दिन ही मध्याह्वोत्तर काल में सर्वदेवगरि। सोमचन्द्र 
मुनि को अपने साथ बहिर्भूमि ले गये । शौचनिवृत्यर्थ मुनि सोमचन्द्र को जीव- 
जन्तु विहीन स्थान की ओर इंगित कर सर्वेदेवगरिग आगे की ओर बढ़ गये । 


बालसुलभ चांचल्य वशात्‌: एवं जीव-अभ्रजीव श्रादि का बोध न होने के 
कारण सोमचन्द्रमुनि ने पास ही के खेत से चने के कतिपय पौधे जड़ सहित उखाड़ 
लिये । शौच निवृत्ति के पश्चात्‌ सोमचन्द्र के पास लौट कर सर्वदेवगणि ने उन मुनि 
के पास चने के जड़ से उखाड़े गये पौधे देखे तो नवदीक्षित मुनि को शिक्षा देने के 
अभिप्नाय से वालक मुनि की मुख वस्त्रिका और रजोहररण लेते हुए कहा--/चला जा 
अपने घर, मुनि बनने के अनन्तर भी क्‍या कोई खेतों के पौधे उखाड़ता है ? 
कभी नहीं ।” 


बालक सोमचन्द्रमुनि ने तत्क्षण अपना अ्रपराघ स्वीकार करते हुए कहा-- 
“मेरी मुखवस्त्रिका और रजोहरण मुभसे मेरे अपराध के दण्ड स्वरूप आपने ले लिये, 


आचार्य श्री जिनदत्तसूरि (दादा साहब) 


आचाये जिनदत्तसूरि विक्रम की बारहवीं शताब्दी के ऐसे महान प्रभावक 
आचार्य हुए हैं, जिनकी कीति आज भी भारत के अनेक प्रान्तों में सुद्र तक व्याप्त है । 
वे बड़े ही निर्भीक, प्रत्युत्पन्नमति और स्पष्टवादी थे । उनके उपदेश बड़े ही मामिक, 
अ्रन्तस्तलस्पर्शी होते थे। आपने भारत के कोने-कोने में अप्रतिहत विहार कर न 
केवल जैन धर्मावलम्बियों के मनोबल के साथ-साथ नैतिक एवं सामाजिक धरातल 
को ही समुन्नत बनाया अपितु सहखों सहख्न अजेनों को श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
विश्वकल्याणकारी उपंदेश सुना कर उन्हें जैन धर्मावलम्बी भी बनाया । आपक्री के 
अन्त:करण में जैन धर्म के अभ्युदय और उत्थान की बलवती उत्कट भावनाएँ 
अहनिश उत्ताल तरंगों की भांति आन्दोलित होती रहती थीं। इस प्रकार की 
विश्वकल्याणकारिणी उत्कट भावनाओं के परिणामस्वरूप आपकी प्रत्येक . इच्छा 
विराट प्रकृति के लिये श्रादेश तुल्य बन गई थी, आपके मुखारविन्द से प्रकट हुश्रा 
प्रत्येक शब्द सुरतरु के समान तत्काल फलप्रदायी सिद्ध होने लगा। इन संवके 
परिणामस्वरूप आपके प्रत्येक कार्य-कलाप को, झ्रापकी वाणी को जन-जन में 
अदुभुत चमत्कार की संज्ञा दी जाने लगी। 


माता, पिता, जाति और जन्म 


जिनदत्तसूरि के पिता का नाम वाच्छिग था। वाच्छिग ग्रुजरात के प्रतिष्ठित 
एवं राजमान्य हुम्मड़ कुलोत्पन्न श्रेष्ठिवर थे । आपका मूल निवास स्थान ग्रुजराति 
का ऐतिहासिक नगर घवलकपुर (घोलका) था । वाच्छिग तत्कालीन गुजरात राज्य 
के अमात्य (मंत्री) थे। वाच्छिग की धर्म पत्नी का नाम था वाहड़देवी । वाहड़देवी 
बडी धर्मनिष्ठा एवं पतिपरायणा सन्नारीरत्न थी । ह 


वि० सं० ११३२ में मंत्री वाच्छिग की पत्नी बाहड़देवी ने घवलकपुर मं 
एक पुत्र-रत्न को जन्म दिया । यही हुम्मड़ कुल प्रदीप शिशु कालान्तर मे जिन- 
शासन प्रभावक जिनदत्तसूरि (दादा साहब) के नाम से विख्यात हुआ । 


शिक्षा योग्य बय में वालक का सुयोग्य शिक्षक के पास अध्ययन प्रासस्‍्भ 
करवाया गया। हुम्मड़ कुल प्रदीप कुशाग्रवुद्धि वालक निष्ठापूर्वक अध्ययन 
करने लगा । ह 


जिनेश्वरसूरि के शिष्य धर्मदेव उपाध्याय की श्राज्ञानुवर्तिनी कप | 
साध्वियों ने वि० सं० ११४१ का वर्षावास घवलकपुर में किया। भ्रपन उतर ' कि 
धर्मनिष्ठा बाहड़देवी उन साध्वियों के दर्शन, उपदेश श्रवण, सत्संग व वर्म ततां * 


सामांन्य श्रृूतधर काल खण्ड २ ] जिनदत्तसूरि [ र६३ 


लिये प्रतिदिन नियमित रूप से आती थी । उन साध्वियों ने बाहड़देवी के बालक को 
पहली बार देखते ही समझ लिया कि झागे चल कर यह बालक बड़ा ही होनहार 
होगा । अपने सामुद्रिक एवं ज्योतिष ज्ञान के आधार पर उन साध्वियों की जब 
यह धारणा बन गई कि यह बालक भविष्य में जिनशासन की महती प्रभावना 
करेगा तो उन्होंने बड़े स्नेह से बाहड़देवी को समभाना प्रारम्भ किया कि यदि उनके 
होनहार पुत्र को श्रमणधर्म की दीक्षा दिला दी जाय तो यह जिनशासन की बहुम्रुखी 
उन्नति करने वाला महान्‌ प्रभावक आ्राचार्य सिद्ध होगा । प्रतिदिन के प्रयास से जब 
उन साध्वियों को विश्वास हो गया कि अन्ततोगत्वा बाहड़देवी अपने पुत्र को दीक्षा 
दिलाने के लिये सहमत हो जायेगी, तो उन्होंने धर्मदेव उपाध्याय की सेवा में यह 
संदेश भेजा--“यहाँ एक सुयोग्य पात्र प्राप्त हुआ है, हमारा अनुमान है कि इस सुपात्र 
को देख कर आपको भी प्रमोद होगा ।* 


चातुर्मास की अवधि परिसमाप्त हो चुकी थी। अतः इस समाचार के 
पहुंचते ही शुभ शकुन में धवलकपुर की ओश्रोर प्रस्थित हो श्रप्रतिहत विहार क्रम से 
श्री धर्मदेव उपाध्याय वहां पहुँचे । उन्होंने धवलकपुर में बाहड़देवी के उस प्रतिभाशाली 
पुत्र को देखा। अपनी. आशाओं के शत-प्रतिशत अनुरूप उस ओजस्वी बालक को 
देख कर धर्मदेव उपाध्याय पूर्णतः तुष्ट हुए । वि० सं० ११४१ में शुभ लग्न देख कर 
धर्मदेव उपाध्याय ने € वर्ष की वय के उस बालक को श्रमण॒धर्म की दीक्षा प्रदान 
की और उन नवदीक्षित मुनि का नाम मुनि सोमचन्द्र रखा | धर्मदेव उपाध्याय ने 
सर्वेदेवगरिंग को नवदीक्षित मुनि का अभिभावक बनाते हुए उन्हें श्रादेश दिया कि वे 
नवदीक्षित मुनि को दिनचर्या, धर्मचर्या आदि के सभी कार्य नियमित रूप से समय 
पर करवाते रहें । 


दीक्षा अ्रहणा करने के दिन ही मध्याह्नोत्तर काल में सर्वदेवगरिय सोमचन्द्र 
मुनि को अपने साथ बहिर्भूमि ले गये । शौचनिवृत्यर्थ मुनि सोमचन्द्र को जीव- 
जन्तु विहीन स्थान की ओर इंगित कर सर्वदेवगरिंस आगे की ओर बढ़ गये । 


वालसुलभ चांचल्य वशात्‌ एवं जीव-अ्रजीव झादि का बोध न होने के 
कारण सोमचन्द्रमुनि ने पास ही के खेत से चने के कतिपय पौधे जड़ सहित उखाड़ 
लिये । शौच निवृत्ति के पश्चात्‌ सोमचन्द्र के पास लौट कर सर्वेदेवगरिं ने उन मुनि 
के पास चने के जड़ से उखाड़े गये पौधे देखे तो नवदीक्षित मुनि को शिक्षा देने के 
अभिप्राय से बालक मुनि की मुख वस्त्रिका और रजोहरण लेते हुए कहा--““चला जा 
अपने घर, सुनि बनने के अतन्तर भी क्या कोई खेतों के पौधे उखाड़ता है ? 
कभी नहीं ।' 


बालक सोमचबन्द्रमुनि ने तत्क्षण अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा-- 
“मेरी मुखव स्तिका और रजोहरण मुभसे मेरे अपराध के दण्ड स्वरूप आपने ले लिये, 


२६४ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग-४ 


यह तो आपने उचित ही किया, किन्तु मेरे मस्तक पर जो चोटी थी उसे मेरे मस्तक पर 
उसी रूप में यथावत्‌ उगाकर मुझे प्रदान कीजिये, जिससे कि मैं अ्रपने घर लौट सकूँ ।” 


मुनि सोमचन्द्र की इस बात को सुनकर सर्वदेवगरि के आश्चय का 
पारावार न रहा । उन्होंने मन ही मन यह कहते हुए कि इसकी इस बात का कोई 
उत्तर किसी के पास नहीं है, सोमचन्द्रमुनि को उनके दोनों धर्मोपकरण तत्काल 
लौटा दिये औौर वे दोनों उपाश्चय में लौट आये । सर्वदेवगरि ने धर्मदेव उपाध्याय 
को इस घटना का उपयु क्त विवरण सुनाया । धर्मदेव उपाध्याय को विश्वास हो 
गया कि यह बालक भविष्य में जिनशासन का सक्षम प्रभावक सिद्ध होगा ।* 


धवलकपुर से मुनि सोमचन्द्र अपने अभिभावक गुरु श्री सर्वदेवगरणि के साथ 
विचरण करते हुए पाटरणा आये । वहां उनके अध्ययन की व्यवस्था की गई। वे 
भावडाचार्य के पास अध्ययन करने लगे। एक दिन अध्ययनार्थ भावड़ाचाय्य की 
धर्मशाला की ओर जाते हुए मुनि सोमचन्द्र से एक उद्धत किशोर ने पूछा--“श्रो 
श्वेतपट ! हाथ में यह कपलिका किस लिये रखी है ? ” प्रत्युत्पन्नमति सोमचन्द्र मुनि 
ने तत्काल उस उद्धत को उसी की मुद्रा में उत्तर देते हुए कहा--“धुम्हारे मुख को 
विचूशित करने और अपने मुख की शोभा बढ़ाने के लिये ।” प्रश्नकर्ता हतप्रभ हो 
अवाक्‌ की भांति देखता ही रह गया ।* ह 


भावड़ाचार्य के पास प्रगाढ़ निष्ठापूर्वक अध्ययन करते हुए मुनि सोमचच्र 

ने लक्षण पंजिका श्रादि अभ्रनेक विषयों के ग्रन्थों में पारीण॒ता प्राप्त की । भावड़ाचार्य 
मुनि सोमचन्द्र की कुशाग्र प्रत्युत्पन्नमति एवं प्रतिभा से पूर्णतः प्रभावित थे । वे 
मुनि सोमचन्द्र को अपने पास आने वाले सभी शिक्षार्थी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ मानते 
और उन्हें कस्तूरी की उपमा से उपमित किया करते थे ।३ चतुविध संघ को श्राश्चय- 
विभोर करते हुए मुनि सोमचन्द्र ने स्‍्वल्प समय में ही व्याकरण, छन्द शास्त्र, त्याय, 
नीति आदि विषयों में श्राधिकारिक प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त कर आगमों का 
अध्ययन प्रारम्भ किया । श्री हरिसिंहाचार्य ने मुनि सोमचन्द्र को यथा क्रम से सभी 
आ्रागमों का अध्ययन करवाया ।४ प्रगाढ़ श्रद्धाभक्ति एवं निष्ठापूर्वक आगम। हम 
तल-स्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ पण्डितमुनि सोमचन्द्र विभिन्न क्षेत्रों मे 
अप्रतिहत विहार कर अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिबोध देते हुए जिनशासन के 

मिनजिन निकल न किक मि जल पक मल जम मिशन मसल पद अत व 
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अभ्युदय, अभ्युत्थानकारी एवं स्व-पर कल्याणकारी कार्यों में लीन हो गये । जैनधर्म 
के विशुद्ध स्वरूप के साथ-साथ सुविहित परम्परा को प्रकाश में लाने के दृढ़ संकल्प के 
साथ श्री वद्धमानसूरि, श्री जिनेश्वरसूरि श्रादि इस परम्परा के यशस्वी आचार्यों ने 
चेत्यवासियों के वर्चस्व का समूलोन्मूलन करने वाली धर्म क्रान्ति का सूत्रपात किया 
था। उस धर्म क्रान्ति के पथ पर मुनि सोमचन्द्र भी अग्रसर होते रहे । स्वल्प समय 
में ही मुनि सोमचन्द्र के गुणों की सौरभ दूर-दूर तक फैलने लगी। इससे श्री देव 
भद्राचार्य का सोमचन्द्र मुनि पर धर्म स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 


देव दुविपाकवशात्‌ वि० सं० ११६७ की कार्तिक कृष्णा द्वादशी को रात्रि के 
अंतिम प्रहर में ग्रभयदेवसूरि के पट्टधर, इस प्रतापी गच्छ के अपने समय के महान 
प्रभावक आचार्य श्री जिनवलल्‍लभसूरि ने तीन दिन की संलेखना से समाधिपूर्वक 
स्वर्गारोहएण किया । इस अनभ्र वज्भरपात से चतुविध संघ के हृदय को गहरा श्राघात 
पहुँचा । देवभद्वाचायं को श्री जिनवल्लभसूरि के आकस्मिक स्वगंवास से मानसिक 
संताप ने आ घेरा | वे विचारने लगे कि अ्रभयदेवसूरि के पद्ट को वस्तुत: जिनवल्लभ- 
सूरि समीचीन रूप से समुद्योतित कर रहे थे | पर कराल काल की कुरंष्टि ने उन्हें 
जैन संघ से छीन लिया | उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि जिनवल्लभसूरि के 
पट्ट पर किसी ऐसे सुयोग्य पात्र को प्रतिष्ठित किया जाये जो जिनशासन को जिन- 
वल्लभसूरि के समान उद्योतित कर सके । 


हमारे गच्छ में ऐसा सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली विद्वान साधु कौन है, जो 
जिनवल्लभसूरि के पट्ट की श्रीवृद्धि के साथ-साथ जिन शासन के व्चेस्व की श्रभि- 
वृद्धि करने में सक्षम हो--इस विषय में चिन्तन करते-करते देवभद्वाचाये के मस्तिष्क 
में पंडित मुनि सोमचन्द्र का नाम उभर आया । मुनि सोमचन्द्र की प्राथमिकता पर 
मन ही मन विहंगमावलोकनपूर्वेक समीक्षा करते हुए श्री देवभद्राचार्य ने अनुभव 
किया कि मुनि सोमचन्द्र वस्तुत: उन सभी गुणों से सम्पन्न हैं जो कि एक प्रभावक 
ग्राचार्य में होने चाहिये। वह वाग्मी हैं, विद्वान्‌ हैं, नितान्‍्त निर्भीक हैं श्रौर हैं 
स्पष्टवादी । अनुकूल हो अ्रथवा प्रतिकूल--सभी प्रकार की परिस्थितियों में संघ को 
आगे बढ़ाने की मुनि सोमचन्द्र में अद्भुत क्षमता है। वह भव्य व्यक्तित्व का धनी, 
झ्ोजस्वी, गहन गम्भीर और प्रतिभाशाली है । उसका हृदय नवनीतवत्‌ सुस्निग्ध- 
सुकोमल और मनोबल वज्त्र से भी कठोरतम है। वह जिनवल्लभसूरि के पट्टधर 
पद के लिये सभी दृष्टियों से सर्वथा योग्य है। 


देवभद्राचाये ने चतुविध संघ से मंत्रणा के पश्चात्‌ पं० सोमचन्द्र को संदेश 
भेजा कि वे सीधे चित्तौड़ पहुँच जायें जिससे कि उन्हें जिनवल्लभसूरि के पट्ट पर 
आसीन किया जाये । वस्तुत: जिनवल्लभसूरि की भी यही इच्छा थी । 


बे 


समय पर शिष्य परिवार सहित देवभद्वाचार्य एवं वर्धमानसूरि के गच्छ के 
अ्रनेक साधु और श्रावक आदि चित्तौड़ पहुँचे । चतुविध संघ में करों परम्परा से बह 
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बात फैल गई थी कि किसी सुयोग्य साधु को श्री जिनवल्‍्लभसूरि का पट्टधर नियुक्त 
किया जायेगा, भरत: पट्टाभिषेक के अ्रवसर पर की जाने योग्य सभी प्रकार की 
समुचित व्यवस्था की गई । 


एक दिन देवभद्वाचायं ने पण्डित सोमचन्द्र मुनि से एकान्त में कहा-- 
“ग्रमुक दिन आपको जिनवल्लभसूरि के पट्ट पर आ्रासीन किया जायेगा ।” 


पण्डित सोमचन्द्र मुनि ने उत्तर दिया--“श्रापने जो विचार किया है, ठीक 
ही है। किन्तु इस मुह॒त्ते पर यदि मुझे जिनवल्लभसूरि के पट्ट पर बैठाया जायेगा तो 
मैं चिरंजीवी नहीं हो सकूगा, इस मुहूर्त्त के छः दिन बाद शनिवार को बड़ा ही शुभ 
मुहूर्त आता है । उस मूहत्तें में यदि पट्टघर पद प्रदान किया जाय तो. चारों दिशाश्रों 
में मेरे विचरण करने से भू-मण्डल में दूर-दूर तक हमारे गच्छ के साधु-साध्वी, 
श्रावक-श्राविकाश्रों की संख्या में अ्रभ्नूतपूर्व वृद्धि होगी । हमारा चतुविध संघ बड़ा 
शक्तिशाली और सुविशाल हो जायेगा ।” 


श्री देवभद्गसूरि ने कहा--“ठीक है, वह मुह॒त्ते भी कोई दूर नहीं, केवल छः 
दिन पश्चात्‌ ही तो है । तो यह निश्चित रहा कि शनिश्चरवार के शुभ मुहूर्त में 
ही पट्‌टाभिषेक किया जायेगा । 


मुहत्ते सम्बन्धी निर्णय के अनन्तर वि. सं. ११६६९ की वेशाख शुक्ला १ 
शनिश्चरवार के दिन शुभ मुहूत्त में बड़े ही ठाट-बाटपूर्ण महोत्सव के साथ 
मुनि सोमचन्द्र को श्री जिनदत्तसूरि द्वारा चित्तौड़ नगर में प्रतिष्ठित महावीर चंत्य 
में श्री जिनवल्‍लभसूरि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया । सूरि पद पर अधिष्ठित 
करने के अवसर पर पण्डित मुनि सोमचन्द्र का नाम श्री 'जिनदत्तसूरि' रखा गया। 
पट्टाभिषेक के पश्चात्‌ श्री जिनदत्तसूरि से प्रवचन देने के लिये निवेदन किया गया। 
देवभद्गाचार्य की अ्रभ्यर्थना का समादर करते हुए जिनदत्तसूरि ने भावपूर्ण देशना 
दी । अपने आचार्य के मुखारविन्द से प्रेरणास्पद भावपूर्ण देशना सुनकर श्राताग्रस 
मंत्रमुग्ध की भांति घड़ी भर के लिए आध्यात्मिक आरालोक में विचरणा करने लगे । 
प्रवचन श्रवण के पश्चात्‌ सभी श्रोताओ्रों ने अपने-अपने श्रान्त रिक उद्गार श्रभिव्यक्ते 
करते हुए कहा--“वन्य हैं देवभद्राचायं, जिन्होंने महाच्‌ प्रभावक जिनवल्लभमूरि 
की इच्छानुसार उनके पट्ट पर जिनदत्तसूरि जैसे स्वथा सुयोग्य सुपात्र को प्रधिष्ठित 
किया है | जिनवललभगरि ने यही कहा था कि मेरे पट्ट पर मुनि सोमचन्ध को 
बविठाना । आज आपने उनकी इच्छा को साकार कर दिया ।” 


एक दिन चित्तौड़ नगर में ही जिनशेखर की मुनित्रत सम्बन्धिनी किसी 
स्खलना के अपराध को देखकर देवभद्राचार्य ने उन्हें गच्छ से निष्कासित कर 
दिया । जिनशेखर नगर के बाहर एक ऐसे स्थान पर जाकर बैठ गये जहाँ ? 
जिनदत्तसूरि शौचादि से निवृत्ति के लिये जंगल की ओर जाते थे । जिनदत्तमूरि 
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ज्योंही उस स्थान पर पहुंचे त्योंही जिनशेखर उनके चरणों पर गिर पड़ा और 
निवेदन करने लगा-- “सूरिवर ! मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, भविष्य में मैं इस 
प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति कभी न होने दूँगा ।” 


क्षमा सागर जिनदत्तसूरि ने जिनशेखर को क्षमा प्रदान कर संघ में 
सम्मिलित कर लिया। जब देवभद्राचायं को सम्भवतः जिनदत्तसूरि के मुख से 
ही यह विदित हुआ तो उन्होंने जिनदत्तसूरि से कहा--“यह जिनशेखर आपके 
लिये सुखप्रद सिद्ध नहीं होगा ।” 


जिनदत्तसूरि ने कहा--'सूरिवर ! मैं यह जानता हूं । किन्तु यह जिनशेखर 
ग्राचाये श्री जिनवल्‍लभसूरि का छाया की भांति अनुसरण करता हुआ चेत्यवास 
का परित्याग कर आया था। अ्रत: जितने दिन अपने साथ चलता है, उतने दिनों तक 
साथ निभायें ।” 


तदनन्तर देव भद्राचाये श्री जिनदत्तसूरि को यह परामशश देकर अपने उपाश्रय 
की ओर प्रस्थित हुए कि कुछ समय तक वे अनहिल्‍लपुर पट्टरा के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों पर यथेच्छ विचरणा करें । 


विहार किस ओर किया जाय ?--अपने अन्‍्तर्मन में उठे इस प्रश्न के 
समाधान के लिये श्री जिनदत्तसूरि ने तीन उपवास की तपस्या के साथ अपने 
शिक्षा गुरु श्री हरिसिहसूरि का स्मरण किया । स्वर्गंस्थ आचार्य ने तेले की तपस्या 
की अच्तिम रात्रि में प्रकट होकर पूछा--“कंसे स्मरण किया है मुझे ?” जिनदत्तसूरि 
से कहा--“मैं कहां विचरण करू ? 


उत्तर मिला--“मरुस्थली प्रभृतिषु देशेषु विहर” श्रर्थात्‌ मरुस्थल श्रादि 
प्रदेशों में विचरण करो ।” 


तदनन्तर जिनदत्तसूरि ने चित्तौड़ से मरूुघरा की ओर विहार किया। विहार- 
क्रम में जहां-जहां जिनदत्तसूरि ने पदार्पण किया वहाँ-वहाँ उनके दर्शन और प्रवचन 
श्रवण से श्रावक-श्राविका वर्ग को परमाह्वाद की अनुभूति हुई। उन लोगों ने 
अपने-अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जिनदत्तसूरि को विधिवत्‌ अपना ग्रुर 
बना यथाशक्ति ब्नत प्रत्याख्यानादि ग्रहण कर श्रावक-श्राविका के रूप में उनका 
शिष्यत्व अ्ंगीकार किया । 


इस प्रकार स्थान-स्थान पर जिनशासन का प्रचार करते हुए जिनदत्तसूरि 
नागौर पहुंचे । यहां एक ऐसी घटना हुई जिससे सहज ही अनुमान लगाया जा 
सकता है कि वस्तुत: जिनदत्तसूरि अ्रपरिमित आझ्ात्मवल के घनी, साहस एवं शौर्य 
के पुज और परमुखानपेक्षी-स्पष्टवादी थे। नागौर में प्रभावशाली समाजात्रणी 
धनदेव नामक एक श्लावक ने जिनदत्तसूरि के सम्मुख उपस्थित हो कह्ा--'महाराज 
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यदि आप मेरे कहने के अनुसार कार्य करेंगे तो सम्पूर्ण जैन समाज में पूजनीय बन 
जायेगे ०००००००० ०००० । 


श्रेष्ठि धनदेव अपना अगला वाक्य प्रारम्भ करे, इससे पूर्व ही जिनदत्तसूरि 
घनरव गम्भीर स्वर में बोले--“हे धनदेव ! यह क्या कह रहे हो ? झ्रागमों में तो 
प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि श्रावक को गुरु के कहे अनुसार करना चाहिये । यह तो 
किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि श्रावक जिस प्रकार कहे, उसके कथनानुसार 
गुरु को कार्य करना चाहिये । इसके साथ ही श्रेष्ठिवर ! आप कभी यह न समझें कि 
केवल शिष्य-प्रशिष्यों, उपासकों ग्रथवा अनुयायियों के विशाल परिवार के वल पर 
ही कोई व्यक्ति पूज्य श्रथवा लोकमान्य बनता है, व्योंकि आज साधारणतः यह 
प्रत्यक्ष ही इष्टिगोचर होता है कि--“सहैव दशभि: पुत्रे: भारं वहति गर्दभि:” भ्रथति 
दश पुत्रों की जननी होते हुए भी गधी उनके साथ भार ढोये फिरती है तथा “य्रेन 
घनतनय युक्तापि, शूकरी गूथमश्नाति ।” श्री जिनदत्तसूरि की अटूट आत्मविश्वास 
से श्ोत-प्रोत इस स्पष्टोक्ति को सुनकर श्रेष्ठिमुख्य धनदेव अ्रवाक हो देखता ही 
रह गया । । 


तदनन्तर श्री जिनदत्तसूरि ने नागौर से श्रजममेर की ओर विहार किया । 
अजमेर के समीप पहुंचने पर वहां के श्रावकाग्रणी श्रासधर, रासल आदि ने श्रावक 
समूह के साथ आचायंश्री की श्रगवानी की और उन्हें वसत्ति में ठहराया ॥ शाह 
आसधर, रासल आदि श्रावकों का शिष्ट-मण्डल महाराजा श्रणोराज के समक्ष 
उपस्थित हुआ । उन्होंने श्र्॒ोराज से निवेदन किया कि उनके गुरु श्री जिनदत्त- 
सूरि अजमेर नगर में पधारे हैं। प्रसन्न मुद्रा में राजा ने कहा--“यह तो बड़ा 
कल्याणकारी शुभ संवाद है । यदि कोई कार्य हो तो कहो । अपने ग्रुरु महाराज के 
दर्शन हमें भी अ्रवश्य कराना ।” आासल आदि श्रावकों ने निवेदन किया-- 
“स्वामिन्‌ ! हमें एक ऐसे विशाल भूखण्ड की आवश्यकता है, जहां हम लोग मन्दिर, 
अन्य धर्मस्थान और पास ही चारों ओर अपने कुटुम्बीजनों के निवास के लिए भवनों 
का निर्माण करा सके ।” 


अरोराज ने कहा --/नगर के दक्षिण दिग्विभाग में जो परत हैं, उसके 
ऊपर, नीचे तलहटी में बहुत विस्तृत एवं आपके लिए हर दृष्टि से उपयुक्त भूखण्ड 
है, वह ले लो ।” महाराज अर्णगोराज के प्रति इसके लिये ग्रान्तरिक आभार प्रकट 
करने के वाद श्रावक समूह जिनदत्तसूरि की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें श्र॒णो- 
राज से हुई सारी वातों का विवरण सुनाया । 


सब वातें सुनने के वाद जिनदत सूरि ने श्रावकों से कहा-/महाराज अ्रणरिज 
जब स्वयं यहां ञाने के लिए उत्सुक हैं तो उन्हें भी इस अवसर पर झवश्य ग्रामन्त्रित 
करना चाहिये । उनके यहां आने में सभी भांति लाभ ही की सम्भावना है । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २] जिनदत्तसूरि [ २६६ 


अररराज के समक्ष उपस्थित हो आसधर, रासल आदि श्वावकों ने गुरु- 
दर्शनार्थ वसति में आने का उन्हें निमन्‍्त्रण॒ दिया । निश्चित समय पर अर्गॉराज 
श्री जिनदत्तसूरि की सेवा में उपस्थित हुए । तपस्तेज से दैदीप्यमान बालब्नह्मचारी 
सूरिवर के ओजस्वी मुखमण्डल को देखते ही अरणॉराज बड़े प्रभावित हुए | नरेश्वर 
ते मुन्तीश्वर को श्रद्धापूवंक नमस्कार किया । जिनदत्तसूरि ने राजा को आशीर्वाद 
दिया । आचाय॑ैश्री के साथ हुए सुमधुर शुभ आलाप-संलाप से अरराज ने अभूत- 
पूर्व आनन्द की अनुभूति की । उसने जिनदत्तसूरि से प्रार्थना की--“महाराज ! 
आप सदा के लिए यहीं विराजमान रहें ।” 


जिनदत्तसूरि ने सस्मितमुद्रा में कहा-“राजन्‌ ! हमारे श्रमण जीवन के 
विधि-विधान में नियत-निवास के लिए कोई स्थान नहीं । “स्वान्त: सुखाय समष्टि- 
हिताय च” श्रमणों को बहते निर्कर की भांति सर्वत्र विचरण करते हुए सभी की 
ज्ञान पिपासा को शानन्‍्त करने का जीवनभर प्रयास करते रहना चाहिये । विहार- 
क्रम से महीमण्डल पर विचरण करते हुए हम समय-समय पर आपके यहां भी आने 
का प्रयास करेंगे ।” । 


जिनदत्तसूरि के आध्यात्मिक ओज से ओत-प्रोत भव्य व्यक्तित्व और ऋजु, 
पटु, मृदु वाग्वेभव से अरणॉराज बड़ा संतुष्ट हुआ और अन्त में उन्हें नमस्कार कर 
राजप्रासाद की ओर लौट गया । अर्पॉराज ने अजयमेरु नगर के जेंन समाज को 
जिन मन्दिर आदि धर्म स्थान और आवास के लिए जो विस्तीर्ण भ्रूखण्ड प्रदान किया, 
वह भ्राज भी लाखन कोटड़ी से नाम से जिनदत्तसूरि व अरणॉराज की स्मृति जन-जन 
को दिला रहा है । 


तदनन्‍्तर जिनदत्तसूरि ने अजमेर से वागड़ प्रदेश की ओर विहार किया । 
यह संवाद बागड़ प्रदेश में विद्युत वेग से फेल गया कि जिनवल्लभसूरि के परम 
प्रभावक पट्टधर जिनदत्तसूरि जन-जन को जिनवाणी का अमृतपान कराने आ रहे 
हैं। स्थान-स्थान पर श्रद्धालु भक्त-जनों के विशाल जन-समृह अपने आराध्य 
आचायेदेव की अगवानी के लिए एकत्र हुए मिलते। वागड़ में जिनदत्तसयूरि के 
उपदेशों का ऐसा अद्भृत्‌ एवं अमिट प्रभाव पड़ा कि उनके उपदेशों से प्रभावित हो 
अगरित लोगों ने सम्यकत्व ग्रहरा किया, अनेकों ने श्रावक धर्म के १२ ब्रत अंगीकार 
किये । ब्रत-प्रत्याख्यान करने वालों की तो गणना करना ही कठिन हो गया था । 
कारण कि जिस किसी ने भी जिनदत्तसूरि के प्रवचनों को सुना उसने कोई न कोई 
त्रत अथवा प्रत्याख्यान ग्रहण किया ही । 


वागड़ विहार के प्रथम चरण में ही जिनदत्तसूरि के उपदेशों को सुनकर 

अनेक भव्यात्माओों को इस संसार से विरक्ति हो गई । अनेक पुरुषों ने जिनदत्तसुरि 

के पास पंच महाव्नत रूप श्रम धर्म की दीक्षा प्रहग की । खरतरनच्ध गुर्वावली के: 
ए्‌ < 


क- 


उल्लेखानुसार उस अवसर पर ४२ महिलाएं श्षमणी धर्म में दीक्षित हुई। यहां 





२७२] । [ जैन धमम का.मौलिक इतिहार्त 


उसे वह ग्रंथ बड़ा ही महत्त्वपूर्ण व रोचक लगा । ज्यों-ज्यों वह.चच्चरी टिप्पणंककों: 
पढ़ता गया त्यों-त्यों उसकी शंकाश्रों का समाधान होता ग्रेया:) :अ्रांदोपात्त: पढ़ 
लेने के पश्चात्‌ उसके मन में केवल दो शंकाएँ ही अ्रंवशिष्ट रह “गईं, पहली -तो 
अ्रनायतन बिम्ब सम्बन्धी और दूसरी स्त्री द्वारा जिन पूजा न करने-सम्बन्धी (::: 


बागड़ प्रदेश में विहार करते समय श्री जिनदत्तसूरि ने :उन सांधु-सांध्चियों 
को अपने पास बुला लिया, जिन्हें कि उज्जैन अध्ययनार्थ भेजा था उत्तःसबको: 
और अपने अन्य साधु साध्वियों को श्री जिनदत्तसूरि ने शास्त्रों की वाचनाएं प्रदांन की]: 
इस समय तक खरतरगच्छ का श्रमण-श्रमंणी समूह पर्याप्तरूपेणा विशाल हो: गो: 
था । अनुशासन, अध्ययन, अध्यापन, विभिक् क्षेत्रों में धर्मे प्रचार, ज्ञॉन, देशेने, चोरितर 
की समीचीन रूप से आराधना-परिपालना आदि सभी तथ्यों को. इष्टिंगत. रखते 
हुए जिनदत्तसूरि ने अपने हस्त-दीक्षित शिष्य जीवदेव को आचार्य पंदं प्रदान किया] " 
अपने शिक्षा गुरु हरिसिंहाचार्य एवं मुनिचन्द्र उपाध्याय के जयसिंह नोमके:शिष्यि-की: 
भी आचाय॑ पद प्रदान कर उन्हें चित्तौड़ क्षेत्र में विचरण एवं धर्मप्रंचोर करते: रहने 
का आदेश दिया। जयसिहाचार्य के शिष्य जयचन्द्र को भी ऑपरने आचायपद 
प्रदान कर पत्तन में धर्म प्रचार के लिए नियत किया । गा २ 






इस प्रकार तीन विद्वान मुनियों को सूरिपद प्रदान करने के..साथं-साथ.. 
जिनचन्द्रगणि, शीलभद्रगरि श्रादि १० विद्वान शिष्यों को आपने वाचनावाय.. 
पद, श्रीमती, जिनमती, पूर्णश्री, जिनश्री और ज्ञानश्री, इन पांच विदुंषी 'साध्चियों 
. को महत्तरा पद एवं जीवानंद नामक अपने विद्वान्‌ शिष्य को उपाध्याय-पद पदान:, 
_ किया । अ्रपने इन सब पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों और विहार ज्षेत्रोंके: 
: संम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देकर उन्हें उन्त निर्दिष्ट क्षेत्रों की श्रोर विहार करते का: 
“आदेश दे स्वयं जिनदत्तसूरि ने भ्रजमेर की ओ्रोर प्रस्थान किया । अजमेर पहुंचने 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] जिनदत्तसूरि . [. २७३: 


आचार्यपद प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वही आचार्य मुनि 
जिनचन्द्र आगे चलकर मणिधारी आचाये जिनचन्द्रसूरि के नाम से विख्यात हुए । 


उन दिनों जिनमन्दिरों के आयतन (विधि चेत्य) अ्रथवा अनायतन 
(अविधि चेत्य) का विवाद यत्र तन्न सत्र बड़े उम्र रूप से चल रहा था। जिनदत्त- 
सूरि के “चच्चरी टिप्पणक' के पुनःपुनः अध्ययन-चिन्तन-मनन से शाह सण्हिया 
के पुत्र देववर ने आयतन अनायतन के सम्बन्ध में पर्याप्त परिज्ञान प्राप्त कर लिया 
था। देवधर था तो चैत्यवासी परम्परा का उपासक किन्तु जिनदत्तसूरि के “चच्चरी- 
टिप्पणक” का उसके मानस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसका भूकाव खरतरगच्छ 
की ओर बढ़ने लगा । अपने शअन्तर्मन में उठी आयतन-भ्रनायतन विषयक हलचल 
की सदा के लिये समाप्त कर देने का उसने दृढ़ संकल्प किया और वह उस समय 
के अति प्रभावशाली अपने गुरु चैत्यवासी आचाये देवाचार्य के पास अपने नगर के 
गण्यमान्य श्रावकों के साथ विक्रमपुर से प्रस्थित हो नागौर पहुंचा । 


दशाब्दियों से जैन समाज पर एकाधिपत्य जमाये चली आ रही चेत्यवासी 
परम्परा के वर्चस्व का समूलोन्मूलन करने के अभियान में श्री वद्धंसानसूरि की 
परम्परा के आचार्यों ने अपनी कृतियों के माध्यम से किस-क्रिस प्रकार की सीघी- 
सादी सरल और सर्वजन ग्राह्म अकाट्य युक्तियों का आविष्कार किया, किस-किस 
प्रकार की प्रणालियाँ प्रचलित कीं, सर्वेसाधारण में किस प्रकार के वातावरण 
का निर्माण किया, इन सब तथ्यों पर चैत्यवासो आचार्य देवाचा्य और उनके 
सजग श्रावक देवधर के बीच हुआ संवाद विशद प्रकाश डालता है। भरत: सहृदय 
. पाठकों के लाभ के लिये उस छोटे से परमोपयोगी प्रश्नोत्तरात्मक संवाद को यहां 
यथाव त्‌ रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


“दिग्दिगन्त से रुयाति प्राप्त देवाचाय नागौर नगरस्थ अपने चेत्य में निवास 
करते थे। प्रसिद्ध श्रावक देवधर भी कतिपय श्रावकों के साथ वहां पहुंचा । उस 
समय व्याख्यान का समय हो गया था अतः चेत्यवासी आचार देवाचार्य व्याख्यान 
देने के लिए अपने चेत्य के व्याख्यान स्थल में पट्ट पर आसीन हुए। देवधर 
भी अपने साथी श्रावकों के साथ हाथ-पेर घोकर मण्ड्प से मुखशुद्धि कर चेत्य में 
प्रविष्ट हुआ । देवधर ने देवाचार्य को वंदन किया । देवाचार्य ने उसके कुशल मंगल 
की पृच्छा की । 


देवधर ने बिना कोई भूमिका वाँधे देवाचार्य से सीधा यही प्रश्त किया :-- 
“भगवन्‌ | जिनप्रभ के मन्दिर में रात्रि के समय स्त्रियों का आवागमन चलता रहता 
है, उसे किस प्रकार चैत्य कहा जाता है ? 


इस प्रश्न के सुनते ही देवाचार्य समझ गये कि निश्चय ही इसके श्ववशशपदों 
में जिनदत्ताचाय का गुरु मंत्र प्रविष्ट हो चुका है । इसी कारण यह जिनदततसरि 


रछ्४ड॑ | [ जन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


से पूर्णतः प्रभावित इृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार विचार कर देवाचार्य ने 
देवधर के प्रश्न के उत्तर में कहा :--“श्रावक ! वस्तुतः रात्रि के समय चेत्यों में 
स्त्रियों का आना जाना, नृत्य-गाव आदि उचित नहीं है ।” 


देवधर ने पुनः प्रश्न किया--“यदि वास्तविकता यह है तो रात्रि के समय 
चेत्यों में स्त्रियों के गमनागमन आदि को रोका क्‍यों नहीं जाता ?” 


देवाचाये ने अवशता प्रकट करते हुए उत्तर दिया--“आगतन्तुक लाखों की 
संख्या में हैं, किस-किस को रोका जाय ।” | 


इस पर श्रावक देवधर ने आश्चर्य एवं आक्रोश मिश्चित मुद्रा में कहा-- 
“भगवन्‌ ! आप यह निर्णायक रूप में स्पष्ट बताइये कि जिस जिन-चेत्य में जिनेन्द्र 
प्रभू की श्राज्ञा नहीं चलती और जहां लोग जिनेश्वर की श्राज्ञा की अवहेलना 
करते हुए निरंकुश व्यवहार करते हैं, उसे जिनगृह कहा जाय अथवा जनग्ृह कहा 
जाय ? देवाचार्य ने प्रश्नगभित मुद्रा में उत्तर दिया--“जहां साक्षात्‌ जिनेश्वर 
भगवान्‌ विराजमान इष्टिगोचर होते हैं, उसे जिन मन्दिर कैसे नहीं कहा जाय ? ” 


देवधर ने दृढ़ स्वर में कहा--“भगवन्‌ ! हम किसी की दृष्टि में भले ही 
मूर्ख हों पर इतना तो हम भी जानते हैं कि जिस घर में जिसकी आज्ञा नहीं चलती, 
वह घर उसका नहीं कहा जा सकता है। श्राश्चर्य की बात तो यह है कि आप यह सब 
जानते हुए भी इस जिनाज्ञा-विरुद्ध प्रवाह को रोक नहीं रहे हैं। रोकना तो दूर, उल्टे 
प्रकारांतर से श्राप इस प्रकार के असंगत एवं अनुचित प्रवाह की, इसके प्रचलन की 
पुष्टि कर रहे हैं । इसीलिये मैं श्रापको वंदनपूर्वक यह सूचित कर देता हूं कि जहां 
तीर्थंकर भगवान्‌ की श्राज्ञा चलती हो--पअ्रर्थात्‌ जहां शास्त्र सम्मत प्रचलन हो, 
वही मार्ग मुझे अपनाना चाहिये ।” यह कहकर देवधर अपने साथी श्रावकों के साथ 
उठा और अपने साथ विक्रमपुर से झाये हुए श्रावकों के साथ श्री जिनदत्तयूरि के 
पास अजमेर की ओर प्रस्थित हुआ । 


कितने संक्षेप में सरल और सुयौक्तिक रीति से आयतन एवं अनायतन की 
विवेचन किया गया है । इस प्रकार के उपदेशों, इस प्रकार की सरल एवं जनमानत्न 
को आ्रान्दोलित कर देने वाली अ्रपनी कृतियों के माध्यम से खरतरगच्छ के श्राचार्या 
ने जैन संघ को सजग किया । परिणाम स्वरूप चैत्यवासी परम्परा के उपासक बहुंतें 
बड़ी संख्या में चैत्यवासी परम्परा का परित्याग कर सुविहित परम्परा के उपाश्त 
बनने लगे । इस प्रकार चैत्यवासी परम्परा के वर्चस्व को समाप्त करने में चत्यवाता 
श्राचार्यों, साधुओं और उपासक-उपासिका के बहुत बड़े वर्ग को अपना अनु 
एवं अ्रनन्‍्य उपासक वना कर चैत्यवास को क्रमशः क्षीण से क्षीणतर ओर निवल 
बनाने में जिनदत्तसूरि का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा | 
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यह ऊपर बताया जा चुका है कि जिनदत्तसूरि का समय तथा उनके पूर्व का 
समय चर्चा का युग था । आयतन-अ्रनायतन विषयक चर्चाओ्रों के अवसर पर प्राय: 
पारस्परिक कटुता उम्र रूप धारण कर लेती थी । दूरदर्शी श्री जिनदत्तसूरि ने इस 
विषय में श्री जिनवल्लभसूरि के चरण चिह्नों का अनुसरण किया। उन्होंने 
चेत्यवासियों के साथ प्रत्यक्षतः इस प्रकार की चर्चाओं में उलभने की अपेक्षा 
जन-जन को एतद्विषयक वास्तविक ज्ञान कराने वाले बोधप्रद लघु ग्रन्थों की 
रचना करना सभी भांति श्रेयस्कर समका । उपरिलिखित देवधर और चैत्यवासी 
देवाचायें के सम्भाषण से स्पष्ट है कि जिनदत्तसूरि का इस प्रकार का वाद्भुमय 
चेत्यवासी परम्परा के उन्मूलन और सुविहित परम्परा के पुनः प्रतिष्ठापन में बड़ा 
ही कारगर-लाभप्रद एवं तत्काल फलप्रदायी सिद्ध हुआ । 


चेत्यवासी परम्परा की आधारशिला को भकभोर कर अपनी जिन 
रचनाओं के माध्यम से जिनदत्तसूरि ने सुविहित परम्परा की चिर स्थायी सेवा की 
वे कतिपय रचनाएं इस प्रकार हैं :-- 


ओपदेशिक एवं श्राचार विषयक रचनाएं 


१. संदेह दोहावली प्राकृत गद्य १५० 
२. चच्चरी अपभ्रश कर ४७ 
३. उत्सूत्र पदोपघाटन कुलक प्राकृत न ३० 
४. चेत्यवंदन कुलक हर क र्‌८ 
५. उपदेश धर्म रसायन श्रपश्रश 9... ८० 
६. उपदेश कुलक प्राकृत फ रेड 
७. काल स्वरूप कुलक अपभ्रश श ३२ 
स्तुतिपरक रचनाएं 

८. गणधर साद्धे शतक प्राकृत गद्य १५० 
९. गणहर सप्ततिका चर है ५ 
१०. सर्वाधिष्ठायी स्तोत्र ? ः २६ 
११. गुरु पारतन्त्रय स्तोतन्र े मन २१ 
१२. विध्त विनाशी स्तोत्र ग (44 
१३. श्रुतस्तव ५ कः २७ 
१४. अजित शाच्ति स्तोत्र हे हु १५ 


१५. पाश्वेनाथ मन्त्रभभित स्तोच ग हर 
६. भहाप्रभावक स्तोत्र ६ एः ट 
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१७. चक्रेश्वरी स्तोत्र संस्कृत श्लोक ... (१० 
१८. सर्वे जिन स्तुति का हि है 
१९. वीर स्तुति े ॥ है 
२०. योगिनी स्तोत्र 


प्रकीर्णक रचनाएं 


२१. अवस्था कुलक 
२२. विशिका 

२३. पद व्यवस्था 

२४. शान्तिपव विधि 
२५. वाडी कुलक 

२६. आरात्रिक वृत्तानि 
२७. अध्यात्म गीतानि* 


जिनदत्तसूरि की रचनाओं से जैन समाज में एक अभिनव जागरण को 
अ्रमिट लहर तरंगित हो उठी, जिसका दूरगामी एवं चिरस्थायी परिणाम यह हुमा 
कि शताब्दियों से चेत्यववासी परम्परा की ओर बह रहे लोक प्रवाह ने सहसा 
सुविहित परम्परा की ओर मोड़ ले लिया । 


जिनदत्तसूरि का संस्क्ृत, प्राकृत और अ्पश्रश श्रादि भाषाओं पर पूर्ण 
अधिकार एवं अ्रदु्भुत श्रभिव्यंजना शक्ति होने के साथ-साथ इन सभी भाषाओं में 
इनकी अ्रभिव्यंजना शक्ति एवं शैली बड़ी ही चमत्कारपुर्ण थी । उपरि वर्णित अपनी 
रचनाओं में आपके द्वारा प्रयुक्त एक-एक शब्द अपने आप में अ्रथाह भावों के 
अर्थ सागर को समेटे हुए गागर के समान है। श्रपश्रश भाषा में श्रापके हारा 
की गई रचनाएं न केवल विषय की दृष्टि से भ्रपितु तत्कालीन साहित्य एवं भाषा 
विज्ञान के इतिहास की दृष्टि से भी वस्तुतः महत्त्वपूर्ण हैं। श्रपश्रंण भाषा की 
आपकी रचनाओं में हिन्दी भापा के उदुभव के क्रमिक विकास एवं भाषा विज्ञान से 
सम्बन्धित अध्ययनीय प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है। श्रावश्यकता है, इस दिशा मं 
गहन शोध की । 


चमत्कारिक महापुरुष खरतरगच्छ के उन्नायक दादा जिनदत्तसूरि के 8 
का बहुत बड़ा भाग चमत्कारों से परिपूर्ण है। उनके चमत्कारों के श्राश्वयका बे 
आख्यान आज भी देश के विभिन्न भागों में जन-जन में लोकप्रिय हैँ। 6822 
पूर्व की वाल्य वय में आपने भ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिश्रह न 
महात्रतों की दीक्षा ग्रहणा की । जीवन-पर्यन्त इसी उत्कट भावना के साथ 5 

8 8 233 न पट नल नली 


१, पसरतरगच्छ गु्वावली, पृष्ठ १६, पैरा ३७ 
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के प्रचार-प्रसार में अहरनिश संलग्न रहे--“मैं संसार के प्रत्येक प्राणी को जिन- 
शासन के प्रति प्रगाढ़ रुचि रखने वाला, रस लेने वाला बना दूं।” इस प्रकार की 
उच्च भावना, त्याग, तप, संयम एवं अखण्ड ब्रह्मचर्य के प्रताप से जिनदत्तसूरि को 
दुस्साध्य से दुस्साध्य असाध्य कहे जाने वाले कार्यों को सुसाध्य बना देने की अद्भुत्‌ 

इच्छाशक्ति व आत्मशक्ति प्राप्त हो गई थी और लोक में इसे चमत्कार की संज्ञा 
दी जाने लगी । सुविहित परम्परा के प्रति प्रगाढ़ शत्रुता रखने वाली चैत्यवासी 
परम्परा के महा प्रभावशाली आचार्य अ्रपने शिष्य परिवार सहित जिनदत्तसूरि की 
सेवा में उपस्थित हो यह कहते हुए--“हमें गुरु मिलि तो भव भवान्तरों में जिनदत्त- 
सूरि ही मिलें” जिनदत्तसूरि के शिष्य बन गये--यह कोई मन्त्र का चमत्कार नहीं, 
जिनदत्तसूरि की “सभी जोव करु जिनशासन रसी” इस उत्कट भावना का 
चमत्कार था । 


जिनदत्तसूरि के महान्‌ कार्यो ने उनकी कीर्ति को भ्रमर बना दिया । आज 
देश के विभिन्न प्रान्तों के नगर-नगर में दादावाड़ियां, दादावाड़ियों के मन्दिरों में 
उनकी चरणपादुकाएं प्रत्येक श्रुद्धालु जेन अ्रथवा अजेन को मूक प्रेरणा दे रहीं हैं कि 
तुम भी त्याग तप और अहनिश उत्कट विशुद्ध भावना से जिनशासन की सेवा कर 
पूजनीय बन सकते हो । 


* कक 


गच्छ व्यामोहजन्य विद्वष का ताण्डव : 


ह यह पहले बताया जा चुका है कि आडम्बर प्रधान द्रव्याचेना (द्रव्य पूजा) 
और अपनी शिथिलाचारोन्मुखी समाचारी, श्राचार सम्बन्धी रीति-नीतियों, विधियों, 
विधानों के माध्यम से चेत्यवासियों द्वारा विक्ृृत किये गये, आमूल-चूल परिवर्तित 
किये गये जेन धर्म के मूल विशुद्ध थ्रागमिक स्वरूप की पुनः प्रतिष्ठापना की दिशा में 
वर्धमानसूरि की परम्परा के जिनेश्वरसूरि, जिनचन्द्रसूरि, अभयदेवसू रि, जिनवल्लभ- 
सूरि और जिनदत्तसूरि आदि आचार्यों ने जो भगीरथ प्रयास किये, वे जैन इतिहास 
में सदा-सवंदा के लिए बड़े सम्मान के साथ स्वरणक्षिरों में लिखे जाते रहेंगे । यह 
तो एक निविवाद सत्य तथ्य है कि वद्धमानसूरि, उनके शिष्य जिनेश्वरसूरि, बुद्धि- 
सागरसूरि आदि ने जैन धर्म के आागमानुसारी विशुद्ध स्वरूप को जैन जगत्‌ के समक्ष 
उजागर करने के एकमात्र उद्देश्य से जन-जन के मन और मस्तिप्क पर छाई हुई 
चैत्यवासी परम्परा के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ कर उसके वर्चस्व को समाप्त न 
किया होता तो आज के युग में जन घर्मं के आगमिक स्वरूप के दर्शन तक दुर्लभ हो 
जाते । आज आयेधरा के विभिन्न प्रदेशों, क्षेत्रों, आमों और नगरों में शास्त्रसम्मत 
श्रमणाचार का पालन करते हुए, जेन धर्म के आगम प्रणीत आध्यात्मिक स्वरूप का 
प्रचार-प्रसार करने वाले साधु साध्वियों के जो संघाटक विचरण कर रहे हूँ, यह 
वस्तुत: मुख्य रूपेणा वद्धमानसूरि की परम्परा के जिनेश्वरयूरि आदि प्राचार्यो द्वारा 
जेन जगत्‌ पर किये गये असीम उपकार का ही प्रतिफल है । ह 
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इस ग्रकार की वस्तुस्थिति के होते हुए भी साम्प्रदायिक विद्वेष के वशीभूत हो 
कतिपय मध्ययुगीन विद्वान श्रमणों ने अपने गच्छ को ही सत्य और सब भन्य गच्छों 
को, उनकी रीति-नीतियों को असत्य सिद्ध करने के प्रयास में परस्पर एक दूसरे गच्छ 
पर, उसके आचार्यों पर न केवल कीचड़ उछालना ही प्रारम्भ किया अपितु दिगम्बर 
पोशिमीयक, खरतर, आंचलिक सा्ंपौशिमीयक, आ्रागमिक (त्रिस्तुतिक), लोंका, 
कड़श्रामती, बीजामती और पाशचन्द्र गच्छ--इन दशों ही आम्नायों, सम्प्रदायों 
अ्रथवा गच्छीं को कुपाक्षिक, उत्सूत्रभाषी, कुत्सित, तीर्थनिन्‍्य, अभिनिवेश 
मिथ्यात्वी, अग्रतीर्थकरमूलक, तीर्थाभास, उल्लू, औष्टिक: (जिनदत्त:) अनन्तंसंसारी 
और तीर्थबाह्य आदि आदि कुत्सित सम्बोधनों से संबोधित किया |* 


उपाध्याय पद को सुशोभित करने वाले एक विद्वान्‌ मुनि ने तो अशोभ- 
नीयता की पराकाष्ठा को पार करते हुए श्री जिनदत्तसूरि एवं सम्पूर्ण खरतरगच्छ 
के लिये लिख दिया--“अभ्रतिशयेन खर: खरतर-इति व्युत्पत्या महान गर्दभ:, उम्रतरो 
वा भाष्यते ।” अर्थात्‌ खरतर शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा गधा अथवा अत्यन्त उम्र 
स्वभाव वाला ।* 


दूसरों के मुख पर कालिख पोतने के प्रयास में इस प्रकार की श्रसाध्ु योग्य 
अपशब्द भरी असभ्य भाषा के प्रयोगों को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि--“सच्चे 
हैं तो केवल हम ही, शेष जगत्‌ सब भूठा ।” 

इस व्यामोह में विमुग्ध बने अपने समय के उच्च कोटि के विद्वानु माने गये 
मुनियों की लेखिनी भी उनन्‍्मत्त हो बिना नकेल के ऊंट की भांति ऊबड़-खाबड़ मं 
उछल फांद करती हुई यथेच्छ दौड़ी है, खुब खुलकर उच्छ खल गति से चली है । 


यह प्रकृति का श्रटल नियम है कि प्रत्येक भले-बुरे काम की भली बुरा 
प्रक्रिया अनिवार्य-रूपेणः होती है। किसी भी गगनचुम्बी गिरिराज की उपत्यका 
अथवा गुफा के पास जाकर कोई पुकारे--“आप महान हो ।” प्रतिक्रिया स्वरूप उस 
तरह पुकारने वाले के कर्णरन्त्रों में गुफा से वेसी ही प्रतिध्वनि गुँजरित हो उठगा-- 
“आप महान हो ।” यदि कोई व्यक्ति गुफा द्वार पर खड़ा हो पुकारता है--“व्‌ उल्दू 
है--गधा भी ।” तो गिरि गुहा से उस व्यक्ति के कर्णरन्श्रों में वही शब्द गूंज उठग- 
“तू उल्लू है, गधा भी ।” ठीक इसी प्रकार गच्छ-ब्यामोहाभिभूत जिस गच्दे के 
विद्वान ने दूसरे गच्छों पर अपशब्दों की वर्षा की, उनमें से किसी भी गच्॒छ के लेखक 
ने उस आक्रामक गच्छ की छवि विगाड़ने के प्रयास में किसी भी प्रकार का कार 
कसर नहीं छोड़ी । एतद्विपयक श्रग्नलिखित श्लोकों से स्पप्टत: उस समय के सास्म- 
दायिक व्यामोहपूर्ण विद्वेप का ताण्डव प्रत्यक्षवत्‌ इप्टिगोचर हो जाता हैं :८ 


१. प्रवचन परीक्षा, भाग १, पृष्ठ ५, ६, १६, ५६ श्रादि । 
१. प्रवचन परीक्षा, भाग १, पृष्ठ २८६ 


समासन्ये श्रृंतधरं कांल खंण्ड २ ] जिनदत्तसूरि [ २७६ 


बाह्य क्रिया दर्शनेन, मोहयन्तो जगज्जनम्‌ । 
तपोभूता अ्रटन्तीति, तपोटा: परिकीरतिता: ॥ १॥। 
तपोटानां मतं चेव मुद्गलानां मतं तथा । 
शाकिनीनां मतं चेव, प्रायस्तुल्यानि वक्ष्यते ॥॥२॥। 
संक्लिष्टपरिणामित्वात्‌ तुल्यमेतन्मतत्रयम॒ । 
तस्माद्‌ दूरतरं त्याज्यं, भावशुद्धिमभीप्सता ॥३॥। 
अयुक्तमुक्तमथवा, मिथ्यादुष्कृतमस्तु नः । 
शाकिनी मुद्गलेभ्यो5पि, यत्तपोटा दुराशया: ॥।४॥। 
शाकिनी मुद्गलात्तानां, ब्श्यतेञ्याप्युपक्रम: । 
तपोटेना दितानां तु, चिकित्सास्यादुदरा भृशम्‌ ।।५॥। 
हिनस्ति जन्मन्येकत्र, शाकिनी-मुद्गलग्रह: । 

पोट कुग्रहस्त्वेष, प्ररिशहन्ति भवे-भवे ॥६।। 
विपयेस्तधिय: करा, परश्धिमसहिष्णव: । 
गुरु लाघव विज्ञानवन्ध्या: शासननिन्दिन: ॥॥७॥। 
ज्ञानमुष्णपय: पानं, दर्शनं मुखसुद्रणम्‌ । 
चारित्र तकंयाम्येषां, केवल मलधारणम्‌ ॥॥८॥। 
वर्रान्‍्तरादि प्राप्तं सत्‌, प्राशुक च श्रुते स्मृतस । 
न्‍्यवारि शिशिरंवारि, तदपि नेति गेहिनास ॥६॥। 
अप्कायमात्रहिसोत्थं, निरस्य प्राशुकीदकम्‌ । 
प्रारूप गृहिणामुष्णं, वा: घट्कायापमदेदजस ॥२॥१ 


अर्थात्‌ तप के साक्षात्‌ अवतार का स्वांग बनाये केवल बाह्य (दिखावटी ) 
साधु आचार से लोगों को सम्मोहित करते हुए इधर-उधर विचरण करने वाले 
तपोट अर्थात्‌ तपागच्छीय कहे गये हैं । 


इन तपागच्छीयों का मत, म्लेच्छों का मत, और शाकिनियों (डाकिनी की 
भांति हीन जाति की पिशाचिनी ) का मत-ये तीनों मत प्राय: एक दूसरे से मिलते- 
जुलते ही कहे गये हैं । 


दुर्भावनाओं से ओत-प्रोत बुरे परिणामों के कारण ये तीनों मत परन्पर 
मिलते-जुलते ही हैं। इसलिये भावशुद्धि के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि 
>> ष्न्‍ रद 
वह तपागच्छ से सदा दूर ही रहे । 


. तपागणदूपण शतक “तपोमत कुट्टण” (तुगलक मोहम्मदशाह प्रदियो विधिमार्ग 
प्रपा, विविधतीर्थ कल्प धादि ग्रन्धों के वि० स॑ं० १३६३, चि० सं० १३६८६ में रचब्िता 
विक्रम की १४वीं शताब्दी के श्री जिनप्रभुमूरि द्वारा विरचित) । 


१८० ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भोग ४ 


यदि हमारे कथन में किचित्‌मात्र भी अ्रतिशयोक्ति अथवा अनौचित्य हो 
तो हम पहले ही मिच्छा मे दुक्‍्कड़ें (मिथ्या भवतु दुष्क्ृतम्‌ ) कह देते हैं कि वस्तुतः 
शाकिनियों और मुदुगलों की अपेक्षा तपोटा (तपागच्छ वाले) अधिक दुष्ट हैं 
क्योंकि शाकिनियों एवं मुद्गलों द्वारा खाये हुए लोगों का उपचार हो सकता है 
परन्तु जिन लोगों को तपागच्छ वालों ने खा लिया उनका तो उपचार सुनिश्चित 
रूपेण असंभव ही है । 

शाकिनियां एवं मुदुगल तो एक प्राणी को एक भव में ही मारते हैं किन्तु 
तपागच्छ एक ऐसा क्र्र ग्रह है जो अनन्त काल तक भव-भवान्तरों में भी प्राणियों के 
जीवन को नष्ट करता रहता है । 

ये तपागच्छ वाले उल्टी खोपड़ी, उल्टी बुद्धि वाले, क्रूर, दूसरों की समृद्धि, 
अभ्युत्नति को देखकर जलने वाले छोटे बड़े की पहचान के ज्ञान से नितान्त शून्य और 
जिनेश्वर प्रभु के धर्मशासन के निन्दक हैं । 


मुझे तो इन तपागच्छियों का ज्ञान केवल गर्म पानी पीने तक, दर्शन केवल 
मुख फुलाये रहने तक और चरित्र अपने शरीर (एवं वस्त्रों) पर मल (मेल) धारण 
किये रहने तक ही सीमित प्रतीत होता है । 


शास्त्रों में वर्णान्‍्तर आदि को प्राप्त जिस शीतल जल को मुनियों तक के 
लिये प्राशुक अर्थात्‌ ग्राह्म एवं पीने योग्य बताया गया है, उसका इन तपागच्छियों 
ने न केवल साधु-साध्वियों के लिये ही श्रपितु श्रावक-श्राविकाञ्रों तक के लिये भी 
पीने का वर्जन किया है । 


एकमात्र अप्काय (जलगत) जीवों की हिंसा से तैयार हुए आशुक 
(निर्दोष) शीतल जल के उपयोग का निषेध कर इन तपागच्छियों ने छहों जीव 
निकायों की हिंसा से तैयार किये जाने वाले उष्ण जल के उपयोग का' उपदेश 
गृहस्थों को दिया । ह 


इस प्रकार के साम्प्रदायिक व्यामोहजन्य पारस्परिक विद्वेप के युग में जिन 
विद्वान्‌ मुनियों की लेखिनियां अपने से इतर गच्छ वालों को लोक दृष्टि “मं नीचा 
और अपने गच्छ को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के उद्देश्य से चलीं, उन विद्वान मुनियां का 
नामोल्लेख करना न तो श्रेयस्कर ही है और न गणनातीत होने के कारण संभव 
हो । परस्पर एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल कर जैन संघ, जिनशासन * 
छवि को उज्ज्वल करने के नाम पर विक्वत विड्रूप करने वाले मुन्रियाँ हे 
हजारों पृष्ठों की कतिपय मुद्रित और अनेकों हस्तलिखित श्रतियां.श्राज भी विभिन्न 
ग्रन्थागारों-ज्ञान भण्दारों में उपलब्ध हैं । 


इस प्रकार के विपुल मात्रा में उपलब्ध खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्था कई कक 
दृष्टि से प्रध्ययन, निदिध्यासन, पर्यालोचन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने गर। 


सामान्य श्रृंघधर काल खण्ड रे | जिनदत्तसूरि [ २८१ 


के व्यामोह के वशीभूत हो प्राय: सभी गच्छों के साधुओं ने केवल अपने-अपने गच्छ 
की मान्यताओं को ही सर्वेश्रेष्ठ एवं आगमानुसारी तथा अन्य गच्छों की मान्यताश्रों 
को उनकी कपोल-कल्पित एवं सर्वज्ञ प्रणीत आगमों से विरुद्ध सिद्ध करने के प्रयास में 
ही अपने मुनि जीवन का एक बहुत बड़ा भाग व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया हो । इससे 
सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस साम्प्रदायिक विद्वेष के युग में 
साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूपी चतुविध जैन संघ परस्पर एक-दूसरे गच्छ को 
अनागमिक, धर्म के वास्तविक स्वरूप के विपरीत पथ का पथिक सिद्ध करने वाली 
इन चर्चाओं का केन्द्र बन चुका था | चतुविध संघ के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार 
की चर्चाओ्रों में कुशल एवं वाक्पटु बनाने के लिये इस प्रकार के खण्डन-मण्डनात्मक 
ग्रन्थों का निर्माण विभिन्न गच्छों के विद्वान्‌ मुनियों ने किया । 


इस सब का घातक परिणाम यह हुआ कि विश्वकल्याराकारी जगतृग्रुर 
जिनेश्वर भगवान्‌ महावीर का धर्मंसंघ ऐसे विभिन्न गच्छों की बाड़ेबन्दी में विभक्त 
हो गया, जिन गच्छों में प्रत्येक गच्छ अपने से भिन्न गच्छ को अपना प्रतिद्वन्दी, 
प्रतिस्पर्धी अथवा शत्रु तक समझने लगा। इस प्रकार की पारस्परिक शज्रुतापूर्ण 
प्रतिस्पर्धा का ही प्रतिफल था कि गच्छ विशेष के आचार्य अ्रथवा विद्वान मुनि द्वारा 
तपागच्छियों को शाकिनी-डाकिनी से भी कर एवं भव-भवान्तरों को नष्ट करने 
वाला बताकर उनसे कोसों दूर रहने का परामर्श श्रथवा उपदेश दिया गया और 
तपागच्छीय विशिष्ट प्रतिभा के धनी विद्वान द्वारा अन्य सभी गच्छों, सम्प्रदायों को 
उत्सूत्र प्ररूपक,संघवाह्मय,तीर्थाभास आदि अशोभनीय-अ्रप्री तिकर उपाधियों से लांछित 
किया गया । पारस्परिक विद्वेष के उस युग में गच्छीं की वाड़ेवन्दी के परिणामस्वरूप 
पारस्परिक विद्वेष वस्तुत: इस पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था कि चाहे कोई कितना 
ही महान्‌ से महत्तर प्रभावक आचाये क्‍यों न हो, यदि वह अपने गच्छ से भिन्न 
किसी भी गच्छ का आचाये हो और लोकप्रिय हो रहा हो, तो उसे सहज ही दो 
ओओष्ठ हिलाकर अ्रथवा लेखिनी से सात अक्षर लिखकर अपने गच्छ की ओझोर से 
उत्सूत्रप्ररूपक की उपाधि का अमर पट्टा प्रदान किया जा सकता था । दादा जिनदत्त- 
सूरि, उनके गुरु जिनवल्लभसूरि, म्लेच्छ प्रतिवोधक जिनशासन प्रभावक जिनप्रभसूरि, 
तिलकाचाये श्रादि अ्रनेक क्रियोद्धारक आचार्यों के नाम उदाहरणास्वरूप प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं, जिनको उनके विरोधी गच्छ के विद्वानों ने उनकी अनुपम अमर 
सेवाग्नों की नितान्‍्त उपेक्षा कर उन्हें उत्सूत्र प्ररूपक, तीर्थवाह्म, जमालीतुल्य उत्सूत्र 
प्रस्पक, औष्ट्रिक आदि अशोभनीय उपाधियों से, उपमाञ्रों से अलंकृत किया । 


.. कालान्तर में खरतरगच्छ के नाम से विख्यात वर्धमानसूरि, जिनेश्वरसयूरि 
की यशश्विनी परम्परा के जिन आचार्यो ने जिनशासन की जो महत्ी सेवा की थी, उन 
आचार्यों में दादा जिनदत्तसूरि जी का नाम बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाना 
रहा है, किया जा रहा है श्र यावच्चन्द्र दिवाकरों सदा सम्मान के साथ स्मरण 
किया जाता रहेगा । किन्तु गच्छविशेष के प्रन्थकार मुनि ने उनकी किस प्रवगर से 


रैषर ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


असम्मानजनक कटु शब्दों में आलोचना की, इसका एक उदाहरण यहां प्रस्तुत 
किया जा रहा है :-- । 


तपागच्छ के ५७वें पट्टधर विजयदानसूरि के शिष्य उपाध्याय धर्मसागर ने, 
जोकि तपागच्छ के ५८वें पट्टथर जिनशासन प्रभावक श्री हीरविजयसूरि का सहपाठी 
था, अपने ग्रन्थ प्रवचन परीक्षा भाग ! में दादा श्री जिनदत्तसूरि की असम्मान- 
जनक भाषा में कटुतर श्रालोचना करते हुए लिखा है :-- 


“यद्यपि जिनवल्लभ से विधिसंघ प्रकट हुआ तथापि उस विधिसंघ में 
साध्वियों के नितान्त अभाव के कारण वह संघ पंगरु अर्थात्‌ चतुविध संघ न रह कर 
साधु-श्रावक-श्राविका रूपी त्रिविध संघ ही था। कुछ समय पश्चात्‌ जिनदत्त ने 
महिलाश्रों को साध्वी वेष प्रदान कर उस त्रिविध विधिसंघ को चतुविध संघ का 
रूप प्रदान किया | उस समय से लेकर आज तक वह विधिसंघ अविच्छिन्न अवस्था 
में विद्यमान है। इस कारण सर्वागपूर्ण चतुविध विधिसंघ का संस्थापक अथवा 
प्रथम आचार, आद्य आचाये जिनदत्त ही है। इस प्रकार विधिसंघ के प्रथम दो 
उत्सूत्र प्ररूपक मूल श्राचा्य जिनवल्लभसूरि और जिनदत्त थे ।* उस विधिसंघ के 
चामुण्डिक, श्रौष्ट्रक और खरतर ये तीन नाम जिनदत्त से ही प्रचलित हुए। वि. सं. 
१२०१ में जिनदत्त ने अपने मत की वृद्धि के उद्देश्य से मिथ्यारष्टि देवता चामुण्डा 
(अपरनाम चण्डिका ) की आराधना की। जिनदत्त ने चित्तौड़ नगरस्थ चामुण्डा 
के मन्दिर में चातुर्मासावास करते हुए चामुण्डा की आराधना की । श्रतः लोगों ने 
जिनदत्त के विधिसंघ का प्रमुख प्रथम नाम चामुण्डा गच्छ रखा ।* 


कालान्तर में श्रणहिल्लपुर पाटरणा नगर में रहते हुए जिनदत्त ने जिनेश्वर 
प्रभु के मन्दिर (निज मन्दिर) में रुधिर के छींटे देखे। जब जिनदत्त को ज्ञात 
हुआ कि निज मन्दिर में पड़े वे रुधिर के धब्बे जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा के लिये 
आ्राई हुई किसी रजस्वला महिला के मासिक रक्तल्नाव के छींटे हैं, तो उनके ऋरोध 
3 8 आय 5 ला पक 2 पतन 
. १. तथा तल्छिष्यो विजयदानसूरिः क्रियोद्धारसहायकृत्‌ । तस्य शिष्य: पूर्व खरतरगच्छः 
पश्चात्तपोगच्छाचरण:, देवगिरो श्रीहीरविजयसूरीणां सहाध्यायी, गिर्वाणा भाषाजल्पददष:, 
तिबबुद्धि:, प्रखरवादी, चतुविधवादनिष्णातः, श्रीजम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिदत्ति (वि. सं. १६३६ )+ 
कल्प किरणावली (वि. सं. १६२८) कुमतिकुहाल:-प्रवचनपरीक्षा, वपागच्छ पट्रावली - 
सत्र तदबत्ति-नपचक्र"। औष्ट्रिकोत्सूमदी पिका (वि. सं. १६१७) पयुं पशाशतक 
प्रकरण-तद्ब्वति-गुस्तत्वदी पिका (श्लों. १०००) प्रमुख ब्रन्यानां प्रणेता धर्मसागरः । प 
--पट्टावली समुच्चय, भाग १, पृष्ठ ७३ (टिप्पण)--सं- मुनिदर्शन विजय: श्री चाट 
स्मारक ग्रन्यमाला, वीरमग्राम (गुजरात) । 


२... प्रवचन परीक्षा, भाग--१. विश्वाम ४, पृष्ठ २६६, गाया ३६१ 
३. +वही--. गाया सं० देह, ३४, पृष्ठ २६६, २६७ 
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का पारावार व रहा । एक रजस्वला महिला के इस अपराध का दण्ड अथवा 
प्रायश्चित्त सम्पूर्ण नारी समाज को दिया । जिनदत्त ने एक नियम बनाकर समग्र 
स्त्री जाति के लिये जिनेन्द्र की पूजा का निषेध करते हुए जिनमन्दिरों में इस प्रकार 
की भ्राज्ञा प्रसारित कर दी कि कोई भी स्त्री--जिनेश्वर भगवाच्‌ की मूर्ति की और 
मुख्यतः मूल प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकती । 


संघ के समक्ष जब यह समस्त विवरण प्रस्तुत किया गया तो संघ ने विचा र- 
विनिमय के पश्चात्‌ निर्णय किया--“प्रवचनों का उपघात-उड़्डाह करने वाले इस 
प्रकार के उपदेश से जिनदत्त ने इस प्रकार की प्रायश्चित विधि, इस प्रकार के 
कल्पित दण्ड का विधान कहां से खोज निकाला है। प्रातःकाल जिनदत्त को संघ के 
समक्ष उपस्थित किया जाय और उससे इस सम्बन्ध में पूछा जाय । समझाने पर भी 
यदि वह अपना कदाग्रह नहीं छोड़े तो उसे समुचित शिक्षा दी जाय ।” 


संघ द्वारा किये गये इस प्रकार के निर्णय की सूचना जब जिनदत्त को मिली 
तो वह बड़ा भयभीत हुआ । संघ से त्राए का और कोई उपाय न देख जिनदत्तसूरि 
रात्रि में ही द्रुत गति वाले एक उष्ट्र पर आारूढ़ हो तत्काल पाटणा से जालोर की 
श्रोर प्रस्थित हुए । सूर्योदय होते-होते जिनदत्तसूरि जालोर पहुंच गये। नगर के 
बाहर ही ऊंट पर से उतरकर जिनदत्तसूरि ने उष्ट्र वाहक को वहीं से पाटणा की 
ओर विदा किया और वे उपाश्रय में पहुंचे । उन्हें देख श्रावक-श्राविका वर्ग को बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि पद विहारी जेनाचार्य सूर्योदय होते-होते ही कहां से किस प्रकार 
जालोर पहुंच गये ? अपने इस कौतुहल को शान्त करने हेतु श्राद्धवर्ग ने जिनदत्तसूरि 
से पूछा--पाटरणा से आप कब प्रस्थित हुए, रात्रि में कहां ठहरे और सूर्य की प्रथम 
किरण के साथ ही आपने नगर में प्रवेश किस प्रकार किया ? 


जिनदत्तसूरि ने श्रावकवर्ग की जिज्ञासा को शान्त करने का प्रयास करते 
हुए उत्तर दिया-“पाटरणा में वेशमात्र से साधु कहलाने वाले लोगों की ओर से भयं- 
कर उपद्रव उपस्थित किये जाने की आशंका उत्पन्न हो गई थी अ्रतः मैं रात्रि में ही 
झष्ट्रिकी विद्या की साधना कर उसकी सहायता से यहां सूर्योदय होने तक 
पहुंचा हूं ।' 

यह सुनकर लोग बड़े चमत्कृत हुए । कर्णपरम्परा से इस घटना का समाचार 
दूर-दूर तक फैल गया और लोक में जिनदत्तसूरि की औष्ट्रिक और उनके गच्छ की 
झौष्ट्रिक गच्छ के नाम से प्रसिद्धि हो गई ।* 


् 


जन-जन के मुख से स्वयं अपने लिये और अपने गच्छ के लिये ऑप्ट्रिक 
विशेषण को सुनकर जिनदत्त क्रोधातिरेक से तमतमा उठते, लोगों की भत्सना 


१. प्रवचन परीक्षा, भाग १, विश्ञाम ४, गाथा ३५, ३६, पृष्ठ २६८ 


श्प्ड॑] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


करते तथा बुरा-भला कहते । जिनदत्त के इस प्रकार के रूक्ष एवं कठोर स्वभाव को 
देख कर लोगों ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि--“अरे ! जिनदत्तसूरि की प्रकृति 
बड़ी ही खरतर है।” इस प्रकार जिनदत्तसूरि के गच्छ की खरतरगच्छ के नाम से 
लोक में प्रसिद्धि हो गयी ।* 


उपाध्याय धर्मसागर ने खरतरगच्छ की कटुतर आलोचना करते हुए पुनः 
लिखा है :-- 


“जितने भी कुपाक्षिक हैं, उनमें खरतरगच्छानुयायी अ्रपने जन्म जात 
स्वभाव के कारण सर्वाधिक निश्शुल हैं, सर्वाधिक निलेज्ज श्रथवा निद्ृष्ट हैं। 
खरतरगच्छानुयायियों के भाषण और भक्षरण दोनों में ही दोष है। वे श्रागम विरुद्ध 
प्ररूपणा करके उसकी पुष्टि हेतु अपनी भूठी सम्मति देते और श्रावकों द्वारा भी 
त्याज्य पयु षित (वासी) द्विदल पोलिका आदि का भक्षरा करते हैं ।* 


खरतर शब्द का अर्थ अभिव्यक्त करते हुए उ० धर्मसागर ने लिखा है :-- 
“अधोभावादि शब्दे व्याकरण--निष्पन्नमेव गृह्मते तह तिशयेन खर: खरतर: इति 
व्युत्पत्त्या महान्‌ गर्देभ: उग्रतरो वा भण्यते ।*“““।” श्रर्थात्‌ खर का श्रर्थ हुआ गधा 
मर खरतर का अर्थ होता है बड़ा गधा अथवा अतीव उग्र । पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि स्वर्णगिरि (जालोर) में लोगों के मुख से अपने लिये प्रयुक्त 'औष्ट्रिक' विशेषण 
को सुनकर जिनदत्त क्रोधाविष्ट हो लोगों की आक्रोषपूर्ण कढु एवं कठोर 
शब्दों में भर्स्सता करगे लगे और लोगों ने उन्हें--ये, बड़े उम्र श्रर्थात्‌ खरतर हैं-- 
यह कहना प्रारम्भ कर दिया ।3 


उपाध्याय धर्मंसागर ने जिनदत्तसूरि और खरतरगच्छ को “औष्ट्रिकः की 
उपाधि से संबोधित किये जाने के विषय में और भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है :-- 


“जिनपूजा विघध्नकरो महापातकी, प्रवचनोपघाती च""“““कलिकाल- 
सवज्ञ श्री हेमचन्द्राचा्य प्रभूतिभिरनेकर्वहुश्रुतैरनेकशों निवारितो$पि स्वाभिनिवेश- 
मत्यजन्‌ संघभीत्या उप्ट्रमारूह्म जावालिपुरं गत: यदुक्तम्‌ :-- 

जिनदत्तक्रियाकोशच्छेदोध्य॑ यत्कृतस्तत: । 
संघोक्तिभी तिस्तिउभूदारूह्मोप्ट्रं पलायनम्‌ ।। 

हलक स्त्रोजिन पूजा व्यवस्थापका श्रस्माकीना वादि--श्री देवसूरि शा 
हेमचन्द्राचार्य प्रभूतयों भूयांसों येपां भयेनोप्ट्रमारूह्म पलायन जिनदत्तस्य सत्री- 
जिनपूजा निषेध हेतुक सम्पन्नम्‌ ।* 


क्षा, भाग १, विश्वाम ४, गाया ३७, दे पृष्ठ २६७-२६६ 


नल अली कि ता. 
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अर्थात्‌ जिनेश्वर भगवान्‌ की पूजा में जिन-प्रवचनों का प्रलोप करने वाला 
व्यक्ति महापापी और जिन-प्रवचनों का प्रलोप करने वाला उपघाती है। उसे 
(श्री जिनदत्तसूरि को) कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य, वादी श्री देवसूरि आ्रादि 
ने अनेक भांति समभाया कि स्त्रियों द्वारा जिनेन्द्र प्रभु की पूजा किये जाने का 
निषेध न करें किन्तु जिनदत्त नेअपने कदाग्रह को नहीं छोड़ा और संघ से भयभीत 
हो ऊंट पर आरूढ़ हो पाटणा से जालोर की ओर पलायन कर गया । जिनदत्तसूरि 
का यह पलायन स्त्रियों द्वारा जिनेन्द्र भगवान की (मूर्ति की) पूजा करने के निषेध 
के प्रश्त को लेकर हुआ ।” 


साम्प्रदायिक पूर्वाभिनिवेश, गच्छ॒व्यामोह, घामिक असहिष्णुता और श्रहं 
जन्य पारस्परिक विद्वेष के उस युग में अपने से भिन्न गच्छ अथवा सम्प्रदायों के बड़े 
से बड़े प्रभावक आचार्यों को भी लोकदृष्टि में नीचे गिराने के उद्देश्य से किस-किस 
प्रकार के कुत्सित प्रयास विभिन्न गच्छों के विद्वानों द्वारा व्यापक रूप में किये गये, 
इस सम्बन्ध में इतिहास के प्रति अभिरुचि रखने वाले जिज्ञासु पाठकों को तत्कालीन 
स्थिति की थोड़ी सी भलक दिखाने के लिये ये कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किये गये 
हैं । यहां महान्‌ प्रभावक एवं अ्द्यावधि सर्वाधिक लोकप्रिय आचार जिनदत्तसूरि के 
जीवन परिचय का प्रसंग होने के कारण केवल उनके विरुद्ध किये गये कुत्सित 
प्रचार के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं । वस्तुस्थिति यह है कि उस युग में किसी भी 
गच्छ के महाच्‌ प्रभावक आचाये को अथवा अभ्युदय की ओर अग्रसर होने वाले किसी 
भी क्रियोद्धारक गच्छ को लोकर्ष्टि में नीचा दिखाने के प्रयास में किसी भी प्रकार की 
कोर कसर नहीं रखी गई । खरतरगच्छ के श्रन्य आचार्यों तथा अन्यान्य गच्छों एवं 
उनके बड़े-बड़े प्रभावक आचार्यों को लोक दृष्टि में गिराने के अ्भिप्राय से उस 
पारस्परिक विह्ेष के युग में विभिन्न गच्छों के विद्वान्‌ लेखकों द्वारा जो प्रचार- 
प्रसार किया गया, वह जैन संघ के लिये घातक सिद्ध हुआ । जिनशासन की अस्यु- 
न्ति के लिये जिस सामूहिक सम्मिलित शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिये था, उस 
शक्ति को परस्पर एक-दूसरे की जड़ें खोखली करने की दिशा में व्यर्थ ही व्यय किया 
जाता रहा । उस सब पर विभिन्न गच्छीं और विभिन्न गच्छों के प्रभावक आाचार्यों 
के परिचय में यथा प्रसंग सार रूप में पूर्ण प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा । 


उस पारस्परिक विद्वेष एवं वैमनस्य के युग में युगादि से महान रहते झ्राये 
जैन संघ को जो अपूरणीय क्षति हुई, उसका अनुमान केवल एक इसी तथ्य से श्रांका 
जा सकता है कि प्राचीन काल में जो जैन संघ न केवल “आरा सिन्धोसिन्धु पर्यन्त 
भारतवर्ष में ही नहीं भ्रपितु अड़ौस-पड़ौस के द्वीप समूहों में भी फंला हुआ था एवं 
सभी धर्म संघों में मूर्ध नय माना जाता रहा था, वह पारस्परिक वेमनस्थ-विद्वेप के 
कारण विपन्न से विपन्नतर अवस्था को प्राप्त होता हुआ भारत के इने सिने प्रदेणों 
में सिमटता-सिकुड़ता एक क्षीण, अशक्त, ग्रत्पसंस्यक संघ के रुप में झवलिप्ट 
रह गया । 
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सबसे बड़े झ्राश्चर्य की बात तो यह है कि परस्पर एक-दूसरे गच्छ पर 
कीचड़ उछालने वाले विद्वान्‌ ग्रन्थकार मुनियों को उनके समय के महान प्रभावक 
आचायों तक का प्रश्नय प्राप्त होता रहा और इस प्रकार के पारस्परिक वैमनस्य 
का प्रचार-प्रसार करने वाले ग्रंथकार विद्वानु मुनियों के सिर पर उन प्रभावक 
महाव्‌ आचार्यों का पूर्ण वरद हस्त रहा। इस कटु. सत्य के साक्ष्य के रूप में 
उपाध्याय धर्म सागर द्वारा रचित “कुपक्ष कौशिक सहस्न किरण” नामक ग्रन्थ 
आ्रादि से अ्रल्त तक पठनीय एवं मननीय है | ७७० पृष्ठों के पूर्व एवं उत्तर इन दो 
भागों में दृष्ध इस विशाल ग्रन्थ में दिगम्बर १, पौरिमीयक २, औष्ट्रिक (खरतर- 
गच्छ) ३, पाशचन्द्रगच्छ ४, स्तनिक (अंचलगच्छ) ५, साद्धे पौरिमीयक ६, 
आगमिक ७, कटुक ८, लुम्पाक (लोकागच्छ) € और बीजामती १०--इन दशों 
ही आम्नायों-गच्छों की कटुतर एवं अशोभनीय भाषा में कटु भ्राौलोचना की गई 
है। इस ग्रन्थ में एक मात्र अपने गच्छ को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयास के 
साथ-साथ उपरिनामांकित शेष दशों ही श्राम्तायों को उत्सूत्र प्ररूपक एवं तीर्थ- 
वाह्य बताया गया है । इस ग्रन्थ की रचना से सम्पूर्ण जैन संघ में विक्रम की १७वीं 
शताब्दी के द्वितीय दशक में बड़ा ही भीषण विद्वेष फैला । उस विंद्वेपपुर्णा वाता- 
वरण को शान्त करने के लिए उ० धर्मसागर के गुरु आचार्य श्री विजयदानसूरि ने 
उस ग्रन्थ को जल में प्रवाहित कर दिया अर्थात्‌ उपाध्याय श्री धर्मसागर के उस ग्रन्थ 
को जल में डुवो दिया और धर्म सागर को चतुविध धर्म संघ से ग्रपती उक्त रचना 
के लिए क्षमा याचना करनी पड़ी । उपाध्याय धर्मसागर के इसी ग्रन्थ को विजय- 
दानसूरि के स्वर्गस्थ होने के ७ वर्ष पश्चात्‌ वि. सं. १६२६ में विजयदानसूरि के 
पटुधर, अकबर प्रतिबोधक महान्‌ प्रभावक आचार्य हीरविजयसूरि ने पुनः प्रकट 
करवाकर अपनी ओर से इस ग्रन्थ का श्रपर नाम “प्रवचन परीक्षा रखा । 


दादा श्री जिनदतसूरीश्वर ने अपने आचार्य काल में जितशासन की कितनी 
महती प्रभावना की होगी, इसका अनुमान इस तथ्य से सहज ही लगाया जा सकता 
है कि भारत के सुदूरस्थ प्रदेशों में श्रापके चरण चिन्हांकित मन्दिरों से सुशोभित 
दादावाड़ियां आज भी सहस्रों की संख्या में विद्यमान हैं और विरोधी गच्छी के 
विद्वानों द्वारा आपश्वी के विरुद्ध किया गया धुआ्रांघार प्रचार भी श्रापकी लॉक- 
प्रियता एवं लोकपृज्यता में लवलेश मात्र भी अन्तर लाने में पूर्णात: निष्फल रहा । 


१. (कक) ग्रंव के मुख पृष्ठ पर ग्रन्य का नाम--- 
“श्री प्रवचन परीक्षा (श्री हीरविजयसूरीवाभिया), कुपक्षकोधिक-सहतत 
( ग्रन्यकृत्कृताभिधा ) # 
(स) इस ग्रन्य के सभी ग्यारहों विश्वामों के अन्त में निम्नलिप्नित पंक्तियां उल्विलित 
ह-.इ तिश्री मत्तपागणनभोमरि श्रीद्वीरविजयसूरीश्चर शिष्योपरात्याव हे 
मेंसासरमणि विरचित स्वोपज्ञ कपक्षकौशिक सहस्रक्रिरसो थी ही रव्िजयमू टिंदती 


रा हैः 
्ज 


किरण, 


7 दर प्रकरणे ।“विश्वामों र स्यात: | 
पवचन परीक्षा ताम्नि प्रकरण /जवश्ामा क्वास्यात: | 


श्री वादिदेवसूरि 


विक्रम की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में श्री वादिदेवसरि और कलिकाल 
सर्वेज्ञ के विरुद से अ्रभिहित श्री हेमचन्द्राचाय नामक दो महाद्‌ ग्रन्थाकार, उद्भट 
विद्वान और जिन शासन के बहुत बड़े प्रभावक आचार्य हुए हैं। वादिदेवसूरि का 
जन्म श्री हेमचन्द्रसूरि से दो वर्ष पूवे, दीक्षा दो वर्ष पश्चात्‌ आचार्यपद झ्राठ 
वर्ष पश्चात्‌ और स्वर्गारोहण तीन वर्ष पूर्व हुआ था । इस प्रकार ये दोनों आचार्य 
समकालीन और परस्पर एक-दूसरे से केवल पूर्णत: परिचित ही नहीं, अपितु पूरी तरह 
घुले-मिले हुए भी थे । वादिदेवसूरि ने अ्रपने समय के उच्च कोटि के वाद-विद्या- 
निष्णात दिगम्बर आचार श्री कुमुदचन्द्र को श्रणहिल्लपुर पट्टणा के महान्‌ प्रतापी 
राजाधिराज चालुक्य वंशी सिद्धराज जयसिंह की राज्यसभा में, शास्त्रार्थ में पराजित 
कर न केवल गुजरात प्रदेश में ही अपितु समस्त भारतवर्ष में श्वेताम्बर परम्परा 
की प्रतिष्ठा को उच्चतम आसन पर प्रतिष्ठित किया । 


दूसरी ओर कलिकाल सर्वज्ञ के विरुद से विभूषित आचार्य हेमचन्द् ने 
सिद्धराज जयसिंह के हृदय पर अपने त्याग, विराग और पाण्डित्य की छाप अंकित 
कर, उनके पश्चात्‌ विशाल गुजर राज्य के सिंहासन पर आसीन होने वाले चालुक्य- 
राज कुमारपाल को प्रतिबोधानन्तर जिनशासन का अग्रणी उपासक बनाकर तथा 
उच्च कोटि के विपुल साहित्य का निर्माण कर जिन शासन की गौरव-गरिमा को 
अतिशय रूप से अभिवृद्ध किया । 


गुजरात प्रदेश के उस समय अट्ठारह सौ (१८००) के नाम से प्रसिद्ध 
मण्डल के मड्ड्राहृत (मद्दाहत) नामक नगर में नाग नामक एक प्राग्वाटवंशीय 
व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम जिनदेवी था। पति परायणा जिनदेवी 
ते रात्रि में एक स्वप्न देखा कि पूर्णचन्द्र उसके मुख में प्रविष्ट हो रहा है । उन दिनों 
आचायें मुनिचन्द्रसूरि मद्माहत नगर में आये हुए थे। जिनदेवी प्रातःकाल अपने 
गुरु के दर्शन वन्दन के लिएं गयी और उसने वन्दन के पश्चात्‌ उन्हें अपने स्वप्न का 
वृत्तान्त सुनाते हुए जिज्ञासा प्रकट की कि “भगवन््‌ ! इस स्वप्न का क्या फल है ? ” 


मुनिचन्द्रसूरि ने जिनदेवी की जिज्ञासा को शान्त करते हुए कहा-/वरत्से ! 
चन्द्रमा के समान कान्ति वाला कोई जीव तुम्हारे उदर में अवतरित हुआ है । तुम्हें 


पुत्र रत्त की प्राप्ति होगी और तुम्हारा वह पुत्र श्रागे चलकर जन-जन के मन की 
आनन्दित करने वाला होगा 
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अपने आराध्य गुरुदेव के मुख से अपने स्वप्न का फल सुनकर जिनदेवी के 
आनन्द का पारावार न रहा। वह अपने घर लौटी और बड़ी सावधानीपुवेक अपने 
गर्भेस्थ श्र्मेंक का पालन करने लगी। गर्भकाल पूर्ण होने पर विक्रम सम्बत्‌ ११४३ 
(ग्यारह सौ तयालीस ) में जिनदेवी ने एक सुन्दर पुत्ररत्न को जन्म दिया । बीर नाग 
श्ौर जिनदेवी बड़े दुलार के साथ अपने पुत्र का लालन-पालन करने लगे भर चद्ध के 
स्वप्त दर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस बालक का नाम पृणंचन्ध रखा। 
पूर्णचन्द्ध के शेशव काल में ही मद्दाहत नगर में महामारी का प्रकोप हुआ और उसके 
परिणामस्वरूप वीरनाय और जिनदेवी अपने पुत्र पूर्णचन्द्र को साथ ले लाट प्रदेश 
के भृगुकच्छपुर (भड़ोंच) नगर में जा बसे । 


इन संकट के दिनों में आ्राठ वर्षीय बालक पूर्णचन्द्र ने जीविकोपार्जन में 
अपने पिता का हाथ बटाने का निश्चय किया। तदनुसार वह अवेक प्रकार के 
सुस्वादु व्यवजन घर पर बनाकर श्रीमन्तों के घर विक्रयार्थ ले जाने लगा । पुण्यवान्‌ 
बालक पूर्णचन्द्र को अपने इस छोटे से व्यवसाय से पर्याप्त श्राय होने लगी । एक 
दिन वह अनेक प्रकार के व्यञ्जन लेकर एक श्रीमन्‍्त के घर पहुंचा । उसने देखा 
कि गृहस्वामी एक घड़े में से बड़े आकार की स्वर्ण॑मुद्राएं चिमदे से पकड़-पकड़ कर 
चौक में फेंक रहा है । बालक पूर्णाचन्द्र को बड़ा विस्मय हुआ । उसने तत्काल उस 
श्रेष्ठि को सम्बोधित करते हुए कहा-“श्रेष्विवर ! झ्राप मानव जीवन के लिए 
संजीवन स्वरूप इस महा य द्रव्यःस्वरण मुद्राओं को विषैले कीटों की भाँति चिगरटे 
से पकड़-पकड़ कर बाहर क्‍यों फंक रहे हैं ? 


| नहीं उसने बालक 

यह सुनते ही गृहस्वामी के श्राश्चये का पारावार नहीं रहा । जन, 

के सौम्य मुख की ओर अपलक देखते हुए मन ही मत विचार किया--“ये हे 
विच्छू स्वर्ण मुद्राओं के रूप में इस वालक को इष्टिगोचर हो रहे हैं । अवश्यमेव यह 


कोई महा पुण्यवान्‌ प्राणी है ।* 


कहा--“बत्स ! 

उसने स्नेहसिक्त स्वर में पूर्णाचन्द्र को सम्बोधित करते 8 अल अर 

यह एक बांस की टोकरी लोऔर इस महाधुय द्रव्य को इसमें डाल-डाततः 
मुझे दो । 

र 2 पनल जल ७. जो श्र न प्ठ का गे बिच्ट्प्ि च्ट््य्रो 
बालक ने तत्काल उन सव स्वर्ण मुद्राओं को, जो श्र लक 
में प्टिगों कप हक थीं उस + टोकरी न श्खा ग्रह हर वक्ष, 

के रूप में इप्टिगोचर हो रही थीं, चुन-चुनकर उस 8 अ्छ मा 
उस श्रेप्ठि को समपित करने लगा । गृहस्वामी का यह देखता 5 खो ले 
अचिन्त्य आश्चये हुआ कि उस बालक के हाथ लगाते हां वें के हि 
स्वर्णमद्राओं के रूप में परिवर्तित हो गये हैं। अब ता उसन 8 7 का 
स्वसमुद्रायं को अपने कोयागार में रखना प्रारम्भ किया । हक मा मा 
से स्वर्गा-मद्राओं को निकाल-्निकालकर टोकरों में मरूभर के» (दल 

घ भा था 


शक 
द्घ्जर 
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गया और गृहस्वामी उन टोकरियों में रखी स्वर्णमुद्राओं को अपने कोष् में 
रखता गया । देखतें ही देखते उसका पूरा कोषागार स्वखुंमुद्राओं से ठसाठस भर 
गया । उस श्रेष्ठी ने बालक पूर्णाचन्द्र से विक्रय हेतु लाये गये भिष्टान्न की खरीदकर 
उसके मूल्य के रूप में उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दीं । प्रमुदित हो बालक 
अपने पिता के पास पहुँचा ओर वह धन अपने पिता को समर्पित करते हुए उन्हें 
उसने पूरा वृत्तान्त सुना दिया । इस घटना से वीरनाग को भी वड़ा आश्चर्य हुआ 
और उसने अपने धर्म गुरु मुनिचन्द्रसुरि को उस घटना का विवरण सुना दिया । 


इस वृत्तान्त को सुनकर मुनिचन्द्रसूरि ने मन हो मन विचार किया-- 
“वस्तुत: यह बालक कोई भावी महान्‌ पुरुषोत्तम है। कुछ समय तक बालक के 
सम्बन्ध में मंच ही मन चिन्तन करने के अ्नन्तर मुनि चन्द्रसूरि ने वीरनाग से उस 
होनहार बालक पूर्णचन्द्र की याचता की । वीरनाग ने अति विनम्न स्वर में अपने 
गुरु के समक्ष अपने मनोभाव प्रकट करते हुए कहा--“भगवन्‌ ! हम तो वंश- 
परम्परा से आप ही के चरण सेवक हैं। किन्तु यह मेरा एक मात्र पुत्र है और 
हमारा यही एक मात्र जीवन का सहारा है। अब नतो मैं ही किसी प्रकार के 
व्यवसाय के माध्यम से जीविकोपार्जंन में सक्षम हूं और न पूर्णचन्द्र की माता ही । 
इसके उपरान्त भी यदि गुरुदेव इस वालक को अ्रपनी चरण शररण में लेना ही 
चाहते हैं तो मैं आपकी आाज्ञा को सहर्ष शिरोधार्य करता हूं। आप इसे ले 
लीजिये ।” 


वीरनाग की इस प्रकार की अपूर्वे त्यागपूर्ण उदारता से द्रवित हो मुनि 
चन्द्रसुरि ने कहा--“श्रावकोत्तम ! मेरे जो ये पांच सौ शिष्य हैं, वे सव श्राज से 
तुम्हारे ही पुत्र हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी मेरे उपासक तुम्हारे ये सघर्मी 
बन्धु हैं वे सब तुम्हारी जीवनपर्यन्त अन्तर्मन से सेवा सुश्रूषा करेंगे । भव तुम तो 
सब प्रकार की चिन्ता छोड़कर परलोक के पाथेय एक मात्र धर्मारावन का 
अवलम्बन लो ।” 


इसी प्रकार आचार्य मुनिचन्द्र ने पूर्णचन्द्र की माता जिनदेवी को भी सहमत 
कर लिया और उन्होंने विक्रम सम्वत्‌ ११४२ (ग्यारह सौ वावन) में पूर्णचन्द्र को 
श्रमण धर्म की दीक्षा प्रदान कर अपना शिष्य बना लिया। दीक्षा प्रदान करते समय 
आचाय॑श्री ने पूर्णाचन्द्र का नाम रामचन्द्र रखा । 


दीक्षित होने के अ्नन्तर मुनि रामचन्द्र ने तक शास्त्र, लक्षण घास्त्र, 
व्याकरण, साहित्य, न्याय, दर्शन एवं आगम थणास्त्रों में क्रश: पारीणता प्राप्त की । 
जेन-दर्शन के अतिरिक्त बौद्ध, वेशेपषिक, सांख्य आदि सभी दरों का भी तलर्पर्मी 
अध्ययन कर रामचन्द्र अपने समय के वादियों में विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न बादी के 
रूप में प्रसिद्ध हुए । महावादीभ मुनि रामचन्द्र ने घोलका नगर में घन्ध नामक शिवा- 
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देतवादी को, सत्यपुर में कश्मीरी महावादी सागर को, नागपुर में दिगम्बरवादी 
ग्रुणचन्द्र को, चित्रकूट में शिवभूति नामक भागवत मतावलम्बी को, गोपगिरि में 
गंगाधर नामक वादी को, धारानगरी में धरणीधर नामक वादी को, पुष्करिणी में 
ब्राह्मण विद्वान पदुमाकर को और भूगुकच्छ में कृष्ण नामक महावादी ब्राह्मण को 
शास्त्रार्थ में पराजित कर वादजयी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। विमलचद्ध, 
हरिचन्द्र, सोमचंद्र, पाश्व॑चंद्र, प्रशाधनी शान्ति और अ्शोकचन्द्र आदि अनेक 
उद्भट विद्वाव्‌ मुनि रामचन्द्र के अभिन्न सित्र बन गये। इस प्रकार मुनि रामचन्द्र 
की यशोपताका दिग्दिगन्त में लहराने लगी । 


अपने महायशस्वी विद्वाच्‌ मुनि रामचन्द्र को सभी भांति सुयोग्य समभकर 
आचार्य मुनिचन्द्रसूरि ने उन्हें विक्रम सम्वत्‌ ११७४ (ग्यारह सौ चौहत्तर) में 
आचारयपद प्रदान किया और आचार्यपद प्रदान करते समय उन्होंने पूर्णंचर््र का 
नाम देवसूरि रखा । आचारयंपद प्रदान के प्रसंग पर श्री मुनिचन्द्रसूरि ने पूर्णचन्द्र 
के पिता श्री वीरनाग को पंच महात्रतों की भागवती दीक्षा प्रदान की और पूर्व में 
ही दीक्षिता श्री पूर्णचन्द्र की मातेश्वरी साध्वीश्रेष्य जिनदेवी को महृत्तरा पद 
प्रदान कर उनका नाम चन्दनबाला रखा ! 


आचार्यपद पर अभिषिक्त किये जाने के अनन्तर अपने आराध्य गुरुदेव 
की श्राज्ञा से श्री देवसरि ने धोलका आदि अनेक क्षेत्रों में विचरणा कर जिन- 
प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा आदि के साथ-साथ उपदेशामृत से श्रवेक भव्यों को श्राप्यायित 
करते हुए जिनशासन का उल्लेखनीय श्रचार-श्रसार किया। तपश्चरण के साथ- 
साथ श्र॒ह॒निंश आत्मचिन्तन में लीन रहने के परिणामस्वरूप आचार श्री देवसूरि 
को अ्रनेक प्रकार की सिद्धियां स्वत: एवं अनायास ही उपलब्ध हो गई श्र उनको 
कीति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो गईं । 


एक समय जब वे अवु दाचल पर आरोहरा कर रहे थे, तव उनके साथ 
मन्त्री अम्बाप्रसाद भी था। पर्वत पर चढ़ते समय मनन्‍त्री को एक विपधर नडा 
लिया । साथ के स्वघर्मी बन्धुओं ने तत्काल देवसूरि के चरणोदक से मन्त्री के उस 
पैर के उस भाग को घो डाला, जिस भाग को सर्प ने डसा था । यह देखकर पे 
के श्राश्चर्य का पारावार नहीं रहा कि मन्‍्त्री अ्रम्वाप्रसाद के आर कर पा स्थल 
को श्री देवसूरि के चरणोदक से घोते ही भयंकर विपधर के विप_ था ० 
तत्काल पूर्णतः विलुप्त हो गया और मन्‍्त्रीश्वर पूणात:ः स्वस्थ हां पहल की भा 
अछु दाचल पर आरोहरा करने लगे । 


का फ्त्रकर सपादल द्् # २ डर |? हु 
श्री देवसूरि ने कुछ समय तक झावू पर्वत पर रहकर सपादलक्ष ( कक 
की ओर विहार करने का विचार किया। किन्तु उन्हें अदृष्ट शक्ति से प्रसशा मई 


टसनर च्चे सा+ भर चाल की अधाशा फाफको बदहार ० ७० उह वाशदय बन ग्रगलिल ५ २2 धारण ना ता हट न्यू 
(२ ्‌ 4 किक द्र् > यः् शद कील प््य कट रू गा।ह्नलएरपर पृ ५ ई] ४ प्‌ 
हि न 4 भ ग्क जय | र्‌ वह ँ। ऋस डर रे हा हट पृ डर द्ूय जड़ ह प्र्य ह््‌ १4 ट्र्व 6६7 4 
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जायें, क्योंकि उनके गुरु श्री मुनिचन्द्रसुरि का आयुष्य केवल ६ मास का ही अवशिष्ट 
रह गया है । इस प्रकार के भावी का बोध होते ही देवसूरि ने आवबू से ,्रनहिलपुर 
पत्तन की ओर विहार किया और अप्रतिहत विहारक्रम से वे पत्तन पहुंचकर गुरु की 
सेवा में रत हो गये । 


जिस समय देवसूरि धोलका और अबु दाचल आ दि क्षेत्रों में विचरण कर रहे 
थे, उन दिनों देववोध नामक एक महावादी पत्तन में ग्राया। बड़े-बड़े लब्धप्रतिष्ठ 
प्रतिवादियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देने के कारण देवबोध के अच्तमंन में 
अहंकार घर कर गया था कि उसके समक्ष न तो कोई वादनिष्णात प्रतिवादी ही 
खड़ा रह सकता है और न कोई उच्चकोटि का उद्भट विद्वदृशिरोमरिण ही । उसने 
पत्तननगर के विद्वानों के पाण्डित्य को ललकारते हुए निम्नलिखित अति जटिल एक 
एलोक पत्र पर लिख कर पत्तनाधीश चालुक्यराज सिद्धराज जयसिंह के राजद्वार पर 
चिपका दिया :-- 


एकद्वित्रिचतु: पंचषण्मेनकमने न का: । 
देवबोधे मयि कुद्धे षणू मेनकमनेनका: 


एक दूसरे से उच्च कोटि के अनेक दिग्गज विद्वानों ने उस श्लोक को पढ़ा 
और उसका शब्दार्थ करने का प्रयास किया । किन्तु एक जटिल समस्या के समान 
रहस्यपूर्णा उस श्लोक का अर्थ करने में कोई विद्वान सफल नहीं हुआ । यह पाटन के 
प्रभुत्व की प्रतिष्ठा का प्रश्न था । महाराज सिद्धराज जयसिंह ने जब यह देखा कि 
लगभग ६ मास व्यतीत हो जाने पर भी देवबोध द्वारा राजद्वार पर चिपकाये गये 
इस गूढ़ रहस्यपूर्ण समस्यात्मक श्लोक का उनके राज्य के विद्वानों में से कोई भी 
समुचित अर्थ करने में सफल नहीं हो सका है तो उन्हें वड़ी चिन्ता हुई। अपने स्वामी 
की चिन्ता को देख कर महामात्य अम्बाग्रसाद ने उन्हें निविदन किया--/स्वामिन्‌ ! 
जेनाचार्य श्री देवसूरि वर्तमान युग के महामेधावी विद्वद्दरेण्य हैं। मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि यदि उन्हें निवेदन किया जाय तो वे इस गढ़ श्लोक की सुस्पप्ट रूप से 
व्याख्या कर देंगे । 


महाराज सिद्धराज जयसिह ने देवसूरि से प्रार्थना की कि वे देववोध द्वारा 
राजद्वार पर चिपकाये गये उस श्लोक की समुचित व्याख्या करने की कृपा करें । 
देवसूरि ने तत्काल उस श्लोक को पढ़ कर सिद्धराज जयसिंह के समक्ष उस श्लोक 
की निम्नलिखित रूप से व्याख्या करते हुए कहा :--“महाराज ! इस श्लोक के 
माध्यम से विद्वान्‌ देववोध विद्वन्मण्डली को ललकारते हुए गवंपूर्दक अपने पाप्डित्य 
का प्रदर्शन इस प्रकार कर रहा है :- 


न्‍ का 
के 


“एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले एक प्रमाणवादी 
प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों को मानने वाले द्विमा अर्वात्‌ बौद्ध ग्रोर 
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वेशेषिक, प्रत्यक्ष, अनुमान और आरागस इन तीन प्रमारणों को मानने वाले त्रिमा अर्थात्‌ 
सांख्य, प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रागस और उपमान इन चार प्रमाणों को मानने वाले 
चतुर्मा अर्थात्‌ नैयायिक, प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रागम, उपसान और श्र्थापत्ति इन 
पांच प्रमाणों को मानने वाले प्रभाकरमतावलम्बी और प्रत्यक्ष, प्रतुमान, श्रागम, 
उपसान, अर्थापत्ति और भ्रभाव इन ६ प्रकार के प्रमाणों को मानने वाले पण्मा 
श्र्थात्‌ मीमांसक--इन छहों मतावलम्बियों के दर्शनों में निष्णात “एकद्वित्रिचतु: 
पंचपण्मेनकमने मयि” मुझ देवबोध के कुद्ध हो जाने पर “न का:” मेरे समक्ष वादी 
के रूप में नहीं ठहर सकते । साथ ही “मेनकमनेना” अर्थात्‌ मा-लक्ष्मी उसका इन 
अर्थात्‌ स्वामी मेन-विष्णु, कमन: ब्रह्मा और इन्‌ अर्थात्‌ सू झ्रादित्य (सूय॑) ये तीनों 
सबसे बड़े देव भी देवों को बोध-च्नान देने वाले मुझ देवबोध के समक्ष नहीं टिक 
सकते । क्योंकि देवबोध नाम होने के काररा मैं देवों का बोधक गुरु हूं और ये देव 
मेरे शिष्य । इस प्रकार मेरे समक्ष किसी मानव की तो गणना ही क्या देवों के 
स्वामी विष्णु, ब्रह्म और सूर्य तक नहीं ठहर सकते । 


पण्डित देवबोध को विश्वास था कि उसके इस श्लोक का कोई भी विद्वान 
अर्थ नहीं बता सकेगा। देवसूरि द्वारा अपने अन्तर्मंग की भावना के अनुरूप 
किये गये इस श्लोक के श्रर्थ को पढ़कर विद्वान देववोध बड़ा ही चमत्कृत हुम्ना । 
उसका गवे गल गया और उसने देवसूरि को तत्काल अपने पूज्य के रूप में स्वीकार 
कर उन्हें प्रशाम किया । राजाधिराज सिद्धराज जयसिंह के हर्ष का तो पारावार न 
रहा । वह देवसूरि के प्रगल्भ प्रकाण्ड पाण्डित्य से इतना अधिक प्रभावित हुश्ना कि 
जीवन भर वह उनके प्रति गहरा सम्मान प्रकट करता रहा । इस प्रकार देवसूरि की 
मूर्धन्य विद्वानों में गणना की जाने लगी । 


देवसूरि लगभग पांच मास तक अपने ग्रुरु की सेवा में रहे ओर उन्होंने 
उनकी बड़ी ही श्रद्धा-भक्ति एवं निष्ठापूर्वक सेवा की । श्री मुनिचन्धसूरि ने श्रपना 
अन्तिम समय सन्तनिकट समभ कर संलेखना-संथा रा-श्रनशन कर विक्रम संवत्‌ ३६७८ 
में समाधिपूर्वक स्वर्गारोहरणा किया । 


अपने गुरु के स्वगंस्थ होने के भ्रनन्‍्तर भी देवसूरि को लगभग ६ 28 
पाटण में ही रुकना पड़ा, क्योंकि उनकी प्रेरणा से अ्रतुल धन के का 3028 
श्रेष्ठि थाहड़ द्वारा प्रारम्भ किया गया भगवान्‌ महावीर के मन्दिर के 3082 हे 
कार्य तव तक निर्माणाधीन था । निर्माण कार्य पूर्ण हो 208: पर 46 हा 
उस मन्दिर की प्रतिष्ठा देवसूरि के करकमलों से करवाई | इस प्रकार हे कुः कम 
कर एक वर्ष तक पाटरा में रहने के अनन्तर देवसूरि ने नागपुर की श्रार वि 
किया । । कम 

नागपुर पहंचने पर महाराजा आह्लादन ने देवसूरि के समक्ष उपस्थित & 

3 अ 


डे गबतल वि पु 
जे । उसे समय भागवत दिद्ाद 
ठ्र्म 


रे उन्हे बनन्‍्द्न नमने 
उनकी अगवानी करते हुए उन्हें वन्द्रन तमन कि 
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' देववबोध भी महाराजा आह्लादन के साथ था। अपने धर्मंगुरु के दश्शनार्थ वहां 
उपस्थित हुए विशाल जनसमूह के समक्ष विद्वान्‌ देवबोध ने देवसूरि की मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा करते हुए निम्नलिखित आर्या का सस्वर पाठ किया :-- 


यो वादितनो द्विजिल्नानू, साटोपं विषममानमुद्िगरत: । 
शमयति स॒देवसूरिनरेन्द्रवन्य: कथं न स्यात्‌ ॥७६॥। 


अर्थात्‌-फुत्कार के साथ फर उठा कर विष का वमन करने वाले दो जिह्दा 
वाले विषधर सर्पों के समान बड़े आडम्बर के साथ प्रगाढ़ अ्भिमान प्रकट करने 
वाले वाक्शूर वादियों के विष तुल्य दुखदायी गवे का शमन कर देने वाले ये देवसूरि 
नरेश्व॒रों द्वारा वन्दनीय क्‍यों नहीं होंगे ? अवश्यमेव वन्दनीय होंगे । 


महाराजा आह्लादन ने प्रगाढ़ भक्ति प्रकट करते हुए आचार्य श्री देवसूरि का 
बड़े ठाट-बाट से नगर-प्रवेश करवाया । तत्वदर्शी श्राचार्य देवसूरि भव्य जनों को 
उपदेश देकर स्व तथा पर का कल्याण करने वाले धर्म के पथ पर उन्हें प्रारूढ़ और 
उत्तरोत्तर अग्रसर करने लगे । 


जिस समय देवसूरि नागपुर नगर में विराजमान थे, उसी समय पत्तनाधीश 
सिद्धराज जयसिंह ने अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना ले नगर को चारों ओर से 
घेर लिया किन्तु ज्योंही सिद्धराज जयसिंह को ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री देवसूरि 
नागपुर नगर में विद्यमान हैं, तो उसने तत्काल नगर का घेरा उठा अपनी विशाल 
वाहिनी के साथ पुनः अपनी राजधानी पत्तन की ओर प्रयाण कर दिया। अपने 
सम्मानास्पद मित्र श्री देवसूरि जब तक नागपुर नगर में रहे, तव तक बलपूर्वक उस 
दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, इस प्रकार विचार कर महाराजा जयसिंह 
ने अपने विश्वस्त पौर जनों को देवसूरि की सेवा में भेज बड़ी भक्तिभरी प्रार्थना कर 
उन्हें पुन: श्रनहिलपुरपत्तन में बुला लिया और उन्हें चातुर्मासावास भी वहीं 
करवाया । जिस समय देवसूरि पत्तन में वर्षावास व्यतीत कर रहे थे, उस समय 
आश्वन मास में सिद्धराज जयसिंह ने अपनी सेना के साथ नागपुर पर आक्रमण 
किया और स्वल्प समय में ही दुगे पर अपना अधिकार कर लिया । 


इस घटना से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जंनाचार्य श्री 
देवसूरि के प्रति चालुक्यराज सिद्धराज जयसिह के अन्तमंन में कितनी प्रगाड़ श्रद्धा 
भक्ति थी कि एक बड़े ही महत्त्वपूर्ण सैनिक अभियान में विपुल अर्थ और समय का व्यय 
कर नागपुर के चारों ओर घेरा डालने के उपरान्त भी जब सिद्धराज जयसिह को यह 
विदित हुआ कि देवसूरि नगर में ही विराजमान हैं तो वह तत्काल घेरा हटा अपने 
नगर को लौट गया । जब तक देवसूरि नागपुर में रहे, उसने नागपुर पर आफमरणरा 
नहीं किया और अन्ततोगत्वा उन्हें पत्तन में चातुर्मासावास करवाने के अनन्तर ही 
नागपुर पर आ्राक्तरण और अधिकार किया । 
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आचार्य श्री देवसूरि का अनहिलपुरपत्तन का चातुर्मासावास पूर्ण हो जाने 
के अनन्तर कुछ समय पश्चात्‌ कर्णावती नगरी का संघ श्री देवसूरि की सेवा में 
उपस्थित हुआ और उसने आचार्यश्री से अनुनय-विनयपूर्ण भावभरी विनती की कि 
अगला वर्षावास वे कृपा कर करती नगरी में करें। देवसूरि ने श्रद्धालु संघ की 
प्रार्थना स्वीकार कर अनहिलपुरपत्तन से विहार किया और अनेक क्षेत्रों में जन्म- 
जरा-मृत्यु से सदा-सदा के लिये मुक्ति दिलाने वाले सर्वज्ञप्रणीत जैन धर्म का प्रचार- 
प्रसार करते हुए वे विहारक्रम से समय पर कर्ावती नगरी पधारे और वहां चातु- 
मसिासावासार्थ एक उपाश्रय में विराजमान हुए । वहां पर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के 
मन्दिर में प्रतिदिन प्रवचनामृत की वर्षा कर भव्य जनों को श्राप्यायित कर धर्म- 
मार्ग पर अग्रसर करने लगे। अन्त्चेक्षुओं को उन्‍्मीलित कर देने वाले श्री देवसूरि 
के अध्यात्मपरक उपदेशों को सुनने के लिये न केवल कर्णावती के नर-वारी वृन्द ही 
अपितु दूर-दूर के मुमुक्षु तीव्र उत्कण्ठा के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित होने 
लगे। श्राचार्यश्री के प्रवचनपाटव की कीर्ति चारों ओर दूर-दूर तंक प्रसृत हो गई । 


आचार श्री देवसूरि के कर्णावती चातुर्मासावास के समय पत्तनपति 
सिद्धराज जयसिंह के नाना कर्शाटकाधीश जयकेशिदेव के धर्मगुरु दिगम्बराचार्य 
श्री कुमुदचन्द्र भी कर्णावती नगरी में भगवान्‌ वासुपृज्य के मन्दिर में वषविसाथ 
विराजमान थे। कर्णावती एवं सुदृरस्थ प्रदेशों के विशाल जनसमूह को केवल 
देवसूरि के दर्शनों और प्रवचनश्रवरण के लिये उद्देलित सागर की तरह उमड़ते, 
उनकी कीतिपताका को चारों ओर लहराते और जनमानस में श्रपती भरे 
उपेक्षा भाव देखकर महावादी दिगम्बराचार्य की मनोभूमि में देवसूरि के प्रति 
श्रमर्श एवं ईर्ष्या के बीज अंकुरित हो उठे । प्रभावकचरित्र के उल्लेखानुसार दिगम्बर 
भहावादी कुमुदचन्द्र ने अपने उपासकों के माध्यम से काव्यकलाकोविद वन्दीजनों 
को दान-सम्मानादि प्रलोभनों से अपने वश में कर देवसूरि को उत्तेजित करने का 
प्रयास किया । वन्दीगरणा व्याख्यान-स्थल में जाकर सम्पूर्ण श्वेताम्बर श्राम्नाय का 
आर विशेषत: देवसूरि को लोगों की दृष्टि में उपहासास्पद एवं तिरस्क्त करद $ 
अभिप्राय से अनेक प्रकार के गद्यगीत सुनाने लगे । एक वन्दी ने एक दिल व्यास्यान- 
स्थल में उपस्थित विशाल जनसमूह के समक्ष निम्नलिखित श्लोक उच्च स्वर हैं 
सुनाया :-- 


हंहो श्वेतपटा: किमेप विकटाटोपोक्तिसण्टंकिते:, 
संसारावटकोटरेइतिविपमे मुग्धों जनः पात्यत । 
तत्वात्तत्वविचारणासु यदि वो हेवाकलेशस्तदा, 
सत्यं कौमुदचन्धमंहियुगल रानिंदियें ध्यावत ॥ट)। 
शब्दाहम्वस्पर्स वुदो कियों से सेना? 


के 
माधय £ 


अर्थात-हे श्वेताम्वरों ! अपनी इन शब्द लक 
के भोले मग्बजनों को रसातल में क्‍यों गिरा रहे हो । यदि सत्वातत्व के 
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तुम्हारी लेशमात्र भी रुचि है तो हम तुम्हें यह सच्ची बात बता रहे हैं कि महावादी 
दिगम्बराचार्य के चरणकमलों की सेवा में निरत रह रात-दिन उनका ध्यान करो । 


देवसूरि के प्रमुख शिष्य आरशुकवि मारिकक्‍यमुनि इस तिरस्कारपूरों गर्वोक्ति 
को सहन नहीं कर सके और उन्होंने तत्काल उस श्लोक के उत्तर में निम्नलिखित 
एलोक घनरव गम्भीर स्वर में सुनाया :-- 


क्‌: कण्ठीरवकण्ठकेसरसटाभासं स्पृशत्यंछ्विणा, 
कः कुन्तेन शितेन नेत्रकुहरे कण्ड्यनं कांक्षति । 
कः सन्‍नह्यति पन्नगेश्वरशिरो रत्नावतंश श्रिये, 
यः श्वेताम्बरदर्शेनस्य कुरुते वन्धस्थ निन्‍्दामिमाम्‌ ।॥६४।। 


अर्थात्‌-जो मूखे वनराज केसरीसिंह की ग्रीवा पर सुशोभित अ्रयाल 
श्र्थात्‌ केसरसबन्नलिभ केसराशि को पेर से छूने का दुस्साहस कर सकता है, जो मूढ़ 
तीक्ष्ण भाले से अपने नेत्रयुगल को खुजलाने की मूर्खता कर सकता है, और जो 
मुग्धमना विमृढ़ शेषनाग के शिर की मरिय को हस्तगत करने के लिये नागराज के 
फरण की ओर अपना हाथ बढ़ाने को समुद्यत होता है, वही मूर्ख वन्दनीय श्वेताम्बर 
दर्शन भ्रर्थात्‌ धर्म की इस प्रकार निन्‍्दा करता है । 


देवसूरि ने अपने शिष्य मारिगकक्‍्य मुनि को शांत करते हुए कहा--“दुर्वेचन 
बोलने वाले दुर्जनों पर कभी कोप नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका तो स्वभाव 
ही इस प्रकार के वचन बोलने का है ।” 


यह सुनकर आचार्य कुमुदचन्द्र द्वारा भेजे गये उस वन्दिराज ने कहा :-- 
“हमारे महावादी श्राचार्य कुमुदचन्द्र श्वेताम्बर रूपी चने को बड़ी रुचि के साथ 
चर जाने वाले अश्वराज हैं, श्वेताम्वर सम्प्रदाय रूप अन्धकार को विनप्ट करने 
वाले सूर्य, श्वेताम्बर रूपी मच्छर भगा देने वाले घृम्रपुज झौर श्वेताम्बरों को 
जगज्जनों का हास्यपात्र बनाने वाले प्रहसन के सूत्रधार हैं अत: इस प्रकार के 
वचनाडम्बर से कोई काये सिद्ध होने वाला नहीं है। सार रूप में आप उन्हें क्‍या 
कहलवाना चाहते हो, वही मुझे वता दो । 

देवसूरि ने उस वन्‍न्दी को कहा--तुम तो मेरे भाई उस कुमुदचन्द्र को मेरी 
ओर से यही कहना--“हे दिगम्वर शिरोमरिय ! ग्रुणों से विमुख मत वनों, मद का 
परित्याग कर अपने गुरणों को शांति और संयम के रंग में रंजित करो क्योंकि वस्नतुत: 
इन्द्रिय दमन-कषाय मर्देन ही मुनियों का भूषण है और वह भूपरा मद के परि- 
त्याग के अनन्तर ही प्राप्त किया जा सकता है ।” 


बे बा 


जब वन्दिराज ने देवसूरि का उपयु क्त सन्देश दिगम्वराचार्य कुमुदचन्द्र को 
सुनाया तो उन्होंने वन्दी से कहा--“मूर्ज साधु का उत्तर शम अर्थात्‌ शान्ति के 
अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है ।* 





। 


२६६ ] ह [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भोग ४ 


“किसी न किसी प्रकार देवसूरि को उत्तेजित कर, उसको अधिकाधिक 
मानसिक पीड़ा पहुंचा कर उसे विक्षुब्ध कर दिया जाय जिससे कि हमें यह भली- 
भांति विदित हो जाय कि वह कितने गहरे पानी में है, उसमें कितना बल और 
सामर्थ्य है ?””--इस प्रकार विचार कर दिगम्बर आचार्य कुमुदचन्द्र ने अपने 
उपासकों को आदेश दिया कि गली कूंचों में, राजमार्ग पर इन श्वेताम्बर साधुझों 
को देखते ही उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया और कराया जाय कि उनका 
अपने स्थान से वाहर निकलना दृूभर हो जाय । इस प्रकार अपने उपासकों को 
आदेश देकर अपने नग्न स्वरूप के अनुरूप ही नग्न अर्थात्‌ हीन चेष्टाएं प्रारम्भ कर 
दीं । एक दिन देवसूरि के श्रमणी संघ की एक वयोवृद्धा को मधुकरी हेतु अपने चेत्य 
के आगे से जाती हुई देखकर कुमुदचन्द्र के उपासकों ने उसे अनेक प्रकार के उपसर्ग 
पहुंचाने प्रारम्भ किये । कुमुदचन्द्र के इंगित पर उसके लोगों ने उस वृद्धा साध्वी को 
ऊपर उठाकर एक कुण्ड में फेंक दिया । उसे नृत्य करने के लिये वाध्य कर दिया | 
इस प्रकार एक वयोवुद्धा साध्वी के साथ किये गये श्रभद्र श्लौर निद्य व्यवहार को 
देखकर समस्त नागरिक कुमुदचन्द्र की बुराई करते हुए उसे कोसनें लगे । 8 भर 
में पलक भपकते ही उसकी अ्रपकीत्ति फेल गई। कतिपय प्रमुख नागरिक ने वृद्धा 
थ्रार्या की दयनीय दशा से द्रवित होकर उन दुष्टों के पंजे से उसे येन-केन-प्रकारेण 


छुड़ाया । 


अ्पमानिता वद्धा आर्या वहां से तत्काल देवसूरि के उपाश्रय में गई श्रौर 
उनके समक्ष दिगम्बर आचाये द्वारा करवाये गये अति हीन अभद्र व्यवहार हे की 
व्यथा-कथा अवरुद्ध कंठ से सुनाने लगी । सूरि ने उससे पूछा :--श्रापका इस प्रकार 
का अ्रपमान किसने और किस कारण से किया ? / 


जरा जर्जरिता श्रार्या ने श्रावेशवशात्‌ प्रकम्पित आक्रोशपूर्ण स्वर मं देवगूरि 
के समक्ष कहना प्रारम्भ किया :--“मेरे ग्रुरुदेव ने तुम्हें बड़ा 2 28 हि हट 
सूरि पद पर भी आ्रापको अ्रधिप्ठित किया । क्या उन्होंने यह सव 5८ 88 रे 
प्रकार की विडम्बना करवाने के लिये किया था ? उस वीभत्स सता 3358 हर 2 है 
ने मुझे राजमार्ग पर जाती देखकर अपने शिप्यवृन्द के हारा बला: ब हे 
इस प्रकार प्रपीड़ित और भ्रपमानित करवाया है । तुम्हारी यह विद्वत्ता रे है हे 
की, जो अपने आशितों की रक्षा नहीं कर सके, हाथ में 38 पल हि सा 
से क्‍या प्रयोजन जो शत्रु का संहार न कर सकें। शम भाव की ठण्डी भर हे अं 
पराभव और अपमान के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं हा का आकर | रा 
चन्द्र राह द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार पुनः उन: 2० दी जि 57 के 
कान खोलकर सुन लो कि यह तुम्हारे पराक्रम और परश्त्यि का पराक्षा * 
यदि इस समय तुमने अपनी विद्वत्ता और शक्ति वा 


निरर्यक्ष सिद्ध सेंगे । घन-धान्य के जप्क 
निःष्फल-निरयका सिद्ध होगे । चन-धपरास्य के हु 


पा ६78 नह 

हद खत 
; 

है 


प्रदर्भन नहीं विसा सा हैं 


के क धर हमर कल 27787 न... दल जार 5 
टो जाने तर जिसे परशाग है 


धांमान्य श्रृंधधरे कांल खंण्ड-२ ] वादिदेवसूरि [. २६७ 


'निरथंक होती है, उसी प्रकार बड़े परिश्रम से अजित किया गया यह तुम्हारा आध्या- 
त्मिक विक्रम और पांडित्य निरर्थक सिद्ध होगा। 


क्रोधवशात्‌ क्रुद्धा नागिन की भांति फृत्कार करती हुई उस वयोवृद्धा साध्वी 
के इस प्रकार के कथन को सुनकर देवसूरि ने कहा:--“हे आयें ! तुम विषाद मत 
करो । उस दुविनीत का अवश्यमेव पतन होगा ।”* 


वयोवुद्धा साध्वी ने कहा:--“उस दुरविनीत का पतन तो होगा अथवा नहीं, 
किन्तु यह सुनिश्चित है कि तुम्हारे जेसे दुर्बंल सूरि के संरक्षण में रखे हुए हमारे संघ 
का अवश्यमेव पतन होगा । 


इस पर देवसूरि ने साध्वी को सम्बोधित करते हुए कहा :--“आराप स्थिर- 
चित्त होकर विचार करेंगी तो आपको भलीभांति विदित हो जायगा कि मोतियों 
का वेधन जिस प्रकार युक्ति से ही किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस दुविनीत का 
पराभव भी युक्तिपूर्वक ही किया जायगा ।” 


तदनन्तर अपने शिष्य मारितक्य मुनि की ओर अभिमुख हो देवसूरि ने उन्हें 
भ्रादेश दिया :--“मुने | तुम इसी समय भ्रनहिल्‍्लपुर पत्तन के संघ को विनयपुर्ण 
शब्दों में मेरी ओर से निम्नलिखित रूप में एक विज्ञप्ति लिखकर भेजो : 


“कर्णावतिपुरी से देवसूरि वीर जिनेश्वर को नमन करने के श्रनन्तर 
अणहिल्लपुर पट्टरा के संघ को स्वस्तिवाद के साथ भक्तिपूर्वक यह 
विज्ञापित करते हैं कि विवादोन्मुख दिगम्वराचार्य कुमुदचन्द्र के साथ 
शास्त्रार्थ करने के दृढ़ संकल्प के साथ वे शीघ्र ही श्रणहिल्लपुर 


पट्टा पहुंच रहे हैं । 


इस प्रकार का विज्ञप्ति पत्र एक द्रतगामी दत के माध्यम से तत्काल 
ग्रणहिल्लपुर पट्टा के संघ के पास भेजा गया। वह चर तीन प्रहर की यात्रा में ही 
पट्टरा पहुंच गया और संघप्रमुख को आचाय देवसूरि द्वारा प्रेषित विज्ञप्तिपन्र 
समपित किया । संघ ने दत को समुचित रूप से सम्मानित कर उसके साथ संघ का 
श्रादेशपत्र देवसूरि की सेवा में भेजा । दूत्त ने द्रतगति से कर्णावती लौटकर बह 
संघादेश देवसूरि की सेवा में समपित किया, जिसमें लिखा था :-- 


“तीर्थेश्वर को नमन करने के अनन्तर पदणा का संघ दिगम्वराचार्य 
साथ शास्त्रार्थ करने के लिये कृत संकल्प कर्णावती में विराजमान दे 
सूरि को आदेश करता है कि वे वादि पु गव परवादि-मद-गंजन सी 
ही अणहिल्‍्लपुर पट्टगा नगर में पधार जावे । वादि बेताल छान 

के पास रह कर समस्त दर्शनों का तलस्पर्शी ऋध्ययन कारने बाले की 
मुनिचद्द्रसूरि के आप शिप्य शिरोमणि हैं। झाथ हमारे संद्र रा 


$ ् हा ्य शक 


श्ध्द ] [ ज॑न धर्म का सौलिक इतिहास--भाग ४ 


अभ्युदयोत्कर्ष आप ही के पां डित्यपूर्ण पौरुष पर निर्भर करता है । हमने 
महाराज सिद्धराज जयसिंह को सब कुछ निवेदन कर दिया है। हम 
आपकी विजय को अपनी विजय समभते हुए आपके आगमन की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीन सौ श्रावकों और सात सौ श्राविकाओं ने 
आपकी विजय की कामना के साथ आचाम्ल ब्रत करना प्रारम्भ कर 
दिया है ताकि इस तपश्चरण के प्रभाव से शासनदेवी आपको अपने 
प्रतिपक्षियों का पराभव करने के लिये वल प्रदान करे ।” 


इस संघादेश के प्राप्त होते ही महावादी देवाचार्य ने उस दवूत को निर्देश 
दिया कि वह विगम्वराचार्य कुमुदचन्द्र के पास जाकर उन्हें उनका यह सन्देश सुनावे- 
“मैं महाराज सिद्धराज जयसिह की सभा में आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिये 
जा रहा हूं । वे हम दोनों द्वारा अपने-अपने पक्ष की पुष्टि के लिये प्रस्तुत किये गये 
प्रमाणों पर निर्णय कर जयाजय की न्यायपूर्ण घोषणा करेंगे ।* 


दूत ने तत्काल दिगम्वराचार्य कुमुदचन्द्र के पास जाकर उनका सन्देश 

सुनाया । देवसूरि के सन्देश को कुमुदचन्द्र ने सावधानीपूर्वक सुना और उसके उत्तर 
में ] + ॥॥ 
में दूत से कहा :--“मैं भी अण॒हिल्लपुर पट्टरा शीघ्र ही पहुंचूंगा । 


इस प्रकार का उत्तर देते ही दिगम्वराचार्य को छींक हुई। दूत ने श्र 
दिगम्बराचार्य के लिये अपशकुन समका और देवसूरि के पास श्राकर हृत ने समस्त 


विवरण सुना दिया । 


तदनन्तर शुभ घड़ी शुभ मुहत्ते में देवसूरि ने अ्रणहिल्लपुर पहरणा है का 
विहार किया । विहार करते ही उन्हें तत्काल ग्रनेक प्रकार के शष्ठतम है दॉच 
कर्णावतीपुरी से प्रस्थान कर आचार्य देवसूरि विहार क्रम री है 22220 
पहुंचे । पाटर के संघ ने बड़े ही हर्पोल्लास के साथ देवसूरि के नगर-प्रवेः् है । 
किया । कुछ समय पश्चात्‌ दिगम्बराचाय कुमुदचन्द्र भी 2302 कम ता 
तदनन्तर एक दिन देवसूरि महाराजा सिद्धराज जयसिह्‌ से कि | || रे 
कुमुदचन्द्र के सम्बन्ध में उपसिव्णित पूर्ण विवरण संलेपत: उन्हें 34270 पा 
पत्ति जयसिंह से वात कर लेने के पश्चात्‌ देवसूरि ने कक डक मे ता 
दिगम्बराचार्य श्री कुमुदचन्द्र के पास जाकर उन्हें अपना यह सदा 00 0 
#देवसूरि ने आपको यह सन्देश कहलवाया हैं कि श्राप मे हि 0 
कर श्रमणी चित शमभाव को धारण कर । मद वस्तुत: मानचसात बिक 5 मर 
का कारण है । जिस रावण की त्रेसठ शलाका उत्या + ६286 आय 


सर्वाः >ल, ह्त 
न्‍्ख क्रैसी दर्द्मा £ यह मे अवधिदिन द्वी न ! 
भी मद के कारण कीसी दुदेशा हुई, यह तो सर्वविदित ही £ 
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संदेशवाहक मागधमुख्य के मुख से देवसूरि का संदेश सुन कर दिगम्बराचार्य 
ने उससे कहा :--“कथाजीवी ये श्वेताम्बर कथाएं कहने में निष्णात हैं। यह सब 
कुछ होते हुए भी देवसूरि ने यह एक पते की बात कही है कि महाराज सिद्धराज 
जयसिंह की सभा में हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ हो। वस्तुतः शास्त्रार्थ से ही 
तथ्यातथ्य पक्ष का श्रन्तिम रूप से निर्णेय हो सकता है। तुम जाओ और देवसूरि 
से कह दो कि वाद के लिये राज्य सभा में उपस्थित हो जाय । मैं भी इसी समय 
वहां पहुंच रहा हूं । 


आचायें कुमुदचन्द्र ने तत्काल सुखासन (पालकी) पर आरूढ़ हो दूत के 
देखते ही देखते राज्य सभा की ओर प्रस्थान कर दिया। पालको पर बैठते ही 
आचार्य कुमुदचन्द्र के समक्ष आते हुए व्यक्ति को छींक हुईें। उस अपशकुन की 
अवमानना करते हुए कुमुदचन्द्र ने कहा:--“यह तो श्लेष्म के विकार का परिणाम 
है । हमारे जैसे साहसिक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते ।” यह कहकर सुखासन 
वाहकों को उन्होंने श्रादेश दिया कि वे शीघ्र आगे की ओर बढ़ें। पालकी के आगे 
बढ़ते ही वाम पाश्वे से एक काला विषधर नाग निकला । इंस घोर अ्रपशकुन को 
देखकर कृमुदचन्द्र के अनुयायियों ने कहा :--“आचार्य ! श्राज का दिन आपके 
लिये अ्रमंगलकारी प्रतीत हो रहा है । अतः आप मठ में लौट जाइये ।” 


आचार्य कुमुदचन्द्र ने उन सब लोगों के झ्ाग्रह की उपेक्षा करते हुए सस्मित 
स्वर में कहा :--“यह अ्रपशकुन नहीं है अपितु बड़ा ही श्रेष्ठ शुभ शकुन है | भगवान्‌ 
पाश्व॑नाथ के तीर्थाधिष्ठायक धरणेन्द्र ने मुझे दर्शन देकर यह इंगित किया है कि वे 
मेरे सहायक हैं और अ्वश्यमेव मेरी विजय होगी ।” 


देवसूरि ने भी तत्काल राजसभा की ओ्रोर प्रस्थान किया। उस समय 
थाहड़ और नागदेव नामक दो संघाग्रणी श्रीमन्त श्रावक उनको सेवा में उपस्थित 
हुए और उन्हें वन्दन नमन के भ्रनन्तर निवेदन करने लगे :--"अआ्राचायंदेव ! गांगिल 
आदि उच्च राज्याधिकारियों को विपुल घनराशि देकर दिगम्वराचाय के श्वावकों ने 
अपने वश में कर लिया है । श्रव यदि आप आदेश दें तो हम लोग भी उच्च न्याया- 
धिकारियों को धनराशि देकर अपने पक्षधर वना लें । हमें डर है कि यदि ऐसा नहीं 
किया गया तो दिगम्बराचार्य घूंस के वल पर कहीं विजयी घोषित न कर दिये जाय॑ ।” 


देवसूरि ने उन्हें इस प्रकार की कोई कार्यवाही न करने का निर्देश करते हुए 
कहा :--“आपको इस प्रकार व्यर्थ ही द्रव्य का अपव्यय नहीं करना चाहिये । घूंस 
के बल पर प्राप्त की गई विजय वस्तुतः विजय नहीं, पराजय ही है | देव, गुर हमारे 
सहायक हैं । राजा न्यायवादी है । अ्रत: सुनिश्चित रूप से हमारी विजय होगी ।” 


में जझास्चाः ्प् लिये न्‍्े भली-भां + कक फाहिपड “डा अफ्ेआओटज-> 
राज्य सभा में शास्त्रार्थ के लिये भली-भांति व्यवस्धा हो जाने हे अनन्तर 
दोनों आचायों को महाराज सिद्धराज जयसिह ने राजसभा में बुलाया । दोनों बादी- 
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प्रतिवादी चालुक्यराज जयसिंह की राज्यसभा में उपस्थित हुए, जहां महाराजा ने 
घोषणा की कि दोनों पक्षों में से जो पक्ष शास्त्रार्थ में पराजित हो जायेगा, उस पक्ष 
को सदा के लिये श्रनहिलपुरपत्तन के विशाल गुर्जर राज्य की सीमाओं से बाहर 
चला जाना होगा । जो पक्ष विजयी होगा वही गुर्जर राज्य की सीमाओ्रों में रह 
सकेगा, इस पर के साथ दोनों पक्षों के बीच विक्रम संवत्‌ ११८१ की वेशाख शुक्ला 
पूरिमा के दिन पाटन में चालुक्यराज सिद्धराज जयसिह की राजसभा में शास्त्रार् 
प्रारम्भ हुआ । स्त्री मुक्ति के प्रसंग को लेकर इन दोनों महान्‌ ताकिकों में परस्पर 
वाद हुआा । दिगम्वराचार्य श्री कुमुदचन्द्र ने अपने पक्ष को रखते हुए गम्भीर स्वर 
में कहा :--“किसी भी प्राणी की स्त्री भव में मुक्ति नहीं हो सकती । स्त्री वस्तुतः 
तुच्छ सत्त्वा अर्थात्‌ निवेल होती है। संसार में जितने भी तुच्छ सत्तव वाले प्राणी हैं 
उनकी मुक्ति नहीं हो सकती । इसका साक्षात्‌ उदाहरण है वालक, निस्सत्व युवा पुरुष 
और अबला नारी । इन सब तथ्यों के श्राधार पर मैं श्रपना पक्ष रखता हूं कि तुच्छ 
सत्त्वा अ्रथवा अवला होने के काररा स्त्री की उसी भव में मुक्ति कदापि नहीं हो 
सकती ।* 


दिगम्वराचार्य श्री कुमुदचन्द्र द्वारा इस प्रकार अपने पक्ष के प्रस्तुत किये 
जाने पर श्वेताम्वराचार्य देवसूरि ने इसके विपरीत अपना पक्ष रखते हुए धनद" 
गम्भीर स्वर में कहा :--“पौरुषपु ज पुरुषों के समान ही स्त्री भी महासत्ता होतो है 
आर महासत्त्वा होने के कारण स्त्री भी उसी भव में मुक्त हो सकती है। इसका 
प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध है कि भगवान्‌ ऋषभदेव की माता मरुदेवी ने अपने स्थ्री 
भव में ही मुक्ति प्राप्त की। प्रवत्तेमान अवसपिणी काल में सर्वप्रथम मुफ्त देने 
वाली स्त्री माता मरुदेवी ही है, यह सर्वन प्रणीत शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है । 
मेरे मित्र दिगम्वराचार्य श्री कुमुदचन्द्र ने जो यह हेतु रखा हैं कि स्त्री तुच्छ सत्ता 
प्राणी होती है इसलिये मुक्ति में नहीं जा सकती क्योंकि तुच्छ सत्त्व वाले जितने 
भी प्राणी हैं वे उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकते जिस प्रकार कि वालक शरीर स्त्री । 
दिगम्वरा चार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तक नितानत निराधार और तथ्य विद्वान 
है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि स्त्रियां महासत्त्वशालिनी होती हैं । इसका साक्षात्‌ प्रमागा 
है विशाल गुजर राज्य की राजमाता महादेवी मयरणल्लमा | महासती सीता, माता 
कुन्ती, सुभद्रा, ग्रादि महासत्त्वणालिनी नारी रत्नों के अतुल साहस भाट झ्नुग्म 
शौय के आख्यान न केवल हमारे धर्मशास्त्रों में ही, अपितु अन्यात्य वर्मा कै धर! 
शिक रूप से प्रसिद्ध थ्रार्पग्रन्थों में भी पड़े हैं । क्या का ड्स स्याग्वा दिला का 
सभा में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जो सीता, कुत्ती श्रादि महासतिय झरीर ह न 
राज्य की राज्यमाता मयग्यल्लमा को तुच्छमत्वा सिद्ध करने का पूद्ता 3 ० 
उद्यत हों । में समझता हू कि मेरे माननीय मित्र श्री ठुमृदसस्ट भा ट््म 0 रा 
दस्साहस नहीं कर सकते । जहां तक स्त्री मुक्ति का प्रश्त आउकजिलि: पा हक का ; 
का ग्रादर्श उदाहरण हमारे प्रममासत्रों में स्पष्ट रूप से उसी अवतार हुता हो मी ये 
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है जिस प्रकार से दर्पण में अपना सुख | जहां तक बालक की मुक्ति का प्रश्न है 
बालक अतिमुक्तक साधु ने श्रमण भगवान्‌ महावीर का शिपष्पत्व स्वीकार कर मृक्ति 
प्राप्त की । यह हमारे धर्मंशास्त्रों में सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। 
इसके साथ ही यह देखा गया है कि अनेक स्त्रियां तो पुरुषों की अपेक्षा भी अत्यधिक 
महासत्त्वशा लिनी होती हैं। महासत्त्वशालिनो होने के कारण ही अनन्‍्त-अनन्त 
स्त्रियां अ्रतीत में मुक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं | वर्तमान में भो पंचमहाविदेह क्षेत्रों 
में मुक्त होती हैं और अनन्त भविष्यत्‌ काल में भी अनन्त-अनन्त स्त्रियां स्त्री भव 
में ही मोक्ष को प्राप्त करती रहेंगी । मेरा यह पक्ष न केवल सबल युक्तियों से ही 
अपितु शास्त्रों द्वारा भी सम्यग्‌ रूप से सुस्पष्टतः परिपुष्ट है ।” 


दिगस्बराचार्य कुमुदचन्द्र ने अपने प्रतिपक्षी देवसूरि द्वारा रखे गये पक्ष को 
वितथ सिद्ध करने की कोई सबल युक्ति न देख राज सभा के समक्ष प्रश्न किया :-- 
“क्या कहा ? क्‍या कहा ?” 


महावादी देवसूरि ने दूसरी बार पुन: अपने पक्ष को उसी रूप में रखा । 
इस पर भी दिगम्बराचार्य ने फिर कहा :--'क्या कहा ? क्‍या कहा ? ! 


इस पर देवसूरि ने सिंह गर्जेन के समान घवरवगम्भीर उच्च स्वर में अपने 
पक्ष को तीसरी बार पुनः राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया । 


तीसरी बार देवसूरि द्वारा अपने पक्ष के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी 
उसका कोई समीचीन उत्तर मस्तिष्क में त आने पर किकत्तंव्यविमूढ़ की भांति 
कुमुदचन्द्र ते कहा :--'मेरे प्रतिवादी के इस कथन को कटित्र (पट्ट श्रथवा पट्टी) 
में लिख दिया जाय ।” 


प्रमुख निर्णायक, राजसभा के सभासद्‌ महर्षि उत्साह ने महाराज सिद्धराज 
जयसिह के अभिवादनपूर्वक सभासदों को सम्बोधित करते हुए निर्णायक स्वर में 
कहा :--“दिगम्बराचाये श्री कुमुदचन्द्र की वाणी वस्तुतः मुद्रित श्रर्थात्‌ गूंगी हो गई 
प्रतीत हो रही है । श्वेताम्बराचार्य श्री देवसूरी ने विगम्बराचार्य श्री कुमुदचन्द्र पर 
शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर ली है।' 


महाराज सिद्धराज जयसिंह ने मह॒पि उत्साह के कथन और सभी सभासदों 
की मुखमुद्रा से अभिव्यक्त अभिमत का अनुमोदन करते हुए तत्काल देवसूरि को 
विजयी घोषित किया और श्री केशव को जयपत्र लिखने का आदेश दिया । 


चालुक्यराज के आदेश का तत्काल पालन किया गया और महाराजाधिराज 
सिद्धराज जय सिंह ने स्वयं अपने हाथ से वह जयपत्र देवसूरि को समपित किया । 


व 


जयपत्र लेते हुए संसार के सभी प्रारियों पर समभाव रखने बाल देवसूरि 
ने चालुक्यराज से निवेदन किया :--“महाराज ! घास्व्रार्थ में वादी की पराजय ही 
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उसके लिये सबसे बड़ा अपमान है | इसलिये अरब दिगम्बराचार्य नद्र 
पा कुमुदचन्द्र का किसी 
की ओर से किचित्मात्र भी तिरस्कार नहीं किया जाय ।” 


सिद्धराज जयसिंह ने कहा :--“महपिन्‌ ! आपके उदार आदेश के अनुसार 
ही सब कुछ किया जायगा ।” 


देवसूरि की अ्रदभुत वादशक्ति, उनके तर्क कौशल और प्रकाण्ड पांडित्य पर 
अपार हर्ष प्रकट करते हुए सिद्धराज जयसिंह ने एक लाख स्वर्णमुद्राओं का तुष्टि- 
दान देवसूरि को प्रदान करना चाहा किन्तु देवसूरि ने विपुल द्रव्यदान को अस्वीकार 
करते हुए कहा :--“राजनु ! हम निर्ग्रन्थ निस्पृह साधुओं के लिये द्रव्य का स्पर्श 
करना तक निषिद्ध है ।” 


तदनन्तर देवसूरि राजा एवं राजसभा से विदा ले अपने श्नुयायियों के 
विशाल जन-समूह के बीच अपने उपाश्रय की श्रोर प्रस्थित हुए । चालुक्यराज के 
आदेश से राजकीय ठाट-बाट के साथ विविध वाद्य-यन्त्रों के घोष के बीच राज्यसभा 
के सभासदु जयघोष करते हुए महोत्सवपूर्वक देवसूरि को उनके उपाश्रय तक पहुंचाने 
गये । 

दो महान्‌ आचायों के बीच हुए इस शास्त्रार्थ के समय कलिकाल सर्वेज्ञ के 
विरुद से विभूषित श्री हेमचन्द्राचार्य भी उपस्थित ये ।* उन्होंने देवसूरि की इस 
विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित रूप में अपने उद्गार श्रभिव्यक्त किये :-- 


यदि नाम कुमुदचन्द्रं नाजेष्यद्‌ देवसूरिरहिमरुचि: । 
कटिपरिधानमधास्यत्‌ कतम:ः श्वेताम्बरों जगति ॥२५१॥ 


श्र्थात्‌ यदि महाप्रतापी देवसूरि कुमुदचन्द्र को पराजित नहीं करते ह इस 
ग्रार्थथरा पर क्या कोई श्वेताम्बर अपनी कट्टि पर वस्त्र धारण कर सकता था : 


इस विजय के उपलक्ष में श्री उदयप्रभसूरि ने भी श्रपने निम्नलिशित 
उद्गार अ्रभिव्यक्त किये :-- 


भेजेष्वकी णितां नग्त: कीतिकन्थामुपार्जयन । 
तां देवसूरिराच्छिय त॑ निग्नेन्ध॑ पुनर्व्यधात्‌ ॥ 


अर्थात कीत्ति रूपी कन्या को उपाशित कर नग्न श्राचार्य मा ख्र्न 
को ढं ध ने उस बीसि कथा की परिशयों 

अपनी नग्नता को ढंक लिया किन्तु देवसूरि ने उस वीति कस्था का वाट 
उडाकर पूनः उसे पृर्णत: नग्न बना दिया । 


जिम 


हर ५ सकजम ना किमकध्टफटर हट 
न पजनलनीजमनक नमी प्कल न * कट #]7+ ९०० 


१... प्रबन्ध बिस्वामरिं र४०“पैहऋ 
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मेरुतुज्भसूरि श्रादि अ्रनेक ग्रन्थकारों ने देवसूरि की इस विजय पर अपने 
हर्षोदृगार अभिव्यक्त कर इस घटना को एक ऐतिहासिक घटना का रूप प्रदान 
किया है । 


प्रबन्ध चिन्तामरिग के उल्लेखानुसार स्वयं राजा जयसिंह शास्त्रार्थ में 
विजयी देवसूरि को अपनी राज्यसभा से उनके उपाश्रय तक पहुंचाने पूरे राजकीय 
ठाट-बाट के साथ गया था ।* 


अंचलगच्छीय पुरातन आचार्य श्री मेरुतुड्भ द्वारा विक्रम सं० १३६१ में 
रचित 'प्रबन्धचिन्तामरि' के उललेखानुसार अनहिलपुर पत्तन की राजसभा में 
महाराजा सिद्धराज जयसिंह की विद्यमानता में हुए शास्त्रार्थ में देवसूरि द्वारा 
दिगम्बराचारयं जब पराजित कर दिया गया तो चालुक्यराज ने पराजित हुए 
दिगम्बराचारय कुमुदचन्द्र को प्रासाद के अ्पद्दार (कुकरा वारी) से वाहर निकलवा 
दिया और इस घोर अपमान एवं पराजय के दुःख के परिणामस्वरूप उसका हृदय 
फट गया । और वह तत्काल इहलीला समाप्त कर परलोक को प्रयाण कर गया। 
प्रबन्धचिन्तामरिंग का एतद्विषयक वह उल्लेख इस प्रकार है :-- 


“भ्रथ प्रथममेव “वाचस्ततो मुद्रिता' इति स्वयं पठितमिति स्वयमपशब्द- 
प्रभावात्तद्य तु प्रादुभू तमुखमुद्र: । श्री देवाचार्येण निरजितोहहमिति स्वयमुच्चरन्‌ श्री 
सिद्धराजेनव पराजितव्यवहारादपद्वारेशापसायमाण: संभवत्पराभवाविर्भावादुह- 
द्विस्फोटं प्राप्य विपेदे ।९ 


आचार्य मेरुतुडभ द्वारा रचित प्रवन्ध चिन्तामरिं से २७ वर्ष पूर्व र्घ किये 
गये प्रभावकचरित्र में उल्लेख है कि देवसूरि के निवेदन पर सिद्धराज जयसिंह ने 
उनके निर्देश को शिरोधारय करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि पराजित हुए कुमुदचन्द्र 
के साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक अथवा अभद्र व्यवहार नहीं किया 
जायेगा । इसके पूर्व ही प्रभावकच रित्र में यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि 
दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र वस्तुत: महाराज जयसिह के मातामह अर्थात्‌ राजमाता 
मयरणलदेवी के पिता कर्णाटकेश्वर जयकेशी के युरुथे । इसी कारण राजमाता 
मयरालदेवी का भुकाव भी शास्त्रार्थ से पूर्व कुमुदचन्द्र की ओर ही था 7 इस प्रकार 
की स्थिति में और विशेषत: राजमाता मयणलदेवी की विद्यमानता में तथा देवसूरि 
के समक्ष पत्तनाधीश द्वारा यह स्वीकार कर लिये जाने पर कि पराजित कुमुदचन्द्र 
के साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जायगा, भेदतु ग 
आचायें द्वारा किये गये “सिद्ध नरेश्वर ने कुमुदचन्द्र को अपदार से निकलवबाया । 
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इस उल्लेख को प्रामाणिकता वस्तुत: विचारणीय हो जाती है । प्रवन्ध चिन्तामणि 
से पूर्व की रचना प्रभावक चरित्र में यह भी उल्लेख है कि राज्यसभा में हुए शास्त्रार् 
में देवसूरि से पराजित हो जाने के उपरान्त भी कुमुद चन्द्ाचार्य ने देवसूरि से अपनी 
पराजय का प्रतिशोध लेने में किसी भी प्रकार की कोरं कसर नहीं रखी। उसने 
मन्त्र-तन्त्र बल का सहारा ले देवसूरि के उपाश्रय में रात्रि के समय चूहों की एक 
सेना-सी उत्पन्न कर उनके शिष्यों तथा स्वयं उनके वस्त्रों तथा शोधा श्रादि धर्मोप- 
करणों की केवल कुतरन मात्र अ्रवशिष्ट रखी । प्रात:काल चूहों की इस लीला को 
देखकर श्रमरों ने देवसूरि को चूहों द्वारा की गई ध्वंस लीला दिखाई । एक क्षण 
भौन रह कर देवसूरि ने कहा--“श्रच्छा ! वह दिगम्बराचार्य हम सबको भी स्वयं की 
भांति नग्न करना चाहता है ।” 


उन्होंने अपने शिष्य को आदेश देकर लवण से भरा एक घड़ा मंगवाया 
और एक कपड़े से उस घट का मुख श्रच्छी तरह बांघ दिया। उस घड़े को अ्भि- 
मन्त्रित कर उपाश्रय के एकान्त स्थान में एक ओर रखवा दिया | तदनन्तर देवसूरि 
ने अपने श्रमणसमूह को श्राश्वस्त करते हुए कहा--“श्राप लोग किसी प्रकार की 
चिन्ता न करें । कुछ ही घटिकाश्रों के अ्रन्दर एक बड़ा कौतुक होने वाला है । उन्हें 
शीघ्र ही ज्ञात हो जायगा कि उनके द्वारा किये गये अपकार का कितना कड़वा फल 
उन्हें मिल रहा है ।” 


नमक से पूर्ण घट को अभिमन्त्रित कर एक ओर रखे पौन प्रहर भी व्यतीत 
नहीं हुआ था कि दिगम्वराचार्य कुमुदचन्द्र के आवक सांजलि शीष भुकाये. बे 
के समक्ष उपस्थित हुए शौर करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे :--“भगवन्र्‌ : पा 
कर हमारे गुरु को भीषण बाधा से मुक्त कर दो ।* 


देवसूरि ने दिगम्बराचार्य के उपासकों से प्रश्त किया--“भेरे उन बन्धु को 
क्या बाधा हो गई है, किस प्रकार का कष्ट हो गया है | मुझे बताशो ।” इस अकार 
स्थिति से नितान्त अ्रनभिज्ञ होने का अभिनय-सा करते हुए देवसूरि ने हक 
उन उपासकों को कह दिया कि कुमुदचन्द्र आचाये की बाधा के विषय मैं ह 
कुछ ज्ञात नहीं है । हताश हो दिगम्बराचायें के उपासक मठ की भर गा गये | 
डेढ़ प्रहर बीततै-बीतते आचार्य कुमुदचन्द्र स्वयं अपने शिष्य समूह के साथ वैवश् 


उप देवसूरि ने उन्हें बाहुपाश में आ्रवद्ध कर अपने अर्द्धासन पर 
मर पर कान पाक तुम्हें किस प्रकार की पीड़ा 


विठाया और बड़े मृदु स्वर में उनसे पूछा--“मेरे भाई ! 
है ? मुझे ज्ञात कराओ ।* 


७: में कि पर 
कम॒दचन्द्र आचार्य ने अनुनय भरे विनम्र स्वर में हर ये 8 हे 
पच ८ घ हे 
गाढ़ क्रोध मत करो । मुझे पीड़ा से मुक्त करो । मुभे 
इतना प्रगाढ किन है कि परी 


विमक्त करो श्रन्यथा वायु और मूत्र के निरोध के कारण सुनि 
कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो जायगी ।” 
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कुमुदचन्द्र के इस प्रकार के दीन वचन सुनकर देवसूरि ने कहा :--“आ्राप 
अपने शिष्य परिवार सहित शीघ्र ही मेरे उपाश्रय के बाहर जाकर ठहरिये । मैं कुछ 
उपाय करता हूं ।” 


देवसूरि का इस प्रकार का ग्रादेश प्राप्त होते ही आचार्य श्री कुमुदचन्द्र 
अपने उपासक परिवार सहित उपाश्रय के बाहर जाकर ठहर गये । उन सब के 
उदर वायु से श्रोत-प्रोत मशक की तरह फूले हुए थे । उन सबके बाहर जाते ही 
देवसूरि ने अपने एक शिष्य को आदेश देकर नमक से भरा हुआ घट मंगवाया और 
उसमें बांधे हुए वस्त्रखण्ड को दूर हटा उंसके मुख को खुला कर दिया। तत्काल 
दिगम्बराचाये और उनके शिष्य वर्ग का निरोध दूर हो गया । और प्रचुर मात्रा में 
प्रवाहित हुए उनके मूत्र प्रवाह को देखकर सभी उपस्थित दर्शक आश्चर्याभिभूत 
हो उठे । 


निरोध के दूर होते ही कुमुदचन्द्र और उनके शिष्य वर्ग को असीम शान्ति 
का अनुभव हुआ । किन्तु कुमुदचन्द्र अपने पराभव के शोक से सन्तप्त होकर पाटन 
से उसी प्रकार अदृश्य हो गये जिस प्रकार कि अ्रमावस्या की रात्रि में चन्द्र । 


देवसूरि की विजय और विद्वत्ता से प्रसन्न हो सिद्धराज जयसिंह, जो उन्हें 
एक लाख स्वर्ण मुद्राएं तुष्टिदान के रूप में देवा चाहते थे, उस राशि के देवसूरि 
द्वारा श्रस्वीकार किये जाने के अनन्तर अपने मन्त्रियों के परामर्श से उन्होंने 
भगवान्‌ ऋषभदेव का एक विशाल मन्दिर उस धन-राशि के व्यय से वनवाया | 
विक्रम सम्वत्‌ ११८३ में देवसूरि ने अ्रन्य तीन आाचार्यों के साथ. उस मन्दिर में 
भगवान्‌ आदिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की । 


देवसूरि के अद्भुत अतिशय और प्रताप का उल्लेख करते हुए प्रभावक 
चरित्रकार ने लिखा है कि एक समय देवसूरि अपने संघ के साथ पिप्पलवाटक 
नामक विकट वन में विहारचर्या करते हुए जा रहे थे। उस समय एक भूखा केशरी 
सिंह घोर गर्जना के साथ छलांग भरता हुआ संघ की ओर बढ़ा । देवसूरि ने तत्काल 
आगे बढ़कर पृथ्वी पर एक रेखा खींच दी और सिंह तत्काल जिस ओर से आया 
था उसी ओर लौट गया, और संघ ने झ्रागे की ओर विहार किया । 


हिंख्र प्राणियों से संकुल उस भीषण निर्जन वन में लम्बे विहार के कारण 
बालक एवं वृद्ध वय के जो अनेक संत संघ में साथ थे, वे भूख झौर प्यास से पीड़ित 
एवं क्लिष्ट हो उठे । उस निर्जन वन में न तो उनकी भूख और प्यास को शान्त 
करने का ही कोई उपाय था और न वे क्षुधा तृपातुर बाल-वृद्ध सन्त बाये की श्रोर 
बढ़ने में ही सक्षम रह गये थे । इस प्रकार की संकटापन्न स्थिति में अपने आश्वितों 
की पीड़ा से द्रवित हो देवसूरि ने एकाग्र मन से शासनेश का स्मरण किया | यह 
देखकर सभी के आश्चर्य का पारावार न रहा कि पीछे की ओर से एक विशाल 
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सार्थ उनकी श्रोर श्रा रहा है । सूरिराट्‌ और सन्त वृन्द के दर्शन करते ही सार्थवाह 
ने शकटों, श्रश्वों, ऊष्ट्रों, गजों और रथादि विविध वाहनों को रोक कर वहीं पड़ाव 
डाला ओर एपणीय श्रशन पानादि से सन्त वृन्द को प्रतिलाभित कर प्रभूत पुण्य का 
उपाजेन किया । 


इस प्रकार प्रभावक चरित्र के उललेखानुसार देवसूरि के भ्रतिशय से संघ 
पर आया हुआ एक प्राणापहारी परीषह तत्क्षणा दूर हो गया । 


आचाय॑ श्री देवसूरि ने प्रमाण नयतत्वालोक की रत्नाकरावतारिका नाम की 
टीका के ग्रन्थ रत्त की रचना कर जिनशासन के न्याय शास्त्र के भण्डार की 
उल्लेखनीय श्रीवृद्धि की । 


इस प्रकार अपने पांडित्य, तक॑ बल और आत्म वल से जिनशासन की . 
महती प्रभावना कर आचाये देवसूरि ने विक्रम सम्वत्‌ १२२६ के श्रावण क्ष्ष्णा 
सप्तमी ग्रुरुवार के दिन अपराह्न में भद्नेश्वर सूरि को अपना उत्तराधिकारी आचाये 
नियुक्त कर अपनी ८३ वर्ष की आयु पूर्णा कर संलेखना संथारापूर्वक समाधि मरण 
का वरण कर स्वर्गारोहरा किया । 5३ वर्ष की अपनी पूर्ण आयु में से आप € वर्ष 
तक गृहवास में, २२ वर्ष तक साधारण श्रमण पर्याय में और ५३ वर्ष तक आचार्य 
पद पर रहे। 


देवसूरि को जैन वांग्मय में सर्वत्र वादि विरुद से विभूषित किया गया है। 
उनको वादी का विरुद किसने प्रदान किया इस सम्बन्ध में प्रभावक चरित्र के 
निम्नलिखित दो श्लोकों से स्पष्टतः यही प्रकट होता है कि महाराज सिद्धराज 
जयसिंह की सभा में देवसूरि से पराजय स्वीकार करते हुए स्वयं प्रतिवादी सा 
चाये कुमुदचन्द्र ने राज सभा के समक्ष देवसूरि को महान वादी के विरुद 
विभूषित किया था । वे श्लोक इस प्रकार हैं : 


ग्रशवनुवन्निति प्रत्युत्तरे देवगुरोस्तत: । 
सर्वेलक्ष्यमथाहस्मानुत्तर: स दिगंबर: ।॥२३६॥: 
महाराज ! महान्‌ वादी देवाचार्य: किसुच्चते । 
राजाह वद निस्तन्द्र: कथयिष्यामि विस्मृतम्‌ ॥२३७॥। 


देवसूरि और दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र के बीच शास्त्रार्थ कितने का पे 
इस सम्बन्ध में प्रभावक चरित्रकार ने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया हे 2 
प्रभावक चरित्र के उल्लेख को देखने से पाठक को यही प्रतीत होता है का 
शास्त्रार्थ केवल एक दिन ही चला और वह भी कुछ ही घटिका शक कति 
विपरीत आचार्य मेरुतु गसूरि ने विक्रम सम्वत्‌ १३६१ की अपनी ऐतिह 


प्रवन्ध चिन्तामरिं में लिखा है :-- 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] वादिदेवसूरि [ ३०७ 


“-“““सिद्धराजसश्येषु निषेधपरेष्वपि अप्रमेयप्रमेयलहरी भिस्त॑ प्रमा- 
णाम्भोधौ मज्जयितु प्रारब्धे पोड़शे दिने आकस्मिके देवाचार्यस्य कण्ठावग्रहे 
मान्त्रिके: श्री यशोभद्रसूरिभिरतुल्यकुरुकुल्लादेवी प्रसादलब्धवरैस्तत्कण्ठपी- 
ठात्क्षणात्क्षपणकक्ृतकामेंणानुभावात्‌ केशचण्डुक: पातयांचक्रे | तच्चित्र- 
निरीक्षणाच्चतुरे: श्री यशोभद्गरसूरि: श्लाष्यमान:, कुमुदचन्द्रश्चामनदं 
निन्‍्यमान: प्रमोदविषादों दधाते |” 


“«“““अथ प्रथममेव वाचस्ततो मुद्रिता इति स्वयं पठितमिति स्वयम- 
पशब्दप्रभावात्तदा तु प्रादुर्भूतमुखमुद्र: श्रीदेवाचार्येण निर्जितोःहमिति 
स्वयम॒च्चरत्‌ श्री सिद्धराजेन पराजितव्यवहारादपद्वारेणापसार्यमाण 
संभवत्पराभवा विभविादुद्विस्फोटं प्राप्य विपेदे ।।* 


प्रबन्ध चिन्तामरि' के उक्त उल्लेख में “प्रारब्धे घोडशे दिने” इस पद के 
प्रयोग से यह भली-भांति सिद्ध हो जाता है कि अपने समय के उन दो महान 
आचार्यों के बीच पाटन की राज्य सभा में जो शास्त्रार्थ हुआ, वह सोलह दिन चला । 


इन दोनों आ्राचार्यों के बीच हुए शास्त्रार्थ के समय कलिकाल सर्वज्ञ विरुद 
विभूषित श्री हेमचन्द्र सूरि भी राजसभा में उपस्थित थे, यह तथ्य भी प्रवन्ध 
चिन्तामणि में स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया गया है। जो इस प्रकार है :-- 


“युवयो: को वादीति पृच्छवु, श्री देवसूरिभिस्तन्निराकरणायायं 
भवतः प्रतिवादीत्यभिहिते कुमुदचन्द्रः प्राह । मम वृद्धस्यानेन 
शिशुना सह को वाद इति तदुक्तिमाकर्ण्याहमेव ज्यायान्‌ भवानेव शिशु: यो 
अद्यापि कटीदवरकमपि नादत्से निर्वसनं च । इत्थं राजा तयोवितगण्डायां 
निषिद्धायामित्थं पशवन्धो मिथ: समजनि पराजिते: श्वेताम्बरेंदिगम्बरत्व- 
मंगीकार्यस । 


अर्थात्‌ देवसूरि और हेमचन्द्राचाय को एक आसन पर राज्यसभा में बैठे देखकर 
दिगम्वराचार्य कुमुदचन्द्र ने प्रन्‍नत किया :--तुम दोनों में से वादी कौन है? 
“देवसूरि ने आचार्य हेमचन्द्र की ओर इंगित करते हुए कहा :--“आपके प्रतिवादी 
ये आचाये हेमचन्द्र हैं । “इस पर आचाये कुमुदचन्द्र ने व्यंग्र-हास्यपूर्वक कहा :-- 
“इस शिशु के साथ मुझ जेसे वयोवृद्ध का शास्त्रार्थ क्‍स्तुत: एक अदुभूत्‌ प्रसंग 
ही है ।* 


प्रत्युत्पन्नमति आचार्य हेमचन्द्र ने आचावय कुमदचन्द्र की बात सुनते ही 
ये ह्ं। 


तत्काल कहा :--“महानुभाव ! झापसे तो मैं वड़ा ही 


न्‍् 





२. प्रबन्ध चिन्तामणिः पृष्ठ (०च १११ 
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वस्तुत्त: आप ही शिशु हैं क्योंकि आपने तो श्रभी तक कटिपट तो दूर कटिसूत्र 
(कशाकती अथवा कन्दोरा) तक भी धारण नहीं किया है, शिशुवत्‌ नितान्त नस 
ही हैं ।” आ्राचार्य हेमचन्द्र के प्रसंगोपात्त इस उत्तर से राज्य सभा में अट्टहास गूंज 
उठा । महाराज जय सिह ने तत्काल सभ्यों को शान्त करते हुए दोनों पक्षों से इस वात 
का पण करवाया कि यदि श्वेताम्बर शास्त्रार्थ में पराजित हो जाएं तो दिग्रम्बरत्व 
स्वीकार कर लें और यदि दिगम्बर पराजित हो जाएं तो बे पटुणा राज्य की सीमा 
से बाहर देश त्याग कर चले जाएं ।” 


आचार कुमुदचन्द्र और देवसूरि के बीच हुए इस शास्त्रार्थ की ऐतिहासिकता 
को दिगम्बर परम्परा के विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। 'जैन धर्म का प्राचीन 
इतिहास' द्वितीय भाग में इसके लेखक श्री - परमानन्द शास्त्री ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है :-- 


“प्रस्तुत कुमुदचन्द्र वे हैं, जिचका गुजरात के जयसिंह सिद्धराज की सभा 
में विक्रम सम्वत्‌ ११०१ में श्वेताम्वरीय विद्वान वादिसूरि देव (वादिदेवसूरि) के 
साथ वाद हुआ था ।* 


वादिदेवसूरि के जीवन वृुत्त को “प्रभावक चरित्र” और “प्रबन्ध चिन्ता- 
मणि” के आधार पर यथातथ्य रूप से प्रस्तुत करने के पीछे हमारा एकमात्र लक्ष्य 
यही है कि जिनशासन के प्रति प्रगाढ़ प्रीति और निष्ठा रखने वाले प्रत्येक पाठक 
को पुरातन काल की जैन संघों की स्थिति का भली-भांति परिचय प्राप्त हो जाय 
कि उस समय समाज में विषाक्त वातावरण एवं पारस्परिक विद्वेष किस प्रकार 
अपनी पराकाष्ठा को पार कर चुका था । इसी प्रकार के विद्वेषपूर्ण पा 
कारण जिनशासन की जो घातक क्षति हुईं है, भविष्य में उसकी पुनरा 


नहो। 


इनके आचार्यकाल में विक्रम सम्बत्‌ १२०४ में खरतरगच्छ, विक्रम यो 
१२१३ में अंचल गच्छ, विक्रम सम्वत्‌ १२२६ में साद्धेपौर्णमीयक हे गच्छ का रा 
इनके स्वर्गस्थ होने के अनन्तर विक्रम सम्बत्‌ २१५० में आगंभिक 
उत्पन्न हुआ । 


श्री वादिदेवसूरि बड़ गच्छ (वृहदु्‌ गच्छ) के महान्‌. 3 
आपके गुरु श्री मुनिचन्द्रसूरि महान्‌ तपस्वी थे। तपागच्छ पह्दाव पा 
सूरि को श्रमण भगवान्‌ महावीर का चालीसवां पटह्चथर 2 कम 
पट्टावली में आपके बड़े गुरु भाता भ्रजित देवसूरि को इसी आता 
का इकतालीसवां पट्टधर बताया गया है । आपके गुरु का हक 
चन्द्रप्रमसूरि ने विक्रम सम्बतू ११४६ में पौणेमीयक गच्छ 
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उपाध्याय श्री धर्मंसागर गरि द्वारा रचित स्वोपज्ञ वृत्ति समलंकृत “तपागच्छ 
पट्टावली सुत्रम में श्रापके सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख उपलब्ध होता है :-- 


तथा श्री मुनिचंद्रसूरिशिष्या: श्री अ्रजितदेवसूरि वादिश्री देवसूरि 
प्रभृतय: ।। तत्र वादि श्री देवसूरिभि: श्रीमदराहिल्लपुरपत्तने जयसिह 
देवराजस्याइनेकविद्वज्जनकलितायां सभायां चतुरशीतिवादलब्धजययशंसं 
दिगंबरचक्रवर्तिनं वादलिप्सु' कुमुदचंद्राचार्य वादे निजित्य श्रीपत्तने दिगंवर- 
प्रवेशो निवारितोञ्यापि प्रतीत: ।। तथा वि० चतुरधिकद्दादशशत १२०४ 
वर्ष फलवर्धिग्रामे चेत्य विबयो: प्रतिष्ठा कृता। तत्तीर्थ तु संप्रत्यपि 
प्रसिद्ध । तथा आरासणे च श्री नेमिनाथप्रतिष्ठा कृता । चतुरशीतिसहस्र 
८४००० प्रमाण: स्याद्वादरत्नाकरनामा प्रमाणग्रन्थ: कृत: ।। येभ्यश्च 
यन्नाम्नेव ख्यातिमत्‌ चतुविंशतिसूरिशाखं बभूव ।| एपां च वि० 
चतुस्त्रिंशदधिके एकादशशत ११३४ वर्ष जन्म, द्विपंचाशदधिके ११५२ 
दीक्षा, चतु: सप्तत्यधिके ११७४ सूरिपदं, षड्विशत्यधिकद्दादशशत १२२६ 
वर्षे श्रावण वदि सप्तम्यां ७ ग्रुरो स्वर्ग: ॥।* 


उपाध्याय श्री रविवद्धंनतगरि द्वारा रचित 'पद्मावली सारोद्धार' में भी श्री 


देवसुरि और उनके गुरु श्री मुनिचन्द्रसूरि के सम्बन्ध में इसी से मिलता-जुलता 
निम्नलिखित उल्लेख है :-- 


“(४० ) श्री यशोभद्रसूरि श्री नेमिचन्द्रसूरिपट्ट चत्वारिशत्तम: श्री 
मुनिचन्द्रसूरि:।। सच यावज्जीवं सौवीरपायी प्रत्याख्यातसबंविक्ृतिक: 
अनेकांतजयपताकापं जिकोपदेशपदवृत्यादिकर्ता, ताकिकशिरोमरि: संवत्‌ 
११७८ वर्ष स्वरगंभागू । 

अ्रत्र च संवत्‌ ११५६ वर्ष पौर्णमियकमतोत्पत्ति: तत्मतिवोधाय च श्री 
मुनिचन्द्रसूरिभि: पाक्षिकसप्तति: कृता । 

तथा श्री मुनिचन्द्रसूरिशिष्य: श्री वादिदेवसूरिस्तें: श्रीमदरणहिल्लपुर- 
पत्तने श्री सिद्धाज जयसिंहसभायां वादे कुमुदचन्द्राचार्य निजित्य श्री 
पत्तननगरे दिगंवरप्रवेशों निवारित: तथा सं० १२०४ वर्ष फलवद्िग्रामे 
चैत्यबिबयो: प्रतिष्ठा कृता: तथा आारासणे च श्री नेमिनाथप्रतिप्ठाकृता, 
तथा ५४००० प्रमाण: स्यादह्वादरत्नाकर नामा प्रमाणग्रंथ: कृत:, सच 
वादिदेवसूरि: संवत्‌ १२१६ वर्ष स्वरगंभागू । 

तस्मिन्‌ समये श्री देवचन्द्रसूरिशिप्य: त्रिकोटिग्रन्थकर्ता श्री हेमचन्द्र 
सूरि: तस्य च संवत्‌ ११४५ वर्ष जन्म सं० ११५० वर्षेद्रतं सं० ११६६ 
वर्षे सूरिपदं सं० १२२६ वर्ष स्वर्गंगति: ॥॥४०॥। 





१. 


पटद्टावली समुच्चय: पृष्ठ ४४५ 
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(४१) श्रीमुनि सूरिचन्द्रपट एकचत्वारिशत्तम: “श्री अ्रजितदेव 
सूरि:” ॥।४१॥। 


(पट्टावली समुच्चय: पृष्ठ १५३ व १५४) 


वृहद्गच्छ गुर्वावली' में वादिदेवसूरि को इकतालीसवां पद्ठथर और आपके 
गुरु श्री मुनिचच्द्रसूरि को चालीसवां पट्टथर बताया गया है। तपागच्छ पट्टावली के 
उपयु ल्लिखित उद्धरण में देवसूरि के नाम से चौबीस शाखाएं प्रसिद्ध होने का उल्लेख 
है। उस उल्लेख से श्लौर वृहद्‌ गच्छ गुर्वावली में मुनिचन्द्रसूरि के पश्चात्‌ उनके . 
पट्टधर वादिदेवसूरि का नामोल्लेख होने तथा तपागच्छ पट्टावली में मुनिचद्धसूरि 
के पश्चात्‌ उनके पट्टथर के रूप में अजितदेवसूरि का उल्लेख होने से स्पष्टतः यह 
प्रमाणित होता है कि मुनिचन्द्रसूरि के पश्चात्‌ उनके बड़े शिष्य श्री भ्रजितदेवसूरि 
श्र उनके दूसरे शिष्य वादिदेवसूरि से दो भिन्न-भिन्न शाखाएं प्रचलित हुई । 
वृहदुगच्छ गुर्वावली" में इस गच्छ के इकतालीसवें पट्टथधर वादिदेवसूरि के पश्चात्‌ 
बयालीसवें पट्टघर से लेकर श्रडसठवें पट्टधर तक जो पट्टधरों के नाम दिये गये हैं, 
वे उपाध्याय धर्मसागर गरिण द्वारा रचित 'तपागच्छ पद्ठावली*' में उल्लिखित 
इकतालीसवें पट्टधधर से लेकर अ्रट्टावनवें पट्टघर तक के नामों से नितान्त भिन्न हैं । 
इससे भी यही तथ्य प्रकाश में आता है कि मुनिचन्द्र के शिष्यों से दो भिन्न-भिन्न 
शाखाएं प्रचलित हुईं । 


जप तहत... दफा फद से फ्रेटका_ 2१ व २३२। 
१, पद्मावली पराग सगम्रह (पं० श्री कल्याणविजयजी महाराज कृत ) पृष्ठ १ 


२... वही, पृष्ठ १४४ से १४१ 


महान्‌ वृत्तिकार श्राचार्य मलयगिरि 


आचार्य मलयगिरि वीर निर्वाण की सत्रहवीं तदनुसार विक्रम की 
बारहवीं शताब्दी के एक महान वृत्तिकार आचार्य हुए हैं। अपनी लगभग एक लाख 
€६ हजार ६०० से भी अधिक श्लोक प्रमाण की वृत्तियों में आपने अपना कोई 
परिचय नहीं दिया है| श्रपनी क्ृतियों के अन्त में--- 


“यदवापि मलयगिरिणा, सिद्धि तेनाश्नुतां लोक: ।” 
“यदवापि मलयगिरिणा, साधुजनस्तेन भवतु कृती ।” 


“जीवाजीवाभिगमं विवृणवता वापि मलयगिरिणेह । कुशलं तेन लभन्तां, 
मुनय: सिद्धान्त सदुबोधस ।* 


इस परिचय के अतिरिक्त मलयगिरि ने और कोई परिचय नहीं दिया है । 


श्री मलयगिरि द्वारा निर्मित आागम ग्रन्थों पर निम्नलिखित वत्तियां 
वर्तमान में उपलब्ध हैं :-- 


नाम ग्रन्थ श्लोक प्रमाण 
१. भगवती सूत्र द्वितीय शतक वृत्ति ३७५०१ 
२. राजप्रश्नीयोपांग टीका ३७०० 
३. जीवाभिगमोपांग टीका 2६००० 
४. प्रज्ञापनोपांग टीका... १६००० 
५. चन्द्रप्रज्ञप्त्युपांग टीका ६५०० 
६. सूयप्रज्ञप्त्युपांग टीका ६५०० 
७. ननन्‍्दीसूत्र टीका ७७३२ 
पर. व्यवहारसूत्रवृत्ति ३४००० 
€. वृहत्कल्पपीठिका वृत्ति (अपूर्ण ६०० 
१०. आवश्यकवृत्ति (अपूर्ण) 2८००० 
११. पिडनियु क्ति टीका ६छ०० 
२. ज्योतिपष्करंड टीका प्060 
१३. धर्मसंग्रहणी वृत्ति ५१०००० 


१४. कमप्रकृतिवृत्ति घर 
१५. पंचसंग्रहवृत्ति श्घथा ० 
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१६. पडशीतिवृत्ति २००० 
१७. सप्ततिका वृत्ति ३७८० 
१८. बृहत्संग्रहणी वृत्ति प्००० 
१६. वृहत्क्षेत्रमास वृत्ति 8५०० 
२०. मलयगिरिशब्दानुशासन ५००० 


इन उपलब्ध वृत्तियों के अतिरिक्त आचार्य मलयगिरि द्वारा श्रपनी जिन 
कृतियों का नामोल्लेख तो अपनी कृतियों में किया गया है किन्तु वर्तमान में वे ग्रन्थ 
श्रनुपलब्ध हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :-- 


ग्राचार्य मलयग्रिरि की श्रनुपलब्ध कृतियां 


- जम्बृद्वीप प्रज्नप्ति टीका 
» ओघनियु क्ति टीका 
. विशेषावश्यक टीका 
 तत्वार्थाधिगम सूत्र टीका 
- धर्मसारप्रकरण टीका 
६. देवेन्द्र नरेन्द्र प्रकरण टीका 
आचार्य मलयगिरि किस गण गच्छ अ्रथवा कुल के श्रमणोत्तम थे, इस 
सम्बन्ध में, प्रमाणाभाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपने अपनी कति 
मलयगिरिशंब्दानुशासन के प्रारम्भ में-- 


“एवं कृतमंगलरक्षाविधान: परिपूर्णमल्पग्रन्थ लघुपाय: 
आचार्य मलयगिरि: शब्दानुशासनमारभते ।* 


ल्‍द ० आ >0 ७ 


इस प्रकार लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे एक श्रमणा परम्परा के 
आचारय पद पर अ्रधिष्ठित थे । 


यदह्मपि इन्होंने अपनी एक भी कृति में अपने समय का उल्लेख नहीं किया है 
तथापि आपकी एक कृति आावश्यकवृत्ति में आपने यह लिखकर-- 
“तथा चाहु:स्तुतिषु ग्रुरव:-- ह 


अ्न्योन्यपक्षप्रतिपक्षभावादु, यथा परे मत्सरिण: श्रवादा: । 
नयानशेषानविशेषमिच्छुनु, न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥। 


अपने समय के सम्बन्ध में स्पष्ट-रूपेरा प्रकाश डाल दिया है । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २] मलयगिरि [| ३१३ 


यह कारिका आचार्य हेमचन्द्र की “अन्ययोगव्यवच्छेददवात्रिशिका” की 
है । आचाय॑ हेमचन्द्रसूरि के प्रति “गुरव:” इस अति सम्मानपूर्ण शब्द के प्रयोग से 
यह स्पष्टत: प्रकट कर दिया है कि कलिकाल सर्वज्ञ के विरुद से विभूषित आचार्य 
हेमचन्द्रसूरि के वे समकालीन आचार्य थे, हेमचन्द्रसूरि के प्रकांड पांडित्य का 
उन पर गहरा प्रभाव था और वे उनका ग्रुर के समान आदर करते थे। आचार्य 
मलयगिरि द्वारा आगम ग्रन्थों पर निर्मित इन अति महत्त्वपूर्ण टीकाओं से प्रत्येक 
विज्ञ के मन मस्तिष्क पर उनके शभ्रति गहन तलस्पर्शी प्रकांड पांडित्य की छाप 
स्पष्ट-रूपेरा अंकित हो जाती है। उनकी शैली में प्रौढ़ता प्रांजलता और प्रासा- 
दिकता प्रस्फुटित-सी होती प्रतीत होती है । 


ग्राचार्य मलयगिरि की उपलब्ध एवं अनुपलवब्ध लगभग दो-ढाई लाख 
एलोक परिमाण क्ृतियों से प्रभावित हो विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्रन्थकार 
श्री जिनमंडन गरिय ने अपनी कृति “कुमारपाल प्रवन्ध” में आचार्य मलयगिरि के 
सम्बन्ध में एक चमत्कारिक घटना का उल्लेख किया है। उसमें यह बताया गया है 
कि आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने अपने मुनि जीवनकाल में गुरु की आज्ञा प्राप्त कर अपने 
से भिन्न गच्छीय देवेन्द्रसूरि एवं मलयगिरि के साथ विद्याओ्रों में निष्णातता प्राप्त करने 
के उद्देश्य से गौड प्रदेश की ओर विचरण किया। अपने लक्ष्य-स्थल की ओर बढ़ते हुए 
इन तीनों ने “खिल्लूर” नामक ग्राम में एक रुग्ण साधु को देखा । उन तीनों मुनियों 
ने उस .रोग-श्रस्त साधु की भली-भांति सेवा सुश्नूषा की । एक दिन उस व्याधिग्रस्त 
साधु ने रैवतक तीर्थ (गिरनार) की यात्रा करने की उन तीनों मुनियों के समक्ष 
अपनी उत्कट अभिलाषा व्यक्त की । रुग्ण साधु की इच्छापृत्ति हेतु हेमचन्द्र, देवेन्द्र 
और मलयगिरि इन तीनों साधुओं ने ग्रामवासियों को समभान्वुझाकर डोली की 
व्यवस्था की । तदनन्तर वे तीनों आवश्यक कार्यों से निवृत्त हो रात्रि के समय यथा- 
समय सो गये । प्रातःकाल जब उन तीनों मुनियों की निद्रा भंग हुई तो यह देखक 
उनके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा कि वे गिरनार पवव॑त पर बंठे हुए हैं। उसी 
समय शासनाविष्ठान्नी देवी ने उनके समक्ष उपस्थित होकर कहा :--“आप तीनों 
मुनियों की परोपकार वृत्ति श्लाघनीय है। आ्राप तीनों के अभीप्लित कार्य यहीं निप्पन्न 
हो जाएंगे । अब आपको अन्यत्र कहीं जाने को आवश्यकता नहीं है । तदननन्‍्तर उन 
तीनों मुनियों को अनेक मन्त्र औपधियां आदि प्रदान कर शासननायिका देवी तिनोहित 
हो गई। तदनन्तर उन तीनों को गुरु ने सिद्धचक्त मन्त्र दिया। उन्होंने उस मन्त्र 
की आराधना-साधना की । उनकी आरावना से प्रसन्न हो मन्त्र के अधिप्दान 
विमलेश्वर देव ने उन तीनों को इच्छानुसार वर मांगने को कहा | हेमचन्द्रसूरि मे 
राजा को प्रतिवोध देने का, देवेन्द्रसूरि ने एक ही रात्रि के बन्दर कान्दिनयरी मे 
मन्दिर उठाकर सेरिसक ग्राम में प्रतिप्ठापित करने का श्लौर सलयगिरि में ऊन 
सिद्धान्तों की वृत्तियां निर्माण करने का बर मांगा । विमलेश्वन्देव उन्हें यथीसय 
वरदान देकर अन्तर्घान हो गया । 
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देव के वरदान से शास्त्रों का पारगामी विद्वान बनने और उन पर टीकाग्रों 
का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है श्रथवा नहीं यह तो स्वयं विज्ञों के 
विचार का विषय है। अद्भुत प्रतिभा के धनी मेधावी मनस्वीजन कठिन से कठिन- 
तर कार्य को सम्पन्न करने में सफलकाम होते हैं तो जन साधारण द्वारा इस 
प्रकार की कल्पना का किया जाना प्राय: सहज ही हो जाता है कि उस महापुरुष 
की पीठ पर किसी देवी शक्ति का वरद हस्त था । 


महामनस्वी आचार्य मलयगिरि ने श्रागम साहित्य पर बीस वृत्तियों का 
निर्माण कर मुमुक्षुश्रों के साधनापथ को वस्तुत: प्रशस्त किया है । उनके इस महाव्‌ 
कार्य के लिये जैन जगत्‌ उनका चिरकाल तक क्ृतज्ञ रहेगा । 


ग्रचार्य झभयदेव सलधारी 


आचाये मलधारी 'अभयदेव” विक्रम की वारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध से 
लेकर पश्चिमाद्ध के प्रथम दशक तक की बीच की अवधि के एक महान्‌ प्रभावक 
आचार्य हुए हैं । झ्राप कौटिक गण के प्रश्ववाहन कुल की मध्यम शाखा के हर्षपुरीय 
नामक गच्छ के यशस्वी आ्राचार्य थे। उत्तरवर्त्ती काल के कतिपय श्रपुष्ट उल्लेखों के 
अनुसार आपका विहार-द्षेत्र श्रति विशाल था । 


ग्रापके जन्मकाल, जन्म स्थान, माता-पिता, कुल एवं दीक्षाकाल के सम्बन्ध 
में प्रकाश डालने वाली अद्यावधि कोई सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । आप ह्॒षपुरीय गच्छ के आचार्य जयसिंहसूरि के शिष्य थे । 
आपके प्रशिष्य श्री श्रीचन्द्रसूरि द्वारा रचित मुन्ति सुत्रत चरित्र की प्रशस्ति के 
उल्लेखानुसार गुजरेश्वर सिद्धराज आपके त्याग और तप से शत्यन्त प्रभावित होकर 
ग्रापके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति रखता था। आपका त्याग उच्च कोटि का था । 
अ्रपने समय के श्रमण वर्ग में व्याप्त शिथिलाचार के उन्मूलन और स्व पर के 
कल्याण के उद्देश्य से आपने विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने का दृढ़ निश्चय 
कर अपने वस्त्रों की सफाई की और शरीर तक की भी सफाई का ध्यान देना छोड़ 
दिया । फलत: आपका शरीर और आपके वस्त्र मल श्रर्थात्‌ मेल से विवर्ण हो गये । 
आ्राप की इस प्रकार की निस्पृहता, आपकी अपने शरीर झौर वस्त्रों के प्रति इस 
प्रकार की निर्ममत्व भावना से प्रभावित होकर गुरजराधिपति सिद्धराज जयसिह ने 
ग्रापको मलधारी की उपाधि से विभूषित किया । कुछ विद्वानों का अभिमत है कि 
आपको मलधारी की उपाधि ग्रुजरेश्वर सिद्धराज ने नहीं, श्रपितु उनके पूर्ववर्त्ती 
राजा कर्ण ने दी थी । इतिहासविदों ने परिपुष्ट ऐतिहासिक भ्राधारों पर गुजरेण्वर 
कर्ण का शासनकाल विक्रम सम्वत्‌ ११२९ से ११५१ तक का झौर सिद्धराज का 
राज्यकाल विक्रम सम्बत्‌ ११५१ से १२०० तक का माना है। मलघारी शआचाये 
ग्रभयदेवसूरि का आचाये काल विक्रम सम्वत्‌ ११३४ से ११६० के लगभग तक का 
अनुमानित किया जाता है। इस दृष्टि से यदि अ्रभयदेवसूरि ने आचाये पद पर 
ग्रधिष्ठित होते ही विक्रम सम्बत्‌ ११३५ के आसपास स्नान, वन्त्र-प्रलालन बादि की 
उस समय के भट्टारक चैत्यवासी आदि परम्पराओं के साधु वर्ग में प्रचलित शिमिला- 
चार पूर्ण प्रवृत्ति का परित्याग कर विशुद्ध श्मशाचार छा पालन प्रारम्भ कर दिया 
हो तो बहुत सम्भव है कि गुजेरेश्वर महाराज कर्ण ने उनकी इस स्थाग दृचि से 
प्रभावित हो उनकी मैल मलाकीणं देहयप्टि को देखकर उन्हें मलधारी वा दिरद 
प्रदान कर दिया हो । यदि उन्होंने विक्रम सम्वत्‌ 
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और वस्त्रों की ओर से अपना ध्यान हटाकर श्राध्यात्म रस में लीन हो शास्त्रोक्त 
विधि से विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करना प्रारम्भ किया हो तो महाराजा 
सिद्धराज द्वारा भी इस उपाधि के दिये जाने की कल्पना की जा सकती है। अस्तु। 
मलधारी की उपाधि चाहे महाराजा कर्ण ने दी हो श्रथवा महाराजा सिद्धराज ने 
पर यह तो सुनिश्चित है कि उनके समय के गुजरेश्वर ने उनके अ्रपूर्व त्याग से 
प्रभावित होकर भक्तिवश इस प्रकार की पदवी प्रदान की । 


आ्रापके प्रशिष्य मुनि श्रीचन्द्र द्वारा रचित मुनि सुब्रत चरित्र प्रशस्ति के 
अनुसार महाराजा सिद्धराज आपके प्रति और आपके शिष्य मलधारी हेमचन्र 
आचार्य के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखता था। उक्त प्रशस्ति के उल्लेखानुसार मलधारी 
अभयदेवसूरि ने संलेखनापूर्वंक ४७ दिन का अनशन किया । आपके श्रनशन के 
समाचार सुनकर महाराजा सिद्धराज आपके दर्शनार्थ श्रजमेर में उपस्थित हुये थे । 
“श्री जैन धर्म विद्या प्रसारक वर्ग पालीताना” की श्रोर से प्रकाशित जैन इतिहास 
नामक पुस्तक के उल्लेखानुसार आपने अनेक राजाशों को प्रतिबोध दिया | ४१ दिन 
का अनशन पूर्ण होने पर श्रापके भौतिक शरीर की श्मशानयात्रा में श्रजमेर नगर 
का निवासी प्रत्येक आबाल वृद्ध उमड़ पड़ा । शव यात्रा सूर्योदय के समय प्रारम्भ 
हुई किन्तु स्थान-स्थान पर उमड़ती भीड़ के कारण दिन के पिछले भ्रहर में शव- 
यात्रा श्मशान में पहुंची । अग्नि संस्कार के अनन्तर उनके भौतिक शरीर की अव- 
शिष्ट भस्म को लेने के लिए अजमेर और उसके आसपास के नागरिक उमड़ पड़े | 
लोगों के मन में इस प्रकार की धारणा घर कर गई थी कि इन महातर त्यागी 
योगीश्वर की भस्मी से सभी प्रकार के रोग शान्त हो जावेंगे। फलत: भस्मी के 
समाप्त हो जाने पर लोगों ने उनके दाह संस्कार स्थल की मिट्टी तक को खोद-खोद- 
कर ले जाना प्रारम्भ कर दिया और वहां एक गहरा गड्ढा तक बन गया । 


“मलघारी भ्रभयदेवसूरि के पाथिव शरीर की न केवल भस्म ही अपितु के 
दाह संस्कार स्थल की मिट्टी तक लोग खोद-खोद कर ले गये और उस बल, 
एक गहरा गड्ढा हो गया ।” जैन वांग्मय के इस उल्लेख से यही प्रतिभासित ह 
कि जन-जन के मानस में उनके प्रति प्रगाढ़ आस्था एवं अटूट श्रद्धा भक्ति रे | का 
समय के जैन-अ्रजैन सभी लोग समान रूप से उन्हें अपने युग की महान आहत गा 
महान्‌ योगी और महापुरुष समभते थे । इससे यही प्रकट होता है कि उन की 
त्याग और तप से जन-जन के मन पर अपने पवित्र जीवन की हक हक 
कर दी थी । उनके मलधारी विरुद से स्पष्टत: यही प्रकट होता . 0 के 
प्रवत्तियां पूर्णतः अन्तमुं खी हो गई थीं। अपने वस्त्र आर शरीर तक पल 
उन्होंने अपने आत्म देव को सत्यं शिव सुन्दर का सज़ा प्रदान 8 कप 
प्रतिज्ञा कर ली थी। अपने समय के श्रमण वर्ग की वहिमु खी, गाव 
वत्तियों का पूर्णतः परित्याग कर एक मात्र अध्यात्म परे विशुद्ध ह 
अपने जीवन में आपने साकार रूप से ढाल लिया था । 
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उनके इस त्याग-तपोपूत अन्तमुं खी जीवन का उनके शिष्यवुन्द पर और 
उपासक तथा उपासिकावृन्द पर प्रगाढ़ प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उनके 
स्वर्गस्थ हो जाने के अ्नन्तर भी उनके विरुद के नाम वाली मलधारी परम्परा 
शताब्दियों तक स्वपर के कल्यारा में निरत और लोकप्रिय रही । 


इस प्रकार के अपने युग के महान्‌ श्रध्यात्म योगी मलधारी अ्रभयदेवसूरि के 
जीवन की अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं के सम्बन्ध में अभी गहन शोध की परमावश्य- 
कता है। आशा है शोधप्रिय विद्वद॒वृन्द इस दिशा में अवश्यमेव प्रयास करेंगे। 


सलधारी आचार्य हेमचन्द्रसूरि 


आचाये मलधारी हेमचन्द्रसूरि विक्रम की बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के 
एक महान प्रभावक, राजमान्य, महापुरुष और महाव्‌ ग्रन्थकार आचार हुए हैं। 
उन्होंने स्‍्वहस्त लिखित जीव समास वृत्ति के अन्त में अ्रपना थोड़ा-सा परिचय 
निम्नलिखित रूप में दिया है :-- 


“ग्रन्थाओ ६६२७ । सम्वत्‌ ११६४ चैत्र शुदि ४ सोमे5्चेह श्रीमदरा- 
हिलपाटके समस्तराजावलिविराजित महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्रीमज्जयसिंह देवकल्याराविजयराज्ये एवं काले प्रवर्तमाने यमतियम- 
स्वाध्यायध्यानानुष्ठानरतपरम नैष्ठिकपंडित श्वेताम्बराचार्य भट्टा रक- 
श्री हेमचन्द्राचार्येण पुस्तिका लि० श्री० ।* 


ग्र्थात्‌-आज सम्वत्‌ ११६४ की चैत्र शुक्ला ४ सोमवार के दिन यहां 
अरणहिल्लपुर पट्टा नगर में अपने समस्त सामत्तों से सेवित महाराजाधिराज- 
परमेश्वर-श्रीमान्‌ जयसिंहदेव के कल्याणकारी, विजयश्री सम्पन्त राज्य काल में 
यम-नियम-स्वाध्याय, ध्यान, अनुष्ठान में निरत परम नैष्ठिक पंडित श्वेताम्बर 
आ्राचार्य भट्टारक श्री हेमचन्द्राचाय ने यह पुस्तिका लिखी । 


प्रशस्ति के इस उल्लेख से यह एक नवीन तथ्य प्रकाश में आता है कि 
दिगम्वर आम्ताय की भट्टारक परम्परा की भांति श्वैताम्बर आम्ताव में भी 
भट्टारक विरुद का प्रयोग आचार्यों के नाम के पूर्व में किया जाता था । यही कारण 
है कि दिगम्बर परम्परा के भट्टारकों से अपने आपको भिन्न बताने के उद्दृश्य से 
हेमचन्द्राचार्य ने अपने नाम से पूर्व इवेताम्बराचार्य-भट्टा रक शब्दों का प्रयोग 


किया है । 


आ्राचार्य मलधारी हेमचन्द्र वस्तुतः प्रश्नवाहन कुल की मध्यम गा के 


ह्षपुरीय गच्छ के ग्राचार्यश्षी मलंघारी अ्रभयदेवसूरि के शअ्रमुख शिष्य एवं पट्टवर 
थे। आचार्य श्रभयदेवसूरि महान्‌ तपस्वी एवं परम क्रियावादी सम्यग्‌ आचार सम्पत 
श्रमणा श्रेष्ठ थे । उनके शरीर पर आर वस्त्रों पर मेल देखकर अणहिल्लपुर पट्टा- 
धीश महाराज जयसिंह ने उन्हें मलधारी विरुद से विभूषित किया | यथा 20 
शिष्य: इस सूक्ति के अनुसार आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने भी अपने शरीर और वस्त्र 
के प्रक्षालल की ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया । इसी कारण अपने गुरु की भांति 
वे भी जीवन भर मलघारी विरुद से अभिहित किये जाते रहे । 
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मलधारी आचार हेमचन्द्रसूरि के तीन प्रमुख शिष्य थे, विजयसिंह, श्रीचन्द्र 
और विबुधचन्द्र | उनमें से श्रीचन्द्र उनके पट्टधर आचार्य हुए । आचाये श्रीचन्द्व ने 
अपनी कृति “मुनि सुत्रत चरित्र” की प्रशस्ति में अपने गुरु मलधारी हेमचन्द्रसूरि 
का और अपने दादा गुरु सलधारी अभयदेवसूरि का परिचय देते हुए लिखा है :-- 
“अपने सौम्य, श्ोजस्वी एवं तेजस्वी स्वभाव से श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय को झानन्दित 
करने वाले कौस्तुभ मणि के समान श्री हेमचनद्धसूरि मलधारी आचाये श्रभयदेवसूरि 
के पश्चात्‌ हुए । हेमचन्द्रसूरि अपने समय के एक समर्थ प्रवचन पारगामी व्याख्याता 
थे। “वियाह पण्णत्ति” (भगवती शतक ) जैसा विशालकाय आगम तो उन्हें अपने 
नाम की भांति कण्ठस्थ था । उन्होंने अपने अध्ययन काल में मल आगमों, भाष्यों 
एवं झागमिक ग्रन्थों के साथ-साथ व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि अनेक विषयों का 
तलस्पर्शी ग्रध्ययन्न किया था । उनका राजाओं, अमात्यों एवं प्रजा के सभी वर्गों पर 
बड़ा प्रभाव था | वे जिन शासन की प्रभावना के कार्यों में गहरी रुचि लेते थे। 
उनके श्रन्तस्तल में संसार के प्राणिमात्र के लिये करुणा का सागर तरंगित रहता 
था। घनरव गम्भीर स्वर में जिस समय वे प्रवचनाम्नत की वर्षा करते थे, उस समय 
जिन भवन के बाहर खड़े रहकर भी लोग उनके उस उपदेशामृत का रसास्वादन 
करते रहते थे। वे व्याख्यानलब्धि सम्पन्न थे। अत: उनके शास्त्रीय व्याख्यान को 
सुनकर मन्द मति वाले लोग भी सहज ही बोध प्राप्त कर लेते थे । उपमिति भव 
प्रपंच कथा जैसे दुरूह ग्रन्थ पर अपने श्रद्धालु भक्तों की प्रार्थना पर आपने लगातार 
तीन वर्ष तक प्रवचत दिये । आपकी सरस सुगम व्याख्यान शेली से उपमिति भव 
प्रपंच कथा आपके समय में बड़ी लोकप्रिय हो गई । आपने अनेक ग्रन्थों की रचना 
की । अन्त में अपना अन्तिम समय निकट समझ कर मलधारी हेमचन्द्रसूरि ने 
अपने स्वगेस्थ गुरु अभयदेवसूरि की ही भांति आलोचनापूर्वेक संलेखना संथारा 
स्वीकार किया । आपके गुरु अभयदेवसूरि ने ४७ दिन का अनशन किया था और 
आपने ७ दिन का । राजा सिद्धराज स्वयं आपकी शवयात्रा में सम्मिलित हुआ था, 
जबकि आपके गुरु अभयदेव की शवयात्रा का दृश्य राजा सिद्धराज ने अपने महलों 
से ही देख लिया था ।” 


मलधारी हेमचन्द्रसूरि के जीवन से सम्बन्धित जो थोड़े बहुत उपरि वर्णित 
तथ्य उपलब्ध होते हैं, उनमें संभवतः शोधाथियों के लिये, इतिहास-गवेषकों के 
लिये बड़ी महत्त्वपूर्ण सामग्री छुपी पड़ी प्रतीत होती है | ग्रुजंरेश सिद्धशाज जयसिह 
ने मलधारी हेमचन्द्रसूरि के गुरु आचार्य अभयदेवसूरि को मलवारी की उपाधि दी 
इससे प्रत्येक विज्ञ के अ्रन्तमन में सहज ही यह जिन्नासा उत्पन्न होती है कि उनके 
समय में बडी संख्या में जो श्रमण विद्यमान थे, उनमें से केवल अनयदेवसूरि को 
मलघधारी की उपाधि से सिद्धराज जयसिह ने क्‍यों विभूषित किया या: क्या गरम यदेव 
सूरि को छोड़ शेष सव श्रमणा अपने शरीर को और अपने वस्त्रों का पूर्व: स्वच् 
एवं निर्मल झथवा मल विहीन रखते थे ? यदि विभिन्न क्षमण परम्पराओं के सभी 


| 
"2 
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श्रमण अपने शरीर और वस्त्रों को मैल से श्राच्छन्न रखते थे तो गुर्जरेश ने केवल 
अभयदेवसूरि को ही “मलधारी” के विरुद से क्यों विभूषित किया ? 


हेमचन्द्रसूरि द्वारा रचित “जीव समास की वृत्ति” के श्रन्त में //««“* 
एवं काले प्रवर्तमाने यमनियमस्वाध्यायध्यानानुष्ठानरतपरमनैष्ठिक पंडित-श्वेता- 
म्बराचार्य-भट्टा रक श्री हेमचन्द्राचार्येण पुस्तिका लिखिता श्री०” इस वाक्यांश को 
पढ़कर प्रत्येक सत्यान्वेषी के अ्रन्तर्मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हेमचच्र- 
सूरि ने इसमें अपना परिचय देते हुए-श्वेताम्बराचार्य-भट्टारक श्री हेमचन्द्राचा्येण 
इस पद द्वारा श्पने आपको जो श्वेताम्बर भट्टारक बताया है, इसके पीछे क्या कोई 
रहस्य तो नहीं छूपा हुआ है ? इस ग्रन्थ माला के तृतीय पुष्प में ऐतिहासिक तथ्यों 
के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देवद्धिगरणि क्षमाश्रमण के पश्चात्‌ 
चेत्यवासी परम्परा, दिगम्बर भट्टारक परम्परा, श्वेताम्बर भट्टा रक परम्परा, जिसका 
अवशेष श्रीपूज्य के रूप में अद्यावधि विद्यमान है, आ्रादि श्रनेक द्वव्य परम्पराएं 
अस्तित्व में आईं और उनका वर्चस्व उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 

इस प्रकार की स्थिति में इन उपरिलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार 
करने पर ऐसी आशंका उत्पन्न होती है कि मलधारी आचार अ्रभयदेवसूरि कहीं 
भट्टारक परम्परा के ही आचार्य न रहे हों । वद्धंमानसूरि द्वारा किये गये क्षियोद्धार 
एवं एक प्रकार की धर्मक्रान्ति के सूत्रषात के अनन्तर जो देशव्यापी धर्म जागरण 
की लहर तरंगित हो उठी थी और अनेक श्रात्मार्थी श्रमणों ने द्रव्य परम्पराश्रों का 
परित्याग कर विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करना प्रारम्भ कर दिया था, उसी 
प्रकार कहीं भट्टारक अ्रभयदेवसूरि ने भी भट्टारक परम्परा के श्राचार-विचार का 
परित्याग कर दशवैकालिक सूत्र में वर्णित विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करना 
प्रारम्भ नहीं कर दिया था ? दशवैकालिक में श्रमणचर्या का एतदुविपयक उल्लेख 


इस प्रकार है : ह 


उद्देसियं कीयगर्ड नियागमभिहडारि य । 

राइभत्ते सिणाणे य गंध मल्ले य वीयणे ॥ २ ॥। 

सन्निही गिहीमत्ते य रायपिडे किमिच्छुए । 

संवाहरणा दंत पहोयणा य संपुच्छणा देह पलोयणा य ।। हे ॥! 


इन गाथाओ्नों को पढ़कर कहीं श्रभयदेवसूरि ने भी भट्टारक आह में 
प्रचलित स्तान वस्त्र प्रक्षालन आदि का परित्याग कर अपने शरीर और वरु हक 
धोना वन्द न कर दिया हो। अपने शरीर और बस्त्रों की बुक भुला सा फ 
श्रमणाचार के पालन में निरत श्रभयदेवसूरि के शरीर पर, वस्त्र व 
जमता स्वाभाविक ही था । अभयदेवसूरि के धूलि धूसरित मेल भरे गात्र कट 
को देख कर ही सिद्धराज जयसिह ने उन्हें मलधारी के विरुद से 


करना प्रारम्भ कर दिया हो । 
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इन तथ्यों को प्रस्तुत करने के पीछे हमारा यह किचित्मात्र भी कहने का 
उद्देश्य नहीं है कि आचाय॑ अ्रभयदेवसूरि (मलधारी) और उनके शिष्य आचार्य 
हेमचन्द्रसूरि द्रव्य परम्परा कही जाने वाली भट्टारक परम्परा के आचाय॑ थे । इन 
सब तथ्यों को रखने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि आचायें ग्रभयदेवसूरि मूलतः 
भट्टारक परम्परा में दीक्षित हुए थे किन्तु क्रियोद्धार के माध्यम से उत्पन्न हुई धर्म 
जागृति की लहर ने उनके अन्तमेन में विशुद्ध श्रमणाचार की परिपालना की ललक 
उद्भूत की और उन्होंने द्रव्य परम्परा कही जाने वाली भट्टारक परम्परा में रहते 
हुए ही क्रियोद्धार किया और भ्ट्टारक परम्परा में बने रहकर उसके द्रव्य परम्परा 
स्वरूप को भाव परम्परा के रूप में परिवर्तित कर दिया हो । 


प्रमाणाभाव में इस विषय में सुनिश्चित रूप से तो कुछ कहने की स्थिति 
ग्राज नहीं है । इस विषय में गहन शोध की आवश्यकता है । गहन शोध के अ्रनन्तर 
इस अनुमान की पुष्टि अथवा विरोध में तथ्यों की उपलब्धि होने पर ही सुनिश्चित 
ग्रभिमत अभिव्यक्त किया जा सकता है। आशा है कि शोधप्रिय इतिहासवेत्ता इस 
विषय में शोध कर वास्तविक तथ्य को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास 
करेंगे । 


हर 


पोर्णमीयक गच्छ 


पौर्णमीयक गच्छ के संस्थापक चन्द्रप्रभसूरि थे। तपाग्रच्छ पट्ठावली के 
अनुसार श्रमणा भगवान्‌ महावीर के चालीसवें पट्टधर श्री मुनिचच्धसूरि के गुरुआता 
चन्द्रप्रभसूरि ने विक्रम सम्वत्‌ ११५६ में पूरिमा गच्छ की स्थापना की । 


.. पोर्णमीयक गच्छ मूलतः चन्द्रगच्छु की एक शाखा है। अनेक पट्टावलियों 
एवं जनश्रुति के श्रनुसार आगमिक, आंचलिक, खेरतर, तपा तथा श्रन्य चतुर्दशी एवं 
पूर्णिमा पक्ष के प्रायः सभी गच्छ चन्द्रगच्छ से ही कालान्तर में उद्भूत हुए हैं । 


चन्द्रप्रभसूरि का जन्म विक्रम सम्वत्‌ १११४ में हुआ । उन्होंने दस वर्ष की 
वय में विक्रम सम्बत्‌ ११२४ में दीक्षा ग्रहरा की । विक्रम सम्बत्‌ ११३६ में उन्हें 
जयसिहसूरि ने आचारयपद पर आसीन किया और आचार्यपद पर आ्रासीन होते ही 
विधि मार्ग की प्ररूपणा प्रारम्भ कर दी। इस कारण उन्हें चतुर्दशी को पाक्षिक 
पर्व मनाने वाले तथा साधु द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा किये जाने के पक्षधर ग्रनेके 
आाचार्यों से शास्त्रार्थ करने पड़े । आगमीय गच्छ की ३४ श्लोकों वाली पट्टावली के 
अन्त में दी गयी निम्नलिखित गाथाओ्रों में इनके जन्म, दीक्षा, सूरिपद, वाद्द में 
अनेक आचार्यों को पराजित करने और श्रन्त में बावन वर्ष की आ्रायु में स्वर्गस्थ होने 
का उल्लेख किया गया है :--- 

भुवरणरुद समवरसि जम्मों हुओ ग्रुशभूरिहि । (विक्रम सं० १११४) 

तह चउवीसइ हयदिक्ख चंदप्पहसूरिहिं ।। (विक्रम सं० ११२४) 

छत्तीसइ संठवियसूरि सिरि जयसिंहसूरिहि । (विक्रम सं० ११३६) 

संपा वसही वादु जितु चउरासी सूरिहि ॥। 

एगुरा पंचासइ तिहिं वरसिसंघ सुविखिपट्टरापवारि । (विक्रम सं० १६४८ ) 

छासट्ुइ सिवु परिगमरा, किर बावन्नसव्वायु वरि॥। (वि० सं० १६६६ ) 

श्रापने पूर्रिमा पक्ष की स्थापना की, इस सम्बन्ध में उपरिलिखित पट्टावली 
की निम्नलिखित गाथा द्रष्टव्य है :-- 


सिरि चंदप्पहसूरि, जइ न पयासंत पुन्निमापकक्‍्खं । 
उदयंमभि अजयपाले चउद्दसी जंतु पायाल ॥३०॥। 
प्रतिक्रण करने का जो 


चन्द्रप्रभसूरि ने पूर्णिमा के दिन ही पाक्षिक श्रतित को 
सिद्धान्त आगमों में उल्लिखित है, उसे नहीं छोड़ा और उन्होंने न तो कभी किसी भी 
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बिम्ब (मूत्ति, प्रतिमा) की प्रतिष्ठा की और त कभी किसी वर्ष में मासकल्प न करने 
की त्रुटि की । इन बातों का उल्लेख निम्नलिखित गाथा में किया गया है :-- 


पुन्चिम न हु परिहरियमग्गु सिद्धांत न चालिओे । 
उच्चासरि न वयद्व॒ पाउसिहासरिं वालिओ ॥। 


बिम्बह किय न पतिट्ठ मासकप्पह नहु चुक्कउ । 
दमंमि दलिमेलीई जेण अप्पाणु न मुककठ ॥। 


अविधि श्रर्थात्‌ किसी श्रमण द्वारा प्रतिमा की प्रतिष्ठा करना और चौदस 
के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करना-का चन्द्रप्रभसूरि ने किस प्रकार विरोध कर विधि 
पक्ष का उद्धार किया-इसका वर्णोत उपरिलिखित पट्टावली के अन्त में दी गई 
गाथाओं में से निम्नलिखित गाथाओं में किया गया है : -- 


जिम इक्किण दिणयरण निसिहि तमपसर विहाडिय । 
जिम इकक्‍्करण ससिहरण गयरणमंडलु परिपयडिय ।। 
जिम इक्करा केसरिणकरड कोडि किय खंडरणा । 
तिमपईं इकक्‍्करण चन्दसूरि किय अविहि विहंडर ।। 
पायाल जंतु सूमवसिण सत्तहीण नरपरिहरिय । 
इकक्‍्कल्लरणा हरिहि धरित्त जिम पईं विहिपक्ख समुद्धरिय ।। 


अर्थात्‌ जिस प्रकार अकेला सूर्य रात्रि के घोर अन्धकार को क्षण भर में 
विनष्ट कर देता है, जिस प्रकार एक ही चन्द्र समस्त गगनमण्डल को अपनी चन्द्रिका 
से आलोकित कर देता है, जिस प्रकार एक ही सिंह करोड़ों हाथियों का मानमर्देन 
कर देता है, उसी प्रकार अकेले चन्द्रसूरि ने अ्रविधि का अर्थात्‌ चतुर्दशी को पाक्षिक 
प्रतिक्रमण करने वाले और साधु के द्वारा ही जिनविम्ब की प्रतिष्ठा किये जाने रूप 
श्रविधि मार्ग का खण्डन कर विधि मार्ग का प्रवर्तेत किया । दुस्समकाल की वजह 
से सत्वहीन मानव रसातल में चले जाते किन्तु अकेले ही चन्द्रप्रभयूरि ने विधि पक्ष 
का उद्धार कर अनेक भव्यों को रसातल में जाने से वचाया । 


इसी प्रकार पूरिमा पक्ष के संस्थापक श्री चन्द्रप्रभसूरि की महिमा का गान 
करते हुए श्लागमिक गच्छीय पट्टावली के अन्त में निम्नलिखित इलोक में उन्हें 
चन्द्रगच्छ रूपी अथाह पाथोधि को उद्वेलित कर देने वाले चंद्र की उपमा दी है :-- 


श्री पूरििमापक्षसरोजवोध- 
गभस्तयोज्भ्यस्तसमस्तशास्त्रा: । 

श्री चन्द्रगच्छामवुधि चन्द्रतुल्या- 
इ्चन्द्रप्रभास्या युरवों जयन्ति ॥ 


श्र४] [ जंन 'धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


अर्थात्‌ पूर्िमा पक्ष रूपी कमलिनी को अपने उपदेश रूपी शीतल किरणों 
से प्रफुल्लित कर देने वाले एवं समस्त शास्त्रों के तलस्पर्शी ज्ञाता श्री चन्ध गच्छ 
रूपी सागर को अ्रपनी शुभ्र छटा से उद्वेलित कर देने वाले चन्द्रप्रभपुरि सदा 
जयवन्त रहें । 


आगमिक गच्छीय पट्टावली के नाम से जो यह पूर्णिमा गचछ की पट्टावली 
दी गई है, इसमें पूरिमा गच्छ का श्रमणा भगवान्‌ महावीर की विशुद्ध मूल परम्परा 
से सम्बन्ध बताया गया है। इसमें श्रमण भगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्टधर सुधर्मा 
स्वामी से लेकर चन्द्रसूरि तक के पट्टधरों के नामोल्लेख के पश्चात्‌ यह बताया 
गया है कि चन्द्रसूरि से चन्द्रगच्छ का प्रादुर्भाव हुआ । चन्द्रगच्छ में अनेक. प्रभावक 
आचाये हुए । कालान्‍्तर में चन्द्रगच्छ वृहद्गच्छ के रूप में प्रसिद्ध हुआ-। उस 
वृहदुगच्छ में जयरसिहसूरि हुए । जयसिहसूरि ने चन्द्रप्रभसूरि को आचायंपद प्रदान 
किया । इन्हीं चन्द्रप्रभसूरि ने श्रागमानुसारी विधिमार्ग का उद्धार किया । आपने 
पूरिमा के स्थान पर जो चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमण करने की प्रथा परम्परा 
से चली आ रही थी, उसके स्थान पर पूर्शिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण करने वाले 
पूर्णिमा गच्छ की स्थापना की । इस सम्बन्ध में उपयु क्त पट्टावली में निम्नलिखित 
इलोकों द्वारा चन्द्रप्रभसूरि की मुख्य मान्यताओं का संक्षेप में उल्लेख किया 
गया है :-- 


बंध: पुण्येष्‌ नैवोपधिषु सुविधिषु स्थापनं नो जिनेषु, 
श्राद्धस्वान्तेषु नित्यस्थिति सचितपुरग्रामगोष्ठेषु नेव । 
तृष्णा ज्ञानामृतेषु प्रशतजन पुरस्कार सौख्येषु नैव, 
सर्वज्ञोक्तेष्वपेक्षा नं च धनिषु मुनिस्वामिना येन चक्रे ।।२८।॥ 
केलाशं दशकण्ठवत्‌ गिरिवरं गोवद्धेनं विष्णुवत्‌, 
क्षोरि!मादिवराहवदगुरुधुरंधौरेय वृद्धोक्षवत्‌ । 

योब्न्येदु द्वरमुद्धा र विधिवत्‌ पक्ष विधेर्धीरधी:, 

श्रीचन्द्रप्रभ सूरिरद्य भवतां भद्राय भूयात्‌ प्रभु: ।२६।॥। 


अर्थात्‌ पुण्य का वन्ध उपधियों में नहीं, जिन विम्व की स्थापना में नहीं 
सुविधि में-श्र्थात्‌ आगभोक्त विधि के अनुसार क्रिया करने में है । अपनी ड्न्द्रियाँ 
को अन्तमु खी करना ही श्रावक का लक्षण है, वहिमु खी करना नहीं। दृष्णा है 
शमन ज्ञानामृत से ही सकता है। लोगों के नमस्कार से उत्पन्न होने वाले सुख सर 
नहीं । प्रत्येक मोक्षार्थी को सर्वेज्ञ वीतराग प्रभु के वचन की ही श्रपेक्षा रखती 
चाहिये, न कि धनियों की । इस प्रकार की घोषणा चंद्रप्रभसूरि ने की । 
थ्वी को झ्रादि- 


जिस प्रकार कैलास को रावण ने, गोवर्द्धन को कृष्ण ने, ९ न 
६७ बकरे 


वराह ने एक धुरा धौरेय वृषभ की भांति अपने ऊपर धारण कर लिया, 


सांमान्य श्रुतंघर काल खण्ड २ ] पौर्णमीयक गच्छ [ ३२५ 


प्रकार चन्द्रप्रभसूरि ने विधि मार्ग का भार वहन कर उसका उद्धार कर दिया । जो 
“कि किसी अन्य के वश का कार्य नहीं था। ऐसे वे चन्द्रप्रससूरि सब का कल्याण 
करें । 


पूरशिमा पक्ष के संस्थापक तदनुसार पूरिमा पक्ष के प्रथम आचायें चन्द्रप्रभ- 
सूरि ने चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमरा की मान्यता वाले अनेक श्राचार्यों को 
शास्त्रार्थ में पराजित किया। उनमें से पांच आचार्यों को अपने मत में दीक्षित 
किया । 


चन्द्रप्रभसूरि के आचाय्यपद पर आसीन होने से पूर्व जेन धर्मसंघ में मृत्तियों 
की प्रतिष्ठा कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः नियमित रूप से साधुओं द्वारा ही की 
जाती थीं। उस समय तक सुविहित परम्परा के विभिन्न गच्छों में भी अनुमानत: 
चेत्यवासी परम्परा द्वारा प्रचलित को गई प्रतिष्ठाविधियों का ही प्रचलन था । 
आचाये श्री पादलिप्तसूरि द्वारा निर्मित प्रतिष्ठाविधि में प्रतिष्ठाचार्य को सधवा 
स्त्रियों के हाथों श्रभ्यंग आदि करवाने के अनन्तर बहुमूल्य सुन्दर वस्त्र पहनाने तथा 
कर में स्वर्ण कंकरा और स्वर्ण की अंगूठी पहनाने का विधान है। भ्रत: सुविहित 
परम्परा में भी प्रतिष्ठाचारय को सुन्दर वस्त्र, कर में स्वर्ण कंकरा अंगुलि में स्वर्ण 
की मुद्रिका पहनाने का प्रचलन रहा। चन्द्रप्रभसूरि ने इसे श्रमणाचार से नितान्‍्त 
विरुद्ध एवं अरनागमिक सिद्ध करते हुए एक नवोन क्रान्ति का सूत्रपात किया कि 
जिनबिम्ब की प्रतिष्ठा साधु के द्वारा नहीं, अपितु श्रावक के द्वारा ही करवाई 
जानी चाहिये। इसे लेकर चन्द्रप्रभसयूरि का चारों शोर से घोर विरोध हुआ । 
चतुर्देशी को पाक्षिक प्रतिक्रमण करने वालों की, चौथ को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण 
करने की परम्परा को मानने वालों की संख्या भी अत्यधिक थी। इस कारण 
चन्द्रप्रससूरि का घर और वाहर भ्र्थात्‌ सुविहित परम्परा के विविध गच्छों के 
आचार्यों एवं चेत्यवासी परम्परा के आचार्यों के द्वारा भी घोर विरोध हुआ । इस 
प्रकार के प्रबल विरोध का साहसपूर्वक सामना करते हुए चद्द्रप्रभसूरि ने पीर्ण- 
भीयक गच्छ का प्रचार प्रसार और विस्तार किया । 


आचाये श्री चन्द्रप्रभसूरि द्वारा पौर्णणीयक गरच्छ की स्थापना किये जाने 
के समय तक अश्रणहिल्‍्लपुर पट्टरा के संघ पर चेत्यवासी परम्परा का ही वर्चस्व था। 
उस समय तक चेत्यवासी परम्परा पर्याप्त रूप से सशक्त थी तथा उसे राज्याश्नय भी 
प्राप्त था इस कारण भी चन्द्रप्रभूूरि को वहुत समय त्तक अपनी मान्यताओं के 
प्रचार के लिये चेत्यवासियों एवं सुविहित परम्परा के अनेक सुगठित एवं सशक्त 
गच्छीं की ओर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा । 


आचायंश्री श्रीचन्दसूरि, श्री जिनप्रभसूरि और वर्धमानसूरि ने भी चेत्थ- 
- वासी परम्परा की प्रतिष्ठाविधि में उल्लिखित-“वासुकिनिर्मोकल धुनी प्रत्यग्रवाससी 
दधान: करांगुली विन्यस्तकाज्चनमुद्रिक:, प्रकोप्ठदेशनियोजित कनकककरा:, 





शेर | [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग हैं 


तपसा विशुद्ध देहो वेदिकायामुदंग्मुखमुपविश्य”* का अनुसरण करते हुए अपनी 
अपनी प्रतिष्ठा पद्धतियों में-“ततः सूरि: कंकरा मुद्रिकाहस्त: सदशवस्त्रपरिधान:” 
इस प्रकार का विधान प्रतिष्ठाचार्य के वेश के सम्बन्ध में किया है । 


“निर्वाण कलिका” के उपयुल्लिखित उद्धरण एवं सुविहित परम्परा के 
आचार्यश्री श्री चन्दसूरि, श्री जिनप्रभसूरि तथा श्री वद्धमानसूरि द्वारा नि्ित 
प्रतिष्ठा विधियों के सम्बन्ध में इतिहास एवं जैन सिद्धान्तों के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान 
स्वर्गीय पंन्‍्यास श्री कल्याणविजयजी महाराज ने अपनी क्ृति निबन्ध निचय में 
पृष्ठ २०७ से २०६ पर लिखा है :-- 


“जैन साधु के आचार से परिचित कोई भी मनुष्य यहां पूछ सकता 
है कि जैन आचार, जो निग्नंथ साधुओं में मुख्य माने जाते हैं, उनके लिए 
सुवर्ण मुद्रिका और सुवर्ण कंकरा का धारण करना कहां तक उचित गिना 
जा सकता है ? स्वच्छ नवीन वस्त्र तो ठीक पर सुवर्ण मुद्रा, कंकरा धारण 
तो प्रविष्ठाचार्य के लिए अनुचित ही दीखता है । क्या सुवर्ण मुद्रा, कंकण 
पहिने बिना अंजनशलाका हो ही नहीं सकती ? 


उपयु क्त प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रतिष्ठाचार्य के लिए मुद्रा 
कंकरा धारण करना अनिवारय॑ नहीं है | श्री पादलिप्तसूरिजी ने जिन मूल 
गाथाओं को अपनी प्रतिष्ठा पद्धति का मूलाधार माना है और अनेक स्थानों 
में “यदागम:” इत्यादि शब्द प्रयोगों द्वारा जिसका श्रादर किया है, उस मूल 
प्रतिष्ठागम में सुवर्ण मुद्रा अ्रथवा सुवर्ण कंकरा परिधान का उल्लेख किया 
है, वह तत्कालीन चेत्यवासियों की श्रवृत्ति का श्रतिविम्ब है। पादलिप्त- 
सूरिजी आप चेत्यवासी थेया नहीं इस चर्चा में उतरने का यह पी 
स्थल नहीं है, परन्तु उन्होंने आचार्याभिषेक विधि में तथा प्रतिष्ठा हो 
में जो कतिपय बातें लिखी हैं वे चेत्यवासियों की पौधशालाओं में रह 
वाले शिथिलाचारी साधुओं की हैं, इसमें तो कुछ शंका नहीं है । ह 
सिद्धान्त के साथ इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 6290 0807 
प्रसंग में उन्होंने भावी आचार्य को तैलादि विधिपूर्वक काम हर 
द्वारा वर्शंक (पीठी) करने तक का विधान किया है। यह सव कक 
यही लगता है कि श्री पादलिप्तसूरि स्वयं चैत्यवासी होने चाहिये यम 
ऐसा मानने में कोई झ्रापत्ति हो तो न मारने फिर भी इतना तो हा 
है कि पादलिप्तसूरि का समय चेत्यवासियों के श्रावल्य का था | यों 
इनकी प्रतिष्ठा पद्धति आदि कृृतियों पर चैत्यवासियों की अनेक 2 
की अनिवार्य छाप है। साधु को सचित्त जल पुष्पादि द्रव्यों द्वारा 


. १. निर्वाण कलिका-१२-१ 


सेमान्ये श्रृंधर कील खण्ड २ ] पौरणंमीयक गचछे |. [ ३२७ 


पूजा करने का विधान जैसे चेत्यवासियों की आचरणा है, उसी प्रकार से 
सुबर्णो मुद्रा, कंकश धारणादि विधान ढेठ चैत्यवासियों के घर का है, 
सुविहितों का नहीं । शास्त्रों का विधान नहीं है । 


श्रीचन्द, जिनप्रभ, वरद्धमानसूरि स्वयं चैत्यवासी न थे, फिर भी वे 
उनके साम्राज्यकाल में विद्यमान अ्रवश्य थे। इन्होंने प्रतिष्ठाचाय के लिए 
मुद्रा कंकण धारण का विधान लिखा, इसका कारण श्रीचन्दसूरिजी आदि 
की प्रतिष्ठा पद्धतियां चेत्यवासियों की प्रतिष्ठा विधियों के आधार से बनी 
हुई हैं, इस कारण से इनमें चेत्यवासियों की आचरणाओं का आना स्वा- 
भाविक है। उपयु क्त आचार्यों के समय में चेत्यवासियों के किले टूटने लगे 
थे फिर भी वे सुविहितों द्वारा सर नहीं हुए थे। चेत्यवासियों के मुकाबले 
में हमारे सुविहित आचार्य बहुत कम थे। उनमें कतिपय अच्छे विद्वान 
और ग्रन्थकार भी थे, तथापि उनके ग्रंथों का निर्माण चैत्यवासियों के ग्रन्थों 
के आधार से होता था। प्रतिष्ठा विधि जैसे विषयों में तो पूर्व ग्रन्थों का 
सहारा लिये बिना चलता ही नहीं था । इस विषय में झ्राचार दिनकर ग्रन्थ 
स्वयं साक्षी है। इसमें जो कुछ संग्रह किया है, वह सब चेत्यवासियों और 
दिगम्बर भट्टारकों का है, वद्धमानसूरि का अपना कुछ भी नहीं है ।” 


- पौर्णमीयक गच्छ की कालान्‍्तर में अनेक शाखाएं हुईं । उनके नाम इस 
प्रकार हैं :-- 

१. पूरणिमा गच्छ ढंढ़रिया शाखा । यह शाखा मुख्य शाखा के रूप में मानी 
गई है । तीसरे आाचाये समुद्रघोष से यह नाम पड़ा । 

२. साद्ध (साधु) पूर्णिमा गच्छ-यह वस्तुत: पौर्णमीयक गच्छ की ही शाखा 
थी, किन्तु कालान्तर में यह साधु-पूरिणममा गच्छ के नाम से स्वतन्त्र 
गच्छ के रूप में चलती रही । 

३. भीमपल्‍लीय पूरिणमागच्छ । 

. पूरिसा गच्छ की चौथी शाखा जिसमें घर्मं शेखर, विशालराज, पद्म- 
शेखर और जिनह॒ष श्रादि प्रभावक आचाये हुए । 

 पूरिमा गच्छ वटपद्वीय शाखा । 

पूर्णिमा गच्छ बोरसिद्धीय शाखा । 

. पूर्णिमा गच्छ भृगुकच्छीय शाखा । 

 पूरिमा गच्छ छापरिया शाखा । 
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पूरणिमा गच्छ में अनेक ग्रन्थकार विद्वान्‌ आचार्य हुए हैं | इस गच्छ के एवं 
इसकी शाखाओं के आचार्यों के लेख, प्रतिप्ठालेख प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 


१३० ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भोग ४ 


विक्रम सम्वत्‌ ११५६ में चन्द्रप्रभाचाय ने संघ के समक्ष कहा--“भ्राज 
रात्रि में पद्मावती देवी ने आकर मुझसे कहा है-- (१) मृत्ति की प्रतिष्ठापना 
श्रावक के द्वारा ही की जानी चाहिये । और इसी प्रकार (२) पाक्षिक प्रतिक्रमण 
पूरणिमा को एवं सांवत्सरिक पर्व पंचमी को ही मनाया जाना चाहिये (३) थे तीनों 
बातें अनादि सिद्ध हैं । भरत: तुम इन तीनों बातों की प्ररूपणा करो ।” 


इस पर श्रीसंघ ने कहा--“श्राप इस प्रकार जिन-वचन का उपघात करने 
वाली बात न कहें ।” 


आचाये चन्द्रप्रभ ने उत्तर दिया:--” यदि पद्मावती देवी के कथन के 
अनुसार श्रावक द्वारा प्रतिष्ठा के किये जाने और पूर्णिमा को पाक्षिक किये जाने 
एवं सांवत्त्सरिक पर्व पंचमी को किये जाने की प्ररूपणा नहीं करता हूं तो पद्मावती 
देवी मुझ पर रुष्ट होगी । श्रत: मैं तो इन तीनों बातों की प्ररूपणा करूगा ।” * 


इस प्रकार चन्द्रप्रभाचाये ने विक्रम सम्वत्‌ ११४९६ में मुनि के स्थान पर 
श्रावक द्वारा प्रतिमा की प्रतिष्ठा किये जाने का और मुनि द्वारा प्रतिष्ठा न किये 
जाने आदि तीन बातों का विधान करते हुए क्रियोद्धार किया और विक्रम सम्वत्‌ 
११५६ में अपनी इस मान्यता के साथ-साथ पूशिमा को पाक्षिक पर्व मनाये जाने का 
विधान करते हुए पौर्णमीयक गच्छ की विधिवत्‌ प्रतिष्ठापना की । आगमिक गच्छ 
और अज्चलगच्छ ने भी साधु द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा किये जाने का विरोध किया । 


पौर्णंमीयक गच्छ द्वारा किये गये इस क्रियोद्धार के परिणामस्वरूप जन 
संघ में साधु द्वारा प्रतिष्ठा किये जाने, पाक्षिक प्रतिक्रमण पूर्शिमा को किया जाये 
या चतुर्दशी को तवा सांवत्सरिक पर्वाराधन पंचमी को किया जाय अथवा चौथ को 
इन तीन. प्रमुख विषयों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ । इस अकार 
का विवाद शताब्दियों तक चलता रहा और आज भी यह विवाद किसी न किसी 
रूप में देश के प्राय: सभी भागों में चल रहा है । विधि चेत्य, अविधि चेत्य, श्रायतन 
झ्नायतन, आदि के विवाद वस्तुतः विक्रम की वारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध से उलन्न 
हुए मूत्ति-प्रतिष्ठा सम्बन्धी विवाद के ही अंग हैं । 


पाटरण नगर इन विवादों का केन्द्र-स्थल रहा प्रतीत होता है। पाटरा के 
महाराजाधिराज (वि० सं० १२६८ से १३०२) तिभुवन पाल देव नाराज है 
में विक्रम सम्बत्‌ १२६६ में प्रसारित किये गये एक संघादेश से यह स्पष्टत: हार 
होता है कि इस विवाद के कारण विभिन्न गच्छों में परस्पर बड़ा हम कि 
रहा । एक पक्ष कहता था कि साथ द्वारा मूत्ति की प्रतिष्ठा न की पा ता 
श्रावक द्वारा ही की जाय। दूसरा पक्ष संघ में इस प्रकार के संघादेश असारित् 


१. प्रवचन परीक्षा, तृतीय विश्वाम, गाथा संख्या १ से ४, पृष्ठ ११६ से १२६१ 


सामान्य श्रुतधर कोल खण्ड २ ] पौरंमीयक गच्छ [ ३३३६ 


था कि प्रतिष्ठा साधु के द्वारा ही करवाई जाय, श्रावक द्वारा की गई प्रतिष्ठा को 
किसी भी दशा में प्रामाणिक न साना जाय, पाक्षिक प्रतिक्रमण चतुर्दशी को ही 
किया जाय, पूरिमा के दिन कदापि नहीं । पूर्णिमा पक्षीय आंचलिक गच्छ, एवं 
त्रिस्तुतिक आगमिक गच्छ आदि के साधुञों के साथ वन्दना व्यवहार एवं शास्त्रों के 
अध्ययन अध्यापनादि का व्यवहार न किया जाय ।* 


उपरि वर्णित संघादेश में उल्लिखित तथ्यों पर मनन करने से यह तो 
स्पष्टत: प्रकट हो जाता है कि विक्रम सम्वत्‌ ११४६ में आचार्य चन्द्रप्रभ द्वारा किये 
गये क्रियोद्धार के परिणामस्वरूप पौणंमीयक गच्छ के प्रतिपक्षी गच्छों में भी 
मृत्ति पूजा के आडम्बरपूर्ण विधानों के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा दृष्टि उत्पन्न हो 
गई थी। इस सम्बन्ध में उस संघादेश के निम्नलिखित वाक्य चिन्तनीय एवं 
मननीय हैं :--! 


“यथा श्री देवस्य पुरतो बलिनेवेद्य राज्रिकादीनि निषेध्यानि ॥२॥। 
तथा समस्त वेयावृत्यकरणम्‌ ।। सम्यग्दृष्टि समस्त, अम्बिकादि मूत्ति 
प्रभृतिनां गृहचेत्येषु च सन्तिष्ठमानानां पूजा निषेधों मा कार्य: ॥३॥०४०४०४ 
एनं च संघादेशं कुर्वाणाव्‌ अंगीकृत्य, अकुर्वाणानां आज्ञातिक्रमदोपवर्तां-- 
अमीषां श्रावकाश्च संघबाह्या: कत्तंव्या : ।* 


इस प्रकार इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह सिद्ध होता 
है कि चन्द्रप्रभसूरि द्वारा विक्रम सम्बत्‌ ११४६ में किये एये मूर्ति पूजा विषयक इस 
क्रियोद्धार के परिणामस्वरूप जैन संघ में चेत्यवासी परम्परा द्वारा प्रचलित की गई 
द्रव्य-पूजा विषयक रूढ़ियों में सुधार की प्रक्रिया का सूत्रपात हो गया था । 
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१. पूर्ण जानकारी के लिये देखिये “जन घ॒र्मं का मौलिक इतिहास--भाग हे” का रम्पादकोय 
पृष्ठ १३-१४ 
२. जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग रे, पृष्ठ १३-१४ 


आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि 


विक्रम की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में हुए प्रभावक ग्रन्थकार एवं लोक- 
प्रिय जैनाचार्यों में कलिकाल सर्वज्ञ के विरुद से विभूषित श्राचार्य श्री हेमचर्द्र सर्वा- 
घिक लोकप्रिय, राजमान्य, सर्वोत्तम ग्रन्थकार एवं जिन शासन के महावन्‌ प्रभावक, 
आचार्य हुए हैं। अपने त्याग, तप एवं प्रगल्भ प्रकाण्ड पाण्डित्य से प्रभावित अपने 
समय के दो प्रतापी राजाधिराजाओों को समयोचित सत्परामर्ष एवं लोक कल्याण- 
कारी मार्गदर्शन देकर स्व तथा जन-जन के इहलोक और परलोक उभय लोकों को 
सुधारने-संवारने वाले, समष्टि के लिये अ्रभ्युदयकारी नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक 
एवं धामिक धरातल को श्रभ्युन्नत करने वाले सत्कार्यों की प्रेरणा दे जन-जन के 
जीवन में सच्ची मानवीयता के संस्कार ढालकर हेमचन्द्रसूरि ने जिनशासन की 
चिरस्थायिनी मह॒ती प्रभावना एवं उल्लेखनीय सेवा की । 


आचाये श्री हेमचन्द्र के जन्म स्थान, जन्म दिवस, माता-पिता आदि के 
सम्बन्ध में राजगच्छीय आचार्य श्री प्रभाचन््धसूरि ने, अपनी विक्रम सं० १३३४ की 
कृति 'प्रभावक चरित्र' में और अ्रंचलगच्छीय आचार्य श्री मेरुतुद्भसूरि ने विक्रम 
सम्वत्‌ १३६१ की क्ृति 'प्रबन्ध चिन्तामरिण' में पर्याप्त प्रकाश डाला है । 


प्रभावक चरित्र' के उल्लेखानुसार समृद्ध गुजेर प्रदेश में चालुक्यराज कर्ण 
के शासनकाल में, धुन्धुका (धन्धूक) नामक सुन्दर नगर में चाचिग (चाचोशाह) 
नामक मोढ जाति का श्रेष्ठि रहता था। श्रेष्ठि चाचिग की धर्मपत्नी का नाम 
पाहिनी था । श्रेष्ठिपत्नी पाहिनी बड़ी ही धर्मनिष्ठा, पतिपरायणा एवं रूप-लावपण्य- 
-गुण-सम्पन्ना रमणीरत्न थी । 


एक समय रात्रि के अन्तिम प्रहर में सुसुप्तावस्था में श्रेष्ठिपत्नी पाहिनी ने 
स्वप्न में देखा कि एक दैदीप्यमान दिव्य चिन्तामरि रत्न उसे प्राप्त हुआ्रा है श्रौर 
वह उस तेजोपुज अनसोल चिन्तामरिय रत्न को अपने आराध्य धर्मगुरु के इक 
में समपित कर रही है । स्वप्न दर्शन के तत्काल पश्चात्‌ पाहिनी की निद्रा भग हुई 
तो उसने अनुभव किया कि उसका रोम-रोम पुलकित हो रहा है। उसके अन्तह् 
में अनिवेचनीय आनन्द का अ्रथाह सागर उत्ताल तरंगों से तरंगित एवं उद्वेलित हा 
रहा है । हर्षविभोर पाहिनी ने शय्या का परित्याग कर लोचन युगल का 2022 
करते हुए पंच परमेष्ठि नमस्कार मन्त्र का ध्यान श्रारम्भ किया | उसकाया 
बन्द थीं पर स्वप्न में दिखे चिल्तामरिय रत्न की अलौकिक नयनाभिराम हक 
छवि उसके लोचन युगल में, मन में, मस्तिष्क में वस चुकी थी श्रत: उसे 3, 
अलौकिक श्रालोक ही थ्ालोक प्रसृत हुआ प्रतीत हो रहा था। घन घटा के ग्रा' 
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को प्रथम सूचना के साथ ही जिस प्रकार मयूर हर्षोन्मत्त हो अनायास ही नाच 
उठता है, ठीक उसी प्रकार उसका मुदित मन थिरकने को मानो व्यग्र हो उठा है ? 
मन ही सन इसके कारण के विषय में विचार करने पर उसे यही लगा कि यह 
सब कुछ उस स्वप्न का ही प्रभाव है। स्वप्न तो वस्तुतः अ्तीव श्रेष्ठ है इसी लिये 
उसका अन्‍्तर्मन आनन्द से ओतप्रोत हो रहा है। श्रेष्ठ स्वप्न का फल भी श्रेष्ठ ही 
होना चाहिये पर किस रूप में होगा यह तो ज्ञानी ही जाने। इस प्रकार के मृद्ु 
मंजुल विचारों के हिंडोलों पर भूलती-भूमती पाहिनी को उषा कालीन मन्द-मन्द 
मलयानिल के भोंकों ने जैसे कुछ स्मरण दिलाया हो, वह उठी और सदा की भांति 
देनिक कार्यों में व्यस्त हो गई । गृहकार्यों को समेटते-समेटते उसे स्मरण हो आया 
कि उसके धर्मंगुरु आचार्यदेव धन्धुका नगर में पधारे हुए हैं, तो वह उन्हें श्रपना 
स्वप्न सुनाकर इसका फल पूछेगी ! 


उन दिनों चन्द्रगच्छीय विद्वान आचाये श्री प्रद्युम्नसूरि के शिष्य देवचन्द्रसुरि 
धन्धुका नगर के 'मोढ वसही नामक स्थान में विराजमान थे। प्रात:कालीन 
आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो पाहिनी 'मोढ वसही' की ओर चली। आचाये श्री 
देवचन्द्रसूरि के दर्शन वन्दन के अनन्तर पाहिनी ने उन्हें अपने स्वप्त दर्शन की बात 
सुनाते हुए निवेदन किया :--“आचार्यदेव ! रात्रि के अवसान काल में मैंने एक 
बड़ा ही सुन्दर स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने एक अलौकिक कान्तिमान 
चिन्तामरि रत्न आपको भेंट किया | भगवन्‌ ! कृपा कर बताइये कि इस स्वप्न का 
क्या फल होगा ।” 


अनेक विद्याओं एवं आगमों के पारदृश्वा आचार्य श्री देवचन्द्रसूरि भ्रन्तर्वेधिनी 
हष्टि से पाहिनी के भाल की ओर एक क्षण देखकर विचारमग्न हो गये । कतिपय 
क्षणों तक पृथ्वी पर दृष्टि गड़ाए सोचने के अनन्तर उन्होंने पाहिनी से कहा :-- 
““धर्मनिष्ठे ! तुम कौस्तुभ मरित के समान एक पुत्र रत्न को जन्म दोगी, तुम भ्रपना 
वह पुत्र रत्न मुझे प्रदान करोगी और वह जिनशासन की मह॒ती प्रभावना कर 
उसकी शोभा बढ़ाएगा ।* 


गर्भकाल पूर्णा होने पर पाहिनी ने विक्रम सम्बत्‌ ११४५ की कात्तिक शुक्ला 
पूरिमा के दिन प्राची में रोहरगिरि पर आरूढ़ उदीयमान ध्वान्तान्तकारी बाल 


जच 


आदित्य के समान अरुण वो वाले मनोहारी नयनाभिराम पुत्र रत्न को जन्म 


किलजजन 5 


१. प्रबन्ध चिन्तामणिकार आचायें श्री मेस्तुज्जमूरि ने पाहिनी के स्वप्न श्रौर देवचद्धसूरि 
के आगमन आ्रादि का कोई उल्लेख न करते हुए केवल यही लिसा है :--अशधाप्टमना- 
मनि देणे धुन्धुक्क नगरे श्रीमन्‌ मोदवंशे चालचिंग नामा व्यवहारी'7दत्समर्मचारिशी।' 
पाहिणी नाम्नी *“तयोः पुत्रश्चांगदेवोडनूत्‌ । 


खिल्ताम ईजस अस्क जल भा क 
चआएामदयेन्ध चरतामसाराए, हएट 20808 
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दिया। विविध वाद्ययन्त्रों की कर्णप्रिय हृदयहारी सुमधुर मिश्रित ध्वनियों ने सम्पूर्ण 
वातावरण में मधु-सा घोल दिया। वर्द्धापन एवं आशीष-प्रदान आदि के लिये 
आने वाले नर-तारियों का श्रेष्ठिवर चाचिग के गृहांगरा में तांता-सा लग गया। 
चाचिग श्रेष्ठि के हर्ष का पारावार न था। उसने मुक्त हस्त हो अभ्यर्थियों को अर्थ 
प्रदान कर तुष्ट किया | सूतक निवृत्ति के अ्रनन्तर चाचिग ने अपने पारिवारिक 
जनों एवं प्रमुख पौरजनों को भोज के लिये आमन्त्रित कर अपने पुत्र का नाम 
चंगदेव रक्खा और सब समागत स्वजन सज्जनवृन्द का अशन-पान-ताम्बूलादि से 
सम्मान कर उन्हें विदा किया । 


श्रेष्ठिवर चाचिग भर माता पाहिनी बड़े दुलार प्यार से अपने कुलप्रदीप 
चंगदेव का पालन करने लगे । उन्हें क्या पता था कि यही: उनका छोटा-सा कुल- 
प्रदीप आगे चलकर न केवल गुर्जर प्रदेश का ही अ्रपितु सम्पूर्ण जैन जगत्‌ का प्रखर 
प्रकाश पुज प्रशस्त प्रदीप बन दशों दिशाओं को ज्ञान की लौ से श्रालोकित करने 
वाला है। श्रेष्ठि दम्पत्ति को सुर-दम्पत्ति तुल्य सुखानुभूति कराते हुए बालक 
चंगदेव ने क्रमशः अपनी वय के पांचवें वर्ष को पार कर छठे वर्ष में प्रवेश किया। 
सुख के ये पांच वर्ष पाहिनी को पांच मास तुल्य ही प्रतीत हुए । अपने व्यवसाय का 
सुचारू रूप से संचालन करने हेतु श्रेष्ठितर चाचिग को प्राय: अपने नगर से बाहर 
जाना पड़ता था । एक समय चाचिग श्रेष्ठि अ्पने व्यावसायिक कार्य के निष्पादन 
के लिये ग्रामान्तर को गया हुआ था, उस समय आचार्यश्री देवचन्द्रसूरि का धुन्धुका 
नगर में आगमन हुआ । 


अपने धर्माचार्य के दर्शन वन्दन-के लिये पाहिनी अपने पुत्र को साथ ले 
'मोढ वसही' की ओर प्रस्थित हुईं। बालक चंगदेव अपनी माता के वाम कर की 
कनिष्ठिका पकड़े वसही में प्रविष्ट हुआ । जिस समय श्रेष्ठिपत्नी पाहिनी ने अपने 
पुत्र के साथ मोढ वसही में प्रवेश किया, उस समय देवचन्द्रसुरि अपने हक है 
ही दूरी पर वसही में अवस्थित जिन मन्दिर में जिनेश्वर देव के चेत्य का वर का 
रहे थे। पाहिनी आचार्यदेव को आदक्षिणा प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन करने हेतु र॑ 
और उधर बालक चंगदेव आगे की ओर वढ़कर आचार्यश्री देवसूरि के श्रासन 
(निषद्या) पर जाकर बैठ गया। आश्चर्याभिभृूत कतिपय कण्ठस्वरों का हम 
उदुगत--“अरे ! यह क्या ? ” के स्वर वसही के वातावरण मं प्रतिध्वनित होठ कक 
आचार्यश्री ने चैत्य वन्दन के श्रनन्तर मुड़कर देखा कि एक तेजस्वी वालत | 
आसन पर पूर्वास्यस्त जन्मजात योगी की भांति आश्वस्त मुद्रा में निर्भय ० 
आचायंश्री के तपोपृत मुखमण्डल पर हर्षाश्चर्य मिश्रित मधुर मुस्कान सह आर 
थिरक उठी । अपने समक्ष वन्दन मुद्रा में मस्तक भुकाए खर्ड़ी पाहिनी हा 
देखते ही मुखाकृति से आचार्यश्री ने समझ लिया कि उनके आसन (आचार्य 


श्र क्र 
५ ८ थ हु पुत्र | 
पर जो पुण्यशालोी वालक शालानता के साथ बैठा है, वह पाहिनी का हा ३7 ६ 
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जिनशासन को कोई अपूर्व लाभ होने वाला है, इस आशा से उनके अन्तस्तल में 
आध्यात्मिक आनन्द का अथाह पाथोघधि उत्ताल तरंगों से उद्देलित हो उठा । 


केंसा अद्भुत अपूर्व सुन्दर सुयोग था, केसी, शुभ घड़ी थी कि सम्भवतः: एक 
ही दिन, एक ही शुभ मुहूर्त में दो बालकों ने दो प्रकार की सावंभौम सत्ताओं के 
केन्द्र स्थल--दो सिंहासनों--को सहज ही एक साथ अलंकृत किया । जिस दिन, जिस 
समय ४५ वर्ष, एक मास और ३ दिन की वय के बालक चंगदेव ने वाल लीला करते 
हुए जिनशासन के एक धर्मसंघ का संचालन करने वाले आचार्य के महाच्‌ उत्तर- 
दायी आध्यात्मिक सा्वभौम सत्ता सम्पन्न श्रासन को अलंकृत किया, सम्भवतः उसी 
दिन, उसी समय में विशाल गुजर राज्य के अ्रधिपति चालुक्य वंश के तीन वर्ष की 
वय के राजकुमार जयसिंह--राज राजेश्वर कर के सुपुत्र ने बालकीड़ा ही कीड़ा में 
विशाल गुजेर राज्य के सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता सम्पन्न राज सिंहासन पर वैठकर 
उसे सुशोभित किया। इस सन्दर्भ में प्रभावक चरित्र और प्रवन्ध चिन्तामरि के 
निम्नलिखित उद्धरण साक्षी के रूप में मननीय हैं । 'प्रभावक चरित्रकार' ने पाहिनी 
के पुत्र चंगदेव के सम्बन्ध में लिखा है-- 


“तस्याथ पंचमे वर्ष, वर्षीयस इवाभवत्‌ । 

मति: सद्गुरु सुश्षुषाविधौ विधुरितेत सः ॥२५॥। 
अन्यदा मौढ चेत्यान्त: प्रभूणां चेत्यवन्दनम्‌ । 
कुवंतां पाहिनी प्रायात्‌, सपुत्रा तत्र पुण्यभू: ॥॥२६ 
सा च प्रदक्षिणां दत्वा, यावत्‌ कुयु : स्तुति जिने । 
चंगदेवो निषद्यायां, तावन्निविविशे द्रुतम्‌ ॥२७॥। 


सारांश यह है कि ज्योंही बालक चंगदेव पांच वर्ष का हुआ उस समय वह 
अल्प वयस्क होते हुए भी सवयस्कों की भांति गुरु दर्शन वन्दन के रूप में धर्म गुरु 
की सेवा सुश्रूषा के लिए लालायित व उत्कण्ठित रहने लगा । एक दिन अपने पुत्र 
चंगदेव को साथ ले माता पाहिनी अपने घधममम गुरु श्री देवचन्द्रसूरि के दर्शन वन्दन 
के लिये मोढ वसही में गई, उस समय देवचन्द्रसूरि उस वसही के चेत्यालय में चेत्य 
वन्दन कर रहे थे ग्त: पाहिनी चैत्य के समक्ष रुकी । पर पांच वर्ष की व का 
वालक चंगदेव आगे वढ़ा और देवचन्द्रसूरि द्रसूरि के के रिक्त पड़े आसन (पढ़ अथवा 
लिषद्या ) पर अनोखी आन-वान-शान की मुद्रा में जा वेठा । 


आचारयंश्री मेरुतु गसूरि ने अपनी ऐतिहासिक कृति 'प्रवन्ध चिन्तामरिय में 
चालक सिद्धराज जयसिह के सम्बन्ध में लिखा है : 
“६. सुलग्ने तस्य जातस्य सूनोनू पति जवसिह इति नाम निर्ममे । * 


वालस्त्रिवापिक: कृमार: सवयोभि: सह रममाणः सिहासनमलंचत । 
नेमित्तिकेस्त स्मिस्नेवास्थद यिके लग्न निदांदतद्द राजा तठद्दवद तस्य ख्ना राज्या- 
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हि. 


शिषेक चकार ।। सम्वत्‌ ११५० वर्ष पौष वद ३ शनौ श्रवण नक्षत्रे बप- 
लग्ने श्री सिद्धराजस्य पट्टाभिषेक: । । 


७. स्वयं तु आशापल्ली निवासिनमाशाभिधानं भिल्‍्लमभिषेणयन्‌ 
00203 । करणविती पुरं निवेश्य स्वयं तत्र राज्य चक्रे ।” 


श्र्थात्‌-चालुक्य राज कर्ण ने अपने पुत्र का नाम जयसिंह रक्खा। जब 
कुमार जयसिंह ३ वर्ष का हुआ उस समय अपने समवयस्क वालकों के साथ खेलता 
हुआ विशाल गुर्जर राज्य के सिंहासन पर इस प्रकार की प्रशस्त मुद्रा में जा बैठा 
मानो कोई अनुभवी सम्राट्‌ अपने राज सिंहासन पर बैठा हो । समीप ही बैठे हुए 
महाराजा कर्ण एवं उनके भन्त्रिगण को तीन वर्ष जैसी स्वल्प वय के बालक राज- 
कुमार को कुशल सम्राट्‌ की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे देख हर्ष मिश्रित आ्राश्च्य 
हुआ । पास ही में बेठे निमित्तज्ञ राज पुरोहित ने कहा : 


“महाराज ! इस समय अतीव श्रेष्ठ मुहत्ते है। इसी समय राजकुमार का 
राज्याभिषेक कर दिया जाय तो आगे जाकर ये शक्तिशाली गुजर साम्राज्य 
की स्थापना कर निष्कंटक राज्य करेंगे ।” 


सबके परामर्शानुसार महाराज कर्ण ने तत्काल तीन वर्ष के अल्पायुष्क 
राजकुमार जयसिंह का गुर्जर राज्य के राज सिंहासन पर विक्रम सम्बत्‌ ११५० की 
पौष वदि तृतीया शनिवार के दिन विधिवत्‌ राज्याभिषेक कर दिया | 


अपने पुत्र को गुजरात के राज सिंहासन पर आसीन कर देने के पश्चात्‌ 
महाराज कर्ण ने आशापल्ली के आशा नामक भिल्लराज को युद्ध में परास्त कर वहां 
कर्णावती नगरी बसाई और वहां रहकर वह अपने नव संस्थापित राज्य का शासन 


करने लगा । 


प्रभावक चरित्र' और 'प्रवन्ध चिन्तामरि' इन दोनों-विक्रम की चौदहवीं 
शताब्दी के ग्रन्थों के उपरिलिखित उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विक्रम 
सम्वत्‌ ११५० में पांच वर्ष की वय का वालक चंगदेव देवचन्धसूरि के श्रासन ॥₹ 
और तीन वर्ष का अल्पायुष्क राजकुमार जयसिंह अ्रपने पिता चालुक्यराज के कप 
सिंहासन पर वालक्रीड़ा करते-करते ही वैठ गये । यह अदुभुत संयोग की ही वात है 
कि एक ही समय में दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के उच्च पीठ पर आ्रासीन होने वाले थे 
दोनों वालक अपने-अपने क्षेत्र में अपने समय के शीर्षेस्थ युगपुरुप हक सिद्ध हुए | 
कालान्तर में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्रसूरि के नाम से विख्यात वालक चंगदव्र न दा 
राजाशोों को जनकल्याण के मार्ग पर आारूढ़ कर जन-जन के जीवन में 0208 
डालकर सुदीर्घ काल के लिये विस्तृत भू भाग में अमारि की घोषणाए कक 
माध्यम से गणनातोत पशु पक्षियों को श्रभयदान प्रदान कर और बड़ी सया 5 
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आध्यांत्मिक ग्रन्थरत्नों के सरजंन के माध्यम से जिनशासन के साहित्य की श्रीवृद्धि 
कर, दिग्दिगन्त में जैनधर्म की यशोपताका फहरा कर जिन शासन की चिरस्थायिनी 
महती प्रभावना की । 


दूसरी ओर दूसरे बालक राजकुमार जयसिंह ने आगे चलकर सिद्धराज के 
विरुद से विख्यात हो गुजर राज्य की सीमाएं दूर-दूर के प्रदेशों तक बढ़ाकर एक 
शक्तिशाली गुजेर साम्राज्य की स्थापना की । अस्तु । 


आचार्य श्री देवचन्द्रसूरि ने प्रणाम करती हुई पाहिनी की ओर वरद मुद्रा 
में ग्रपना करतल ऊपर उठाते हुए कहा :--“'पुण्यशा लिनी धर्मनिष्ठे ! तुम्हें अ्रपने 
उस श्रेष्ठ स्वप्न का स्मरण होगा ही। आज तुम स्वयं प्रत्यक्ष देख लो। उस 
महा स्वप्त के माध्यम से अपने आगमन की पूर्व सूचना देने वाला यह तुम्हारा 
तेजस्वी बालक तुम्हारे उस नितरां अ्रतीव सुन्दर श्रेष्ठतम स्वप्न को साकार रूप 
देने की भुमिका का शुभारम्भ कर रहा है। जिनशासन के आचार्य के इस उच्च 
आसन पीठ पर बैठा हुआ यह बालक न केवल तुम्हें और मुझे ही अपितु संसार को 
अपनी चेष्टा से बता रहा है कि वह इस आसन के लिये, इस पद अथवा पद्ठ के लिये 
ही उत्पन्न हुआ है । श्राविके ! तुमने उस श्रेष्ठ स्वप्न में जिस चिन्तामरि का दान 
मुझे किया था वस्तुत: वह चिन्तामरणि रत्न यह तुम्हारा पुत्र ही है। आशो ! इस 
चिन्तामरणि को मुझे देकर अपने स्वप्न को साकार करो ।” 


माता पाहिनी ने देवेन्द्रसूरि की बात सुनकर कहा--“भगवन्‌ ! इस बालक 
के पिता से ही श्राप इसको मांगिये, यही उचित होगा । वे इस समय यहां हैं नहीं, 
कार्यवश अन्यत्र गये हुए हैं। 


“इस बालक के पिता श्रेष्ठि चाचिग, मांगने पर भी अपने पुत्र को नहीं 
देंगे ।” इस आशंका से देवचनद्धसूरि अ्रसमंजसावस्था में मौन रहे । 


लगभग ६ वर्ष पूर्व देखे गये स्वप्त पर विचार करते हुए पाहिनी ने मन ही 
भन सोचा :--“स्वप्न के श्रनुसार तो यह बालक मैं श्राचायंश्री को समपित कर चुकी 
हूं । अ्रदृष्ट का तो सांकेतिक आदेश यही है कि बिना मांगे ही अपने इस प्राणप्रिय 
पुत्र को आचार्यश्री के चरणों में सदा के लिये भेंट कर दूं। एकमात्र शासनहित 
की दृष्टि से श्रव तो ये स्वयं इसे मांग रहे हैं। भ्राध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार 
किया जाय तो धर्माचार्य का अभ्यर्थनापूर्ण आदेश धर्मनिष्ठ उपासक-उपा सिका वृन्द 
के लिये अ्रनुल्लंघनीय होता है| इस प्रकार की स्थिति में तो मेरे एवं इस वालक के 
लिये वस्तुतः यही श्रेयस्कर है कि मैं अपने स्वप्न, अपने कर्तव्य एवं शासनहित को 
दृष्टिगत रखती हुई अपने इस प्राणप्रिय पुत्र का मोह त्यागककर जिनशासन की सेवा 
हेतु इसे श्राचायंश्री को सदा के लिये समर्पित कर दूं। देश-विदेश में व्थाधर के 
माध्यम से वित्तोपाजेन द्वारा घर, परिवार ओर राष्ट्र की समृद्धि एवं सांसारियः 


३३१८५ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


सुखोपभोगों के लिये भी तो गुजर प्रदेश की धीर वीर साहसी रमणियां अपने प्राणा- 
धार पति-पुत्रों को समुद्री यात्रा हेतु सदा से ही सहर्ष विदा करती आई हैं, श्रगाध 
अपार सागर के क्रोड में समपित करती आई हैं । श्रब मेरे पूज्य धर्माचार्य तो जिन- 
शासन की सेवा के लिये, परमार्थ के लिये, धर्माभ्युदय के लिये मेरे पुत्र की याचना 
कर रहे हैं। इहलोक एवं परलोक को सुधारने-संवारने वाले इस पारमाथिक पुनीत 
कार्य के लिये अपने पुत्र को समपित करने में तो मुझे किसी प्रकार का व्यामोह श्रौर 
किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ।” इस प्रकार विचार कर पाहिनी 
ने अपने अन्तर में उद्देलित होते हुए पुत्र-वियोग के दुःख को श्लाघनीय उत्कट साहस 
से दबाकर अपने होनहार पुत्र चंगदेव को अपने धर्मगुरु देवचन्द्रसूरि के चरणों में 
सदा के लिये समपित कर दिया ।* 


श्री देवचन्द्रसूरि ने दुलार भरे स्वर में बालक चंगदेव से प्रश्न किया :-- 
“बोलो सौम्य ! क्‍या तुम मेरे शिष्य बनोगे ?” बालक ने मधुर मुस्कान से वाता- 
वरण में मधु सा घोलते हुए उत्तर दिया :--“हां महाराज ! ”* 


बालक चंगदेव को अ्रपने साथ लेकर देवचन्द्रसूरि ने माघ शुक्ला चतुर्दशी 
(विक्रम सम्बत्‌ ११५०) के दिन शुभ मुहूत्ते में धुन्धुका नगर से स्तम्भ तीर्थ की 
ओर विहार किया। विहारक्रम से स्तम्भ तीर्थ पहुंचने पर आचार्य श्री पाश्वेनाथ 
के मन्दिर में ठहरे । बालक चंगदेव भन्त्रीश्वर एवं सामन्‍त उदयन के भवन पर रह 
समवयस्क बालकों के साथ पढ़ने लगा । 


श्री देवचन्द्रसूरि के साथ बालक चंगदेव के धुन्धुका से चले जाने के कतिपय 
दिनों पश्चात्‌ श्रेष्ठि चाचिगदेव अन्य नगरों में अपने व्यावसायिक कार्य से निवृत्त 
हो धुन्धुका लौटा । अपने घर भ्राते ही अपने पुत्र को घर में इधर-उधर कहीं नहीं 
देखकर चाचिग ने व्यग्न स्वर में अपनी पत्नी से पूछा :--“चंग कहां है ! 


पाहिनी ने मधुर स्वर में सब वृत्तान्त सुनाते हुए अपने पति है हे 
कि शासनहित ओर स्वप्न के अदुष्ट संकेत को इष्टिगत रखते हुए उस हा 
होनहार पुत्र को आचार्य श्री देवचन्द्रसूरि के कर-कमलों में समर्पित कर दिया हैं 


अपने प्राणप्रिय एकमात्र पुत्र को सदा के लिए आचार्यश्री के 3032 
जाने की बात सुनकर श्रेष्ठि चाचिग बड़ा रुष्ट हुआ | परत्र-विछोह में उसे घर-वा' 
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संसार शुन्य-सा प्रतीत होने लगा । उसने दृढ़ स्वर मे--“में जब वाई 
गे देख नहीं लू अन्न ग्रहरा नहीं करू गा । यह कह है 5 ६ किये 

लाल को देख नहीं लूंगा, तब तक अन्न ग्रहरा नहीं विशाम किये वह 


की ओर तत्काल प्रस्थान कर दिया । मार्ग में बिना क्षण भर भी 


विन 


१... प्रभावक चरित्र, श्लोक संख्या ३१, पृष्ठ ३१५४ 
२. प्रवन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ १३* 
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स्तम्भ तीर्थ पहुंचा । मार्ग में श्रम से थककर चूर हुआ घूलि-धूसरित चाचिग सीधा 
देवसूरि के पास उपाश्रय में गया । क्रोधातिरेक से उसका मुखमण्डल तमतमा रहा 
था । भावावेशवशात्‌ श्वासोच्छवास की गति तीत्र हो जाने के कारण उसके नथुने 
फूल उठे थे। इस प्रकार क्रोधाभिभूत क्लान्त चाचिग ने केवल कुलागत संस्कार- 
वशात्‌ ग्रीवा को थोड़ा-सा भुका आचार्यश्री को नमन किया। प्रथम इृष्टि-निपात 
में ही देवेन्द्रसूरि ने मुखाकृति से चाचिग को पहचान कर सुधासिक्त शान्त वचनों 
से उसके क्रोध का शमन कर दिया। खम्भात (स्तम्भ तीर्थ) का सामन्‍्त मन्त्री 
उदयन भी उस समय आचार्येश्री की सेवा में बेठा हुआ था। चाचिग के साथ 
आचाय॑ंश्री के सम्भाषण के प्रथम वाक्य से ही उदयन ने ताड़ लिया कि नवागन्तुक 
होनहार बालक चंगदेव का जनक श्रेष्ठि चाचिग ही है । 


अवसरज्ञ मन्त्री शवर उदयन ने आचार्यश्री के चरणों पर श्रपता मस्तक रख 
उठने का उपक्रम करते हुए आचार्यश्री से निविदन किया--“आचार्यदेव ! मुझे श्रापकी 
सेवा में उपस्थित हुए पर्याप्त समय हो गया है । मन तो चाहता है कि अहर्निश इन 
चरणों की सेवा में ही रहूं किन्तु बालक चंगदेव बड़ी उत्कण्ठा से मेरी प्रतीक्षा कर 
रहा होगा । ये धर्मंबन्धु भी बड़ी दूर से आये हुए श्रान्त से प्रतीत होते हैं । ये भी 
मेरे साथ चलकर अभ्रशन-पानादि के अ्नन्तर अपनी थकान दूर कर लेंगे । 


आचार्यश्री की आशीर्वाद मुद्रा में मौन सम्मति देखकर मन्त्रिवर उदयन 
ने धूलि-धूसरित परिश्रान्त एवं क्लान्त मुख चाचिग श्रेष्ठि को सम्बोधित करते हुए 
कहा :--“सम्माननीय धर्मेबन्धु ! झ्राइये, अपने स्वधर्मी बन्धु की कौंपड़ी को भी 
पवित्र कर दीजिये ।” 


श्रेष्ठि चाचिंग ने एक बार देवचन्द्रसुरि के मुख मण्डल की ओर और 
तदनन्तर उदयन की ओर दृष्टि निक्षेप कर अनुभव किया कि आचार्यश्री के मुख- 
मण्डल पर अथाह असीम शांति का साम्राज्य फूलक रहा है और उदयन की प्रभाव- 
पूर्ण मुखमुद्रा से श्रान्तरिक आग्रहभरी मनुहार । श्रेष्ठि चाचिग उठा ओर अ्रव फी 
बार पूर्ण श्रद्धा से नत मस्तक हो आचाय॑श्री को प्रणाम करने के अ्रनन्तर मन्त्री 
उदयन के साथ उपाश्रय से प्रस्थित हुआ । 


उपाश्रय के वाहर पर रखते ही यह देखकर श्रेप्ठि चाचिग के आश्चर्य का 
पारावार नहीं रहा कि बड़े-बड़े राज्याधिकारी अपना-अपना वाम कर अपने बवक्ष- 
स्थल पर रखे आजानुशीपष भुका कर दक्षिण कर से पृथ्वी तल का न्पर्भ करते हुए 
उसके आगे-भ्रागे चलते हुए भद्र पुरुष को अति विनम्न मुद्रा में प्रणाम कर रहे हैं । 
विस्फारित नयन युगल से चाचिग यह देख ही रहा था कि सहसा ब्वेतवर्ग के हप्ट- 


| 
पुष्ट जातीय ग्रश्वों से वाहित एक वड़ी ही सुन्दर वच्धी उसके समझ्ष उप 
जामुती रंग की मखमल में जरी के छाम का आनख-शिख परिधान पहने बच्धी 
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वाहक ने विद्युत्वेग से नीचे उत्तर उसी विनयावनत मुद्रा में उस भद्र पुरुष का 
अभिवादन करते हुए बर्घी का द्वार खोला । सहसा भद्र पुरुष ने पीछे की श्रोर 
मुड़कर श्रेष्ठि चाचिग का करावलम्बन कर उसे बन्घी में एक उच्चासन पर आसीन 
किया और स्वयं भी चाचिग के वाम पाश्वे में उसी उच्चासत पर आरूढ़ हो गया। 
द्वार बन्द कर रथी ने घोड़ों की रास सम्भाली और उसके एक ही इंगित पर बग्घी 
को लिये आाठों अश्व पवन को भी पीछे ढकेलते हुए राजपथ पर सरपट दौड़ने लगे। 
चाचिग ने देखा--राजपथ के दोनों पाश्वे की आपरिकाश्रों में बैठे क्रय-विक्रय में 
व्यस्त ग्राहक और व्यवसायी धोड़ों के पोड़ों की ध्वनि कर्णरन्ध्रों में पड़ते ही विद्युत 
वेग से खड़े हो उस भद्र पुरुष को सांजलि शीष झुका अभिवादन करते लगे और 
गगनचुम्बी भवत्तों के गवाक्षों एवं अट्टालिकाशओ्ों पर खड़ी सुहागिनें बर्घी की ओर 
अबीर और पुष्प की वर्षा करने लगीं । आश्चर्याभिभूत चाचिग इस प्रभावोत्यादक 
नयनाभिराम दृश्य को देख देखकर मन ही मन यह सोच ही रहा था कि उसके 
वाम पांव में बैठा हुआ यह भद्र पुरुष वस्तुत: है कौन, जिस पर नगर के वर नारी 
वृन्द पग-पग पर सम्माचपूर्णा असीम आन्तरिक अनुराग उंडेल रहे हैं, कि वह बग्घी 
एक राज प्रासादोपम गगनचुम्बी भव्य भवन के विशाल द्वार में प्रविष्ट हो मुख्य 
भवन के सौपान प्रकोष्ठ में रकी । रथी ने पूर्व की ही भांति त्वरित गति से नीचे 
उतर कर बम्धी का द्वार खोला और विनत मुद्रा में द्वार थामे खड़ा हो गया । 


मन्त्रिवर उदयन ने रथ से नीचे उतर कर श्रेष्ठि चाचिग को अब 
दे सम्मानपूर्वक बग्घी से नीचे उतारा और उन्हें साथ लिये अपने मन्त्रणाकक्ष ते 
प्रवेश किया । उसी समय बालक चंगदेव दौड़ा-दौड़ा आया और उदयन के 80 
को श्रपने छोटे-से बाहुपाश में आबद्ध कर मचलते हुए प्रश्न किया :--/मन्त्री शवर : 
आपने इतना विलम्ब कहां कर दिया ? ” 
बालक चंगदेव के दोनों कपोलों को अपने करतल युगल से मा 
सहलाते हुए मन्त्रिवर ने कहा :--“देखो चतुर चंगे चंग ! . हमारे यहां ये ००४ 
हैं ?” यह कहकर उदयन ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे चाचिग के सना 
की व्यवस्था करें । । 6 
डंगि भैर 4 ग्राप 
बालक चंगदेव ने इधर मन्त्री के इंगित की ओर देखा श्र ही कर 
कब आये ? ” कहते हुए अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया | वात | 
चंगदेव को अपने वक्षस्थल से चिपका कर बार-बार उसके मस्तक का सूता ेल्‍ 
जा मन्त्रीएवर करे भर; 
“वप्पा ! मैंने पढ़ना-लिखना सीख लिया है। स्वयं 5 ह 
पढ़ाते हैं। बड़े अच्छे हैं ये । वष्पा ! जानते हो ? ये मन्त्रीश्वर वसा उ॒च् हे " 
ह ॥ में कहा :--चंगे ! चंग : 
उदयन ने चालक को दुलार से उलाहने के स्वर में कहा अत बट 
अपने बप्पा को कुछ खिलायेगा-पिलायेगा भी कि केवल बता से दे : 
भर देगा ?” 
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उसी समय सेवक ने स्तानगृह की ओर संकेत करते हुए चाचिग से विनम्र 
स्वर में निवेदन किया :--“मान्यवर ! स्नानादि के लिये कृपया पधारिये ।” 


श्रेष्ठि चाचिग के स्तानादि से निवृत्त होते ही मन्त्रीश्वर उदयन ने उन्हें 
अपने साथ बिठाकर भोजन कराया । मन्त्रिवर उदयन के इस प्रकार के उदारतापूर्ण 
वात्सल्य भाव का चाचिग श्रेष्ठि के अन्तर्मतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुबेरोपम 
समृद्धि के स्वामी, राजसभा सदस्य, शूर शिरोमणि, सामन्‍्त के अन्तर्मन में भी इस 
प्रकार की निरभिमानिता और स्वधर्मीवात्सल्य की भावना हो सकती है, यह 
श्रेष्ठिवर चाचिग को अपने जीवन में पहली बार अनुभव हुआ । 


अ्रशन-पानादि से निवृत्त होने के अ्नन्तर उदयन ने श्रेष्ठि चाचिग से 
कहा :--“अश्रब आप विश्राम कीजिये । आप इसे अपना ही घर समभिये । भोजनो- 
परांत वामकुक्षि विश्वाम स्वास्थ्य की इष्टि से परमावश्यक है।” तत्पश्चात्‌ 
विश्वान्तिकक्ष में मन्‍्त्री उदयन और चाचिग ने घड़ी भर विश्राम किया। श्रेष्ठि 
चाचिग की थकान दूर हुई । 


चाचिग को पूर्ण रूपेणा आश्वस्त देखकर उदयन ने सम्भाषण का क्रम 
प्रारम्भ करते हुए कहा :--“श्रेष्ठिवर ! आपका यह पुत्र चंगदेव वस्तुत: अरदृष्ट 
पूर्वे उत्कृष्ट मेधा एवं चमत्कारपूर्ण प्रतिभा का घनी है। इसने स्वल्प समय में ही 
पढ़ने लिखने और सुसंस्कारों को अपने जीवन में ढालने में अपनी असाधारण मेघा- 
शक्ति का परिचय देकर हम सब लोगों के मन को जीत लिया है। मेरी यह 
सुनिश्चित, सुदृढ़ धारणा बन गई है कि यह बालक आगे चलकर न केवल गुजर 
भूमि के गौरव की अपितु हमारी सम्पूर्ण आर्यथरा की गरिमा की कौति-पताका 
दिग्दिगन्त में लहराएगा । देवचन्द्रसूरि जेसे महात्‌ आध्यात्मिक शिल्पी महापुरुष 
के अहनिश साजन्निध्य में तो यह बालक आगे चलकर धर्म-घुरा-धौरेय ओर जन-जन 
के हृदय का सम्राट युगपुरुष सिद्ध होगा । आप तो इसके जन्म काल से ही इसकी 
चेष्टाओं को, इसके अलौकिक ग़ुखों को देखते आ रहे हैं। श्रतः आप तो इसकी 
असाधारण प्रतिभाओं से भली भांति परिचित ही हैं । 


चाचिग ने अपने अन्तर्मन की अवशता को, प्रकट करने की मुद्रा में, निवेदन 
करते हुए कहा--“उदारमना मन्त्रिवर ! आपकी लोकप्रसिद्ध पैनी पारखी दृष्टि की 
यशोगाथाएं मैंने सुनी हैं | श्रापके निष्कर्प वस्तुत: अन्तिम रूप से निर्णायक होते हैं । 
जटिल से जटिलतम किसी भी विषय में आपके अपने वुद्धिकोौशल से तथ्यातथ्य के 
सम्बन्ध में विचार करने के उपरान्त जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं, उस निशंय के 
सम्बन्ध में फिर किसी के लिये किसी भी प्रकार की शंका करने का किन्चित्मात्न भी 
अवकाश नहीं रह जाता । ठोक इसी प्रकार इस अल्पवयस्क वालक के उज्ज्वल भविष्य 
के सम्बन्ध में इसके लक्षणों, गुणावगुणों को परख कर उन सबके निय्कर्म के रूप में 


बच 


निर्ण ०-8. . दिग्गय शा जककक-. ० का म्प्गग $ज+-ह हम प्रसार ॥कानइम, 
आप जिस निर्णय पर पहुंचे हैं, उस निश्यय से में पृर्ण रूपेग्ग सहमत # । होनहार 
्ज जा छो र कक खा 
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बिरवान के होत चीकने पात' इस तथ्यपूण सूक्ति के अ्रनुसार इस बालक के लक्षणों, 
चेष्टाओं, इसका उठना बेठना, इसके कार्य कलापों एवं प्रतिदिन की प्रवृत्तियों को 
देखकर उसके उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, मैं भी 
वस्तुत: यही सोचता हूं कि आगे चलकर यह बालक असाधारण कार्यों को निष्पा- 
दित करने वाला कोई असाधाररा पुरुष होगा । पर मन्त्रीश्वर ! वस्तुस्थिति यह है 
कि मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे अन्धेरे घर का दीपक यही एकमात्र पुत्र है। मल्री 
प्रवर ! मेरे घर में इसके अतिरिक्त भले ही साधारण से साधारण प्रतिभा वाला एक 
भी और पुत्र यदि होता तो मैं सहर्ष इस बालक को जिनशासन की सेवा में हमारे 
धर्मसंघ को हमारे ज्ञानपुज तपोधन आचार्यदेव को संमर्पित कर देता । पर यदि इस 
इकलौते पुत्र को भी धर्माचार्य की भेंट कर दिया जाय तो हमारा शेष समग्र जीवन, 
घोर अन्धका रपूर्णा हो जायगा । हमारे पश्चात्‌ हमारे घर के द्वार सदा के लिये बन्द 
हो जायेंगे । बस यही एक बहुत बड़ी दुविधा मेरे समक्ष है। अन्यथा अपने प्रारा- 
प्रिय पुत्र के उज्ज्वल भविष्य में बाधक बनने जैसी मूखेता मैं कदापि नहीं करता । 


. मस्त्री उदयन ने बड़े एकाग्र चित्त से श्रेष्ठि चाचिग की बात सुनने के पश्चात्‌ 
कहा :--“धर्मबन्धु श्रेष्ठिवर ! साधारणत: लौकिक दृष्टि से श्ापका कथन शत्त-प्रति 
शत समुचित है । किन्तु जहां तक इस बालक की असाधारण पुण्यशालिनी प्रतिभा 
के सदुपयोग का प्रश्न है, आपको, हमें लौकिक दृष्टि की अपेक्षा समष्टि के ह्ति मम 
लोकोत्तर दृष्टि को, आध्यात्मिक दृष्टि को सर्वाधिक महत्त्व देना होगा। ईसे तेल 
से तो श्राप भली भांति अवगत ही हैं कि श्रसाधारण अलौकिक श्रात्मशक्ति सम्पन्न 
युग परिवतेनकारिणी विभृतियां इस धरातल पर अनेकों शताब्दियों ही नहीं ही 
कतिपय सहख्राब्दियों के अन्तराल के श्रनन्‍्तर कभी-कभी समष्टि क्के पड स 
श्रवतीर्ण होती हैं । आपका यह बालक चंगदेव सहस्राब्दियों से जन-जन का 
पुण्योदय के फलस्वरूप ग्वनितल पर अवतीर्णो ५ होने वाली महाच्‌ हे विभूतिय का 
एक महा महिमामयी महार्घ्ये विभूति है। यों तो संसार में 2 का का 
श्रमादि काल से श्रनवरत रूपेण चला थ्रा रहा है। लाखों ड़ जा का 
प्राय: अधिकांश लघ श्रेणी के, उनसे कम मध्यम श्रेणी के ही होते हैं। ने हा 
लोगों में से ग्रसाधा रण उच्च कोटि के शिल्पी, विद्वान योद्धा, व्यवसायी 
प्रशासक भी इने गिने--इक्के दुक्के हो ही जाते हैं । किन्तु जन-जन को (2 
का पाठ पढ़ाकर इह तथा पर--उभय लोकों में परम कल्याणकारिणी हम 
बता के सांचे में ढालने वाले, नर को नारायण  त्रथवा सर्त्य शियं ी ्न्रों हि 
प्रदान करने वाले समष्टि के सच्चे मित्र युग प्रवत्तक महा पुरुष तो मत मेक . 
सहस्रों वर्षों के अन्तराल से कभी-कदास ही होते हैं । जो 22200 ५ हक 
मैं नहीं कर सकता, हमारे जैसे करोड़ों व्यक्ति भी आय ही सम्पन्न-सिद क्र 
कार्य को विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न वह महान 5 सहज ६ ० 5 आग 
देती है । इस युग के महान्‌ योगी भविष्य द्रप्टा देवचन्द्रसुरि ने आपके 5 
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धारण प्रतिभाशाली पुत्र चंगदेव में उसी प्रकार की विराट्‌ विभृूत्ति का अंकुर 
देखकर ही जिनशासन के अभ्युदय-उत्कर्ष के साथ-साथ जन-जन के अन्त्मन में 
सच्ची मानवता के विकास के उद्देश्य से ही इस विलक्षण विश्वूत्त का चयन 
किया है । 


घर, द्वार, परिवार, विषय, कषाय, 'ऐहिक सुखोपभोग एवं समस्त सांसा- 
रिक प्रपंचों को तृण॒वत्त त्याग कर, विषवत्‌ वमन कर स्वयं के कल्याण के साथ-साथ 
समष्टि के कल्याण के लिये इन्होंने आगार रहित अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य 
झौर अपरिग्रह-इन पांच महाक्रतों की प्रन्नज्या अंगीकार की है। सकल चराचर 
प्राणिवर्ग के हितेषी विश्ववंधु हमारे धर्मगुरु आचार्यदेव को किसी प्रकार का 
किचित्‌मात्र भी ऐहिक लोभ हो, इस प्रकार की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती । 
इनके अच्तमेन में यदि किसी प्रकार का लोभ, यदि किसी प्रकार की श्ाकांक्षा है 
तो केवल यही कि जिनशासन का अभ्युदय-उत्कषें, प्रचार-प्रसार हो और सभी भांति 
समुन्नत जिनशासन के माध्यम से जन-जन के मन में मानवीय ग्रुणों का विकास हो, 
समष्टि का कल्याण हो, एक मात्र इसी उद्देश्य से दूरदर्शी आचार्यश्रवी ने आपके पुत्र 
का चयन किया है कि आगम ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का सुपात्र यह वालक सभी 
विद्याश्रों में निष्णात हो, जन-जन का पथ प्रदर्शक बने, समष्टि को सत्पथ पर आछरूढ़ 
कर जिनशासन की महिमा को दिर्दिगन्त में व्याप्त कर दे ।” 


श्रेष्ठि चाचिग ने व्यग्न स्वर में कहा--“किन्तु मन्त्रीश्वर ! मेरे तो एकमात्र 
पुत्र है। इसे यदि जिनशासन को समपित कर दूंगा तो संसार में मेरा और 
मेरे पूर्वजों का नाम ही मिट जायगा । इस एक मात्र पुत्र, कुल-दीपक को दे देने पर 
तो न केवल मेरे घर में ही अपितु मेरे अभ्यन्तर में, मेरी आंखों के समक्ष सदा के 
लिये निबिड़तम घनान्धकार छा जायगा ।” 


उदयन ने श्रेष्ठि चाचिंग की आक्रोशपूर्ण व्यग्रता को शान्त करते हुए 
कहा :--वन्धुवर ! जिनशासन के इस भावी कर्णाधार एवं महान्‌ प्रभावक पुत्र- 
रत्न को जिनशासन की सेवा के लिये, श्रमण भगवान्‌ महावीर के वर्मसंघ के 
उत्कर्ष के लिये समपित कर देने पर आपका नाम मिटेगा नहीं अपितु इस बालक के 
साथ-साथ आपका, आपकी रत्नगर्भा धर्मपत्नी का, मोढ जाति का, आपके घुन्धुका 


ल्‍ 
#“>प्ी ७४०४ बी आयें हि 


ग्राम का और समस्त गुजर प्रदेश का नाम सदा सर्चदा के लिये, जब तक सूर्य और चन्द्र 
प्रकाशमान रहेंगे, तव तक के लिये अमर हो जायगा । आपके जीवन में घनान्धक्तार 
नहीं जिनशासन के इस उदीयमान दिव्य नक्षत्र की यशश्नवन्द्रिका से न केदल झापके 


घर, आंगन और अन्‍्तर्मन में ही अपितु समस्त पृथ्वीतल पर अनिर्वचनीय आनन्द 
प्रदायक अलौकिक आलोक जनमगा उठंगा।_ 








2; यूग प्र्व संक महापरु५ बम प श्रेरि चार पा मित सारण ड्रहपप या इभाजक फनी टपओ फ>>कार 
ग प्रवत्तक महापुरुषा का क्षार्त के। चुयानत फरन बाल इस सादा सा्ा- 
द 


चर 


प्रुप को यात्रा धधका अचल बपिल पतन पीके अ+डप्रिद्र, 
पुरुष का क्या आाप धिघुका को घूल म हूं धू। 
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श्रेष्ठिवर ! संसार में धन वैभव ही सब कुछ नहीं है। जन्म उसी का सफल है जो 
भूले-भटके लोगों को सन्‍्मार्ग पर आरूढ करे । समष्ठटि के कल्याण के लिये जीवन 
अपित कर दे । आप अपने इस होनहार पुत्र को घर ले जाकर प्रारम्भ में लिखाएंगें 
पढाएंगें और फिर व्यवसाय में कौंक देंगे । व्यवसाय में भाग्यवशात्‌ लाखों की 
सम्पत्ति एकत्रित भी कर ली तो उससे क्‍या होने वाला है? आराज गुर्जर प्रदेश में एक 
से एक बढ़कर कुबेरोपम समृद्धि के स्वामी साहख्रों श्रीमन्‍्त श्रेष्ठि हैं। अ्रधिक से 
अ्रधिक यही होगा कि उन सहस्रों श्रीमन्तों की संख्या में आपका पुत्र भी एक अंक 
और बढ़ा दे । मानव जीवन की सार्थकता की इतिश्री इसी में नहीं हो जाती कि 
लाखों करोड़ों की सम्पत्ति का स्वामी बने । मुझे ही देख लीजिये मेरे प्रारम्भिक 
जीवन में मेरी झाथिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। धनोपार्जत के लिये घरवार 
छोड़कर मैं पाटन में आया । मुझे सिर छिपाने के लिये एक विधवा छींपी (मालव- 
णखिया) के घर के कोने में एक जगह मिली । भाग्य में परिवर्तन आया । मैं करोड़ों 
की सम्पत्ति का स्वामी हो गया । ग्रुजेर राज्य के मन्‍्त्री पद पर भी मुझे आ्रासीत 
किया गया । आज मैं गुर्जर जैसे विशाल और शक्तिशाली राज्य का मन्‍्त्री होने के 
साथ-साथ गुर्जर राज्य के समृद्धिशाली एक प्रान्त-संविभाग स्तम्भतीर्य (खम्भात) 
का राज्यपाल हूं। विपुल वेभव और सत्ता का स्वामी होते हुए भी मुभे शान्ति 
कहां है ? शान्ति की खोज में मैं प्रतिदित त्यागी विरागी निष्परिग्रही श्रमणोत्तमों 
की सेवा में उपस्थित होता हूं । यदि सत्ता और समृद्धि में ही सुख और शान्ति का 
निवास होता तो मुझे कहीं जाने की श्रावश्यकता नहीं थी । लोभ वस्तुत: श्रलकिकाश 
के समान अनन्त-श्रसीम है। धन की इच्छा सन्‍्तोष के विना कभी किसी की पूरी हुई 
है न होगी ही । यह भी कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अ्रमुक व्यक्ति 
लक्ष्मीपति होगा ही । लाखों व्यवसायी अ्रहनिश वित्तोपार्जन का प्रयास करते हैं 
लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अनेकों से लक्ष्मी जीवन भर रूठी ही रहती हैं। 
दूसरी ओर जन्म मरण के चक्र से सदा सबंदा के लिये मुक्ति दिलाकर श्रनन्त छुत 
अ्रव्यावाध आनन्द प्रदान करने वाला प्रशस्त आध्यात्मिक पथ है, जिसके लिये 
ज्ञानपुज आचार्यश्री देवचन्द्र ने इस वालक का चयन किया है। इस वालक हि 
लक्षणों को देखने से भी यही प्रतीत होता है कि आ्राध्यात्मिक पथ पर लक मं 
जन्म-जरा-सृत्यु-व्याधि श्रादि घोरातिघोर दारुण दुखों से प्रोतग्नोत इस सता हे 

सन्त्रस्त भव्य प्राणियों को शाश्वत सुख के पथ पर आ्ारूढ़ करने के लिये हाँ ६ 
चालक का जन्म हुआ है । चिन्तामरिं रत्न तुल्य इस होनहार लि मी 
केवल घन के लिये ही मुक्तिपथ से विमुख करना चाहते हैं तो मेरे पास सवार हे 
की कोई कमी नहीं है,लाखों, करोड़ों, जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं श्रापको चाहिये, प्रा 
सहर्ष ले लीजिये ।” 

श्रेष्ठि चाचिग का आत्म सम्मान मन्त्रिवर उदयन के अन्तिम 2 क हि 

सुनते ही सहसा तिलमिलाकर जाग उठा. 0 शक "2 


्र 
मी 
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इस कथन के पीछे आपकी भावना प्रशस्त है, आप मुझे मोहनिद्रा से जागृत कर देने 
के लिये ही यह सब कुछ कह रहे हैं तथापि मैं श्राप से यह निवेदन कर देना चाहता 
हूं कि आपके स्वयं के कथनानुसार मेरा यह पुत्र संगदेव अन्य है। संसार की 
समस्त सम्पदा को मैं इसके नाम पर ठुकराता हूं । क्योंकि वस्तुत: इसका कोई मोल 
है ही नहीं । जिनशासन के प्रति प्रगाढ प्रेम भरे, समष्टि के कल्याण के प्रति आ्रापके 
भ्रगाध आस्थापूर्ण आन्तरिक उद्गारों को सुनकर अब मेरी मोहनिद्रा पूर्णतः भंग हो 
गई है। यदि मैंने अपने पुत्र को अपने पास ही रकखा, तो इसे मदारी के बन्दर के 
समान जन-जन को नमस्कार करना होगा और यदि मैंने इसे गुरुचरणों में समपित 
कर दिया तो यह विश्वन्य हो जायगा । राजा, महाराजा, श्रीमन्‍्त, सेनापति, योद्धा 
और सभी प्रजाजन इसे वन्दन-नमन करेंगे। अतः मैं अपने प्राणप्रिय पुत्र को सहर्ष 
जिनशासन की सेवार्थ आचार्यश्री की सेवा में समपित करने के लिये समुच्यत हूं ।' 

श्रेष्ठि चाचिंग ने रढह निश्चयपूर्ण स्वर में मन्त्रिवर उदयन से कहा :-- 
“बालक चंगदेव को लेकर चलिये। मैं इसी समय इसे आचाये श्री देवचन्द्रजी के 
चरणों में जिनशासन की सेवार्थ समपित करता हूं ।” 

भन्‍त्री उदयन, चाचिग श्रेष्ठि और बालक चंगदेव एक द्रुतगामी वाहन पर 
बेठ देवेन्द्रसूरि की सेवा में पहुंचे । वन्दन-नमन के अ्रनन्तर श्रेष्ठिवर चाचिग ने सांजलि 
शीष भूका आचायेश्री से निवेदन किया :-- “भगवच्‌ ! मेरे इस प्राणप्रिय पुत्र 
चंगदेव को मेरी धर्मिष्ठा सहर्धामणी पहले ही झ्रापको समपित कर चुकी है। अ्रव 
मैं भी इसे सहष आ्रापकी सेवा में सदा के लिये समपित करता हूं । अ्रव इसके माता, 
पिता, आराध्यदेव एवं भगवान्‌ सब कुछ आप ही हैं । 

यह सुनते ही होनहार बालक चंगदेव के हर्ष का पारावार न रहा । उसने 
आचार्येश्री के चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए उनके चरणों को अपने दोनों 
कोमल हाथों से कस कर पकड़ लिया | संघ में हर्ष की लहर दौड़ गई। दीक्षा का 
मुहत्ते निकाला गया और विक्रम सम्बत्‌ ११५० की माघ शुक्ला चतुर्दशी 
शनिवार के दिन अति श्रेष्ठ मुहत्त में आचार्यश्री देवचन्द्र ने बालक 
चंगदेव को स्तम्भतीर्थ में स्थित भगवान्‌ पाश्वंनाथ के मन्दिर के प्रांगण में पंच 
महाब्रत रूप श्रमणधर्म की दीक्षा प्रदान कर दी। दीक्षा के समय चंगदेव का नाम 
सोमचन्द्र रक्खा गया । मन्त्रिवर उदयन ने स्वयं अ्रभूतपुर्वे समारोह के आयोजन के 
साथ दीक्षा-महोत्सव॒ की समुचित रूप से देख-रेख एवं व्यवस्था की । प्रभावक 
चरित्र के उल्लेखानुसार दीक्षा के समय वालक चंगदेव की वय ५ वर्ष ३ मास की 
थी । प्रबन्ध चिन्तामरि के उललेखानुसार दीक्षित होने के समय वालक चंगदेव की 
आयु लगभग आ्राठ वर्ष की थी ।१ प्रभावक चरित्र विक्रम सम्बत्‌ १३३४ को श्रीर 
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प्रबन्ध चिन्तामणिं विक्रम सम्वत्‌ १३६१ की कृति है। इस प्रकार प्रभावक चरित्र 
प्रबन्ध चिन्तामरिं से २७ वर्ष पूवे की रचना है। तथापि हेमचन्द्रसरि की दीक्षा के 
सम्बन्ध में अ्रन्य कोई प्रामारिक लेख के श्रभाव में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि इन दोनों उल्लेखों में कौनसा उल्लेख वस्तुत: ठीक है। इतना होते हुए भी 
प्रभावक चरित्र में उल्लिखित दीक्षाकाल ही अन्यत्र कतिपय ग्रन्थों में उपलब्ध 
होता है । इस कारण जब तक कि अन्य कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो जाय तब 
तक प्रभावक चरित्र के उल्लेख को ही प्रामाणिक मानने के भ्रतिरिक्त और कोई 
उपाय नहीं है। प्रबन्ध-चिन्तामरिकार ने कुमारपाल प्रबन्ध में :- तदनु सुतस्य 
प्रव्रज्याकरणोत्सवश्चाचिगेन चक्रे |” इस उल्लेख से यह स्पष्ट किया है कि हेमचद्ध 
सूरि की दीक्षा के महोत्सव में उनके पिता चाचिग ने ही व्ययभार वहन किया | 


नवदीक्षित मुनि सोमचन्द्र अपने गुरु की सेवा में रहकर बड़ी निष्ठा के 
साथ अध्ययन करने लगे। अतिशय मेधावी मुनि सोमचन्द्र ने अ्रनुक्रमशः संस्कृत, 
प्राकृत, अपश्र श, आदि भाषाओं का बोध प्राप्त करने के अनन्तर साहित्य, व्या- 
करण, तकंशास्त्र, छन्दशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आदि अनेक विद्याश्रों का निष्ठापूर्वक 
भ्रध्ययन करते हुए उन सब विषयों में पारीणता प्राप्त की। गुरु के चरणों की 
सेवा करते हुए उन्होंने जैनागमों एवं आ्रागमिक साहित्य का भी तलस्पर्शी ज्ञान 
प्राप्त किया | मुनि सोमचन्द्र की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि किसी भी विपय 
के ग्रन्थ को दो तीन वार पढ़ने मात्र से ही वह भ्रन्थ कण्ठस्थ हो जाता था। किशोर 
वय में ही वे स्व पर दर्शन के अपने समय के श्रप्रतिम विद्वानु बन गये और उनके 
पडित्य की ख्याति चारों ओर प्रसुत हो गई । 


प्रभावक चरित्र के उल्लेखानुसार सभी विद्याश्रों में निष्णातता प्राप्त करने 
के अनन्तर भी मुनि सोमचन्द्र को आ्रात्म-सन्तोष नहीं हुआ । वे मन ही मन सचित 
लगे--पूर्वकाल में झराये वत्ञ श्रादि ऐसे प्रतिभाशाली पदानुसारिणी विद्या पा 
विद्वान्‌ हुए हैं, जो एक पद को देखते ही एक लाख पदों का ज्ञान श्राप्त कर जित 
उस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा अ्रथवा लब्धि प्राप्त हो तभी श्रथाह ज्ञान पा 
करके जिनशासन के उत्कर्ष, प्रचार एवं प्रसार के लिये परमोपयागी उत्तम पा 
का निर्मारण किया जा सकता है । अन्यथा इस प्रकार एक-एक विपय के तलः पहने 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिये विभिन्न विपयों के अ्रनेकानेक बड़े-बड़े ग्रस्थो का | हा 
में ही पूरी आयु व्यतीत हो जायगी और जिनशासन की सेवा के का 
के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। धिककार है मुझे; जा मेन अं पेडेगी |” 
स्थूलबुद्धि प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में मुझे सरस्वती का उपासना के लेका 
पर्याप्त सोंच-विचार के अ्रनन्तर मुनि सोमचन्द्र ने सरस्वती का है अल का 
इड़ संकल्प किया और एक दिन प्रात:फाल अपने गुरु श्री देवचन्धसूरि कक मिड क्र 
अपना मस्तक रखते हुए उन्होंने निवेदन किया :--“भगवस्तु ! मैं विद्यार्सिड्ि 
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लिये देवी सरस्वती की उपासना करना चाहता हूं । मुझे आज्ञा दीजिये । मैं यथा- 
शकक्‍्य शीघ्र ही लौटने का प्रयास करू गा ।”* 


इस प्रकार की साधना से किशोर मुनि को अवश्यमेव ही लाभ होगा, यह 
विचार कर देवचन्द्रसूरि ने सोमचन्द्र मुनि के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते 
हुए कहा :--वत्स ! तुम पर सरस्वती बिना किसी प्रकार की उपासना के ही 
प्रसन्न है । यही कारण है कि तुम्हारी तुलना करने वाला कोई विद्वान्‌ आज कहीं 
इृष्टिगोचर नहीं होता । श्रल्प वय को देखते हुए तुमने जो अ्रध्ययन किया है, वह 
स्तुत्य है । उसमें परिपक्वता तो शने: शने: आयु और अनुभव इन दोनों की वृद्धि 
से ही प्राप्त होगी । किन्तु तुम्हारी मुखमुद्रा से मुझे यह स्पष्टत: अ्रनुभव हो रहा है 
कि तुम श्रुत देवता सरस्वती की उपासना के लिए कृत संकल्प हो । मैं तुम्हें अ्रनुमति 
देता हुं कि अपने अटल निश्चय के अनुसार तुम विद्या देवी की उपासना करो 
और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ शीघ्र ही लौटो। मेरी और संघ की शुभ 
कामनाएं तुम्हारे साथ हैं । 


अपने गुरु की शअनुज्ञा प्राप्त कर कतिपय गीतार्थ मुनियों के साथ विद्या के 
केन्द्र ब्राह्मी देश की ओर मुनि सोमचन्द्र ने प्रस्थान किया। विहारक्रम से रैवताचल 
को पार कर मुनि सोमचन्द्र नेमिनाथ तीर्थ में आये और एकान्‍्त स्थान में ठहरे। 
रात्रि में अपने नासाग्र पर दृष्टि जमाये मुनि सोमचन्द्र ब्राह्मी की आराधना में निरत 
हो गये । सभी चित्तवृत्तियों के निरोधपूर्वक एकाग्र मन से विद्या की देवी ब्राह्मी की 
उपासना के परिणामस्वरूप लगभग शअ्रद्ध रात्रि के समय ब्राह्मी देवी उनके समक्ष 
प्रकट हुई और अपना वरद हस्त ऊपर उठा मुनि सोमचन्द्र को सम्बोधित करते 
हुए कहा :--हे विशुद्धमना वत्स ! अब आपको देशान्तर जाने की कोई झ्रावश्यकता 
नहीं है । मैं तुम्हारी निष्ठापूर्णो श्रनन्‍्य भक्ति से तुम पर प्रसन्न हूं । तुम्हारा अभी प्सित 
कार्य यहीं सिद्ध हो जायगा।” 


ब्राह्मीदेवी इस प्रकार मुनि सोमचन्द्र को वरदान देकर अ्रदृश्य हो गई। 
देवी के अन्तहित हो जाने के अनन्तर भी मुनि सोमचन्द्र ने शेप रात्रि वाणी की 
अधिष्ठात्री देवी ब्राह्मी की उपासना में ही व्यतीत की | इस प्रकार बिना किसी 
विशेष कष्ट के मुनि सोमचन्द्र सिद्ध सारस्वत कवि एवं विद्वदु शिरोमरि बन नये 
ओर अपने गुरु की सेवा में लौट गये । 


प्रवन्ध चिन्तामरिग की एक वी डो के चिह्न से अंकित प्रनि में दैमचन्द्रसूरि 
पर सरस्वती के प्रसन्न होने का विवरण निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होता है :-- 
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भकेश लु चन्त के तत्काल पश्चात्‌ हमचन्द्र नामक छुक ला झलक जन 
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लाने के लिये किसी सदुगृहस्थ के घर की झार जा रहे थ। साम ने सामने 


१. प्रभावक चरित्र, हेमचन््ननूरि का प्रकरण । 
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आते हुए हाथी से बचने के लिये वे एक भवन की दीवार से सट कर खड़े 
हो गये । भरोखे में बैठे हुए आलिग पुरोहित ने उन्हें इस प्रकार खड़े रहने 
के लिये भला-बुरा कहा । हेमचन्द्र मुनि ने जाकर अपने गुरु से इस सम्बन्ध 
में निवेदन किया । गुरु ने हेमचन्द्र को कहा कि तुम इसके लिये मिथ्या 
दुष्कृत दो अर्थात्‌ प्रायश्चित करो । इससे मुनि हेमचन्द्र को बड़ा दुःख 
हुआ ओर वह अपने गुरु के उपाश्रय से बाहर निकल कर भअन्यगच्छीय 
देवचन्द्र और पद्माकर नामक दो मुनियों के साथ काश्मीर की ओर प्रस्थित 
हुआ । उन तीनों ने सरस्वती को प्रसन्न करने के लिये उपवास प्रारम्भ कर 
दिये । वे तीनों तपश्चरणा करते हुए नडोला नामक ग्राम में पहुंचे । उस 
दिन उनके उपवास का सातवां दिन था। उनके सात उपवासों से सरस्वती 
प्रसन्न हुई और उसने हेमचन्द्र को दर्शन दिये। हेमचन्द्र ने अपने दोनों 
साथी मुनियों को देवी के दर्शन की बात कही । अपने दोनों मित्रों की 
कार्यसिद्धि के लिये मुनि हेमचन्द्र ने सत्तर श्लोकों की रचना कर नडोला 
ग्राम की महिमा का वर्णन किया और वे तीनों वहां से प्रस्थित हुए । स्तम्भ 
तीर्थ में प्रवेश करते-करते किसी एक देशान्तरीय व्यक्ति ने उन्हें बुलाकर 
एक विद्या प्रदान की और कहा :--“मेरा मरण समय सन्निकट है। मेरे मर 
जाने पर मेरे शव को श्मशान में ले जा मेरी ताभि पर तुम तीनों इस मन्त्र 
का जाप करना । मेरा शव तुम्हें यथेप्सित वरदान देगा ।” उस पथिक के 
कथनानुसार उसकी थोड़ी देर में मृत्यु हो गई और श्रद्धे रात्रि के समय उस 
शव की नाभि पर श्मशान में उन तीनों ने उस मन्त्र का जाप किया। शव 
तत्काल उठ खड़ा हुआ और बोला :--“वर मांगो ।” म्रुनि हेमचन्द्र ने शव 
से यह वरदान मांगा :--/किसी राजा को बोध देने में मुझे सफलता अ्राप्त 
हो ।” देवचन्द्र ने आकर्षिणी विद्या का वरदान मांगा और प्माकर ने 
प्रकाण्ड पांडित्य का । उन तीनों मुनियों को उनके म्रु हमांगे वरदान देकर 
शव एमशान में पुनः गिर पड़ा । ' 


इस प्रकार वरप्राप्ति के श्रनन्तर मुनि हेमचन्द्र अपने गुरु को पा हि 
बल न ह में हट हक 4 3 न्द 
उपस्थित होने के लिये लौट पड़े। मार्ग में काल भरवी चण्डी के मात 
में मुनि हेमचन्द्र विश्वाम के लिये ठहरे | उसी समय लघु भेरवानन्द या 
पाँच सौ शिष्यों के साथ चण्डी के मन्दिर में आया । उसने देवी का से 


तन श्र 
० के जे मे प लें <, 74 द्व 
धित करते हुए कहा :--“अहो प्रचण्ड चण्डे चण्डिके ! मुझे लड॒डू 5। 


इस प्रकार कह कर लघु मभैरवानन्द ने अपना स्वर्णमय खप्पर देवी ही 
प्रतिमा के आगे कर दिया और देवी ने तत्काल उस सान कोल, का 
लड्डुओं से भर दिया । लघु भैरवानन्द ने वहां उपस्थित सभी लाआा ४ 
लडडू दिये । उसने मुनि हेमचन्द्र की ओर भी खप्पर को श्रागे सरत है; 


किट पे >> ऊमचन्द ने उसके दोनों हॉगों 
कहा :--मेरे शिप्य ! तू भी लदड ले । हेमचन्द्र ने उसके दाना ६ 
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को स्तम्भित कर दिया और उससे कहा :--"हे लघु भैरवानन्द ! यदि 
तुम में शक्ति है तो तुम्हीं खा लो ।” लघु भैरवानन्द ने अपने दोनों हाथों 
को हिलाने-डुलाने का पूरी शक्ति लगाकर प्रयास किया लेकिन उसके दोनों 
हाथ किचित्मात्र भी नहीं हिले। वह तत्काल मुनि हेमचन्द्र के पैरों पर , 
गिरकर क्षमा मांगने लगा । 


मुनि हेमचन्द्र के चमत्कार की यह बात विद्युत्वेग से चारों ओर के 
ग्राम-ग्रामन्तरों में प्रसृत हो गई। मुनि हेमचन्द्र ज्योंही पत्तन के समीप 
पहुंचे कि पत्तन निवासी उद्वेलित सागर की तरंगों की भांति हेमचन्द्रसूरि 
के स्वागत के लिये उमड़ पड़े । पत्तनपति महाराज जयसिंह देव भी मुनि 
हेमचन्द्र की अ्रगवानी के लिये उनके सम्मुख आये । उन्होंने मुनि हेमचन्द्र 
को अपने पट्ट हस्ति पर बिठाकर कुछ ही दिन पूर्व अपने पुरोहित द्वारा 
तिरस्कृत हेमचन्द्रसूरि का नगर प्रवेश करवाया । तदनन्तर महाराज जयसिंह 
ने आचार्य देवचन्द्रसूरि को निवेदन कर हेमचन्द्र को आचाये पद पर अधि- 
ष्ठित करवाया । सिद्धराज जयसिंह की प्रार्थना पर हेमचन्द्रसूरि अ्रष्टमी 
और चतुर्देशी को राजभवन में जाकर पौषधागार (उपासनागार) में श्री 
स्थूलि भद्र के चरित्र का वाचन करने लगे |” 


मुत्ति हेमचन्द्र को हाथी पर आरारूढ़ करने के सम्बन्ध में, इसमें लिखा है :-- 


तत: पत्तने आयातं श्री जयसिंहदेव: सन्‍्मुखमेत्य समानीय हेमचन्द्रं गजाधि- 
ख्ढं प्रवेश्य न ०००० ०००० 


-प्रवन्ध चिन्ताम रि, प्रृष्ठ-६६ 


मुनि सोमचन्द्र के अप्रतिम पांडित्य की प्रसिद्धि दूर-दूर तक प्रसृत हो गई । 
जन-जन के मुख पर यही बात प्रकट होने लगी कि मुनि सोमचन्द्र के कण्ठों में 
साक्षात्‌ सरस्वती विराजमान है, जटिल समस्याओं की वे तत्क्षण पूति कर देते हैं 
एवं चौदह विद्याओं के निधान मुनि सोमचन्द्र के समक्ष कोई विद्वान्‌ क्षण भर भी 
टिक नहीं सकता । अपने सुयोग्य शिष्य सोमचन्द्र की जन-जन के मुख से इस प्रकार 
की ख्याति सुनकर देवचन्द्रसूरि ने उन्हें आचाये पद पर आसीन करने का दृढ़ संकल्प 
किया। उन्होंने संघ के सदस्यों को आमन्त्रित कर उनके समक्ष अपना प्रस्ताव 
रखते हुए कहा :--“मुनि सोमचन्द्र जैनागमों के साथ-साथ सभी दर्शनों के पारदश्वा 
विद्वान बन गये हैं । उनमें आचार के योग्य सभी गुण प्रशस्त रूप से विद्यमान हैं । 
मैं अपना कार्यभार मुनि सोमचन्द्र के सवबल कन्धों पर रखकर एकमात्र आत्म- 
कल्याण की साधना में निरत रहना चाहता हूं। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी परम्परा से 
समय-समय पर अपने हाथों से ही अपने सुयोग्य शिप्यों को आदचाये पद प्रदान वर 
अपने जीवन का संध्याकाल गात्मसाधना में ही व्यतीत किया हूँ ।' 


ऐड] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


आते हुए हाथी से बचने के लिये वे एक भवन की दीवार से सट कर खड़े 
हो गये । भरोख़े में बैठे हुए श्रालिग पुरोहित ने उन्हें इस प्रकार खड़े रहने 
के लिये भला-बुरा कहा । हेमचन्द्र मुनि ने जाकर अपने गुरु से इस सम्बन्ध 
में निवेदन किया । गुरु ने हेमचन्द्र को कहा कि तुम इसके लिये मिथ्या 
दुष्क्ृत दो अर्थात्‌ प्रायश्चित करो । इससे मुनि हेमचन्द्र को बड़ा दुःख 
हुआ और वह अपने गुरु के उपाश्रय से बाहर निकल कर अ्रन्यगच्छीय 
देवचन्द्र और पद्माकर नामक दो मुनियों के साथ काश्मीर की ओ्रोर प्रस्थित 
हुआ | उन तीनों ने सरस्वती को प्रसन्न करने के लिये उपवास प्रारम्भ कर 
दिये । वे तीनों तपश्चरण करते हुए नडोला नामक ग्राम में पहुंचे | उस 
दिन उनके उपवास का सातवां दिन था । उनके सात उपवासों से सरस्वती 
प्रसन्न हुई और उसने हेमचन्द्र को दर्शन दिये। हेमचन्द्र ने श्रपने दोनों 
साथी मुनियों को देवी के दर्शन की बात कही । अ्रपने दोनों मित्रों की 
कार्यसिद्धि के लिये मुनि हेमचन्द्र ने सत्तर श्लोकों की रचना कर नडोला 
ग्राम की महिमा का वर्णान किया और वे तीनों वहां से प्रस्थित हुए । स्तम्भ 
तीर्थ में प्रवेश करते-करते किसी एक देशान्तरीय व्यक्ति ने उन्हें बुलाकर 
एक विद्या प्रदान की और कहा :--“मेरा मरण समय सह्निकट है। मेरे मर 
जाने पर मेरे शव को श्मशान में ले जा मेरी नाभि पर तुम तीनों इस मन्त्र 
का जाप करना । मेरा शव तुम्हें यथेप्सित वरदान देगा ।/ उस पथिक के 
कथनानुसार उसकी थोड़ी देर में मृत्यु हो गई और श्रद्ध रात्रि के समय उस 
शव की नाभि पर श्मशान में उन तीनों ने उस मन्त्र का जाप किया। शव 
तत्काल उठ खड़ा हुआ और बोला :--“वर मांगो ।” मुनि हेमचन्द्र ने शव 
से यह वरदान मांगा :--“किसी राजा को बोध देने में मुझे सफलता ब्राप्त 
हो ।” देवचन्द्र ने आकर्षिणी विद्या का वरदान मांगा श्रौर पद्माकर ते 
प्रकाण्ड पांडित्य का । उन तीनों मुनियों को उनके मु हमांगे वरदान देकर 
शव श्मशान में पुन: गिर पड़ा । 


इस प्रकार वरप्राप्ति के श्रनन्तर मुनि हेमचन्द्र अपने गुरु की सेवा मैं 
उपस्थित होने के लिये लौट पड़े । मार्ग में काल भैरवी चण्डी के कक 
में मुनि हेमचन्द्र विश्वाम के लिये ठहरे । उसी समय लघु भरवानतद अप: 
पाँच सौ शिष्यों के साथ चण्डी के मन्दिर में आ्राया । उसने देवी को सम्बा- 
धित करते हुए कहा :--“अहो प्रचण्ड चण्डे चण्डिके  मुर्क तड्‌ड हे 
इस प्रकार कह कर लघु भैरवानन्द ने अपना स्वेणमय खबर दे ह 
प्रतिमा के आगे कर दिया और देवी ने तत्काल उस सोने के कक न 
लड्ड्ओं से भर दिया । लघु भैरवानन्द ने वहां उपस्थित सभी ह 5६ 
लड्ड दिये । उसने मुनि हेमचन्द्र की ओर भी खप्पर की आगे सरः हा 
कहा :--“मेरे शिष्य ! तू भी लड्ड ले ।” हेमचन्द्र ने उसके दोनो हें 
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को स्तम्भित कर दिया और उससे कहा :--'हे लघु भैरवानन्द ! यदि 
तुम में शक्ति है तो तुम्हीं खा लो । लघु भेरवानन्द ने अपने दोनों हाथों 
को हिलाने-डुलाने का पूरी शक्ति लगाकर प्रयास किया लेकिन उसके दोनों 
हाथ किचित्मात्र भी नहीं हिले। वह तत्काल मुनि हेमचन्द्र के पैरों पर , 
गिरकर क्षमा मांगने लगा । 


मुनि हेमचन्द्र के चमत्कार की यह बात विद्युत्वेग से चारों ओर के 
ग्राम-ग्रामन्तरों में प्रसृत हो गई। मुनि हेमचन्द्र ज्योंही पत्तन के समीप 
पहुंचे कि पत्तन निवासी उद्वेलित सागर की तरंगों की भांति हेमचन्द्रसूरि 
के स्वागत के लिये उमड़ पड़े । पत्तनपति महाराज जयसिंह देव भी मुनि 
हेमचन्द्र की श्रगवानी के लिये उनके सम्मुख आये । उन्होंने मुनि हेमचन्द्र 
को अपने पट्ट हस्ति पर बिठाकर कुछ ही दिन पूर्व अपने पुरोहित द्वारा 
तिरस्कृत हेमचन्द्रसुरि का नगर प्रवेश करवाया । तदनन्तर महाराज जयसिंह 
ने आचाये देवचन्द्रसूरि को निवेदन कर हेमचन्द्र को आचार्य पद पर अधि- 
ष्ठित करवाया । सिद्धराज जयसिंह की प्रार्थना पर हेमचन्द्रसूरि श्रष्टमी 
और चतुर्देशी को राजभवन में जाकर पौषधागार (उपासनागार) में श्री 
स्थूलि भद्र के चरित्र का वाचन करने लगे ।” 


मुनि हेमचन्द्र को हाथी पर आ्रारूढ़ करने के सम्बन्ध में, इसमें लिखा है :-- 


तत: पत्तने झ्रायातं श्री जयसिह॒देव: सनन्‍्मुखमेत्य समानीय हेमचन्द्रं गजाधि- 
रूढं प्रवेश्य च*४ 


-“प्रवन्ध चिन्तामरि, प्रष्ठ-६६ 


मुनि सोमचन्द्र के अ्रप्रतिम पांडित्य की प्रसिद्धि दूर-दूर तक प्रसृत हो गई । 
जन-जन के मुख पर यही बात प्रकट होने लगी कि मुनि सोमचन्द्र के कण्छो 
साक्षात्‌ सरस्वती विराजमान है, जटिल समस्याओं की वे तत्क्षण पूर्ति कर देते 
एवं चौदह विद्याओं के निधान मुनि सोमचन्द्र के समक्ष कोई विद्वान क्षण भर भी 
टिक नहीं सकेता । अपने सुयोग्य शिष्य सोमचन्द्र की जन-जन के मुख से इस प्रकार 
की ख्याति सुनकर देवचन्द्रसूरि ने उन्हें आचार्य पद पर श्रासीन करने का ददढ़ संकल्प 
किया । उन्होंने संघ के सदस्यों को झ्रामन्त्रित कर उनके समक्ष अपना प्रस्ताव 
रखते हुए कहा :--“मुनि सोमचन्द्र जेनागमों के साथ-साथ सभी दर्शनों के पारदश्या 
विद्वान वन गये हैं । उनमें आचार्य के योग्य सभी गुण प्रशस्त रूप से विद्यमान है । 
मैं अपना कार्यभार मुनि सोमचन्द्र के सवल कन्धों पर रखकर एकमानर प्यात्म- 
कल्याण की साधना में निरत रहना चाहता हूं । हमारे पुृ्वाचिार्यों ने भी परम्परा मे 
समय-समय पर अपने हाथों से ही अपने सुयोग्य * झाचाये पद प्रदान यार 


अपने जीवन का संध्याकाल झात्मसाभना में 7 


» 5१ ज! . 


हा 


पाया ॥ ) 


है । 


३४० ] [ जैन धर्म का मीलिक इतिहास--भाग ४ 


आचार्येश्री देवचन्द्र के इस समयोचित प्रस्ताव का संघ के प्रत्येक सदस्य ने 
हादिक स्वागत किया । तत्काल प्रमुख ज्योतिविदों को बुलवाकर पट्ट महोत्सव का 
मुहर्ते निकलवाया गया । ज्योतिविदों ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर परस्पर 
विचार विनिमय के अ्नन्तर वेशाख शुक्ला तृतीया के दिन मध्यान्ह वेला में मुनि 
सोमचन्द्र को आचार्यंपद पर अ्रधिष्ठित करने का मुहूर्त सर्वसरम्मत रूप से निश्चित 
किया । इस मुहत्ते के सम्बन्ध में साधिकार रूप से कहा कि यह ऐसा सर्वश्रेष्ठ मुह॒त्त 
है, जिसमें किसी भी पुरुष की श्रथवा देव की प्रतिष्ठा की जाय तो वह संसार में राज- 
मान्य जगत्पूज्य होता है। आ्राचार्यपद मोहत्सव की तैयारियां पर्याप्त समय पूर्व ही 
प्रारम्भ कर दी गईं | अणहिल्लपुर पट्टरा के नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ इस ' 
महोत्सव को अपूर्व बनाने में पूर्ण सहयोग दिया । गु्जरेश्वर महाराज सिद्धराज 
जयसिंह स्वयं अपने राजसी वैभव के साथ इस महोत्सव में सम्मिलित हुए। निर्द्धा- 
रित मुहूर्त में वेशाख॒ शक्‍्ला तृतीया की मध्यान्ह वेला में महाराज सिद्धराज जयसिह, 
समस्त संघ और नागरिकों के समक्ष विविध वाद्ययन्त्रों की ध्वनि के बीच मुनि 
सोमचन्द्र को आचार्य पद्ट पर अ्रधिष्ठित किया गया । तदनन्तर एक ही इंग्रित से 
सत्र निस्तब्धता छा गई । आचाये देवचन्द्र ने अगरु, कपूर और चन्दन के लेप से 
चर्चित मुनि श्री सोमचन्द्र के कान में सूरि मंत्र का उच्चरण किया। इस अकार 
मुनि सोमचंद्र को सूरि पद पर अधिष्ठित करते समय उनके गुरु श्री देवचन्द्रसूरि ने 
उनका नाम हेमचन्द्रसूरि रखा । 


इसी मंगल मुहूर्त में आचार्यश्री हेमचन्द्र की माता पाहिनी ने आ्राचार्यश्री 
देवचन्द्र के मुखारविन्द से पंचमहात्रतों की दीक्षा अहरा की । उसी समय आना 
पद पर सद्यः आसीन हेमचन्द्रसूरि ने अपने गुरु देवचन्द्रसूरि को प्रार्थना कर अपनी 
माता पाहिनी को प्रवत्तिनी पद प्रदान करवा उनके लिये पट्ट पर बेठने का प्रावधान 
करवाया |” 


आचार्यपद पर आसीन किये जाने के श्रनन्तर हेमचन्द्रसूरि विभिन्न क्षेत्रों 
में जिनशासन का प्रचार-प्रसार करते हुए एक समय विहारक्रम से भ्रणहिल्लप्ुर 
पट्टरा में पधारे । ह 

दूसरे दिन अपने राजसी ठाट-बाट के साथ पट्टहस्ती पर हे ग्रारूढ़ 542 
जयसिंह राजमार्ग पर जा रहे थे । उन्होंने पास ही के उपाश्रय में श्री कर 
को बैठे हुए देखकर महावत के माध्यम से गजराज के कपोल में अंकुश लगव 


१ प्रवर्तिनीप्रतिष्ठां च दापयामास नम्रगीः 
तदेवाभिनवाचार्यों गुरुभ्यः सम्यसाक्षिकम्‌ ।६२।। 
सिहासनासनं तस्य अ्न्वमानयदेष च । 
कटपे जननीभक्तिरुत्तमानां कषौपल: ॥६३॥। 

. प्रभावक चरित्र पृष्ठ १८५। 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] हेमचन्द्रसूरि [ ३५१ 


हाथी को बढ़ने से रोक दिया । इस प्रकार हाथी को रुकवा कर महाराज सिद्धराज 
जयसिंह कुछ क्षण तक हेमचन्द्रसूरि के समक्ष जिज्ञासापूर्ण मुद्रा में खड़ रहे और 
बोले--“कुछ कहिये । 


सिद्ध-सा रस्वत श्री हेसचन्द्रसूरि ने तत्क्षण निम्नलिखित श्लोक पढ़ा :-- 


“कारय प्रसरं सिद्ध !, हस्तिराजमशंकितमस्‌ । 
त्र्यन्तु दिग्गजा: कि तेर्भुस्त्वयेबोद्ध. ता यत: ॥॥६६।॥। 


अर्थात्‌-हे सिद्धराज जयसिह ! आप अपने गजराज को निश्शंक होकर 
आगे बढ़ाओ । दिग्गज भले ही आपसे त्रस्त होकर दशों दिशाश्रों में इधर-उघर 
भागें, दिग्गजों के दांतों पर भ्रवस्थित यह वसु धरा तिलमात्र भी अपने स्थान से 
विचलित नहीं होगी । क्योंकि आपने इस धरित्री को अपने सशक्त वृपस्कन्धों पर 
धारण कर रखा है।” 


हेमचन्द्रसूरि के सम्बन्ध में जो जो सुन रखा था, उसे अक्षरश: सत्य पा कर 
सिद्धराज जयसिह को पूर्णो संतोष हुआ और हेमचन्द्रसूरि के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभक्ति 
प्रकट करता हुआ बोला :--“वस्तुत: आप सिद्ध-सा रस्वत हैं, साक्षात्‌ मां सरस्वती 
आपके कण्ठों में सदा विराजमान रहती है। आप कृपा कर गध्याह्षकाल में 
प्रतिदिन मेरे यहां पधारा करें, मुझे असीम आनन्द की अनुभूति होगी ।” 


उसी क्षण से सिद्धराज और सिद्ध-सारस्वत में प्रगाढ़ मेत्री हो गई। इन 
दोनों का प्राय: प्रतिदित ही मिलन होता रहा। गुर्जरेश सिद्धराज जयसिंह झौर 
अप्रतिम पाण्डित्य के धनी सिद्ध सारस्वत की यह मैत्री उत्तरोत्तर प्रगाढ़ से प्रगाढ़्तर 
होती गई और उसी के परिणामस्वरूप गुर्जर भूमि के सुसंस्कारित नवनिर्माण का 
शुभारम्भ हुआ । मालव विजय के पश्चात्‌ जैसा कि सिद्धराज जयसिंह के जीवन 
परिचय में उल्लेख किया जा चुका है, अन्यान्य दर्शनों के धर्माचार्यों ही की भांति 
आचायंश्री हेमचन्द्र भी सिद्धराज जयसिंह को आशीर्वाद के रूप में ग्रभिवादन करने 
गुजरेश के प्रासाद में सबसे अ्रन्त में गये । उस समय आचाय॑ हेमचन्द्र ने जिन शब्दों 
में सिद्धराज का अभिवादन किया उसको सुनकर तो सिद्धराज सदा के लिये हेमचन्द्र 
सूरि का परम श्रद्धानिष्ठ प्रशंसक वन गया । जैसा कि पहले बताया जा चुका है 
आचाय॑श्री हेमचन्द्र ने सिद्धराज जयसिह को मालव-विजय के उपलक्ष में अभि- 
वादन करते हुए कहा :--/हे कामधघेनु ! तुम अपने पवित्र गोवर से समस्त पृथ्वीत 
को लीप-पोतकर सुन्दर बना दो । अरे रत्नाकरों : तुम इस लिपे-पुते घरालल पर 
अपने महाध्ये से महाध्यं मुक्ताफलों से स्वास्तिक की रचना कर दो । ओर पूर्णचन्द्र ! 
तुम इस मुक्ताफला स निर्मित स्वास्तिक के समीप केम्भगलगश के रूप में विराजमान 
हो जाओ । और हे दिग्गजों ! तुम झपनो सू डो में घारण किये हार प्रवेश द्वार घर 


ऑट ड़ 
के 


विशाल तो रण वन्दनवार का निर्माण छझार दो | ठतम सब थी ऋताइद फ दापना-ण पना 


४ 


३५० | [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


आचार्यश्री देवचन्द्र के इस समयोचित प्रस्ताव का संघ के प्रत्येक सदस्य ने 
हादिक स्वागत किया । तत्काल प्रमुख ज्योतिविंदों को वुलवाकर पद्ठ महोत्सव का 
मुहर्तते निकलवाया गया । ज्योतिविदों ने ज्योतिष शास्त्र के श्राधार पर परस्पर 
विचार विनिमय के अ्रनन्तर वेशाख शुक्ला तृतीया के दिन मध्यान्ह वेला में मुनि 
सोमचन्द्र को आचार्यपद पर अ्रधिष्ठित करने का मुहृत्त सर्वसम्मत्‌ रूप से निश्चित 
किया । इस मुहृत्त के सम्बन्ध में साधिकार रूप से कहा कि यह ऐसा सर्वश्रेष्ठ मुहर््त 
है, जिसमें किसी भी पुरुष की ग्रथवा देव की प्रतिष्ठा की जाय तो वह संसार में राज- 
मान्य जगत्पूज्य होता है। आचार्यपद मोहत्सव की तैयारियां पर्याप्त समय पूर्व ही 
प्रारम्भ कर दी गईं | श्रणहिल्‍्लपुर पट्टणा के नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ इस ' 
महोत्सव को अपूर्व बनाने में पूर्ण सहयोग दिया | गुजरेश्वर महाराज सिद्धराज 
जयसिंह स्वयं अ्रपने राजसी वेभव के साथ इस महोत्सव में सम्मिलित हुए। निर्द्धा- 
रित मुहत्त में वेशाख शुक्ला तृतीया की मध्यान्ह वेला में महाराज सिद्धराज जयसिह, 
समस्त संघ और नागरिकों के समक्ष विविध वाद्ययन्त्रों की ध्वनि के बीच मुनि 
सोमचन्द्र को आचार्य पट्ट पर भ्रधिष्ठित किया गया । तदनन्तर एक ही इंगित से 
सत्र निस्तव्धता छा गई । आचार्य देवचन्द्र ने अ्गरु, कपूर और चन्दन के लेप से 
चचित मुनि श्री सोमचन्द्र के कान में सूरि मंत्र का उच्चरण किया। इस ग्रकार 
मुनि सोमचंद्र को सूरि पद पर अ्रधिष्ठित करते समय उनके गुरु श्री देवचन्द्रसूरि ने 
उनका नाम हेमचन्द्रसूरि रखा । 


इसी मंगल मुहत्ते में आचायेश्री हेमचन्द्र को माता पाहिनी ने ग्राचार्यश्री 
देवचन्द्र के मुखारविन्द से पंचमहाव्रतों की दीक्षा ग्रहण की । उसी समय आचार्य 
पद पर सद्य: आसीन हेमचन्द्रसूरि ने अपने गुरु देवचन्द्रसूरि को प्राथना कर अपनी 
भाता पाहिनी को प्रवत्तिनी पद प्रदान करवा उनके लिये पट्ट पर बेठने का आ्रवधान 
करवाया ।) 


ग्राचार्यपद पर आसीन किये जाने के भ्रतन्तर हेमचन्द्रसूरि विभिन्न क्षेत्रों 
में जिनशासन का प्रचार-प्रसार करते हुए एक समय विह्ारक्रम से श्रणहिल्लपुर 
पट्टरणा में पधारे । 

दूसरे दिन अ्रपने राजसी ठाट-बाट के साथ पट्टहस्ती पर के आरूढ़ 20025 
जयसिंह राजमार्ग पर जा रहे थे । उन्होंने पास ही के उपाश्रय में श्री 30 
को बैठे हुए देखकर महावत के माध्यम से गजराज के कपोल में अंकुश लगवा 


१ प्रवर्तिनीप्रतिष्ठां च दापयामास नम्नगीः 
तदेवाभिनवाचार्यों गुरुम्पः सम्पसाक्षिकम्‌ ॥६२।। 
सिहाथनासनं तस्य अन्वमानयदेप च । 
कटपे जननीभक्तिरुत्तमानां कषौपल: ॥!६३॥। 
प्रभावक चरित्र पृष्ठ १८५। 


सामान्य श्रुतघधर काल खण्ड २ ] हेमचन्द्रसूरि [ २३५१ 


हाथी को बढ़ने से रोक दिया । इस प्रकार हाथी को रुकवा कर महाराज सिद्धराज 
जयसिह कुछ क्षण तक हेमचन्द्रसूरि के समक्ष जिज्ञासापूर्ण मुद्रा में खड़ रहे और 
बोले--“कुछ कहिये ।” 


सिद्ध-सा रस्वत श्री हेमचन्द्रसूरि ने तत्क्षण निम्नलिखित श्लोक पढ़ा :-- 


“कारय प्रसरं सिद्ध !, हस्तिराजमशंकितम्‌ । 
त्रस्यन्तु दिग्गजा: कि तेर्भुस्त्वयैबोद्ध ता यतः ।॥६९॥। 


अर्थात्‌-हे सिद्धराज जयसिह ! आप अपने गजराज को निश्शंक होकर 
आगे बढ़ाञ्रो । दिग्गज भले ही आपसे त्रस्त होकर दशों दिशाओं में इधर-उधर 
भागें, दिग्गजों के दांतों पर अवस्थित यह वसुधरा तिलमात्र भी अपने स्थान से 
विचलित नहीं होगी । क्योंकि आपने इस धरित्री को अपने सशक्त वृषस्कन्धों पर 
धारण कर रखा है।” 


हेमचन्द्रसूरि के सम्बन्ध में जो जो सुन रखा था, उसे अ्रक्षरश: सत्य पा कर 
सिद्धराज जयसिंह को पूर्ण संतोष हुआ और हेमचन्द्रसूरि के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभक्ति 
प्रकट करता हुआ बोला :--“वस्तुतः श्राप सिद्ध-सा रस्वत हैं, साक्षात्‌ मां सरस्वती 
आपके कण्ठों में सदा विराजमान रहती है। आप कृपा कर मधव्याहक्लकाल में 
प्रतिदिन मेरे यहां पधारा करें, मुझे असीम झानन्द की अनुभूति होगी । 


उसी क्षण से सिद्धराज और सिद्ध-सारस्वत में प्रगाढ़ मेत्री हो गई। इन 
दोनों का प्रायः प्रतिदिन ही मिलन होता रहा। गुर्जरेश सिद्धराज जयसिंह और 
अप्रतिम पाण्डित्य के धनी सिद्ध सारस्वत की यह मंत्री उत्तरोत्तर प्रगाढ़ से प्रगाहतर 
होती गई और उसी के परिणामस्वरूप गुर्जर भूमि के सुसंस्कारित नवनिर्माण का 
शुभारम्भ हुआ । मालव विजय के पश्चात्‌ जेसा कि सिद्धराज जयसिंह के जीवन 
परिचय में उल्लेख किया जा चुका है, अन्यान्य दर्शनों के धर्माचार्यो ही की भांति 
आचायंश्री हेमचन्द्र भी सिद्धशाज जयसिंह को झ्ाशीर्वाद के रूप में अभिवादन करने 
गुजेरेश के प्रासाद में सबसे अच्त में गये । उस समय आचार्य हेमचन्द्र ने जिन शब्दों 
में सिद्धराज का अभिवादन किया उसको सुनकर तो सिद्धराज सदा के लिये हेमचन्द्र 
सूरि का परम श्रद्धानिष्ठ प्रशंसक वन गया । जेसा कि पहले बताया जा चुका हैं 
ग्राचायंश्री हेमचन्द्र ने सिद्धाज जयसिंह को मालव-विजय के उपलक्ष में थपि- 
वादन करते हुए कहा :--"हे कामथेनु ! तुम अपने पविन्न गोवर से समस्त पृथ्दीत 
को लीप-पोतकर सुन्दर बना दो । अरे रत्नाकरों ! तुम इस लिपे-पुत्ते घरातल पर 
अपने महार््य से महाध्य मुक्ताफलों से स्वास्तिक की रचना दार दो । ओर पूर्णचन्द्र ! 
तुम इस मुक्ताफला से निर्मित सवा स्तिक के समीप झूम्मकलश के रूप मा पु 
हो जाओ । और है दिग्गजों ! तुम अपनो सू डॉ में धारण फिये हुए प्रवेण हार 
विद्याल तोर॒ण वन्दनवार का निर्माण कर दो । तुम सब शी ध्रद्मपू्देग अपना-प्ररन 
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कार्य करो । देख नहीं रहे ! महाराज सिद्धराज जयसिह जगतितल पर श्रपनी 
विजय वेजयन्ती फहराकर आ रहे हैं ।' 


इस प्रकार के चमत्कारकारी अ्रभिनव विधा के श्रलंकारपूर्ण श्रभिवादन को 
सुनकर सिद्धराज की राजसभा के सदस्य भावुकता के भावावेश में भूम उठे | सिद्धराज 
तो उस श्लोक को सुनकर हेमचन्द्रसूरि की सिद्ध सारस्वतता पर ऐसा श्रनुरक्त हुआ 
कि प्रति दिन, दिन में अनेक बार हेमचन्द्रसूरि का सत्संग करने लगा । 


एक दिन पत्तन की राजसभा की विद्वन्मण्डली श्रवन्ति से झ्राये हुए प्रत्थ- 
रत्न सिद्धाज जयसिंह को दिखा रही थी। सिद्धराज जयसिंह ने एक ग्रन्थ पर 
'भोज व्याकरण' लिखा हुआ देखकर विद्वानों से पूछा :-- “यह क्या है ? 


एक वयोवृद्ध विद्वान ने कहा :-- “राजन ! यह मालवराज भोज द्वारा 
निर्मित व्याकरण है । 


महाराज भोज स्वयं विद्वदृशिरोमणि थे । उन्होंने श्रलंकार, ज्योतिष, अ्थ- 
शास्त्र, आयुर्वेद, राजनीति, वास्तुकला, अ्ंकगरिगत, शकुनशास्त्र, स्वप्नशास्त्र, 
सामुद्रिक शास्त्र एवं श्राध्यात्मिक विषय पर अनेक ग्रन्थों की रचनाएं की थीं । 


सिद्धराज जयसिंह ने विषादमिश्रित जिज्ञासापूर्ण स्वर में बा बे 
“क्या हमारे गुजर राज्य के ग्रन्थागार में इस प्रकार के ग्रन्थ रत्न न हैं ! हे 
हमारे विशाल समृद्ध गुजर प्रदेश में इन सब विषयों के विशेषज्ञ उच्चकोटि 
विद्वानों का अभाव है ? 


इस प्रश्न को सुनकर किकत्तेव्यविमूढावस्था में मोन धारख किये हक 
विद्वान्‌ अ्पलक दृष्टि से विहद्वरेण्य आ्राचार्यश्री हेमचन्द्र की झोर देखने लगे । से 
राज जयसिंह ने श्रपनी विह्वत्मण्डली के मौन से वास्तविकता को भाँपि 08 हे 
तत्काल बड़ी भक्तिपूर्वेक आचार्यश्री हेमचच्धसूरि के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
उनसे प्रार्थना की :-- “महषिन्‌ ! आप भी एक उत्कृष्ट कोटि के व्याकरण शास्त्र 
का निर्माण कर मेरे मनोरथ को पूर्ण करने की कृपा कीजिये। शुभ ईईे 2 हे 
कि आपके अतिरिक्त इस गुजर भूमि में अन्य कोई विद्वान हमारे राज्य के दा 
खटकने वाली कमी को दूर करने में सक्षम नहीं है । आप ऐसे व्याकरर शास्त्र हा 
निर्माण कीजिये जो व्याकरण के सभी श्रेष्ठ लक्षणों से सम्पन्न होने 0 
सरल, सुबोध और न केवल विद्वज्जनोपभोग्य ही अपितु जन-जन के लि मा 
योगी सिद्ध हो । इस प्रकार के व्याकरण के निर्माण से धरातल पर 2 
साथ मेरी भी यशोगाथाएं अ्रमर हो जाएंगी और आप महात्र पुण्य के भा गा का 
आपसे पुनः साग्रह अनुरोधपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि 


आ्राप एक अत्युत्तम नर्य 
3 श्र भावी यों कं || 
करण की रचना कर मानवता की वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को उपकृत कर 
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सिद्धराज जयसिंह के अनुतयपूर्ण निवेदन को सुनकर हेमचन्द्रसूरि ने कहा :- 
“राजन जिस कार्य को निष्पन्न करने के लिये मैं अन्तर्मन से कृतसंकल्प हूं, आपने 
मुझे उस कार्य का स्मरण दिलाया है परन्तु इस कार्य में जो सबसे बड़ी कठिनाई है 
वह यह है कि आठ प्रकार के लोक विश्रुत व्याकरण हैं । व्याकरण विषयक ग्रन्थों के 
भण्डार काश्मीर प्रदेश में अ्रवस्थित सरस्वती देवी के ग्रन्थागार में है। वहाँ से उन 
ग्रन्थों को यहां मंगवाये जाने पर उन सबके समीचीनतया पर्यालोचन के अ्रनन्तर 
ही सर्वांगपूर्रो व्याकरण की रचना की जा सकती है ।” 


सिद्धराज जयसिंह ने तत्काल अपने प्रधान पुरुषों को आदेश दिया कि वे 
काश्मीर में जाकर सरस्वती ग्रन्थागार से आचाय॑श्री की इच्छानुसार सभी ग्रन्थों को 
लेकर लौटें। सिद्धराज जयसिंह की आज्ञा को शिरोधाय॑ कर प्रधान पुरुषों के 
समूह ने द्ुतगामी वाहनों से काश्मीर प्रदेश की ओर प्रस्थान किया | द्वुतगामी 
वाहनों से लम्बे मागे को पार करते हुए अच्ततोगत्वा वे प्रवर॒पुर पहुंचे । वहां उन्होंने 
देवी भारती की स्तुति की । भारती प्रसन्न हुई और उसने अपने अ्रधिष्ठायकों को 
निर्देष देते हुए कहा :-- "मेरे द्वारा वरप्राप्त श्वेताम्बर श्री हेमचन्द्र मेरे ही हैं 
और मेरे ही दूसरे स्वरूप हैं, उनकी इष्ट-सिद्धि के लिये उनके द्वारा अरभीप्सित सभी 
ग्रन्थ रत्न इन लोगों को दे दो ।* 


मां भारती की इस प्रकार की प्रसादपूर्ण वाणी सुनकर उसके सचिवों ने 
ग्रथवा अ्रधिष्ठायकों ने आचाये श्री हेमचन्द्रसुरि द्वारा अभीपष्सित सभी ग्रन्थ सिद्ध- 
राज जय सिह द्वारा भेजे गये राजपुरुषों को दिये और उनका वड़ा झ्रादर सत्कार 
किया । भारती के सचिवों द्वारा प्रदत्त ग्रन्थरत्नों को लेकर वे पाटनेश्वर के प्रधान 
पुरुष अणहिल्लपुर पट्टणा लौटे । उन्होंने सिद्धराज जयसिंह को वे सभी ग्रन्थरत्न 
समर्पित करते हुए भारती मन्दिर का पूर्ण वृत्तान्त सुनाया कि देवी भारती स्वयं 
आचारयश्री हेमचन्द्र पर परम प्रसन्न है और इन्हें देहान्तरधारी अपना स्वरूप ही 
समभती है । महाराज जयसिंह हेमचन्द्रसूरि पर देवी की श्रनन्य कृपा की बात 
सुनकर बड़े चमत्कृत हुए और उन्होंने अपनी राज सभा के सदस्यों के समक्ष अपना 
आन्तरिक आह्वाद प्रकट करते हुए कहा :--“धन्य है मेरा यह देश, जहां इस प्रकार 
के समर्थ महापुरुष हैं ।' 

ग्राचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने भारती के ग्रन्थागार से आराये ग्रन्थ-रत्नों को 
पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा के साथ पढ़कर एवं उन पर चिन्तन मनन कर 'सिद्ध है 
व्याकरण नामक व्याकरण के एक नवीन ग्रन्थ रत्न की रचना की । सूत्र वृत्ति तथा 
अनेकार्थ बोधिका नाममाला सहित इस ग्रन्थ रत्न को देख कर सभी विद्यानों ने 
हेमचन्द्रसुरि की मुक्तकण्ठ से भ्रि-भूरी प्रशंसा की और सबने उस झन्व-रत्तन का 
पूर्ण-रूपेणा समादर किया । क्योंकि इससे पूर्ववर्त्ती सभी व्याकरण प्रन्थों में झमेफ 
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साथ-साथ अ्रति विस्तीर्ण हैं और जीवन भर उन्हें पढ़ते रहने पर भी व्याकरण के 
गूढ़ रहस्यों का अधिकांश लोगों को बोध नहीं होता । इसी लिये विद्वद्‌ समाज ने सर्व 
सम्मति से सिद्धहेम व्याकरण को परम प्रामाणिक रूप में मान्य किया । स्वयं सिद्ध- 
राज जयसिह ने विद्वानों के साथ सिद्धहेंम व्याकरण का सार्थ वाचन किया । इसके 
वाचन से महाराज सिद्धराज को अननुभूत आनन्द की अनुभूति हुई । उन्होंने तत्काल 
घोषणा की कि प्रतिवर्ष तीन लाख मुद्राएं (रौप्य मुद्राएं) सिद्ध हेम व्याकरण की 
प्रतियां लिखवाने के लिये राज्यकोष से व्यय की जाएं । सिद्ध हेम व्याकरण की प्रतियां 
लिखवाने के लिये विभिन्न नगरों एवं ग्रामों से तीन सौ प्रख्यात लेखकों (लिपिकों) 
को पाटन में बुलवा कर लेखनकार्य प्रारम्भ करवाया । सिद्धहेम व्याकरण की विपुल 
मात्रा में प्रतियां एक साथ तैयार हो जाने पर सर्वप्रथम सभी दर्शनों के धर्म ग्ुरुभ्ों 
को और तदननन्‍्तर विद्यालयों के अध्यापकों को वे प्रतियां वितरित की गई। 
तदनन्तर सिद्धहेम व्याकरण की उपनिवन्ध सहित बीस प्रतियां महाराज जयसिह 
ने काश्मीर भारती के मन्दिर में बड़े सम्मान के साथ भेंट की, जिन्हें भारती के 
ग्रन्थागार में रखा गया । तदनन्तर विशाल गुजर राज्य के सभी नगरों एवं ग्रामों 
में सिद्धहेम व्याकरण की प्रतियां विद्वानों एवं छात्रों को अ्रध्ययनार्थ वितरित की 
गईं, सिद्धहेम व्याकरण की प्रतियां जिन-जिन प्रदेशों, राज्यों एवं स्थानों को भेजी 
गईं, उनके सम्बन्ध में प्रभावक चरित्रकार ने निम्नलिखित रूप में विवरण प्रस्तुत 
किया है :-- 


अंग बंग कलिंगेषु, लाट कर्णाठ कुँकणे । 
महाराष्ट्रसुराष्ट्रासु वत्से कच्छे च मालवे ॥। ॥॥१०६।। 
सिंधू सौवीर नेपाले पारसीक मुरंडयो: । 

गंगापारे हरिद्वारे काशि चेदि गयासु च।। ॥१०७॥। 
कुरुक्षेत्र कान्यकुब्जे गौड श्रीकामरूपयो: । 
सपादलक्षवज्जालंधरे च खसमध्यत:ः ॥ ॥॥१०५)। 
सिंहलेड्थ महाबोधे चौड़े मालव केशिके । 
इत्यादिविश्वदेशेषु शास्त्र व्यस्तायत स्फुटम्‌ ।। ।॥१०६॥। 


उन्हीं दिनों अणहिल्लपुर पट्टरा में कायस्थ कुलोत्पन्न काकल ना हक का 
विद्वान रहता था । उसने श्राठों प्रकार के व्याकरणों का पारदर्शी अध्ययन किया कम 
व्याकरण शास्त्र में उसकी गति ऐसी तीज थी कि एक बार पढ़ने मात्र से ही 
गढ़तम रहस्यों से अवगत हो जाता। आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ६ के परामर्श 
सिद्धराज जयसिंह ने काकल: को सिद्धहेम व्याकरण के अध्यापनाथ पक थे 
रूप में नियुक्त किया । उसके पास अध्ययन के लिये स्थान-स्थान से वड़ हज 
व्याकरण के शिक्षार्थी आने लगे। प्रवन्ध चिन्तामणि के उललेखानुसार मह 


रण गे में राजान्ना श् पर 
जयसिह ने स्वशासित गुर्जर, मालव आदि अठारह त्रदेशों में इस प्रकार की राजाने 
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प्रसारित करवा दी कि उसके राज्य में कहीं 'सिद्ध हेस व्याकरण ' के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी व्याकरण ग्रन्थ का अध्ययन-अध्यापन न किया जाय । 


सिद्धहेम व्याकरण के अध्ययन-अ्रध्यापन को पूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करने 
हेतु प्रत्येक वर्ष की ज्ञान पंचमी के दिन अखिल राज्यस्तर पर सिद्धहेम व्याकरण 
की परीक्षा का आयोजन राज्य की ओर से किया गया। जो शिक्षार्थी इस परीक्षा 
में उच्चकोटि के अंकों से उत्तीर्ण होते उन्हें स्वयं महाराज सिद्धराज जय सिंह द्वारा 
महाध्ये, दुशालों एवं स्वर्णाभूषण के पारितोषिकों से तथा स्वर्णपदक प्रदान आदि से 
सम्मानित किया जाता । सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को भी सुखासन आदि से स्वयं राजा 
द्वारा सम्मानित किया जाता । इस प्रकार के पारितोषिकों एवं प्रोत्साहनों के परि- 
णामस्वरूप सिद्धहेम व्याकरण के अध्ययनाथियों की संख्या प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही गई । राज्य द्वारा दिये जाने वाले इस प्रकार के प्रोत्साहनों का ऐसा चमत्कारिक 
प्रभाव हुआ कि भारत के विशाल भू-भाग में 'सिद्ध हेस व्याकरण का पठन-पाठन 
बड़ा ही लोकप्रिय हो गया । अन्य व्याकरणों को अनेक राज्यों के लोग प्रायः भूल 
से गये । 


ग्राचायश्री हेमचन्द्रसूरि के आशु कवि एवं प्रमुख शिष्य मुनि श्री रामचन्द्र 
की चक्षुपीड़ा से दक्षिण नेत्र की दृष्टि विलुप्त हो जाने के कारण आचार्यश्री को 
पाठन में ही चातुर्मासावास करना पड़ा। चातुर्मासावधि में श्री हेमचन्द्रसूरि ने 
बावीसवें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ के चरित्र पर विस्तारपूर्वक व्याख्यान देना प्रारम्भ 
किया । एक ओर तो अपूर्वे त्याग ओज और प्रेरणाओं से ओत-प्रोत भगवान्‌ नेमि- 
नाथ का पावन जीवन चरित्र, और दूसरी ओर उस पर व्याख्यान करने वाले सिद्ध 
सारस्वत साक्षात्‌ सरस्वती पुत्र श्री हेमचद्धसूरि, इस मरिय कांचन तुल्य अ्रदभुत 
संयोग का लाभ उठाने के लिये अणहिल्लपुर पट्टरा के आवाल वृद्ध नर-तारीवृन्द 
चतुमु ख जिनालय के ञ्ति विशाल व्याख्यान भवन की ओर उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
संख्या में उमड़ने लगे । भगवान्‌ नेमिनाथ के पावन जीवन चरित्र पर जिस समय 
ग्राचार्यश्री का प्रवचन प्रारम्भ होता, श्रोताओं को अनुभव होता कि चारों ओर 
अमृत वर्षा हो रही है । व्याख्यान के प्रारम्भ काल से लेकर श्रवसान काल तक सभी 
श्रोता चकोर की भांति अपनी दृष्टि आचारयश्री के मुखचन्द्र पर केन्द्रित किये 
अपूर्व उत्कण्ठा से उनकी सुधासिक्त वाणी में वशित भगवान्‌ नेमिनाथ के पवित्र 


चरित्रामृत का पान करते रहते । जिनेश्वर नेमिनाथ के जीवन चरित्र और आानारययं- 
श्री हेमचन्द्रयुरि की सरस अद्भुत व्याख्यान शैली को श्रोताओं के मुख से महिमा 
सुनकर सभी घधर्मो के अनुवाबी-सभी दर्शनों के लोग भी व्यान्यान में सकप्रित 
होने लगे । व्याज्यान का श्रवण करते-करते ध्ोतागरा अनेक बार भाव-विभोर हो 
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मना प्रवाहित हो उठती । वहीं दीर रस के प्रसंग में बालकों एवं मिदाफों 
गा यनुना शवाहत हा उठता । वहा दार रस के प्रसय मे बालका एव माहलाश। 


कद 8 ज्ञा के फइफकः 4. %३ डञ हक रे >परत्न्प ए्रग ख्थार्यान ४ ०. 
तक चंतच भजाए फइक उठता | सभा शातानसण व्याह्यन के प्रदसान पर व्या्यगन 
हि ः ४ 


श५६ | [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


शैली की, पवित्र जीवन चरित्र की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुए परस्पर यही 
कहते हुए घर पहुंचते कि ऐसे अनिर्वेचनीय आनन्द का अनुभव तो जीवन में इसी 
बार हुआ है । 


भगवान्‌ नेमिनाथ के चरित्र के अन्तर्गत पांडवों के चरित्र चित्रण का भी 
प्रसंग आया । युधिष्ठिर की सत्यवादिता, भीम के श्रतुल बल और '“अजु नस्य प्रति 
हे, न दैन्यं न पलायनम्‌' इन दो महान प्रतिज्ञावाले महान्‌ धनुर्घर अजुन के शौर्य 
का 334 सुनकर श्रोतागण अपने आपको भूलकर कल्पनालोक में उड़ाने भरने 
लगते । 


एक दिन पांडवों के जीवन वृत्त का उपसंहार करते हुए श्राचार्यश्री हेमचद 
ने जब यह कहा कि पांचों पाण्डवों ने एवं द्रौपदी ने पांच महाव्रतों की .पव्नज्या 
ग्रहण कर ली तथा कठोर श्रमण धर्म का पालन कर पांचों पाण्डव अन्त समय में 
संलेखना संथारा कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए और द्रौपदी देवलोक में गई, तो कतिपय 
धर्मास्ध व्यक्ति मात्स्याभिभूत हो क्ुद्ध हो उठे । और उन्होंने सिद्धराज जयसिह के 
समक्ष उपस्थित होकर च्याय की प्रार्थना करते हुए निवेदन किया :-- 


“महाराज ! हमारे पूर्वधि वेदव्यास कृष्ण ह्वेपायन ने महाभारत में 
स्पष्ट रूप से लिखा है कि अन्त समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर, भीम, 
प्रजु न, नकुल और सहदेव हिमालय पर्वत पर गये । उन्होंने हिमालय 
पर्वत पर केदार नामक स्थान में अ्रवस्थित भगवान्‌ शंकर को स्तान 
करा उनकी भावपू्वक पूजा अर्चना की और भगवान्‌ शी 
आराधना करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया था। 
इसके विपरीत श्वेताम्बराचार्य श्री हेमचन्द्र अपने सा्वेजनिक 
व्याख्यानों में जेन-अजैन सभी धर्मावलम्बियों के समक्ष यह कहते. 
कि पांचों पाण्डवों ने जैन श्रमणधर्म की दीक्षा ली और गिरनार पर्व॑त: 
पर अनशन कर मोक्ष प्राप्त किया । हमारे ब्रह्मज्ञानी पूर्वषि #ए 
हैपायन वेदव्यास के कथन के विपरीत इस प्रकार की बिता शिर १९ 
की बातें विशाल जनसमूह के समक्ष कह कर ये शृद्र श्वेताम्बर हमारी 
धार्मिक भावनाओं पर आघात करते हे महाराज कस 3 3 
प्रिय नरेश्वर से हम प्रार्थवा करते हैं कि श्राप न्याय कर ईने *' 
म्वरों को आदेश दें कि वे भविष्य में हमारी धार्मिक भावनाश्री पर 
इस प्रकार के आघात न करें ।* 

उन लोगों की बात ध्यानपुवेक सुनकर महाराज सिद्धराज जयरसिह है ई 

आश्वस्त करते हुए कहा-“हमारे राजवंश के राजाओं की यह रा रही किसी भी 

किसी भी वात के सब पहलुओं पर विचार किये विना निर्णय नहीं देते | 


सामान्य श्रृंपधर काल खण्ड २ |] हेमचन्द्रसूरि [ ३५७ 


धर्मावलम्बी की धामिक भावना को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे, इस प्रकार 
की व्यवस्था करना हमारा परम पुनीत कत्तेव्य है। सभी प्रकार के पूर्वाभिनिवेषों 
से मुक्त हृदय, अपरिग्रही, पक्षणात विहीन हेमचन्द्राचार्य कोई भी तथ्यविहीन 
अ्रप्रामाणिक बात कहें, इस पर हठात्‌ विश्वास नहीं होता । अतः उन्हें आप लोगों 
के समक्ष ही बुला कर इस बात का निर्णय कर लिया जाय कि उन्होंने पाण्डवों के 
सम्बन्ध में क्या कहा है और जो कुछ भी कहा है वह किस आधार पर कहा है । 
उनकी बात सुनने के पश्चात्‌ ही न्‍्यायपूर्ण निस्पक्ष निर्शेय किया जाय तो सभी 
दृष्टि से समुचित होगा ।” 


महाराज जयसिंह के इस प्रस्ताव से सभी अभियोगी सहमत हो गये । न्‍्याय- 
प्रिय सिद्धराज जयसिह ने श्राचार्यश्री हेमचन्द्र को अपनी राजसभा में झ्रामन्त्रित 
किया और अभियोगियों की सब वात उनके समक्ष रखने के भ्रनन्तर उनसे पूछा-- 
मह॒षिन्‌ ! आपने वेदव्यास के कथन के विपरीत पांडवों के सम्बन्ध में अभियोगियों 
के कथनानुसार व्याख्यान में जो यह कहा है कि पांचों पाण्डवों ने आाहंती श्रमणदीक्षा 
अरहरणा कर अनशनपूर्वक गिरनार पर्वत पर मुक्ति प्राप्त की, इस सम्बन्ध में आप 
प्रमाणपुरस्सर यह बताने की कृपा कीजिये कि वास्तविकता क्‍या है ? महामहिस 
युधिष्ठिरादि पांचों पाण्डवों ने हिसमगिरि का आरोहरा कर केदार में भगवान्‌ शंकर 
को जल चढ़ा उनकी पूजा श्र्चा करते हुए शिवलोक को भहाप्रयाण किया अथवा 
आहेती श्रमणदीक्षा ग्रहण कर गिरनार से निर्वाण को प्राप्त किया ? 


आ्राचायेश्री हेमचन्द्रसूरि ने राजसभा की न्‍्यायपरिपद्‌ के समक्ष पाण्डवों की 
मुक्ति के विषय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए घनरव गम्भीर स्वर में कहनों 
प्रारम्भ किया :--“महाराज ! कृष्ण द्वेपायन वेदव्यास ने जिन पाण्डवों के सम्बन्ध 
में अपने महाभारत पुराण में श्राख्यान प्रस्तुत किया है, वह हमारे शास्त्रों में जिन 
पाण्डवों के जीवन चरित्र का वर्णन है, उन्हीं पाण्डवों के सम्बन्ध में आ्राख्यान प्रस्तुत 
किया है अश्रथवा अन्य किन्‍्हीं पाण्डवों के सम्बन्ध में ? यह मैं तो नहीं बता सकता। 
यदि मेरे ये बन्धु जानते हों तो बताएं ।” 


आचायेश्वी हेमचन्द्र की वात सुनकर न केवल अभियोगी ही, अपितु न्‍्याय- 
परिपद्‌ के सभी सदस्य स्तब्ध हो आचार्यश्री की ओर अवाक्‌ देखते ही रह गये । 
निस्तब्धता को भंग करते हुए महाराज जयसिह ने श्री हेमचन्द्रसूरि से प्रश्त किया--- 
“क्यों मह॒पित्‌ ! क्‍या पाण्डव भी भिन्न-भिन्न समय में वहुत से हो गये हैं ? 


ग्राचार्यश्नी हेमचन्द्रसुरि ने उपस्थित जनों की जिज्ञासा को शान्त करने का 
प्रयास करते हुए कहा :--“राजन्‌ ! सुनिये। महाभारत में वेदब्यास ने अपने 
ग्राज्यान में स्पप्ट कहा है कि रणांगण में प्रवेश करते समय भीष्म पिसामह से अपने 
सभी वंशजों को सम्बोधित करते हाई दाहा :-- युद्ध में वीर गति प्राप्य कर सेने हि 
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शै४८ | [ जैन धर्म का मौलिक इतिहासं--भोग ४ 


अनन्तर मेरे शव का दाह किसी ऐसे स्थान में किया जाय जहां पूर्व में कभी किसी भी 
व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं किया गया हो ।” । 


शर-शय्या पर अपने प्रासों का विसर्जन करने से पूर्व उन्होंने पाण्डवों श्र 
कौरवों, सभी को और मुख्यतः भ्रजुन को पुनः अन्तिम इच्छा प्रकट करते हुए 
कहा :--“मेरी इस बात को स्मरण रक्‍्खा जाय कि मेरे शव का दाह उसी स्थान 
प्र किया जाय जहां पूर्व काल में किसी भी शव का दाह न किया गया हो ।” यह 
कहते हुए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायरा में आने पर अपने प्राणों का 
विसर्जन किया । 


कौरव और पाण्डव सभी भीष्म पितामह के पार्थिव शरीर का अन्तिम 
संस्कार करने के लिये एक दुर्लघ्य गगनचुम्बी गिरिराज के शिखर पर पहुंचे । वहां 
यह सोचकर कि ऐसे दुरारोह गिरिशिखर पर तो पूर्व में किसी ते किसी भी शव के 
दाह संस्कार करने का साहस नहीं किया होगा, उस स्थान पर वे भीष्म के शव के 
अन्तिम संस्कार का उपक्रम करने लगे । उसी समय दिव्य श्राकाशवाणी इस हूप में 
प्रकट हुई :-- 


“अ्रत्र भीष्मशतं दग्धं, पाण्डवानां शत्त त्रेयम ! 
द्रोणाचार्य सहख्र तु, कर्ण संख्या न विद्यते १६२॥/ . 


भ्र्थात्‌ इस स्थान पर पूर्व में सौ भीष्मों का, तीन सौ पांडव पंचकों की 
श्रौर एक हजार द्रोणाचायें नामक मृतात्माओं के शवों का दाह संस्कार हो चुका है, 
और करण नाम के इतने लोगों के शवों का दाह संस्कार हुआ है कि जिनकी संख्या 
किसी को विदित ही नहीं है । 


यह स्वयं वेदव्यास का कथन है। इतनी बड़ी संख्या में जो पूर्वकाल मे 


पाण्डव हुए हैं, उनमें से जो पाण्डबव जिनेश्वर भगवान्‌ के अनुयायी थे उन्हीं का का 
हमारे श्रागमों में है और उसी आधार पर मैंने पांडवों का चरित्र, उतकी दीक्षा 
और अनशनपूर्वक गिरिनार पर्वत पर उनके सिद्ध बुद्ध श्र मुक्त से की बात 
अपने व्याख्यान में कहो है । शत्रुझुजय पर्वत पर उन पांचों पाण्डवो की मूत्तियां 
आज भी विद्यमान हैं | इसी प्रकार नासिक्यपुर के श्री चन्द्रप्रभ _जितालय ५ भी 
पांचों पाण्डवों की मूर्तियां हैं। केदार महातीर्थ में मेरे इन बन्धुओं के धर्मग्रन्थ 
उल्लेखानुसार तीन सौ की संख्या वाले व्यास द्वारा वश्ित पडिवों में से हक 
होंगे, उनके सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है । जिस प्रकार गंगा कह का 
सम्पत्ति नहीं, उसी प्रकार ज्ञान भी किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं है । को रा 
निष्णात स्मृतियों के पारगामी विद्वान ही बताएं कि व्यास ने जिन 3 
हिमाद्वि पर अवसान होने का वर्णन किया है, वे इन उपरिलिखित तीन सं, 
पांडवों में से कौनसे पांडव थे ? 


सामान्य श्रेतधधरे काल खण्ड २ ] हेमचन्द्रसूरि [ ३५६ 


आचार्य श्री हेमचन्द्र के महाभारत पुराणोल्लिखित युक्तिसंगत उत्तर को 
सुनकर महाराज सिद्धराज जयसिंह ने श्रपना निर्णय देते हुए कहा :--“जैनाचाये 
महपि हेमचन्द्र ने जो कुछ कहा है वह वस्तुतः सत्य है । हे द्विजोत्तमों |! अ्रब॒ इनके 
कथन के उत्तर में आपके पास कोई तथ्यपूर्ण प्रमाण हों तो उन्हें प्रस्तुत करिये। 
में सब दर्शनों का समान रूप से सम्मान करता हुं। इसके प्रमारा हैं मेरे द्वारा 
निर्मापित सभी धर्मावलम्बियों के देवस्थान । आप लोगों को भी इसी प्रकार सभी 
धर्मों के प्रति, सभी धर्मावलम्बियों के प्रति समान सम्मानभाव रखकर अपनी 
धामिक सहिष्णुता का परिचय देना चाहिये ।” 


सभी अभियोग अ्रस्तुतकर्ताशों को नितान्त मौन एवं निरुत्तर देखकर 
महाराज जयसिह ने आचार्यश्री हेमचन्द्र का सत्कार करते हुए कहा :-- 


“महपिच्‌ ! आप अपने आ्रागमों के अ्रनुसार निःसंकोच व्याख्यान कीजिये, 
इसमें अरणुमात्र भी दूषण नहीं है । 


यह कहकर पत्तनाधिपति ने सबको सम्मानपूर्वक विदा किया । 


पत्तन निवासी सभी वर्गों एवं सभी धर्मों के लोग आचार्यश्री हेमचन्द्र की 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहने लगे :--/सिद्ध सारस्वत आचार्यश्नरी हेमचन्द्र 
न केवल जैन आगमों और जैन दर्शनों के ही श्रपितु सभी दर्शनों के, सिद्धान्त शास्त्रों 
एवं धर्मग्रन्थों के पारदृश्वा विद्वान हैं | 


इस घटना से यत्र-तत्र-सर्वत्र जिनशासन की अ्रपूर्व महिमा एवं प्रभावना 
हुई । जैन क्षितिज में हेमचन्द्रसुरि मध्याह्न के सूर्य के समान देदीप्यमान हो जन-जन 
के अन्तर्मन को आध्यात्मिक आलोक से आलोकित करने लगे । 


आ्राचायेश्री हेमचन्द्रसूरि ने जनधर्म के प्रचार-प्रसार और जिनशासन की 
प्रभावना के साथ-साथ उस समय के लोगों के अच्तर्मंन में घर किये हुए धामिक 
असहिष्णुता के संस्कारों को निमू ल करने के लिये भी अनेक प्रकार के उल्लेखनीय 
कार्य किये। वे सभी धर्मों का पूर्ण रूप से सम्मान करते थे। इसी प्रकार वे श्रन्य 
दर्शनों के विद्वानों का भी समादर करने के साथ-साथ उनके प्रति वड़ी उदारता प्रकट 
करते रहते थे । श्रपनी इस प्रकार की समन्वयवादी नीति के माध्यम से ग्रुजेर प्रदेश 
में धामिक असहिष्णुता के उन्मूलन की दिशा में भ्रथक्‌ प्रयास किये । उनकी इस 
प्रकार की समन्वयवादी नीति का एक बड़ा ही रोचक उदाहरण प्रभावक चरित्र में 
उपलब्ध होता है । 


एक बार भागवत धर्मानुयायी देववोध नामक एक प्रकाण्ड पण्डित मुनि 
महाराज जयसिह की सभा में उपस्थित हुआ । वह उच्च कोटि का आशु कवि था । 
समस्यापूत्ति के क्षेत्र में तो उसका एकछत्रात्मक अधिकार था। उसने पाटन की 


३६० | [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 
राज्यसभा में अपनी कवित्व शक्ति से अनेक उच्च कोटि के कवियों को हतप्रभ कर 
दिया । पाटन की राज्य सभा में उस देवबोध ने गुर्जर राज्य के लोकप्रिय श्राशुकवि 
को निम्नलिखित श्लोक के पाठ के साथ सबके समक्ष हंसी का पात्र बना दिया। 
वह श्लोक इस प्रकार है :-- 


शुक्र: कवित्वमापन्नः, एकाक्षी विकलो5पि सच । 
चक्षुदंयविहीनस्य, युक्ता ते कविराजता ।।२०५॥। 


श्र्थात्‌ एक आंख से विकल होते हुए भी शुक्राचार्य कविताएं करता है। 
यह तो किसी प्रकार क्षम्य है किन्तु दोनों नेत्रों से जन्मान्ध होते हुए भी श्रो कवि 
शिरोमरि ! श्रीपाल ! तुम जो कविताश्रों की रचना करते हो क्या तुम्हारे लिये 
कविराजता उचित है ? 


पाटन का राज्यसभा भवन सश्यों के अ्रट्टहास से गु जरित हो उठा । श्रीपाल 
को उत्साहित करते हुए महाराज जयसिंह ने उन्हें श्रादेश दिया कि वे कठिन से 
कठिन विकट समस्याएं भागवत कवि के समक्ष प्रस्तुत करें । श्रीपाल कवि ने गुजरे- 
शवर की श्राज्ञा को शिरोधाय॑ कर अनेक प्रकार की जटिल से जटिल समस्याएं देववोध 
के समक्ष रक्‍्खीं । श्राशु कवि देवबोध वे तत्काल उन सभी समस्याओरों की पूत्ति कर 
महाराज सिद्धराज सहित सभी सच्यों को चमत्कृत एवं आश्चर्याभिभूत कर दिया | 
प्रत्येक सभासद ने देववोध की काव्य प्रतिभा की मुक्तकंण्ठ से प्रशंसा की | अपनी 
इस विजय के उन्माद में देवबोध ने महाराज सिद्धराज से निवेदन किया :--राजित्‌ ! 
एक नितान्त निरक्षर भट्टाचायें को राज्य सभा में उपस्थित करवाया जाय । फिर 
देखिये मां भारती का चमत्कार ! ” ह 


कुछ ही क्षणों में राजपुरुषों ने एक नितान्त मूढ़ एवं अनपढ़ व्यक्ति की 
सभा के समक्ष देवबोध के पास उपस्थित किया, जो कि भेंसों का चरवाहा था । 


भागवत विद्वान देवबोध ने कुछ अस्फुट उच्चारण कर अपना हाथ ३३ 
चरवाहे उस व्यक्ति के सिर पर रख दिया और कहा :--सुनाओ कोई अदभुत 
कविता [” 


भैंसों के चरवाहे ने तत्काल निम्नलिखित श्लोक का एक उद्भट ते 
की भांति शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सम्पूर्ण राज्यसभा को चमरत्कत 
आशएचर्य के अ्रथाह सागर में निमग्न कर दिया :-- 


त॑ नौमि यत्करस्पर्शात्‌ व्यामोहमलिने हृदि । 
' सद्य: सम्पद्यते गद्यपद्यवन्धविदग्धता ॥॥२३४५।। 


सामान्य श्रृंधधर काल खण्ड २ ] हेमचद्धसूरि [ ३६६१ 


ग्र्थातृ-मैं उस अलौकिक काव्य प्रतिभा के धवी को नमस्कार करता हूं 
जिसके करतल के स्पर्श मात्र से अथाह अज्ञानान्धकार के आगार मेरे हृदय में भी 
सहसा काव्य रचना की विलक्षण प्रतिभा उद्भूत हो उठी है । 


राज्य सभा के समस्त सदस्यों की झ्ाश्चर्य विभोर विस्फारित दृष्टि भारती 
देवी लव्ध प्रसाद महाकवि देवबोध के मुख मण्डल पर केन्द्रित हो गई । सिद्धराज 
जयसिह की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उन्होंने तत्काल एक लाख मुद्राएं 
देवबोध को पारितोषिक के रूप में प्रदान कीं । 


कवि समूह में सदा उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त करने वाला प्रज्ञाचक्षु 
श्रीपाल कवि उस भागवत्‌ कवि की काव्य प्रतिभा से प्रभावित तो हुआ किन्तु उसके 
द्वारा राज्य सभा के समक्ष किया गया अपमान उसके हृदय में शल्य की तरह चुभने 
लगा । उसने अपने विश्वस्त अनुच रों को उस अ्रहंकारी कवि देवबोध के छिद्रान्वेषण 
के लिये नियुक्त किया । श्रीपाल को अपने कार्य में पूणं सफलता मिली । श्रीपाल के 
अनुचरों ने उसे सूचित किया कि रात्रि के समय पण्डित देवबोध मद्य पीकर उन्मत्त 
हो नदीतट पर मदोन्‍्मत्तों की भांति प्रलाप करता हुआ अनेक प्रकार की हीच 
लीलाएं करता है । पूर्ण रूपेणा आश्वस्त हो जाने के पश्चात्‌ श्रीपाल ने सिद्धराज 
जयसिह के समक्ष देववोध के मद्यपी होने की वात रखकर और छद्मवेष में रात्रि 
के समय उन्हें नदी के तट पर ले जाकर चालुक्यराज को प्रत्यक्ष दिखा दिया कि 
देवबोध किस प्रकार प्रचुर मात्रा में मद्यपान कर उन्मत्त हो अपने अनुचरों के साथ 
अनगल प्रलाप करता हुआ अशोभनीय मुद्रा में नाच रहा है । सिद्धराज जयसिह ने 
कंटीली झाड़ियों में छिपकर यह देखा । तो यह देखकर महाराज जयसिंह को उससे 
बड़ी घृणा हुई । वे मल ही मन सोचने लगे कि संसार कंसा विचित्र है कि इस 
प्रकार के विद्वान और धर्म के कर्णघधार भी अपनी मर्यादा को लांघकर इस प्रकार के 
निद्य कर्म करते हैं । यदि इस समय मैं प्रकट होकर इसे कुछ भी नहीं कहता हूं तो 
प्रात:काल यह अपने इस दुराचरण को कभी स्वीकार नहीं करेगा । जिस समय 
राजा इस प्रकार विचार कर रहा था उस समय रात्रि के घनान्धकार को दूर करता 
हुआ आकाश में चन्द्र प्रकट हुआ । प्रकाश के प्रकट होते ही देवबोध की उन्मत्तता 
श्र बढ़ी । उसने मच्यपात्र से पानपात्र में श्लौर मदिरा उंडेली और अपने अनुचरों 
से कहने लगा--“लो एक-एक प्याला और पीझो |” यह कहते हुए उसने एक-एक 
पानपात्र सबको पिलाया और एक प्याला भरकर स्वये ने भी पिया । तदननन्‍्तर 
उसने अपने साथियों से कहा :--“अच्छा, अब और पीवें या अपने स्थान पर चलें।” 
यह सुनकर अपने प्रकट होने का समुचित अवसर देख सिद्धराज भाड़ियों से 
निकला और देवबोध के समक्ष उपस्थित हो बोला :--'ऐसी स्वादिष्ट वस्तु से कौन 
मूर्ख अपना मुह मोड़ेगा ? लाइये हमें भी हमारा भाग दीजिये ।” 


क्षण भर विचार करते ही जेसे उसकी प्रणष्ट प्रतिभा लौट आई हो 
देववोध ने कहा :--“अहो ! हमारा सौभाग्य है कि आपका यहां पदार्पण हुआ । 
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हम आपका हादिक वृर्द्धापन करते हैं |” इस प्रकार वर्द्धापन के अ्रनन्तर स्वणंपात्र 
भरकर देवबोध ने राजा के हाथ में समपित किया । यह देखकर सिद्धराज जयसिह 
के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा कि वह स्वणंपात्र मदिरा से नहीं दूध से भरा है । 
राजा ने उस पात्र को भ्रोष्ठों से छूआ भर उसे अश्रम्ृत तुल्य मीठा स्वादयुक्त पाकर 
पी लिया। श्ररुष्ट शक्ति से परावरतित उस पेय को पी लेने के अनन्तर भी राजा 
यह निश्चय नहीं कर सका कि वह दूध था अ्रथवा मद्य | राजा ने मन ही मत 
विचार किया कि यदि इसने वस्तुत: मदिरा को दूध के रूप में परिवर्तित कर दिया 
है तो यह भी एक इसकी अदभुत्‌ शक्ति ही है । तदनन्तर महाराज सिद्धराज जयसिंह 
अपने राजप्रासाद की शोर और देवबोध अपने निवासस्थान की श्रोर प्रस्थित हुए । 


प्रात:काल राजसभा में उपस्थित होकर कवि देवबोध ने महाराज जयसिह 
से निवेदन किया :--“महाराज ! मैं तीर्थयात्रा करना चाहता हूं इसलिये श्रापसे 
पूछने श्राया हूं । महाराज जयसिंह को देवबीध से घृणा हो गई थी । इस तथ्य से 
देवबोध भी पूर्णात: परिचित हो गया था । दोनों के बीच परस्पर रहस्यपूरा ढंग से 
वार्तालाप हुआ । यद्यपि सिद्धराज नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का अ्रष्ट चरित्र 
कवि उनके वहां रहे तथापि सभा के समक्ष कृत्रिम भक्ति प्रकट करते हुए उन्होंने 
कहा :--“राजा लोग तो निर्मल चारित्र वाले मुनियों के कृपा प्रसाद से ही प्रथ्वी का 
पालन करते हैं इसलिये हे मुनीश्वर ! मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि श्राप मेरे देश 
के अन्दर ही रहें । महात्मा श्रपने श्रद्धालु भक्तों की प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराते । 
आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मेरे राज्य के अन्दर ही रहे ।' 


महाराज सिद्धराज जयसिंह की इस प्रकार अनुनय विनयपूर्ण प्राथना की 
सुनकर मुनि देवबोध बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने आ्राश्रम में ही रहने लगा। वस्तुत: 
सिद्धराज जयसिंह को देववोध से पूरी तरह घृणा हो गई थी श्रत: देववाध को पहले 
जो भेंट राजकोष से मिलती थी वह बन्द कर दी गई। राजकोष से आने वाली 
श्राय के अ्रभाव में मुक्तहस्त हो अत्यधिक व्यय करने वाले देववोध की आ्रार्थिक 
स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती ही गई शऔर शने-शरने वह ऋण के भार से दव गया और 
स्वयं के तथा अनुचरों के उदरपोषणा के लिये उसे भिक्षावृत्ति का सहारा लेता पड़ा । 


अपने चरों के माध्यम से प्रज्ञाचक्षु कवि श्रीपाल को भागवत्‌ मुनि देववोध 
की दुरवस्था के समाचार प्रतिदिन ज्ञात होते रहते। एक दिन कवि हक हे 
आ्राचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया ज | ह 
इस समय उस दुष्चरित्र अ्रहम्मानी भागवत्‌ मुनि देववोध की आशिक स्थि कक, 
दयनीय हो चुकी है । उसे भिक्षावृत्ति में मिले रूखे सूखे अ्रन्न से हक हक 
पड़ता है | मेरा सुनिश्चित अनुमान है कि अब वह आपके पास झावगा हे का 
माध्यम से राजकोष से अपनी आवश्यकतानुसार द्रव्य प्राप्त सा के रे 
के भार से मुक्त होने का प्रयास करेगा । मेरी आपसे यही ग्रार्थना हैं कि ई 
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के दुष्चरित्र एवं अभिमान के मूर्त्ते स्वरूप पतित मुनि की, दुःखपूर्ण दुरवस्था से 
द्रवित हो जाने वाले आप, किसी भी प्रकार की सहायता न करें। महाराज सिद्धराज 
जयसिंह को भूमि पर विठाकर और स्वयं उच्च आसन पर बैठकर उपदेश करने 
वाले उस अभिमानी को उसके दुराचार का फल मिल रहा है। मुझे अ्रपने चरों से 
विदित हुआ है कि अब एकमात्र आप ही उसके आशा केन्द्र रहे हैं। श्रपने अनुचरों 
से वह यह कहता सुना गया है कि श्रव तो राजमान्य हेमचन्द्रसूरि के श्रतिरिक्त मुभे 
ऋण से मुक्त करा देने वाला और कोई दृष्टिगोचर नहीं होता । मैं तो यही समु- 
चित समभता हूं कि इस प्रकार के घूत्ते एवं छंदम मुनि की किसी भी प्रकार की 
सहायता नहीं की जानी चाहिये । क्योंकि ऐसे पतित का कोई भी विज्ञ मुह तक भी 
देखना नहीं चाहता ।” 


कवि श्रीपाल के मुख से भागवत्‌ मुनि देवबोध के सम्बन्ध में सब बातें 
ध्यानपूर्वक सुनने के अनन्तर आचारयंश्री हेमचन्द्र ने कहा :--“कविराज ! आपने 
जो कुछ कहा है वस्तुतः वह ठीक ही कहा है । पर वास्तविकता यह है कि श्राज 
देववोध के समान सरस्वती का वरप्राप्त विद्वान अ्रन्यत्र कोई दृष्टि-गगोचर नहीं 
होता । हम तो उसके एक इसी गुण पर मुग्ध होने के कारण उसका सम्मान करते 
हैं । यदि वह विषविहीन सर्प की भांति म्लान मुख हो हमारे पास आता है और 
अपने अ्रभीष्ट की पूत्ति में श्रसफल रहता है तो अश्रन्य किस स्थान से उसे सहायता 
प्राप्त हो सकती है ? क्योंकि उसकी अ्रपकीत्ति स्वेत्र व्याप्त हो चुकी है ।” 


कविराज श्रीपाल ने प्रत्युत्तर में निविद किया :--“मह्षिन्‌ ! मैंने तो 
अपने श्रन्तमंन की बात श्रापके सन्‍्मुख रख दी। श्राप सब के पूज्य और ज्ञान के 
निधान हैं । श्राप अपनी गरिमा के अनुसार फिर जैसा उचित समझें वही करें ।” 


दूसरे ही दिन मध्याह्षकाल में क्षुधातुर भागवत्‌ मुनि देवबोध हेमचन्द्र- 
सूरि के उपाश्नय के द्वार पर उपस्थित हुआ । प्रतिहार ने ज्यों ही आकर आचाय॑श्री 
हेमचन्द्र को देवबोध के आने की सूचना दी, वे अपने आसन से उठ खड़े हुए और 
सुधासिक्त मृदु स्वर में बोले :--“स्वागतम ! आइये आइये सरस्वती लब्ध वर 
प्रसाद ! विद्वद्वरेण्य ! मेरे इस अ्र्द्धासन पर बेठिये ।* 


अपने युग के एक महान आचार द्वारा प्रकट किये गये सम्मान से भागवत्‌ 
मुनि देवबोध गदु-गद हो उठा । उसने मन ही मन यह विचार किया--“निश्चित 
रूप से मेरे मर्म की बातों से ये भली-भांति भ्रवगत हैं । या तो किसी ने मेरे विषय में 
इन्हें सब कुछ बता दिया है अ्रथवा ये अपने प्रज्ञातिशय से स्वयमेव जान गये हैं | कुछ 
भी हो । यह अपने समय के उच्च कोटि के विद्वान हैं। आज के युग में ऐसा कौन है 


१. प्रभावक चरित्र, हेमचन्द्रसूरि का प्रकरण । 
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जो पुण्य और विद्या दोनों ही की दृष्टि से इनकी तुलना में ठहर सकता हो ।” इस 
प्रकार ऊहापोह में मग्न देववोध को सम्बोधित करते हुए आचार्य हेमचद्ध ने अपने 
आसन पर बेठने का भाग्रह भरा इंगित करते हुए कहा :--“आ्राज का दिन कितना 
पुण्यशाली दिन है कि आप जैसे कलानिधि ने घर बेठे मुझे दर्शन दिये हैं । यह कहते 
हुए आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने देववोध का करावलम्बन करते हुए अपने आ्रासन 
पर बिठाया । 


उस समय भागवत्‌ मुनि देवबोध को ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात्‌ 
सरस्वती मनुष्य का रूप धारण किये हुए श्राचार्यश्री हेमचन्द्र के रूप में उसके पास 
में विराजमान है । देववोध ने हेमचन्द्रसूरि के प्रति हादिक कृतज्नता श्रभिव्यक्त करते 
हुए श्रद्धा सुमन के रूप में निम्नलिखित श्लोक का सस्व॒र उच्चारण किया :-- 


पातु वो हेम गोपाल:, कम्बलं दण्डमुद्दहन्‌ । 
पड़्दशेन पशुग्राममु, चारयन्जैनगोचरे. ॥३०४।॥ 


श्र्थात्‌ कन्धे पर कम्बल और हाथ में दण्ड धारण किये हुए, छहों दर्शनों के 
पशुओं के समूहों को (छहों दर्शनों के अनुयायियों को) जैनधर्म रूपी गोचर भूमि में 
चराता हुआ यह हेम गोपाल संसार के सब प्राणियों की रक्षा करे । 


इस श्लोक को सुनते ही श्राचार्यश्री हेमचन्द्र की सेवा में वेठे हुए 
सन्‍्तवृन्द के साथ हो साथ उपासकों का विशाल समूह हर्षातिरेक से भूम उठा । 
देवबोध के इस कथन की काव्यमयी कल्पना और काव्य प्रतिभा पर उपस्थित जन- 
समूह के कण्ठ स्वरों से 'साधु साधु” स्वर हठात्‌ ही ग्रुजरित हो उठा । पारस्परिक 
कुशलक्षेम॒ की पृच्छा के अन्तर हेमचंद्रसूरि ने कविराज श्रीपाल को बुलाकर देव- 
बोध और श्रीपाल के बीच कतिपय दिनों से चल रहे पारस्परिक मनोमालित्य की 
टूर किया | तदनन्तर कविराज श्रीपाल को महाराज सिद्धराज जयसिंह के पास भेज- 
कर राज्यकोष से देववोध को एक लाख मुद्राएं प्रदान करवाई । अन्य दर्शन एवं उसके 
विद्वानु के प्रति आचार्यश्री हेमचन्द्र के स्तुति, सम्मान एवं अनुपम ओऔदार्यभाव की 
देखकर देवबोध का एक प्रकार से कायापलट ही हो गया । उसने मन ही मत 
तत्क्षण मानव मात्र को रसातल की ओर ले जाने वाली मद्यपी वृत्ति को सदी 
सर्वदा के लिये जलांजलि दे दी । आचारयंश्री हेमचन्द्र के श्रति अपने हाव-्भात 
एवं रोम-रोम से हार्दिक क्ृतज्ञता प्रकट करता हुआ देवबोध राजकोपष से प्राप्त हुई 
प्रचुर धनराशि को साथ ले अपने आश्रम की ओर लौट गया। उसने सव ऋशण- 
दाताओं का ऋण चुका कर पूर्वाचरित सभी प्रकार के निन्‍्ध झ्राचार का जीवन भर 
के लिये पूर्ण रूपेणा परित्याग कर दिया । प्रभु की साक्षी से विशुद्ध मुनि आचा: का 
अंगीकार कर गंगा के तट पर चला गया और वहां आध्यात्मिक सावना मे निरत 
हो गया । यह आचार्यश्री हेमचंद्र की समन्वयवादी नीति आर उत्कट उदारता की 
ही चमत्कार था कि एक पतित व्यक्ति पुनः पृज्य वच गया । 
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सभी धर्मो के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और भागवत्‌ धर्म के मुनि देव- 
बोध के प्रति आचार्यश्री हेमचन्द्र हारा प्रकट की गई अनुपम उदारता से चारों शोर 
हेमचन्द्रसूरि की अधिकाधिक यशोगाथाएं गाई जाने लगीं और जिनशासन की 
महती प्रभावना हुई । 


आाचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि की सर्ववर्मसमभाव नीति का एक और उदाहरण 
प्रभावक चरित्र में उपलब्ध होता है। भागवत्‌ मुनि देववोध को एक लाख मुद्रात्रों 
का दान करने के श्रनन्तर महाराज सिद्धराज जय सिह ने तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान 
किया । अपने इस निश्चय के पूर्व ही महाराज जयसिह ने हेमचन्द्रसूरि से प्रार्थना 
की कि तीर्थाटन में वे भी साथ-साथ पधारें। तीर्थ॑याचार्थ प्रस्थान करते समय महा- 
राज जयसिह ने आचार्य हेमचन्द्र को प्रगाढ़ आग्रह के साथ अनुरोध किया कि वे 
एक पालकी में वैठकर तीर्थयात्रा में उनका साथ दें । किन्तु हेमचन्द्रसूरि ने मुनि के 
आचार के विरुद्ध चालुक्यराज द्वारा किये गये आग्रहपूर्णा अनुरोध को अस्वीकार 
करते हुए पदचार से ही विशाल भू-भाग की यात्रा की। पुत्राभाव के दु:ख से 
प्रपीड़ित सिद्धराज जयसिंह ने आचार्यश्री हेमचन्द्र के साथ शत्रुआुजय, रैवतकाचल, 
उज्जयन्त महातीर्थ आ्रादि श्रनेक तीर्थों की यात्रा की । इन तीर्थों में महाराज जयसिंह 
ते सिहासन-आश्रासन आदि का कभी उपयोग नहीं किया, उसने इन जैन तीर्थों की यात्रा 
की अ्रवधि में पृथ्वीतल को ही सदा अपना सिंहासन समभा । इन तीर्थों में चालुक्य- 
राज जयसिह ने पुण्याजन के लिये जिनमंदिरों को ग्रामदान, द्रव्यदान आदि अनेक 
प्रकार के विपुल दान दिये । उज्जयन्त तीर्थ पर भगवाच्‌ नेमिनाथ के विम्ब को भक्ति- 
पूर्वेक वन्दन नमन करने के अनन्तर गुजरेश ने सदा के लिये वहां ये मर्यादाएं निर्धारित 
कर दीं कि इस तीथ में कदापि कोई व्यक्ति मंच-पलंग आदि पर नहीं सोयेगा। 
स्त्रीसंग, सूतककर्म और दही का विलोडन वहां सदा के लिये निषिद्ध कर दिया 
गया । 'प्रभावक चरित्र' के उललेखानुसार इसके रचनाकार आचार्य प्रभाचन्द्र के 
समय तक सिद्धराज जय सिह द्वारा स्थापित की गई इन मर्यादाओं का इस तीर्थ में 
पूर्ण रूप से पालन किया जाता रहा | उपरिलिखित जैन तीर्थों की यात्रा करने के 
अनन्तर सिद्धराज जयसिह श्री हेमचन्द्रसूरि के साथ सोमेश्वर तीर्थ में भगवान्‌ 
सोमेश्वर के मंदिर में गया । वहां हेमचन्द्रसूरि को परमात्मस्वरूप से परम संतोष 
हुआ । किसी का विरोध नहीं करना अर्थात्‌ सर्वधर्मंसमन्वय की नीति को अपनाना 
ही मुक्ति का परम साधन है,* इस प्रकार विचार करते हुए आचायें श्री हेमचन्द्र ने 
निम्नलिखित श्लोक के सस्वर पाठ के साथ भगवाच्‌ सोमेश्वर के लिग को नमस्कार 
किया :-- 


यत्र तत्र समये यथा तथा, योडसि सो5स्यभिधया यया तया । 
वीतदोषकलुष: स चेद्‌ भवानेक एवं भगवन्नमोउस्तु ते ।३४७॥। 


१. सूरिश्च तुष्टुवे तन्न प्रमात्मवस्रूपतः । 
तनाम चाविरोधो हि, मुक्तेः परम कारणम्‌ ॥३४६।॥ 
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प्रभावक चरित्र के इस उल्लेख से स्पष्टत: यही सिद्ध होता है कि आ्राचार्यश्री 
हेमचन्द्र सब धर्मों के प्रति, सब धर्मों के आराध्य देवों के प्रति सम्मान प्रकट करने 
वाले और समन्वयवाद के प्रबल पक्षघर थे । 


सोमेश्वर तीर्थ में भगवान्‌ सोमेश्वर की पूजा अर्चा एवं वहां अनेक प्रकार 
के महादान प्रदान करने के अ्रनन्तर महाराज सिद्धराज जयसिंह आचार्य श्री हेमचद्र 
के साथ कोटिनगर में अवस्थित अ्रम्बिका के मंदिर में पहुंचे । भ्रम्बिका के मंदिर में 
गुजराधिप जयसिंह ने भ्रपनी सन्‍्ततिविहीनावस्था से प्रपीड़ित हो अ्म्बिका की प्रनेक 
दिनों तक विधिवत्‌ उपासना की । आचार्यश्री हेमचन्द्र ने भी तीन दिन तक उपोसित 
रहते हुए ध्यानमग्न हो शासनाधिष्ठात्री अ्रम्बिकादेवी का आह्वान करते हुए 
आराधन किया। तीसरे दिन के उपवास की रात्रि के अ्रवसानकाल में अम्बिकादेवी 
हेमचन्द्रसूरि के समक्ष प्रकट हुई और उसने हेमचन्द्राचार्य को सम्बोधित करते हुए 
कहा--सुनो मुने ! नराधिप जयसिंह के और इसके चचेरे भाई कुमारपाल के 
संतान का योग नहीं है । इस समय ऐसा कोई पुण्यशाली प्राणी भी नहीं है जो 
इनमें से किसी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो । राजा जयसिंह के पश्चात्‌ इसका भ्रातृज 
कुमारपाल गुर्जर राज्य का राजा होगा । वह विपुल पुण्य और यशोकीति अजित 
करने वाला प्रतापी राजा होगा। वह्‌॒राजा कुमारपाल विजयाभियानों में 
अन्य कतिपय राज्यों को प्राप्त कर उनका उपभोग करेगा ।” यह कर अम्विकादेवी 
अदृश्य हो गई । 


जब सिद्धराज जयसिंह को हेमचन्द्रसूरि के मुख से अ्रम्बिका द्वारा कही हुई 
यह बात विदित हुई कि उसके संतान का कोई योग नहीं है तो वह बड़ा ढुःखी हुश्रा 
भर भारी मन लिये वह आचाय॑श्री के साथ अ्रशहिल्लपुर पट्टणा लौट आया । 
अपनी राजधानी में पहुंचने के पश्चात्‌ पुत्र की आशा के भंग हो हा के कारण 
उद्विग्नमना सिद्धराज ने ज्योतिष शास्त्र में निष्णात अनेक ज्योतिषियों को अपने 
प्रासाद में वुलाया और उनसे भी पूछा कि उसके संतान होने का योग है अ्रथवा 
नहीं । उन ज्योतिविंदों ने सभो प्रकार के ज्योतिष शास्त्रों, प्रश्न चूड़ामरिण, सामुद्रिक 
शास्त्र, पासा केवलि आदि अनेक विधियों से चिन्तन मनन के श्रनन्तर सर्वे का 
निर्णय पर पहुँच कर महाराज जयसिंह से यही कहा कि आपके संतान का योग नहें 
है। स्वर्गीय चालुक्य नरेश्वर कर्ण महाराज के पुत्र देवप्रसाद तथा देवप्रसाद के बक 
त्रिभुवनपाल का पुत्र कुमारपाल, जो कि आपके चचेरे भाई का पूत्र है पर 
पश्चात्‌ विशाल गुर्जर राज्य के राज सिंहासन पर श्रासीन होगा समा । 
शास्त्रों से यही तथ्य प्रकाश में आता है जो अचल, अटल और अ्रवश्यम्भावी हे 
भावी राजा कुमारपाल अ्रनेक राजाशों को युद्ध में पराजित कर उनके ला 
गुर्जर राज्य में सम्मिलित करेगा । निमित्तशास्त्रों के परिज्ञान से यही ग्र 220 
होता है कि कुमारपाल एक महापश्रतापी राजा होगा और उसको (5 हे का 
प्रतापी चालुक्यवंश का राज्य नष्टप्राय: हो जायगा | सभी प्रमुख निमित्तज्ञा के ६ 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ | - हेमचन्द्रसूरि [ ३६७ 


प्रकार के निर्णय को सुनकर सिद्धराज जयसिंह बड़ा खिन्न हुआ । इस बात को 
भली-भांति जानते हुए भी कि 'अ्रवश्यम्भाविनों भावा भवन्ति महतामपि' सिद्धराज 
जय सिह ह्वेषा भिभूत हो कुमारपाल के प्राणापहार के लिये व्यग्न हो उठा। इससे 
पहले कि सिद्धराज उसकी हत्या के लिये कोई षड़यन्त्र की रचना करे, कुमारपाल 
को किसी भांति संदेह हो गया और वह अरणहिल्लपुर से चुपचाप पलायन कर 
शेव दर्शन में जटाजूट तापस का वेष बनाकर रहने लगा । सिद्धराज जयसिह ने 
कुमारपाल को खोज निकालने के लिये अपने विश्वस्त चरों को अनेक दिशाश्रों में 
भेज दिया । कुछ समय पश्चात्‌ राजा जयसिंह को उसके गुप्तचर ने सूचना दी कि 
अणहिल्लपुर पट्टरा में ३२०० जटाधारी तापसों की एक जमात आई हुई है। उस 
जमात में कुमारपाल भी जटाजूटधारी तापस के भेष में विद्यमान है । 


सिद्धराज जयसिह ने कुमारपाल को खोज निकालने और यम का अतिथि 
बनाने के लक्ष्य से उन तीन सौ तापसों को भोजन के लिए अपने राजप्रासाद में 
निमन्त्रित किया । महाराज जयसिंह को यह विदित था कि कुमारपाल के पदतल में 
पद्म एवं विशाल ऊध्वे रेखा के चिह्न अंकित हैं। उस चिह्न को देख कर सहज ही 
कुमारपाल को पहिचाना जा सकता है। इस प्रकार मन ही मन विचार कर राजा 
स्वयं समागत अतिथि तापसों के पेरों का प्रक्षालन करने लगा । अनेक तापसों के 
राजा द्वारा पाद प्रक्षालन किये जाने के श्रनन्‍्त्तर जब तापस के छद्मवेषधर 
कुमारपाल की बारी आई और राजा उसके पैरों का प्रक्षालन करने लगा तो 
उपरिलिखित दोनों चिह्नों का अंगुली स्पर्श से बोध होते ही सिद्धराज जयसिह्‌ 
सशंक हो उठा । वह अपने अनुमान की पुष्टि के लिये सावधानीपूर्वक पद्म और 
ऊध्वरेखा के चिह्नों को अपनी अंगुलियों से टटोलने लगा । कुमारपाल को तत्काल 
ग्राशंका हो गई कि भ्रब अतिशी ध्र ही उस पर प्राणापह्वारी संकट आने वाला है ! 
दूसरे तापस के चरण धोने से पूर्व अपने अनुचरों को महाराज जयसिह संकेत करें 
इससे पूर्व ही कुमारपाल तापसों की झट में छिपता हुआ त्वरित गति से अपने 
पूर्व परिचित राजप्रासाद के किसी गुप्त द्वार में प्रविष्ट हो वह राजप्रासाद से बाहर 
निकल भागा । अपनी प्राणरक्षा के लिये हेमचन्द्रसूरि के उपाश्रय के अतिरिक्त अन्य 
कोई सर्वाधिक सुरक्षित स्थान नहीं हो सकता । इस प्रकार विचार कर कुमारपाल 
हेमचन्द्रसुरि की वसत्ति में प्रविष्ट हो हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगा :-- 
“महाराज ! चालुक्यराज जयसिंह मुझे मारना चाहते हैं । मेरी उनसे रक्षा करें।” 
हेमचन्द्रसुरि ने तत्काल कुमारपाल को ताड़पन्नों से भरी एक कोठरी में ताड़पन्नों 
के नीचे छिपा दिया । . 


कुमारपाल की खोज में सभी ओर दौड़ते हुए जयसिंह के सैनिकों ने 
आचायंश्री हेमचन्द्र के उपाश्चय में प्रविष्ट हो उनसे पूछा और उपाश्रय में चारों 
ओर देखने पर भी कुमारपाल को न पा वे वहां से लौट गये । रात्रि में घनान्धकार 


श््ष ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


व्याप्त होने तक कुमारपाल उन ताड़पत्रों के नीचे छिपा रहा! रात्रि में चारों ओर 
निस्तब्धता देख आचार्यश्री ने कुमारपाल को कोठरी .से बाहर निकाला भ्रौर 
कहा :--“अब तुम निर्जन वनों में होते हुए यथाशीघ्र गुर्जर. राज्य की सीमा से 
बाहर चले जाओ ।” । 


लता गुल्मों और वृक्षों के समृह [से श्राच्छन्न विकट वनों एवं पर्वेतों को पार 
करता हुआ कुमारपाल वामदेव के तपोवन में ञ्राया । वहां तीर्थ में स्नान कर उसने 
पुन: जटाधर तापस का वेष धारण किया और निर्भय हो आगे बढ़ा । ज्योंही वह 
आलिग नामक एक कुम्भकार के घर के पास पहुँचा उसने घोड़ों के पौड की ध्वनि 
सुती । यह सोचकर कि उसका काल उसका पीछा कर रहा है, कुमारपाल उस कुलाल 
के घर में घुस गया और उससे कहा :--“मुझे कहीं छिपाकर मेरे प्राणों की रक्षा 
करो ।” कुम्भकार ने तत्काल उसे मिट्टी के बरंतन पकाने के नीवाह के एक कोने में 
कच्चे भाण्डों के बीच छिपा दिया और ऊपर कण्टक, काष्ठ, कण्डे और घास-फूस 
आ्रादि डाल दिये । कुम्हार ने बड़ी चतुराई से उस नीवाह के एक कोने का आग भी 
लगा दी | उसी समय राजपुरुष दौड़ते हुए उस क्रुम्भकार के घर में घुसे भोर 
कुम्भकार से पूछा :--“क्या यहां एक युवक आया था ?” कुम्हार ने तपाक्‌ से 
उत्तर दिया :--“नहीं, महाराज ! यहां तो कोई नहीं आया | आप अच्छी तरह से 
घर और बाड़े को और देख लीजिये ।” सैनिकों ने बड़ी सावधानी के साथ घर के 
बाहर-अन्दर चारों ओर घूम-घूम कर देखा । नीवाह में अ्रग्ति की ज्वालाएं उ6 
रही थीं इसलिए उस ओर कोई सैनिक नहीं गया । कुम्हार के घर में कुमारपाल की 
कहीं न पा सैनिक झ्रागे की ओर बढ़ गये । सैनिकों के बहुत दूर निकल जाने पर 
कुम्हार ने जलते हुए नीवाह की भ्रोर तेजी से बढ़कर देखा कि श्रभी श्राग की 
लपटे, जिस स्थान पर आगन्तुक छिपा है, उससे पर्याप्त दूरी पर है। उसने सन्तोष 
की सांस ली और कुमारपाल को नीवाह से बाहर निकाल कर एक ओर घास-पूछ 
के ढेर की ग्रोट में छिपा दिया | बड़ी सावधानी से चारों श्रोर देखकर कुम्हार ने 
कुमारपाल को भोजन करवाया । 


रात्रि के समय में कुमारपाल कुम्भकार के प्रति हादिक कृतज्ञता अर्कट हर 
विकट वन की ओर बढ़ गया । इस प्रकार घूमते-घुमते पर्याप्त समय व्यतीत हैं 
गया। एक दिन वह स्तम्भ तीर्थ में गया । वहां झ्राचार्यश्री हेमचन्द्र चातुमसा- 
वासार्थ विराजमान थे । नगर में इधर-उधर घूमता हुआ क्ुमारपाल कम 
हेमचन्द्रसूरि के उपाश्रय में पहँचा और सूरीश्वर का व्याख्यान सुनने वेठ 228 
आचार्यश्री ने छद्मवेष में होते हुए भी लक्षशादि से कुमारपाल को पहिंच्रान पल 
व्याख्यान समाप्त होने के श्रनन्तर उन्होंने कुमारपाल की एकान्त स्थान का 
जाकर कहा :--“राजपुत्र ! अभी कुछ ससय के लिये और बैय धारण करों । 
से सातवें वर्ष में तुम विशाल गुर्जर राज्य के स्वामी बन जाझोगे । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] - हेमचन्द्रसूरि [ ३६६ 


कुमारपाल ने “यदि ऐसा हुआ, तो उस राज्य के स्वामी वस्तुत: आप ही 
होंगे किन्तु मेरा निवेदन है कि सात वर्ष जेसी लम्वी अवधि मैं कंसे पार कर 
सकूंगा क्योंकि आज ही मेरे पास निर्वाह के लिए कुछ भी नहीं है ।” 


आचारयंश्री ने तत्काल अपने एक श्रावक को कहकर कुमारपाल को ३२ 
द्रम्म (एक प्रकार की मुद्रा) दिलवाये और कहा--“मेरी एक वात सावधानीपूर्वक 
सुनो । आज से तुम्हें दरिद्रता का दुःख कभी नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हें मेरे इन 
व्यवसायी श्रावकों से भोजन, वस्त्र आदि की यथासमय प्राप्ति होती रहेगी ।” 


तदनन्तर कुमारपाल आचाय॑श्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर उन्हें वन्दन करता 
हुआ अज्ञात लक्ष्य की ओर प्रस्थित हुआ । कभी उसने कापालिक का भेष धारण 
किया तो कभी कौल का तो कभी शव का । इस प्रकार अनेक वेष बदलता हुआ 
कुमारपाल विभिन्न प्रदेशों के भिन्न-भिन्न ग्रामों एवं नगरों में भ्रमण करता रहा 
झ्यौर उसने बिना किसी कठिनाई के सात वर्ष की अवधि व्यतीत कर दी । 


भविष्यवाणी के अनुसार राजसिहासन पर आरूढ़ होने का समय सच्निकट 
आने पर कुमारपाल अभ्रणहिल्लपुर पट्टन पहुँचा । आचार्यश्री हेमचन्द्र के उपाश्रय में 
प्रविष्ट हो वह आचार्यश्री के रिक्त पट्ट पर उनके दर्शनों की प्रतीक्षा में बैठ गया । 
उसी समय आचायंश्री हेमचन्द्र उपाश्चय में प्रविष्ट हुए और कुमारपाल को अपने 
पट्ट पर बैठा देखकर निश्चयात्मक स्वर में बोले--“कुमार ! अब तो निश्चित 
रूप से आप राजसिहासन पर बेठोगे । मेरे पट्ट पर तुम्हारा इस प्रकार वेठना इसी 
भावी की सूचना देता है ।” 


तदनन्तर कुमारपाल राजप्रासाद की ओर बढ़ा । राजप्रासाद के वाहर उसे 
गुजर राज्य के मन्त्रियों ने देखा और वे उसे आदरपूर्वक राजप्रासाद में ले गये । वे 
सभी मन्त्रिगण आचायंश्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा पूर्व में की गई भविष्यवाणी से अवगत 
थे। मन्त्री कृष्णदेव ने कुमारपाल से कहा--“महाराज ! सिद्धराज जयसिंह का 
देहावसान हो गया है | दो राजकुमार राजसिहासन के प्रत्याशी के रूप में अन्दर 
बेठे हुए हैं। आप भी आइये ।” 


मन्त्रिवर कृष्णदेव ने एक प्रत्याशी राजकुमार को उसकी योग्यता की 
परीक्षा हेतु पट्ट पर बिठाया । पर वह पट्ट पर बेठते समय अपने वस्त्रों को भी समेट 
नहीं सका । उसका उत्तरीय नीचे गिर पड़ा । सभी सन्त्रियों ने उसे श्रयोग्ग घोषित 
करते हुए दूसरे प्रत्याशी को पट्ट पर बिठाया। उसने भी पट्ट पर बँठते ही 
उपस्थित मन्त्री ससूह को हाथ जोड़ कर अपना मस्तक भुकाया । एक वयोवुद्ध 
मन्‍त्री ने कहा--“यह तो इस विशाल गुर्जर राज्य की चप्पा-चप्पा भूमि शत्रु- 
राजाओं को समपित कर देगा ।” उसे भी एक स्वर से सभी ने अयोग्य घोषित कर 
कुमारपाल को इस कारण सिहासन पर बेठने का निवेदन किया कि आचार्यश्री 


श्द्ष ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


व्याप्त होने तक कुमारपाल उन ताड़पत्रों के नीचे छिपा रहा। रात्रि में चारों श्रोर 
निस्तब्धता देख आ्राचार्यश्री ने कुमारपाल को कोठरी .से बाहर निकाला और 
कहा :--“अ्रब तुम निर्जन वनों में होते हुए यथाशीघ्र गुर्जर राज्य की सीमा से 
बाहर चले जारी ।” ह ह 


लता गुल्मों और वृक्षों के समृह [से श्राच्छन्न विकट वनों एवं पव॑तों को पार 
करता हुआ कुमारपाल वामदेव के तपोवन में श्राया । वहां तीर्थ में स्नान कर उसने 
पुनः: जटाधर तापस का वेष धारण किया और निर्भय हो आगे बढ़ा । ज्योंही वह 
आलिग नामक एक कुम्भकार के घर के पास पहुँचा उसने घोड़ों के पौड की ध्वनि 
सुनी । यह सोचकर कि उसका काल उसका पीछा कर रहा है, कुमारपाल उस इलान 
के घर में घुस गया और उससे कहा :--“मुझे कहीं छिपाकर मेरे प्राणों की रक्षा 
करो ।” कुम्भकार ने तत्काल उसे मिट्टी के बरतन पकाने के नीवाह के एक कोने में 
कच्चे भाण्डों के बीच छिपा दिया और ऊपर कण्टक, काष्ठ, कण्डे हे घास-फूस 
आदि डाल दिये । कुम्हार ने वड़ी चतुराई से उस नीवाह के एक कोने ४ आग भी 
लगा दी । उसी समय राजपुरुष दौड़ते हुए उस कुम्भकार के घर . ये घुसे ओर 
कुम्भकार से पूछा :--“क्या यहां एक युवक झाया था ?” कुम्हार नें तपाक्‌ 
उत्तर दिया :--“नहीं, महाराज ! यहां तो कोई नहीं आ्राया । श्राप अच्छी तरह से 
घर श्रौर बाड़े को और देख लीजिये ।” सैनिकों ने बड़ी सावधानी के साथ घर ५० के 
बाहर-श्रन्दर चारों ओर घुम-घूम कर देखा। नीवाह में अग्नि की ज्वालाए 5 
रही थीं इसलिए उस ओर कोई सैनिक नहीं गया । कुम्हार के घर में कुमारपाल के 
कहीं न पा सैनिक आ्रागे की ओर बढ़ गये । सैनिकों के बहुत दूर निकल जाने हे 
कुम्हार ने जलते हुए नीवाह की ओर तेजी से बढ़कर देखा कि अ्रभी श्राग के 
लपटें, जिस स्थान पर आगन्तुक छिपा है, उससे पर्याप्त दूरी पर है। उसने सन्त के 
की सांस ली और कुमारपाल को नीवाह से बाहर निकाल कर एक शोर हर 
के ढेर की ओट में छिपा दिया । बड़ी सावधानी से चारों श्रोर देखकर कुम्हाः 
कुमारपाल को भोजन करवाया । 


में प्रकट कर 

रात्रि के समय में कुमारपाल कुम्भकार के प्रति हादिक लक का रे 

विकट वन की ओर बढ़ गया । इस प्रकार घूमते-घूमते पर्याप्त समय जाम ट्‌ 
गया । एक दिन वह स्तम्भ तीर्थ में गया । वहां आचार्यश्री हेमचन्ऋ गत दि 


वासार्थ विराजमान थे । नगर में इधर-उधर घुमता हुआ कुमारपाल 0828 
हेमचन्द्रसुरि के उपाश्रय में पहुँचा और सूरीश्वर का व्याख्यान रा बैठ पा 
आचार्यश्री ने छद॒मवेष में होते हुए भी लक्षणादि से कुमारपाल को प मा 
व्याख्यान समाप्त होने के अश्रनन्तर उन्होंने कुमारपाल को एकान्त * हे 
जाकर कहा :--“राजपुत्र ! अभी कुछ समय के लिये ओर वंय बारण के: 

से सातवें वर्ष में तुम विशाल गुर्जर राज्य के स्वामी वन जाब्नांग । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २] हेमचन्द्रसूरि [३७१ 


सम्प्रति महाराज को बोध देकर जेनधर्म का सुदृरस्थ प्रदेशों में प्रचार 
करवाने वाले आचार्य सुहस्ति एवं वीर विक्रमादित्य को प्रतिबोध देकर जिनशासन 
की प्रभावना करने वाले आराचाये सिद्धसेन के पश्चात्‌ आचार्यश्री हेमचन्द्र ही विगत 
ढाई हजार वर्षो में ऐसे महान्‌ जिनशासन प्रभावक श्राचार्य हुए हैं, जिन्होंने सिद्धराज 
जयसिंह को जिनशासन का हितेषी और कुमारपाल चालुक्यराज को (वि० सं० 
१२१६) सच्चा जेत धर्मानुयायी, धर्मनिष्ठ, वारह ब्रतधारी श्रावक बनाकर/जिन- 
शासन की महती प्रभावना की ।१ यह हेमचन्द्रसूरि के उपदेशों का ही प्रभाव था 
कि कुमारपाल ने अपने विशाल राज्य के विस्तृत भू-भाग में चौदह वर्ष तक निरन्तर 
अ्रमारि की घोषणा करवाकर कोटि-कोटि मूक पशुझों को भ्रभयदान प्रदान कर 
जैन धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाया । 


आचाये श्री हेमचन्द्र के प्रभावशाली उपदेशों, प्रकाण्ड पांडित्य और समष्टि 
के कल्याण के लिये दी गई प्रेरणाओं का ही फल था कि विशाल गुजर राज्य के 
दो महाराजाशों--सिद्धराज जयसिह और परमाहँत कुमारपाल--के राज्यकाल में 
गुजर प्रदेश को एक सुगठित, मानवीय आरादर्शों से प्रेरित सुसंस्क्ृत, समृद्ध श्रौर 
समुन्नत राज्य के रूप में उभरने का श्रवसर मिला । 


आचार्य श्री हेमचन्द्र ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में तो क्रान्ति लाकर एक 
प्रकार से नया कीतिमान स्थापित किया। आपकी प्रेरणा से सिद्धराज जय्सिह 
और परमाहँत कुमारपाल ने सुदूरस्थ प्रान्तों से प्रचुर मात्रा में प्राचीन ग्रन्थरत्नों 
को, उपयोगी अभिलेखों को एवं दुर्लभ साहित्य को पाटन में मंगवाकर न केवल 
गुजरात के ज्ञान भण्डारों को ही समृद्ध किया अपितु व्याकरण, न्याय, साहित्य, योग 
आ्रादि अभ्रनेक विषयों के अभिनव प्रन्थरत्नों के निर्माण में श्रपता अमृल्य योगदान 
दिया । गुर्जर राज्य के निवासियों में राष्ट्र, साहित्य, सदाचार, नैतिकता, पुरातन 
भारतीय संस्कृति, साहसिकता, कत्तंव्य-निष्ठा, कला आदि के प्रति जो विशिष्ट 
प्रेम आ्राज भी दृष्टिगोचर होता है, उसके पीछे वस्तुतः निविवाद रूप से श्राचायेश्री 
हेमचन्द्रसूरि की प्रेरणाओ्रों, अमोध उपदेशों और उनके द्वारा सिद्धराज जयसिंह एवं 
महाराज कुमारपाल को समय-समय पर दी गई सत्प्रेरणाओ्रों और सत्परामर्शों का 
बहुत बड़ा योगदान रहा है । इस तथ्य को स्वीकार करने में सम्भवतः किसी भी 
विज्ञ को किचित्मात्र भी श्रापत्ति नहीं होगी । 


उपरिवर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर भली-भांति यह सिद्ध 
हो जाता है कि आचाये हेमचन्द्रसूरि विक्रम की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के जिन- 
शासन के महान्‌ प्रभावक आचार्य थे। उन्होंने न केवल जिनशासन के उत्कर्ष एवं 
प्रचार-प्रसार के लिये ही कार्य किया अपितु समष्टि के कल्याण के लिये भी उन्होंने 


१. “सलेमिनाह चरिउ-- (श्री चन्द्र के शिष्य श्री हरिभद्र द्वारा रचित) की प्रशस्ति । 


३७० | [ जन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ह 


हेमचन्द्र एवं निमित्तन्ञों ने पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सिद्धराज जयसिंह 
के पश्चात्‌ कुमारपाल विशाल गुर्जर राज्य के सिंहासन पर आसीन हो गुर्जर राज्य 
को और भी अ्रधिक शक्तिशाली राज्य का रूप देगा। मन्त्रियों का इंगित पाते ही 
कुमारपाल धीर गम्भीर मुद्रा में शार्दूल के समान पराक्रम प्रकट करता हुआ भश्रागे 
बढ़ा । अपने वस्त्रों को समुचित रीति से समेट कर सुदी्घावधि से अ्रभ्यस्त सम्राट 
की भांति सिहासन पर भ्रासीन हो गया । 


राज सिंहासन पर बैठते ही अपनी तलवार की मृठ को अपनी मुट्ठी में 
कस कर पकड़कर अपने क्रोड में शने: शने: डुलाने लगा । सभी सामन्‍्तों ने समवेत 
स्वर में कहा--“हमारे गुजर राज्य के यही महाशक्तिशाली राजा होंगे ।” ये अपने 
भुजबल से शत्रुओं का संहार कर गुर्जर राज्य की सीमाओं, प्रताप और कीर्ति को 
दिग्दिगन्त में प्रसृत करेंगे । तत्काल बड़े हर्षोल्लास और समारोह के साथ कुमारपाल 
का विशाल गुजेर राज्य के राज सिहासन पर राज्याभिषेक कर दिया गया। 


गुजर राज्य की बागडोर अपने हाथों में सम्भालते ही क्रुमारपाल ने 
आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के शत्रुओं का निग्नह किया भ्रौर स्वल्प समय 
में ही उसने गुजेर राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में दूर-दूर तक अ्रभिवृद्ध कर दीं । 


राज सिंहासन.पर आरूढ़ होने से पहले उस पर आये प्राण संकट की 
घड़ियों में श्राचा्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने जिस प्रकार उसके प्रारणों की रक्षा की, जिस 
प्रकार उसकी सहायता की और जिस प्रकार उसके उत्साह को बढ़ाया, उन सबके 
प्रति कुमारपाल जीवन भर आचार्यश्री हेमचन्द्र का श्राभारी एवं परमभक्त रहा | 
वह भलीभाँति जानता था कि यदि उसे आचायंश्री हेमचद्ध अपने उपालय 
ताड़पत्नों के ढेर के नीचे कोठरी में नहीं छिपाते, तीन दिन के भूखे को यदि अपने 
श्रद्धालु श्रेष्ठि से पाथेय के रूप में द्रव्य नहीं दिलाते तो राज सिंहासन पर भ्ाडढ़ 
होना तो दूर, प्रासों का घारण करना तक भी उसके लिये श्रसम्भव हो जाता ।! 


हेमचन्द्राचायें के इस उपकार से उऋरणा होने के लिये वह सदा उनकी 
सेवा में उपस्थित होता । उनके प्रत्येक आदेश को शिरोधारय कर उसकी परिपालता 

में अपना अहोभाग्य समझता । 

१, तथा श्वेताम्बराचार्यों हेमसूरिमेया तदा, 
प्रदोषसमयेडदशि कल्पद्रुमसम: श्रिया ॥४६१।। 
पाथेयं कृपया कि च न ददयात्‌ बच्यसी प्रभु: । 
राज्य कः प्राप्स्यदानन्दि भवत्संगमसुन्दरमु ॥8९२।। । 

__ प्रभावक चरित्र, पृष्ठ १६६ 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २] हेमचन्द्रसूरि [. ३७१ 


सम्प्रति महाराज को बोध देकर जेनघर्म का सुटूरस्थ प्रदेशों में प्रचार 
करवाने वाले आचार्य सुहस्ति एवं वीर विक्रमादित्य को प्रतिबोध देकर जिनशासन 
की प्रभावना करने वाले आचार्य सिद्धसेन के पश्चात्‌ आचार्यश्री हेमचन्द्र ही विगत 
ढाई हजार वर्षो में ऐसे महान्‌ जिनशासन प्रभावक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने सिद्धराज 
जयसिंह को जिनशासन का हितैषी और कुमारपाल चालुक्यराज को (वि० सं० 
१२१६) सच्चा जैन धर्मानुयायी, धर्मेनिष्ठ, वारह त्रतधारी श्रावक बनाकर/जिन- 
शासन की महती प्रभावना की ।१ यह हेमचन्द्रसूरि के उपदेशों का ही प्रभाव था 
कि कुमारपाल ने अपने विशाल राज्य के विस्तृत भू-भाग में चौदह वर्ष तक निरन्तर 
अ्रमारि की घोषणा करवाकर कोटि-कोटि मूक पशुओं को अभयदान प्रदान कर 
जैन धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाया । 


आचार श्री हेमचन्द्र के प्रभावशाली उपदेशों, प्रकाण्ड पांडित्य और समष्टि 
के कल्याण के लिये दी गई प्रेरणाओं का ही फल था कि विशाल गुर्जर राज्य के 
दो महाराजाओं--सिद्धराज जयसिह और परमाहँत कुमारपाल--के राज्यकाल में 
गुजर प्रदेश को एक सुगठित, मानवीय आ्रादर्शों से प्रेरित सुसंस्क्ृत, समृद्ध और 
समुन्नत राज्य के रूप में उभरने का अवसर मिला । 


आचाये श्री हेमचन्द्र ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में तो क्रान्ति लाकर एक 
प्रकार से नया कीतिमान स्थापित किया। आपकी प्रेरणा से सिद्धराज जयसिंह 
और परमाहँत कुमारपाल ने सुद्टरस्थ प्रान्तों से प्रचुर मात्रा में प्राचीन ग्रन्थरत्तों 
को, उपयोगी अभिलेखों को एवं दुलंभ साहित्य को पाटन में मंगवाकर न केवल 
गुजरात के ज्ञान भण्डारों को ही समृद्ध किया अपितु व्याकरण, न्याय, साहित्य, योग 
आदि अनेक विषयों के अभिनव भ्रन्थरत्नों के निर्माण में श्रपता अमृल्य योगदान 
दिया । गुजर राज्य के निवासियों में राष्ट्र, साहित्य, सदाचार, नैतिकता, पुरातन 
भारतीय संस्कृति, साहसिकता, कत्तेंव्य-निष्ठा, कला आरादि के प्रति जो विशिष्ट 
प्रेम श्राज भी इष्टिगोचर होता है, उसके पीछे वस्तुतः निविवाद रूप से आचायंश्री 
हेमचन्द्रसूरि की प्रेरणाओं, अमोघ उपदेशों और उनके द्वारा सिद्धराज जयसिंह एवं 
महाराज कुमारपाल को समय-समय पर दी गई सत्प्रेरणाओं और सत्परामर्शों का 
बहुत बड़ा योगदान रहा है । इस तथ्य को स्वीकार करने में सम्भवतः किसी भी 
विज्ञ को किचित्मान्न भी आपत्ति चहीं होगी । 


उपरिवर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर भली-भांति यह सिद्ध 
हो जाता है कि आचार्य हेमचन्द्रसूरि विक्रम की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के जिन- 
शासन के महान्‌ प्रभावक आचाये थे । उन्होंने न केवल जिनशासन के उत्कर्ष एवं 
प्रचार-प्रसार के लिये ही कार्य किया अपितु समष्टि के कल्याण के लिये भी उन्होंने 


१. “सतेमिनाह चरिउ”- (श्री चन्द्र के शिष्य श्री हरिभद्र द्वारा रचित) की प्रशस्ति । 


३७२ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


अनेक महत्त्वपूर्ण काये किये । उपदेशक होने के साथ-साथ वे अपने समय के एक 
महान्‌ साहित्य सर्जेक थे । उन्होंने विविध विषयों पर ग्रन्थ रत्नों की रचनाएं कर 
सरस्वती के भण्डार की श्रीवृद्धि की । वस्तुत: आचायंश्री हेमचन्द्र अलौकिक प्रतिभा 
के धनी विद्वद्दरेण्य. थे । सम्भवत: ऐसा लगता है कि उनकी इस श्रप्रतिम श्रनृढी 
प्रतिभा से प्रभावित होकर ही पश्चाद्वर्त्ती साहित्यकारों ने उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के 
विरुद से विभूषित कर उनके सम्बन्ध में देवी वरदान जैसे कथानकों की रचना की 
हो । उन्होंने विपुल मात्रा में ग्रन्थरत्नों की रचना कर साहित्य जगत्‌ में जो एक 
नया कोर्तिमान स्थापित किया, उसमें महाराज सिद्धराज जयसिंह और उनके 
उत्तराधिकारी कुमारपाल का भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय योगदान रहा | 
यदि आचार्यश्री हेमचन्द्र को चालुक्यराज सिद्धराज  जयसिंह और कुमारपाल का, 
उन दोनों के शासन का योगदान न मिला होता तो वे इस प्रकार के उच्च कोटि के 
विपुल साहित्य का निर्माण करने में सम्भवतः इतने अधिक सफल नहीं होते | 
आचाय॑ंश्री हेमचन्द्रसूरि चालुक्यराज सिद्धराज जयसिंह श्रौर परमाहेत महाराजा 
कुमारपाल इन तीनों ही युग पुरुषों के जीवन वस्तुतः एक-दूसरे के पूरक रहे | इन 
तीनों में से किसी भी एक के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाश्रीं कां मौखिक अथवा 
लिखित रूप में वर्णन किया जाय तो श्रनिवाय रूप से शेष दो के नाम भी स्वतः ही 
उस विवरणा में सम्मिलित हो जायेंगे । ॥ ु 


श्राचार्यश्री हेमचन्द्र द्वारा रचित ग्रन्थ 


. यह तो ऊपर बताया जा चुका है कि आचाये हेमचन्द्र अपनें समय के सगक्त 
'एवं महान्‌ ग्रन्थकार थे । उन्होंने साहित्य निर्माण के क्षेत्र में एक अ्रभिनव कीत्तिमान 
स्थापित किया । जैन वांग्मय में आचार्यश्री की रचनाओं के सम्बन्ध में इस अकार 
के कतिपय उल्लेख उपलब्ध होते हैं कि उन्होंने साढ़े तीन करोड़ (३,५०,००,००९० ) 
एलोक परिमाणा ग्रन्थों की रचना की । किन्तु वर्तमान में उनके द्वारा रचित जी 
ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं उनकी श्लोक परिमाण सहित सूची निम्न श्रकार हल 
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आचायेश्री हेमचन्द्र की इन कृतियों से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 
वे कितने महान्‌ अ्न्थकार थे । इस प्रकार लगभग ६३ वर्ष जैसे सुदीर्ध कालावधि के 
अपने आचार्य काल में हेमचन्द्रसूरि ने निरन्तर सरस्वती की उपासना करते हुए 
जन-जन के अन्तर्मन पर जैन धर्म के सिद्धान्तों की अमिट छाप अंकित कर जिन- 
शासन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया । गुजेर प्रदेश के अपने समय के दो महा प्रतापी 
राजाओं को प्रेरणा देकर जन कल्याण के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित करवा 
जन-जन के नैतिक, धार्मिक, शेक्षरिणक्त और सामाजिक धरातल को समुन्नत कर 
जनशक्ति को सुसंस्क्ृत किया । 


अच्त सें अपना अन्तिम समय सचन्नचिकट देख अपने युग के महान योगी 
हेमचन्द्रसूरि ने परमाहँत महाराज कुमारपाल, अपने शिष्यों एवं संघ-प्रमुखों को 
आमन्चित कर उन्हें जिनशासन की सेवा में उत्तरोत्तर अधिकाधिक निरत रहने 
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का उद्बोधन दे अपने दोषों की आलोचना कर संलेखनापूर्वक संथारा किया । 


उन्होंने :--- 


 “खामेमि सब्बे जीवा सब्बे जीवा खमन्तु मे । 
मित्ति मे सव्व भूएसु वेरं मज्कं न केशाइ ।। 


इस गाथा का उच्चारण करते हुए संसार के प्रारिमात्र से क्षमायाचनापूर्वक 
उन्हें क्षमा किया और संसार के प्राणिमात्र के प्रति भ्रपना मैत्री भाव प्रकट करते 
हुए आत्म-चिन्तन में लीन हो गये। अन्त में आत्म रमण में लीन आ्राचार्यश्री 
हेमचन्द्र ने विक्रम सम्बत्‌ १२२६ में ८४ वर्ष की आयु पूर्णकर समाधिपूर्वक स्वर्गा- 
रोहरण किया । 


उनचालीसवें (३९) युग प्रधानाचार्य विनयमित्र 


जन्म वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५६८ 

दीक्षा वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५७८ 

सामान्य साधु पर्याय वीर निर्वारण सम्वत्‌ १५७८ से १५६७ 
युग प्रधानाचायें काल वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५६७ से १६८३ 
गृहस्थ पर्याय दस (१०) वर्ष । 

सामान्य साधु पर्याय १६ वर्ष 

युग प्रधानाचार्य पर्याय ८६ वर्ष 

स्वर्ग वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६८३ 

सर्वायु ११४५ वर्ष, सात मास, सात दिन 


अड़तीसतवें युगग्रधानाचार्य घर्मंघोष के स्वर्गस्थ हो जाने पर चतुविध संघ 
ने श्रमणोत्तम श्री विनयमित्र को युग प्रधानाचार्य परम्परा के ३७वें पट्ट पर युग- 
प्रधानाचार्य के रूप में अधिष्ठित किया । इन ३९वें युगप्रधानाचार्य श्री विनयमित्र 
ने वीर नि. सं. १५६७ से वीर नि. सं. १६८३ तक कुल मिलाकर ८६ वर्ष जेसी 
सुदीर्घावधि तक जिनशासन की महती सेवा की । 


ग्रद्यावधि उपलब्ध जैन वाद्भमय में श्रापका (युगप्रधानाचार्य श्री विनयमित्र 
का) इससे विशेष परिचय दृष्टिगोचर नहीं होता । 


आपके युगप्रधानाचार्य काल में पौ्णमीयक गच्छ के प्रवत्तेक श्री चन्द्रप्रभ- 
सूरि के शिष्य श्री धर्मंघोष आचार्य ने वीर निर्वाणा सम्वत्‌ १६३२ के आसपास 
शब्द सिद्धि! (व्याकरण) और “ऋषिमण्डल स्तोत्र” की रचना की । 


वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६५६ में राजगच्छीय श्री शीलभद्रसूरि के चौथे पट्ट- 
धर धर्मंघोष नामक बड़े ही प्रभावक आचायें हुए । उनकी स्मरखा- शक्ति अनुपस 
थी । वे उच्चकोटि के विद्वान, अद्भुत व्याख्याता और अपने समय के अप्रतिम 
शास्त्रार्थजयी आचार थे । वीर निर्वाणण सम्वत्‌ १६७० के आसपास आपने शाकंभरी 
के राजा श्रण्गोराज की सभा में दिगम्वराचार्य ग्रुणचन्द्र को शास्त्रार्थ में पराजित 
किया । आपके उपदेश बड़े ही आन्तस्तलस्पर्शी होते थे। उस समय के अनेक राजा- 
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महाराजा अपनी-अपनी राजसभाश्रों में बड़ी ही श्रद्धाभक्तिपूर्वक आपके व्याख्यानों 
का श्रायोजन किया करते थे । 


इन राजगच्छीय धर्मंघोष आचार ने विक्रम सम्वत्‌ ११८६ (तदतनुसार वीर 
निर्वाण सम्वत्‌ १६५६) में 'धम्मकप्पदू मो' और उसी वर्ष की मार्गशीर्ष शुक्ला 
पंचमी के दिन गृहिधर्म परिग्रह प्रमाण नामक ग्रन्थों की रचना की | आपके नाम 
पर राजगच्छ की “धर्मघोष शाखा' का प्रादुर्भाव हुआ जो कालान्तर में “धर्मघोष 
गच्छ के नाम से विख्यात हुआ । अपनी शाखा अ्रथवा अपने गच्छ में किसीं प्रकार 
का आचार शेथिल्य न पनपने पाए, इस दृष्टि से दूरदर्शी श्राचार्य धर्मघोष' ने १६ 
श्रावकों की एक समिति का गठन किया । आबू पर्वत पर बनी विमल वस़ति की 
प्रशस्ति में आचाय धर्मघोष के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक उट्टंकित है : 


वादिचन्द्र गुणचन्द्र विजेता, भूपंतित्रय विबोधविधाता । - 
धर्मसूरिरिति नाम पुरासीतू, विश्व विश्वविदितो मुनिराज: ।।३६॥ 


राजवंश परमाहँत महाराजा कुमारपाल के राजसिंहासन पर आरूढ़ होते 
ही शाकंभरी के महाराजा श्र॒णोराज ने चाहड आदि गुजर सामन्तों के भड़काने पर 
गुजरात राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उस युद्ध में श्र॒णोराज पराजित हुआ । 


अणॉराज की सुधवा नाम की एक रानी की कुक्षि से उत्पन्न हुए श्रणोराज 
के ज्येष्ठ राजकुमार जगदेव ने राज्य के लालच में आकर विक्रम सम्बत्‌ १३०७ 
तदनुसार वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६७७ में अपने पिता अ्र्॒णोराज की हत्या कर दी। 
श्रणोॉराज की रानी सुधवा मरुकोट्ट (मारोठ) के जोहिया राजा-की बहिन-थी । 


असमरा भगवान्‌ स० के ५२वें पट्टधर श्रा. भ्री स्रसेन 


जन्म वी. नि. सं. १६०१ 
दीक्षा एक आए पफपरेरे 
आाचायें पद 05, व. 76 $ दही 
स्वर्गारोहण 37० ॥8 4 68 
गृहवास पर्याय २२ वष 
सामान्य साधु पर्याय २१ वर्ष 
आचार्य पर्याय ६४ वर्ष 
पूर्ण संयम पर्याय ८५ वर्ष 
पूर्ण आयु १०७ वर्ष 


श्रमण भगवान्‌ महावीर की विशुद्ध मूल परम्परा के ५१वें पट्टधर आचायें 
श्री देवऋषि के समाधिपूर्वक स्वर्गारोहरय पर चतुर्विध संघ ने ची. नि. सं. १६४४ में 
आगम-निष्णात मुनिवर श्री सूरसेन को भ. म. के ५२वें पटद्टधधर आचार्य पद पर 
अधिष्ठित किया । 


आपने ग्रपनी ६४ वर्ष को आचार्य-पर्याय में साधु-साध्वी, श्रावक तथा 
श्राविका वर्ग को आगमानुसारी श्रध्यात्म मुलक भाव-परम्परा पर रढ़ बनाये रक्खा। 
इस प्रकार ८५ वर्ष की विशुद्ध श्रमण-पर्याय में स्व-पर का कल्याण करने के 
अननन्‍्तर आपने वी. नि. सं. १७०८ में १०७ वर्ष की झायु पूर्ण कर संलेखना संथारा- 
पूर्वक समाधि मरण द्वारा स्वर्गा रोहण किया । 


श्रमरा भगवान्‌ महावीर के ५१वें पटटधर आचाय॑ श्री 
दंवऋषि (द्वितीय) श्रौर ५२वें पट्टधर आचार्यश्री स्रसेन 
के आचाय काल की राजनतिक स्थिति 


गूर्जराधीश श्री सिद्धराज जयसिह 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के इक्कावनवें पट्टधर श्राचार्यश्री देवकषि वीर 
निर्वाण सम्वत्‌ १५८९ में जब आचायपद पर आसीन हुए उस समय विशाल 
गुजर राज्य के राजसिंहासन पर चालुक्यराज भीम आ्रासीन थे । आचायंश्री देवऋषि 
के आचार्यपद पर आरोहरा के दूसरे वर्ष वीर निर्वाणा सम्वत्‌ १५९० में महाराजा 
भीम का वीर निर्वाण॒सम्बत्‌ १५४८ से १५६९० तक विशाल गुजर राज्य का 
४२ वर्ष तक शासन करने के अ्रनन्तर देहावसान हो गया । तदनन्तर वीर निर्वाणा 
सम्वत्‌ १५६० में महाराजा भीम के पश्चात्‌ महाराजा कर्ण चालुक्य राज्य के 
राज सिंहासन पर श्रारूढ़ हुए । 


महाराजा कर्ण ने वीर निर्वाण सम्वत्‌ १५६० से १६२० की पौष कृष्णा 
दूज पर्यन्त २९ वर्ष, ८ मास और २१ दिन तक गुर्जर राज्य पर शासन करनें के 
अनन्तर अपने तीन वर्ष की वय के पुत्र सिद्धराज जयसिंह को विक्रम सम्वत्‌ ११५० 
की पौष कृष्णा तृतीया शनिवार के दिन श्रवरणा नक्षत्र तथा वृष लग्न में गुजरात 
राज्य के राज सिंहासन पर शअ्रभिषिक्त कर दिया । 


अपने अल्प वयस्क राजकुमार जयसिंह को पट्टरा के राज्य सिंहासन पर 
झासीन करने के अनन्तर महाराजा कर्ण ने श्राशापल्ली के दुर्दान्त भिल्‍लराज श्राशा 
पर आक्रमण कर उसे युद्ध में परास्त किया। श्राशापल्ली पर अपना श्राधिपत्य 
स्थापित कर कर्ण ने वहां अपने नाम पर कशावितीपुर नामक नगर बसाया श्र 
स्वयं वहां राज्य करने लगे । अपने नवीन राज्य का सुचारू रूप से संचालन करते 
हुए महाराज अपने पृत्र जयसिह के विशाल पट्टरा राज्य का भी उतके वयस्क हनि 
तक संरक्षण करते रहे । उन्होंने कर्णाविती पुरी के पास कर्णेश्वर देव का विशाल 
मन्दिर और उसके पास ही कर्ण सागर नामक एक विशाल तालाव का निर्माण 
करवाया । 


महाराजा कर्ण के परलोक गमन के अनन्तर आशापलली--कशविती का 
सशक्त समृद्ध राज्य भी महाराजा जयसिंह के विशाल गुजर राज्य मं सम्मिलित 
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कर लिया गया भौर इस प्रकार एक विशाल गुर्जर राज्य के शासन की वागडोर 
महाराजा जयसिह के हाथ में उसके वाल्यकाल में ही श्रा गई झ्ौर महाराजा कर्ण 
की उदयमती नाम की राणी के सहोदर मदनपाल को जयसिंह का संरक्षक नियुक्त 
किया गया । मदनपाल बड़ा ही विचित्र प्रकृति का व्यक्ति था। एक विशाल राज्य 
के संरक्षक भौर विशाल ग्रुजंर राज्य के महाराजा जयसिंह के अभिभावक का पद 
प्राप्त कर लेने के अनन्तर उसकी स्वेच्छाचारिता बढ़ गई । उन दिनों लीला नामक 
राज्यवेच श्रणहिल्लपुर पट्टरा में रहता था। वह अपने समय का एक सर्वोत्क्रिष्ट 
नाड़ी वैद्य और आयुर्वेद का पारंगत विद्वान था। जो कोई भी रोगी उसके 
पास आता वह इस निष्णात वंद्य की चिकित्सा से पूर्ण-रूपेश रोग मुक्त हो जाता । 
उसकी कीत्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो गई और न केवल गुर्जर राज्य के ही श्रपितु 
सुट्रस्थ देशों के लोग भी उसके पास चिकित्सा करवानें के लिये आने लगे। उस 
राजवैद्य की चमत्कारपूर्ण चिकित्सा पद्धति के प्रभाव से हजारों लोग उसे प्रसन्न हो 
सम्मानपूर्वक स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करने लगे । राजवंद्य के घर में लोगों द्वारा की गई 
इस प्रकार की स्वर्ण वृष्टि को देखकर मदनपाल ने बिना किसी रोग के ही रुग्ण 
जैसा ब्याज श्रथवा छल करते हुए उस राजवंद्य को अपने यहां बुलवाया। नाड़ी 
देखने पर उस राजवंद्य ने मदनपाल से कहा :--“आपका स्वास्थ्य पूर्णतः उत्तम है, 
आपको किसी प्रकार की व्याधि नहीं है ।” राजवंद्य की बात सुनते ही आक्रोशभरे 
स्वर में मदनपाल ने कहा :--“मैंने तुम्हें किसी रोग को दूर करने के लिए नहीं 
झपितु अ्रपनी स्वर्ण की भूख को मिटाने के लिये कांचन मुद्राओं का पथ्य 
मुझे प्रदान करने के लिये बुलाया है। अतः तत्काल बत्तीस हजार स्वर्ण मुद्राएं 
मुझे प्रदान करो अन्यथा तुम्हें बन्दी कर लिया जायगा ।” राजवेद्य से किसी उत्तर 
की विना श्रपेक्षा किये ही मदनपाल ने तत्काल उस राजवेद्य को बन्दी बना लिया। 
राजवंद्य ने साश्चर्य शोकाभिभूत हो अपनी मुक्ति के लिए तत्काल ३२ हजार स्वर्ण 
मुद्राएं लाकर मदनपाल को समर्पित कीं और उससे भ्पना पीछा छुड़ाया । 


मदनपाल के इसी प्रकार के अत्याचारों से श्रणहिल्लपुर पट्टणा की प्रजा 
संत्रस्त हो उठी । महाराजा जयसिंह उस समय अपनी किशोर वय को पाकर यौवन 
के द्वार पर पदनिक्षेप करने ही वाले थे । जब जयसिंह ने मदनपाल के अत्याचारों 
की बात सुनी तो उन्होंने अपने मन्त्री सान्‍्तू से एकान्त में मन्त्रणा कर उसे आदेश 
दिया कि समस्त गुर्जर राज्य पर छाये हुए मदनपाल से येन-केन प्रकारेण राज्य की 
प्रजा को शान्ति दिलवाएं । इस प्रकार की मन्त्रणा के पश्चात्‌ सान्‍्तू मन्त्री द्वारा 
बताये गये उपाय से जयसिह ने गुप्त रूप से अपने अंगरक्षकों द्वारा सदनपाल को 
मरवा डाला । और मनन्‍्त्री सास्तू को अपने प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया । 


महाराजा जयसिंह के जन्म के सम्बन्ध में प्रवच्च चिन्तामसरिगकार मेरुतु गा- 
चार्य ने एक बड़ी रहस्यपूर्ण एवं आश्चयेंजनक घटना का उल्लेख करते हुए प्रवन्ध 
चिन्तामरि में लिखा है । 


३८० ॥] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास-- भाग ४ 


कर्शाटक के महाराजा जयकेशी की राजरानी ने एक कन्या को जन्म: 
दिया । उस कन्या का नाम मयणल्ल देवी रखा गया। एक बार राजकुमारी: 
मयरंगल्‍ल देवी ने शिवभक्तों के मुख से सोमेश्वर का स्तुति पाठ सुना । सोमेश्वर का 
नाम सुनते ही राजकुमारी को जाति-स्मरण ज्ञान हो गया कि वह पूर्व जन्म में 
ब्राह्मणी थी | एक-एक मास के बारह मासोपवास करने के पश्चात्‌ उस ब्राह्मणी ने 
बारह प्रकार क़ी वस्तुएं उस तप के उद्यापन में दान कर सोमेश्वर देव के दर्शन 
करने के लिये सोमेश्वर तीर्थ की ओर प्रयाण किया । अपनी यात्रा के अ्रन्तिम 
चरण में जब वह वाहुलोड नगर में आई तो उससे राज्याधिकारियों .ने सोमेश्वर 
तीर्थ के यात्रियों से वसूल किये जाने वाले बाहुलोडकर देने की बात कही । उस. 
व्राह्मणी के पास उस कर को चुकाने के लिये कुछ भी नहीं था । इस कारण राज्य - 
द्वारा नियुक्त कराधिकारियों ने उसे सोमेश्वर देव के दर्शन करने की अनुमति प्रदान 
नहीं की । सोमेश्वर देव के दर्शन न कर पाने 'के कारण वह ब्राह्मणी अत्यन्त दुखित - 
हुई और मृत्यु से पूर्व उसने यह निदान किया कि वह सोमेश्वर के यात्रियों 
प्र लगाये जाने वाले उस बाहुलोड कर को आगामी जन्म में बन्द करवाने 
वाली हो । 


इस प्रकार का निदान कर उसने आराम रण अनशन किया और वह सोमेश्वर 
तीर्थ के नगर में निधन को प्राप्त हो महाराजा जयकेशी की राजपुत्री के रूप में 
उत्पन्न हुई । 


इस प्रकार का जाति स्मरण ज्ञान हो जाने के अनन्तर राजकुमारी मयणल्ल 
देवी ने प्रण किया कि सोमेश्वर के यात्रियों को बाहुलोड कर से मुक्ति दिलाने के 
लिये वह गुजरात के महाराजा के साथ ही विवाह करेगी। अन्य किसी के साथ 
नहीं । 

कर्णाट राज जयकेशी को जब अपनी पुत्री के प्रण की बात ज्ञात हुई तो 
उन्होंने अपने मन्त्रियों को भेजकर करण से प्रार्थना की कि वे उसकी पुत्री 
का पारिग्रहरा कर उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार करें । कर ने पहले से ही 
मयणल्लदेवी के कुरूपा होने की वात सुन रखी थी । श्रतः उसने जयकेशी की ग्राथना 
प्र कोई ध्यान नहीं दिया । अपने मन्त्रियों से गुर्जरेश करो की इस प्रकार का उदा- 
सीनता के समाचार सुनकर जयकेशी ने और कोई उपाय न देख कंश का हूँ अपना 
पति बनाने के लिये कृतसंकल्पा राजकुमारी मयराल्लदेवी को अ्रपने विश्वस्त 
राज्याधिका रियों एवं दास दासियों के साथ स्वयम्वरा के रूप में ग्रण हिल्लपुर पट्टणा 
भेज दिया । 


स्वयम्व॒रा राजकुमारी मयणल्लदेवी के अणहिल्लपुर पट्टू्स पहुचन का वात 
सुनकर महाराजा कर्ण ने प्रच्छन्न वेप में, गुप्त रीति से उस राजकुमारा का देखा 


सामान्य श्रुतधर काल सष्ड २ ] सिद्धराज जयसिह [ ३८१ 


श्ौर वस्तुत: उसे एकदस कुरूप देखकर उसने उसके साथ विवाह करने की बाते 
को पूरी तरह ठुंकरा दिया । इस प्रकार ठुकराये जाने से हताश हो राजकुमारी 
मयराल्ल देवी ने श्रपनी आठ सहचरियों के साथ सहफषं मृत्यु वरण का निश्चय 
किया । कणों की माता उदयमती ने जब इस प्रकार की बात सुनी तो वह द्रवित हो 
उठी और उसने स्वयं ने भी उसी प्रकार मरने का संकल्प कर लिया । अपनी माता 
के स्वेच्छा मरण वरण की वात सुनकर मातृभक्त कर्ण ने माता के प्राणों की रक्षा 
करने के लिये मयराल्लदेवी के साथ विवाह कर लिया । विवाह कर लेने के उपरान्त 
भी करण ने मयराल्लदेवी के अन्तःपुर में जाने की बात तो दूर, उसकी ओर कभी 
दृष्टि निपात तक नहीं किया । 


इस प्रकार कतिपय मास व्यतीत हो जाने के भ्रनन्तर एक दिन मन्‍्त्री मु जाल 
को राजा के विश्वासपानत्र कंचुकी से ज्ञात हुआ कि महाराजा कर्ण एक नीच जाति 
की नवौढा पर मुग्घ है श्रौर उससे समागम करने के लिये आतुर है। मुजाल ने 
मयणाल्लदेवी को उस नीच जाति की रमणी के समान परिधान पहनाकर एकान्त 
स्थान में भेज दिया । अपनी कंचुकी से श्रपनी अभीष्सित नीच जाति की नारी के 
एकान्त स्थान में श्रागमन की बात सुनकर राजा कर्णा उस एकान्त कक्ष में गया। 
और वहां उस अंधकार पूर्ण कक्ष में मयरणाल्ल देवी को ही श्रपत्ती हीनकुलीना प्रेयसी 
समभते हुए उसका उपभोग किया । मयराल्लदेवी उसी रात गर्भवती हो गई और 
उसने राजा से विदा होते समय राजा की अगूंठी स्मरणचिह्ध के रूप में मांग ली। 
कर्ण श्रपनी अ्गूंठी देकर अपने कक्ष में चला गया और मयराल्लदेवी अपने 
महल में । 


दूसरे दिन प्रातःकाल राजा कर्ण को रात्रि में किये गये अपने दुष्कृत्य पर 
भयंकर पश्चात्ताप हुआ । उसने तत्काल मनुस्मृति आदि मान्य स्मृतियों के निष्णात 
ब्राह्मण विद्वानों को बुलवाया और उनसे श्रगम्या नीच कुल की नारी के साथ 
समागम का प्रायश्चित्त पूछा । उन स्मार्तो ने प्रमाण पुरस्सर बताया कि श्रग्निकुण्ड 
में प्रतप्त की गई ताम्र की पुत्तती का आलिंगन करना ही इस प्रकार के जघन्य 
अपराध का प्रायश्चित्त है । तदनुसार राजा करो ने तांबे की पुतली मंगवाकर उसे 
. भ्रग्नि में तपाने का अपने अनुचरों को आदेश दिया । राजा को मरने के लिये क्ृत- 
संकल्प देखकर भन्त्री मुजाल ने रात्रि के रहस्य का उद्घाटन करते हुए बता दिया 
कि जिस स्त्री के साथ उसने समागम किया है, चह कोई नीच कुल को कन्या नहीं, 
अपितु कर्णाटक के महाराजा जयकेशी की कुलीना राजपुत्री और महाराजा करों 
की परिणीता महारानी मयणल्ल देवी थी । इस रहस्य के उद्घाटन से कर्ण को ऐसा 
अनुभव हुआ मानो वह नक॑ कुण्ड से निकल कर पुनः मृत्युलोक में आरा गया है। 
अपनी मुद्विका एवं महारानी मयराल्लदेवी को देखकर उसे पूर्णातः विश्वास हो गया 
कि उसने कोई जघन्य दुष्कृत्य नहीं. किया है । 


हर] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


इस घटना के पश्चात्‌ महाराजा कर्णा मयरल्ल देवी के साथ समुचित 
सद्व्यवहार करने लगा । गर्भ-काल पूर्णो होने पर मयराल्लदेवी ने पुत्र को जन्म 
दिया । पुत्र जन्म से महाराजा कर्ण के हर्ष का पारावार नहीं रहा और उसने अपने 
राजकुमार का नाम जयसिंह रखा । राजोचित वेभव से राजकुमार का लालन-पालन 
किया जाने लगा और वह राजकुमार अभ्रपने समवयस्कों के साथ खेलने लगा । इस 
प्रकार राजकुमार क्रमश: तीन वर्ष का हो गया । समान वय के बालकों के साथ 
खेलता हुआ राजकुमार एक दिन राज सिंहासन पर आरूढ़ हो उस पर बैठ गया। 
राजा कर्ण ने देखा कि उसका पुत्र राज सिंहासन पर उसी मुद्रा और ठाट से बैठा है, 
जैसे कि एक अनुभवी राजा बैठता है । राजा कर्ण और उसके पास बैठे हुए मन्त्र, 
नेमित्तिक आदि आश्चयं विभोर हो सिंहासन पर आसीन जयसिंह की ओर एकटक 
देखने लगे । नैमित्तिकों ने श्रति विनम्र स्वर में राजा से निवेदन किया :--“राज- 
राजेश्वर ! राज्याभिषेक का इस समय सर्वश्रेष्ठ मुहत्ते है। इस अतीव श्रेष्ठ एवं 
शुभ मुह्त्ते में यदि राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया जाय तो आगे चलकर 
विशाल गुर राज्य वर्तमान की श्रपेक्षा कई गुना बड़ा विशाल साम्राज्य बन 
जायगा ।” महाराजा कर्णा ने तत्काल राज्याभिषेक की तैयारी का आदेश दिया 
श्रौर तत्काल उसी शुभ मुह॒त्त में जेसा कि पहले बताया गया है विक्रम सम्वत्‌ ११५० 
की पौष कृष्णा तृतीया, शनिवार, श्रवण नक्षत्र, वृष लग्न में अपने राजकुमार जय- 
सिंह का राज्याभिषेक कर दिया । 


तदनन्तर अ्रनेक विद्याओ्रों एवं राजनीति में निष्णात हो महाराजा जयसिंह 
ने गुजर राज्य की आमूलचूल अतीव समीचीन रूप से बड़ी सुन्दर राज्य व्यवस्था 
की । एक दिन मयराल्ल देवी ने अपने पुत्र सिद्धराज को अपने जातिस्मरण ज्ञान से 
ज्ञात हुए पूर्व भव का वृत्तान्त मुनाया और कहा कि उसे शान्ति तभी मिलेगी जब 
कि सोमनाथ की यात्रा पर लगा हुआ कर पूरी तरह से उठा लिया जायगा । 
सिद्धराज ने अपनी माता की आन्तरिक अभिलाषा की पृत्ति हेतु माता के साथ 
सोमनाथ की यात्रा करने का निश्चय किया । मयराल्लदेवी ने सवा करोड़ मूल्य की 
स्वर्णमयी पूजा सामग्री लेकर अपने पुत्र के साथ सोमनाथ . की यात्रा प्रारम्भ की | 
जब मयराल्ल देवी बाहुलोड नगर पहुंची तव उसने देखा कि अनेक यात्रियों का कर 
विभाग के अधिकारी यात्रा का कर देने के लिये बाध्य कर रहे हैं श्र वे यात्री 
अपनी निर्धनावस्था के कारण कर देने में श्रपनी अ्रसमर्थता श्रकट कर रह हूँ | 
यात्रियों की इस प्रकार की दयनीय दशा को देखकर मयरल्ल देवी बड़ी खिन्न हुई के 
उसने देखा कि यात्रियों के समृह कर न चुकाये जाने एवं राज्याधिकारियो 
द्वारा सोमनाथ के दर्शनों की अनुमति न मिलने के कारण हताश एवं खिन्न हें 
आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए पुनः अपने-अपने ग्राम आर नगरो को आर 
लौट रहे हैं । यह देखकर तो मयराल्ल देवी की आंखें अश्षुत्रा से इब्दवा उठा श्रार 
उसने अपने परिजनों एवं परिचारकों को पुनः पाटन का आर लाद जान का झाजा 


सामान्य श्रुतघर काल खण्ड २ ] सिद्धराज जयसिह [३७३ 


दी । अपनी माता को पाटन की ओर लौटने के लिये उचद्यत देख कर जयसिंह ने 
भाता के समक्ष उपस्थित हो निवेदन किया :---/अम्ब ! सोमनाथ के इतना पास 
आकर श्राप बिना सोमनाथ की पूजा किये ही क्‍यों लौटना चाहती हैं ? ” 


मयराल्ल देवी ने कहा :--“पुत्र ! इस कर को सदा सर्वदा के लिये समाप्त 
कर देने पर ही मैं सोमेश्वर की पूजा करूगी श्रौर तभी मैं श्रन्न ग्रहण करू गी, 
अन्यथा नहीं । 


अपनी माता की इस प्रकार की प्रतिज्ञा सुनकर जयसिंह ने उसी समय वहां 
के उच्चाधिका रियों को बुलवाया श्रौर उनसे उस कर के माध्यम से होने वाली आय 
के पत्रक को लेकर देखा । उस पत्र में ७२ लाख के आय के श्रंक को देखकर महा- 
राजा जयसिह ने तत्काल उस पत्र को फाड़कर अपनी माता के कल्याण के लिये 
हाथ में जल लेकर सोमनाथ की यात्रा पर लगने वाले बाहुलोड कर को सदा के 
लिये समाप्त करते हुए अपनी अ्रंजलि का जल संकल्पपूर्वक पृथ्वी पर डाल दिया । 


चालुक्यराज जयसिंह द्वारा की गई करमुक्ति की घोषणा से मयरणलदेवी 
को अ्रपार हे हुआ । उसने सोमेश्वर के मन्दिर में जाकर सवा करोड़ मूल्य के स्वर्ण 
से सोमनाथ की पूजा की । पूजा के अवसर पर तुला पुरुषदान, गजदान श्रादि अनेक 
प्रकार के बड़े-बड़े दान दिये । 


इस प्रकार के महाध्य दान देने से मयणाल देवी के अन्तर मन में इस प्रकार 
का अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे जेसा महादान न तो कभी किसी ने पहले दिया है 
भौर न भविष्य में ही कोई इतना बड़ा दान देने वाला पृथ्वी पर होगा ही । इस 
प्रकार के गे से उन्मत्त हो वह प्रगाढ़ निद्रा में सो गई | मयणल देवी के इस गवे को 
देखकर भगवाच्‌ सोमनाथ “तपस्वी का भेष धारण कर उसके समक्ष स्वप्न में 
उपस्थित हुए और उन्होंने उससे कहा” :-- 


“यहीं इस मन्दिर की परिधि में एक दीन-हीन भिखारिन यात्रा के 
लिये आई हुई है । तुम प्रातःकाल उससे उसके द्वारा किये हुए सुकृत की, 
पुण्य की याचना करता ।” 


यह कह कर तपस्वी वेषधारी भगवान्‌ सोमनाथ श्रदृश्य हो गये । यह 
स्वप्न देखकर मयरणलदेवी की निद्रा भंग हो गई और उसने तत्काल राजपुरुषों को 
आ्ाज्ञा दी कि वे उस भिखारिन को खोज कर लाएं। राजपुरुषों ने थोड़ी ही देर में 
उस भिखारिन को राजमाता के समक्ष उपस्थित किया । मयणलदेवी ने उस भिखारिन 
से उसके पुण्य की याचना की | भिखारिन ने राजमाता की बात सुनकर विनीत 
स्वर में कहा :-- 
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ह “राज मातेश्वरी ! मैं स्वयं नहीं जानती कि मैंने क्या पुण्य किया 
है। और यदि किया भी है तो मैं यह नहीं जानती कि उसे आपको किस 
प्रकार प्रदान किया जाय ।” । 


मयणल देवी ने इस प्रकार की अ्रसमंजसपूर्ण स्थिति को देखकर उस 
भिखारिन से पूछा : “तुम ने इस यात्रा में सब कुछ मिलाकर कितना द्रव्य खर्च 
किया है ?” ' 


उस भिखारिन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया :-- “राजमाता ! मैं तो भीख 
सांग-मांग कर सौ योजन की पदयात्रा के अनन्तर यहां आई हूं । कल मैंने तीर्थ पर 
आकर उपवास किया और उपवास के पारणे के दिन किसी पुण्यात्मा से पिण्याक 
(भोज्य) प्राप्त कर उसी के एक अंश से भगवात्त्‌ सोमेश्वर की पूजा कर 
उसका एक अ्रृंश श्रतिथि को दे शेष अंश से मैंने पारणा किया था। आप महा- 
पुण्यशालिनी हैं । श्रापके पिता, भ्राता, पति और पुत्र राजा हैं। आपने बाहुलोड 
कर को सदा के लिये समाप्त करवा दिया है। सवा करोड़ मूल्य की पूजा से 
आापने भगवान्‌ सोमेश्वर की पूजा की है और विपुल दान दिया है। इतना सब कुछ 
करने के उपरान्त भी आपको मेरा पुण्य प्राप्त करने की इच्छा क्‍यों हुई है ? 


मयरणल देवी को मौन एवं असमंजसावस्था में देखकर उस भिखारिन ने 
कहा :--“राजमाता ! यदि आप बुरा न मानें तो एक बात॑ कहूं ।” 


मयणलदेवी की मौन स्वीकृति मिलने पर उसने कहा :--“वस्तुतः देखा 
जाय तो आपके पुण्य से इस महीतल पर मेरा पुण्य महान्‌ है क्योंकि विपुल सम्पत्ति 
के होते हुए भी, सर्व शक्तिसम्पन्न होते हुए भी सहन शक्ति (सहिष्णुता), यौवता- 
वस्था में ब्रह्मचर्य का व्रत और दरिद्वावस्था में दाव यदि थोड़ा-सा भी किया जाय 
तो उसका लाभ महान्‌ से महत्तम और वृहत्‌ से वृहत्तम होता है ।” 


उस भिखारिन की वात सुनकर राजमाता मयणलदेवी का गे तत्काल 
कपूर की तरह उड़ गया । | 


जिस समय महाराज जयसिंह अपनी माता मयणलदेवी को सोमेश्वर की 
यात्रा करवा रहे थे, उस समय मालवराज यशोवर्मा ने एक विशाल राज्य का 
हंस्तगत करने का सुअवसर देखकर गुर्जर राज्य पर झ्राक्रमण कर दिया । चरा से 
शत्रु के आक्रमण की बात सुनकर महामन्त्री शान्तु तत्काल यशोवर्मा के हर पहुचा 
और उससे पूछा :--“मालवेश्वर ! आप ही बताइये क्या कोई ऐसा काय हूँ, जिसके, 
हमारे द्वारा किये जाने से आप पुन: मालव की ओर लौट सकते हा । 

इस पर मालवराज यशोवर्मा ने कहा :--“हां, एक उपाय है्‌ । बदि तुम 
अपने स्वामी द्वारा की गई सोमेश्वर देव की यात्रा के फल को मुझे दे देत हा ता मं 

० हट ५ 

इसी समय अपनी राजघानी को लौट सकता हूं । 
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प्रधानामात्य शान्तु ने तत्काल मालवराज यशोवर्मा के पैरों को जल से 
प्रक्षालित किया । तदनन्तर अपने दक्षिण कर की भ्रंजलि में जल लिया और महाराजा 
जय सिंह द्वारा उपा्जित किये गये सोमेश्वर देव की यात्रा के पुण्य को संकल्पपूर्वक 
मालवेश्वर यशोवर्मा को प्रदान करते हुए अंजलि का जल छोड़ दिया । इससे संतुष्ट 
हो यशोवर्मा अपनी विशाल वाहिनी के साथ तत्काल मालव राज्य की ओर लौट 
गया । 


अपनी माता को सोमेश्वर की यात्रा करवा देने के अ्रनन्तर पत्तन लौटने 
पर जब सिद्धराज को यह विदित हुआ कि उनके महामन्त्री शान्तु ने उनके द्वारा की 
गई सोमेश्वर की यात्रा का पुण्य मालवराज को समर्पित कर दिया है तो वह बड़ा 
ऋद्ध हुआ और उसने शान्तु को वुलाकर उसे इसका कारण पूछा । महामात्य शान्‍्तु 
ने अतीव विनम्र, शान्त एवं गम्भीर स्वर में उत्तर देते हुए कहा :--“प्रथ्वीनाथ ! 
मेरे द्वारा दान कर देने मात्र से यदि आपका पुण्य किसी और के पास चला जाता 
हो तो न केवल यशोवर्मा के पुण्य को ही अपितु विश्व भर के पुण्यशाली पुरुषों 
का सम्पूर्ण सुकृत मैं आपको इसी समय संकल्प पूर्वक समपित करने के लिये समुद्यत 
हूं। अथवा यह समझ लीजिये कि मैंने संसार का समस्त पुण्य आपको प्रदान कर 
: दिया। राज राजेश्वर ! अपने शत्रु को येन केन उपायेन यथाशीघ्र अपने देश 
की भूमि में प्रविष्ट न होने देना, यही राजनीति का सबसे पहला गुरुमन्त्र है ।* 


अपने महामात्य के उत्तर से महाराजा जयसिंह का क्रोध शांत हो गया । 
किन्तु “मालवराज ने उस समय गुजर राज्य पर आक्रमण किया जिस समय मैं 
ग्पनी माता के साथ भगवान्‌ सोमेश्वर की यात्रा के लिये गया हुआ था” इस विचार 
से वह यशोवर्मा पर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध लेने 
की ठानी । युद्ध की पूरी तेयारी कर लेने के भ्रनन्‍्तर एक दिन महाराज जयसिंह 
ने एक शक्तिशाली विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ मालवराज की राजधानी 
धारानगरी की ओर प्रस्थान किया । जयसिंह की शक्तिशाली सेना मालव सेना को 
पराजित करती हुई घारानगरी की ओर द्रुतगति से बढ़ती ही गई । यशोवर्मा ने 
शत्रु की प्रबल सैन्य शक्ति को दुर्दान्त एवं अजेय समझ रखास्थली से पलायन कर 
अपनी सेना के साथ अपनी राजधानी धारानगरी में प्रवेश किया और नगर के 
परकोटे के लोह कपाटों को बन्द कर नगर के प्राकार की प्रतोलियों एवं प्राचीरों पर 
अपनी पूरी सैनिक शक्ति को शत्रु से लोहा लेने के लिये आदेश दिया । गुर्जराघधीश ने 
नगर को चारों ओर से घेर कर नगर में प्रवेश का प्राणपरा से प्रयास किया किन्तु 
नगर के परकोटे की प्रतोलियों पर सन्नद्ध यशोवर्मा के सैनिकों ने ग्रुज॑र सेना को 
भीषरा शस्त्रास्त्रों की वर्षा कर प्राकार के पास तक नहीं फटकने दिया । 'प्रवन्ध 
चिन्तामणि' के रचनाकार के अनुसार लगभग बारह वर्ष तक सिद्धराज जयसिंह 
की सेनाश्रों ने नगर को घेरे रकखा और अगरित बार नगर के प्रकोष्ठ को तोड़ कर 
नगर में प्रवेश करने के भ्रथक्‌ प्रयास किये किन्तु नगर के दुर्भे् प्राकार एवं मालव 
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सेना की श्त्रास्त्र वर्षा के कारण गुजर सेना को किचित्मात्र भी सफलता नहीं 
मिली । इस लम्बे युद्ध से कुद्ध हो एक दिन महाराजा जयसिंह ने श्रपनी विशाल 
सेना के सामने यह घोषणा की :--“जब तक धारानगरी पर अधिकार नहीं कर 
लिया जायगा तब तक मैं अन्न ग्रहरा नहीं करूगा।” अपने राज राजेश्वर की. इस 
प्रतिज्ञा को सुतकर गुजर राज की सेना ने 'कार्य वा साधयामि देहं वा पातयामि' 
जैसे रढ़ संकल्प के साथ नगर पर भीषण आक्रमरा किया । सूर्यास्त होने तक 
लगभग पांच सौ परमार सेनानी रणचण्डी की बलिवेदी पर जूभते-जूकते अपने 
शीश चढ़ा चुके किन्तु महाराजा जयसिंह की प्रतिज्ञा अ्पूर्ण ही रही । इस प्रकार की 
भीषण स्थिति में गुजेर सेना के कतिपय सेनानियों ने मन्त्रणा की कि कृत्रिम 
धारानगरी का निर्माण कर उसे ध्वस्त कर दिया जाय किन्तु दृढ़ प्रतिज्ञ जयसिंह 
ने जब यह सुना तो उनकी आंखें कोपानल उगलने लगीं और उन्होंने घनरव गम्भीर 
रढ़ स्वर में कहा :--“मैं धघारानगरी पर अधिकार करने के अनन्तर ही शन्न ग्रहण 
करू गा ।” प्रधानामात्य शान्तु ने अपने बुद्धि कौशल एवं कुशल चरों के माध्यम से 
गुप्त रूप से धारानगरी के ही एक वयोवृद्ध निवासी से यह ज्ञात कर लिया कि यदि 
पूरी शक्ति लगाकर नगर के दक्षिणी भाग की प्रतोली पर प्रचण्ड वेग के साथ आक्रमण 
किया जाय तो दुर्ग भंग हो सकता है अ्रन्यथा किसी भी भांति सम्भव नहीं है । इस 
गुप्त भेद के ज्ञात होते ही जयसिंह ने अपने रणबांकुरे तूफानी सैनिक टुकड़ी के 
योद्धाश्रों का नेतृत्व करते हुए उस दुर्ग पर भीषण आक्रमण कर दिया । जयसिंह ने 
अपने यश:पटह नाम के गजराज पर चढ़कर श्यामल नामक महावत को श्राज्ञा दी 
कि वह हाथी को उस त्रिपोली के लोह कपाटों पर कौंक दे । उस पट्ट हस्ति ने पूरी 
शक्ति लगाकर उन लोह कपाटों पर अपने मस्तक से भीषरा प्रहार किया । हाथी 
के शक्तिशाली आक्रमण से लोह कपाटों की श्रगंला टूट गई और हाथी द्वार के 
अ्रन्दर प्रविष्ट होने लगा । लोह कपाटों के गिरने से पट्टह॒स्ति का कपाल फट गया । 
यह देखकर महावत ने विद्युत्‌ वेग से लपक कर महाराज जयसिंह को पृष्ठ भाग की 
ओर से उतार कर ज्योंही वह स्वयं उतरने लगा कि वह हाथी पृथ्वी पर गिर पड़ा 
जयसिंह भ्रपतती मालव सेना के साथ नगर में प्रविष्ट हुआ ओर उसने मालवराज 
यशोवर्मा को वन्दी बना लिया | तदनन्तर विजयी जयसिंह ने मालव राज्य को अपने 
अ्रधिकार में कर सर्वत्र अपनी आ्राज्ञा प्रसारित कर दी । मालव राज्य पर अ्रपना 
अधिकार करने और वहां पर शासन के लिए समुचित रूपेरा व्यवस्था करने के 
प्रनन्तर गुजराधीश जयसिंह पट्टरा को लौट गया। स्थान-स्थान पर ग्रामों और 
नगरों में प्रजा ने अपने विजयी महाराजा का जयघोपों के साथ वधधापन किया । 
पत्तन पहुंचने पर गूर्जरेश ने शुभ मुद्त्ते में नगर में प्रवेश करने के ग्रभिप्राय से नगर 
के वाहर ही अपनी सेना का पड़ाव ड़ाला। उस समय पत्तन मं विद्यमान सभी 
धर्माध्यक्षों ने नियत समय पर गरुजरेश के पास जाकर भ्रपनी-अपनी अ्रभिनव काव्य 
रचनाओं से उनका अभिवादन किया । एक दिन जैनाचार्य श्री हेमचल्वसूरि ने भी 
महाराजा जयसिंह को आरीर्वाद देते हुए निम्नलिखित श्लोक पढ़ा :-- 
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भूमि कामगवि स्वगोमयरसैरासिच रत्नाकरा 
मुक्तास्वस्तिकमातनुध्वमुड॒प त्वं पूर्णकुम्भी भव । 
घृत्वा कल्पतरोदलानि सरलैदिग्वा रणास्तो रणा- 
न्याधत्त स्वकरेविजित्य जगतीं नन्‍्वेति सिद्धाधिपः ।। 


अर्थात्‌ मनोभिलसित सर्व कामनाश्रों को तत्काल पूर्ण करने वाली हे 
मातकामधेनु ! तुम अपने पवित्र गोबर से समस्त प्रृथ्वी को लीप-पोत कर स्वच्छ- 
अच्छु कर दो। उत्तमोत्तम रत्नराशियों के निधान हे सागरों ! कामधेनु 
के गोबर से लिपि-पुती इस पृथ्वी पर आप सब मिल कर श्रपने श्रेष्ठतम महा य 
मुक्ताफलों से अति विशाल अतिसुन्दर स्वस्तिक का निर्माण कर चौक को पूर दो, 
हे भ्रमृतवर्षी चन्द्रदेव ! आप इस लिपि-पुती धरा पर स्वस्तिक के पास पूर्ण कुम्भ- 
कलश बन कर विराजमान हो जाओो और हे दन्‍्ताल दिग्गजों ! आप आआाठों ही 
रजताभ श्वेतवर्ण वाले दिग्गज अपनी सूंडों से कल्पवृक्ष के कोमल-सुकोमल पत्रों से 
तोरणों का-वन्दनवारों का निर्माण कर उन्हें अपनी सूंडों में थामें इस घरातल को 
तोररों से मंडित कर दो, देखिये “महाराज सिद्धराज जयसिंह समस्त प्रृथ्वीमण्डल 
पर अपनी विजय वैजयन्ती फहरा कर यहां अलका तुल्या अनहिल्‍्लपुरपत्तन नाम्नी 
नगरी में पधार रहे हैं, उनके स्वागत की शुभ वेला आ गई है । 


आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा सुनाये गये इस श्लोक के शब्दसौष्ठव, कवि 
की कल्पना की ऊंची उड़ान और चमत्कारपूर्ण वचन ज्रातुरी को सुनकर वहां 
उपस्थित सभी सरस्वती उपासक, सभी सामन्‍्त, सभी समभ्यवृन्द एवं श्रोतागण 
मन्त्रमुग्ध की भांति हर्षविभोर हो उठे । स्वयं सिद्धराज जयसिह के कण्ठ से हर्षाति- 
रेकवशात्‌ हठात्‌ साधुवाद के 'साधु-साधु-साधु' स्वरों के रूप में आन्तरिक उद्गार 
प्रस्फुटित हो उठे । 


आचार्यश्री हेमचन्द्र की इस महिमा को सह न सकने के कारण ईरष्याभि- 
भूत एक दो सभासद बोल उठे--“महाराज इन जैनाचार्य ने हमारे व्याकरणशास्त्र 
के बल पर ही तो इस प्रकार की विद्वत्ता प्राप्त की है। कहां है जनों के पास 
व्याकरण ? ” 


सिद्धराज जयसिंह की जिज्ञासा भरी दृष्टि को अपनी ओर मुड़ी देख जैना- 
चाय श्री हेमचन्द्र ने कहा--/राजन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अ्रपनी शैशवा- 
वस्था में इन्द्र के समक्ष जिस व्याकरण को प्रकट कर उसकी व्याख्या की थी, उस 
व्याकरण को हम लोग पढ़ते हैं ।* 


इस पर उन ईर्ष्यालु विद्वानों ने कहा--“राजराजेश्वर ! विद्वान्‌ आचार्य- 
श्री यह तो पौराणिक आखूयान की बात कह रहे हैं। इस पौराणिक कथा के अ्रति- 
रिक्त अन्य किसी ने व्याकरण बनाया हो तो उसका नाम बताया जाय ।” 


डेदछः .] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग--४ 


आचायश्री हेमचन्द्र ने दृढ़ आत्मविश्वास से श्रोत-प्रोत घनरव गम्भीर 
स्वर में कहा--“यदि महाराज सिद्धराज जयसिंह की सहायता प्राप्त हो जाय तो 
मैं स्वल्प समय में ही इस प्रकार की सर्वाग पूर्ण व्याकरण की रचना कर विद्या- 
प्रेमियों के हितार्थ विद्वदुवर्ग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं ।” 


सिद्धराज जयसिंह ने विद्वन्मण्डली के समक्ष आचायश्री से कहा :-- 
“पूज्यवर ! मैं इस कार्य में मेरी ओर से जितनी सहायता अपेक्षित की जा सकती 
है, उसे पूरा करने का पूरी तरह प्रयास करूगा ।” तदनन्तर महाराज जयसिह ने 
श्री हेमचन्द्रसुरि को ससम्मान विदा किया । 


नगर प्रवेश का शुभ मुहत्ते आने पर शुभ दिन शुभ घड़ी में महाराज जय- 
सिंह के ठाट-बाट पूर्वक नगर प्रवेश के लिये गज, रथ, अ्रश्व श्रादि वाहन सुसज्जित 
कर प्रस्तुत किये गये । 


गुजर राज्य की चतुरंगिणी विशाल सेना भी सुसन्नद्ध हो गुजरेश के आगे 
पीछे श्रौर दोनों पाश्व में रह कर प्रयाणा के लिये समुद्यत हुई । उसी समय सिद्धराज 
जयसिंह ने अपने मन्त्रियों के समक्ष ही मालवराज यशोवर्मा के हाथ में अपनी नग्न 
कटार (दो धार वाली छूरी) देते हुए घोषणा की कि एक ही हाथी पर मैं 
आगे बैढूंगा और मेरे पृष्ठ भाग पर हाथ में नंगी छूरी लिये मालवराज यशोवर्मा 
बैठेंगे । इसी मुद्रा में मैं नगर प्रवेश करूगा । यह सुनते ही मु जाल मन्त्री ने दीघ 
विश्वास छोड़ते हुए कहा :-- 


“मास्म संधि विजानन्तु, मास्म जानन्तु विग्रहम्‌ । 
« ] «५ गैर 
आराख्यातं यदि श्रृण्वन्ति, भूपास्तेनेव पंडिता ॥। 


अर्थात्‌ भूपतिगणा सन्धि और विग्रह की नीति को 'जान लें भ्रथवा न जान 
लें, किन्तु पुरातन आख्यानों को, राजनैतिक श्राख्यानों को यदि ध्यान से सुन ले तो वे 
राजनीति के पारदुश्वा पण्डित हो जाते हैं । 


राजन ! नीति शास्त्र में निष्णात होते हुए भी 20 श्रपनी ही मति के 
अनुसार जो यह निर्णाय किया है वह वस्तुतःन आपके हित में है और न प्रजा- 
हित में ही ।” " ॥ 

इस पर महाराज जयसिंह ने कहा :--/मन्त्रिवर ? मैं कहे हुए श्रपने वचन 
से पीछे हटने की अ्रपेक्षा प्राणों के परित्याग को श्रेष्ठ समझता हू । 

अपने स्वामी की इस बात को सुनकर प्रत्युत्पन्न मति महामन्त्री 


मुजाल ने काप्ठ से बनी और श्वेत रंग से रंगी हुई म्यान रहित छुरी कट 
2० ५ 2२225 पर पर लवराज यशोवम वर्मा के यद * 
जयसिह द्वारा दी गई छुरी के स्थान पर मालवराज यशावमा मे हद्ायद मे 
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तदनन्तर हाथ में दारुमयी कटार लिये यशोवर्मा के आगे हाथी पर बेठकर सिद्ध- 
राज जयसिह ने भ्रतीव मनोहारी आडम्बरपूर्णा ठाट-बाट के साथ जयघोषों के बीच 
नगर प्रवेश महोत्सव से जन-जन के मन को रंजित करते हुए श्रणहिल्लपुर पट्टरा 
नगर में प्रवेश किया । 


प्रवेशोत्सव के सम्पन्न हो जाने के भ्रनन्तर महाराज जयसिंह को आचार्यश्री 
हमचन्द्रसूरि की व्याकरण निर्माण विषयक बात का स्मरण हुआ और उन्होंने 
सुदूरस्थ विद्याकेन्द्रों एवं विभिन्न नगरों से उदभट वेयाकरणों के साथ-साथ उस 
समय में उपलब्ध सभी प्रकार के व्याकरण ग्रन्थों को मंगवाया और उन्हें हेमचन्द्रा- 
चार्य को समपित किया । आचाय॑ हेमचन्द्र ने उन सभी व्याकरण ग्रन्थों का भ्रवगा- 
हन कर सवा लाख श्लोक परिमाण सिद्धहेम व्याकरण नामक पंचांगपूर्ण अतीव सुन्दर 
एवं सुगम्य व्याकरण ग्रन्थ का निर्माण किया । इस व्याकरण के निर्माण में महा- 
राज जयसिंह के तगर प्रवेश महोत्सव के पश्चात्‌ एक वर्ष का समय लगा । सिद्धहेम 
व्याकरण को हाथी के होदे पर रखकर उस पर राजसी छत्र और चामरों को ढोरते 
हुए बड़े महोत्सव के साथ महाराज जयसिंह के राजमन्दिर में लाया गया और बड़े 
हर्षोल्लास के साथ उसकी पूजा अ्र्चा के पश्चात्‌ उसे राज्य कोषागार में रखा 
गया । महाराजा जयसिह ने सिद्ध हेम व्याकरण का भलीभांति परीक्षण करने के 
पश्चात्‌ राजाज्ञा प्रसारित करवा दी कि उनके राज्य की सीमाओं में एकमात्र 
सिद्धहेम व्याकरण का ही अ्रध्ययन-भ्रध्यापन किया जाय, न कि किसी अन्य 
व्याकरण का । स्वल्प काल में ही दिग्दिगन्त में सिद्ध हेम व्याकरण की कीति प्रसृत 
हो गई । इस व्याकरण के नामकरण में प्रयुक्त सिद्ध और हेम शब्दों से महाराज 
सिद्धराज जयसिंह और कलिकाल सर्वज्ञ आचार्यश्री हेमचन्द्र का नाम अ्रमर हो 
गया । सिद्धराज आचार्यश्री हेमचन्द्र के त्याग, तप और प्रकाण्ड पांडित्य से इतना 
अधिक प्रभावित हुआ कि वह जीवन भर उनका सर्वाधिक सम्मान करता रहा । 


न्यायनी तिपूर्वक गुर्जर राज्य का शासन करते हुए एक दिन सिद्धराज 
जयसिह के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि संसार सागर को पार किये बिना 
शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । संसार सागर को तैर कर पार करने के 
लिये सभी दर्शनों में मार्ग दर्शन किया गया है। ऐसी स्थिति में कौनसा दर्शन पूर्णतः 
सच्चा और सर्वेश्रेष्ठ है। इसका निर्णय किया जाना सर्वप्रथम परमावश्यक है। 
इस प्रकार के निर्णाय के अ्रनन्तर जो सर्वेश्रेष्ठ और परम सत्य दर्शन हो उसी के 
निर्देशों का पालन करते हुए संसार सागर को पार किया जाय । इस प्रकार विचार 
कर गुरजराधीश ने विभिन्न दर्शनों के धर्माध्यक्षों को राजसभा में आमन्त्रित कर 
सच्चे धर्म की खोज करना प्रारम्भ किया प्रत्येक धर्माध्यक्ष से राजा ने यही प्रश्न 
किया कि सर्वश्रेष्ठ और सच्चा दर्शन कौनसा है ? 


.. राजा के प्रश्न के उत्तर में प्रत्येक धर्माध्यक्ष ने अपने धर्मंशास्त्रों के प्रमाण 
प्रस्तुत करते हुए एकमात्र अपने दर्शन को ही सच्चा और सर्वश्रेष्ठ बताया । 
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उन विभिन्न दर्शनों के धर्माचार्यों के निजस्तुति एवं परनिन्दापरक उत्तरों 
से सिद्धराज जयसिह का किसी निर्णय पर पहुँचना तो दूर, इसके विपरीत उन 
धर्माध्यक्षों की एक-दूसरे के विपरीत तकों एवं युक्तियों को सुन-सुन कर उसका मन 
अनेक प्रकार के सन्देहों के भूलों पर भूलता-कूलता भकभोरित हो उठा । अन्ततो- 
गत्वा सिद्धराज जयसिह ने जनाचार्य हेमचन्द्रसुरि को आमन्त्रित किया और उनके 
समक्ष भी अपना वही प्रश्न रखते हुए कहा--“महात्मन्‌ ! मैं संसार सागर को पार 
करना चाहता हुं । इसी लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि संसार सागर में डूबते 
हुए प्राणियों को संसारसागर से पार उतारने का दावा करने वाले आज के युग के 
धर्म दर्शनों में से वस्तुतः कौनसा दर्शन--कौनसा धर्म सच्चा है, जिसका अवलम्बन 
ले संसार सागर को तर कर पार करने का प्रयास किया जाय ? ” 


राजा के प्रश्न को सुन कर आचार्य हेमचन्द्र ने मन ही मन विचार किया 
कि विभिन्न मान्यताशञ्रों वाले विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों एवं विद्वानों ने स्वदर्शन- 
मण्डन और परदर्शन-खण्डन के अथक प्रयास में अनेक प्रकार की युक्तियों एवं तकों 
को प्रस्तुत कर राजा को अ्रसमंजसपूर्ण संशयास्पद स्थिति में डाल दिया है अ्रतः 
इसके समक्ष दाशनिक तर्क एवं युक्तियों के रखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है । 
विभिन्न दर्शनों के धर्माध्यक्षों ने अपने-अपने तर्कों एवं युक्तियों से राजा के मन- 
मस्तिष्क में तकंजाल निर्मित कर दिया है, मेरी सैद्धान्तिक युक्तियों से केवल इतना 
ही होगा कि उस पहले से बने हुए तक॑ जाल में तर्को का एक ताना-वाना और 
जुड़ जायेगा । यह विचार कर आचाये हेमचन्द्र ने रूपक के रूप में एक पौराणिक 
आख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा--“राजन्‌ ! एक पौराणिक आख्यान है कि एक 
व्यापारी ने अपनी पूर्व पत्नी से रुष्ट होकर अपनी सम्पूर्णों सम्पत्ति पर अ्रपना 
अधिकार कर लिया। पत्नी के पास कुछ भी नहीं रक्खा । इस श्राकस्मिक परिवतन 
से दु:खित हो वह वरिक्‌ पत्नी अपने पति को पुनः वश में करने के ल्यि भ्रनेक 
तान्त्रिकों एवं मान्त्रिकों से इस प्रकार का कोई कार्य करने की श्रार्थना करने लगी 
जिससे कि उसका पति प्ूर्णरूपेणा पुनः उसके वश में हो जाय । संयोग वशात्‌ उसे 
एक गौडदेशीय कार्मणक (टोना करने वाले) ने एक झपधि देते हुए कहा :- 
“यह तुम अपने पति को किसी तरह खिला देना । इसके खाते ही तुम्हारा पति डोर 
से वन्धे ढोर के समान तुम्हारे वश में हो जायगा ।” वह श्रीपधि देकर वह तान्त्रिक 
चला गया । 


एक दिन रात्रि के समय उस वरिक पत्नी ने वह श्रौपधि भोजन में मिला- 
कर अपने पति को खिला दी । उस अचिन्त्य शक्ति वाली दिव्य ग्रीपधि के खाते हो 
तत्काल उसका पति बैल के रूप में परिवर्तित हो गया । यह देखकर वह वरण्णिक्‌ 
पत्नी अत्यन्त ढुःखित हुई । उसे अपने दुप्कृत्य पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । किन्तु उस 
झ्रौपधि का उसे कोई प्रतिकार ज्ञात नहीं था । इस कारण वह विवश हो पड़ौतियों 
के कट कटाक्षों, जन-जन के तानों को सुनती हुई उस बेल की सेवा करने लगा । 
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वह हरे-भरे मंदानों में उस बैल को ले जाकर चराती, सरोवरों का स्वच्छ नीर 
पिलाती और रात-दिन पश्चात्ताप की श्रग्नि में जलती रहती । एक दिन मध्याह्ष 
की चिलचिलाती धूप में वह उस बैल को गोचर भूमि में घास चराते-चराते सूर्य की 
प्रचण्ड किरणों से प्रतप्त हो एक वृक्ष की छाया में बैठकर विलाप करने लगी। 
अ्रकस्मात्‌ उसने गगन में किसी के वार्तालाप का शब्द सुना। उसने ज्योंही सिर 
ऊपर उठाया तो देखा कि विमात्त में भगवान्‌ शंकर भवानी के साथ बैठे हुए हैं । 
भवानी उसके करुण विलाप का कारण पूछ रही है। शिव ने पार्वती को बीती 
हुई घटना का वृत्तान्त सुनाते हुए कहा :--“यदि यह स्त्री इसी वृक्ष की छाया में 
इस बैल को चराये तो यहां एक ऐसी वन्यौषधि है कि जिसके खाते ही यह बैल पुनः 
पुरुष के रूप में प्रकट हो जायगा ।* 


तदनन्तर तत्काल शिव और पावेती विमान सहित तिरोहित हो गये। 
गौरीशंकर के इस संवाद को सुनकर वह वरिक्‌ पत्नी उठी और एक काष्ठ खंड 
लेकर जहां-जहां उस वृक्ष की छाया उस समय थी उस भू-भाग पर उस डंडे से पृथ्वी 
पर रेखा खींच दी । इसके बाद उस रेखांकित भू-भाग में से वनस्पति घास, जड़ी- 
बूँटी झरादि उखाड़-ठखाड़ कर उस बेल को खिलाने लगी । इस प्रकार बेल को 
घास खिलाते-ख़िलाते कोई ऐसी वनस्पति श्रौषधि उस बेल के मुख में चली गई कि 
जिसे उसके मुख में रखते ही वह बेल पुनः पुरुष बन गया ।” 


आचार्येश्री हेमचन्द्रसूरि ने सिद्धराज जयसिंह को सम्बोधित करते हुए 
कहा :--“राजन्‌ ! जिस प्रकार उस अज्ञात औषधि ने अ्भिप्सित कार्य की सिद्धि 
कर दी उसी प्रकार कलियुग में व्यामोह के कारण जो पात्रता का परिज्ञान नष्ट 
हो गया है, वस्तुत: सभी दर्शनों की भक्तिपूर्वक आराधना करने से वह श्रज्ञात पात्र 
परिज्ञान शिवसुख प्रदायी हो सकता है। भरत: हे राजन्‌ ! आप जेसे न्यायप्रिय राजा 
के लिये सभी दर्शनों के प्रति सम्मान प्रकट करना ही श्रेष्ठ है ।” आचार्यश्री हेमचन्द्र 
के इस उत्तर से सिद्धराज जयसिंह बड़ा सन्तुष्ट हुआ और उसी दिन से उसने सम- 
भाव से सभी दशनों के प्रति सम्मानपूर्णो व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया । 


इस प्रकार सिद्धराज जय सिंह ने अपने राज्यकाल में स्वयं शेव धर्मावलम्बी 
होते हुए भी सभी धर्मावलम्बियों के साथ समान रूप से सम्मानास्पद व्यवहार 
किया । इसके राज्यकाल में गुजर राज्य की समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। 
मालव जेसे समृद्ध और सम्पन्न राज्य को गुर्जर सत्ता के अधीन कर उसने न्याय 
नीतिपूर्वक प्रजा का पालन किया। वह अपने सभी सेनिक अशभियानों में सेव 
सफल रहा | इस कारण अथवा तीन वर्ष की वय में ही बाललीला करते समय 
स्वयमेव राजसिहासन पर सहज भाव से आरूढ़ हो गया, इसी कारण ग्रुजरेश्वर 
महाराजा जयसिंह को लोक द्वारा सिद्धराज के विरुद से विभूषित किया गया। 
इसी कारण आज भी इतिहास -े पृष्ठों में गुजरेश जयसिह को सिद्धाज जयसिंह 
के नाम से अभिहित किया जाता है । 
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सिद्धराज जयसिंह के विशाल साम्राज्य को उसके पीछे सम्भालने वाला 
कोई पुत्र नहीं हुआ । इस कारण उसका अन्तिम समय बड़ा शोकपूर्णा रहा | उसे 
नेमित्तिकों से यह ज्ञात हो गया था कि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ कुमारपाल विशाल 
गूर्जर राज्य का अधिपति होगा । इस कारण भी वह अपनी आयु के अ्रन्तिम दिलों 
में चिन्तामग्न रहा। वस्तुतः वह यह नहीं चाहता था कि विशुद्ध चालुक्य 
राजवंश के राज सिंहासन पर हीनकुल का व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी बन 
कर बेठे। सिद्धराज जयसिंह के दादा महाराज भीम ने अपने अ्रणहिल्लपुर 
पट्टा में चौला देवी नाम की एक वारांगना की यशोगाथाएं सुनीं कि वह अनेक 
दिव्य गुणों एवं अनुपम रूप लावण्य से सम्पन्न होते हुए भी ऐसी मर्यादा का पालन 
करती है कि ऊंचे से ऊंचे कुल की कुलवधुएं भी उसके गुणों की प्रशंसा करते नहीं 
अ्रघाती । महाराजा भीम ने अपने विश्वस्त अनुच र के माध्यम से श्रपनी सवा लाख 
मूल्य की कटारी उसके पास श्रग्नरिम राशि के रूप में परीक्षा हेतु भेजी । वह कटारी 
पण्यांगना चौला देवी के पास पहुँचाने के अनन्तर महाराजा भीम तत्काल ही 
मालवप्रदेश में विजयाभियान हेतु चला गया और दो वर्ष तक मालव प्रदेश में ही 
रुका रहा । चौला देवी ने वे दो वर्ष विशुद्ध शीलब्नत का पालन करते हुए ही 
विताये । क्योंकि उसने सवा लाख मूल्य की महाराजा भीम की कटारी श्रग्रिम राशि 
के रूप में स्वीकार कर ली थी इसलिये उसने किसी पुरुष का मुँह तक नहीं देखा । 
मालव प्रदेश के सैनिक अभियान से लौटने के पश्चात्‌ महाराजा भीम ने चौला देवी 
के शीलब्रत पालन की यशोगाथाएं अपने चरों के मुख से सुनीं । वह उसके इस गुण 
पर मुग्ध हो गया और उसने तत्काल चौला देवी को राजकीय सम्मान के साथ 
बुलवा कर अपने श्रन्त:पुर में रख लिया। महाराजा भीम को श्रपनी रक्षिता 
(रखेल) चौला देवी से हरिपाल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ | कालान्तर में 
चौला देवी के पुत्र उस हरिपाल से त्रिभुवनपाल का जन्म हुआ और उस त्रिभुवनपाल 
से कुमारपाल का । यही कारण था कि सिद्धराज जयसिंह इस भय से कि कहाँ 
उसके मरणोपरान्त कुमारपाल चालुक्यवंश के पवित्र राज सिंहासन पर न बंठ जाय, 
कुमारपाल का प्राणान्त कर देने के लिये व्यग्न हो उठा । 


सिद्धराज जयसिंह के जीवन की यही एक ऐसी घटना थी कि जिसने उसके 
ग्रन्तिम जीवन को विक्षुब्ध कर दिया था । शेप उसका जीवन बड़ा ही सम्मानास्पद 
एवं आदर्श रहा । 


सिद्धराज जयसिंह के ४६ वर्ष के शासनकाल में गुजर राज्य री श्रभूतपूर्व 
वृद्धि एवं समृद्धि प्राप्त की । विक्रम सम्वत्‌ ११६६ में विक्रम की बारहवीं शताब्दी 
के महान्‌ शक्तिशाली गुजर नरेश ने इस लोक से परलोक के लिये प्रयाणा किया । 


तु 


विश्याल गूर्जर राज्य के अधिपति सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल 
में आचायंश्री देवसूरि, कलिकाल सर्वज्ञ के विरुद से विभूषित श्राचायश्रा 
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हमचन्द्रसूरि श्रौर जिनवल्लभसूरि के पट्टथधर दादा जिनदत्तसूरि ये तीन महान्‌ 
जिनशासन प्रभावक युगपुरुष हुए। महाराज सिद्धराज जयसिंह की राजसभा में 
उनके (जयसिंह के) नाना कर्णाटक नरेश जयकेशी के राजगुरु दिगम्बराचार्य- 
वादि चत्रवर्ती कुमुदचन्द्र के साथ देवसूरि का शास्त्रार्थ हुआ | सिद्धराज जयसिंह 
की न्यायप्रियता का यह एक आदर्श एवं ऐतिहासिक उदाहरण था कि उन्होंने अपने 
नाना के राजगुरु आचाये कुमुदचन्द्र के साथ हुए शास्त्रार्थ में श्वेताम्बराचार्य देवसूरि 
को विजयी घोषित करते हुए उन्हें बड़े समारोह के साथ जयपन्न प्रदान किया । 


परसाहँत महाराजा कुमारपाल 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक के समाप्त होने के केवल एक 
वर्ष पूर्व से लेकर विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों तक कुल मिलाकर 
३१ वर्ष तक विशाल गुर्जर राज्य के राज सिंहासन पर महाराजा कुमारपाल 
आसीन रहकर न्याय नीतिपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए जिनशासन के 
अम्युदय और उत्कर्ष के अनेक कार्यो में निरत रहे । 


अपने शासन काल में गुजराधीश महाराजा कुमारपाल द्वारा किये गये जिन- 
शासन के श्रभ्युदयोत्थानकारी महत्त्वपूर्ण कार्यों को इष्टिगत रखते हुए जैन जगत्‌ में 
उन्हें परमाहँत के विरुद से अभिहित किया जाता रहा है और भविष्य में भी शता- 
व्दियों तक इसी विरुद के साथ जेन इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा 
जाता रहेगा । 


कुमारपाल का राज्यारोहरा से पूवंकाल का जीवन बड़ा ही दुख:पूर्ण एवं 
संघर्षमय रहा । उसको अपने प्राणों की रक्षा के लिये प्रच्छन्न वेष में दर-दर की 
ठोकरें खानी पड़ीं। अनेक वार उसके समक्ष घोर प्राणासंकट उपस्थित हुए और 
उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिये पलायन कर अनेक वर्षों तक सन्यासी के वेप में 
सुद्रस्थ प्रदेशों में भटकना पड़ा । “न भवति महिमा विना विपत्ते:”, यह उक्ति 
परमाहँत महाराजा कुमारपाल पर अक्षरश: चरितार्थ होती है । कुमारपाल के इस 
प्रकार के संघर्षमय एवं संकटपूर्ण जीवन के पीछे एक बहुत बड़ा कौटुम्बिक कारण 
रहा है । 


यों तो कुमारपाल की घमनियों में यशस्वी चालुक्य राजवंश का हो रक्त 
. प्रवाहित हो रहा था, किन्तु उसके जन्म की एक विचित्र कथा के कारण इसके 
पूर्ववर्ती चालुक्यराज सिद्धराज जयसिंह ने यह एक प्रकार से दृढ़ संकल्प कर लिया 
था कि पवित्र चालुक्यराजबंश के राज सिहासन पर उसके पश्चात्‌ चालुक्य वश 
का ऐसा उत्तराधिकारी आसीन हो, जिसके मातृ-पक्ष एवं पितृ पक्ष पूर्णतः विशुद्ध एवं 
निप्कलंक हों । किन्तु सिद्धराज जयसिंह की मान्यतानुसार कुमारपाल के मातृपक्ष म 
इस प्रकार की विशुद्धता एवं निप्कलंकता नहीं थी । 


अंचलगच्छीय पूरातन इतिहासविद्‌ आचार्यश्री मेरतु गसूरि ने अपनी ब्िक्रम 
सम्बत १६३६१ की ऐतिहासिक कृति “प्रबन्ध चिन्तामणि/ में परमाहंत महाटाजा 
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कुमारपाल के मातृ पितृ पक्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकार का विवरण प्रस्तुत 
किया है :-- 


“चालुक्य महाराज जयसिंह के पितामह एवं परमाहँत महाराज कुमारपाल 
के प्रपितामह पट्टनाधीश महाराज भीम के शासनकाल (विक्रम सम्वबत्‌ १०३६ से 
विक्रम सम्वत्‌ १०७८ तक) में अरणहिल्लपुर पट्टरा नगर में एक वेश्या रहती थी। 
उसने चौलादेवी नाम की एक वाला को अपने पास रखकर उसका पालन-पोषण 
किया । जब चौला देवी ने किशोर वय को पार कर यौवन की देहली पर प्रथम 
चरण रखा तो उसकी अभिभाविका वैश्या ने उसे वारवधु का कार्य प्रारम्भ करने 
के लिये बाध्य किया । वाला चौला देवी वस्तुत: रूप लावण्य सम्पन्ना अनुपम सुन्दरी 
थी । वह न केवल परम सुन्दरी ही थी अपितु कुलीन कन्याओं के अनेक गुणों से 
सम्पन्न थी । सुर वालाओं के सौन्दर्य को भी तिरस्कृत कर देने वाले उसके अनिन्य 
सौन्दर्य एवं कुलवधुओं द्वारा प्रशंसनीय उसके गुणों की रुयाति दिग्दिगन्त में प्रसृत 
हो चुकी थी । अनेक श्रीमन्‍्त चौलादेवी के सौन्दर्य और ग्रुणों पर मुग्ध हो उसके 
रूप लावण्य का रसपान करने हेतु उसकी अभिभाविका को विपुल धनराशि भेंट 
करने का प्रस्ताव कर चुके थे किन्तु चौला देवी ने अपनी अ्रभिभाविका के समक्ष 
एक ऐसा प्रण (शर्ते) रक्खा कि वह जब तक कोई प्रशस्त कुल का शौर्यशाली एवं 
रूपगरुण सम्पन्न पुरुष जीवन भर के लिये उसकी अपनी अभिभाविका और उसके स्वयं 
के निर्वाह योग्य घनराशि देने का उसके समक्ष प्रस्ताव न रक्‍्खे, तब तक वह 
इस प्रकार के निन्दय कार्य को नहीं करेगी । उसकी अभिभाविक ने अनेक बार उसे 
इस प्रण से डिगाने का भरसक प्रयास किया किन्तु चौला देवी अपने प्रण पर 
अटल रही । चालुक्यराज भीमदेव ने जब चौला देवी की यशोगाथा सुनी तो उसने 
अपने एक अति विश्वासपात्र एवं प्रभावशाली बालसखा के साथ चौलादेवी की 
प्रणपूत्ति के आश्वासन के रूप में अपनी एक सवा लाख मुद्रा के मूल्य की कटारी 
उसके पास बन्धक के रूप में भेजी । चौलादेवी, ऐसा प्रतीत होता है, पहले से ही 
महाराज भीम पर मुग्ध थी, सम्भवत: इसी कारण उस बन्धक स्वरूपा भीम की 
कटारी को उसने सहषे स्वीकार कर लिया । 


जिस दिन चौला देवी ने महाराज भीम द्वारा उसके पास भेजी गई कटारी 
को ग्रहण किया, संयोग से उसी दिन एक लम्बे सेनिक अभियान के लिये महाराज 
भीम को अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ मालव प्रदेश की ओर प्रस्थान करना 
पड़ा । मालव प्रदेश में वे ऐसे विग्रहग्रस्त हुए कि दो वर्ष तक वे अरणहिल्लपुर पट्टरा 
नहीं लौट सके । अपने सैनिक अभियान के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात्‌ 
जब वे अपनी राजधानी लौटे तो उन्हें उनके गुप्तचरों द्वारा यह विदित हुआ कि 
चौला देवी ने किसी पुरुष का अद्यावधि मुह तक नहीं देखा है । इस प्रकार का 
संवाद सुनने और इस विषय में सभी भांति आश्वस्त हो जाने के अ्रवन्तर पत्तना- 
धीश चालुक्यराज भीम ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ चौला देवी को अपने 
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अन्त:पुर में बुला लिया और विधिपूर्वक उसे अ्रपनी रानी बनाकर उसंके साथ 
दाम्पत्यसुख का उपभोग करने लगे। कालान्तर में रानी चौला देवी गर्भवती 
हुई और समय पर उसने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया | महाराज भीम ने अपने 
उस पुत्र का नाम हरिपाल रक्खा और राजकुमारों की भांति उसका लालन-पालन 
किया । युवा होने पर हरिपाल का विवाह एक राजकन्या के साथ किया गया | 
कालान्तर में हरिपाल को भी एक पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई श्रीर उसने अपने पुत्र का 
नाम भुवनपाल रकखा । भुवनपाल का भी लालन-पालन संवर्द्धन, शिक्षण और दीक्षण 
राजपुत्नों की भांति किया गया | विवाह योग्य युवावय में भुवनपाल का विवाह भी 
क्षत्रिय राजकन्या के साथ कर दिया गया । राजसी वभव एवं ठाठ वाट के साथ 
दाम्पत्य सुख का उपभोग करते हुए भुवनपाल को भी एक पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई 
और उसका नाम कुमारपाल रक्खा गया । कुमारपाल वड़ा ही होनहार और दयालु 
प्रकृति का मिलनसार एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी था | उसका वाल्यकाल 
श्र किशोर काल राजकुमारों की ही भांति ऐश्वर्यपूर्ण सुखावस्था में व्यतीत 
हुआ । सभी लोग उससे वड़े प्रभावित थे और उसके अतिशालीन मृदु मंजुल 
स्वभाव के कारण राजप्रासाद के सभी लोग उससे सम्मान पूर्ण प्रेम करते थे। हठात्‌ 
उसके सौभाग्य ने उल्टी करवट ली, जिसने उसे श्रति दुभग्यपूर्णा दारुण दुःख के 
सागर में ढकेल दिया । 


एक दिन सामुद्रिक शास्त्र का एक लव्ध प्रतिष्ठ विशेषज्ञ सिद्धराज जयसिंह 
की सेवा में उपस्थित हुआ । उसने चालुक्य राजवंश के कतिपय कुमारों के ललाट, 
हस्त एवं पदतलों के सामुद्रिक चिन्ह देखे । क्रमशः कुमारपाल की देहयष्टि पर 
अत्युत्तम सामुद्रिक चिन्हों को देखकर वह आश्चर्याभिभूत हो उठा। सिद्धराज 
जयसिंह को अपने मुख की ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से निहारते देख उस सामुद्रिक 
शास्त्रविद ने कहा--“महाराज ! इस किशोर के सामुद्रिक लक्षण ऐसे श्रेष्ठ हैं कि 
जिनके कारण आपके पश्चात्‌ यही विशाल गुर्जर राज्य का अधिपति होगा ।” उसने 
कुमारपाल के पादतल पर अंकित भ्रनवच्छिन्न एवं सुस्पष्ट ऊर्ध्व रेखा की ओर 
इंगित करते हुए पुनः कहा--“मेरी यह सुनिश्चित मान्यता है कि यह रेखा कभी 
विफल नहीं हो सकती ।” 


सामुद्रिक शास्त्र के विशेषज्ञ विद्वानु की बात सुनकर महाराज जयसिंह मन 
ही मन बड़े खिन्न हुए और उन्होंने उसी समय मन में यह इृढ़ संकल्प कर लिया कि 
परम्परागत पवित्र चालुक्य राजवंश को किसी भी दशा में वे श्रपवाद का भागी 
नहीं बनने देंगे । बस, उसी दिन से कुमारपाल के दुदिन प्रारम्भ हो गये । 


महाराज सिद्धराज जयसिंह ने मन ही मन यह विचार किया कि यदि यह 
कुमारपाल जीवित रहा तो अवश्यमेव इसकी भाग्य रेखा एक न एक दिन फलवती 
हो सकती है, ऐसी स्थिति में “नष्टे मूले .कुत: शाखा' अथवा “न रहेगा वसि न 


सामान्य ध्रुतधर काल खण्ड २] महाराजा कुमारपाल [ ३२६७ 


वजेगी वांसुरी' की उक्तियों के अनुसार इसको येन केन उपायेन यमधाम को पहुंचा 
दिया जाय तो पवित्र चालुक्य राजवंश के भाल पर कालिमा की क्षीणतम रेखा भी 
नहीं उभर पावेगी । यह विचार कर महाराज जयसिंह कुमारपाल को मारने के 
अवसर की खोज में रहने लगे । अ्रपनी सहजन्मा प्रत्युत्पन्नमति एवं दृरदर्शिता के 
कारण कुमारपाल को महाराज सिद्धराज जयसिंह के मनोभावों की थोड़ी सी फलक 
पड़ गई और वह ॒ सदा उनसे दूर रहने का प्रयास करने लगा । एक दिन जब उसे 
यह पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाराज सिद्धराज जयसिह उसके प्राणों के 
प्यासे हैं तो कुमारपाल गुप्त रूप से एक तापस का वेष धारण कर पाटरणा से निकल 
पड़ा और सुद्रस्थ देश देशान्तरों में इधर-उधर घूमता रहा। इस प्रकार प्रच्छन्न 
वेप में कतिपय वर्षों तक विशाल भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने के 
अनन्तर तापस वेष में ही वह पुन: पत्तन लौटा और एक मठ में अन्य संन्‍्यासियों के 
साथ रहने लगा। श्राद्ध के दिनों में अपने स्वर्गीय पिता महाराज कर्ण के श्राद्ध के 
दिन सिद्धराज जयसिंह ने पाटरण के ब्राह्मणों, साधुओं, सन्‍्यासियों आदि को श्राद्ध 
भोजन के लिए निमन्त्रित किया । उन्हें यह शंका हो गई थी कि कुमारपाल सन्‍्यासी 
के वेष में उन दिनों अणहिल्लपुर पट्टणा में ही आया हुआ है, अतः सिद्धराज जयसिंह 
ने श्राद्ध के दिन अपने यहां समागत सभी सन्यासियों के चरणों को अपने हाथ से 
धोना प्रारम्भ किया । साधु वेष में आये हुए कुमारपाल के पेरों का अपने दोनों हाथों 
की अंग्रुलियों से प्रक्षालन करते समय जब सिद्धराज जयसिंह को यह ज्ञात हुआ कि 
इस तपस्वी के पदतल में अ्रतीव सुस्पष्ट लम्बी ऊध्वे रेखा है तो उन्होंने बड़े ध्यान से 
रृष्टि गडाकर उस तपस्वी की ऊध्व रेखा को देखा और उन्हें विश्वास हो गया कि यही 
कुमारपाल है । कुमारपाल पहले से ही सशंक तो था ही, जब उसने सिद्धराज जय- 
सिंह की इस प्रकार की चेष्टाओं को देखा तो उसे और विश्वास हो गया कि मुर्जे- 
रेश्वर ने उसे पहिचान लिया है और वह इस बार उसके प्राणों का अपहरण करके 
ही दम लेगा तो वह बड़ी चतुराई से सनन्‍्यासियों के पीछे अपने झ्रपको छिपाता हुआ 
अपना वेष बदल कर तत्काल राज प्रासाद के पूर्व परिचित किसी गुप्त द्वार से निकल 
भागा । जब कुछ ही क्षण में सिद्धराज की आंखें उस साधु वेषधारी कुमारपाल 
को खोजने के लिये चारों शोर उठीं तो उस साद्षु को वहां कहीं न देख 
उसने तत्काल अपनी अंग-रक्षक सेना के नायक को आदेश दिया कि सभी दिशाओं 
में अपने सुभटों को भेजकर उस साध्ठु को पकड़ कर उनके समक्ष उपस्थित करो । 
कुमारपाल नगर में त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ता हुआ आलिग नाम के एक 
कुम्हार के घर में घुसा और वहां मिट्टी के भांडों को पकाने के लिये आव में कुम्हार 
के द्वारा रखे जा रहे भांडों के नीचे छिप गया। राजा के सुभट कुमारपाल का 
अनुसरण करते हुए कुम्हार के घर में घुसे । उन्होंने कुम्हार के घर आंगन आदि को 
घूम-घूम कर बड़े ध्यान से देखा किन्तु कहीं कुमारपाल को न देखकर उन्होंने 
कुम्हार से पूछा :---“एक युवक राजमहलों से भाग निकला है, क्या तुमने उसे देखा 
है ?” दयालु कुम्हार ने बड़ी चतुराई से अज्ञात की भांति अपनी मुखमुद्रा बनाते हुए 
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हाथ जोड़कर कहा :--“नहीं महाराज ! इधर तो कोई नहीं श्राया ।” राजा के 
सैनिक तत्काल किसी और दिशा की श्रोर कुमार की खोज में चल पड़े । कुछ क्षणों 
तक वहीं छिपे रहकर कुमार सावधानीपूर्वक श्राव से वाहर निकला श्रौर नगर के 
वाहर वन की श्रोर द्वुतगति से भाड-भंखाडों भ्रौर वृक्षों की श्रोट में छिपता हुश्रा 
एक किसान के खेत में पहुंचा । वहां बहुत से कृषण भ्रपने खेतों की रक्षा के लिये 
बाड निर्माण हेतु कटीले वृक्षों की लम्बी-लम्बी टहनियों की एक विशाल राशि 
तेयार कर रहे थे, कुमार चुपचाप उस कंटकराशि के नीचे छिप गया । उसका शरीर 
कंटकों से बिध गया किन्तु उसने साहसपूर्वक उस कष्ट को सहन किया। राजा के 
सुभट जो सब ओर कुमारपाल की खोज में घूम रहे थे, उनमें से कतिपय सुभट 
उस किसान के पास भी आ॥राये । खेत में चारों शोर उन्होंने वृक्षों आ्रादि में सावधानी- 
पूवेक कुमारपाल की खोज की । कटीली भाड़ियों के उस बड़े ढेर को भी उन्होंने 
अपने तीक्ष्ण भाले ढेर में घुसेड़-घुसेड़ कर देखा पर कुमारपाल श्वांस रोके चुपचाप 
उस कांटे के ढेर के नीचे छिपा रहा । राजा के सैनिक हताश होकर वहां से भी लौट 
गये । सेनिकों के चले जाने के पश्चात्‌ उन किसानों ने रात्रि के अन्धकार में कुमार- 
पाल को उस कंटक राशि से वाहर निकाल कर अशन पानादि से तृप्त कर वहां से 
विदा किया | वृक्षों और लताग्रुल्मों की श्रोट में छिपता हुआ कुमारपाल दो दिन 
और दो रात तक निरन्तर चलता रहा और तीसरे दिन अ्रणहिल्लपुर पट्टरा से बहुत 
दूर एक घने जंगल में पहुंचा । सूर्य की प्रखर किरणों से सन्‍्तप्त और इतनी लम्बी 
दौड़ भाग के परिश्रम से क्लान्त कुमार॒पाल एक वृक्ष की छाया में बेठ गया । वहां उसने 
देखा कि एक चूहा अपने मुह में एक रौप्य मुद्रा लिये अपने बिल से वाहर निकला 
और उस रौप्य मुद्रा को एक शोर रख कर पुन: बिल में प्रविष्ट हो गया ॥ थोड़ी ही 
देर के पश्चात्‌ वह पुन: दूसरी रौप्य मुद्रा लिये बिल से बाहर निकला भर उसे 
भी पहली मुद्रा के पास रख कर पुन: बिल में प्रविष्ट हो गया । इस प्रकार वह चूहा 
२१ बार एक-एक रौप्य मुद्रा अपने मु ह में लिये बिल से बाहर आता रहा है और 
उन सब मुद्राओं को क्रमशः एक-दूसरी मुद्रा के पास रखता रहा । अन्त में वह 
पहली मुद्रा को मुख से पकड़ कर बिल में प्रविष्ट हो गया । कुमारपाल यह देख 
कर अपने स्थान से उठा और उन अ्रवशिष्ट बीसों ही मुद्राओं को उठा कर एक वृक्ष 
की श्रोट में बैठ उस बिल की ओर देखने लगा । उसने देखा कि कुछ ही क्षणों में 
वह चूहा पुनः अपने बिल से बाहर लौटा और जिस स्थान पर उसने रोप्य मुद्राए 
रखी थीं, उस स्थान पर उन मुद्राओं को न देख कर इतस्ततः उन मुद्राश्रों की बड़ी 
ही व्यग्रतापू्वंक खोज करने लगा । अ्रन्ततोगत्वा जब उसे वे मुद्राएं नहीं मिलीं तो 
वह इधर-उधर लौट-पोट हो छटपटा कर मर गया । इस प्रकार चूहे को मरा हुआ 
देखकर कुमारपाल बड़ा दुःखित हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अपने 
स्वायत्त द्रव्य के प्रति एक अबोध वन्य जन्तु को भी कितना प्रगाढ़ मोह होता है । 
उसे स्वयं को भी अपना घर-द्वार ही नहीं सर्वस्व तक छोड़ कर वन-वन की, दर-दर 
की ठोकरें खाने के लिये बाध्य होना पड़ा है। इस प्रकार भारी मन लिये वह उस 
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वन में भागे की शोर बढ़ा । तीन दिन से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। 
भूख के कारण उसे एक डग भी आगे वढना दूभर हो गया था । 


उसी समय ससुराल से अपने पीहर को ओर पालकी में जा रही किसी 
अपार समृद्धिशाली श्रेष्ठिकुल की महिला की दृष्टि पूर्णहूपेरा परिश्रान्त-क्लान्त एवं 
म्लानमुख कुमारपाल पर पड़ी । प्रथम रष्टिनिपात से ही उस युवती ने ताड़ लिया 
कि वह कोई सम्भ्नान्त कुल का प्रदीप है और दुदिनों की चपेट में ञश्रा भखा-प्यासा 
वन में भटक रहा है। उसने अपनी पालकी रोक कर कुमारपाल से पूछा 
“्वन्धु तुम कौन हो १ 


अदीन घनरव गम्भीर स्वर में ईषत्स्मित के साथ कुमारपाल ने उत्तर 
दिया :--“बहिन ! इस समय तो मैं इससे अधिक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं 
हूं कि मैं एक लक्ष्यविहीन पथिक हूं ।” 


रमणी ने सहमे स्वर में प्रश्त किया :--“बन्धुवर ! ऐसा कौन-सा वृक्ष है 
जिसे शीत, उष्ण आदि सव प्रकार के अनुकूल अथवा प्रतिकुल पवन के भौंकों ने 
नहीं ककभोरा हो ? पहले के दिन न रहे, तो ये दिन भी सदा रहने वाले नहीं हैं । 
क्या आप यथेच्छ समय तक हमारे यहां सुखपूर्वक प्रच्छुन्न एकान्त अज्ञातवास करने 
की स्थिति में हैं ? ” 


कुमारपाल ने क्ृतज्ञतापूर्ण दृढ़ स्वर में कहा :--“बहिन ! तुम्हारे इस 
वात्सल्यपूर्ण उच्चकुलोचित सौहादंभाव के लिए धन्यवाद ! किन्तु मैं किसी को अपने 
दुदिनों का साझी नहीं वनाऊंगा, विशेष कर तुम्हारे जेसे सुखी समृद्ध परिवार को । 
यह कह कर कुमारपाल ने झागे की ओर डग बढ़ाया ।” 


ईस्य कुल की उस महिला ने कुमारपाल को रोकते हुए कहा :--“ठहरो 
भाई ! तुम्हारे स्वावलम्बनपरक साहस से तुम्हें शीघ्र ही अभीष्सित कार्य की 
सिद्धि प्राप्त होगी, किन्तु थोड़ा भोजन कर लो। देखो ! वहिन के आग्रह को 
टालना मत ।” यह कहते हुए उस ईम्य महिला ने अपने पाथेय में से करम्ब का 
स्वादिष्ट पाथेय विपुल मात्रा में उस पथिक की ओर बढ़ाया । कुमारपाल उसके 
आग्रह को टाल न सका और उसने वह पाथेय रख लिया । 


कुमारपाल ने एक सघन वृक्ष की ओर डग बढ़ाये और उस ईस्य पत्नी ने 
अपनी पालकी को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने का अपने परिचारकों को आदेश 
दिया । 


जैसे कोई भूली-विसरी बात स्घृति-पटल पर आ उभरी हो । कुमारपाल 
सहसा उस महिला की पालकी के पास आया और उससे पूछा :--“आप किस 
श्रीमच्त की पुत्री और किस ईम्य की कुलवधु हैं ? ” 
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उस श्रेष्ठिकुल की महिला से उसके श्वसुर श्रीर पिता का नाम-धाम मालूम 
कर कुमारपाल बीस रजत मुद्राएं उस श्रेष्ठि कुलवधु के हाथ में रखकर बोला :-- 
“बहिन ! अपने भाई की यह अभ्रकिचन भेंट ठुकराना मत |” तदनन्तर कुमारपाल 
त्वरित गति से उस सघन वृक्ष की श्रोर बढ़ गया । कुमारपाल ने वृक्ष की छाया में 
बैठकर तीन दिन से प्रज्वलित हो रही श्रपनी पेट की ज्वाला को शान्‍्त किया । पास 
ही बहती हुई नदी से जल पीकर वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चला । इस प्रकार 
अनेक प्रान्तों में परिभ्रमण करता हुआ कुमारपाल स्तम्भ तीर्थ में सामन्‍त उदयन 
के पास पहुंचा, उस समय सामनन्‍्त उदयन पौीषधशाला में आचार्यश्री हेमचन्द्राचार्य 
के पास बेठा हुआ था । कुमारपाल ने पीषधशाला में जाकर श्राचार्यश्री हेमचन्द्र को 
नमस्कार करने के श्रनन्तर उदयन का अ्रभिवादन किया । उदयन कुमारपाल को 
देखते ही हे-विभोर हो उठा और उसे अपने वक्षस्थल से लगा अभ्रपने पास बिठाया | 
तदनन्तर आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि को कुमारपाल का परिचय कराते हुए उदयन ने 
आचार्यश्री से प्रश्त किया :--/“भगवन्‌ ! इस शोौर्यपुज क्षत्रियकुमार की इस दुर्भाग्य- 
पूर्ण दशा का अन्त कब होगा ? ” 


आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने कुमारपाल के भाल एवं अन्य श्रंगों पर श्रंकित 
प्रशस्त लक्षणों को देखकर घनरव गम्भीर सुदृढ़ स्वर में कहा :--“सामन्तराज ! 
यह युवक शीघ्र ही सावंभौम राज राजेश्वर होने वाला है। यह सुनिश्चित है । 
इसकी प्रशस्त भाग्यरेखाश्ों को अब तो विधाता भी नहीं मिटा सकता ।” दारिद्रय 
की दुर्देशा में आकण्ठ मग्न कुमारपाल के साथ ही सामन्‍्त उदयन को भी आचार्यश्री 
के इस भविष्य कथन पर एक बार तो विश्वास नहीं हुआ । दोनों को संदिग्घावस्था 
में देखकर हेमचन्द्रसूरि ने यह कहते हुए कि क्षत्रियकुमार के लिये यह कोई असम्भव 
बात नहीं है, दृढ़ स्वर में कहा :--“विक्रम सम्वत्‌ ११९९ की कात्तिक कइंष्णा 
द्वितीया, रविवार के दिन हस्त नक्षत्र में यदि कुमारपाल का राज्याभिषेक न हो 
जाय तो मैं उस दिन के पश्चात्‌ इस निमित्त ज्ञान से सदा सर्वेदा के लिये संन्यास 
ग्रहण कर लूगा ।” 


तदनस्तर आराचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने अ्रपने इस भविष्य कथन को अपने 
हाथ से दो पन्नों पर लिखा । एक पत्र उन्होंने मन्त्री उदयन के हाथ में श्रौर दूसरा 
पत्र कुमारपाल के हाथ में रख दिया । - ह 


इस चमत्कारपूर्णा भविष्य कथन को इस प्रकार के सुद्ढ़ आत्म-विश्वास 
के साथ प्रकट करने के आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि के अ्दुभुत्‌ कला-कौशल को देखकर 
आश्चर्या भिभूत कुमारपाल ने निर्णायात्मक स्वर में कहा :--“भगवनु ! यदि आपका 
यह भविष्य कथन सत्य सिद्ध हुआ तो उसी दिन से उस समस्त राज्य के श्राप ही 
स्वामी होंगे । मैं तो आपके झ्राज्ञाकारी अनुचर के रूप में सदा आपके ग्रादेशों की 
अनुपालना को ही आजीवन अपना. सौभाग्य समझता रहुंगा ।* 
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कुमारपाल की इस प्रकार को प्रतिज्ञा को सुनकर आचारयंश्री हेमचन्द्रसूरि 
ने कहा :--“क्षन्रियकुमार ! अन्ततोगत्वा नरक में गिराने वाले राज्य से हमारे 
जैसे विरक्त साधु-संन्‍्यासियों को क्‍या प्रयोजन है ? हां, आप अपनी इस बात को 
सदा याद रखना और यथाशक्ति श्रमण भगवान्‌ महावीर के शासन की सतत सेवा में 
निरत रहते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते रहना । 


कुमारपाल ने आचायेश्री के इस निर्देश को भ्रटल आाज्ञा समभकर शिरोधायें 
किया और उन्हें नमस्कार करने के अनन्तर मन्त्री प्रवर उदयन के साथ उसके 
प्रासाद की श्रोर प्रस्थित हुआ । मन्त्रीश्वर उदयन ने स्नान, पान, अ्रशनादि से 
कुमारपाल का बहुमानपूर्वक सम्मान-सत्कार किया और उसे उसकी लक्ष्यविहीन 
यात्रा के लिये पर्याप्त पाथेय प्रदान कर विदा किया | उदयन से विदा हो कुमारपाल 
क्रमिक पद-यात्रा करता हुआ मालव प्रदेश में पहुंचा | वहां उसने कुडंगेश्वर के भव्य 
प्रासाद में शिला पर उट्टंकित प्राचीन प्रशस्ति की निम्नलिखित गाथा को पढ़ा :-- 


पुन्ने वाससहस्से, सयम्मि वरिसाण नवनवइअ्नहिए । 
होही कुमरनरिन्दो, तुह विक्कमराय सारिच्छी ।। 


अर्थात्‌ हे विक्रम महाराज ! आपके स्वर्गारोहरा के श्रनन्‍्तर एक हजार एक 
सो निन्‍्यानवे वर्ष व्यतीत हो जाने पर आपके समान ही प्रतापी कुमारपाल नाम का 
एक राजा होगा । | 


इस गाथा को पढ़कर कुमारपाल के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। 
विक्रम सम्बत्‌ ११६६ का अ्वसान होने में एक मास से भी कम समय अ्रवशिष्ट रह 
गया है । इस वर्ष के अ्वसान के साथ ही साथ मेरे राज्यारोहएणा काल विषयक इन 
दो -भविष्यवाणियों को देखते हुए महाराज सिद्धराज जयसिह का अवसान काल भी 
सन्निकट ही प्रतीत हो रहा है, यह विचार कर कुमारपाल ने कुडंगेश्वर से अ्रणहि- 
ललपुर पट्टण की ओ्रोर प्रस्थान करने का दृढ़ निश्चय किया। अपनी मातृ पितृ भू 
गूर्जर भूमि की ओर द्रतगति से प्रयाणा कर पथ को पार करता हुआ कुमारपाल एक 
दिन रात्रि के समय अ्रणहिल्लपुर पट्टा पहुंचा और अपने बहनोई (भगिनीपति ) 
कान्हुडदेव के भवन में पहुंचा । कान्हडदेव उस समय राजप्रासाद में थे । बहिन ते 
अपने भाई का बड़े दुलार से स्वागत किया और कहा--“महाराज सिद्धराज जयसिंह 
अंसाध्य रोगग्रस्त हो अ्रचेतनावस्था में रुग्णा शय्या पर हैं। तुम्हारे जीजाजी को 
यहां लौटने में सम्भवतः विलम्ब हो सकता है। अतः: तुम हाथ मुह घोकर भोजन 
कर लो ।” 

कुमारपाल ने कहां--“नहीं, मैं उनके आने पर ही भोजन करू गा । 


उन्हें ग्रधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । कानन्‍्ह॒डदेव राज प्रासाद 
से लौट आये । उन्होंने कुमारपाल को बड़े प्रेम के साथ भोजन कराया और कहा-- 
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“अभी थोड़ी ही देर पहले महाराज सिद्धराज जयसिह ने- परलोक के लिये प्रयाण 

कर दिया है । श्रभी तक इस सूचना को गुप्त रखा गया है.। तुम इस समय शान्ति से 
सो जाभ्रो। प्रातःकाल महाराज के शअ्रन्तिम संस्कार से पूर्व ही चालुक्य राजवंश केः 
परम्परागत नियम के अनुसार राज्याभिषेक के महत्त्वपूर्ण कार्य का निष्पादन करना: 
है ।” यह कहकर कान्‍्हडदेव अपने शयनकक्ष में चले गये ।॥ कुमारपाल भी एक कक्ष: 
में शय्या पर लेट गया। कुछ क्षणों तक उसके श्रन्तर्मन में श्रमेक प्रकार के विचार 

आते रहे किन्तु उसे उपरिवर्शित दो भविष्यवाणियों पर और गूर्जर शासन तन्‍्त्र के: 

प्रभावशाली सामनन्‍्त अपने बहनोई कान्हडदेव पर तथा अपने पौरुष पर अटल 

आस्था थी । श्रत: वह शीघ्र ही प्रगाढ़ निद्रा में मगन हो गया । 


प्रात:काल सूर्योदिय से पूर्व ही कान्हडदेव ने श्रपनी सुसज्जित सेना सहित 
कुमारपाल को साथ लेकर राजभवन में प्रवेश किया। राजभवन में पहुंचने के 
पश्चात्‌ कान्‍्हडदेव ने राज्य के महामात्य, श्रन्य अमात्यगणा, सामन्तगरणा एवं 
प्रमुख राजमान्य नागरिकों के समक्ष राज्याभिषेक की पूरी तैयारी करवाई। 
कान्ह॒डदेव ने उपस्थित सामन्त, मन्‍्त्री एवं मान्य नागरिकवृन्द को सम्बोधित करते 
हुए कहा--“इस अतिविशाल एवं महान्‌ शक्तिशाली ग्रुज॑र साम्राज्य के भार को 
वहन करने में कौन सक्षम है ? इसकी परीक्षा कर ली जाय ?” वहां उपस्थित सभी 
प्रमुख पुरुषों ने मौन इंगित से कान्हडदेव के कथन के प्रति अपनी सहमति प्रकट 
की । राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के प्रत्याशी एक कुमार को पदट्ट पर बैठने का' 
कान्ह॒डदेव ने संकेत किया.। पट्ट पर बैठते .समय उस कुमार का न. केवल उत्तरीय 
ग्रपितु सभी वस्त्र अस्त-व्यस्त हुए देख-कान्हडदेव . ने-उसे. हाथ -पकड़ कर उठाया-' 
और एक ओर बेठने का संकेत किया । तदनन्तर दूसरे प्रत्याशी .कुमार को कान्हड- - 
देव ने पट्ट पर बैठने का निर्देश दिया। उस कुमार ने पट्ट पर बेठकर भप्ने दोनों 
हाथ जोड़कर सिर को भुका दिया । हठात्‌ वहां उपस्थित सामन्‍्तादि प्रमुख पुरुषों : 
के कण्ठों से ये स्वर फूट पड़े--“यह यशस्वी गुजर राज्य वंश के उन्नत भाल क़ो-नीचा * 
कर देगा ।” कान्हडदेव ने हाथ पकड़ कर उस- दूसरे प्रत्याशी: को ,भी पट्ट से: उठा : 
दिया.और कुमारपाल को सिंहासन पर आसीन होने का निर्देश दिया। कुमारपाल 
तत्काल गरुड की भांति वेग से सिंहासन पर सभी. भांति सुसंयत हो अपने उत्तमांग : 
को राज राजेश्वर की भांति ऊपर उठाये हुए बेठ गया और अपनी तलवार की मूठ - 
को अपने दक्षिण करके वज्रपाश. में आबद्ध कर उसे शने: शनै: दोलित-करने लगा । 
वहां उपस्थित सभी प्रमुखजनों ने सिर भुकाकर उसका: राज्याभिषेक करने की ' 
सहर्षपूर्ण सम्मति प्रदान की । राज पुरोहित ने तत्काल मंगल पाठ के साथ कुमार- 
पाल का गुर्जर साम्राज्य के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक किया श्रौर साथ ही 
साथ विविध वाद्य ध्वनियों-से समस्त वायु मण्डल गु जरित हो उठा। 'महामहिम 
गुजेरेश्वर महाराज कुमारपाल की जय हो! आदि जयघोषों-से समस्त जगह । 
प्रकस्पित हो उठा। कान्हडदेव आदि सभी सामन्‍्तों और उपस्थित' जनसमसू 
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अपने उत्तमांगों से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए कुमारंपाल को नमस्कीर किया । राज्य 
में सर्वत्र कुमार॒पाल की राजाज्ञा प्रसारित करवा दी गई । 


कुमारपाल के राज्यांभिषेक॑ के अ्नन्तर महाराज सिद्धरज जयेसिंह' की 
राजकीय सम्मान के साथ सभी प्रकारं की ओऔरध्वेदेहिंक क्रियाएं सम्पन्न की गईं 
पुरोहितों, ब्राह्मणों श्रौर भिक्षुकों को विपुल दांने दिया गयां। अनेक प्रकार के पुण्य 
कार्य किये गये । 


महाराजा कुमारपाल राज्यारोहण से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में एवं 
अनेक राज्यों में परिभ्रमण कर चुका था, श्रनेक प्रकार के कटु अनुभव भी उसे हो 
चुके थे, विभिन्न राज्यों की प्र॒जां के अ्रभाव श्रभियोगों आदि की दर्शों को उसने 
प्रत्यक्ष रूप से देखा था, इस प्रकार की श्रनुभूतियों से मेधावी कुमारपाल की मेधा 
शक्ति और भी अ्रधिके निखर चुकी थी। उसने शासन सूत्र सम्भालतें ही राज्य के” 
सब कार्यों को स्वयं अपनी सीधी देखरेख में करना प्रारम्भ कियां। शासन सूत्र के 
संचालन की सभी गतिविधियों पर कुमारपाल की दूरदंर्शी कड़ी दृष्टि के कारण ' 
राज्य के प्राय: सभी प्रमुख अधिकारीगरा थोड़े ही दिनों में उससे मन ही मन रुष्ट 
हो उसकी ह॒त्या करने के प्रपंच रचने लगे । कुमारपाल के पुर्ण्य-प्रताप से किसी 
स्वामिभक्त वयोवृद्ध अधिकारी ने कुमारपाल के समक्ष उसकी हत्या के'षडयन्त्र की 
जानकारी रख दी । कुमारपांल ने तत्काल उन सब षडयन्त्रका रियों को चुन-चुन कर 
एक ही रात में यमधाम पहुंचा दिये।॥ कुर्मारपाल के इस प्रकांर के कठोर अनुशासन 
का यह परिणाम निकला किः सभी अ्रधिकारी, सभी' प्रकीर की षड्यन्त्रकारी ' 
प्रवृत्तियों से कोसों दूर रहकर प्रगाढ़ स्वामिभक्ति' और अटूट देशभक्ति के साथ: 
शासन और शासित प्रजा की सेवा' में अत्यन्त संवेदनशी लंता के साथ निरत रहने. 
लगे। महाराज कुमारपांल ने सिंहासनारूढ़ होते ही मन्त्रीश्वरे उदयन के पुत्र ' 
वाग्भट्रंदेवः को अपने महामात्य पद “पर॑ निर्युक्त किया और आलिग नामक कुम्हारं 
को चित्रकुटे के पास सातं सौ गांवों का अ्रधिंपति बर्ना दिया। उसके पारिवारिक 
जनों को क्षत्रियों के समकक्ष सम्मान प्रदान कर अपने वंश के “प्रधान पद पर नियत ' 
किया। इस प्रकार की “प्रधान” जातियां आज भी राजस्थान के विभिन्न भागों के 
क्षत्रियों में उपलब्ध होती हैं। जिने किसानों ने कटींले वृक्षों की कंटीली शाखाओं ' 
के ढेर के नीचे कुमारपाल को छिपाकर रखा था, उन॑ किंसानों को क्ृतज्ञ शिरोमंरित 
कुमारपाल ने अपने अंगरक्षकों के पद पर प्रतिष्ठित कियां । 


इस प्रकार विशाल गुजर साम्राज्य के शासनसूच को अपने हाथ में सम्भालने 
के स्वल्प काल पश्चात्‌ ही: कुमारपाल ने अपने राज्य कों निष्कंटक वरना लिया । 

उदयन देव के 'वाहंड' नामक पुत्र कों महाराज जरय॑सिंहं ने अपने जीवन के 
संध्याकाल में एक प्रकार से अपना पुत्र 'मांने लियां थां। वाहड कुमार का राज्य के 
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प्रमुख अधिकारियों, कर्मचारियों, राज भवन के परिचारकों एवं राज्य के विभिन्न 
गण्यमान्य प्रमुख नागरिकों पर पर्याप्त प्रभाव था । इसके साथ ही साथ वाहडकुमार 
महाराज सिद्धराज जयसिह का कृपापात्र वरद पुत्र होने के कारण ग्रुजेर राज्य के 
अनेक रहस्यों से भी श्रवगत था । उसे कुमारपाल का गुर्जर राज्य के सिंहासन पर 
आरूढ होना सह्य नहीं हुआ । श्रत: उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह येन- 
केन-प्रकारेण कुमारपाल को भीषण युद्ध में उलभाकर उसे राज्यच्युत करे । इस 
प्रकार विचार करने के श्रनन्तर वह सपादलक्ष (वर्तमान सांभर) राज्य के नरेश 
का सेनापति बन गया। सपादलक्ष के राज्य की सेना को अ्रभिवृद्ध, सुगठित, युद्ध कला 
कौशल में निष्णात, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित एवं शक्तिशाली बनाकर उसने 
कुमारपाल से युद्ध प्रारम्भ करने से पहले गुर्जर राज्य के प्राय: सभी सामन्‍्तों, श्रनेक 
सेना-तायकों आ्रादि को बड़ी-बड़ी धनराशियां घूंस के रूप में प्रदान कर गुप्त रूप से 
अपने पक्ष में कर लिया । इस प्रकार की व्यवस्था करने के अ्रनन्‍्तर “हमारी जीते: 
सुनिश्चित है”, “हम कुमारपाल को अ्रवश्यमेव पराजित कर उसे बन्दी बना सकेंगे” 
इस प्रकार का रढ़ विश्वास लिये उसने सपादलक्ष राज्य के नरेश और उसकी विशाल 
चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर गुजर राज्य की सीमाओं पर पड़ाव डाला । चरों 
के मुख से यह सुन कर कि सपादलक्ष नरेश और उसकी सेनाओं के साथ वाहडकुमार 
गुर्जर राज्य की ओर बढ़ रहा है, कुमारपाल ने भी अपनी चतुरंगिंणी विशाल सेना 
को युद्ध हेतु सुसज्जित कर अपनी सीमा पर पड़ाव डाला । दोनों ओर की सेनाश्रों 
ने युद्ध के लिये सुसज्जित. हो व्यूह रचना की । शत्रु की सेना गुजर राज्य की सीमा 
में प्रवेश करे, इससे पहले ही ३६ प्रकांर के आयुधों के विपुल संचय से युक्त कलह : 
पंचानन नामक हस्ति की पीठ पर कुमारपाल का राजसिंहासन प्रतिस्ठापित कर 
हस्ति संचालन कला में लब्ध प्रतिष्ठ शामल नामक हस्तिप (महावत ) ने कुमारपाल 
के समक्ष उस हस्तिरत्न को प्रस्तुत किया । महाराज कुमारपाल तत्काल उस हस्ति 
पर श्रारूढह होकर सिंहासन पर बेठ गया । अपने सेनानायकों एवं सामन्‍्तों की श्रोर 
इष्टिनिपात करते ही उनकी भावशंगियों एवं युद्ध के लिये अनुत्सुकता के भावों से 
उसने समभ लिया कि शत्रु ने. उनको देशद्रोही बनाकर अपने पक्ष में कर लिया है । 
उसने तत्काल सामल हस्तिप को आज्ञा दी कि वह स्वयं ही सबसे आगे रहकर शत्रु के. 
साथ, युद्ध करेगा, इसलिए. वह कलहपंचानन हाथी को सपादलक्ष राज के हाथी की 
शोर बढ़ाये । सामल ने कलहपंचानन को गुर्जर सेना के शीरषेस्थ स्थान पर लाकर 
ज्योंही शत्रु राजा के हाथी की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी कि हाथी पीछे की ओर 
सरकने लगा । हस्तिप ने अनेक बार अंकुश मारे। हाथी को आगे-बढ़ाने के लिये 
सभी प्रकार के सम्भव प्रयत्न किये किन्तु हाथी ने श्रागे की ओर एक डग तक भी 
नहीं रकक्‍खा । कुमारपाल ने क्रुद् हो सामल को सम्बोधित करते हुए कहा :--्यों 
सामल ! तू भी इन मातृश्ूमिद्रोही गुजर सेना के सेनानियों की भांति शत्रु पक्ष में 
जा. मिला है ?” शामल ने हाथी को आगे की ओर बढ़ाने का एक बार और प्रवल 
प्रयास करते हुए कुमारपांल से कहा :--प्रृथ्वीनाथ ! जब तक यह पृथ्वी और 
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यह सूर्य और चन्द्र विद्यमान रहेंगे, तव तक कलहपंचानन नामक हस्ती और इसका 
संचालक सामल कभी राजद्रोह के पाप का कलंक कालिमापूर्ण काला टीका अपने 
भाल पर नहीं लगने देंगे । पर वास्तविकता यह है कि शत्रुओं की हस्तिसेना के एक 
हाथी के होदे में वाहडकुमार एक वाद्य यन्त्र के तार से इस प्रकार की ध्वनि प्रकट 
कर रहा है, जिसे सुनकर हाथी रणांगरण से भाग खड़े होते हैं । यह कहते हुए सामल 
ने अपने उत्तरीय के दोनों पल्‍लों से कलह पंचानन हाथी के दोनों कर्ण-रन्त्रों को 
'भली-भांति बन्द कर उसे शत्रु राजा के हाथी से भिड़ा दिया। दोनों हाथियों के 
भिड़ जाने तक वाहडकुमार को यही विश्वास था कि चौलिंग नामक हस्ती का 
हस्तिप जिसे मैंने लंचादानपूर्वक अपने पक्ष में कर लिया है, वही राजा के हाथी को 
लेकर मेरे हाथी के पास आया है । इस प्रकार विचार कर वाहड ने नंगी तलवार 
हाथ में लिये गुजरेश कुमारपाल के सिर को धड़ से पृथक्‌ कर देने के उद्देश्य से अपने 
हाथी के हौदे से कलह पंचानन हाथी के हौदे पर अपना एक पैर रख दिया । वह 
दूसरा पर उठाये इससे पहले ही सामल ने विद्युत वेग से कलह पंचानन हस्ती को पीखे 
की ओर गतिमान कर दिया झौर दोनों सेनाश्रों के देखते ही देखते वाहडकुमार रखां- 
गण में पृथ्वी पर आ गिरा । कुमारपाल के अंगरक्षक पदाति सैनिकों ने वाहडकुमार 
को तत्काल पकड़कर बन्दी वना लिया । तदनन्तर कुमारपाल ने सपादलक्ष-राज को 
रण के लिये ललकारा । कुमारपाल को लक्ष्य कर अपने धनुष की प्रत्यंचा से 
सांभर नरेश 'आश्रानक' बाण को छोड़ना ही चाहता था कि कुमारपाल ने अपने शर 
प्रहार से उसे खंड-विखंडित कर दिया और सिंह की भांति छलांग मार कर शत्रु 
राजा आनक' को उसके हाथी के होौदे से अपने हाथी के हौदे पर ला पटका । 
तत्काल सपादलक्ष नरेश को बन्दी बना “जीत लिया, जीत लिया” इस प्रकार का 
सिहनाद करते हुए कुमारपाल ने अपने स्वामी भक्त सेनिकों और अ्रंगरक्षकों की 
टुकड़ियों के साथ शत्रु सेना पर भयंकर आक्रमण किया । अपने राजा के बन्दी बना 
लिये जाने के कारण सपादलक्ष की सेना का मनोबल टूट चुका था। इस भ्प्रत्याशित 
भीषण आक्रमण से उसमें तत्काल भगदड़ मच गई | कुमारपाल ने तत्काल शत्रु के 
कोषागार, शस्त्रागार, अनेक हस्तियों और बहुत बड़ी संख्या में घोड़ों को अपने 
अ्रधिकार में कर लिया । इससे गुर्जर सेना का उत्साह बढ़ा। विद्रोही सेना-नायकों ने 
भी अपने विद्रोह-भाव को भुलाकर भागती हुई शत्रु सेना का पीछा कर शत्रु के अस्त्र, 
शस्त्र और अश्वों को अपने अधिकार में कर लिया । 


युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ कुमारपाल ने विद्रोही सामन्‍तों 
और सेना-नायकों को कड़ा दंड दे उनके स्थान पर सच्चे देशभक्त एवं स्वामि भक्तों 
“को नियुक्त किया । 


: एक दिन महाराज कुमारपाल की राज्य सभा में कोंकण नरेश मल्लिकाजु न 
के 'मागध' (बन्दी) ने अपने स्वामी की प्रशंसा में उसे “राज पितामह' के विरुद से 
अभिहित किया । महाराज कुमारपाल उसके इस विरुद को सहन न कर सके और 
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वे इृष्टि उठाकर राजसभा,में उपस्थित अपने सामनन्‍्तों की झोर देखने लगे । अम्बड़' 
नामक मल्त्री ने भ्रपती, भ्रोर,गुजेरराज के हष्टि;निक्षेप के होते ही श्रपने. दोनों .हाथ 
अंजलिबद्ध कर ऊपर की शोर. उठा दिये | यह देखकर कुमार॒पाल को बड़ा आश्चर्य 
हुआ और सभा के विसजित होते ही भ्रम्बड़ मन्त्री को एकान्त में. श्रपने पास बुलाकर 
सभा में उस प्रकार अंज़लिबद्ध हाथ ऊपर उठाने,का कारण पूछा | अ्रंवड मनन्‍्त्री-ने 
उत्तर में निवेदन किया :--“राज़ राजेश्वर ! कोंकरा के मागध के मुख से 
मल्लिकाजु न के लिये प्रयुक्त 'राज-पितामह' शब्द को सुनते ही आपके नेतन्नों में 
 लाली-सी दौड़ गई | आपने सामर्ष अ्पने,सामन्त समूह की शोर इृष्टिनिपात किया । 
उस समय आपके दृष्टिनिक्षेप का मैंने यही,अर्थ समझा कि आप यही जानना चाहते 
थे कि आपकी राज सभा में क्या कोई ऐसा सुभट विद्यमान है, जो मिथ्याभिमानी 
मल्लिकाजु न का सिर काटकर मेरे सम्मुख उपस्थित करे। मैंने आपके उस मौन 
आदेश को स्वीकार, एवं,शिरोध्ाय कर आपके श्रान्तरिक अ्रभिप्राय की पृत्ति के लिये 
अपने अंजलिवद्ध दोनों हाथ ऊपर उठाये ।” कुमारपाल अपने इंगितज्ञ मन्त्री अम्बड़ 
के उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने मन्त्री अ्रम्बड़ को अपनी एक विशाल चतुरंगिणी 
सेना के साथ कोंकण राज्य पर आक्रमण करने के लिये विदा किया । मन्त्री अम्बड़ 
ने प्रयाण पर प्रयाण करते हुए अपनी सेना के साथ कल्विणी नदी को .पार क़र 
उसके दूसरे तट पर अपनी सेना का पड़ाव डाला । गुर्जर सेना के अपनी सीमा में 
प्रवेश का समाचार सुनते ही मल्लिकाजुन ने अपनी सशक्त सेना के साथ ग्रुजेर 
राज्य की सेना पर झ्राक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संग्राम 
हैआआा-किन्तु शीघ्र ही गुजर सेना में भगदड़ मच गई और अम्बड़ मन्त्री मल्लिकाजु न 
से परास्त हो गुजर राज्य की ओर लौट प्रड़ा । उसने अपनी पराजित सेना को साथ 
लिये अणहिल्‍्लपुर प्रट्टा से थोड़ी..हूर अपनी सेना का.एक नदी के किनारे पड़ाव 
डाला । उसने काले कपड़े एवं काला ही छत्र धारण किग्रा और कृष्ण मुख किये वहीं 
रहने लगा ।.कुमारपाल ने अ्रम्बड़ की सेना के सब्निवेश में उसे ,इस वेष में देखकर पूछा 
'कि.यहां सेना का पड़ाव क्यों डाला है ? अपना कृष्ण मुख किये कृष्ण वेष में मन्त्री 
अ्रम्बड़ ने सांजलि शीज्ञ भुका उत्तर दिया :--पृथ्वीनाथ ! कोंकण से पराजित हो 
लौटने के कारण आ्राप्रका यह सेनाप्रति लज्ज़ित हो यहीं पड़ा है ।” क्रुमारपाल उसके 
उत्तर से प्रसन्न हो कहने लगे :--“शौयंशाली सेत्तापति के लिये इस प्रकार की लज्जा 
भी वहुत बड़ा आभूषण है ।” .कुमारपाल ने अनेक रणसौंडीर सामन्‍्तों झौर एक 
बड़ी शक्तिशाली सेना को श्रम्बड़ के सेनापतित्व में देकर उसे पुत्र: कोंकण-विजय 
का आदेश दिया । इस बार सेत्ापति अ्रम्बड़ ने कोंकण राज्य की सीमा में विद्युत्‌ 
'बैग से आगे बढ़कर कोंकण की सेना पर बड़ा भीषरा श्राक्रमणा किया । अपने पट्ट- 
हस्ति-रत्न पर आरूढ मल्लिकाजु न अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अम्बड़ ने 
उसे देखते ही अपने अश्व को .एड लगाकर मल्लिक़ाजु न के हाथी की झोर वायु वेग 
से बढ़ाया । म्ल्लिकाजु न के हाथी के पास पहुंचते ही सेनापति अम्बड़ ने अपने 
घोड़े की पीठ से छलांग लगाकर क़ोंकणराज के हाथी के दांतों पर पैर रख हाथी 
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के होदे पर बैठे हुए मल्लिकाजु न को ललकारते हुए कहा :--“पहले तुम मुझ पर 
प्रहार करो और अपने इष्टदेव का स्मरण कर परलोक प्रयाण के लिए तैयार हो 
जाओ ।” मल्लिकाजु न ने जेसे ही उस पर अपनी गदा का प्रहार करने को गदा 
उठाई, अम्बड़ ने श्रपनी तीक्षण तलवार की धार के प्रहार से उसके सिर को प्रथ्वी 
पर गिरा दिया । मल्लिकाजु न के मस्तक को भूलुठित होते देख कोंकरण की सेना 
के पेर उखड़ गये । वह रखांगरा से पलायन करने लगी । गुज॑र सेना के योद्धाश्रों ने 
अपने भीषण प्रहारों से शत्रु सेना को नष्ट-भ्रष्ट एवं छिन्न-भिन्न कर दिया । कोंकरश 
की सेना को पराजित करने के पश्चात्‌ सेनापति अम्बड़ ने कोंकशराज की 
राजधानी में प्रवेश किया और पूरे कोंकरा राज्य में महाराज कुमारपाल की आज्ञा 
प्रसारित कर कोंकण के राज्य कोष पर अधिकार कर लिया । सेनापति अम्बड़ ने 
मल्लिकाजु न के मस्तक को स्वर्ण के पत्तों से वेष्टित कर कोंकण की बहुमूल्य 
अपार घनराशि को साथ ले अ्रणहिल्लपुर पट्टा की ओर प्रस्थान किया । कतिपय 
प्रयाणों के अनन्तर वह अणहिल्लपुर पहुंचा और राजसभा में उपस्थित हुआ । 
अपने ७२ सामन्तों द्वारा सेवित महाराज कुमारपाल के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित 
हो अम्बड़ ने मल्लिकाजुन का सिर उनके चरणों पर रखते हुए अपना सिर 
भुकाया । कोंकण देश से लाई हुई अपार धनराशि भी सेनापति अम्बड़ ने अपने 
स्वामी को भेंट की, जिसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अलभ्य श्रममोल निम्नलिखित 
वस्तुएं थीं :-- 


(१) शृज्भारकोटि नामक साड़ी, (२) मारिक्य नामक दुशाला, 
(३) पापक्षयकर नामक हार, (४) संयोगसिद्धि नामक विषापहारिणी मुक्ताशुक्ति, 
(मोती सहित सीप), (५) बत्तीस स्वण कलश, (६) मोतियों से भरे कुम्भ, 
(७) एक चार दांतों वाला हाथी, (5) १२० स्वर्णपात्र, (६) १४ करोड़ स्वर्ण 
मुद्राएं और अपार द्रव्य । 


अम्वड़ ने इन सब महाध्ये वस्तुओं और 'मंल्लिकाजु न के सिर से अपने 
स्वामी कुमारपाल के चररणों की पूजा की । 


चालुक्यराज कुमारपाल अम्बड़ के शौरय से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 
अनेक गांवों की जागीर प्रदान कर सम्मानित किया । 


एक समय जबकि महाराज कुमारपाल उज्जयिनी के अपने राजप्रासाद में 
रहते हुए, कुछ समय तक वहाँ रहने के अनन्तर अपने अधीनस्थ मालव राज्य की 
व्यवस्था को दरढ़तर एवं अधिकाधिक लोककल्याणकारी बनाने हेतु मालव राज्य के 
विभिन्न क्षेत्रों में अपने सैनिक स्कन्‍्धावार आयोजित कर प्रजा के अभाव-पश्रभियोगों 
की सुनवाई कर रहे थे, उस समय अनहिल्‍लपुर पत्तन में आचारयंश्री हेमचन्द्रसूरि की 
माता साध्वीमुख्या महत्तरा पाहिनी ने अपनी आयु का अवसान काल देख आलोचना- 
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संलेखनापूर्वक संधारा किया। उस अवसर पर श्राचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने एक 
करोड़ नमस्कार मन्त्र का जाप किया। महत्तरा पाहिनी ने पूर्ण समाधिपूर्वक स्वर्गा- 
रोहण किया । पत्तन के श्रावक वर्ग और प्रजाजनों ने महत्तरा पाहिनी के पाथिव 
शरीर की शअ्न्त्येष्टि क्रिया का बड़े ठाठ-बाट के साथ महोत्सव किया । जिस समय 
उनके शव को लिये वेकुण्ठी श्मशान भूमि के पास पहुंची तो वहां के कतिपय ईर्ष्यालु 
तापसों ने शववाहिनी उस वेकुण्ठी को तोड़ने का विफल प्रयास किया। अन्त्येष्टि के 
समय उपस्थित विशाल जनसमुद्र के समक्ष उन तापसों का बस नहीं चला और 
निविध्न रूप से महत्तरा पाहिनी के पार्थिव शरीर का अन्तिम संस्कार समीचीन रूप 
से हो गया । 


इस प्रकार के प्रसंग पर तापसों के ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार से हेमचन्द्रसूरि के 
हृदय को ठेस पहुंची और उन्होंने पत्तन से मालवभूमि की ओर विहार कर दिया । 
विहार क्रम से वे मार्ग में आये हुए ग्रामों एवं नगरों में वीतराग प्रभु महावीर का 
विश्वकल्याणकारी संदेश भव्यों को सुनाते हुए, अनेक भव्यों को सत्पथ पर आरूढ 
और अनेक श्रद्धालुओं को अ्रध्यात्मपथ पर अग्रसर करते हुए गुजरेश्वर' महाराज 
कुमारपाल के स्कन्धावार में पहुंचे | मन्त्रीश्वर उदयन से आचार्यश्री के शुभागमन की 
सूचना प्राप्त होते ही कुमारपाल उनकी सेवा में उपस्थित हुआ । उसने बड़ी कतज्ञता 
प्रकट करते हुए आचार्यश्री को वन्दन-नमन करने के अ्रनन्तर बहुमान-सम्मानपूर्वक 
स्कन्धावारस्थ उदयन के कक्ष से उन्हें वह अपने निजी कक्ष में ले गया। राज्या- 
रोहरा के तत्काल पश्चात्‌ ही कुमारपाल श्रनेक प्रकार के श्रान्तरिक कुचक्रों एवं युद्धों 
में उलभा हुआ रहा था, इसी कारण कुमारपाल श्रन्यत्र विहार कर रहे आ्राचार्यश्री 
हेमचन्द्रसुरि की सेवा में उपस्थित नहीं हो सका था । गुजर राज्य के राज सिंहासन 
पर आरूढ़ होने के पश्चात्‌ कुमारपाल के लिये आचायंश्री के दर्शनों का यह 
प्रथमावसर ही था । उसने कृतज्ञता और हर्षातिरेक से श्रवरुद्ध अ्रपने कण्ठस्वर में 
आचाय॑श्री को उनकी भविष्यवाणी का स्मरण दिलाते हुए निवेदन किया :-- 
“भगवन्‌ ! मैं जीवन भर श्रापका ऋणी रहूंगा । श्राप सदा इस दास पर कृपा कर 
ईश स्मरण की वेला में मेरे पास अवश्य आया करें । आचार्येश्री हेमचच्द्रसूरि ने 
कुमारपाल से कहा :--“राजन्‌ ! हम त्याग-विरागपूर्ण अध्यात्म पथ के पथिक 
भिक्षाज्ञ से अपना निर्वाह कर और जीणं वस्त्र से अपके तन को ढक भूमि पर सोते 
हैं । इस प्रकार की स्थिति में हमें राजाओं के सम्पर्क से क्या प्रयोजन ? ” कुमारपाल 
ने अति विनम्र स्वर में श्रभ्यर्थनापूर्वक आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि से निवेदन किया :-- 
“महाराज मैं श्रपने परलोक को सुधारने के लिये शाप जैसे महापुरुषों के सत्संग का 
'अभिलाषी हूं । आप किसी भी समय मेरे यहां पधार सकते हैं ।” कुमारपाल ने 
तत्काल अपने श्रंगरक्षकों और प्रहरियों को झादेश दिया--/आचार्यश्री कृपा कर 
जब कभी किसी भी समय मेरे कक्ष में पधारने का कष्ट करें तो उन्हें बड़े पम्मान् 
के साथ मेरे कक्ष में बिना किसी प्रकार की रोक-टोक के तत्काल लाया जाय । 
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इस प्रकार प्राय: प्रतिदिन आचाय॑ंश्री हेमचन्द्रसूरि का सैनिक स्कन्धावार 
में कुमारपाल के कक्ष में धर्मोपदेश हेतु एवं धर्म-चर्चा के निमित्त आवागमन होता 
रहा । एक दिन कुमारपाल भक्ति के प्रवाह में श्रद्धातिरेकवशात्‌ आचाय॑श्री के त्याग, 
तप एवं ज्ञान, विराग की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने लगा। यह प्रशंसा राज पुरोहित 
को आचायंश्री के प्रति ईर्ष्या के वश सहन नहीं हुई और उसने कहा :---“राजन्‌ ! 
जीवन भर केवल पानी और पत्तों से जीवन का निर्वाह करने वाले विश्वामित्र और 
पाराशर जेसे तपोपूत महर्षि भी स्त्री के मुख कमल को देखते ही मोहपाश में आ्राबद्ध 
हो गए । तो जो साधु अथवा व्यक्ति घृत, दूध, दही जैसे गरिष्ठ पदार्थों के साथ 
शाल्यन्त आदि का सरस भोजन करते हैं, उन लोगों के ब्रह्मचारी रहने की बात तो 
समुद्र में किसी पर्वेत के तैरने के समान ही श्रसम्भव बात है ।” 


कुमारपाल ने जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से आचाये श्री हेमचन्द्रसूरि की ओर देखा । 
आचाये श्री हेमचन्द्रसूरि ने पुरोहित की व्यंगमरी उपरिलिखित बात के उत्तर में 
कहा--“शक्तिशाली केशरी सिंह मदोन्मत्त हाथियों के कपोलों को चीर कर उनके 
लहुपान के साथ उनके मांस का और वन शूकरों के शक्तिप्रदायी रक्त-माँस का 
भोजन करता है। किन्तु वह वर्ष भर में केवल एक वार ही काम वासना का सेवन 
करता है। इसके विपरीत कंकर, ढेले आदि से अपने पेट को भरने वाला कबूतर 
दिन में भ्रनेक बार प्रति दिन अपनी कामाग्नि के शमन हेतु विषय पंक में लिप्त 
रहता है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मचय्यं केवल भोजन पर नहीं, किन्तु 
आत्मबल पर ही निर्भर करता है ।* 


श्री हेमचन्द्राचाय के इस युक्तिसंगत उत्तर को सुनकर राज पुरोहित 
निरुत्तर हो किकर्त्त॑व्यविमृढ़ की भांति अ्रवाक्‌ श्रपती कुक्षियों की ओर भांकता ही 
रह गया । 


उसी समय जिन शासन के प्रति ईर्ष्या रखने वाले एक अन्य पंडितमानी 
ने कुमारपाल को सांजलि शीश भुकाते हुए कहा--“'क्षमा करें नरदेव ! यह शवेता- 
म्बर मतावलम्बी सूर्य को भी नहीं मानते ।” 


हेमचन्द्राचार्य ने कुमारपाल को सम्बोधित करते हुए कहा--“राजन्‌ ! हम 

तो सूर्य के अस्त हो जाने पर श्रन्न की बात तो दूर, जल की एक बूंद तक भी अपने 

मुह में नहीं डालते । इसके विपरीत मेरे मित्र, जो इस प्रकार की बात आपके समक्ष 

कह रहे हैं, वे सूर्य के श्रस्त हो जाने पर रात्रि में सरस अशन-पानादि का नितप्रति 

रसास्वादन करते ही रहते हैं ।. न्यायप्रिय नरेश्वर ! आप ही न्यायपूर्ण निर्णय 

दीजिये कि सूर्य के अस्त हो जाने पर उसके संकटकाल में अ्रशन-पानादि का पूर्णतः 

: परिहार करने वाले हम लोग ही वस्तुतः सूर्य का समादर करने वाले हैं, न कि ये 
लोग, यह अकाट्य प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वतः सिद्ध है ।” 


४१० ] [ जन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


एक दिन शआचाय॑ श्री हेमचन्द्रसूरि चालुक्य चूड़ामरिण महाराज कुमारपाल 
के कक्ष में आये । उस. समय उनके शिष्य यशश्चन्द्रगरणि ने उनके श्रासन पर कम्बल 
रखने से पूर्व उसे अपने रजोहरण से परिमारजित किया । जीवदया सम्बन्धी गहन 
तत्त्व से अनभिन्न कुमारपाल ने आचार्य॑श्री की श्लोर देखते हुए पूछा--“भगवन्‌ ! यह 
क्या है ? यदि यहां पर किसी प्रकार का कोई जीव जन्तु, कीटाणु इष्टिगत होता तो 
उस दशा में तो श्राप जेसे जगत्‌ के प्राणिमात्र के बन्धु महात्माश्रों द्वारा पट्ठ का 
परिमाजित किया जाना परमावश्यक था, किन्तु इस समय तो किसी प्रकार का कोई 
जीव-जन्तु दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, उस दशा में श्रद्धेय श्रमणावर का परिमाज॑न- 
प्रयास क्या निरर्थक प्रयत्न की कोटि में नहीं श्राता ? ” 


“जब कोई जीव जन्तु ष्टिगोचर.हो तभी इस प्रकार का प्रयास किया 
जाना चाहिये, अन्यथा इस प्रकार का प्रयास वृथा ही सिद्ध होगा ।” इस प्रकार की 
युक्तिपूर्ण राजा कुमारपाल की बात को सुनकर हेमचद्धसूरि ने भ्रपने ईषत हास्य 
से वातावरण में मधु सा घोलते हुए कहा--“राजन्‌ ! एक चतुर राजा उसके शक्ति- 
शाली शत्रु के आक्रमण करने पर ही क्‍या हाथी, घोड़े, रथ श्रादि की चतुरंगिणी 
सेना का गठन करता है, अथवा उससे पूर्व ही ? इसका सीधा सा उत्तर है--उससे 
पूवे ही। तो जिस प्रकार यह राजनीति है कि किसी राज्य के अ्रधीश्वर को अ्रपनी 
चतुरंगिणी सेना को सुगठित, सुसज्जित और किसी भी शत्रु के आक्रमण को निरस्त 
करने योग्य सदा सुसज्जित रखना चाहिये, ठीक उसी प्रकार राज्य व्यवहार ही की 
भांति हमारा धर्म व्यवहार भी है 'कि छोटे से छोटे श्रदश्य जीव तक की रक्षा के 
लिए हम लोग परिमाज॑न आदि सभी प्रकार की क्रियाएं करने में, प्रारियों की 
यतना करने में सदा तत्पर रहें |” 


आचार्यश्री की अद्भुत्त प्रत्युत्पन्नमति के द्योतक इस युक्ति 'संगत उत्तर से 
कुमारपाल इतना प्रसन्न हुआ कि वह उसी समय सांजलि शीश भुकाते हुए प्राथना 
करने लगा--“आचार्य देव ! राज्यारोहरण से पूर्व झरापके समक्ष की गईं अपनी 
प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए मैं यह विशाल गुजर राज्य आपको सादर समर्पित करता 
हूं । कृपा कर आप इसे ग्रहण की जिये ।” 


इस प्रकार कुमारपाल द्वारा पूर्व में की गई राज-प्रदान की बात को पुनः 

सुनकर हेमचन्द्राचार्य ने कहा--“राजच्‌ ! मैंने उसी समय कहा था कि सर्वेस्य त्यागी 
हमारे जैसे अध्यात्म पथ के पथिकों को राज्य की बात तो दूर, धर्मोपकरण के 
अतिरिक्त किसी भी प्रकार के परिग्रह से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि 'किसी भी 
प्रकार का परिग्रह श्र विशेषत: राज्य तो अन्ततोगत्वा नरक में ही ढकेलने वाला 
है । पुराणों में भी राज्य को घोर दुखदायी ही बताया है। यथा-- 

राजप्रतिग्रहदग्धानां, ब्राह्मणानां युधिष्ठिर: । 

दग्धानां इव बीजानां, प्रुतर्जेन्म न विद्यते ।। 


सांमान्य श्रेतघर काल खण्ड २ ] महारांजा कुमारपाल | ४११ 


श्र्थात्‌ जिस प्रकार जला हुआ बीज पुनः अंकुरित नहीं.होता ठीक उसी प्रकार 
छोटे-बड़े किसी भी प्रकार के राज्य की बागडोर सम्भालने वाले ब्राह्मण .कल्पान्त- 
काल तक कभ्मी न तो फूलते हैं श्लौर न फलते ही हैं । इसी प्रकार ज़िनेश्वर प्रभु ने 
भी राज्य को, राजपिड को श्रनन्त-अ्रनन्‍्त काल तक भवाटवी-में भटठकाने.वाला 
बताया है ।* 


श्री हेमचन्द्रसूरि के अ्रदभुत त्याग और उत्कृष्ट अ्नासक्ति से झ्रोतप्रोत 
वचन को सुनकर महाराज कुमारपाल के भ्रन्तर्मन में उनके प्रति पृवपिक्षया शत- 
गुणित श्रद्धा उत्पन्न हो गई । 


कतिपय दिनों तक मालव प्रदेश में रहने के भ्रनन्तर कुमारपाल ने अपनी 
सेना के साथ अणहिल्लपुर पद्टरा की शोर प्रस्थान किया और उसकी प्रार्थना पर 
आचाय॑े श्री हेमचन्द्रसूरि ने भी पट्टरा की ओर विहार किया। कतिपय दिनों के 
प्रयाणा और विहार क्रम के अ्रनन्तर कुमारपाल भ्रपनी सेना के साथ और आचार्य 
श्री हेमचन्द्रसूरि अपने शिष्य वृन्द के साथ अरहिल्लपुर पट्टरा पहुंचे । 


अ्रब तो कुमारपाल प्रति दिन आचाय॑ श्री हेमचन्द्रसूरि के दर्शन एवं प्रवचन- 
श्रवरा का लाभ लेने लगा। उसने आचाये श्री की प्रेरणा से कुछ काल के लिये मद्य- 
मांस के सेवन नहीं करने का ब्रत लिया । महाराज कुमारपाल के शन्तर्मन में 
हेमचन्द्रसूरि के प्रति श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। श्र वह उन्हें ही अपना 
महर्षि, पित्ता, गुरु, और इष्टदेव मानने लगा । 


एक दिन कुमारपाल ने आचार्यश्री के समक्ष श्रपनी श्रान्तरिक इच्छा व्यक्त 
करते हुए प्रश्न किया :--“महात्मन्‌ ! क्या किसी उपाय से मेरी कीत्ति भी युग 
युगान्तरों तक स्थायी हो सकती है ? ” 


“अग्रभी महाराजा कुमारपाल के मन में अपने वंश परम्परागत धर्म कार्यों के 
प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है ।” यह विचार कर श्री हेमन्रच्द्सूरि ने कहा--/हां राजन ! 
इसके तो अनेक उपाय हैं । विक्रमादित्य के समय सम्पूर्ण पृथ्वी को ऋणामुक्त 
बनाकर जो सोमनाथ का मन्दिर बनाया गया था, कालान्तर में समुद्र की लोल तरंगों 
से अहनिश उठते हुए जलकरणों से सोमनाथ का वह काष्ठमय मन्दिर क्षीण॒प्राय हो 
चुका है, उसका उद्धार कर उसे एक चिरस्थायी मन्दिर का रूप प्रदान कर तुम 
विपुल कीत्ति श्रजित कर सकते हो ।” 


आचार्य हेमचन्द्रसूरि की इस वात को सुनकर उसने सोमेश्वर के मन्दिर का 
पुनरुद्धार प्रारम्भ करवाया । 


आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि के प्रति महाराजा कुमारपाल की उत्तरोत्तर प्रगाढ़ 
से प्रगाढतर होती जा रही श्रद्धा भक्ति को देखकर कतिपय ईर्यालु स्वभाव के 


४१२ ] [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहासं--भांग ४ 


व्यक्ति यह सोचने लगे कि राजा को हेमचन्द्रसूरि से किस प्रकार रुष्ट किया जाय। 
एक दिन पृष्ठमांसभोजी मच्छर की भांति पीठ पर ही निन्‍दा करने वाले एक 
चाटुकार ने महाराजा कुमारपाल से कहा :--“महाराज ! यह श्वेताम्बराचार्य 
हेमचन्द्रसूरि केवल आपको प्रसन्न रखने के लिये ही आपके मन को भाने वाली बातें 
किया करते हैं । वस्तुत: इनकी सोमेश्वर के प्रति किचित्मात्र भी थ्रद्धा-भक्ति नहीं 
है । और न ये भगवान्‌ शंकर को कभी नमस्कार ही करते हैं | श्राप उन्हें सोमेश्वर 
की यात्रा के लिये कहकर देख लीजिये । श्रापको तत्काल हमारी बात पर विश्वास 
हो जायगा ।” 


चाटुकारों की बातों में आकर कुमारपाल ने दूसरे दिन आाचार्यश्री से 
अपने साथ सोमेश्वर की यात्रा का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें निविदन किया--“भ्राप 
भी तीर्थ यात्रा के लिये पधारिये ।” 


आचाय॑ श्री हेमचन्द्रसूरि को वस्तुस्थिति पहचानने में क्षण मात्र भी विलम्ब 
नहीं हुआ । उन्होंने कहा :--“राजन्‌ ! भूखे को भोजन के लिये निमन्त्रण देते समय 
ग्राग्रह की आवश्यकता नहीं रहती । तपस्वी तो तीर्थों के अभ्रधिकारी होते ही हैं । 
हम अवश्य चलेंगे |” 


कुमारपाल ने कहा :--“मैं आ्रापके लिये सुखासन आदि की सम्पूर्ण सुखद 
व्यवस्था करवा दूँ ?” 


आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि ने कहा :--/नहीं राजन्‌ ! इसकी कोई आव- 
श्यकता नहीं । हम तो पदयात्रा करते हुए ही इस पुण्य का उपाजेन करेंगे ।* 


सोमदेव की यात्रा पर निकले राजा ने सोमनाथ के मन्दिर में प्रवेश करते 
ही भगवान्‌ शिव के लिंग को साष्टांग प्रणाम कर बार-बार उनके समक्ष मस्तक 
भुकाया । राजा कमारपाल के मन में चाटुकार चुगलखोरों द्वारा यह बात अच्छी तरह 
से जमा दी गई थी कि ये श्वेताम्बर साधु जिनेन्द्र भगवान्‌ के श्रतिरिक्त और किसी 
को नमस्कार नहीं करते । इस बात की परीक्षा के लिये उसने हेमचन्द्रसूरि से निवेदन 
किया :--“महात्मन्‌ ! भगवाचब्‌ सोमनाथ की पूजा के लिये यह विपुल सामग्री जो 
मेरे साथ आई है, उससे आप ही पूजा कीजिये ।” 


“ऐसा ही होगा ।” कहते हुए श्री हेमचन्द्राचार्य सोमेश्वर के लिंग के पास 
पहुंचे । नेत्रों को विस्फारित कर दसों दिशाओ्रों में दृष्टि प्रसार करते हुए उन्होंने 
कहा--“अहो ! यहां तो इस मन्दिर में कैलाशपति महादेव साक्षात्‌ विराजमान हैं । 
भ्रतः जो पूजा सामग्री यहां प्रस्तुत की गई है, उससे दुगुनी कर दी जाय 4” 


श्री हेमचन्द्राचार्य ने अपनी अत्यन्त भावविंभोर ऐसी मुद्रा में अपने ये आन्त- 
रिक उद्गार अभिव्यक्त किये कि उनका रोम-रोम पुलकित हो उठा | तत्काल श्रौर 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] महाराजा कुमारपाल [ ४१३ 


सामग्री प्रस्तुत की गई श्र आचारये श्री ने शिव पुराण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार 
आह्वानन, कवगुण्ठन, मुद्रा, मन्त्र श्रादि का उच्चारण करते हुए परिपुर्ण विधि के 
साथ उस सामग्री से शिव का अर्चन किया श्र अन्त में निम्नलिखित दो श्लोकों का 
तारस्वर से घनरव गम्भीर, मृदु मंजुल, सम्मोहक वाणी में उच्चारण करते हुए 
अपार जन समूह के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया 


“यत्र तत्न समये यथा तथा 
यो5सि सोञ्स्यभिधया यया तया । 
वीतदोषकलुष स चेदुभवा- 
न्‍्नेक एव भगवन्नमोउ्स्तु ते ॥॥१॥ 
भववीजांकुरजनना रागाद्या: क्षयमुपागता यस्य । 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा महेश्वरो (हरो जिनो) वा नमस्तस्मे ॥।२॥। 


अर्थात्‌ हे भगवन््‌ ! विभिन्न दर्शनों द्वारा विभिन्न समय में श्रापको चाहे किन्‍्हीं 
विभिन्न नामों से अ्रभिहित किया गया हो पर यदि आप समस्त दोषों और कर्मकलुष 
से पूर्णतः विनिमु क्त हैं तो आप वे ही विश्ववन्ध भगवान्‌ हैं। मैं आपको नमस्कार 
करता हूं। जन्म मरण के अंकुर स्वरूप रागद्वेषादि दोष जिनके मूलतः नष्ट हो चुके हैं, 
उन भगवान्‌ को मैं भक्तिसहित नमन करता हूं, चाहे उन का नाम ब्रह्मा हो, विष्णु 
हो, सोमेश्वर हो श्रथवा जिनेश्वर ।” 


...  आराचाय श्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा शिव की पूजा के पश्चात्‌ महाराज कुमार- 
पाल ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार सोमेश्वर की पूजा की और 
तत्काल राजा ने धर्मशिला पर तुला पुरुष, गजदान आदि अनेक प्रकार।के महादान 
दिये । तत्पश्चात्‌ कपूर से शंकर की आरती उतार कर कुमारपाल ने वहां उपस्थित 
राज्याधिका रियों एवं भ्रन्य सभी लोगों को थोड़े समय के लिये बाहर रहने का निर्देश 
दिया । सभी लोगों के यहां तक कि पुजारियों तक के बाहर चले जाने के अनन्तर 
कुमारपाल ने आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि के साथ मन्दिर के गर्भगृह में प्रवेश किया । 
वहां बैठकर अ्तीव विनम्र स्वर में निवेदन करना प्रारम्भ किया--हे आचार्य 
देव ! संसार में महादेव के समान और कोई देव नहीं है । व कोई मेरे समान राजा 
है। और न आपके समान कोई महर्षि । पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रताप से ही यहां इस 
प्रकार तीनों का संयोग मिला है। सभी दर्शन अपने-अपने आराध्यदेव का एक 
दूसरे से भिन्न अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार स्वरूप बताते हैं । इसलिये वस्तुत: 
इन सब दर्शनों ने मिलकर परमेश्वर के स्वरूप को संदिग्ध कर दिया है । इसीलिए 
इस तीथ स्थान में मैं अपने आन्तरिक उद्गार आपके समक्ष प्रकट करते हुए आपसे 
प्रार्थना करता हूं कि आप उस सत्य देवाधिदेव भगवान्‌ का और उस घर्म का स्वरूप 
मुझे बताइये जो वस्वुतः मुक्ति देने वाला है । 


च्छ 
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आचाये श्री हेमचन्द्रसूरि ने कुछ क्षण राजा की मुख मुद्रा पर दृष्टि जमांये' 
विचारं कर कहा--“राजन्‌ ! पुराणों और विभिन्न दर्शनों की कोई बात न कहकंरे' 
में सोमेश्वर को ही तुम्हें प्रत्यक्ष में दिखाता हूं, जिससे कि तुम स्वयं उनके मुख से 
ही मुक्ति के मार्ग को सुन और समभा सको ।” 


“क्या सोमेश्वर देव के साक्षात्‌ दर्शन भी सम्भव हैं ?” इस प्रकार के 
विस्मय सागर में निमग्त कुमारपाल को हेमचन्द्रसूरि ने कहा--“राजन्‌ ! हम दोनों 
का देव यहां अच्ष्य रूप में विद्यमान है। यदि हम दोनों निश्चल, निष्छल मुद्रा में 
एकाग्र मन से उसकी आराघना करें तो हमें सहज ही देव के दर्शन हो सकते हैं । 
मैं ध्यान मग्न हो उस देव का आह्वान करंता हूं। आप काले अग्रुरु का धूप 
कीजिये । श्राप काले श्रगर का तब तक धूप देते रहना जब तक कि सोमेश्वर स्वयं 
यहां प्रकट होकर तुम्हें धूप देने का निषेघ न करें ।” 


तदनन्तर आचार्य ने पदुमासन लगा चित्त को एकाग्र कर ध्यान लगाया 
और कुमारपाल ने काले अगर का अग्नि पर धूप देना प्रारम्भ किया. राजा द्वारा 
इस प्रकार निरन्तर धूप दिये जाने पर गर्भ गृह काले अगर के धूम्र के घटाटोप से 
आच्छन्न हो गया और समस्त दीपशिखाएं बुध गई। गर्भ गृह में घनान्धकार का 
एक दम साम्राज्य व्याप्त हो गया। इस प्रकार के घनान्धकार में राजा को प्रकाश: 
प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। राजां ने तत्काल घूम्र से पूरित अपनी ग्रांखों को 
करतल युगल से मसलकर ज्योंही श्राखें खोलीं तो सोमेश्वर के लिंग पर गिरती 
हुई जलधारा पर विशुद्ध जाम्बुनद जाति के स्वर्ण की क्रान्ति वाला, चर्म चक्षश्रों से 
दुरवलोकनीय अ्रप्रतिम अनुपम मनोहारी स्वरूप वाला एक तपस्वी उसे इष्टिगोचर 
हुआ । कुमारपाल ने उसे पैर से लेकर जटाजूट तक स्पर्श किया और जब उसे यह 
विश्वास हो गया कि यहां देवाधिदेवं प्रकट हुएं हैं तो उसने साष्टांग प्रणाम करते 
हुए निवेदंत किया--'हे जगदीश्वर ! आपके दर्शनों से मेरी दोनों आांखें पवित्र हो 
गई अरब आप मुझे आदेश देकर मेरे कर्ण युगल को भी क्ृतार्थ कर दीजिये । 


तत्काल उस' दिव्य तपस्वी के ' मु्ख से दिव्य ध्वंनि प्रंकंट हुई--“राजन्‌ ! 
यह मह॒षि सब देवताओं का अवतार है। भूतं, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के 
भाव को हंथेली पर रकक्‍खें हुए मोती की भांति 'देख॑ने जानेंने वाला ब्रह्मोज्ञानी है| 
यह जो तुम्हें बताये वही असंदिग्ध एवं सच्चा मुक्ति-मार्ग है । 


इस ' प्रकार कहकर शंकर के अद्श्य हो जाने पर कुमारपाल उनमना हो ु 
गया:। उसी समय प्राणायाम द्वारा निरुंद पवन कों निश्वास के रूप में छोड़ते हुए 
आ्रासनबन्ध को शिथिल करते हुए आचार्य श्री 'हेमचन्द्रसूरि ने कुमारपाल को 
'रांजन ! ” इसे सम्बोधन से सम्बोधित किया 4 कुमारपाल को अपने इष्टदेव के 'मुर्ख ' 
से आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो गया था। अ्रतः उसने 
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अपने राज राजेश्वरत्व के अभिमान को जलांजलि दे हेमचन्द्रसूरि के चरणों में 
अपना मस्तक रखते हुए भ्रति विनम्न स्वर में कहा--“आराज्ञा कीजिये भगवन ! ” 


कुमारपाल ने उसी;समय जीवन भर के लिये मांस और मदिरा का त्याग 
कर दिया । तदनन्तर आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि और कुमारपाल दोनों ही गर्भगृह से 
निकल कर सोमेश्वर के मन्दिर से बाहर आये और उन्होंने पत्तन की ओर प्रयाण 
कर दिया । 


कुमारपाल को सम्यकक्‍त्व प्राप्ति: 


सोमेश्वर से अणहिल्लपुर पट्टरा आने के पश्चात्‌ कुमारपाल नित्य नियमित 
रूप से आचाये श्री हेमचन्द्रसूरि के प्रवचनों को सुनने लगा | स्वल्प काल में ही उसे 
जिनवाणी के श्रवण से जैन धर्म पर प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई। सर्वप्रथम महाराज 
कुमारपाल ने अपने सम्पूर्ण राज्य में श्रमारि की घोषणा करवा दी: । 


कालान्तर में उसने श्रावक के'बारह ब्रत अंगीकार किये । एक समय 
अदत्तादान विरमण नामक तृतीय ब्रत के विवेचन को आचाय॑ श्री के मुख से सुनते 
ही कुमारपाल ने तत्काल अ्रपुत्रक मृति कराधिकारी (प्रपुत्नावस्था में मृत नागरिक 
की सम्पत्ति को 'मृति कर के रूप में राज्यकोषायत 'करने वाले कराधिकारी) को 
बुलाया और इस प्रकार के कर को निरस्त करने की श्राज्ञा प्रदान करते हुए महा- 
राज कुमारपाल ने इस प्रकार के-कर की आरानुमानित वसूली' के ७२ लाख रजत- 
मुद्राओं की राशि के पन्नों को तत्काल नष्ट कर दिया । 


इस कर के निरस्त किये जाने पर कुमारपाल की यशोगाथाएं दिग्दिगन्त 
में निम्नलिखित श्लोक के रूप में गुजरित हो उठीं : 


अपुत्राणां घनं गृह णन््‌, पुत्रो भवति पाथिव: । 
त्वं तु सन्‍्तोषतों मु चनू, सत्यं राजपितामह ।। 


अर्थात्‌ पुत्र विहीन लोगों के मरने पर उनके धन को ग्रहण करने वाला 
राजा उस मृतक का पुत्र हो जाता है। किन्तु हे कुमारपाल ! तुमने सनन्‍्तोष धारण 
कर इस प्रकार के धन को ठुकरा दिया है। अतः तुम सही श्रर्थों में राज- 
पितामह हो । 


पुत्र विहीने नागरिक की मृत्यु हो जाने के अनन्तर उसके धन को मृतिकर 
के रूप में राज्य 'द्वारा'ले लिये जाने विषयक ' गुर्जर राज्य के विधान को महाराज 
कुमारपाल ने किस कारण निरस्त किया, इस सम्बन्ध में आचार्यश्री: हेमचन्द्रयूरि 
द्वारा. रचित “द्वयाश्रय काव्य” प्रकाश डालता है, जो इस प्रकार है :-- 
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/एक समय महाराज कुमारपाल अपने शयनकक्ष में निद्राधीन थे । 
मध्यरात्रि में उनके कर्णरन्ध्रों में किसी के करुणा ऋ्दन की हृदय विदारक 
ध्वनि गूंज उठी । कुमारपाल चौंक कर उठा और उसने अ्रनुभव किया कि 
दूर से किसी स्त्री के करुण ऋन्दन की ध्वनि श्रा रही है। तत्क्षण उसके 
मन में विचार आया कि प्रजा के सुख-दुःख का वस्तुतः “राजा कालस्य 
कारणम्‌” इस नीति वाक्य के श्रनुसार ध्यान रखना राजा का परम कत्तंव्य 
है, ऐसा कौन दु:खी प्राणी है जो श्रद्धं-रात्रि के समय इस प्रकार करुण 
ऋन्‍्दन कर रहा है। वह तत्काल अपनी शय्या से उठा । एक साधारण जन 
जैसे वस्त्र पहने और चुपचाप दवे पांव उस ओर बढ़ गया जिस ओर-से कि 
उस करुण क्न्दन की ध्वनि झा रही थी। शअ्रद्धं-रात्रि की निस्तब्धता में 
उनींदे प्रहरियों की दृष्टि बचाता हुआ राजा नगर के बाहर निकला श्रौर 
ऋन्दन की ध्वनि को लक्ष्य कर श्रागे बढ़ता गया । तीज गति से पर्याप्त पथ 
पार करने के अनन्तर कुमारपाल ने निर्जन वन में देखा कि एक नारी एक 
वृक्ष के नीचे बेठी हुई करुण ऋन्‍दन कर रही है। उसके हाथों में स्वर्ण 
कंकरणा हैं किन्तु शोक और रुदन के कारण उसका मुख मलिन हो गया है। 
उसके समीप जाकर राजा'ने सम्वेदना भरे नम्नर स्वर में पूछा :--“बहिन ! 
तुम इस निर्जन वन में इस समय किस कारण करुणा ऋन्‍दन कर रही हो ? 
क्या किसी ने तुम्हारे साथ धोखा कर तुम्हें इस भयावह वन में एकाकिनी 
छोड़ दिया है श्रथवा क्‍या किसी ने तुम पर किसी प्रकार का श्रत्याचार 
किया है ? जो भी बात हो मुभे स्पष्ट कहो ।* 


उस स्त्री ने क्षण भर के लिये उसकी ओर दृष्टिपात किया श्र अपने 
प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाले उस भद्र पुरुष से कहा :--“बन्धु ! मैं थी 
तब तो सब कुछ थी, किन्तु आज मैं कुछ भी नहीं हूं । मैं अबला अपने 
जीवन से ऊब चुकी हूँ। मेरी व्यथाभरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे ? 


कुमारपाल ने फिर कहा :--“बहिन ! धूप और छाया की भांति 

सुख श्ौर दुःख प्रारिगमात्र के पीछे लगे हुए हैं। अ्रतः साहस से काम लो। 

हताश होने से कोई भी समस्या हल. नहीं होती है और अधिक उलभती 

है । मुझे स्पष्ट शब्दों में बताश्रो कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या ढुःख है ! 
यथा शक्ति मैं तुम्हारे दुःख को दूर करने का प्रयास केरू गा ।' 


उस महिला ने कुमारपाल के दयामिश्रित सान्त्वनाभरे बा को 
सुनकर कहना प्रारम्भ किया :--भाई ! - मेरा. पति इस ग्रु का. 
प्रमुख व्यापारी था। समुद्री मार्ग से अनेक देशों में व्यापार कर उसने विपुल 
धन संचय किया । हमारे एक पुत्र भी हुआ । उसे पढ़ा लिखाकर अपने 
पैतृक व्यवसाय में भी लगाया और एक कुलीना रूपसी कन्या के साथ उसका 
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विवाह भी कर दिया । जिस समय मेरे पुत्र की आयु बीस वर्ष की हुई, 
उस समय मेरे पति का सहसा अवसान हो गया । हमारे छोटे से परिवार 
पर विपत्ति के बादल छा गये। मेरा पुत्र इस भ्रनभ्र वज्नपात के आ्राघात को 
नहीं सह सका और वह भी मुझ भ्रवला को अ्रवलम्बविहीन छोड़कर इस 
संसार से चल बसा । यह राज्य का नियम है कि पुत्रविहीन व्यक्ति की सब 
सम्पत्ति पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। मेरा पति नहीं 
रहा तथा मेरा प्राणप्रिय पुत्र भी चला गया और अब मेरा विपुल धन भी 
राज्य द्वारा श्रधिकार में कर लिया जायगा। श्रतः मुझे इस संसार के प्रति 

कोई आकर्षण नहीं रहा। मेरे शोक के अश्वुओं से भीगा हुआ यह घन 
राज्यकोष में चला जायगा । इसी दुःख के कारण मैं रो रही हूं । मुझे श्रव 
अपने जीवन से किसी प्रकार का मोह नहीं है। तुम अपने रास्ते जागो 
और में अपने संकल्प के अनुसार अपना कार्य करती हूं । यह कहते हुए वह 
महिला द्वुतवेग से उठी और उस वृक्ष पर लटकाये हुए फांसी के फन्दे को 
अपने गले में डालने का चिन्तापूर्वक उपक्रम करने लगी। कुमारपाल 
विद्युत्‌ वेग से उस फन्दे की ओर बढ़ा और उसने अ्रपनी तलवार के बार से 
उसे काट डाला । वह भ्रवला भ्रवाक्‌ खड़ी उसके मुख की ओर देखती ही 
रह गई । कुमारपाल का हृदय द्रवित हो उठा । वह मन ही मन स्वयं को 
घिक्‍्कारता हुआ सोचने लगा--पति-पुत्र विहीना निस्सहाया विधवा का 
जीवनाघार एकमात्र अर्थ ही तो होता है । इस प्रकार की अनाथ श्रबलाओं 
के प्राणों के एकमात्र सम्बल घन को लेने वाले 'राजा' शब्द को कलंकित 
करने वाले मेरे जैसे राजा को घिक्कार है । उसने सान्त्वताभरे शब्दों से उस 
महिला को आश्वस्त करते हुए कहा :--“बहिन ! तुम सब प्रकार के शोक 
को त्याग कर अपने घर जाओ | श्रब तुम्हारे जीवन सर्वेस्व धन पर कोई 
हाथ नहीं डालेगा ।” 


उस महिला ने उपेक्षापूर्ण मुद्रा में कहा :--“बन्धु ! ऐसा प्रतीत होता 
है कि तुम पाटन के रहने वाले नहीं हो । किसी दूसरे देश से आये हुए 
पथिक हो । यहां के राज्य का जो नियम है, वह तुम्हें विदित नहीं है । मेरा 
धन तो अ्रब राज-भण्डार में ही शोभा देगा.। आंसुओं से भीगे इस धन 
के लिये राजकोष के अतिरिक्त श्रन्य कोई स्थान नहीं है। इस नियम 
को टठालने वाला कोई नहीं है। बन्धु, तुम अपनी राह पकड़ो ।” 
कुमारपाल ने पुनः उसे आश्वस्त करते हुए कहा :--“बहिन -! मैं ही वह 
कुमारपाल हूं । तुम श्राश्वस्त हो अपने घर को लौट जाओ | अ्रव तुम्हारे 
घन को कोई छूएगा भी नहीं ।” 


१८ देशों में अमारि की घोषणा कर करोड़ों अनगिनत मूक पशुझरों 
को अ्रभयदान देने वाले दयालु राजा कुमारपाल को अपने समक्ष खड़े 
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देखकर उस विधवा अबला के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। उसने 
पृथ्वी पर अपना मस्तक रखते हुए कुमारपाल को प्रणाम किया । 


अद्ध-रात्रि के अ्रन्धकार में एक श्रवला के समक्ष प्रकट किये गये 
कुमारपाल के ये उद्गार सूर्योदय होते-होते उस श्रवला के माध्यम से 
अणहिल्लपुर पट्टरा के श्रावाल वृद्ध प्रजाजनों के कण्ठहार बन गये । 


गुजरात उन दिलों देश-विदेश से व्यापार का केन्द्र होने के कारण अतीव 
समृद्धिशाली प्रदेश था । इसमें कुवेरोपम अ्रपार सम्पत्ति के स्वामी समृद्धिशाली 
श्रेष्ठियों की संख्या गणनातीत थी । इस प्रकार के समृद्धिशाली -राज्य में मृतिकर से 
राज्य को विपुल धनराशि का लाभ होता था। किन्तु इस घटना ने कुमारपाल के 
ग्रन्तमंन को आन्दोलित कर दिया । सम्भव है उसके सम्बन्धित मन्त्रियों ने राज्य 
को इस स्त्रोत से होने वाली आ्राय का स्मरण भी दिलाया होगा किन्तु कुमारपाल 
ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे लाखों ही नहीं करोड़ों की हानि भी राज्य 
को क्‍यों न हो जाय, वह इस प्रकार के प्रजापीडक कर को निरस्त करके ही रहेगा । 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कुमारपाल ने अ्रदत्तादान विरमण ब्रत 
को अपने गुरु आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि से ग्रहटा करते समय इस कर को पूर्ण रूप से 
सदा के लिये निरस्त कर दिया । ह 


जिनशासन के अभ्युत्थान, उत्कषे, प्रचार और प्रसार की तीव्र श्रभिलाषा 
लिये कुमारपाल ने हेमचन्द्रसूरि से प्राथना की कि वे उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का 
निर्माण कर जिनशासन के साहित्य भण्डार की शोभा बढ़ावें। कुमारपाल की 
प्रार्थना को स्वीकार कर हेमचन्द्रसूरि ने उत्कृष्ट कोटि के जैन साहित्य का निर्माण 
करना प्रारम्भ किया । राजा ने विशाल भारत के विभिन्न राज्यों से प्राचीन ग्रन्थों 
को मंगवा कर उन्हें श्राचार्यश्षी को समपित किया ताकि उनको साहित्य के निर्माण 
में सहायता मिले । प्राचीन साहित्य के संकलन हेतु कुमारपाल ने काश्मीर राज्य 
तक से प्राचीन ग्रन्थों का विशाल साहित्य भण्डार अ्रपने हाथियों पर लद॒वा कर 
मंगवाया । 


साहित्य निर्माण के लिये परमावश्यक प्रामाणिक एवं प्राचीन सामग्री के 
उपलब्ध हो जाने पर हेमचन्द्रसुरि ने “त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित्र नामक अति 
विशाल महाकाव्य की रचना की जिसमें ऋषभादि महावीरान्त चौबीसों तीर्थंकरों, 
उनके गणघरों, बारह चक्रवत्तियों, नौ वासुदेवों, नौ बलदेवों और नौ प्रतिवासुदेवों के 
जीवन चरित्र विस्तारपूर्वक अ्रति सुगम एवं रोचक शैली में दिये गये है । श्राचार्य हेम- 
चन्द्रसूरि ने मानव मात्र के लिये परमोपयोगी लोक शास्त्र की रचना की । हेमचन्द्र- 
सूरि द्वारा रचित साहित्य श्रतिविशाल था । उनके द्वारा रचित जो ग्रन्थ वर्तमान में. 
उपलब्ध हैं, उत्तके नाम आचार्यश्री के जीवन वृत्त में उल्लिखित किये जा चुके हैं । 
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परमाहँत्‌ महाराजा कुमारपाल ने अपने अधीनस्थ श्रद्टारह देशों में चौदह 
वर्ष के लिये अरसारि की घोषणा कर जैनधर्म के श्राधारभूत सिद्धान्त अ्रहिसा के प्रति 
जन-जन के मन में अनुराग उत्पन्न किया। इस प्रकार का प्राणी मात्र के प्रति 
करुणा एवं मेत्रीभाव का उदाहरण भ्रनेक शताब्दियों के भारत के इतिहास में अन्यत्र 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । उन १८ देशों में कुल मिलाकर चौदह सौ चालीस 
भ्रति भव्य विहारों का निर्माण भी कुमारपाल ने करवाया । उन १८ देशों के नाम 
इस प्रकार हैं :-- 
करादि, गुजरे, लाठे, सौराष्ट्रे, कच्छ, सैन्धवे । 
उच्चायां, चेव भम्भेयाँ, मारवे, मालवे, तथा ॥॥१॥ 
कौंकणे च, महारापष्ट्रे, कीरे, जालन्धरे पुनः । 
सपादलक्षे, मेवाड़े, दीपाभीराख्ययोरपि ॥॥२।। 
चालुक्य चूड़ामरिग महाराजा कुमारपाल द्वारा अपने अधीनस्थ १५८ देशों में 
की गई अमारि की घोषणा ऐसी सुन्दर ठोस एवं अ्नुल्लंघनीया थी और उस श्रमारि 
की परिपालना के लिये उसने अपने शासित विशाल भू-भाग पर इस प्रकार की सुरढ़ 
एवं पूर्णा संवेदनशील व्यवस्था की थी कि छोटे से छोटे जीव-जन्तु तक को उस 
अमारि की घोषणा के पश्चात्‌ जान-बूक कर मारने पर अपराधी को तुरन्त दण्डित 
कर दिया जाता था। छोटे से छोटा भ्रपराधी भी दण्ड से बच नहीं सकता था। 
इसका एक बड़ा ही रोचक एवं ऐतिहासिक तथ्य के रूप में परिपुष्ट प्रमाण विक्रम 
सं० १३६१ की, एक लब्धप्रतिष्ठ आचार्य मेरुतु गसूरि की कृति, प्रबन्ध चिन्तामरि 
में आज भी उपलब्ध है । 
अपने अधीनस्थ १८ देशों में कुमारपाल द्वारा उपयु ल्लिखित अ्रमारि की 
घोषणा किये जाने के कुछ ही समय पश्चात्‌ की घटना है' कि सपादलक्ष देश के एक 
धनी-मानी श्रेष्ठि ने केशसम्मार्जन के समय अपनी पत्नी द्वारा उसके हाथ में 
रखी गई यूका (जूं) को यह कहते हुए मसल कर मार डाला कि इसने मेरी प्रिया 
को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है । उस यूका के मारने की बात स्थानीय पंचकुल (पंचायत ) 
के प्रधान एवं सदस्यों को बालकों श्रथवा और किसी के माध्यम से तुरन्त ज्ञात हो 
गई। पंचों ने तत्काल उस श्रेष्ठि से पुछा कि क्या उसने यूका को जान-बूक कर 
मारा है ? श्रेष्ठि द्वारा अपना दोष स्वीकार किये जाने पर पंचकुल उस श्रेष्ठि को 
अपने साथ ले अनहिलपुर पत्तन पहुंचा और उसने उसे महाराज कुमारपाल के समक्ष 
उपस्थित किया । 


 कुमारपाल ने श्रेष्ठि से प्रश्न किया :--क्या यह सच है कि अ्रमारि की 
घोषणा के उपरान्त भी जान-बूक कर तुमने एक छोटे से निरीह, घृक प्राणी की 
हिसा की है ? ” 
श्रेष्ठि मे अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा--“हां, महाराज ! मैंने 
-विनोदपूर्ण मुद्रा में अपनी प्राणेश्वरी को प्रसन्न करने के लिये उस छोटे से प्राणी को 
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मसल कर मार डाला था। इस बात का मुझे पश्चात्ताप हो रहा है श्रौर मैं अपने 
इस दोष का प्रायश्चित्त करने के लिये व्यग्र हूं । मैंने जेन कुल में जन्म लिया है, जैन 
संस्कारों में मेरा पालन-पोषण एवं संवर्धन हुआ है । यदि श्रमारि की घोषणा नहीं 
होती तो भी मुझे एक जैन होने के नाते किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी 
चाहिये थी। अमारि की घोषणा के श्रनन्तर तो मैंने हास्यास्पद भावावेश में इस 
प्रकार की साधारण जीवहिसा कर वस्तुतः राजाज्ञा के उल्लंघन का अपराध किया 
है। मैं दण्ड का भागी हूं ।” 


महाराज कुमारपाल ने कहा--“पाप का प्रायश्चित्त पुण्याजन से होता है। 
तुम्हारे द्वारा उपाजित द्रव्य से एक विहार का निर्माण करवा दिया जाय, यही तुम्हें 
राजाज्ञा के उल्लंघन का दण्ड है । उस विहार में चिरकाल तक घर्माराधन होता 
रहेगा और उससे तुम्हें पुण्य का लाभ होगा ।” 


सपादलक्ष देश के उस श्रेष्ठि ने राजादेश को सहर्ष स्वीकार करते हुए 
विहार-निर्माण हेतु विपुल धनराशि दण्ड के रूप में राज्य के निर्माण प्राधिकरण 
को समपित की और उस धनराशि से पत्तन में एक विशाल एवं भव्य. विहार का 
निर्माण करवाया गया । उस विहार का नाम “युका-विहार” रखा गया । इससे 
कुमारपाल की श्रहिसा के प्रति प्रगाढ़ प्रीतिपूर्ण आस्था के साथ-साथ उसकी सुन्दर 
ठोस एवं प्रभावपूर्ण शासन व्यवस्था प्रणाली का भी परिचय प्राप्त होता है । 


कुमारपाल ने स्वयं द्वारा अज्ञातावस्था में हुई जीव हिसा के लिये भी इसी 
प्रकार का प्रायश्चित्त करते हुए अपनी राजसभा में कहा--“वन में भटकते समय 
मैंने एक मूषक द्वारा अपने बिल के बाहंर रखी गई उसकी २० रजत मुद्राओं को 
उठा लिया था | अपने घन के अपहरण से उस मृषक के हृदय पर ऐसा गंहरा 
आघात हुआ कि वह ॒ तत्काल छटपटा कर मर गया। मेरे कारण उस मूषक की 
मृत्यु हुई अतः भ्रपने उस पाप के प्रायश्चित्तस्वरूप मेरे अपने द्रव्य से एक विशाल 
विहार का निर्माण करवाया जाय और उस विहार का नाम “मूषक-विहार” रखा 
जाय । “अपने इस संकल्प के अनुसार महाराज कुमारपाल ने श्रनहिलपुर पत्तन में 
'अपने निजी कोष से एक भव्य 'मृषक-विहार' का निर्माण करवाया । 


कुमारपाल की क्तज्ञता के अनेक उदाहरंश ऊपंर बताये जा चुके हैं । 
साधारण से साधारण उपकार करने वाले के प्रति भी उसने क्ृतज्ञता प्रकट की 
.इसका ज्वलन्त प्रमाण है कुमारपाल द्वारा बनवाया गया “करम्ब-विहार । अपने 
प्राणों की रक्षा के लिये कुमारपाल जिस समय वन-वन में भटक रहा था, उस समय 
तीन दिन तक उसे कहीं भोजन नहीं मिला था । उस समय श्वसुर गृह से अपने 
पितृगृह को पालकी में बैठकर जा. रही एक ईस्य.कुल की महिला ने तीन दिन के 
भूखे कुमारपाल को अति स्वादिष्ट क़रम्व आदि पक्‍्वान्न का भोजन करवाया था । 
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विशाल गुजरराज्य के राजसिहासन पर आसीन होने के उपरान्त भी कुमारपाल 
उस महिला द्वारा खिलाये गये करम्ब को नहीं भूला और उस घटना की स्मृति में 
उसने अनहिलपुर पत्तन में करम्ब विहार का निर्माण करवाया । 


एक समय चरों ने कुमारपाल के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि 

सौराष्ट्र के 'सूंवर' नामक सामन्तराज ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया है। महाराज 
कुमारपाल ने अपने मन्त्रीश्वर उदयन को एक सेना देकर 'सूंवर” को दण्ड देने के 
लिये भेजा । उदयन अपनी सेना के साथ सौराष्ट्र की ओर त्वरित वेग से बढ़ा। 
वद्धमानपुर में आकर उसने भगवान्‌ ऋषभदेव को वन्दन करने की इच्छा से विमल- 
गिरि की ओर प्रयाणा किया । वहां जिन मन्दिर में वन्दन करते समय उसने देखा 
कि एक चूहा दीपक की जलती हुई बाती को सुख में लिये उस काष्ठ निर्मित 
जिनालय के एक बिल में प्रवेश करने जा रहा है और एक पुजारी ने दौड़कर चूहे के 
मुख से जलती हुई उस बत्ती को बाहर गिरा दिया है। यह देखकर मन्त्रिवर उदयन 
के मन में बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई कि यह काष्ठ निर्मित जिनालय इस प्रकार के भ्रग्नि 
प्रकोप से किसी भी समय भस्मीभूत हो सकता है। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि 
वह शत्रु जय के उस देव मन्दिर का और शकुनिका विहार का पुनरुद्धार करवाएगा । 
इस प्रकार के संकल्प के साथ अपने सैनिक शिविर में लौटकर अपने शत्रु से संग्राम 
करने हेतु आगे की ओर प्रयाण किया । सूंवर ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ 
अकस्मात्‌ ही आक्रमण कर पाटन की सेना को परास्त कर दिया । अपनी सेना की 
दुर्देशा देख उदयन सूंवर की ओर बढ़ा और वहां उन दोनों के बीच जमकर युद्ध 
हुआ । अपने सेनापति को शत्रु से जूकते हुए देखकर पत्तन की सेला में नवीन 
उत्साह की लहर जागृत हो उठी और उसने शत्रु सेना पर अति भीषण वेग से 
प्रत्याक्रमण किया । सूंवर की सेना नष्ट-अ्रष्ट एवं छिन्न-भिन्न हो गई और सूंवर 

रखणांगण से भाग खड़ा हुआ । उदयन को विजयश्री तो प्राप्त हुई किन्तु शस्त्रों के 

प्रहारों से उसका सम्पूर्ण शरीर गम्भीर रूप से आहत हो गया था। प्राथमिक 

चिकित्सा के पश्चात्‌ गम्भीर रूपेण आहत मन्‍्त्रीश्वर उदयन को उसके घर पहुंचाया 

गया । उदयन ने अपने आत्मीयजनों के समक्ष करुण ऋन्‍दन करते हुए विलाप करना 

प्रारम्भ किया । इससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनेक युद्धों में विजय प्राप्त 

करने वाला शूर शिरोमरिय मन्त्रिरज आज विलाप किस कारण से कर रहा है। 


. स्वजनों द्वारा पूछे जाने पर उदयन ने कहा :--“रखांगर में जूकने से पहले 
आदिदेव के दर्शन करते समय मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शत्रुझ्जय के. 
काष्ठ निरमिित जिनालय और शकुनिका विहार का जीणद्धार करूगा। किन्तु अब 
मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मेरी ये अन्तिम अभिलाषाएं अपूर्ण अवस्था 
में मेरे साथ ही परलोक की ओर प्रयाण करने वाली हैं। इसी कारण मैं विलाप 
कर रहा हूं । उदयन के आत्मीयजनों ने उसे झ्राश्वस्त करते हुए कहा :--हम 
आपके इस कार्यभार को अपने कन्धों पर लेते हैं । वाग्मट्ट और आम्रभट्ट--आपके ये 


20) 


४२२] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भोंग ४ 


दोनों पुत्र आपके संकल्प को निश्चित रूप से पूर्णा करेंगे । हम साक्षी हैं। श्राप किसी 
प्रकार की चिन्ता न करें ।” 


अपने श्रात्मीयों के मुख से इस प्रकार का निश्चित आश्वासन पाकर उदयन 
के श्रंग-प्रत्यंग पुलकित हो उठे । उसने निश्चिन्त हो अन्तिम आराधना कराने के 
लिए किसी श्रमण को बुलाने का अपने आ्रात्मीयजनों से आग्रह किया। किसी 
श्रमण की खोज में उदयन के अनेक परिजन नगर और आसपास की पौषधशालाशों 
एवं उपाश्नयों की ओर दौड़े किन्तु उन्हें कहीं कोई श्रमण इष्टिगोचर नहीं हुआ । 
उदयन की अन्तिम इच्छा का सम्मान करते हुए एक बंठ (रथ्या पुरुष) को साधु का 
वेष पहना कर उदयन के समक्ष उपस्थित किया गया। उदयन ने तत्काल उस मुनि 
वेषधर के चरणों में मस्तक रखते हुए उसके समक्ष शान्‍्त चित्त हो बड़ी ही तनन्‍्मयता 
के साथ आ्रालोचना-प्रत्यालोचनापूवेक दस प्रकार की आराधना की। आराधना 
करते ही उदयन ने समाधिपूर्वक परलोक की ओर प्रयाण किया। जिस प्रकार 
चन्दन के वृक्ष के पाश्वे में उगे हुए कंटकाकीर्ण वृक्ष में भी चन्दन की सौरभ-सुहास 
आने लगती है ठीक उसी प्रकार उस महा आराधक उदयन के कुछ ही क्षणों के 
संस से उस साधारण रथ्या पुरुष (बंठ) के अन्‍्तर्मंतर में इस प्रकार का उत्कट 
वेराग्य उत्पन्न हुआ कि उसने कठोर संयम का पालन कर श्रन्त समय में संथारा 
संलेखना करके समाधिपूर्वक पण्डित मरण प्राप्त किया । 


मन्त्रिवर उदयन के देहावसानानंतर उसके पुत्र वाग्भट्ट और श्राम्रभट्ट ने 
शत्रुअुजय के काष्ठ प्रासाद और भृगुपुर के शकुनिका विहार का पूर्णतः अभिनव रूप 
से जीणोॉडद्धार करवा कर अपने पिता की अ्रन्तिम इच्छा को पूर्ण किया । 


महाराज कुमारपाल ने बोधिरत्न प्रदान करने वाले आचाय॑श्री हेमचन्द्रसूरि 
के प्रति अपनी कृतज्ञता को चिरस्थायी बनाने हेतु स्तम्भतीर्थ के सालिगवसहिं 
प्रासाद का, जिसमें कि हेमचन्द्रसूरि ने श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहरा की थी, विंपुल 
धनराशि व्यय कर जीरोद्धार करवाया और वहां रत्नमय जिन विम्ब की 
प्रतिष्ठापना की । 


| 


भ्रठारह देशों में भ्रमारि घोषणा एवं १४४० विहारों का निर्माण करवाकर 
दिग्दिगन्तव्यापिनी विपुल कीत्ति श्रजित कर लेने के उपरान्त भी महाराजा 
कुमारपाल के श्रन्तमंन भर मस्तिष्क में यही उत्कट अभिलाषा उद्देलित होती रही 
कि वह भी पृथ्वीमण्डल को अ्रनृणा कर सम्वत्सर प्रवत्तंक वीर विक्रमादित्य की 
भांति भ्रक्षय कीत्ति उपाजित करे। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि 
स्वर्ण सिद्धि की प्राप्ति होने पर ही वह विक्रमाद्वित्य की तरह पृथ्वी को अनूण करने 
का लोकोत्तर कार्य कंर सकता है। उसने अपने परमाराध्य समर्थ ग्रुरु श्राचार्यश्री 
हेमचन्द्रसूरि से इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने की अनेक बार प्राथनाएं कीं । 


सामान्य श्रुंतधर काल खण्ड २] महाराजा कुमारपांल [ ४२३ 


कुमा रपाल द्वारा श्रनवरत रूप से अनुरोध के परिणामस्वरूप हेमचन्द्रसूरि 
ने अपने गुरु देवचन्द्रसुरि की सेवा में महाराजा कुमारपाल एवं पत्तन संघ के माध्यम 
से विनय पतन्निका भिजवाकर प्रार्थना की कि संघ के एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य के 
निष्पादन के लिये वे एक बार श्रणहिल्लपुर पद्टणा पधारने की कृपा करें। श्री 
देवचन्द्रसूरि उन दिनों कठोर तपश्चरण कर रहे थे तथापि पत्रिका प्राप्त होने पर 
कुमारपाल और संघ की श्रोर के आग्रह को देखते हुए उन्होंने यही समभा कि संघ 
का कोई बहुत बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य होगा । श्रतः उन्होंने पत्तन की ओर विहार 
किया और विहार क्रम से कुछ ही दिनों में पत्तन पहुंचे और सीधे भ्रपनी पौषधशाला 
में प्रविष्ट हुए । देवचन्द्रसूरि के श्रागमन का संवाद सुनते ही कुमारपाल देवचन्द्रसूरि 
की सेवा में पहुंचा | संघमुख्य सहित श्राविका-श्रावक वृन्द भी पौषधशाला की शोर 
उद्देलित सागर की भांति उमड़ पड़ा । राजा आदि समस्त श्रावक वर्ग ने सामूहिक 
गुरु वन्दन के अ्नन्तर उनके उपदेशाम्रत का पान किया । व्याख्यान की समाप्ति पर 
आचार्यश्री देवचन्द्रसूरि ने महाराज कुमारपाल और अपने शिष्य हेमचन्द्रसूरि से 
पूछा कि संघ का क्‍या कार्य है। उपस्थित साधक एवं श्राद्धवृन्द को विसर्जित कर 
एकान्त स्थान में श्री हेमचन्रसूरि और चालुक्यराज कुमारपाल देवचन्द्रसूरि के 
चरणों पर अपने भाल रखकर उनसे निवेदन करने लगे :--“भगवन््‌ ! जिन- 
शासन की प्रभावना के लिए श्राप स्वर्ण सिद्धि का रहस्य बताने की कृपा की जिये।” 
हेमचन्द्रसूरि ने अपने गुरु को अपने बाल्यकाल की बात का स्मरण कराते हुए 
निवेदन किया :--“भगवन्‌ ! जब मैं अ्रपने बाल्यकाल में विरक्तावस्था में आपकी 
सेवा में था, उस समय आपके आदेश से एक कठियारी से एक वेलि मांग कर 
उसके रस में ताम्बे के टुकड़े को मैंने बार-बार भिगोकर बार-बार अग्नि में तपाया । 
तपाने से थोड़ी ही देर में वह ताम्रखण्ड विशुद्ध स्वर्ण खण्ड के रूप में परिवर्तित हो 
गया था। कृपा कर उस बल्‍लरी के नाम के साथ-साथ उसकी पहिचान भी बताने 
की कृपा करें ।” 


अपने शिष्य हेमचन्द्रसूरि की स्वर्ण सिद्धि विषयक की गई प्रार्थना को सुनते 
ही शान्त-दान्त आचार्य देवचन्द्रसूरि बड़े प्रकृपित हुए भर हेमचन्द्रसूरि को अपने दा 
दूर एक ओर ढकेलते हुए बोले :--“तू इस सिद्धि के नितान्‍्त अ्रयोग्य है । पहले मे 
तुझे लड्डू के छोटे से कश के तुल्य विद्या प्रदान की थी, उसी से तुझे हक | 
गया । श्रब तुझ जैसे मन्दाग्नि वाले श्रयोग्य व्यक्ति को पूर्ण मोदक तुल्या विद्या कैसे 
दी जा सकती है ? तुझे यह विद्या किसी भी दशा में नहीं मिल सकती ।” तदनन्तर 
महाराजा कुमारपाल की शोर उन्मुख होते हुए देवचन्द्रसूरि ने कहा :--“राजत््‌ 
आपका ऐसा प्रबल भाग्य नहीं है कि स्वर्ण सिद्धि जैसी विद्या आपको सिद्ध हो जाय। 
आपने भ्रठारह देशों में अ्रमारि की घोषणा द्वारा और पृथ्वी को जिनमन्दिरों से 
मंण्डित करवाकर विपुल पुण्य श्रजित करते हुए इहलोक एवं परलोक--उभय लोकों 
को सुधार लिया है । श्रब इससे और अधिक आपको क्या चाहिए ? ” 


४२४ ] [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहासं--भागं ४ 


अपने शिष्य आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि और चालुक्यराज कुमारपाल को इस 
प्रकार उत्तर दे आाचार्यश्री देवचन्द्रसूरि ने अणहिल्लपुर पट्टरा से विहार कर दिया, 
ओर विहार क्रम से जहां से झाये थे वहीं लौट गये । 


महाराज कुमारपाल के जीवन के सम्बन्ध में उपरि वर्णित विवरणों से 
निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं :-- 


(१) श्राचायंश्री हेमचन्द्रसूरि के उपदेशों से महाराज कुमारपाल को बोधि 
प्राप्त हुई और उन्होंने श्रावक के बारह ब्रत धारण किये ।* 


(२) परम जिनभक्त महाराज सम्प्रति के पश्चादवर्त्ती काल में हुए जिन- 
भक्त राजाओं से अ्रहिसा की उपासना में अत्यधिक आगे बढ़कर महाराज कुमारपाल 
ने अपने अधीनस्थ १८ देशों में श्रमारि की घोषणा के साथ-साथ जिन-शासन का 
प्रचार-प्रसार किया ।* ह 


(३) अपने अधीनस्थ १८ देशों के सुविशाल भूखण्ड में उसके द्वारा घोषित 
श्रमारि का अक्षरश: पालन होता है कि नहीं इस बात की देखरेख के लिये उसके 
द्वारा की गई व्यवस्था ऐसी सर्वागपूर्ण और सुरढ़ थी कि साधारण से साधारण 
निरीह प्राणी की हिसा तक की सूचना स्वयं महाराज कुमारपाल तक पहुंच 
जाती थी । 


(४) जिन शासन के श्रभ्युदय, उत्कषें, प्रचार-प्रसार एवं समस्त भूमण्डल 
, पर विस्तार की कुमारपाल के मन में इस प्रकार की श्रत्युत्कट उत्कण्ठापूर्ण 
अभिलाषा थी कि यदि उसके पास स्वर्ण के सुमेरु होते तो जगज्जीवों को सुखी 
करने, जिनधर्म-रसिक बनाने एवं जैनधर्म के प्रमुख सिद्धान्त श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, 
विश्वबन्धुत्व आदि को जन-जन के जीवन में ढ़ालने हेतु उन स्वरं-सुमेरओं को भी 
वह सहर्ष न्‍्यौछावर कर देता । स्वर्ण सिद्धि की झ्राकांक्षा का जो कथानक आचार्यश्री 
हेमचन्द्रसूरि और कुमारपाल के सम्बन्ध में जेन साहित्य में शताब्दियों से चला ओा 





१.  इय अरशहिल्‍्लपुरम्मि य जयसिंह नरिंद पट्टलंकारों । 
सिरि कुमरपाल राओे जाओ भूपाल मउडमणी ॥१०६।। 
सिरि हेमसूरि ग्ुरुग पडिबोहिय वयरा सुरस दाणेणं । 
' जिखभत्ति जुत्तिरत्तो, जाओ सुसावझ्ओो परमो ॥१०७।। 
२. अट्ठारदेसमज्के, अमरि उनम्घोसणण पवट्टेइ । 
सो जीवदयातप्पर, परिपालइ देसविरइं च 8०5॥। 
--श्री वीरंश पट्टावली अपर नाम विधिपक्षगच्छ पट्ठावली भावसागर सूरि: 
विरचिता । गा 


सामांन्ये श्रुतधंर काल खंप्ड २ ] महांराजां कुमार॑पालं [ ४२५ 


रहा है, यह वस्तुतः कुमारपाल की जैन धर्म को जन-जन का धर्म भ्रथवा विश्वधर्म 
बनाने की उत्कट अ्भिलाषा का ही रूपकतुल्य प्रतीक प्रतीत होता है । 


(५) कुमारपाल की सबसे बड़ी पांचवीं विशेषता यह थी कि वह सम्पूर्ण 
जिन-शासन को एकता के सूत्र में श्राबद्ध देखना चाहता था । अपने समय में विभिन्न 
गच्छों के अनुयायियों एवं गणधघरों में पारस्परिक मतभेद, वेमनस्थ, छोटी-छोटी 
बात को लेकर कलह, श्रमण समाचारियों में एकरूपता का नितान्‍्त अभाव, पाक्षिक 
प्रतिक्रमण की तिथि के प्रश्त को लेकर परस्पर संघर्ष एवं विद्वेषपूर्णा श्रतीव कट 
वातावरण से महाराज कुमारपाल के अन्तर्मन को दुःख होता था । उन्होंने इस प्रकार 
के कलहों को मिटाने के अ्रनेक बार प्रयास भी किये । आचायंश्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा 
सोमेश्वर वन्दन आदि उनके जीवनवृत्त की अनेक घटनाओं पर विचार करने से 
स्पष्टत: यही प्रतीत होता है कि वे पारस्परिक समन्वय के पक्षधर एवं पोषक थे। 
हेमचन्द्रसूरि के इस समनन्‍्वयकारी व्यवहार का, विचारों का कुमारपाल पर पूरा 
प्रभाव था अत: उसने श्रागमिक मान्यताओं के स्थान पर परम्परा को, परम्परागत 
मान्यताओं को प्रमुख स्थान दिया | ये तथ्य कुमारपाल के जीवनवृत्त की निम्न- 
लिखित एक दो घटनाओं से पूर्णतः प्रकाश में आते हैं । 


एक वार अ्रणहिल्लपुर पट्टा में विद्यमान अनेक गच्छों के आचायों और 
उनके उपासकों में पाक्षिक प्रतिक्रमण के प्रश्व को लेकर बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ 
और वह उम्र रूप घारण कर गया । कतिपय गच्छों के श्राचार्यों का कथन था कि 
पाक्षिक प्रतिक्रमणा पूर्णिमा को ही होना चाहिए क्‍योंकि आगमों में पूर्णिमा के दिन 
प्रतिक्रमण करने का विधान है। आ्रागम सर्वोपरि हैं, इस कारण सभी गच्छों के 
आचार्यों एवं अ्रनुयायियों को झरगम का समादर करते हुए पू्िमा को ही प्रतिक्रमरण 
करना चाहिए । 


इसके विपरीत अनेक गच्छों ने अपना यह मन्तव्य रक्‍्खा कि पाक्षिक प्रति- 
क्रमण पूर्णिमा को नहीं, चतुर्दशी को ही रखना चाहिये क्‍योंकि झ्रायकालक सूरि ने 
विक्रम सम्वत्सर के प्रादुर्भाव से पूर्व ही चतु्देशी के दिन प्रतिक्रमण करने की 
परम्परा प्रचलित कर दी थी और वही परम्परा शताब्दियों से जेन संघ में सर्वे- 
सम्मत रूप से चली आ रही है । 


इस प्रकार के विवाद ने जब उग्र रूप धारण किया और दोनों पक्षों में से 
एक भी पक्ष अपनी बात से किचित्मात्र भी इधर-उधर होने को उद्यत नहीं हुआ्ना तो 
विवाद पत्तनेश कुमारपाल के पास पहुंचा। दोनों पक्षों की पूरी बात सुनने के 
पश्चात्‌ धर्म संघ में प्रचलित परम्परा को ही महत्त्व देते हुए “चतुर्दशी के दिन ही 
सब गच्छों के अनुयायियों द्वारा प्रतिक्रमण किया जाय,” इस प्रकार का निर्णय 
कुमारपाल ने दिया । इस निर्णय के उपरान्त भी पूरिमा के पक्षघरों ने इस निर्णय 


४२६ ] [जैन धं्म का मेलिंक इतिहॉस+-भांगे ई 


को स्वीकार नहीं किया तो कुमारपाल ने स्पष्ट शब्दों में राजाज्ञा प्रेसोरित करवा 
दी कि जो चतुर्दशी के स्थान पर पूर्णिमा के दिंनें प्रतिक्रमण करना चाहते हैं, वे 
अ्रणहिल्लपुर पट्टा छोड़कर चले जायं । उस समय पूशिमा पक्ष. के आचार्य सम्भवतः 
श्री देवभद्गसूरि ते अपने पक्ष पर अडिग रहते हुए अपने आ्रांत्तरिक उंद्गार अपने 
अनुयायियों के समक्ष इस रूप में रक्खे :-- । ह 


रूसउ कुमर नरिंदो, अहवा रूसंतु लिगिणो सब्वे । 
पुन्निम सुद्ध पयट्ठा, न हु चत्ता सम्मत्त सूरीहि ॥३३॥।* 


उपाध्याय धर्म सागर ने प्रवचन परीक्षा में उपयुक्त गाथा को इंस रूप॑ में 
रखा है : 


रूसउ कुमर नरिदो, अहवा रूसउ हेम सूरिदो | 
रूसउ य वीर जिरिंदो, तहा वि मे पुण्णिमापक्खो ।। 


अर्थात्‌ चाहे महाराजा कुमारपाल रुष्ट हो जायं, चाहे हेमचन्द्र सूरीश्वर रुष्ट 
हो जाएं, केवल यहीं तक नहीं, अपितु स्वयं भगवान्‌ वीर जिनेश्वर भी रुष्ट हो जाय॑ 
तो भी मैं पूरणिमा को ही पाक्षिक प्रतिक्रमण करू गा । 


“रूसउ य वीर जिशिदो” ऐसा तो कोई भी जैन किसी भी दशा में नहीं 
कह सकता । अपने विरोधी पूर्शिमा गच्छ को लोगों की दृष्टि में नीचे गिराने के 
लक्ष्य से ही धर्मंसागर गरिय ने सम्भवत: ऐसा लिख दिया है। ' 


महाराजा कुमारपाल के पास जब पूर्णिमा पक्ष के आचाय॑ के इस प्रकार के 
हठाग्रह की बात पहुंची तो वह बड़े प्रकुंपित हुए और पूर्णिमा पंक्ष के इसे आंचांये 
को कड़ा दण्ड देने के लिए उद्यत हुए । आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने निम्नलिंखितः उल्लेख 
के अनुसार कि-- 


“तत: श्री (हेम) सूरिणा प्रवचनोड्डाहं चेतस्यवधृत्य 
रोषादुपशा मितेन राज्ञा (कुमारपालेन) निज 
राज्यादु अ्रष्टादश देशेम्यो निष्काशित: पूर्णमीयक: । 
प्रवचन परीक्षा, विश्ञाम ६।* 


आ्राचारयश्री हेमचन्द्रसूरि ने मन में यह विचार कर कि यंदि राजा ने 
पौर्णमीयक गच्छ के आचाये और उनके श्रमण समूह को किसी प्रकार को कठोर 
दण्ड दिया तो प्रवचन का उड्डाह होगा, जैन धर्म संघ की. प्रतिष्ठा लोक दृष्टि में 
घटेगी, कुमारपाल को. शांत किया । आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि के समंभाने पेर 
गा मी माह 382 कट व पीपल अमल 


१. झागमिक गच्छ पट्टावली (पूर्िमा'गच्छ पट्टावली का अपर नाम ) 


सामान्य श्रुतंधर कांल खण्ड २ ] महांरांजा कुमारेंपाल॑ [. ४२७ 


महाराजा कुमारपाल ने श्लौर कोई कठोर दण्ड न देकर पौशंमीयक गच्छ के आचार्य 
एवं उनके श्रमण श्रमणी समूह को अपने १८ देशों में विस्तृत राज्य की सीमा से 
बाहर निष्कासित कर दिया । 


कतिपय गच्छों के आचार एवं साधु, जो पूर्िमा के दिन प्रतिक्रमण करने 
के अपने निश्चय पर अटल रहे, वे सब बिना किसी को कुछ कहे सुने स्वतः ही 
पाठन से बाहर चले गये । 


आगमिक मान्यता के स्थान पर परम्परा को ही कुमारपाल द्वारा प्रश्रय 
दिये जाने का एक और उदाहरण आचाय॑ंश्री मेरुतु गसूरि द्वारा रचित 'मेरुतु गीया 
अंचलगच्छ पट्टावली' (संस्क्ृत) में भी उपलब्ध होता है, जिसका सारांश निम्न 
प्रकार है :-- 


“एक बार अश्रणहिल्लपुर पट्टण में विभिन्न गच्छों में इस प्रकार का 
विवाद उत्पन्न हुआ कि संवत्सरी पर्व चौथ को मनाया जाय या पंचमी 
को । यह विवाद पारस्परिक विद्वेष के कारण उग्र रूप घारण कर गया। 
यह पर्व चौथ के दिन ही मनाया जाय, न कि पंचमी को । इस पक्ष के समर्थक 
कतिपय गच्छों के श्रावकों ने राजा कुमारपाल के समक्ष उपस्थित होकर 
अपने प्रतिपक्षी गच्छों के प्रति ईष्यावशात्‌ इस प्रकार का अ्रभियोग प्रस्तुत 
किया :--“राजन्‌ आप स्वयं और हम सब सदा से ही चौथ के दिन ही 
सांवत्सरिक महापवे मनाते आये हैं। इसके विपरीत कतिपय गच्छों के 
हठाग्रही ऐसे श्रमण और साधु भी पत्तन में विद्यमान हैं, जो पंचमी के दिन 
सांवत्सरिक पर्व मनाने पर तुले हुए हैं । पर्वाधिराज संवत्सरी पर्व आने ही 
वाला है। आप जैसे धर्मनिष्ठ परमाहँत राजाधिराज के राज्य में सांवत्सरिक 
पव्व के सम्बन्ध में इस प्रकार का धामिक मान्यता भेद वस्तुतः: महान 
जैनधमम संघ के लिये विघटनकारी सिद्ध होगा । इस प्रकार की स्थिति को 
देखते हुए इस प्रकार की विघटनकारी प्रवृत्ति को रोकना संघहित में 
परमावश्यक है | अ्रत: आप जैसा उचित समझें आदेश फरमावें |” 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कुमारपाल अटूट आस्थावान्‌ जैन धर्मा- 
वलम्बी राजाधिराज था । वह जैनधर्म के चरमोत्कर्ष के लिये अहनिश चिन्तनशील 
रहता था । उसे पर्वाधिराज के सम्बन्ध में इस प्रकार का उम्र विवाद एवं मतभेद 
बड़ा ही अप्रीतिकर और अनुचित प्रतीत हुआ । दोनों पक्षों की युक्ति-प्रयुक्तियों 
पर भली-भांति सोच-विचार कर लेने के पश्चात्‌ उसने तत्काल इस प्रकार की राजाज्ञा 
प्रसारित की :--पंचमी के दिन सांवत्सरिक प्वे का आराघन करने के लिये कृत- 
संकल्प श्रमण उसके राज्य के पट्टनगर पाटन में किसी भी दशा में पंचमी के दिन 
पर्वाराघन नहीं कर सकेंगे अ्रतः उन्हें पर्वाराघन से पूर्व ही अन्यत्न चले जाना 
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चाहिये ।” इस प्रकार की राजाज्ञा के प्रसारित होते ही कतिपय उन गच्छों के 
आचार अपने श्रमण श्रमणी समूह के साथ पाटरा से विहार कर श्रन्यत्र चले गये 
जो कि पंचमी के दिन पर्वाधिराज के आराधन के पक्षधर थे, किन्तु विधि पक्ष 
अर्थात्‌ अंचल गच्छ के महान्‌ प्रभावक आचार्य जयसिहसूरि, जो उस समय पाटन में 
ही विद्यमान थे, उन्होंने पाटन में ही रहकर पंचमी के दिन ही पर्वाराधन करने के 
उद्देश्य से बड़ी ही सूक-बूक से काम लिया। उन्होंने अपने एक अतीव वाकूपटु 
श्रमणोपासक को चालुक्यराज कुमारपाल के पास भेज कर अंपना यह सन्देश 
पहुंचाया :-- 


“राज राजेश्वर ! हमारे गुरु विधिपक्ष के आचार्यश्री जयसिंहसूरि 
पंचमी के दिन ही सांवत्सरी-पर्व का आराधन करने वाले हैं । कुछ दिन पूर्व 
उन्हें इस प्रकार की आज्ञा के प्रसारित किये जाने का विश्वास नहीं था कि 
पंचमी को पर्वाराधन करने वाले पाटन छोड़ कर शअन्यत्र चले जायं । इसी 
कारण उन्होंने कतिपय दिन पूर्व नमस्कार मन्त्र का अनुष्ठान प्रारम्भ कर 
व्याख्यान में नमस्कार मन्त्र पर विवेचन-विवरणा प्रारम्भ कर दिया है। 
हमारे आचार्यश्री ने आप से पुछवाया है कि वे महामन्त्र नमस्कार मन्त्र के 
अनुष्ठान को बीच में भ्रधूरा छोड़कर ही पाटन से बाहर चले जाय॑ अथवा 
उस अनुष्ठान को पूर्ण करने के पश्चात्‌ पाटन से बाहर जावें। पर्वाधिराज 
आ्राने ही वाले हैं | पर्वाराधन तो गुरुदेव पंचमी को ही करेंगे और नमस्कार 
मंत्र का अनुष्ठान अभी लम्बी अवधि तक चलेगा । हमारे आचाये देव ने 
पुछवाया है कि इस सम्बन्ध में आपका क्‍या आदेश है ? 


अ्रंचलगच्छ के आचाये जयसिंह सूरि के सन्देश को सुनते ही महाराज 
कुमारपाल एक बार तो बड़े कुद्ध हुए किन्तु उसी क्षण उन्होंने यह श्रनुभव किया कि 
एक ओर तो अनुल्लंघनीय राजाज्ञा की परिपालना का प्रश्न है और दूसरी शोर 
चौदहपूवों के सार महामन्त्र नमस्कार के अनुष्ठानपरक विवेचन-विवररा में भंग का 
धर्म-संकट । महाराज कुमारपाल तत्काल अपने आराध्य गुरुदेव हेमचन्द्रसूरि की 
सेवा में उपस्थित हुए और उनके समक्ष अपनी दुविधा प्रस्तुत करते हुए उनसे इसके 
समाधान की प्रार्थना की । कुछ क्षण विचार कर हेमचन्द्रसूरि ने कहा :--“राजनु ! 
बड़े-बड़े दिग्गज दिगम्बरवादियों को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले ये विधि पक्ष 
के आचार्य जयसिहसूरि बड़े जिनशासन प्रभावक, मन्त्र, तन्‍्त्र, ज्योतिष श्रावि अ्रनेक 
विद्याओं के पारंगत विद्वान हैं। उनके कोप का भाजन बनना किसी के लिये भी 
श्रेयस्कर नहीं है । 

कुमारपाल हेमचन्द्रसूरि के परामर्शानुसार तत्काल जयसिंह सूरि की सेवा 
में उपस्थित हुआ और वन्दत-नमन के अनन्तर उनसे निवेदन करने लगा-- 
“महात्मत्‌ ! मेरी यह आन्‍्तरिक इच्छा है कि जैनधर्म संघ में किसी श्रकार का 
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विघटन न हो और वह एकता के सूत्र में श्राबद्ध सौहादंपूर्ण वातावरण में उत्कर्ष की 
ओर अग्रसर होता रहे । इसी पवित्र उद्देश्य से मैंने इस प्रकार की आज्ञा प्रसारित 
की थी। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि आपने महामन्त्र नमस्कार मन्त्र का अनुष्ठान 
एवं विवेचन प्रारम्भ कर दिया है। इससे आपको जो कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं 
क्षमाप्रार्थी हूं ।” 


जयसिहसूरि ने कहा--“राजन्‌ ! श्रमण का सबसे बड़ा घन समभाव ही 
है । ऐसी दशा में आप पर ऋकद्ध होने का तो प्रश्न ही नहीं है । किन्तु एक बात मैं 
आपसे अवश्य कहूंगा कि घर्मं की आगमिक मूल मान्यताश्रों के सम्बन्ध में आपके 
अन्तर्मन में जो विचार-विपर्यास का उद्भव हुआ है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
ग्रव सुनिश्चित रूपेणा झ्रापकी आयु स्वल्प ही अ्रवशिष्ट रह गई है । इस प्रकार की 
स्थिति में अब घर्म कार्यों के निष्पादन में अहनिश संलग्न हो जाना ही आपके लिए 
श्रेयस्‍्कर सिद्ध होगा ।” 


जयसिहसूरि के इस प्रकार के उत्तर को सुनकर विचारद्वन्द उत्पन्न हुआ कि 
राजाज्ञा के प्रति आक्रोश प्रकट करने मात्र के लिए ही सूरिवर ऐसा कह रहे हैं 
अथवा ज्योतिष शास्त्र के बल से ज्ञात हुई वास्तविकता को ही प्रकट कर रहे हैं । 
इस प्रकार के विचार इन्द्र द्वारा आन्दोलितमना कुमारपाल जयसिंहसूरि को वन्दन 
कर हेमचन्द्रसूरि के पास लौटा और जयसिंहसूरि के साथ हुई बातचीत का निष्कर्ष 
अपने गुरु को सुनाया । आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने जयसिहसूरि के भविष्य कथन पर 
अपने निमित्त ज्ञान के बल पर विचार किया और उसे अक्षरश: सत्य पाकर कुमार- 
पाल से कहा--“राजन्‌ ! अंचलगच्छीय आचार्यश्री जयसिहसूरि वस्तुत: निमित्त- 
शास्त्र के पारगामी निष्णात विद्वान हैं। उन्होंने तुम्हारी आयु के अवसान काल के 
सम्बन्ध में जो तुम्हें सावधान किया है, उनकी वह भविष्यवाणी तुम्हारे ग्रह गोचरों 
के ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण से सत्य होती प्रतीत हो रही है । इस प्रकार की स्थिति को 
देखते हुए आपको यथाशक्‍्य अपना अधिकाधिक समय आत्मकल्याण की साधना 
में ही लगाना चाहिये ।” ।$ 
ह पट्टावतलीकार ने आगे लिखा है--“जयसिहसूरि द्वारा अपनी आयु के 
सम्बन्ध में की गई भविष्यवाणी की आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा भी पुष्टि हो 
जाने के अनन्तर अपने आराध्य गुरुदेव में अटूट-अटल आस्था रखने वाले महाराज 
कुमारपाल को अपनी आयु के आसच्न अवसानकाल के सम्बन्ध में पूरा विश्वास हो 
गया और उसने अपना पूरा का पूरा समय आत्मसाधना में लगा दिया। इस अ्रकार 
अहनिश धर्माराघन में संलग्न परमाहेत्‌ महाराज कुमारपाल ने सातवें दिन समाधि- 
पूवेंक इहलीला समाप्त कर परलोक के लिये प्रयाण कर दिया ।” 


“उपरि लिखित राज्यादेश के परिणामस्वरूप पंचमी के दिन सांवत्सरिक 
पर्वाराधन करने वाले सभी गच्छों के आचार्य एवं साधु साध्वी समूह पाठन से 
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विहार कर अन्यत्र चले गये और उन्होंने पाटन से बाहर विभिन्न स्थानों में पंचमी 

के दिन संवत्सरी पर्व का आराघन किया। केवल विधि पक्ष--श्रंचल ग्रच्छ के. 
आचार्यश्री जयसिहसूरि और उनके शिष्य शिष्या वर्ग ने आचायंश्री जयसिंहसूरि 

की अद्भुत सूभबूक के बल पर पाटन में ही राजाज्ञा के विपरीत पंचमी के दिन ही 

महापर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का आराघन किया । विधिपक्ष के आराचार्य जयसिंह- 

सूरि और उनके गच्छ के अनुयायियों ने अचल रहकर पाटन में ही पर्वाराधन किया, 

इस कारण उनके गच्छ का दूसरा नाम अचल ग्रच्छ' भी लोक में प्रचलित हो 

गया ।' । 


मेरुतु गीया विधि पक्ष अथवा अंचलगच्छ पट्टावली के उपरिलिखित उल्लेख 
को इतिहास की कसौटी पर कसा जाय तो यह उल्लेख खरा सिद्ध नहीं होता 


"क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आचार्यश्री हेमचन्द्रसुरि का स्वर्गवास 


विक्रम सम्वत्‌ १२२६ में और परमाहेत महाराज कुमारपाल का देहावसान आचार्य- 

श्री हेमचन्द्रसूरि के दिवंगत होने के छः मास पश्चात्‌ विक्रम सम्बत्‌ १२३० में 

हुआ । इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक प्रकाश आचाय॑श्री हेमचन्द्रसूरि के जीवनवृत्त 
में डाला जा चुका है। यहां इस स्थान पर तो यही बताना शअ्रभीष्ट है कि महाराज 

कुमारपाल परमाहँत थे । वे सम्पूर्ण जेन संघ को एकता के सूत्र में आबद्ध करना 
चाहते थे और आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि की समन्वय वादी नीति का अनुसरण करते 

हुए परम्परागत मान्यता का ही पक्ष लेते थे । परमाहँत महाराज कुमारपाल ह्वारा 

परम्परागत मान्यता को सर्वाधिक महत्त्व दिये जाने का एक और निम्नलिखित 

उदाहरण जैन वांग्मय में उपलब्ध होता है जो वस्तुत: एक प्रबल रूपेण परिपुष्ट 

ऐतिहासिक उदाहरण है । 


विक्रम सम्वत्‌ १२९१३ में किसी समय एक दिन परमाहँत महाराज कुमार- 
पाल आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि को वन्दन करने गये, उसी समय विधि पक्ष का कवडि 
नामक श्रावक भी आचायेश्री हेमचन्द्रसूरि को वन्‍न्दन करने के लिए उपस्थित हुश्रा । 
महाराज कुमारपाल ने श्रष्टपुटी मुख वस्त्रिका से आचारय॑श्री को वन्दन किया और 
कवडि श्रावक ने उत्तरासंग-से वन्दन किया | महाराज कुमारपाल को यह देखकर 
बड़ा आश्चये हुआ कि कवडि श्रावक म्रु॒हपति के स्थान पर उत्तरासंग के अंचल से 
ही आचायंश्री को वन्‍दन कर रहा है। राजा ने तत्काल श्राचार्यश्री से पूछा-- 
“भगवन्‌ ! यह नमस्कार करने की कौनसी विधि है? जो यह श्रमणोपासक 
उत्तरासंग के अंचल से वन्दन कर रहा है |” आचार्य श्री ने कहा--राजन्‌ है आप 
जो मुखवस्त्रिका के साथ वन्दन कर रहे हो, यह परम्परागत परम्परा है शोर यह 
श्रावक जिस प्रकार वन्दन कर रहा है, वह जिनेश्वर भगवाच्‌ के वचनानुसार है। इस 


यम 3 पल जा 2 पल >किस 


१. देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का ही “अंचल गच्छ” प्रकरण-- 
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पर महाराज कुमारपाल ने कहा--आचारय॑ देव ! परम्परागत मार्ग तो वस्तुत: अपना 
एक पृथक्‌ ही (महत्वपूर्ण) स्थान रखता है ।* 


इस पर आचाय॑ेश्री हेमचन्द्रसूरि ने (विधि पक्ष-गच्छ पट्टावली के उल्लेखा- 
नुसार) विजयचन्द्रसूरि की प्रशंसा करते हुए कहा--“राजनू्‌ ! सीमन्धर स्वामी ने 
अपने समवसररा में विजयचन्द्रसूरि की शुद्ध क्रिया-निष्ठा की प्रशंसा की थी । 
चक्रेश्वरी देवी के माध्यम से विहरमान तीर्थंकर महाप्रभु सीमन्धर स्वामी से प्राप्त 
विदेशों के अनुसार ही विजयचन्द्रसूरि ने विधि-मार्गे को प्रकाशित किया है ।” 


आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि के मुखारविन्द से इस प्रकार की बात सुनने के 
उपरान्त भी महाराज कुमारपाल ने विधि-पक्ष को अंचलगच्छ नाम दिया। एत- 
द्विययक विधि पक्ष-गच्छ पट्टावली की गाथाएं इस प्रकार हैं : 


अह शभ्रन्नया नरेसो मुहपत्तीए करेइ किइ कम्मं । 

विहिपक्खिकवडिसावय उत्तरसंगेण त॑ं वियरइ ॥॥१०६।॥। 

एवं किमिइ निवेण य, पुट्टो सिरि हेमसूरि वच्चेइ । 

जिणवयणेसा मुद्दा, परम्परा एस तुम्हारां ॥११०॥। 

तत्तो भणाइ राया, परम्परा मग्गओ्ो य एगत्थं । 

कीरइ सूरी वच्चइ, महिमा सिरि विजयचंदस्स ॥१११॥ 

सीमंघर वयरणाओ्, चक्‍्केसरी कहर सुद्धकिरियाए । 

सिद्धंत सुत्तरत्तो, विहिमस्गं सो पगासेइ ॥११२।॥। 

पच्छा निवेश तस्स वि, अंचलगण नाम सिरिपहेण है | 
॥११३॥। 


उपयु ल्लिखित विवरण से यह निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि 

महाराज कुमारपाल जैनधर्म के अटूट आस्थावाच्‌ श्रावक वरेण्य थे। वे जनधर्म संघ 

में एकरूपता देखने के उत्कट अ्भिलषुक थे और परम्परागत मान्यताओं के प्रवल 

पक्षधर थे। जैनागसों में यत्र-तत्र नरेन्द्र देवेन्द्र एवं श्रावक श्राविकादि का जहां भी 

प्रभु वन्दन का प्रासंगिक उल्लेख आता है वहाँ प्रायः उत्तरासंग से प्रभु वन्दन का 

' उल्लेख उपलब्ध होता है। यद्यपि विधिपक्ष गच्छ की, उत्तरासंग से वन्दन 
करने विषयक प्रमुख मान्यता के पक्ष में, आगमिक वचत का उल्लेख अचेल- 

गच्छीय साहित्य में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता तथापि यही अनुमान किया 

जाता है कि शास्त्रों में स्थान-स्थान पर उत्तरासंग से ही श्षावकों द्वारा प्रभु वन्दन 

किये जाने के जो उल्लेख हैं, उन्हीं को इण्टिगत रखते हुए सम्भवतः विधिपक्ष गच्छ 


१. विधि पक्ष अपर नाम अंचलगच्छ एवं श्री वीरवंश पट्ठावली, अग्रकाशित हस्तलिखित 
. भेति आचायेंश्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार, जयपुर में उपलब्ध । 
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के जन्मदाताओं ने श्रावक-श्राविका वर्ग के लिए उत्तरासंग अ्रथवा अंचल से वन्दन 
करने का विधान किया हो । विधिपक्ष गच्छ की उपयु ल्लिखित गाथा संख्या ११० 
में आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि के मुख से--“जिनवयरोसा मुद्दा परम्परा एस तुम्हाणं” 
यह जो कहलवाया गया है, इसके पीछे यही भावना है कि जिन वचन से ही श्रर्थात्‌ 
जिनेन्द्र प्रभु के कथन के अनुसार ही ये लोग मुखवस्त्रिका के स्थान पर अंचल रख- 
कर मुनि-वन्दन करते हैं । विधिपक्ष गच्छ पट्टावली में-- 


श्रह उत्तरसंगेरा य छव्विहमावस्सयं कुणंतो सो । 

गम शकक ॥५८॥॥ 
तथा भरह उत्तरसंगेणं दुआलसावत्तवंदरणं सड्ढो । 

मल [॥६८५॥।। 


इन दो गाथाद्ों में श्रावक के लिये स्पष्टतः यही विधान किया गया है कि 
वह उत्तरासंग से ही वंदन करे किन्तु इसके पीछे कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया 
गया है । 


इससे भी यही विदित होता है कि शास्त्रों में नरेब्द्र-देवेन्द्दों द्वारा उत्तरासंग 
से प्रभु वन्दन के उल्लेखों को दृष्टिगत रखते हुए ही सम्भवतः विधि पक्ष गच्छ में 
उत्तरासंग से ही वन्दन करने का श्रावकों के लिए विधान रखा गया है । 


आाचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने कवडि श्रावक द्वांरा उन्हें अंचल से वन्दन करने 
के सम्बन्ध में कुमारपाल के समक्ष, विधि पक्ष पट्टावलीकार के अनुसार इस प्रकार 
स्पष्टीकरण किया :-- 


“सीमन्धर वयणाओ्रो, चक्‍केसरी कहर सुद्ध किरियाए । 
सिद्धंत सुत्तरत्तो विहिमग्गं, सो पयासेइ ॥॥११२॥। 


सीमन्धर स्वामी के मुखारविन्द से विजयचन्द्र साधु की (शआ्राचार्य की ) 
प्रशंसा सुनकर चक्रेश्वरी देवी ने आचाय॑ श्री विजयचन्द्रसूरि से शुद्ध क्रिया को पुनः 
प्रकाश में लाने की प्रार्थना की । तदनुसार आगमों के प्रति निष्ठा रखते हुए विजय- 
चन्द्रसूरि ने विधि मार्ग को प्रकाशित किया ।* 


..... इसके उपरान्त भी महाराजा कुमारपाल के गले परम्परागत मान्यता के 
विरुद्ध वह बात नहीं उतरी और उसने विधिपक्ष गच्छ का, नाम अचलगच्छ रख ही. 
दिया । परमाहँत महाराजा कुमारपाल अष्टपुटी मुखवस्त्रिका.से ग्ुरुवन्दन करने की 
परम्परा का प्रवल पक्षघर था । वह स्वयं मुखवस्त्रिका से ही ग्रुरुवन्दन करता श्रौर 
दूसरों से भी अरष्टपुटी मुखवस्त्रिका के द्वारा ही वन्दत करवाता था। अ्रचलगच्छ के 
प्र अनन्तर तो, जैन वांग्मय में उल्लेखों अनुमान 
प्रादुर्भाव के अनन्तर तो, जैन वांग्मय में कतिपय उल्लेखों को देखते हुए यह श्रनु 
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किया जाता है कि उसने श्रावकों के विशाल समूहों को मुखवस्त्रिका के साथ सामू- 
हिके रूप से अपने संग गुरुवन्दन करवाया ।* 


इन सब उल्लेखों से यह सुनिश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि जैनधर्म के 
प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाला श्रावक शिरोमणि परमाहेत महाराजा कुमारपाल 
परम्परागत पुरातन मान्यताश्रों का प्रवल पक्षधर था और वह जैन संघ को उसी 
सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर श्रासीन करना चाहता था जिस पर कि यह (जैनधर्म संघ) 
महाराज सम्प्रति के समय में श्रासीन था । जिन शासन के प्रति महाराज कुमारपाल 
की इस प्रकार की अट्ट आस्था, प्रगाढ़ श्रद्धा और “सब जग करू जिन शासन 
रसि” की भावना के परिणामस्वरूप प्रत्येक जैन धर्मावलम्बी के लिये परम श्रद्धा 
का पात्र बन गया। सोऊहं कुलरत्न पदट्टावली-रासकार ने तो कुमारपाल को 
आगामी चौवीसी के प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ पद्मनाभ का गणाघर होने तक का 
उल्लेख करते हुए निम्नलिखित रूप में उसकी यशोगाथाश्रों का गान किया है-- 


पारणा दिन गुरुराज ने रे दीधो शुद्ध श्राहार । 

ते उग्र पुण्य थी त॑ हुओ रे, कुमारपाल नृप सार रे ।राजन्‌० १५॥। 
पूरब॒भव सुणी थरथर्यो रे, कुमर नृपति मन मांहे । 

फरी पूछे गुरुराज ने रे झ्रागल गति कुणा होय रे ।।राजन्‌० १८॥। 
सूरि तब मन चिन्तवी रे, देवी फेर बोलाय । 

सीमन्धर को मोकली रे, प्रभुजी सकल सुणाय ॥।राजनु० १६॥ 
देवीइ श्री सूरिराज ने रे, सकल कह्मयो अधिकार । 

तेथी गुरु कहे भूप ने रे, सांभल नृप सुविचार रे ॥राजन्‌ू २०॥। 
आवती चौवीसी मांहे रे, पदमनाभ जिनराय । 

तेहनो गणधर तूं थई रे, लेस्यो शिवसुख दाय रे ॥राजचु० २१।॥ 
मुझ भव संख्याता कह्मा रे, सीमंधर भगवान्‌ । 

केवलज्ञानी भाखियो रे, धन-धन केवलज्नान ॥।राजनु० २२॥४ 


इन पदों का सारांश यह है कि आचार्यश्री को को महाराजा 
कुमारपाल ने प्रार्थना की कि वे उसे कृपा कर बतायें कि पूर्व भव में उसने ऐसा क्या 
पुण्य कार्य किया था, जिसके प्रताप से वह राजा बना है और अ्रव अगले जन्म में 
उसका उद्धार कब होगा । आचाश्री ने सूरिमन्त्र की अ्रधिष्ठात्री देवी की आराधना 
की और उसके उपस्थित होने पर सीमंधर स्वामी से कुमारपाल और स्वयं के पूर्वभव 
एवं भावीकाल में मुक्त होने के सम्बन्ध में ज्ञात कर उन्हें (हेमचन्द्रसूरि को ) श्रवगत 
करने का निवेदन किया । सूरिमन्त्र की अधिष्ठात्री देवी ने विहरमान तीर्थंकर 
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भगवान्‌ सीमंधर स्वामी की सेवा में महाविदेह क्षेत्र में उपस्थित हो कुमारपाल और 
हेमचन्द्रसूरि के पूर्वभव और आगे के भवों का विवरण पूछा । सीमंघर प्रभु से अ्रभी- 
प्सित पूरा विवरण ज्ञात कर देवी आ० श्री हेमचच्रसूरि की सेवा में उपस्थित हुई 
और कहा--/विहरमान तीर्थंकर भगवान्‌ सीमंधर स्वामी ने फरमाया है कि कुमार- 
पाल अपनी आयु पूर्णा कर भुवनपति देव होगा और देवायु के पूर्ण होने पर जम्बूद्वीप 
के भरतक्षेत्र की आगामी उत्सपिणी काल की चौवीसी के प्रथम तीर्थंकर पदुमनाभ 
जिनेश्वर का गणधर बनेगा । गणधर-पद में केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
कुमारपाल का जीव अपनी आयु पूर्ण होने पर सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा । हेमचन्द्रसूरि 
संख्यात भव कर अन्त में निर्वाण को प्राप्त करेगा ।” 


अपने गुरु आचायंश्री हेमचन्द्रसूरि के प्रति कुमारपाल के मन में इतनी 
प्रगाढ़ आस्था थी कि पाटरणा से सैकड़ों कोस की दूरी पर रहने वाला कोई व्यक्ति 
आचायेश्री की अकारण ही निन्‍्दा करता और उसकी इस प्रकार की धुृष्टता से 
कुमारपाल अवगत हो जाता तो वह उसे दण्ड दिये बिना शान्ति भ्रनुभव नहीं करता 
था। इस प्रकार का एक उदाहरण सोहम कुलरत्नपट्टावली--रास में निम्नलिखित 
रूप में उपलब्ध होता है :-- 


गुर्जरपति कुमारपाल की बहिन बाघ नरेश्वर को व्याही गई थी। वह प्रति- 
दिन अपनी रानी के साथ चौपड़ खेलते समय जब भी रानी उसकी सारी को मारती 
तो यही कहता “हेम मोडे को मार' श्रर्थात्‌ हेमचन्द्रसुरि को मार । रानी ने अपने 
पति को बहुत समझाया कि वह महापुरुष के लिये इस प्रकार के अ्रपशब्दों का 
प्रयोग न करे । किन्तु उसका तो क्रम इसी प्रकार चलता रहा । दुःखी होकर रानी 
ने अपने भाई चालुक्यराज कुमारपाल को इस सम्बन्ध में लिखा। अपने ग्रुरु के 
लिये इस प्रकार श्रपमानजनक भाषा के प्रयोग से कुमारपाल बड़ा कुद्ध हुआ । उसने. 
अपने बहनोई पर विशाल सेना लेकर आक्रमण किया और उसे पकड़कर अपने साथ 
ले आया । कुमारपाल ने बाध नृपति को पर्याप्त समय तक अपने पास रखा और 
साम-दाम- दण्ड से उसे निष्ठावान्‌ जैन धर्मावलम्बी बनाकर ससम्मान उसे उसके 
राज्य में पहुंचा दिया । 


अ्रष्ट मुनि को श्रमणश्रेष्ठ बनाने 
का आदशे उदाहरण 


महाराजा कुमारपाल ने श्रावक के वारह ब्रत अंगीकार कर लेने के पश्चात्‌ 
एक प्रकार से यह पक्‍का नियम बना लिया था कि वह प्रत्येक साधु को, चाहे वह 
शिथिलाचारी हो अथवा उत्कृष्ट क्रियानिष्ठ, सवको समान रूप से वन्दन नमन 
करेगा । एक दिन वह अपनी चतुरंगिणी सेना के मध्य भाग में गजराज पर श्राहढ़ 
हो राजमार्ग पर जा रहा था । मार्ग में उसने देखा कि एक मुडित श्वेत वस्त्रधारों 
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जेन मुनि एक वेश्या को उसके द्वार के सम्मुख अभ्रपनी दक्षिण बाहु के पाश्व में 
आबद्ध किये और हाथ में ताम्बूल लिये खड़ा उससे मधुरालाप कर रहा है । मुनि को 
इस प्रकार की अ्रवस्था में देखकर हाथी के कपोल द्वय के मध्यभाग में अपना मस्तक 
टिकाते हुए राजा ने उस मुनि को श्रद्धापूर्वक वहीं से वन्दन किया। राजा को इस 
प्रकार वन्दन करते देखकर राजा के सेनापतियों, सैनिकों, सामन्तों शौर स्वयं उस साधु 
तक को बड़ा आश्चर्य हुआ । महाराज कुमारपाल के पृष्ठभाग में बेठे वाडोल के 
नृपति ने सस्मित मुद्रा में एक मीठी चुटकी ली। मन्‍्त्री वाग्भट्ट ने आचारय॑श्री हेमचन्द्र- 
सूरि की सेवा में उपस्थित हो चालुक्यराज द्वारा एक पतित मुनि को वन्दन करने 
विषयक वृतान्त सुनाया । जब परमाहँत महाराज कुमारपाल आचारय॑श्री की सेवा में 

वन्दन-नमन हेतु उपस्थित हुआ तो उसके पास आते ही आचार्यश्री ने निम्नलिखित 
गाथा का उच्चारण किया :-- 


पासत्थाइ वंदमाणस्य, नेव कित्ती न निज्जरा होइ । 
कायकिलेस॑ एमेव, कुणइ तह॒कम्मबंधं॑ वा ॥७८१॥ 
--प्रभावक चरित्र, पृष्ठ २०६ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति शिथिलाचार-मग्न चरित्रहीन व्यक्ति को वन्दन नमन 
करता है, न तो उसके कर्मो की निर्जरा होती है और न उसे यशप्राप्ति ही । ऐसे 
चरित्रहीन साधुवेषधर को वन्दन करने से वह व्यक्ति वृथा ही कायक्लेष करता है 
और इसके साथ-साथ कर्म बन्ध भी करता है । 


कुमारपाल तत्काल समझ गया कि किसी ने आचार्यदेव को उसके द्वारा 
उस मुनि को वन्दन करने की घटना की जानकारी दे दी है, जो मुनि वेश्या को 
अपनी भुजपाश में समेटे खड़ा था। कुमारपाल ने प्रगाढ़ श्रद्धापूवक आचायंश्री 
हेमचन्द्रसूरि को वन्दन करने के पश्चात्‌ निवेदन किया :-- 


“भगवन्‌ ! मैंने उस साधु को शिक्षा देने और पुनः सुधारते के उद्देश्य से ही 
ऐसा किया था ।” 


उधर वह साधु परमाहेत कुमारपाल के नमस्कार से हतप्रभ एवं चमत्कृत 
हो उठा । उसके भ्रन्तर्मन में विचारों का प्रवाह आन्दोलित हो उठा । उसने मन ही 
मन सोचा--कुमा रपाल जैसे परमाहंत एवं परम जिनशासन भक्त ने मेरे साधुवेष को 
देखकर मुझे नमस्कार किया है। मैं कितना पतित हूं कि भगवाच्‌ तीर्थंकर के वेष 
को लज्जित कर रहा हूं। वीतराग की आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया है 
जिन भोगों को मैंने त्याग दिया, उन वमन किये हुए भोगों को मैं पुनः 
भोग रहा हूं । मुभ जैसे अ्रष्टप्रतिज्ञ को घिक्‍्कार है। इस प्रकार मन में विचार 
आते ही उसने तत्काल उस वारांगना की कटि में डाले हुए अपने भुजदण्ड को अ्रपनी 
ओर खींच लिया--हटा लिया । ब्रत के लिये कंटक स्वरूप उस ताम्वूल को उसने 
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फेंक दिया । अपने चरण युगल में पहने हुए उपानहों को उसने तत्काल एक शोर 
डाल दिया । वह तत्काल बिना किसी की श्रोर देखे श्रपने उपाश्रय की ओर चल दिया। 
अपने गुरु के पास उसने अपने पापों की विशुद्ध मन से आलोचना कर उनके पास 
उसने पुनः पंच महात्नतों को अंगीकार किया । उसका रोम-रोम, अन्तर्मन, वेराग्य के 
प्रगाढ़ रंग में रंग गया । उसने कठोर तपश्चर्याएं करना प्रारम्भ किया | वह घोर 
तपस्वी अरहनिश स्वाध्याय, ध्यान और गुरु की सुश्रूषा में संलग्न रहने लगा । उस 
श्रमणा के त्याग, विराग और कठोर तपश्चरण की दिग्दिगन्त में कीत्ति व्याप्त हो 
गईं | उसकी गणना उस समय के श्रमणोत्तमों में की जाने लगी । परमाहंँत कुमार- 
पाल ने जब उस तपस्वी श्रमण की यशो-गाथा सुनी तो वह स्वयं उस तपोपृत महात्मा 
के दर्शन वन्दन एवं चररा-स्पर्श के लिये अ्रन्त:पुर के साथ उस तपस्वी के उपाश्रय 
में गया । उस तपस्वी के मुख पर प्रथम दृष्टिनिपात से ही राजा को भली-भांति 
स्मरण हो आया कि यह वही साधु है, जिसे उसने एक वारांगना के द्वार पर चरित्र- 
अष्ट देखते हुए भी वन्दन-तमन किया था। महाराज कुमारपाल उस मुनि के 
गुरु को और अन्य मुनियों को वन्दन करने के पश्चात्‌ उसके चरणों पर अपना भाल 
रखने के लिये भुका । उस तपोधन मुनि ने कुमारपाल का हाथ पकड़ कर उसे नमन 
करने से रोका और अतीव क्ृतज्ञतापूर्णा स्वर में बोला-“राजन्‌ ! इस संसार सागर 
में डूबते हुए मेरे जेसे अ्रधम को तारने वाले आप मेरे गुरु हैं । वस्तुत: झाप विश्ववंच् 
हैं । आपका प्रणाम मेरे लिये श्रजीर्ण एवं दुष्पाच्य ही होगा । नक के अन्धकृप में 
जान बूककर भम्पापात करने वाले मेरे जैसे जिनाज्ञा विराधक और अ्रष्ट चरित्र 
वन्दनीय आराधक कंसे हो सकते हैं ? इहलोक और परलोक में दुःखदायी पाप मार्ग 
से मुझ जैसे अ्रधम को उबारने वाले श्राप जैसे पितातुल्य उपकारी संसार में विरले 
ही हैं । नमस्कार के लिये नितान्‍्त अयोग्य मेरे जैसे दुष्चरित्र पातकी को नमस्कार 
कर आपने मेरे श्रन्तह्न॑ द में सम, संवेग और निर्वेद की त्रिवेणी प्रवाहित कर दी है ।* 


कुमारपाल ने श्रद्धासिक्त अश्रति विनम्र स्वर में उन तपोनिष्ठ मुनि से 
निवेदन किया--“सुनिवर ! आपके समान वन्दनीय और कौन होगा, जिन्होंने एक 
छोटे से निमित्त को पाकर तत्क्षण अ्रपने आपको सब प्रकार की आश्रासक्ति, सब . 
प्रकार के दोषों और अनन्त काल तक भव भ्रमरा कराने वाले व्यामोह को प्रत्येक 
बुद्ध की भाँति एक क्षण भर में ही विषवत्‌ त्याग दिया--तृरा तुल्य ठुकरा हट | 
भगवान्‌ तीर्थंकर द्वारा बताये गये साधु स्वरूप को मेरा प्रणाम करना स 
स्वाभाविक ही था । उस छोटी सी बात को मेरा उपकार समभकर श्राप अपने 
कृतज्ञ शिरोमरिगण स्वभाव को ही प्रदर्शित कर रहे हैं।” इस प्रकार कहते हुए 
महाराज कुमारपाल ने इससे पहले कि मुनि उन्हें रोकें अपना भाल मुनि के चरणों 
पर रख दिया । उस तपोधन मुनि के अंतःकरण से ह॒ठात्‌ ये उद्गार प्रस्फुटित हो 
उठे--“धन्य है वह देश, पुण्यशालिनी है वह प्रजा, जहां दर्शन मात्र की अश्रमृतवृष्टि 
से समस्त पापपंक को धो डालने वाले आप जसे राजा हैं । 
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महाराज कुमारपाल के जीवन की यह घटना साधु, साध्वी, श्रावक और 
धाविका चारों ही वर्गो के लिये सदा सर्वदा प्रदीप स्तम्भ की तरह मार्ग प्रदर्शन 
करती हुई जन-जन के श्रन्तर्गत में अभिनव चेतना का संचार करती रहेगी । 


दीघंदर्शो कुमारपाल 


महाराजा कुमारपाल ने अपने एक निकट सम्बन्धी आत्ाक की सेवाश्रों से 
सन्तुष्ट हो उसे सामन्त पद प्रदान कर दिया । सामन्‍्त होने के उपरान्त भी आनाक 
प्रायः कुमारपाल की सेवा में ही रहा करता था। एक दिन मध्याह्न वेला में 
कुमारपाल अपनी चन्द्रशाला में सुखासन पर विश्वाम मुद्रा में बेठा सामन्‍्त आनाक 
से बातचीत कर रहा था, उस समय सामन्‍्त का सेवक चन्द्रशाला में प्रविष्ट हुआ । 
उसे देखते ही कुमारपाल ने सामन्‍्त भ्रानाक से प्रश्त किया :--“यह कौन है ? ” 


“सम्भवत: किसी आ्रावश्यक कार्यवशात्‌ घर से परिचारक आया है,” यह 
कहता हुआ सामन्त अपने सेवक को साथ ले कुमारपाल के विश्वान्तिकक्ष से बाहर 
गया और अपने सेवक से प्रश्न किया :--“घर पर सब कुशल-मंगल तो है ?” 


ह्षाविरुद्ध कण्ठ स्वर में अपने स्वामी का अभिवादन करते हुए सेवक ने 
कहा :--“बधाई है महाराज ! आपको पुत्रर॒त्न की प्राप्ति हुई है। 


पुत्र॒रत्त के जन्म का सुखद सम्बाद सुनते ही सामन्त का अंग-प्रत्यंग पुलकित 
हो उठा, मुख पर हर्ष की लहर लालिमा बरसाने लगी और वह पुनः महाराजा के 
समक्ष अपने आसन पर बैठ गया । सामन्‍त झानाक की हर्षोत्फुल्ल मुखमुद्रा को 
देखकर महाराजा कुमारपाल ने प्रश्न किया :--“घर से क्या सुखद सन्देश आया 
है सामन्‍्त ?” 


“घर पर पुत्र का जन्म हुआ है महाराज !” सामनन्‍्त के इस उत्तर को 
सुनकर कुमारपाल कुछ क्षण चिन्तन की मुद्रा में मन ही मन विचार कर 
बोला :--“सामन्त ! तुम्हारा यह पुत्र-रत्न महाश्रतापी होगा। इसके जन्म की 
सूचना देने वाला व्यक्ति इस नवजात शिशु के पुण्य के प्रताप से बिना किसी प्रकार 
की रोक-टोक एवं बाधा के राजप्रासाद में हमारे कक्ष में आ गया। किसी भी 
प्रहरी ने तुम्हारे सेवक को टोका तक नहीं । इस प्रकार प्रबल पुण्य को लेकर आया 
हुआ यह बालक आगे जाकर विशाल गुर्जर प्रदेश का अधिपति होगा । किन्तु इस 
शिशु के जन्म की शुभ सूचना देने वाले ने तुम्हें इस स्थान से उठाकर सूचना 
दी अ्रत: वह अणहिल्लपुर पट्टा में और धवलगृह में अपनी राजधानी न रखकर 
किसी अन्य स्थान में ही रखेगा । 


इस प्रकार एक भविष्यद्रष्टा के रूप में कुमारपाल ने शकुन देखकर जो 
भविष्यवाणी की वह अरक्षरश: चरितार्थ हुई । यही शिश्‌ लवरखप्रसाद कालान्तर में 
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प्रथम तो विशाल गुर्जर राज्य का अभिभावक और तत्पश्चात्‌ प्रतापी राजा हुआ ।* 
लवरणप्रसाद ने अपनी राजधानी अ्रनहिलल्‍ल पट्टणा अ्रथवा व्याप्रपण्ली में न रख कर 
धोलका में रखी ।* 


पापभीरु एवं सच्चा आरात्मनिरीक्षक 


कुमारपाल 


एक दिन कुमारपाल ने अपने राजप्रासाद में अपने पास बैठे हुए श्रपने प्रमुख 

परामर्शदाता आलिग नामक वयोवृद्ध पुरोहित से प्रश्न 'किया--“पुरोहितजी 

' महाराज ! गुणों की दृष्टि से मैं महाराज सिद्धराज जयसिंह से कम हूं, अश्रथवा 
समान वा अधिक ? यह बताने की कृपा कीजिये ।” 


राज पुरोहित आलिग ने एक क्षण सोचकर कहा--“राजराजेश्वर ! 
आपने पूछा है तो मैं श्रापके समक्ष यथातथ्य रूप से तथ्य बात ही निवेदन करू गा। 
अपराध क्षमा हो । महाराज सिद्धराज जयसिंह में ६६ गुण और २ दोष थे, इसके 
विपरीत आप में २ गुण और €६ दोष हैं ।” 


राज पुरोहित श्रालिग गुजर राज्य में उस समय सत्यवादी के रूप में विख्यात 
थे | कुमारपाल भी इस बात को जानता था कि आलिग किसी के समक्ष सच बात 
कहने में कभी हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता । पुरोहित के मुख से अपने €६ 
दुगु णों की बात सुनकर कुमारपाल को अपने आप से बड़ी घुणा हुई । उसने अपनी 
कटार को म्यान से बाहर निकाल कर अपने दोनों नेत्र फोड़ने का उपक्रम किया। 
वृद्ध राजपुरोहित ने विद्युत वेग से लपक कर महाराज कुमारपाल का दक्षिण हाथ 
अपने वृद्ध किन्तु सशक्त पंजे से कसकर पकड़ लिया और कहने लगा--“महाराज ! 
आपने मेरी आगे की बात नहीं सुनी । सिद्धराज जयसिंह में ६६ ग्रुण थे लेकिन 
'रखांगरा में उदभट पौरुष का अभाव और स्त्री लम्पटता ये दो महात्‌ दोष उन ६६ 
गुणों पर पानी फेर देने वाले थे; इसके विपरीत आप में क्ृपणता आदि €६ दोष हैं 
किन्तु आपके रण शौण्डीय और “मातृवत्‌ पर दारेषु--अपनी स्त्री के अतिरिक्त 
संसार की समस्त रमणियों को अपनी माता और सहोदरा के तुल्य समभने के जो 
महान गुण हैं, उन दो गुणों से आपके वे €६ दोष पूरी तरह ढंक जाते हैं । 
न अमल की अप 
१. श्रीमद्भीमदेव राज्य चिन्ताकारी व्याप्नपल्ली सद्भू त प्रसिद्ध: श्रीमदानाक नन्दनः 
श्री लवशसाहप्रसादश्चिरं राज्यं चकार । 
(प्रवन्ध चिन्तामणि पृष्ठ १६०, १६८८ का नवीन संस्करण ) 
2... 60शुंबक 50 8 एथ॥ए73580 सीशा [000 पंशा8९ ० ॥॥6 8क्‍ग्राएिया0ा 


०7 फऊशीशा णी 6 ठाबाबएएट विाा8- सेठ गिह९० मरांड वल्य्ततुप्रश्यारा5 था 70807॥:8, 
>-शापइह6 लि सिजार ५०, 5 2980 50, 
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अपने वृद्ध राज पुरोहित के इस कथन को सुनकर कुमारपाल को सन्तोष 
हुआ और उसने अपनी कटार म्यान में रख ली । 


इस छोटी सी घटना से कुमारपाल के दो आदर्श एवं अनुकरणीय गुरों के 
साथ-साथ यह स्पष्टत: प्रकट हो जाता है कि वह वस्तुत: पापभीरु, परम आस्तिक 
और अपने दोषों के लिये प्रायश्चित करने में तत्पर था । 


दृढ़ प्रतिज्ष कुमारपाल 


“कुमारपालका रितामारि-प्रवन्ध” (मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित 
पुरातन प्रबन्ध संग्रह) के अनुसार महाराज कुमारपाल के परम श्रद्धानिष्ठ श्रहिसा 
भक्त बनने और अपने विशाल साम्राज्य में अ्रमारि की घोषणा से कतिपय वर्गों के 
लोगों को बड़ी ईर्ष्या हुई और उन्होंने सामृहिक रूप से राजा के समक्ष उपस्थित हो 
निवेदन किया--“कन्टेश्वरी देवी को चिरकाल से बलि दी जाती रही है। अ्रमारि 
की घोषणा के पश्चात्‌ कन्टेश्वरी देवी को दी जाने वाली बलि भी बन्द कर दी गई 
है । भ्रब यदि कन्टेश्वरी देवी को पशुझ्नों की बलि नहीं दी गई तो कन्टेश्वरी देवी कुद्ध 
हो जायगो । उसके प्रकोप से गुजर राज्य और उसकी प्रजा का महाच्‌ अ्रनर्थ हो 
सकता है । महाराज ! इसी कारण प्रजा में चारों ओर घोर अनर्थ की आशंका का 
भय व्याप्त हो गया है ।” 


अहिंसा का पुजारी कुमारपाल अपने निर्णय पर अश्रटल था। तथापि उसने 
आचार्यश्री हेमचन्द्र की सेवा में उपस्थित हो उन्हें कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा उत्पन्न 
को गई परिस्थिति से अवगत किया । 


उन्होंने कुमारपाल से कहा--“राजचन्‌ ! इस प्रकार से भयभीत वर्ग को 
आश्वस्त करने के लिये अच्छे मोटे ताजे पशुओं को देवी के मन्दिर के परकोटे में 
स्वयं अपने सामने बन्द करवा दो ।” 


कुमारपाल तत्काल आचाय॑श्री के मनोगत विचारों को ताड़ गया और उसने 
प्रजा वर्ग को सान्त्वना देते हुए कहा--/सबके धामिक अधिकारों की रक्षा की 


जायगी और यथेष्ट व्यवस्था कर दी जायगी ।” 


महाराज कुमारपाल ने अपने भ्रधिकारियों को देवी की वलि के लिये मोटे 
ताजे पशु देवी के मन्दिर में पहुंचाने का आदेश दिया और उन्हें श्रपने समक्ष देवी के 
मन्दिर के अहाते में पानी व चारे की व्यवस्था कर वन्द करवा दिया। परकोटे के 
द्वार पर ताला लगाकर कुमारपाल ने चावी अपने पास रक्खी | और द्वार पर 
निगरानी के लिये अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया। 
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दूसरे दिन प्रात:काल कुमारपाल अपने अधिकारियों झौर प्रमुख प्रजाजनों 
के साथ कन्टेश्वरी के मन्दिर में पहुंचा । देवी के मन्दिर के द्वार राजा ने अपने 
समक्ष खुलवाये । सब लोगों ने देखा कि रात में बन्द किये गये सभी पशु निर्भय हो 
मन्दिर के बाहर प्रांगरा में बेठे हैं । 


महाराजा कुमारपाल ने उपस्थित प्रजाजनों को सम्बोधित करते हुए 
गम्भीर स्वर में कहा :--देवी की बलि के लिये कल सायंकाल इन पशुश्रों को 
यहां बन्द कर दिया गया था । ये सब पूर्ण प्रसन्न मुद्रा में यहां बैठे हुए हैं । यदि देवी 
को पशुओों का मांस प्रिय होता तो यह महाशक्तिशालिनी देवी कंटेश्वरी इन पशुश्रों 
का भक्षण किये बिना नहीं रहती । जितने पशु यहां बन्द किये गये थे उनमें से एक 
भी कम नहीं हुआ है | इससे यही सिद्ध होता है कि देवी कंटेश्वरी को मांस किचितृ- 
मात्र भी रुचिकर नहीं लगता है। उसे पशुओं के मांस की कोई लालसा नहीं है । 
मांस भक्षण तो वस्तुतः केवल जिह्लालोलुप रसगृद्ध लोगों को ही रुचिकर लगता 
है | देव देवियों को नहीं । इसलिये मेरे द्वारा की गई श्रमारि की घोषणा श्रटल है, 
अनुल्लंष्य है और है पूर्णतः: उचित । इसका पूर्णतः पालन किया जाय और देवी को 
अतीव स्वादिष्ट महाघ्यं घट्रस भोजन--श्रन्न निर्मित नैवेद्य समपित किया जाय ।” 


इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ महाराजा कुमारपाल ने अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते 
हुए प्रजावर्ग को भी अपने बुद्धिकौशल से सन्तुष्ट कर दिया । 


इस प्रकार परमाहँत महाराजा कुमारपाल ने अपने लगभग तीस वर्ष के 
शासनकाल में जिनशासन की जो श्रत्यन्त महत्वपूर्ण सेवाएं कीं, वे जेन इतिहास 
में ही नहीं अपितु भारत के गौरवशाली इतिहास में भी और विशेषत: गुजरात 
प्रदेश के इतिहास में स्वर्क्षरों से लिखी जाकर शताब्दियों तक स्मरण की 
जाती रहेंगी । भारत के इतिहास में सम्प्रति के पश्चात्‌ यद्यपि वीर विक्रमादित्य, 
गंग राजवंश के प्रायः सभी राजा महाराजा, होइसल राजवंश और राष्ट्रकूट 
राजवंश के राजाओं ने अपने-अपने समय में जिनशासन की उल्लेखनीय सेवाएं 
कर जिनशासन के सर्वतोमुखी अभ्युदय एवं उत्कषष के लिये उल्लेखनीय प्रयास 
किये, किन्तु जहां तक अपने सम्पूर्ण . राज्य में निरन्तर चौदह वर्ष तक अ्रमारि 
की घोषणा का पूर्णतः प्रभावपूर्णा ढंग से पालन करवाकर जेनधर्म के आधारभूत 
अहिंसा सिद्धान्त का मन वचन और कर्म से न केवल लाखों करोड़ों ही 
अपितु श्रगणित मूक पशुश्रों को श्रभयदान प्रदान किया । इस दृष्टि से तो महाराज 
कुमारपाल का नाम, श्रमणा भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ हुए जिनशासन- 
भक्त राजाओ्रों में सम्प्रति के समकक्ष ही स्मरण किया जाता रहेगा । 


कलिकाल सर्वत्र के विरुद से विभूषित आचार्य श्री हेमचन्वसूरि ने विपुल 
साहित्य का निर्माण कर जो जिनशासन के ज्ञान भण्डार की उल्लेखनीय श्रीवृद्धि 
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की, उसमें भी प्रमुख योगदान कुमारपाल का ही था। भारत के सुदूरस्थ प्रान्तों, 
राज्यों एवं विभिन्न ज्ञान भण्डारों से प्राचीन साहित्य को विपुल मात्रा में यदि 
कुमारपाल आचायंश्री हेमचन्द्रसूरि को उपलब्ध नहीं करवाते, लेखकों के एक बहुत 
बड़े समूह को आचाय॑श्री की सेवा में प्रस्तुत एवं समुद्यत नहीं करते तो सुनिश्चित 
ही था कि वे इस प्रकार जिनशासन के साहित्य की श्रीवृद्धि करने में इतने अधिक 
सफलकाम नहीं हो पाते । 


परमाहुँत महाराजा कुमारपाल का गुजर राज्य के सिंहासन पर आासीन 
होने से पहले का जीवन बड़ा ही संघर्षमय और संकटों से ओतप्रोत रहा | गुर्जर 
राज्य का महान्‌ शक्तिशाली राजा सिद्धराज जयसिह कुमारपाल के प्राणों का 
प्यासा वन गया था अतः कुमारपाल को अपने प्राणों की रक्षा के लिये देश के 
विभिन्न भागों में, वनों में वर्षों तक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। निरन्तर कई 
दिनों तक भूखे पेट रह कर उसे लम्बी-लम्बी पदयात्राएँ करनी पड़ीं। संन्‍्यासी के 
वेष में वर्षो तक. इधर-उधर भटकना पड़ा। अनेक बार प्राण संकट की घड़ियां 
उपस्थित हो जाने पर भी उसने साहस को नहीं छोड़ा, अपने बुद्धि-कौशल से वह 
सिद्धराज जयसिंह के चंगुल से बचकर निकल भागा। महान्‌ गुर्जर राज्य के राज 
सिंहासन पर उसे गृह कलह, आन्‍्तरिक विद्रोह और बाहरी शत्रुओं से लोहा लेना 
पड़ा । इस प्रकार की विकट परिस्थितियों में भी कुमारपाल ने साहस और शौये 
का सम्बल ले अपने शत्रुओं को समाप्त कर अपने शासन को निष्कंटक वनाया। 
कुमारपाल ने इस प्रकार की सभी भांति प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरान्त भी 
अद्भूत्‌ शौर्य-प्रदर्शत कर अपने राज्य की सीमाएं उत्तर में बाड़मेर मालानी 
पाली, चित्तौड़, उदयपुर, पूर्व में भेलसा, पश्चिम में काठियावाड़ और दक्षिण में 
कौंकण तक स्थापित कर गुजर राज्य को एक विशाल साम्राज्य का स्वरूप श्रदान 
किया । 


गुजेर प्रदेश में आज भी कर्तेव्यनिष्ठा, धर्म के प्रति श्रद्धा, गुरिजनों के 
प्रति सम्मान, विनय, सृदुभाषिता, दया आदि मानवीय संस्कार इष्टिगोचर होते हैं । 
इन संस्कारों का बीजवपन वस्तुतः आचायेश्री हेमचन्द्रसुरि और परमाहँत महाराजा 
कुमारपाल के चोली-दामन तुल्य सहकार से ही सम्भव हुआ है । 


संकटकाल में परम सहायक, अपने जीवन को अहिसा, सत्य, अस्तेय, स्व 
दारसस्तोष रूप ब्रह्मचयं, के साँचे में ढालने वाले, रत्नत्रयी का वोधिवीज वपन करने 
वाले और जिनशासन के विश्व-बच्धुत्व के महाच्‌ सिद्धान्तों पर आरूढ एवं अ्रग्नसर 
कराने वाले अपने महान्‌ उपकारी ग्रुरु आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि को संलेखना संथारा- 
पृवेक स्वर्गारोहरा के लिए समुग्रत देख परमाहेँत कुमारपाल विचलित हो उठा । 
अनेक भीषण संग्रामों में श्रपनी चतुरंगिणी विशाल सेना की अग्निम पंक्ति पर 


बन 


दुर्देननीय शत्रुओं से साहसपूर्वक लोहा लेने वाला शुरवीर कुमारपाल अपन गुरू को 
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आसन्न महाप्रयाण अवस्था को देखकर शोकसागर में निमग्न हो गया। उसके 
फुल्लारविन्दायत लोचन श्रश्वुओं के पूर से डबडबा उठे । परमाहँत कुमारपाल को 
इस प्रकार चिन्तातुर देख शआ्राचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि ने आश्वस्त करते हुए कहा-- 
“राजन ! संयोग का अन्तिम स्वरूप वियोग एवं जन्म का अन्तिम स्वरूप मरण 
है । ये दोनों अ्रपरिहाये एवं श्रुव हैं। श्रत: श्रवश्यम्भावी भाव के लिये चिन्तित 
होना व्यर्थ है। तुमने अमारि की घोषणा और जिनशासन की श्रद्धापूर्वेक श्रपूर्व 
सेवा से अपना इहलोक और परलोक सुधारा है। तुम भी थोड़े ही समय में मेरा 
अनुसरण करने वाले हो इसलिये चिन्ता का पूर्णतः परित्याग कर अपने अवशिष्ट 
रहे स्वल्प जीवन में जिनशासन की सेवा के कार्यों में निरत हो जाश्ो । इस प्रकार 
महाराज कुमारपाल को, अपने शिष्य वर्ग एवं उपासकवृन्द को धर्म में तत्पर रहने 
का उपदेश दे आाचार्यश्री हेमचन्द्रसुरि ने विक्रम सम्वत्‌ १२२९ में समाधिपूवेक 
स्वर्गारोहण किया । 


कुमारपाल ने राजकीय सम्मान के साथ आचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि के पाथिव 
शरीर का अन्तिम संस्कार किया और उनकी चिता की भस्म लेकर अपने भाल पर 
श्रद्धापूवक उससे तिलक किया । राजा का अनुकरण करते हुए सामस्तों ने, मंत्रियों 
ने और अन्तिम क्रिया में उपस्थित हुए हजारों नागरिकों ने भी चिता ठंडी हो जाने 
पर तीसरे चौथे दिन से ही चिता की भस्म का अपने भाल पर तिलक करना प्रारम्भ 
किया । परिणामस्वरूप चितास्थल पर गहरा गड़्ढा हो गया और उस गड्ढे को 
अरणहिलल्‍लपुर पट्टणा के निवासियों ने हेमखण्ड नाम दिया । ह 


श्राचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि के वियोग में अपने लोचन-युगल से अश्वुधाराएं 
प्रवाहित करते हुए कुमारपाल को शोक सन्‍्तप्त दशा में देखकर सामनतों एवं 
सचिवों ने अपने सान्त्वनापूर्णा वचनों से समझाया । कुमारपाल ने शोकावरुद्ध कण्ठ 
से कहा--“मुझ्े चिन्ता केवल इसी वात की है कि राजपिण्ड का सदा परिहार 
करने वाले मेरे गुरुदेव को श्रन्न तो दूर मेरे यहां के पानी की एक बूंद तक भी में 
समपित नहीं कर सका ।” 


इस प्रकार अपने परमोपकारी ग्रुरुवर श्राचार्यश्री हेमचन्द्रसूरि का स्मरण 
करता हुआ कुमारपाल उनके बताये हुए पथ पर भ्रहनिश जिनशासन की सेवा में 
निरत रहने लगा। अन्त में विक्रम सम्वत्‌ १२३० में परमाहँत कुमारपाल ने 
समाधिपूर्वक अपने सब पापों की आलोचना कर परलोक की ओर प्रयारा किया । 


ग्रजयदेव 


गुजर नरेश परमाहँत महाराजा कुमारपाल के पश्चात्‌ विक्रम संवत्‌ १२३० 
तदनुसार वीर सम्वत्‌ १७०० में अ्रजयदेव विशाल गुर्जर राज्य के राज सिंहासन पर 
आसीन हुआ | इसका तोन वर्ष जेसी अभ्रल्पावधि का राज्य भी साधारणत: गुजर राज्य 
की सम्पूर्ण प्रजा के लिये और विशेषत: जैन धर्मानुयायियों के लिए बड़ा ही उत्पीड़क 
सिद्ध हुआ । 


ग्रजयदेव ने शासन की, वागडोर सम्हालते ही अपने पूर्वजों द्वारा निर्मापित 
देव मन्दिरों को गिरवाना प्रारम्भ कर दिया। उसके इन धर्म विरोधी विध्वंसक 
कुकृत्यों को रुकवाने के लिये प्रमुख प्रंजाजनों द्वारा किये गये अनेक उपायों के निष्फल 
हो जाने पर प्रजाजनों के आग्रह पर अभिनय कला में निष्णात सीलण नामक 
राजमान्य नाटककार ने राजा को ठीक मार्ग पर लाने का बीड़ा उठाया। उसने 
राज प्रासाद में महाराजा श्रजयपाल के समक्ष अपनी आश्चर्यकारिणी नाट्यकला 
का प्रदर्शन करते हुए एक अद्भुत नाटक का मन्‍्चन किया। उस नाटक में नाट्यकार 
सीलण ने इन्द्रजाल जैसी माया के माध्यम से अतीव सुन्दर पांच देव मन्दिरों का 
निर्माण किया और उन्हें अपने पुत्रों को सम्हलाते हुए कहा--“मेरे प्राणप्रिय 
आ्ज्ञाकारी पुत्रों ! मेरी मृत्यु के अ्नन्तर भी तुम लोग इन मन्दिरों की अच्छी तरह 
देखभाल करते रहना, इनकी सुरक्षा का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना ।” 


तत्पश्चात्‌ सीलण रुग्ण की भांति इस प्रकार पलंग पर लेट गया मानो वह 
परलोक की ओर प्रयाण करने वाला ही है। उसी समय सीलण के कनिष्ठ पुत्र ने 
उन कृत्रिम देव मन्दिरों को तोड़-फोड़ कर धराशायी कर दिया । अपने पुत्र द्वारा देव 
मन्दिरों के नष्ट किये जाने की बात सुनते ही सीलण तत्काल धूलिसात हुईं देव 
कुलिकाओों की ओर दौड़ा और उसने अपने पुत्र की भर्त्सना करते हुए कहा :--“भ्ररे 
ओ कुपुत्र ! महाराजा अजयदेव ने तो अपने पिता (पूर्वज राजा कुमारपाल) के 
परलोक की ओर प्रयाणा कर चुकने के अ्रनन्तर उनके द्वारा बनवाये गये मन्दिरों को 
तुड़वाया, पर तू तो सबसे बड़ा ऐसा कुपूत निकला कि मेरी जीवितावस्था में ही 
तूने भेरे द्वारा बनवाये गये मन्दिरों को तोड़-फोड़ कर धूलिसातू कर अपने आपको 
अधमाधम सिद्ध कर दिया है ।” 


नाटक में इस प्रकार के संवाद को सुनकर भ्रजयदेव वड़ा लज्जित हुआ झौर 
उसने अधर्मपूर्ण उस विध्वंसक कार्य को त्याग दिया | देव मन्दिरों को भूलुठित 
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करने के कार्य से शीलण द्वारा बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक विरत किये जाने के अनन्तर 
गुजर पति अ्जयदेव ने दिवंगत महाराजा कुमारपाल और स्वस्थ हेमचन्द्रसूरि के 
प्रीतिपात्रों को यमधाम पहुंचाने का कार्य श्रपने हाथ में लिया । 


अजयदेव ने परमाहँत कुमारपाल के परम विश्वा सपात्र एवं स्वर्गीय आचाय॑- 
श्री हेमचन्द्र के परम प्रीतिपात्र लब्धप्रतिष्ठ विद्वान कर्पाद नामक मनन्‍्त्री को सववे 
प्रथम छलछदुमपूवेंक यम का अतिथि बनाने के उद्देश्य से षडयन्त्र रचा। उसने 
कर्पाद मन्‍त्री को अपने पास बुलवा कर उसे महामात्यपद ग्रहण करने के लिये 
आग्रहपूर्ण अनुरोध किया । कपदि ने दूसरे दिन शकुन लेने के पश्चात्‌ उत्तर देने का 
समय मांगा दूसरे दिन प्रातःकाल कपदि मन्‍्त्री शकुन लेने के लिए घर से निकला । 
दो चार डग आगे बढ़ते ही कपर्दि ने देखा कि एक हृष्ट-पुष्ट वृषभ हुंकार करता 
हुआ (नर्देन करता हुआ ) अपने अग्रिम क्षुराग्रों से प्रथ्वी का उत्खनन कर रहा है। 
इस शकुन को अ्रपने अनुकूल समभकर मन्त्री कपर्दि बड़ा प्रसन्न हुआ । मरुवृद्ध नामक 
शकुनशास्त्री को बड़े उत्साह के साथ अपना शकुन सुनाते हुए कपदि मन्‍्त्री ने 
कहा :--' देखिये, इससे बढ़कर श्रेष्ठ शकुन क्या हो सकता है ?” शकुनशास्त्री ने 
कहा :--“मन्त्रिवर ! यह शुभ शकुन नहीं । आपके काल का सूचक बड़ा ही श्रशुभ 
शकुन है । इसका आशय यह है कि वृषभ यह बता रहा है कि इस मन्त्री कप्दि के 
भस्मीभूत शव की भस्म अपने अंग-प्रत्यंग में रमा मेरे स्वामी भगवान्‌ शंकर शीक्र 
ही अपने शरीर की शोभा बढ़ायेंगे, यही सोचकर हर्षोन्मत्त हो वह वृषभ ह्॒षनाद 
कर रहा था ।* 


“मरुवृद्ध ! श्राज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने 
चली गई है ।” इस प्रकार मरुवृद्ध के कथन की अवमानना करता हुआ कपदि मन्‍्त्री 
महाराजा अ्रजयदेव के समक्ष उपस्थित हो निवेदन करने लगा :-- 


“महाराज ! आपका यह सेवक आपके आदेश को सहर्ष शिरोधार्य करने के 
लिये समुच्यत है ।” 


महाराजा भ्रजयदेव ने तत्काल कपदि भन्‍्त्री को विशाल गुजर राज्य के 
महामात्य पद पर नियुक्त करते हुए उसे महामात्य पद की मुद्रा प्रदान कर दी | 
महामात्यपद के कार्य-भार को सम्हाल कर घटिका पर्यन्त महामात्य कपदि श्रजयदैव 
से मन्त्रणा कर अपने घर लौट गया। वर्द्धापन देने वालों का महामात्य कपदि के 
घर तांता-सा लग गया । दिन बड़े ही आमोद-प्रमोद एवं हर्षोल्लास के साथ व्यतीत 
हुआ । रात्रि में युर्जरेश ने अपने महामात्य को मन्त्रणा के व्याज से बुलवा कर वन्दी 
बना लिया और आग पर खोलते हुए प्रतप्त तेल के कड़ाह के पास उसे खड़ा कर 
अपने अनुचरों से उसे अ्रपमानित एवं प्रपीड़ित करवाने लगा । 


अनेक भीपण युद्धों में अद्भुत्‌ शौर्य प्रदर्शित करते हुए सदा विजयश्री का 


[। 


वरण करने वाले महामात्य कपदि की मनोदशा उस समय ठीक उसी प्रकार का 
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हो रही थी, जिस प्रकार कि नदोन्‍्मत्त हाथियों के गंडस्थलों पर पाश्णिप्रहार- 
पूवेक गजमुक्ताओ्रों को सदा विदलित विकीशित करते झा रहे शार्दल की रुग्णावस्था 
के कारण शुगालों द्वारा यथेच्छ भक्षण किये जाने पर होती है। श्वृह्नलाओं से 
ग्रावद्ध महामात्य कर्पाद ने अदीन भाव से धेये धारण किये अत्याचारी अ्रजयदेव के 
समक्ष अपने आन्तरिक उद्गार अशिव्यक्त करते हुए घनरव गम्भीर स्वर में कहा :-- 
“राजन्‌ ! गरीबों एवं अभ्यर्थियों को मैंने यथेच्छ कोटि-कोटि कांचन मुद्राओ्रों का 
दान किया है। शास्त्रार्थों में अ्रनेक प्रतिवादियों के मान का मर्देन भी किया है और 
जिस प्रकार शतरंज के खेल में प्यादियों की उखाड़-पछाड़ की जाती है, ठीक उसी 
प्रकार मैंने ग्रनेकों राजाओं को सिहासन-च्युत और अनेकों को सिहासनासीन भी 
किया है, भ्रब यदि दुर्भाग्य मेरा अन्त इसी प्रकार करना चाहता है तो उसके लिये 
भी मैं सहर्ष समुद्यत हूं । 


महामात्य कपदि की इस गर्वोक्ति को सुनते ही अजयदेव बड़ा कऋद्ध हुआ 
और उसने अपने अनुचरों को भ्रूमंग के निक्षेप से इंगित किया। अपने स्वामी का 
इंगित पाते ही अनुचरों ने महामात्य कर्पादि को आग पर खौलते हुए तेल के कड़ाह 
में डाल दिया । इस प्रकार आयेधरा के एक महान्‌ सेनानी का प्राणान्त कर दिया 
गया । 


ग्रजयदेव द्वारा जेनाचाये श्री रामचन्द्र की ह॒त्या 


गुजराधिपति अजयदेव के सिर पर हत्या आरूढ हो रही थी। महामात्य 
कपदि के प्राणों को लेकर भी उसकी मानव हत्या की भूख शान्त नहीं हुई । उसने 
आचाय॑ंश्री हेमचन्द्र के पट्टधर, एक सौ प्रवबन्धों की रचना करने वाले महान ग्रन्थकार 
एवं विद्वान्‌ आचार्य रामचन्द्रसूरि को बुलवाया और उन्हें खेर के जगमगाते हुए 
अंगारों पर प्रतप्त की जा रही ताम्रपट्टिका पर ढकेल कर उनका प्राणान्त करने की 
घृरित अभिसन्धि करते हुए उनसे कहा :--मुने ! इस ताम्रपट्टिका पर खड़े 
हो जाओ ।” 


आचारयेश्री रामचन्द्र ने प्रचण्ड अग्नि के ताप से लाल हुई तांबे की विशाल 
चद्दर को देखते ही विचार किया :-- 


“सूर्य का रथ प्राची से उदीचि तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के अ्रनन्तर भी 

* पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता । यह युगादि का नियम चला आ रहा है। मैंने पंच 

महात्रत घारण किये हैं। मैंने पड़जीवनिकाय के प्राणियों की सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा 

से जीवन-परयेन्‍त विरत रहने का ब्रत ग्रहण किया है | जब सूर्य का रथ अपने ब्रत 

(नियम ) की रक्षा के लिये अस्त होना अंगीकार कर लेता है किन्तु पृथ्वी का स्पर्श 

नहीं करता तो फिर मैं पंचमहाव्रतधघारी होकर अपने प्राणों के रहते इन अग्निकाय 
के जीवों की विराधना--हिंसा क्‍यों करू ?” 
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एक ही क्षण में इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपने वाम हस्त से अपनी 
जिह्ना को पकड़ कर बाहर खींचा और दक्षिण कर के करतल से अपनी ठुड्डी पर 
पूरी शक्ति से प्रहार किया । उनकी जिह्नला कट गई । वे पृथ्वी पर गिर पड़े और 
समाधिपूर्वक उन्होंने स्वर्गारोहण किया । 


इस मुनि-हत्या के जघन्य कुक्ृत्य के उपरान्त भी उस नृपाधम अ्रजयदेव की 
क्षुधा शान्त नहीं हुई और वह महाच्‌ गुजरात का निर्माण करने वाले दिवंगत 
महामात्य उदयन के महादानी, महामेधावी और महान्‌ शौर्यशाली योद्धा पुत्र 
आम्रभट्ट को यमधाम पहुंचाने के अवसर को टोह में रहने लगा । 


गुजराधीश श्रजयदेव द्वारा श्राम्रभट्ट की हत्या का उपक्रम 


र्र 


गुजरात के महा यशस्वी महामात्य उदयन का पुत्र झ्राम्रभट्ट अपने समय का 
एक श्रप्रतिम योद्धा एवं सेनापति था । गुजरात के महादानियों में उसकी सर्वोपरि 
गणना की जाती थी । परमाहँत महाराजा कुमारपाल का वह विश्वासपात्र सेनानी 
था | उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर गुर्जर राज्य की श्रीवृद्धि एवं सीमावृद्धि 
की । जिनशासन के प्रति उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ एवं स्तुत्य थी। आचार्यश्री हेमचन्द्र 
एवं कुमारपाल का वह प्रगाढ प्रीतिपात्र था। इसी कारण महाराजा अ्रजयदेव 
उससे सदा असन्तुष्ट रहता था। एक दिन अजयदेव के चाटुकारों ने श्रजयदेव 
से कहा :--“महाराज ! आपके ही अन्न से पलने वाला आम्रभट्ट आपको 
कभी प्रणाम नहीं करता ।” संयोग की बात थी कि कायंबशात्‌ सेनापति श्राम्रभट्ट 
राजसभा में महाराजा अजयदेव के समक्ष उपस्थित हुआ । चाटुकार मन्त्रियों ने 
सेनापत्ति आम्रभट्ट से कहा :--सेनापते ! आपके समक्ष गुरजरेश्वर राजसिहासन पर 
विराजमान हैं । इन्हें प्रणाम करो ।” 


स्वाभिमानी श्राम्रभट्ट ने तत्काल गम्भीर स्वर में उत्तर दिया :--“यह 
आम्रभट्ट देव बुद्धि से वीतराग भगवान्‌ को, भ्रुरु के रूप में महृषि हेमचन्द्राचार्य को 
और स्वामिभाव से महाराज कुमारपाल को ही इस जन्म में नमस्कार करेगा। 
अन्य किसी को नहीं ।” 


आम्रभट्ट की इस साहसपूर्ण स्पष्टोक्ति को सुनते ही श्रजयदेव के क्रोध का 
पारावार न रहा। उसने उत्तेजित स्वर में कहा :--“तो फिर हो जाओो युद्ध के 
लिये तैयार ।” 


आम्रभट्ट तत्काल विद्य त्वेग से अपने आवास की ओर लौट पड़ा। 
जिनेश्वरदेव की प्रतिमा को नमन करने के अनन्तर उसने श्राजीवन अ्रनशन ब्रत 
श्रंगीकार किया एवं अपने मुदट्ठीभर सैनिकों के साथ सन्नद्ध हो राजग्रासाद की ओर 
लौटा और महाराजा अ्जयदेव के अंगरक्षकों पर टूट पड़ा। क्षण भर मे ही राज- 
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प्रासाद रणांगण बन गया । अनेक योद्धाश्रों का संहार कर आाम्रभट्ट अपनी आन 
को रक्षा करता हुआ अन्त में अपने हाथों ही मृत्यु का वरण कर परलोकवासी हो 
गया । 


गुजेराधीश श्रजयदेव की हत्या 


इस प्रकार अ्रजयदेव के श्रत्याचारों से गुर्जर राज्य की प्रजा त्रस्त हो उठी 
लोक में निम्नलिखित नीतिसूक्ति बड़ी लोकप्रिय है :-- 


त्रिसिवेषेंस्च्रिभिमसिस्त्रिभि: पदश्षेस्त्रिभिदिने: । 
अत्युग्रपुण्यपापाना सिहैव फलमश्नुते ॥। ३४ ।। 


अर्थात्‌ इस मत्यलोक में अत्युत्कतट भाव से किये गये महान पुण्य एवं घोर 
पाप का फल उस प्रारि[ को तीन वर्ष, तीन मास, तीन पक्ष अथवा तीन दिनों की 
अवधि में ही यहां इस घरती पर हो मिल जाता है । 


इस नीति सूक्ति के अनुरूप अत्याचारी महाराजा अश्रजयदेव के द्वारा किये 
गये घोर दुष्क्ृत्यों का फल तीन वर्ष के अन्दर-अ्रन्दर ही उसे मिल गया । भ्रजयदेव के 
एक वेजलदेव नामक प्रतिहार अथवा अंगरक्षक ने अ्रजयदेव के उदर में छुरा भौंक 
कर उसका प्राणान्त कर दिया । इस प्रकार अपने तीन वर्ष के अत्याचारी शासन- 
काल में ही श्रजयदेव को अपने पापों का फल प्राप्त हो गया । 


अपने तीन वर्ष के अत्याचारपूर्ण शासन के समाप्त होते-होते ग्रुजेंराधिपति 
अ्जयदेव की हत्या कर दिये जाने के अ्नन्तर उसके अल्पवयस्क बड़े पुत्र मूलराज 
(द्वितीय ) को अ्रनहिलपुर पत्तन के राजसिंहासन पर आसीन किया गया । अजयदेव 
की विधवा महारानी राजमाता नायकीदेवी ने विशाल गुजर राज्य की संरक्षिका 
के रूप में शासन की बागडोर अपने हाथों में सम्हाली। नायकीदेवी गोओा के 
कदम्बवंशी महाराजा परमदित्‌ की पुत्री थी। उसने गुर्जर राज्य की प्रजा को 
सुशासन देने के साथ-साथ ग़रुर्जेर राज्य को एक शक्तिशाली राज्य वनाने के भी 
प्रयास किये । 


वि० सं० १२२५ तदनुसार वीर नि० सं० १७०५ तथा ई० ११७८ में गौर 

के सुलतान मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया । ग्रुजरात की राजमाता 
नाइकीदेवी ने अपने बालवय के पुत्र मुलराज (ह्वितीय) को अपनी गोद में विठा 
गुजर राज्य की सेना का नेतृत्व करते हुए मोहम्मद गौरी के सम्मुख वढ़कर उस पर 
भीषण आक्रमण किया । आवू पर्वत के अंचल में अवस्थित गाडरारघट्ट नामक घाटे 
में दोनों सेनाओं के बीच तुमुल युद्ध हुआ । राजमाता नायकीदेवी ने रखांगणा की 
अग्रिम पंक्ति पर शत्रुसेना का संहार करते हुए अ्रदुभुत्‌ साहस और शोर्य के साथ 


8 * 
मृतक्तहस्त हा 


ग्रुजेर राज्य की सेना का कुशलतापूर्वक संचालन किया। भ्रक्ृति ने भी मुक्तहस्त हूं 
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राजमाता की सहायता की । मूसलाधार वर्षा में युद्ध की अनभ्यस्त शत्रुसेना के 
रणांगण से पेर उखड़ गये । राजमाता नायकीदेवी ने अपने योद्धाओ्रों का उत्साह 
बढ़ाते हुए शत्रुसेना पर प्रलयंकर प्रह्र किये । गौरी की सेना प्राण बचा उल्टे पांवों 
भाग खड़ी हुई । शहाबुद्दीन गौरी भी गुजर सेना के शस्त्राघातों से घायल हो अपनी 
बची सेना के साथ गौर की ओर लौट गया ।* 


यहां यह इतिहासरुचि प्रत्येक विज्ञ के लिये विचारणीय है कि जैनधर्म के 
प्रति शताब्दियों से प्रगाढ़ निष्ठा रखने वाले कदम्ब राजवंश की राजकुमारी और 
“परमाहेँत्‌” विरुद से विभूषित एवं अहिंसा के सक्तिय परमोपासक गु्ज॑रेश्वर कुमार- 
पाल की पृत्रवधु नायकीदेवी ने मुहम्मद गौरी जैसे दुर्दान्त विदेशी आततायी को 
अपने साहस, शौर्य एवं रणकौशल से युद्ध में परास्त तथा घायल कर अहिंसा के 
गौरवशाली समुन्नत भाल पर कायरता की कलंक-कालिमा की छाया तक न 
पड़ने दी । 


युद्ध में गुजेराज्य की जय और मुहम्मद गौरी की पराजय के कुछ ही समय 
पश्चात्‌ गुजरात के बालक महाराजा सूलराज की उसी वर्ष वि० सं० १२३४ में 
प्राकृतिक मृत्यु के श्रनन्‍्तर उसके छोटे भाई भीम (द्वितीय) को गुर्जर राज्य के राज- 
सिंहासन पर आसीन किया गया। राज्यारोहरा के समय महाराजा भीम की 
शैशवावस्था थी । मालवराज सुभटवर्मन ने इसे गुजरात विजय का स्वर्णिम अ्रवसर 
समभकर एक शक्तिशाली सेना ले गुजरात की ओर प्रयाण किया । चरों के माध्यम 
से सुभटवर्मन के गुजरात की ओर बढ़ने के समाचार सुनकर महाराज भीम का 
प्रधानामात्य उसके सम्मुख जा गुजरात की सीमा पर उससे मिला और मेरुतु गसूरि 
द्वारा श्रपनी ऐतिहासिक क्वृति प्रवन्धचिन्तामरि में किये गये उल्लेख के श्रनुसार 
उसने मालवपति सुभटवर्मन से कहा :-- 





१, (क) सं० १२३३ पूर्ववर्ष १ वालमूलराजेन राज्यं कृतमस्य मात्रा नाइकिदेव्या परम- 
दिभूषसुतयोत्संगे शिशु निधाय गाडरारघट्टनामनि घाटे संग्राम कुवेत्या म्लेच्छराजा 
तत्सत्वादकालागतजलद॒पटलसाहायूयेन विजिग्ये । 

--प्रवन्धचिन्तामरि, प्रृष्ठ १५६,--(मेरुतंगसूरिरचित ) 
(ख़) राजपूताने का इतिहास, खण्ड १ (झ्रोका ), पृष्ठ १७६ और २७१ 
(ग) इलियट, हिस्ट्री आफ इंडिया, वोल्यूम २, पृष्ठ २२६-३० 
(घ) ॥ 6.2. 78 'शप्गश्टावाव। ैेणीकवायतरबत गाव बन००९० ॥९ ॥९॥82- 
तंगा णी ठप्रंवाधा, वश्योततल्एणं, द्बांताह विधा इणा (/०8]9) ० ॥ थक 
9" १ काल लाबाप्रीएए8 वायाएं बहवातई पीर गाप्शंगा5 क्ाव॑ 06ट्व्राट्प 
पीला 28 0089 2749 ॥९97 [06 60 ० शी, 500. 


--76 प्राबाताज 6: एपर/प्राल णी वाल तातवीशा 2९०फॉ९., 776 शापए्22९ 
कि रिप्रजाट, (शण., ५.) 89 २.८. शिश्ुपातंता, 486 78. 


+ 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] अजयदेव [ ४४६ 


प्रतापो राजमातंण्ड, पूर्वस्यामेव राजते । 
स एवं विलय॑ याति, पश्चिमाशावलम्बिन: ।। 


अर्थात्‌--है पूर्व दिशा के स्वामित्र्‌ सुभटवर्सन ! सूर्य जब तक पूव दिशा में 
रहता है, उसका प्रचण्ड प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है किन्तु मध्यान्ह वेला के 
अनन्तर जब वह पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख होता है तो उसका तेज क्रमशः 
घटता ही जाता है और अन्‍्ततोगत्वा घरातल ही नहीं अभ्रपितु गगन-मण्डल से भी 
तिरोहित हो जाता है। पूर्व के स्वामी की पश्चिम विजय की आशा वस्तुतः उसके 
विनाश का कारण बनेगी। 


गुजर राज्य के प्रधानामात्य की इस व्याजोक्ति से सुभटवर्मन के मन में 
अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए और सम्भवतः गुजरात की सशक्त सेना के साथ 
विग्नह में लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक झाशंका से सुभटवर्मन विना युद्ध किये 
ही अपने राज्य की ओर लौट गया । इस सम्बन्ध में प्रबन्ध चिन्तामणरिंग का निम्न- 
लिखित उल्लेख द्रष्टव्य है :--- 


“सं० १२३५ पूव्ववर्ष ६३ श्री भीमदेवेन राज्यं कृतमस्मिन्‌ राज्ञि राज्यं 
कुर्वाणे श्री सोहड़नामा (सुभट का विकृृत स्वरूप) मालवश्ूपतिगु ज॑रदेशविध्वंसनाय 
सीमान्तमागतस्तत्प्रधानेन सम्मुखं गत्वेत्यवादि"*+++ 


इति विरुद्धां तद्गिरमाकण्य स पश्चान्निववृते ।"०४००५०५४० 


इसके विपरीत लब्धप्रतिष्ठ इतिहासज्ञ आर. सी. मजूमदार का अ्रभिमत है 
कि सुभटवर्मन परमार ने अजयपाल के बाद गुजरात पर आक्रमण किया। उसने 
बहुत बड़ी संख्या में जैन मन्दिरों को लूटा, जिनमें प्रमुख थे दमोई झौर खम्भात के 
जैन मन्दिर । सुभटवर्मन अपनी सेना के साथ सोमनाथ भी पहुंचा । पर उसे गुजरात 
के राजा भीम के सामन्‍्त श्रीघर ने आ्ञागे बढ़ने से रोका । अच्त में ग्रुजेरपति भीम 
का सामन्त (अनहिलपत्तन से १० मील दूर व्याप्नपल्ली का स्वामी) और 
प्रधानमन्त्री लवण प्रसाद युद्ध में सुभटवर्मन के समक्ष आ डटा और भीषण तुमुल 
युद्ध के अनन्तर लवरा प्रसाद ने सुभटवर्मेन को गुजरात से वाहर खदेड़ मालवा की 
ओर भगा दिया । 

वि० सं० १२३४५ से वि० सं० १२९८ तक के अपने ६३ वर्षो के शासनकाल 
में गुजेरेश्वर भीम को परमाहँत्‌ महाराजा कुमारपाल के मौसेरे भाई सामन्त आनाक 
भूप" के पुत्र लवणप्रसाद और उसके (लवरप्रसाद के) के पुत्र वीर घवल से, छोटी 


१. अथ कदाचिदानाकवामा मातृ्वसीयस्तत्सेवागुण तुप्टेन राज्ञा दत्तस्मामन्तपदोडपि त्थंब 
सेवमान: "हक हल ! -+भ्रवन्धचिन्ताम रिय, पृष्ठ १५४ 


४८] [जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


राजमाता की सहायता की । मूसलाधार वर्षा में युद्ध की अ्रनभ्यस्त शत्रुसेना के 
रणांगरण से पर उखड़ गये । राजमाता नायकीदेवी ने अपने योद्धाश्रों का उत्साह 
बढ़ाते हुए शत्रुसेना पर प्रलयंकर प्रहार किये । गौरी की सेना प्राण बचा उल्टे पांवों 
भाग खड़ी हुई । शहाबुद्दीत गौरी भी गुर्जर सेना के शस्त्राघातों से घायल हो अपनी 
बची सेना के साथ गौर की ओर लौट गया ।* 


यहां यह इतिहासरुचि प्रत्येक विज्ञ के लिये विचारणीय है कि जेनधर्म के 
प्रति शताब्दियों से प्रगाढ़ निष्ठा रखने वाले कदम्ब राजवंश की राजकुमारी और 
“परमाहँत्‌” विरुद से विभूषित एवं अहिसा के सक्रिय परमोपासक गुर्जरेश्वर कुमार- 
पाल की पुृत्रवधु नायकीदेवी ने मुहम्मद गौरी जैसे दुर्दान्‍्त विदेशी श्राततायी को 
अपने साहस, शौर्य एवं रणकोशल से युद्ध में परास्त तथा घायल कर अ्रहिसा के 
गौरवशाली समुन्नत भाल पर कायरता की कलंक-कालिमा की छाया तक न 
पड़ने दी । 


युद्ध में गु्जराज्य की जय और मुहम्मद गौरी की पराजय के कुछ ही समय 
पश्चात्‌ गुजरात के बालक महाराजा सुलराज की उसी वर्ष बि० सं० १२३१४ में 
प्राकृतिक मृत्यु के श्रनन्तर उसके छोटे भाई भीम (द्वितीय) को गुजर राज्य के राज- 
सिंहासन पर आसीन किया गया। राज्यारोहरा के समय महाराजा भीम की 
शैशवावस्था थी। मालवराज सुभटवर्मन ने इसे गुजरात विजय का स्वर्णिम अवसर 
समभकर एक शक्तिशाली सेना ले गुजरात की ओर प्रयाण किया । चरों के माध्यम 
से सुभटवर्मन के गुजरात की ओर बढ़ने के समाचार सुनकर महाराज भीम का 
प्रधानामात्य उसके सम्मुख जा गुजरात की सीमा पर उससे मिला और मेरुतु गसूरि 
द्वारा अपनी ऐतिहासिक कृति प्रवन्धचिन्तामरि में किये गये उल्लेख के अनुसार 
उसने मालवपति सुभटवर्मन से कहा :-- 





१. (क) सं० १२३३ पूर्ववर्ष ? बालमूलराजेन राज्य कृतमस्य मात्रा नाइकिदेग्या परम" 
दिभूषसुतयोत्संगे शिश' निधाय गाडरारघट्टनामनि घाटे संग्राम॑ कुर्वेत्या म्लेच्छराजा 
तत्सत्वादकालागतजलद॒पटलसाहाययेन विजिग्ये । 

--प्रवन्धचिन्तामणि, प्रृष्ठ १५६,--- (मेरुतंगसूरिरचित ) 


(ख) राजपूताने का इतिहास, खण्ड १ (श्रोका), पृष्ठ १७६ और २७१ 
(ग) इलियट, हिस्द्री प्राफ इंडिया, वोल्यूम २, पृष्ठ २२६९-३० 


(घ) ॥7 8.0. [778 शएट्टपव।ा 'ैएीकाशबतं तप 8९८८० (॥0 हताए- 
तंगा ठा (तु, विश्ञॉततंटएं, *व्वॉतंगह वेश 80 (00 प्राधा॥[8) व ॥श2' 
]99" 08 हाल लीकब्ाफोएक क्ागराए बहक्षा।ल गिह ग्राप्जती॥5$ 0 चंटथ(९(॑ं 
वाला दा उच्वद्याबहीशाद वटतः धीरे 00 तीगदी, 590. 

+-96 कांडाठाए 6 एप्रा/ए: णी ॥९ वतीशा 7९०90. 7॥6 डाएशेहां2 
जि हगाफ़ञाल, (४०, ५.) 89 7,८, १७/वएग047, 286 78, 


.। 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] श्रजयदेव [ ४४१ 


अ्रथाह जल भरा रहे | तालाब के निर्माण के पश्चात्‌ अ्॒णोराज ने अपने नाम पर 
उस विशाल सरोवर का नाम आनासागर रखा, जो आठ-नौ शताब्दियों के व्यतीत 
हो जाने पर भी भ्रद्यावधि अ्रजमेर में विद्यमान है। 


अरणरराज (भ्राना) के पुत्र बीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थ) ने भी आर्यंधरा 
को विदेशी शासन से मुक्त कराने का अभियान प्रारम्भ रखा । दिल्ली में अवस्थित 
अशोक के शिलालेख शिवालिक स्तम्भ पर उट्टंकित बीसलदेव के वि० सं० १२२० 
के निम्नलिखित पद्यों से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि उसे (बीसलदेव को ) अपने 
इस अभियान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई । वे पद्म इस प्रकार हैं :-- 


आविध्यादाहिमाद्रेव्विरचित विजयस्तीर्थयात्रा प्रसंगा- 

दुद्ग्रीवेषु प्रहर्तता नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसन्न: । 
आर्यावतत यथार्थ पुनरपि कृतवान्स्लेच्छविच्छेदना भि- 

देव: शाकंभरीन्द्रो जगति विजयते वीसलक्षो णिपाल: ।। 
बूते संप्रति चाहमानतिलक: शाकंभरी भूपति: 

श्रीमद्विग्रहराज एब विजयी संतानजानात्मन: ।। 


अर्थात्‌-जिसने विन्ध्य पवेत से लेकर हिमालय पवृतराज पर्यन्त के भू-भाग 
पर अपनी दिग्विजय यात्रा करते हुए यत्र-तत्र सर्वत्र अपनी विजय वेजयन्ती फहरा 
कर उदृण्डों की ग्रीवाशों पर प्रहार और विनम्रभाव से उसके शासन-अ्रनुशासन को 
स्वीकार करने वालों पर अपने क्ृपाप्रसाद के रूप में सुख-सम्पादाश्रों की वर्षा कर 
आयंधरा को म्लेच्छविहीन बना सम्पूर्ण श्रार्यावर्त को पुनः यथार्थ रूप में श्रार्याव्ते 
अर्थात्‌ आर्यों की भूमि बना दिया, वह शाकंभरीश्वर, पृथ्वीपाल बीसलदेव सदा-सदा 
जयवन्त रहें । 


चौहान-कुल-तिलक, शाकंभरी के राजाधिराज, विजय श्री विग्नहराज 
अपने आत्मीय ग्रार्यों को कह रहे हैं |" 


इन विग्रहराज (बीसलदेव चतुर्थ ) के राजकवि सोमदेव द्वारा रचित ललित 
विग्रहराज नाटक में भी उपरिलिखित पद्यों के तथ्यों की पुष्टि की गई है। इस 
नाटक के कतिपय अंश विशाल शिलाशों पर उट्टंकित हैं, जो श्रजमेर के राजपूताना 
म्यूजियम में भ्रद्यावधि सुरक्षित एवं उपलब्ध हैं । ललितविग्रहराज नाठक में स्पष्ट 
उल्लेख है कि बीसलदेव के शासनकाल में मुसलमानों की सेनाएं वब्वेरा-वर्तमान 
रूपनगर (किशनगढ़ क्षेत्रान्तगंत ) तक पहुंच गई थीं। वीसलदेव ने उन्हें युद्ध में 
परास्त कर मुसलमानों को भारत से बाहर निकालने के लक्ष्य से अपनी विजयिनी 
सेनाओ्रों के साथ उत्तर की ओर प्रयाण किया । इस सैनिक अभियान में बीसलदेव 
ने दिल्‍ली और हांसी के इलाके अपने राज्य में सम्मिलित किये और श्रार्यावर्त के 
एक वड़े भाग से मुसलमानों को निकाल दिया । 
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अथवा बड़ी सभी प्रकार की संकट की घड़ियों में बड़ी ही उल्लेखनीय सहायताएं 
प्राप्त होती रहीं । बाहरी आ्राक्रमणों से इन दोनों पिता-पुत्र ने गुजरात की रक्षा 
की । लवर प्रसाद भीम के शासन के अ्रन्तिम दस वर्षों को छोड़ वि० सं० ११८८ 
तक लगभग ४३ वर्ष पर्यन्त चालुक्यराज के प्रशासन का प्रधान बना रहा । वि० 
सं० १२८८ में उसके सेवा निवृत्त होने पर वीर धवल सम्पूर्ण गुर्जर राज्य का एक 
प्रकार से राजा तुल्य सर्वोपरि शासक बन गया ।* 


श्रमणा भ० महावीर के ५० वें पटुधर आचार्यश्री विजयऋषि के आचार्य- 
काल की राजनैतिक स्थिति का संक्षेप में दिग्दर्शन कराते हुए यह-बताया जा चुका 
है कि महमूद गजनवी के देहावसान के अनन्तर उसके पुत्र-पौत्र आदि गजनी की सत्ता 
हथियाने के प्रयास में परस्पर लड़-भिड़ कर निर्बेल बन गये और वि० सं० १०३४ 
में सुबुक्ततीन गजनवी द्वारा स्थापित गजनी का राज्य विक्रम की १२वीं शताब्दी 
का भ्रन्त होने से पूर्व ही समाप्त ही गया । 


महमूद को मृत्यु के पश्चात्‌ गजनी की लड़खड़ाती सलतनत की इस 
कमजोरी का लाभ उठा कर गजनी राज्य के अ्रनेक सामन्‍्त स्वतन्त्र हो गये और 
उत्तरी भारत के अनेक राजाशों ने सम्मिलित प्रयास के संकल्प के साथ मुसलमानों 
के शासन को सिन्ध और पंजाब से समाप्त कर देने का निश्चय किया। जैसा कि 
पहले बताया जा चुका है दिल्‍ली के तत्कालीन तोमरवंशी राजा ने भारत के 
पश्चिमी प्रदेश सिन्ध से कुछ समय के लिये इस्लामी हुकूमत को समाप्त भी 
कर दिया । 


उस अवधि में अजमेर बसाने वाले अजयदेव ने मुसलमानों को युद्ध में 

प्रास्त किया । तदनन्तर अजयदेव के पुत्र श्रणोराज के शासनकाल में मुसलमानों 
ने एक सशक्त एवं विशाल सेना ले अजमेर पर आक्रमण किया। पुष्कर को नष्ट 
करने के पश्चात्‌ पुष्कर की घाटी को लांघ कर मुसलमानों की वह सेना अजमेर के 
एकदम समीप उस स्थान पर आ पहुंची, जहां इस समय आानासागर विद्यमान है। 
श्र्णोराज ने मुसलमानों की सेता का भीषण रूप से संहार कर उसको बड़ी करारी 
हार दी । उस ऐतिहासिक युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ अरणराज ने यह 
निश्चय किया कि जिस जिस स्थान पर मुसलमानों का रक्त गिरा है, वह सब भूमि 
अपवित्र हो गई है | अतः इस अपवित्र हुई भूमि को पवित्र करने के लिये इसकी 
जल से शुद्धि की जाय। इस प्रकार निश्चय कर श्रसोराज ने उस गुद्ध-प्ृमि में 
एक विशाल एवं गहरा तालाव खुदवा कर उस पर चूने और पत्थर की सुदृढ़ पाज 
(पाल) बनवा कर उसे एक ऐसा चिरस्थायी वचवा दिया कि उस भूमि में सदा 


न पक क नननिमर अत मम मम कम जम मम डाल समर टम सअ अप हल लिमााम पका कब आ का. 
2, शाणाए शीश 6, 70. 423] [.ए४एक0फाब5॥पे उप शधपे ५ 7एव79 00०ए४॥0 


पार 96 खिएां० पाल ० छउ््वुंधारा, । 
-एह्हांट णि धिग्ज्ञीण, 9. 80 फे४. के, ९. शगुताएता 


सामान्य श्रृंधधर काल खण्ड २] शभ्रजयदेव [ ४५३ 


गौरी की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ । इस युद्ध में शहाबुद्दीव गौरी ने 
पृथ्वीराज चौहान को बन्दी बना लिया और कुछ ही मास पश्चात्‌ उसे मौत के 
घाट उतार दिया। शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज को अपनी 
अधीनता स्वीकार करवा अजमेर के राजसिहासन पर बिठाया | प्रथ्वीराज के भाई 
हरिराज ने विदेशी झ्रततायी की अ्रधीनता स्वीकार करने वाले अपने अ्रातृज 
गोविन्दराज से अ्रजमेर का राज्य छीन लिया और स्वयं अजमेर के सिंहासन पर 
आसीन हुआ । गोविन्दराज रणथम्भौर में जा रहा और वहां राज्य करने लगा । 


वि० सं० १२४५० (वीर नि० सं० १७२०) में शहाबुद्दीन गौरी के तुर्क 
जाति के गुलाम कूतुबुद्दीन ऐबक ने अ्रजमेर राज्य के भ्रधीनस्थ भाग--दिल्‍ली पर 
ग्रधिकार कर लिया । उसी समय से दिल्‍ली एक प्रकार से श्रनौपचा रिकरूपेण भारत 
में मुस्लिम राज्य की राजधानी बन गई । अजमेर के राजा हरिराज ने अपने सेना- 
पति चतरराय को एक बड़ी सेना देकर कुतुबुद्दीन को दिल्‍ली से भगा देने का आदेश 
दिया। ऐबक के साथ हुए युद्ध में हरिराज की सेना पराजित हुई और चतरराय 
अपनी बची शेष सेना के साथ निराश हो अजमेर लौट आया । वि० सं० १२४२ में 
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अ्रजमेर पर आक्रमण कर हरिराज को युद्ध में पराजित कर 
अजमेर पर अधिकार कर लिया और वहां अपने विश्वासपात्र मुस्लिम अधिकारी 
को अजमेर का हाकिम नियुक्त कर वह दिल्‍ली लौट गया। इस प्रकार प्रतापी 
चौहान राजवंश के राज्य की समाप्ति के साथ ही उस समय उसके अधीनस्थ मेवाड़ 
राज्य के मांडलगढ़ से पूर्व के पूरे भाग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । इससे 
पूवे ही शहाबुद्दीन गौरी ने गहरवार राजा जयचन्द से कन्नौज और बनारस का 
राज्य छीन कर उस पर अपना अधिकार कर लिया था । 


अजमेर पर अधिकार कर लेने के अनन्तर मुस्लिम राज्य के विस्तार के 
लिए कुतुबुद्दीन ने वि० सं० १२५२ में गुजरात पर चढ़ाई कर वहां लूट मार करना 
प्रारम्भ किया । उस समय गुजरात राज्य की आततायियों से रक्षा करने के लिये 
गुजेरराज भीम (द्वितीय) के शक्तिशाली सामन्त एवं प्रधानामात्य वाघेला वीर 
धवल ने अभ्रपनी दूरदर्शितापूर्ण अद्भुत्‌ राजनेतिक सूकबबूक से काम लिया। वीर 
धवल ने मेरों को विपुल सैनिक सहायता के साथ-साथ बड़ी धनराशि देकर उनके 
साथ कुतुबुद्दीन पर और उसके राज्य के अनेक भागों पर आक्रमण किया। इस 
अप्रत्याशित चहुंमुखी आक्रमण ने कृतुबुद्दीव को आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे की 
झोर हटने एवं अजमेर के गढ़ में शररा लेने के लिये बाध्य कर दिया । मेरों ने उसके 
अजमेर के गढ़ को भी घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप कुतुवुद्दीन को कई मास 
तक गढ़ में घिरे रहना पड़ा। अन्ततोगत्वा शहावुद्दीत गौरी ने गजनी से नई सेना 
भेज कर घेरा उठवाया । 

वि० सं० १२६३ में शहाबुद्दीन गौरी लाहौर से गजनी की ओर लाटते 
समय घमसेक के पास गक्खरों के हाथ से मारा गया और उसका भतीजा गयासुद्दीन 


४५२ ] [ जंन धर्म का मौलिक इतिहासं--भाग ४ 


इस प्रकार भारत के राजाश्ों में कुछ समय के लिये थोड़ी बहुत राजनैतिक 

चेतना भाई किन्तु विदेशी आतताइयों के हाथों हुई भारतीय राजाओं एवं भारतीय 

प्रजा की दयनीय दुर्देशा के उपरान्त भी सावभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रव्यापी सुद्द 

केन्द्रीय शासन की स्थापना में भारतवासी पूर्णतः: श्रसफल ही रहे । सशक्त केद्धीय 

प्रभु सत्ता के अभाव का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न प्रदेशों के छोटे- 
बड़े राजा परस्पर लड़-भिड़ कर कमजोर होते गये । 


दूसरी ओर आपस में लड़-भिड़ कर अशक्त बनी गजनी की हुकुमत महमुद 
गजनवी के अ्रन्तिम उत्तराधिकारी बहरामशाह के शासनकाल में जिस समय लड़खड़ा 
रही थी, उस समय गौर के सुलतान सेफुद्दीन गौरी के भाई अल्लाउद्दीन हुसेन गौरी ने 
गजनी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया । बहराम गजनी से भाग 
कर लाहौर में आ रहा । वि० स॑ १२०६ में बहराम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र खुसरोशाह लाहोर के राजसिंहासन पर बैठा । खुसरोशाह को मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका पुत्र खुसरो मलिक लाहोर का स्वामी बना और वि० सं० १२३७ में शहा- 
बुद्दीन मुहम्मद गौरी ने खुसरोमलिक को युद्ध में परास्त कर लाहोर पर भी अधि- 
कार कर लिया। इस प्रकार महमूद गजनवी द्वारा संस्थापित गजनवी राज्य का 
घरातल से नामोनिशान तक उठ गया । 


सैफुद्दीन के मरने पर उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन मुहम्मद गौरी गोर 
की सल्तनत का स्वामी बना। उसने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीत गौरी को गजनी 
का प्रशासक नियुक्त किया । गजनी का हाकिम बनते ही शहावुद्दीत गौरी ने क्रमशः 
मुलतान और भटिडे पर आक्रमण कर उन दोनों को अपने अधिकर में ले लिया । 


आयंधरा पर बढ़ते हुए शहाबुद्दीन गौरी को भारत से बाहर निकालने के 
लक्ष्य से पृथ्वी राज चौहान ने एक बड़ी सेना और अनेक भारतीय राजाश्रों के साथ 
अजमेर से प्रयाण कर थाणेश्वर के निकट तराइन में शहाबुद्दीन गौरी की सेनाग्रों . 
प्र वि० सं० १२४८ में भीषण आक्रमण किया। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज 
चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को बुरी तरह पराजित किया | शहाबुद्दीन गौरी गम्भीर 
रूप से घायल हो श्रपनी वची-खुची सेना के साथ रणभूमि छोड़ भाग निकला | 
लाहौर में अपने घावों की चिकित्सा कराने के पश्चात्‌ शहाबुद्दीन गजनी चला गया । 


पृथ्वीराज चौहान ने वि० सं० १२४६ में तवरहिंद--भटिंडे के किले पर 
ग्राक्मण कर उसे घेर लिया । भर्टिडे के हाकिम जियाउद्दीन ने अपनी सेना ह साथ 
किले में रहते हुए लगभग १३ मास तक किले की रक्षा की किच्तु अन्त में उसे 
चुपचाप किला खाली कर भाग जाना पड़ा । 


वि० सं० १२५० में शहावुद्दीन गौरी एक विशाल सशक्त सेना. ले दुसरा 
वार भारत पर चढ़ आया । थारोश्वर के पास पृथ्वीराज चोहान ओर शहाडुद्वान 


खरतरगच्छ 


[वेदाभ्रारुण (१२०४) काल औष्द्रिक मतो हवा ] 
(वीर निर्वारा सम्व॒त्‌ १५५० एवं १६७४) 


जन संघ में पुरातनकाल से लेकर वर्तमान युग तक समय-समय पर कितने 
गणों, गच्छों, सम्प्रदायों, छोटे-बड़े संघों, आम्नायों, परम्पराञ्रों आदि के रूप में 
पृथक्‌-पृथक्‌ इकाइयों अथवा विभेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन सबका परिचय देने की 
बात तो दूर, उनकी गणना करना भी वस्तुत: एक अति दुष्कर कार्य है । इस प्रकार 
की विषम स्थिति को इृष्टिगत रखते हुए वर्तमान काल में जितने गच्छ गतिशील हैं, 
केवल उनका ही यथाशकक्‍य विशुद्ध रूप से परिचय देकर हमें सत्तोष करना होगा । 


श्वेताम्बर परम्परा में आज जितने गच्छ विद्यमान हैं, उनमें सबसे प्राचीन 
गच्छ कौन-सा है तथा किस गच्छ ने जिनशासन के अभ्युदय-उत्थान में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, यह वस्तुतः एक गहन शोध का विषय है। इस 
विषय में नितान्‍्त निष्पक्ष दृष्टि से उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के परिप्रेक्ष्य में 
विचार करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वतंमान में श्वेताम्बर परम्परा 
के जितने गच्छ गतिशील हैं, उनमें वद्ेमानसूरि एवं उनके यशस्वी शिष्य जिनेश्वर- 
सूरि के अद्भुत साहस के परिणामस्वरूप विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरा्धं 
में प्रकट हुआ और कालान्‍्तर में खरतरगच्छ'ः के नाम से विख्यात हुआ 'खरा' 
, गच्छ सर्वाधिक प्राचीन गच्छ है । सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ-साथ खरा गच्छ 
ने जिनशासन के अभ्युदय-उत्थान के लिये और बाह्याडम्बरों के घटाटोप से आच्छन्न 
जैन धर्म के वास्तविक आगमिक स्वरूप को कतिपय अंशों में पुनः प्रकाश में लाने 
की दिशा में भी ऐसा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक योगदान 
दिया, जो जैनधर्म के इतिहास में सदा सर्वंदा स्वराक्षिरों में लिखा जाता रहेगा । 
तपागच्छ पट्टावली और उपाध्याय धर्मसागर गरि द्वारा रचित प्रवचन 
परीक्षा” नामक ग्रन्थ में विक्रम सम्वत्‌ १२०४ में खरतरगच्छ की उत्पत्ति के उल्लेख 
हैं।* किन्तु इन उल्लेखों में साम्प्रदायिक पूर्वाभिनिवेश के पुट के साथ गच्छ- 
व्यामोह की गन्ध का सुस्पष्टरूपेरा आभास होता है । 
१. कि लहर श्री अजितदेवसूरि: तत्समये विक्रम सम्बतू ६२०४ खरतरोत्पत्तिः । पट्टा- 
वली समुच्चय, भाग १, पृष्ठ ५६ और १५४ । 
(ख) जिनवल्लभ नामा चित्रकूटे पट्कल्याणक प्ररूपणया अविधिसंबं स्थापितवान्‌, 
तत्सम्प्रदायः खरतर व्यवह्लीयते विक्रमात्‌ १२०४ वष जात: । वही पृष्ठ १६६ । 
(ग) वेदाआआारुण (१२०४) काल औष्ट्रिक भवो"”। प्रवचन परीक्षा भाग १, एृप्ठ रेरे३े । 
(घ) विक्रम सम्वत्‌ १२०४ वर्ष पत्तने पौपषधशालि वनवासिनोविवादे "४ देखो 
पटटावली समुच्चय पृष्ठ ५६ का टिप्पण । 


४५४ ] [ जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


महमूद गोर का सुलतान बना । उसी वर्ष विक्रम सम्वत्‌ १२६३ में कुतुबुद्दीन ऐबक 

गोर के नये सुलतान गयासुद्दीन से सभी प्रकार के राजचिन्हु प्राप्त कर लिये 
और विधिवत्‌ दिल्‍ली के राजसिहासन पर बैठकर अपने आपको हिन्दुस्तात का 
पहला मुसलमान सुलतान घोषित किया। वि० सं० १२६७ में घोड़े से गिर जाने 
के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में मर गया और उसका पुत्र आरामशाह. दिल्‍ली 
के तख्त पर बेठा । कुछ समय पश्चात्‌ उसी वर्ष में कुतुब॒ुद्दीन के गुलाम शमशुद्दीन 
अल्तमस ने आरामशाह को दिल्‍ली के तख्त से च्युत कर दिया और वह स्वयं दिल्‍ली 
का सुलतान बन गया । 


शमशुद्वीन श्रल्तमस ने दिल्‍ली के तख्त पर आसीन होने के अनन्तर अनेक 
राज्यों पर आक्रमण किये। उसने रणथम्भौर, सांभर, सवालक, मण्डौर श्ौर 
जालौर पर चढ़ाइयां कीं और युद्ध में विजय प्राप्त कर इन राज्यों के राजाश्रों को 
अपना वशवर्ती राजा बनाया। उसने मेवाड़ राज्य पर भी आ्राक्रमण किया किन्तु 
ज्योंही उसने नागदा नगर को ध्वस्त किया, त्योंही मेवाड़ के तत्कालीन राजा जैत्र- 
सिंह ने उस पर भीषरा प्रत्याक्रमरा कर उसे युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया । 
अपने जन-धन की भीषण क्षति एवं पराजय से प्रपीड़ित हो शमशुद्दीन श्रल्तमस 
अपनी बची-खुची सेना के साथ मेवाड़ से भाग खड़ा हुआ । जत्रसिंह से पराजित 
होने के पश्चात्‌ शमशुद्दीन अल्तमस ने अपने जीवनकाल में राजपूताने की भ्रोर मुह 
तक नहीं किया । 


खरतरणगच्छ 


(वीर निर्वारण सम्वत््‌ १५५० एवं १६७४) 


जन संघ में पुरातनकाल से लेकर वर्तमान युग तक समय-समय पर कितने 
गरों, गच्छों, सम्प्रदायों, छोटे-बड़े संघों, आम्नायों, परम्पराश्रों आदि के रूप में 
पृथक-पृथक्‌ इकाइयों अथवा विभेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन्त सबका परिचय देने की 
बात तो दूर, उनकी गणना करना भी वस्तुतः एक अति दुष्कर कार्य है । इस ग्रकार 
की विषम स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान काल में जितने गच्छ गतिशील हैं, 
केवल उनका ही यथाशक्‍य विशुद्ध रूप से परिचय देकर हमें सन्‍्तोष करना होगा । 


श्वेताम्बर परम्परा में आज जितने गच्छ विद्यमान हैं, उनमें सबसे प्राचीन 
गच्छ कौन-सा है तथा किस गच्छ ने जिनशासन के अभ्युदय-उत्थान में सर्वाधिक 
महत्त्वपूणं योगदान दिया, यह वस्तुतः एक गहन शोध का विषय है। इस 
विषय में नितान्‍्त निष्पक्ष रष्टि से उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के परिप्रेक्ष्य में 
विचार करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वर्तमान में श्वेताम्बर परम्परा 
के जितने गच्छ गतिशील हैं, उनमें वर्द्धमानसूरि एवं उनके यशस्वी शिष्य जिनेश्वर- 
सूरि के अद्भुत साहस के परिणामस्वरूप विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
में प्रकट हुआ और कालान्‍्तर में खरतरगच्छ॑ के नाम से विख्यात हुआ खरा' 
 गच्छ सर्वाधिक प्राचीन गच्छ है । सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ-साथ खरा गच्छ' 
ने जिनशासन के अभ्युदय-उत्थान के लिये और बाह्याडम्बरों के घटाटोप से आच्छन्न 
जैन धर्म के वास्तविक आगमिक स्वरूप को कतिपय अंशों में पुनः प्रकाश में लाने 
की दिशा में भी ऐसा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक योगदान 
दिया, जो जैनधर्म के इतिहास में सदा सर्वदा स्वरणक्षिरों में लिखा जाता रहेगा । 
तपागच्छ पट्टावली और उपाध्याय घमंसागर गरि। द्वारा रचित “प्रवचन 
परीक्षा' नामक ग्रन्थ में विक्रम सम्बत्‌ १२०४ में खरतरगच्छ की उत्पत्ति के उल्लेख 
हैं।* किन्तु इन उल्लेखों में साम्प्रदायिक पूर्वाभिनिवेश के पुट के साथ गच्छ- 
_व्यामोहकी गन्ध का सुस्पष्टरूपेण भाभास होता है ६ ६:?फ :: :टफ- सुस्पष्टरूपेण आभास होता है । 
१३, + की 008 श्री अजितदेवसूरि: तत्समये विक्रम सम्बतू १२०४ खरतरोत्पत्ति: । पदूदा- 
बली समुच्चय, भाग ै, पृष्ठ ४६ और १४४ | 
(ख) जिनवलल्‍्लभ नामा चित्रकूटे पटुकल्याणक भप्ररूपणाया अविधिसंधं स्थापितवान्‌, 
तत्सम्प्रदायः खरतर व्यवह्वीयते विक्रमात्‌ १९०४ वर्ष जात: । वही पृष्ठ १६६ । 
(ग) वेदाभ्रारुण (१२०४) काल झष्ट्रिक भवो”"”। प्रवचन परीक्षा भाग १, पृष्ठ रेर३ | 
(घ) विक्रम सम्वत्‌ १२०४ वर्ष पत्तने पौपधशालि वनवासिनोविवादे "४ देखो 
पटटावली समुच्चय पृष्ठ ४६ का टिप्परा । 


४५६ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग--४ 


साम्प्रतकालीन सक्रिय सभी प्रमुख गच्छों में खरतरगच्छ के सर्वाधिक 
प्राचीन होने के कारण क्या हैं और खरतरगच्छ ने जिनशासन की किस झूप में 
उल्लेखनीय एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा की इन दो तथ्यों अ्रथवा पक्षों पर सर्व- 
प्रथम प्रकाश डालने का यहां प्रयास किया जा रहा है । 


यशस्वी खरतरगच्छ के विरुद्ध विष वमन करने वाले उल्लेखों में भले ही 
इसे “औष्ट्रिक गच्छ* ”, “चामुँडिक गच्छ*” और “खरतर गच्छ” अ्तिशयेन खर 
(खरतर ) इति व्युत्पत्या महान्‌ गर्दभ: उग्रतरो वा भण्यतेः आदि अशोभनीय उपमाश्रों 
अथवा संज्ञाञ्रों से अ्रभिहित करते हुए कहा हो कि द्रव्य साधु जिनदत्त (दादा जिन- 
दत्तसूरि) से ही विक्रम सम्बत्‌ १२०४ में खरतरगच्छ प्रचलित हुआ और औष्टिक 
गच्छ, चामु डिक गच्छ एवं खरतरगच्छ ये तीनों नाम जिनदत्तसूरि के समय से. ही 
प्रचलित हुए, किन्तु पुष्ट प्रमाणों से परिपुष्ट वास्तविकता यह है कि विक्रम सम्वत्‌ 
१०५० में जब पाट्णपति चालुक्यराज दुलंभसेन की राज्य सभा में चेत्यवासियों के 
साथ वद्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि का शास्त्रार्थ हुआ था, उस समय जिनेश्वर- 
सूरि की आगमानुरूप युक्तियों और आगम सम्मत विचारों को सुनकर एवं उनके 
द्वारा चैत्यवासियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिये जाने से प्रभावित होकर 
चालुक्यराज दुरलभसेन ने वद्धंमानसूरि, जिनेश्वरसूरि श्रादि की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए कहा था “ये खरे हैं” तभी से-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुव्तेते ।॥। 


श्रीमद्भागवदगीता की इस सूक्ति के अनुसार राजा का श्रनुकरण करते हुए 
लोगों ने भी वद्धंमानसूरि के शिष्य-परिवार साधु, साध्वी समूह के लिये “ये खरे हैँ 
थे खरे हैं' कहना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार इस साधु-साध्वी समुदाय को 
लोग प्रारम्भ में खरा शुद्ध, सच्चा, कसौटी पर खरे उतरे सोने के समान खरा 
विशेषण के साथ सम्बोधित करने लग गये थे । यह कोई विरुद भ्रथवा उपाधिपरक 
शब्द नहीं अपितु श्लाघात्मक शब्द था । इसी कारण वुद्धिसागरसूरि, जिनचन्सूरि, 
अ्रभयदेवसू रि, महावीर चरियं के रचनाकार ग्रुण॒चन्द्र गरिग आदि पूर्ववर्त्ती ग्रन्थ- 
कारों ने अपने ग्रन्थों की प्रशस्तियों में वद्धमानसूरि के समय में प्रादुभूत श्रथवा 
प्रचलित साधु साध्वी संगठन (समूह) के लिये कहीं खरा अथवा खरतर विशेषण 
का प्रयोग नहीं किया है । 

3 8 कट नव पलपल लकी 

१. प्रवचन परीक्षा, भाग ९, पृष्ठ २६८, 
२. (वही) पृष्ठ २६७ 
३. (वही) पृष्ठ शृ८६ 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] खरतरगच्छ [ ४५४७ 


कालान्तर में चालुक्यराज दुलंभराज द्वारा पूरी तरह परीक्षण के अन्तर 
वर्द्धमानसूरि के पट्टधर शिष्य जिनेश्वरसूरि एवं उनके साधु समूह के लिये प्रशंसा के 
रूप में प्रयुक्त किया गया “खरा ग्रति खरा” यह शब्द वद्ध॑मानसूरि द्वारा प्रारम्भ 
किये गये गच्छ के लिये “खरतरगच्छ” के रूप में लोक में रूढ हो गया । 


वरद्धमानसूरि द्वारा प्रकट किये गये सुविहित श्रमण परम्परा के गच्छ के 
लिये उत्तरकालवर्ती जिन-जिन प्रमुख ग्रन्थकारों अ्रथवा लेखकों द्वारा जो खरा श्रति 
खरा अथवा खरतर विशेषण अथवा विरुद का प्रयोग किया गया है, उसका 
विवरण इतिहास में विशिष्ट श्रभिरुचि रखने वाले पाठकों के लाभार्थ यहां प्रस्तुत 
किया जा रहा है : 


१. वृद्धाचाये प्रबन्धावलि के जिनेश्वरसूरि प्रवन्ध में एतद्विषयक 
उल्लेख इस प्रकार है : 

“तञ्रो जिणेसरसूरि, गच्छ नायगो विहरमाणो वसुहं अणहिल्लपुर 
पट्टणे गश्नो । तत्थचुलसीगच्छवासिणो भ्रट्टारगा दव्वलिगिणो मढ्वइरणों 
चेइयवासिणो पासइ | पासित्ता जिण सासरुतन्नइकए सिरि दुल्लहराय सभाए 
वायं कयं । दस सय चउवीसे (१०८०) वच्छरे ते आयरिया मच्छरिणो 
हारिया । जिणेसरसूरिणा जिय॑ । रज्ना तुट्ठेण खरतर इति विरुदं दिन्न । 
तञ्नो परं खरतर गच्छी जाओ ।”* 


२. आचारांगदीपिका की प्रशस्ति में खरतरगच्छ के मूल आचार्य 
वद्धेमानसूरि के गुरु अरण्यचारी श्री उद्योतनसूरि का भी खरतरगच्छ के 
पूर्वांचार्य के रूप में स्मरण करते हुए लिखा है : 


गच्छ: खरतरस्तेषु, समस्ति स्वस्तिभाजनम्‌ । 

यत्राभूवन्युराजुषो, गुरवो गतकल्मषा:॥॥१॥। 

श्रीमानुद्योतन: सूरिवेद्धमानो जिनेश्वर:। 

जिनचन्द्रोइ्भयदेवो, नवांगवृत्तिकारक: ॥॥२॥। 

३. उपदेश सप्ततिका में श्री रत्नशेखरसूरि के आचार्यकाल में 
सोमसुन्दरसूरि के प्रशिष्य तथा उपाध्याय चारित्र रत्न के शिष्य पं० 
सोमधर्म गरिए ने खरतरगच्छ की प्रशंसा करते हुए लिखा है : 


पुरा श्री पत्तने राज्यं, कुवणि भीम भूपतो । 
अभूवच्‌ भूतलख्याता:, श्री जिनेश्वर सूरय: ॥! 
श्रीमद्यदेवाख्यास्तेषां पट्टं दिदीपिरे। 
येस्य: प्रतिष्ठामापच्नो, गच्छ: खरतराभिघ: ।॥। 





१. खरतरगच्छ दृहद गुर्वावली, पृष्ठ ६० 
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४. आत्म प्रवोध (१४१) में लिखा है : “वेक्रम सम्बत्‌ १०५० श्री 
पत्तने वादिनों जित्वा “खरतरेत्याख्यं विरुदं प्राप्ते जिनेश्वरसूरिणा 
प्रवर्तिते गच्छे । 


५. श्री यशो विजयजी द्वारा रचित अरष्टक (३२) में जिनेश्वरसूरि 
को चेत्यवासियों पर शास्त्रार्थ में विजयश्री प्राप्त कर लेने के उपलक्ष में 
पत्तनपति चालुक्यराज द्वारा खरतर” विरुद प्रदान किये जाने का उल्लेख 
इस रूप में किया गया है : 


आसीत्तत्पादपंकजैकमधुकृत्‌, 

श्री वद्धेमानाभिध:, 

सूरिस्तस्य जिनेश्वराख्यगराभ-- 

ज्जातो विनेयोत्तम: । 

यः प्रापत्‌ शिवसिद्धिपंक्ति (सं० १०८०) शरदि, 
श्री पत्तने वादिनो, 

जित्वा सदुविरुदं कृती खरतरे- 

त्याख्यां नृपादेमु खात ।॥। 


६. उपाध्याय श्री क्षमा कल्याण द्वारा विक्रम सम्बत्‌ १८३० में 
रचित गरुर्वावली में श्री दान सागर जेन ज्ञान भण्डार, वीकानेर श्री पृज्यजी 
का उपासरा, पो० १०, ग्रन्थ १५२, पत्र २० में खरतरगच्छ की स्थापना 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप में उल्लेख उपलब्ध है : 


885 ततः शास्त्राविरुद्धाचारदर्शनेन जिनेश्वरसूरिमुद्दिश्य “श्रति खरा 
एते” इति राज्ञा प्रोक्तम्‌। तत एवं खरतर विरुदं लब्धं । तथा चेत्यवासिनों हि 
प्राजयप्रापणात्‌ कुबला इति नामवेय॑ प्राप्ता:। एवं च सुविहित पक्षबारकाः 
श्री जिनेशवर सूरयो विक्रमत: १०८० वर्ष खरतर विरुदधारकाः जाता: ॥”* 


सुविहित नाम से पूर्व काल में सुविख्यात श्रमण परम्परा के श्राचार-विचार 

की परिपोषिका श्री वद्धमानसूरि से प्रचलित श्रमण-क्रमणी परम्परा को अ्रण- 
हिल्लपुर पाटरा पति महाराजा द्ुर्लभराज ने खरतर, अ्रतीव खरा, दोप विहीन विरुद 
से प्रतिपादित करने वाले उपरिवर्शित सभी छहों उल्लेख न केवल जिनेश्वरयूरि के 
ही उत्तरवर्ती काल के हैं अपितु वस्तुत: उनके पर प्रशिष्य जिनदत्तसूरि दादा साहब 
से भी पश्चादवर्ती काल के हैं। इस तथ्य को प्रवल युक्ति संगत प्रमाण के रूप में 
प्रस्तुत करते हुए विक्रम की सत्रहवीं शत्ती के तपागच्छीय विद्वान्‌ ग्रन्थकार उपा- 
कक नकल पल मल 
१. गर्वावली क्षमाकल्याण द्वारा रचित (फोटोस्टेट प्रति आचार्यश्री विनयचन्ध ज्ञान मदर, 


चौड़ा रास्ता, जयपुर में विद्यमान) पृष्ठ १२ 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ |] खरतरगच्छ [ ४४६ 


ध्याय श्री धर्ससागरगरिंग ने यह सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया है कि चालुक्य- 
राज दुलंभराज ने जिनेश्वरसूरि अथवा उनके साधु-साध्वी समृह को खरतर विरुद्ध 
प्रदान नहीं किया । इसके विपरीत जिनदत्तसूरि के अत्युग्र स्वभाव एवं अतिपरुष 
(कटु-कठोर ) संभाषण के परिणामस्वरूप लोगों ने उन्हें “खरतर” सम्बोधन से 
अभिहित करना प्रारम्भ किया और इस प्रकार कालान्तर में जिनदत्तसूरि का गच्छ 
“खरतरगच्छ” के नाम से लोगों में रूढ अ्रथवा प्रख्यात हो गया । 


अपनी इस मान्यता की पुष्टि में उपाध्याय श्री धर्मसागरगणि ने प्रमुख 
युक्ति यह दी है कि यदि चालुक्यराज की सभा में जिनेश्वरसूरि को “खरतर” विरुद 
प्रदावत किया गया होता तो प्रभाचन्द्रसुरि ने अपनी ऐतिहासिक कृति प्रभावक 
चरित्र में एवं जिनचन्द्रसूरि, अभयदेवसूरि, गुणचन्द्रसुरि, जिनवल्‍लभसूरि और 
जिनदत्तसूरि ने अपनी-अपनी क्ृतियों में एतद्विषयक प्रसंग पर अथवा प्रशस्तियों 
में खरतर विरुद प्रदान का श्रवश्यमेव उल्लेख किया होता । किन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं किया । इससे यही सिद्ध होता है कि दुलंभराज ने जिनेश्वरसूरि को किसी 
प्रकार का कोई विरुद प्रदान नहीं किया । 


उपरिवर्शित पक्ष और विपक्ष के परस्पर विरोधी दो प्रकार के उल्लेखों के 
आधार पर कोई सर्वेसम्मत निर्णय नहीं किया जा सकता | सर्वंसम्मत समाधान 
के लिए तो हमें इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में गहराई तक उतरकर निष्पक्ष इष्टिकोणश 
से विचार करना होगा । 


यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में 
वद्धमानसूरि ने अपने चेत्यवासी गुरु जिनचन्द्राचार्य से पृथक हो उनकी चेत्यवासी 
परम्परा का परित्याग कर एक ऐसी सुविहित श्रमण परम्परा को जन्म दिया 
जिसने जैन संघ में महान्‌ धर्मक्रान्ति के सूत्रपात के माध्यम से चेत्यवासी परम्परा 
के वर्चस्व को समाप्त कर कतिपय अंशों में जेनधर्म के मूल स्वरूप की और विशुद्ध 
श्रमणाचार की रक्षा की । उन्होंने चैत्यवासियों के सर्वोच्च शक्तिशाली एवं दुर्भेद् 
सुरढ़ गढ़ अ्रणहिल्लपुरपट्टण में प्रवेश किया, जहां चेत्यवासियों ने शताब्दियों पूर्वे 
शीलगुणसूरि की चेत्यवासी परम्परा द्वारा सम्मत साधु-साध्वियों के अ्रतिरिक्त 
अन्य सभी श्रमण परम्पराश्रों के साधु-साध्वियों के प्रवेश पर राजाज्ञा के माध्यम से 
प्रतिबन्ध लग॒वा दिया गया था | प्राचीन जेन वांग्मय में इस बात की साक्षी 
विद्यमान है कि चेत्यवासियों ने राजाज्ञा के विरुद्ध वद्धमानसूरि के श्रणहिल्लपुर 
पद्ट॒णा में प्रवेश का डटकर विरोध किया । इस प्रकार का विरोध सहज स्वाभाविक 
भी था। ह 

पाटणा के चालुक्य नरेश दुलेभराज के राजमान्य राजपुरोहित द्वारा 
वर््धमानसूरि का पक्ष लिये जाने पर चेत्यवासियों ने दु्लंभराज के समक्ष न्याय के 
लिए प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया :--“शत्रुओं द्वारा पंचाश्रय राज्य के 
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नरेश को युद्ध में मार दिये जाने और राज्य पर अधिकार कर लिये जाने के अ्रनन्तर 
पंचाश्रय के शिशु राजकुमार वनराज का चैत्यवासी आचार्य शीलगरुणसूरि भर 
उनके पट्ट शिष्य देवचन्द्रसूरि ने पालन किया। वनराज को उन्होंने समुचित शिक्षा 
देकर सुयोग्य बनाया। वनराज ने अपने पैत्रिक राज्य पर अधिकार कर लेने के 
पश्चात्‌ अपने परमोपकारी चेत्यवासी आचार्य शीलगुणसूरि एवं देवचद्द्वसूरि के प्रति 
जीवन भर कृतज्न रहते हुए चेत्यवासी परम्परा के उत्कर्ष के लिए अनेक कार्य किये। 
वनराज ने अपने उपकारी गुरु की चैत्यवासी परम्परा के सम्मान को सुदीर्घकाल 
तक अक्षणण बनाये रखने के लिए इस प्रकार की एक राजाज्ञा प्रसारित की कि 
अणहिल्लपुर पट्टरा राज्य की सीमा में केवल शीलगुणसूरि की चैत्यवासी परम्परा 
के तथा उनके द्वारा सम्मत साधु-साध्वी ही विचरण कर सकेंगे । जैन संघ की शेष 
सभी परम्पराशों के साधु-साध्वी पाटया राज्य की सीमा में प्रवेश तक नहीं कर 
सकेंगे। एक राजा द्वारा प्रसारित की गई राजाज्ञा का पश्चादवर्ती सभी नरेशों 
द्वारा सम्मान किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में हमारे न्याय प्रिय नरेश्वर 
से हमारी यही प्रार्थना है कि प्राचीन काल में महाराज वनराज द्वारा प्रसारित की 
गई राजाज्ञा का श्रक्षरश: पालन करवाया जाय ।” 


दुर्लंभराज ने ध्यानपूर्वक चेत्यवासियों की बात सुनने के पश्चात्‌ कहा-- 
“हम शअपने पूर्व के शासकों द्वारा निर्धारित मर्यादाश्रों का सम्मान करते हैं । किन्तु 
इसका यह अर्थ न लगाया जाय कि हम ग्रुणी महापुरुषों के गुणों की पूजा से विमुख 
रहें, उनके गुणों की पूजा न करें । वस्तुतः सुशासन तो सभी महापुरुषों से आशीर्वाद 
प्राप्त करने का अभिलाषी रहता है ।” 


जैन वांग्मय के अध्ययन-पर्यालोचन से यह तथ्य प्रकाश में झ्राता है कि 
एतद्विषयक जितने भी प्राचीन उल्लेख वर्तमान में उपलब्ध हैं उनमें ऊपर लिखे 
गये विवरण में तो सामान्यतः मतेक्य है। इससे आगे के घटनाचक्र का जो वर्णन 
दिया गया है, उसमें थोड़ा अन्तर इष्टिगोचर होता है । उस अन्तर के पीछे भी एक 
ऐसा बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ प्रतीत होता है, जिस पर प्रकाश डालने का ग्रागे 
प्रयास किया जायगा । 


इस विपय में सर्वाधिक लोक विदित उल्लेख है खरतरगच्छ वृहद्‌ गुवाविली 
का । वह सार रूप में इस प्रकार है : 


“चैत्यवासी परम्परा के चौरासी मतों के अ्रविष्ठाता श्राचार्य जिनचन्द्र 
के शिप्य वर््धमान को शास्त्रों (दशवेकालिक आदि) का अव्ययन करते 
समय जब आगम प्रतिपादित विशुद्ध श्रमणाचार के सम्बन्ध में थोड़ा बोध 
हथ्ा तो वे गुरु को निवेदन कर कतिपय साथी चैत्यवासी साधुओं के साथ 
चैत्यवासी परम्परा का परित्याग कर विशुद्ध ध्मस्याचार का पालन करने 
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वाले आगम मर्मज्ञ त्यागी तपस्वी सच्चे गुरुकी खोज में निकल पड़े । भ्रनेक 
स्थानों में भ्रमण करने के उपरान्त ढिली अ्रथवा दली (सम्भवतः साम्प्रत- 
कालीन दिल्‍ली ) के आसपास वनवासी अ्रणयचारी परम्परा के उद्योतन- 
सूरि नामक एक क्रियापान्र त्यागी तपस्वी एवं आगम निष्णात आचार्य 
सिले ।”* 


अपनी आन्‍्तरिक इच्छा के अनुरूप त्रिवेणशी संगम तुल्य ज्ञान क्रिया एवं 
तपोनिष्ठ श्रमणश्रेष्ठ को पा वद्धमानसूरि ने उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हुए 
उनसे उपसम्पदा (विशुद्ध श्रमण धर्म की दीक्षा) ग्रहण की। उद्योतनसूरि से 
शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान और आचाये पद प्राप्त करने के अनन्तर वर्द्धमानसूरि 
ने जिनेश्वर, बुद्धि सागर आदि १७ शिष्यों के साथ जैनधर्म का प्रचार करने के दृढ़ 
संकल्प के साथ गुजरात की ओर विहार किया, जहां नियत-निवासी चेत्यवासी परंपरा 
के एकाधिपत्यपरक वर्चस्व के कारण आगमसम्मत धर्म का विशुद्ध स्वरूप लुप्त- 
प्राय: हो चुका था। जहां चेत्यवासी परम्परा के अतिरिक्त अन्य सच्चे श्रमण- 
श्रमणियों के न केवल विहार अपितु प्रवेश तक को चैत्यवासियों ने राजाज्ञा द्वारा 
निषिद्ध करवा दिये जाने के परिणामस्वरूप वहां के निवासी सर्वेज्ञ-प्रणीत धर्म के 
सच्चे स्वरूप के साथ-साथ विहरूक क्रियानिष्ठ सच्चे श्रमण के श्राचार-विचार एवं 
वेष अ्रथवा स्वरूप तक को भूल गये थे । 


पाटण में पहुंचने पर चेत्यवासियों के प्रबल प्रभाव के कारण वद्धमानसूरि 
और उनके शिष्यों को वहां ठहरने तक के लिये कहीं स्थान नहीं मिला | प्रयास 
करने पर उनके त्याग, तप एवं सर्वंतोमुखी प्रकांड पांडित्य से प्रभावित हो वहां 
के राजपुरोहित ने अपने भव्य भवन के एक भाग में उन्हें ठहराया । चेत्यवासियों 
को जब ज्ञात हुआ कि नवागन्तुक साधु राज पुरोहित के यहां ठहरे हैं, तो उन्होंने 
वद्धमानसूरि और राज पुरोहित दोनों के विरुद्ध षड़यन्त्र रचा। सम्पूर्णो पाटण 
नगर और राजप्रासाद तक में इस प्रकार का सनसनी उत्पन्न कर देने वाला 
समाचार प्रसारित कर दिया कि दुलंभराज के राज्य के गुप्त भेद प्राप्त करने के 
लिये किसी शत्रु राजा के गुप्तचर साध्ुवेष में पाटरा में झ्राये हैं श्रौर राजमान्य 
पुरोहित के घर वे ठहरे हुए हैं । 


यह सुनकर एक बार तो राजा बड़ा कछुद्ध हुआ किन्तु उसे अपने राज 
पुरोहित से पूछने पर वास्तविकता का पता चल गया कि वस्तुत: आगन्तुक महा- 
पुरुषों के विरुद्ध विरोधियों द्वारा रचा गया षड़यन्त्र मात्र है । 


१. इन उद्योतनसूरि नामक वनवासी जेनाचाय को “श्री दानसागर जंन ज्ञान भण्डार” में 
उपलब्ध उपाध्याय श्री क्षमाकल्याण द्वारा रचित गुर्वावलि में शिष्य सनन्‍्ततिविहीन बताने 
के पश्चात्‌ यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने वद्धमानसूरि को अपने पट्टघर शिष्य 
के रूप में आचायेपद प्रदान किया । --स्म्पादक 
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अपने इस पड़यन्त्र को निष्फल हुआ देखकर चैत्यवासियों ने नवागन्तुक 
साधुओं को शास्त्रार्थ में पराजित कर राज्य से बाहर निकलवा देते का निश्चय 
किया । निश्चित समय और स्थान पर पाटणाघीश दुलेभराज के समक्ष शास्त्रार्थ 
प्रारम्भ हुआ । 


“जो चेत्य में व रहकर वसति में रहते हैं, वे साधु नहीं हैं”, इस प्रकार के 
अपने पक्ष की पुष्टि में चेत्यवासियों ने तीर्थंकर प्रभु के उपदेशों के श्राधार पर रचित 
द्वादशांगी एवं द्वादशांगी के आधार पर चतुद्देश पूर्वधरों द्वारा दृब्ध श्रागमों के स्थान 
पर चैत्यवासी परम्परा के पूर्वाचार्यों द्वारा अपनी कपोल कल्पना से बनाये गये 
“निगमों” के पाठों एवं उद्धरणों को प्रस्तुत करते का उपक्रम प्रारम्भ किया । 


“व्याधि को उग्र रूप धारण करने से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाय” इस 
सा्वभीम सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए शास्त्रार्थ हेतु वद्धमानसूरि से अधिकार 
प्राप्त जिनेश्वरसूरि ने दुलेभराज से दूरदर्शितापूर्ण प्रश्न किया :--“राजन्‌ ! जिस 
राजनीति से आप सुचारु-रूपेणा शासन चलाते हैं, वह राजनीति आपके द्वारा नव- 
निर्मित है भ्रथवा आपके पूर्व पुरुषों द्वारा निभित एवं निर्धारित ?” 


दुलेभराज ने प्रश्न के उत्तर में सहज गुरु गम्भीर स्वर में कहा :-- 
“महाराज ! महात्मन्‌ ! राजनीति हमारी बनाई हुई नहीं है। यह तो युगादि से 
महषियों, राजपियों एवं हमारे न्यायप्रिय पूर्वजों द्वारा निर्मित एवं निर्धारित है ।” 


तब जिनेश्वर॒सूरि ने कहा :--“महाराज ! ठीक कहते हैं श्राप । जिस 
प्रकार आपकी राजनीति में है, उसी प्रकार घर्मंवीति में भी हम तीर्थंकर भगवान्‌ के 
उपदेशों के आधार पर गणवरों द्वारा ग्रथित द्वादशांगी और उस द्वादशांगी के 
आधार पर चतुर्देश पूर्वंधरों द्वारा निर्यूड आगमों को ही किसी भी तथ्यातथ्य, खरे- 
खोटे के निर्णय के लिए प्रामाणिक मानते हैं, न कि इनसे भिन्न किसी श्रन्‍्य 
आचायें द्वारा रचित ग्रन्थों को । हमारे प्रतिपक्षी चेत्यवासी आ्राचार्य द्वारा जो ग्रन्थ 
अपने पक्ष की पुष्टि में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, वे गशधरों अथवा चतुर्देश पूर्वबरों 
द्वारा बनाये हुए नहीं है । श्रत: ये प्रामाशिकता की कोटि में नआने के कारण 
किसी भी सत्पथ के पथिक के लिए मान्य नहीं हैं । 
जिनेश्वरसूरि के वे ऐतिहासिक इप्टि से श्रतीव महत्त्वपूर्ण शब्द श्राज भी 
खरतरगच्छ वृह॒द्‌ युवविली में निम्नलिखित रूप में विद्यमान हैं :-- 
“महाराज ! अस्माक मतेठपि यद्गणवरेश्चतुर्दशपूर्ववरेण्च 
यो दर्शितों मार्ग: स एवं प्रमागीकतु युज्यते नान्‍्यः । 


५. >> ++मननन जन “पल नलिननानतिलाननन पलक फीनलिनिनान पलक. 


१. रारतरगच्छ वृहृद गुर्वावली, ह्प्ड स्मि 
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राजा दुलंभराज ने जिनेश्वरसूरि के इस कथन को सर्वथा युक्तिसंगत ठहराते 
हुए चेत्यवासी आचार्यों की ओर अभिमुख हो कहा :--“इनका यह कथन पूर्णत 
न्‍्यायसंगत एवं युक्तिसंगत है । 


न्यायप्रिय राजा ने तथ्यातथ्य का निर्णय करने के लिये तत्काल सभ्यों को 
चेत्यवासियों के मठ में भेजकर वहां से आगमों का गट्टर मंगवाया । आगमों के बस्ते 
: को खोलते ही सवे प्रथम जो शास्त्र उसमें से निकला, वह प्रभु महावीर के चतुर्थ 
पट्टधर चतुर्देश पूवेंधर आचार्य सय्यंभव द्वारा श्रमणाचार के सम्बन्ध में द्वादशांगी 
में से सार रूप में संग्रहीत-गअ्रधित दशवेकालिक शास्त्र था । 


श्रमण जीवन के प्रत्येक पहलू पर मधुकरी, जीवनपयेनत सभी प्रकार के 
सावद्य कार्यों--हिसा, झूठ, चोरी, अन्नह्म अर्थात्‌ मैथुन और परिग्रह का त्रिकरण, 
त्रियोग से पूर्रारूपेण परित्याग, वायु की भांति श्रप्रतिहत विहार, परीषह सहन 
आदि पर सूर्य के समान पूर्ण प्रकाश डालने वाले दशवेकालिक शास्त्र में एक भी 
अक्षर ऐसा नहीं जो चेत्यवासियों के किसी भी पक्ष का पोषक हो, उनकी किसी भी 
जीवनचर्या-चेत्य में नियत निवास, रुपया, पैसा, चैत्य, मठ आरादि परिग्रह का 
स्वामित्व, गादी, तकिये, मसनद, पालकी, आदि का उपभोग, ताम्व॒ल चर्वेण आदि 
को साध के लिए विषवत्‌ त्याज्य श्रनाचार की कोटि का सिद्ध न करता हो। 
दशवकालिक शास्त्र की 


अन्नटठ पगर्ड लेणं, भइज्ज सयणासरां । 
उच्चार भ्रूमि संपन्न, इत्थी पसुविवज्जियं ।|५२।॥ अर. ८ ।।* 


इस गाथा ने तो चेत्यवासियों के पूव पक्ष को धुन कर आक की रूई की 
भांति असीम श्राकाश में उड़ा कर निरस्त एवं निरवशिष्ट कर दिया । 


राजसभा के विद्वान्‌ निर्णायकों सहित राजा दुर्लभराज ने इस शास्त्रार्थ में 
चेत्यवासियों को पराजित और जिनेश्वर॒सूरि को विजयी घोषित किया । 


शास्त्रार्थ में जिनेश्वरसूरि से पराजित हो जाने के उपराच्त भी चेत्वासियों 
ने वद्धंसानसूरि एवं उनके साधु समूह को अ्रनहिल्‍्लपुर पट्टरा से निष्कासित करवा 
देने के उद्देश्य से पड़यन्त्र किये किन्तु राजा दुलेभराज पूर्णतः: आ्राश्वस्त हो गया 
था कि वद्धंसानसूरि आदि वसतिवासी साधु शास्त्रों की कसौटी पर खरे उतरे हैं 
और चेत्यवासी कंवले ढीले (खोटे), इसलिये चेत्यवासियों द्वारा वद्धमानसूरि और 
उनके शिष्यमंडल के विरुद्ध रचे गये सभी षड्यन्त्र पूर्ण रूपेणा असफल रहे । दुलेभ- 
राज ने अपने राज पुरोहित को वसतिवासी साधुझों के निवास के लिये एक भवन 
भी वता दिया । 
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इस प्रकार वद्धमानसूरि ने चेत्यवासियों के दुर्भेद्य गढ़ पाटरा नगर के चैत्य- 
वासियों पर विजय प्राप्त कर गुजरात के पट्टनगर पाटरण में अनेक शत्ताब्दियों से 
तिरोहित, वसतिवास का शुभारम्भ किया । 


उपरिवर्णित वृत्तान्त श्री जिनपतिसूरि के शिष्य, विक्रम की तेरहवीं 
चौदहवीं शती के विद्वान श्री जिनपालोपाध्याय द्वारा विक्रम की १४वीं शताब्दी 
के प्रथम दशक में लिखा हुआ होने के कारण पर्याप्त रूपेण प्राचीन उल्लेख है। 


“राजन ! हमारी भी यह निश्चित मान्यता है कि गणधरों एवं चतुर्देश 
पुबंधरों द्वारा ग्रथित, च्ध आगम और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग ही प्रामाणिक 
है, भन्‍्य नहीं” जिनेश्वरसूरि द्वारा दु्लंभराज को कहे गये इस वाक्य का ऐतिहासिक 
दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इस वाक्य से वद्धमानसूरि द्वारा की गई महान 
धर्मक्रान्ति में निहित मूल भावना पर, तत्कालीत उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूलभूत 
मान्यता पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। जिनेश्वरसूरि ने चेत्यवासियों द्वारा निग्मों 
की रचना के माध्यम से जेनधर्म के विशुद्ध मूल स्वरूप पर डाले गये सघन घनघोर 
धटा तुल्य वाह्याडम्बर के पर्दों को छिन्न-भिन्न करने के उद्देश्य से जिस समय एक 
ऐतिहासिक धर्मक्रान्ति का सूत्रपात किया, उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से उद्घोप 
किया था कि प्रत्येक जेन के लिये गणघरों द्वारा ग्रथित तथा चतुद्दंश पूर्वंधरों द्वारा 
दृष्ध नियू ढ़ आगम ही प्रामाणिक हैं, अन्य अर्थात्‌ नियु क्ति, भाष्य, टीका और चूरि 
प्रामाणिक नहीं । कालान्तर में सम्भवतः लोक में रूढ चेत्यवासी परम्परा द्वारा 
प्रचलित की गई कतिपय मान्यताओं को जेनधर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सुविहित 
परम्परा के अन्यान्य गच्छों द्वारा मान्य कर लिये जाने के अनन्तर खरतरगच्छ ने भी 
अपनी उक्त मान्यता में परिवर्तत कर गणधरों, चतुर्देश पूवंधरों एवं दशपृ्वंधरों द्वारा 
दृब्घ, केवल आगमों के स्थान पर नियु क्तियों, टीकाओं, भाष्यों और चूरियों--इस 
सम्पूर्ण पंचांगी को ही मानना प्रारम्भ कर दिया हो । 


इन सब महत्वपूर्ां तथ्यों के सन्दर्भ में विचार करने पर यही अ्रनुमान किया 
जाता है कि जिनेश्वरसूरि द्वारा दुलेभराज के समक्ष प्रकट किये गये आगम मात्र 
की प्रामारिकता विपयक उल्लेख खरतरगच्छ द्वारा पंचांगी को मान्य करचव से 
बहत पहले का है और सम्भवत: जिनेश्वरसूरि के समय का ही हो, जो लिखित 
रूप में अथवा श्रत परम्परा से जिनपालोपाध्याय को प्राप्त हुआ हो श्र उन्होंने 
यथावत्‌ ग्रुवविली में लिख दिया हो । 


“वास्तविकता अपने पीछे वस्तुत: कोई न कोई चिह्न छोड़ ही जाती है | 
यह उक्ति वास्तव में इस गुर्वावली में समय-समय पर लगी परिव्तनों की श्रतेकानक 
धपेड़ों के उपरान्त भी श्रक्षरण: चरितार्थ हो ही गई है । 

कालान्तर में जब मान्यतात्रों ने मोड़ बदले तो उन बदलती हुई मान्यताग्रों 
के मोट के साथ-साथ उत्त घटनाचक्र के विवरण को भी मोड दिया गया। यह 
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कारण है कि दुर्लभराज के समक्ष चेत्यवासियों के साथ हुए जिनेश्वरसूरि के 
शास्त्रार्थ का विवरण अन्यान्य विभिन्न लेखकों ने एक-दूसरे से भिन्न रूप में दिया 
है । इस तथ्य का जीता जागता एक बड़ा ही रोचक उदाहरण है प्रभावक चरित्र का 
एतद्विषयक उल्लेख । 


प्रभाचच्द्रसूरि ने अपनी ऐतिहासिक कृति 'प्रभावक चरित्र" में एतद्विषयक 
घटनाक्रम के वर्णन में संक्षेप शैली का आश्रय लिया है। वद्धमानसूरि ने चेत्यवास 
का परित्याग करने के अनन्तर कहां पर और कौनसे क्रियापात्र आगम मर्मज्ञ श्रमण 
श्रेष्ठ के पास सच्चे श्रमण धर्म की उपसम्पदा प्राप्त कर आगमों का तलस्पर्शी ज्ञान 
प्राप्त किया आदि अ्रनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रभाचन्द्राचार्य ने नाममात्र के लिये 
भी प्रकाश नहीं डाला है। पाटरा में वसतिवास की स्थापना विषयक इस ऐतिहासिक 
घटना का प्रभावक चरित्र में निम्न रूप में चित्रण किया गया है : 


“सवालख” (सपादलक्ष ) राज्य की राजधानी कूचेपुर (वर्तमान 
कुचेरा) में महाराणा अ्रल्ल के पौन्र भुवनपाल नामक नृपति के राज्यकाल 
में वद्धंमान नामक चेत्यवासी परम्परा के विद्वान्‌ श्रमणाग्रणी ने जैनधर्म के 
मर्म रूप वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाने पर ८४ चेत्यों की मठाधीशता 
को ठुकरा कर चैत्यवासी परम्परा का परित्याग कर दिया । उन्होंने अपने 
शिष्यसमूह में से दो महा मेधावी शिष्य जिनेश्वर और बुद्धिसागर को 
श्रुतसागर का तलस्पर्शी अध्यापन कराने के पश्चात्‌ आचार्यपद प्रदान 
किया 


एक दिन वद्धेमानसूरि ने अ्रपने उन दोनों सूरि शिष्यों से कहा- 
“चैत्यवासी परम्परा का पाटरा राज्य में एकछनत्र वर्चस्व है। वहां चेत्य- 
वासी आचार्यों ने राजाज्ञा द्वारा अन्य परम्पराओ्ं के साधु-साध्वियों के 
प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगवा रकक्‍्खा है। इस कारण सुविहित परम्परा के 
श्रमणों को पाटरणा राज्य में प्रविष्ट होने पर उनके समक्ष चेत्यवासियों 
द्वारा अनेक प्रकार की विष्न-बाधाएं उपस्थित की जा सकती हैं । वर्तमान 
काल में तुम्हारे समान अ्रदुभुत मेधाशक्ति-सम्पन्न बुद्धिमान्‌ अन्य कोई 
कहीं रष्टिगोचर नहीं होता । तुम दोनों इस प्रकार के राजकीय प्रतिवन्धा- 
त्मक आदेश को निरस्त करवाने में सक्षम हो | मेरी आन्तरिक इच्छा है 
कि तुम दोनों अपने बुद्धीनल और कौशल से उस विषेधाज्ञा को निरस्त 
करवाकर सुविहित परम्परा के श्रमण-श्रमणी वर्ग के लिये पाटरा राज्य 
में विचरण एवं धर्म प्रचार का मार्ग खोल दो ।” 


“जिनेश्वरसूरि और वुद्धिसागरसूरि ने अपने ग्रुरु के आदेश को 
शिरोधाये कर पाटण की झोर प्रस्थान किया । पाटसण में उन्हें चत्यवासियों 





१. प्रभावक चरित्र, अभयदेवसूरि चरित्र । 
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के प्रचंड प्रभाव के परिणामस्वरूप ठहरने तक का स्थान नहीं मिला । 
अपने प्रगल्भ पांडित्य से राज पुरोहित सोमेश्वर को प्रभावित कर उसके 
भवन में उन सूरि द्वय ने अन्ततोगत्वा स्थान प्राप्त किया | बच्चु द्य के 
प्रकांड पांडित्य की ख्याति पल भर में ही पाटरा में प्रसृत हो गई। श्रुति 
स्मृति के पारदृष्वा विद्वान, याज्ञिक, अग्निहोन्री कर्मकांडी आदि सोमेश्वर 
के भवन्त की श्लोर उमड़ पड़े और सूरि द्य के साथ ज्ञान गोष्ठी 
करने लगे |” ह 


“चेत्यवासियों को जब यह सब कुछ विदित हुआ तो उन्होंने अपने 
कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे उन नवागन्तुक वसतिवासियों को 
पाटणा से बाहर निकालें। चैत्यवासियों के उन वेतन भोगियों ने राज 
पुरोहित के आवास पर आकर जिनेश्वरसूरि भर बुद्धिसागरसूरि से 
कहा--“महात्मन्‌ ! झाप शीघ्रातिशीक्र नगर से बाहर चले जाइये 
क्योंकि गूर्जरेश की राजाज्ञानुसार चेत्यवासी परम्परा से भिन्न अन्य 
किसी भी श्रमण परम्परा के श्रमण श्रमणियों के लिये यहां ठहरने का 
निषेध है ।१ 


“राज पुरोहित सोमेश्वर ने ग्रादेशात्मक गम्भीर स्वर में चेत्यवासियों 
के उन सेवकों की ओर अ्रभिमुख होकर कहा--“ये श्रमणश्रेष्ठ इस नगर 
में रहें अथवा नगर से वाहर जायें, इस बात का निर्णय ग्रुजेरेश्वर की 
राज्यसभा में ही होगा ।” 


“चैत्यवासियों के अनुचर निरुत्तर हो तत्काल राज पुरोहित के 
ग्रावास से बाहर आ चेत्यवासी आचार्य के मठ की ओर लौट गये श्रौर राज 
पुरोहित ने जो कुछ कहा था, वह उन्होंने चैत्यवासी मुख्याचार्य की सेवा 
में निविदित कर दिया ।” 


टूसरे दिन प्रात:काल चेत्यवासी आचार्य अपने गण्यमान्य प्रमुख प्रति- 
निधियों एवं उपासकों के साथ महाराज दुलेभराज के समक्ष राज-सभा मे 
उपस्थित हुए। उसी समय राज पुरोहित सोमेण्बर भी राजसभा म 
उपस्थित हुआ और उसने महाराजाधिराज का समुचित अभिवादत 
करने के अ्नन्तर निवेदन किया--“महाराज ! दो जैन मुनि बाहर से 


लिन 
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ड्र्जक हे: ट्त्पिय गम्यतां रे अक शा बडिः 
उचुश्च ते भाटित्येव, गम्यतां नगराद बहिः । 


प्रस्मिन्न लम्वते स्थातु, चंत्य बाह्य सिताम्बर: ॥६2,। 


५ डक फलाफा दपि सा मृ 
प्रभावक चरित्र, अनयदेवसूरि चरित 


पृष्ठ ३६३॥ 
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विचरण करते हुए आपके इस प्रख्यात पट्टनगर पत्तनपुर में आये हैं। 
इनके अपने पक्ष वाले जन धर्मावलम्बियों से जब इन्हें ठहराने के लिये कोई 
स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो वे दोनों जैन मुनि मेरे घर श्राये । महाराज ! 
वस्तुत: वे गुणों के आकर और सशरीरी धर्म के समान समदर्शी हैं । 
इसलिये मैंने गुणग्राहकता के वशीभूत हो उन दोनों श्रमणोत्तमों को 
अपने आवास का एक भाग उन्हें रहने के लिये देकर वहां ठहराया है । इन 
चेत्यवासियों ने मेरे घर पर अपने भटों को भेजा । महाराज ! इसमें यदि 
मेरा कहीं किचित्मात्र भी श्रपराध हो तो उसके लिये आप जो भी उचित 
समझे मुझे अपनी इच्छानुसार दण्ड प्रदान करें ।” 


राज पुरोहित की बात सुनकर महाराज दुलभराज ने सस्मित मुद्रा 
में प्रश्ण किया--“हमारे नगर में दूसरे राज्यों, प्रान्तों गश्रथवा प्रदेशों से 
आने वाले गुणीजनों को रहने से कौन रोकता है। ग्रुणवन्त महापुरुषों के 
हमारे यहां इस नगर में झ्राने श्ौर बसने में किसी को क्‍या दोष दृष्टिगोचर 
होताः हैं है» 


इस पर चेत्यवासी आचार्य ने कहा--“महाराज ! प्राचीन काल में 
शक्तिशाली गुर्जर राज्य के संस्थापक चापोत्कट वनराज का शैशवाबस्था में 
नागेन्द्र गच्छीय पंचाश्रय तामक स्थान के चेत्यवासी आचार्य देवचन्द्र ने 
पालन, पोषण, शिक्षा, दीक्षा आदि का प्रबन्ध करवाया । चेत्यवासी आचारये 
देवचन्द्र ने यहाँ इस अ्रणहिल्लपुर पट्टरा नगर को बसाकर वनराज को 
उसका राज्य दिया। इसी उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये 
वनराज ने साम्प्रदायिक व्यामोह श्रथवा विद्वेष के कारण उसके गुरु के 
गच्छ की कभी किसी प्रकार की हल्की न लगे, कट्ठु आलोचना न हो, इस 
दृष्टि को सामने रखकर महाराजा वनराज ने राजाज्ञा प्रसारित कर सदा के 
लिये इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि केवल चेत्यवासियों हारा सम्मत 
श्रमण ही पाटरा में रहें । चेत्यवासियों द्वारा असम्मत अन्य किसी भी 
परम्परा का साधु यहां नगर में नहीं रह सकेगा | राजन्‌ ! वही व्यवस्था 
ग्राज दिन तक चली आरा रही है। पूर्ववर्ती राजाओं की व्यवस्थाओ्रों का 
पालन पश्चादवर्त्ती राजाश्ों द्वारा किया जाना चाहिये । वास्तविक स्थिति 
तो यही है । अब आप जिस प्रकार का आरादेश दें, वेसा ही किया जाय । 
लगभग अपने सससामय्रिक जिनपालोपाध्याय द्वारा खरतरगच्छ वृह 
गुर्वावली में किये गये, चैत्यवासी आचायों के साथ जिनेश्वरसूरि के जास्त्रार्थ 
उल्लेख के स्थान पर आचार प्रभाचन्द्र ने निम्न रूप में अपने ग्रन्थ प्रभावक् चरित्र 
में लिखा है-- 


| 


जूता 


+ ञः हे 
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“राजा प्राह समाचार, प्राग्भूपानां वयं दृढ़म॒ । 
पालयाम: गुणवतां, पूजां तुल्लंघयेम न ॥७८।॥। 
भवाहशां सदाचारनिष्ठानां आशिष: नृपा: । 

एधन्ते युष्मदीयं तदु, राज्य नात्रास्ति संशय: ।॥७६॥। 
उपरोधेन नो यूयममी्ां वसन॑ पुरे । 

अनुमन्यध्वमेवं च श्रृत्वा तेउत्र तदा दधु: ॥८०॥।* 


अर्थात्‌ राजा दुर्लभराज ने चेत्यवासी आचार्यों से कहा :--“हम अपने से 
पूर्ववर्त्ती राजाशों द्वारा स्थापित की गई, मर्यादाओं-व्यवस्थाञ्रों का दृढ़तापुर्वक 
पालन करते हैं। किन्तु इसके साथ ही साथ ग्रुणी महापुरुषों की पूजा के अपने 
मानवीय प्राथमिक कत्तंव्य से वियुख हो अपने उस महत्वपूर्ण प्रमुख कर्त्तव्य की 
अवहेलना अथवा उल्लंघन भी नहीं कर सकते । राजन्यवर्ग तो सदा से आप जैसे 
सदाचारनिष्ठ महापुरुषों से आ्राशीर्वाद प्राप्त करते रहने का अ्रभिलाषी रहा है। 
अतः: निस्संदिग्ध रूप से यह राज्य आपका निज का ही है। हम पर श्रनुग्रह कर 
श्राप कृपया वाहर से आये हुए इन गुणी महापुरुषों को इस अ्रणहिल्लपुर पट्टणा नगर 
में रहने की अनुमति प्रदान कर दीजिये । 


“महाराजा दुलंभराज द्वारा किये गये विनम्र निवेदन को सुनकर चेत्यवासी 
आचारयों ने जिनेश्वरसूरि और बुद्धिसागरसूरि को तत्काल अ्रणहिल्लपुर प्रा में 
रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी ।” 


“चैत्यवासियों से इस प्रकार की अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ राज 
पुरोहित सोमेश्वर ने राजाधिराज दुर्लभराज से निवेदन किया--”इन महापुरुषों के 
रहने के लिये यहां नगर में कोई स्थान नहीं है। श्रत: कृपा कर आप इस प्रकार के 
महात्माश्रों के लिये कोई स्थान प्रदान कर लाभान्वित हों । महाराजा दुलंभराज न 
कहा--'यह तो परमावश्यक है | 


उसी समय शैव धर्म गुरु ज्ञानदेव का राजसभा में आगमन हुआ । दुर्लभ- 
राज ने अभ्युत्यान-वन्दन-अचंन के अ्रनन्तर णैवाचार्य को उच्च आसन पर बिठा कर 
शवाचार्य से निवेदन किया : “भगवन्‌ । ये जन महपि बाहर से यहां पधारे 
अत: जैन महपियों के रहने के लिये कोई स्थान (उपाश्चय ) प्रदान कीजिये । 


“शव धर्मगरु ने तत्काल जैन उपाथय हेत सभी दष्टियों से सुखद भूखड 
राज पुरोहित को दिया । राज पुरोहित सोमेश्वर ने स्वल्प समय में उस स्थान पर 
एक भव्य उपाश्चय का निर्माण सम्पन्न करवा दिया । 


सामान्य श्रुत्धर काल खण्ड २] खरतरगच्छ [ ४६६ 


प्रभावक चरित्र के उल्लेखानुसार उसी समय विक्रम सम्वत्‌ १०५० से 
गुजरात के पट्टनगर अणहिल्लपुर पटुरणा में वसतिवास की परम्परा प्रचलित 


हो गई ।" 


इस प्रकार आचार्य प्रभाचन्द्र ने चेत्यवासियों के साथ हुए श्री जिनेश्वरसूरि 
के धामिक संघर्ष की ऐतिहासिक घटना के एक को छोड़ सभी प्रमुख तथ्यों को 
ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में स्वीकार किया है । प्रभावक चरित्र के एतद्विषयक 
हक से खरतरगच्छु की पट्टावलियों में उल्लिखित निम्न तथ्यों की पुष्टि 
होती है : 


१. विक्रम सम्वत्‌ ८०२ में पाटणा नगर के निर्माण के साथ ही 
चेत्यवासी आ॥राचाय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वनराज चावड़ा 
ने राजाज्ञा प्रसारित कर चेत्यवासी परम्परा के श्रमण-श्रमणियों और 
उनके द्वारा सम्मत साधु-साध्वियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की जेन- 
धर्म की परम्पराशओं के साधु-साध्वियों के पाटणा नगर अथवा पाटरा राज्य 
में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । 


२. वह निषेधाज्ञा विक्रम सम्वबत्‌ 5०२ से विक्रम सम्बत्‌ १०७६ 
तक प्रभावी रही और १०८० में उसे येन केन प्रकारेण निष्प्रभावी बना 
दिया गया । 


३. जिनेश्वरसूरि और बुद्धिसागरसूरि के पाटरा पहुंचने पर चेत्य- 
वासियों ने उनके पाटरा-प्रवेश का विरोध किया और भटों को भेजकर 
उन्हें तत्काल पाटरणा से बाहर चले जाने को कहा । 


४. चैत्यवासियों द्वारा भेजे गये भट्टपुत्रों के कथन के उपरान्त भी जब 
जिनेश्वरसूरि और बुद्धिसागरसूरि के पाटरा से बाहर न जाने और राज 
पुरोहित के “इन महात्माओं के पाटणा से चले जाने अथवा पाटरा में ही 
रहने के सम्बन्ध में राजाधिराज द्वारा राजसभा में ही निर्णय किया 
जायगा”, यह कहने पर चैत्यवासी आचार्य महाराज दुर्लभराज की राज- 
सभा में पहुंचे और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि २७८ वर्ष से चली आा 
रही राजमर्यादा का सम्मान रखते हुए वसतिवासी साधुझों को पाट्रा में 
न रहने दिया जाय । 





१. ततः प्रभ्नृति संजज्ञे, वसतीनां परम्परा । 
महडि: स्थापित वृद्धिमश्नुते नात्र संशय: ॥5९१॥। 
प्रभावक चरित्र, पृष्ठ १६३ 
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ये चारों प्रमुख तथ्य जिस रूप में खरतर गच्छीया पट्टावलियों एवं गुवाबि- 
लियों में उल्लिखित हैं, अ्धिकांशत: उसी रूप में प्रभावक चरित्र में भी उल्लिखित 
हैं। केवल अ्रन्तिम निर्णायक तथ्य के सम्बन्ध में प्रभावक चरित्रकार और खरतर 
गच्छीया गुर्वावली के उल्लेख एक दूसरे से भिन्न प्रकार के हैं । 


गुर्वावलीकार के अभिमतानुसार चैत्यवासियों ने वसतिवासी आचार्य 
वर्धमानसूरि और उनके शिष्यों को वाद में पराजित कर पाटरणा से बाहर निकलवाने 
का निश्चय किया । शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव भी चैत्यवासियों की ओर से रखा 
गया । अ्रन्ततोगत्वा शास्त्रार्थ में जिनेश्वरसूरि ने श्रागम के आधार पर नियतनिवास- 
चेत्यवास को शास्त्रविरुद्ध और वसतिवास को शास्त्रसम्मत सिद्ध कर चैत्यवासियों 
को पराजित किया । उस शास्त्रार्थ में जिनेश्वरसरि ने जन-जन के मन मस्तिष्क 
और हृदय पर यथार्थता की, तथ्यातथ्य की छाप अंकित कर देने वाली अ्रकाट्य 
युक्तियों से अपना पक्ष रखा तो चेत्यवासी परम्परा की नींव हिल उठी । ह 


जिनेश्वरसूरि ने अ्रनूठी सूक वूक और दूरदशिता से श्रोत प्रोत एक प्रश्न 
चालुक्येश्वर दुर्लंभराज से किया : “राजन ! आप जिस राजनीति के वल पर 
न्याय नीतिपूर्णा सुशासित ढंग से अ्रपने राज्य का संचालन करते हैं, वह राजनीति 
आप स्वयं द्वारा बनाई हुई है श्रथवा आपके पूर्वजों द्वारा निर्दधारित-निर्मित ? 


जव दुलंभराज ने जिनेश्वरसूरि के प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि वे अपने पूर्व 
पुरुषों राजधियों मह॒र्पियों द्वारा निर्द्धारित निर्मित न्‍्यायपुर्णा राजनीति से ही शासन 
का संचालन करते हैं, तो जिनेश्वरसूरि ने श्रनादि सिद्ध अवितथ ऐतिहासिक तथ्य 
सभ्यों के माध्यम से संसार के समक्ष रखते हुए कहा :--“महाराज ! जिस श्रकार 
श्राप अपने पूर्वजों द्वारा निर्द्धारित न्‍्यायपूर्णा राजनीति के अनुसार शासन चलाते हैं, 
ठीक उसी प्रकार हम लोग भी तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के उपदेशों के श्राधार पर 
गरधरों द्वारा रचित द्वादशांगी तथा चौदह पूर्वधरों द्वारा द्वादशांगी से नियूढ़ 
आ्रागमों को ही प्रामारित मानते हैं, उन आगमों से भिन्न भ्रन्य किसी भी ग्रन्थ विशेष 
को नहीं । जिनेश्वरसूरि का यह कथन सभी दृष्टियों से कसौटी पर खरा उतरता है 
बयोंकि वस्तत: जैनधर्म सर्वज्ञ सर्वदर्शी बीतराग तीर्थंकर पद धारक जिनेण्वरों द्वारा 
प्ररूपित प्रदर्शित अनादि शाण्वत धर्म है, न कि किसी थ्राचार्य विशेष श्रथवा छद्मस्थ 
द्वारा प्ररूपित अथवा प्रदकित धर्म । इस प्रकार की स्थिति में प्रत्येक जन का 
प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है कि बह सव श्रकार के अभिनिवेशों एवं पृवाग्रहां् 
ऊपर उठकर सर्वन्न सर्वदर्शी वीतराग तीथ्थेग्वर द्वारा उपदिप्ट गणवरों द्वारा 
क्रथवा चतुर्देश पूर्वेबरों द्वारा ग्रथित आगमों को ही सर्वोपिरि एवं परम प्रामाशिक 
माने | प्रत्येकः जैन वस्ततः जिनेश्वर का हीं अनुयायी है । किसी भ्राचाय विशेष का 
नहीं । वीसराग सर्वन्न जिनेश्बर की वाणी के समक्ष किसी छदमस्थ श्राचा का 


हि 0 ० | अगर जिनेण्चर देव की वे र्ग्प 
बाग्यी का कोई महत्व नहीं । कोई मत्य नहीं । अगर बह जिनण्वर देव का पा 
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जिनेश्वर॒सूरि की इस अ्रकाट्य युक्ति से चेत्यवासी निरुत्तर हो गये । उनके 
निगम उनके बस्तों में धरे ही रह गये क्योंकि जिनेश्वरसूरि के इस कथन के अनन्‍्तर 
सभा, सभ्यों और न्‍्यायवादी राजा दुलंभराज के समक्ष चेत्यवासी आचार्यों द्वारा 
रचित निगमों का कोई मूल्य एवं कोई महत्व श्रवशिष्ट नहीं रह गया था । 


यही कारण था कि आगमों को ही परम प्रामारिषक मान कर दशवैका लिक 
के आधार पर दुलेभराज की उपस्थिति अथवा श्रध्यक्षता में शास्त्रार्थ हुआ । 
चंत्यवासियों के पक्ष के खण्डन और अपने पक्ष के मंडन में जिनेश्वरसूरि ने दशवे- 
कालिक नामक आगम का प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ जब यह कहा--"एवं 
विधायां वसतो वसन्ति साधवो न देवगुहे” तो गुर्वावलीकार के “राज्ञा भावितं 
युक्तमुक्तम्‌” इस उल्लेख के अनुसार दुलंभराज ने भाव-विभोर होकर पूर्णतः युक्ति- 
संगत सत्य बात कही है । 


गुर्वावलीकार का यह उल्लेख प्रभावक चरित्रान्तर्गत ऊपर उद्ध त किये गये 
प्रभाचन्द्रसूरि से २९ वर्ष पूवे का उल्लेख है । जिनपालोपाध्याय विक्रम की तेरहवीं 
शत्ती के एक समर्थ ग्रन्थकार और लब्धप्रतिष्ठ वादी थे। उन्होंने चर्चरी, उपदेश 
रसायन रास एवं काल स्वरूप कुलक की टीकाओं की रचना की । वि० सं० १२२५ 
में उन्होंने श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की । वि० सं० १२६६ में उन्हें वाचनाचार्ये 
पद प्रदान किया गया । वि० सं० १३०४ में, जबकि उनका ब्रत पर्याय ८० वर्ष का 
हो चुका था, उस समय उन्होंने ग्ुववली की रचना की । इस प्रकार के दीघे दीक्षा- 
पर्याय वाले वयोवुद्ध विद्वान्‌ द्वारा खरतरगच्छ की गुर्वावली लिखी गयी। उस 
समय उनके समक्ष परम्परा से लिखित अथवा कर्ण परम्परा से समागत कोई न 
कोई प्राचीन पुष्ट प्रमाण रहा ही होगा, ऐसी आशा की जाती है। इस प्रकार की 
स्थिति में विज्ञजन स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं कि जिनपालोपाध्याय द्वारा लिखा 
गया अपनी परम्परा का ऐतिहासिक विवरण दूसरे किसी विद्वान्‌ द्वारा लिखे गये 
विवरण की तुलना में कितना प्रामाणिक, कितना विश्वसनीय हो सकता है । 


पाटरणा में वसतिवास प्रचलित करने की घटना का विवरण प्रस्तुत करते 
हुए प्रभावक चरित्रकार प्रभाचन्द्रसूरि ने जिनपालोपाध्याय के विवरण से भिन्न 
प्रकार का विवरण दिया है, जिसको पढ़ने से स्पष्टतः प्रकट होता है कि दुलंभराज 
की सभा में चेत्यवासियों के साथ जिनेश्वरसूरि का किसी प्रकार का शास्त्राथ 
अथवा वाद-विवाद नहीं हुआ । 


आचार्य प्रभाचन्द्रसूरि ने वि० सं० १३३४ में अर्थात्‌ जिनपालोपाध्याय 
द्वारा लिखित गुर्वावली से २६ वर्ष पश्चात्‌ प्रभावक चरित्र की रचना को ।! 





१. वेदानलशिखिशशधर (१३३४) वप चेत्रस्य घवल सप्तम्याम्‌ 
शुक्रे पुनर्वेंसुदिने, सम्पूर्ण पूर्वऋषिचरितम्‌ ॥२२।॥। 
प्रभावक चरित्र प्रशस्ति, पृष्ठ २१६ 
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आचाये प्रभाचन्द्र ने अपनी इस कृति की प्रशस्ति के “दृष्प्रापत्वादमी्ां विश- 
कलिततयकत्र चित्रावदातं” इस पद में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पूर्वाचार्यो 
के चरित्र प्राय: दुष्प्राप्य हैं । जो थोड़े बहुत मिलते भी हैं तो वे भी टुकड़ों-टुकड़ों में 
विखरे हुए बड़े परिश्रम से खोजपूर्ण प्रयास के बाद मिलते हैं, जिन्हें संकलित करने 
में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक श्रुतधरों के पास जाकर 
उनसे उन पूर्वाचार्यों के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में पूछना एवं श्रवण करना पड़ता है। 
तदनन्तर आचार्य प्रभाचन्द्र ने इस लेखन के 


“अ्रन्न क्षूणं हि यत्किचितृ, सम्प्रदायविभेदत: । 
मयि प्रसादमाधाय, तच्छीघयत कोविदा: ॥१८।। 


माध्यम से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जिन पूर्वाचार्यों के इतिवृत्त प्रस्तुत 
ग्रन्थ में लिखे गये हैं, उनमें से अनेक झाचाये विभिन्न सम्प्रदायों के थे | इस साम्प्र- 
दायिक विभेद के कारण या परिणामस्वरूप अ्रन्यान्य सभी सम्प्रदायों के सम्बन्ध 
में अ्निवायंरूपेण अ्रपेक्षित जानकारी न होने के कारण मेरे लेखन में कतिपय 
त्रुटियां अवश्य रही होंगी । श्रतः विज्ञ विद्वान्‌ मेरे ऊपर अनुग्रह कर उन त्रुटियों 
का समुचित शोधन-मा्जेन कर लें। 


इस प्रकार की स्थिति में कोई भी विज्ञ यह मानने के लिये कदापि उद्यत 
नहीं होगा कि जिनेश्वरसूरि द्वारा श्रणहिल्लपुर पट्टरा में प्रचलित किये गये वसति- 
वास के सम्बन्ध में जो कुछ प्रभावक चरित्रकार ने लिखा है, वही अन्तिम रूप से 
प्रामाणिक है। प्रभावक चरित्रकार ने चैत्यवासी आराचार्यों का जिनेश्वरसूरि के 
साथ शास्त्रार्थ न होने का और महाराजा दुलंभराज द्वारा ही अपने व्यक्तिगत प्रभाव 
से वसतिवासी साधुओं को अ्रशहिल्लपुर पट्टरा में निवास करने हेतु चेत्यवासियों को 
समुद्यत कर लेने का जो उल्लेख किया है, इसका खोजने पर भी कोई आधार जन 
वांग्मय में कहीं उपलब्ध नहीं होता । इसके विपरीत प्रभावक चरित्रकार से २६ वर्ष 
पूर्व गुवविली (खरतरगच्छ) का श्रालेखन करने वाले जिन पालोपाध्याय के अ्रतिरिक्त 
जिनदत्तसूरि ने गणधर सा शतक में स्पष्ट उल्लेख किया है कि दुलभराज का सभा 
में चेत्यवासी आचारयों के साथ जिनेश्वरसूरि ने विचार विमर्श अभ्रथवा शास्त्राथ कर 
गुजरात प्रदेश में वस॒तिवास की स्थापना की । गणघर सारे शतक का बह उल्लेख 
इस प्रकार है :--- 


“ग्रणहिल्लवाडए नाडइव्व दंसियसुपत्त संदोहे 
पउरपए बहकविद्सगे ये सन्‍नायगाणुगए ॥६५॥। 
दुल्लहराए सरसइ अंकोवर्सो हिए सुहार । 
पविसिऊण लोयागमाग[ूमयं ॥॥६६॥| 
नामायरिएहि सम॑ करिय वियारं वियाररहिएहि । 
वसइहि निवासों साहगां ठविद्यों ठाविद्वों अप्या ॥5७॥। 


सटदृदिय 
मज्नं 


ट 
ह 
मसज्क रा 
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परिहरिय गुरुकमागय वर वत्ताए वि गुज्जरत्ताए । 
वसहि निवासो जेहि फुडीकओ्रों गुज्जरत्ताए ॥६५॥ 


अर्थात्‌ सरस्वती नदी के तटवर्त्ती श्रशहिल्लपुर पट्टा नगर की महाराज 
दुलेंभराज की राजसभा में जिनेश्वरसूरि ने विचारविहीन नामधारी चेत्यवासी 
आचार्यों के साथ विचार अर्थात्‌ वाद-विवाद करके वहां वसतिवास की स्थापना की, 
जहां कि अनेक पीढ़ियों से वसतिवासियों का प्रवेश तक निषिद्ध था । 


गणधर साद्ध शतक की रचना, जिनदत्तसूरि ने विक्रम सम्वत्‌ ११६६ में 
आचाये पद पर झआसीन होने के समय से लेकर विक्रम सम्वत्‌ १२११ में स्वर्गंस्थ 
होने के बीच के किसी समय में की । 


इस प्रकार आचार्य प्रभाचन्द्र द्वारा प्रभावक चरित्र की रचना से लगभग 
१६४ वर्ष पूर्ववर्त्ती वादिदेवसूरि एवं हेमचन्द्राचायं के समकालीन वयोवृद्ध जिनदत्त 
ने गणाधर साद्ध शतक की रचना करते समय चैत्यवासियों के साथ हुए जिनेश्वरसूरि 
के शास्त्रार्थ वाद-विवाद अथवा विचार का उल्लेख किया है । 


ग्राचार्य प्रभाचन्द्र ने प्रभावक चरित्र की रचना करते समय अपने से २६ 
वर्ष पूवे के जिनपालोपाध्याय द्वारा और अपने से १६४ वर्ष पूर्व जिनदत्तसूरि द्वारा 
किये गये उक्त शास्त्रा्थ विषयक उल्लेख की उपेक्षा किस कारण से की यह भी 
तटस्थ दृष्टि से विचार करने का विषय है । 


जिनदत्तसूरि के गणधर सार शतक और जिनपालोपाध्याय की गुर्वावली 

जैसे लोक प्रसिद्ध ग्रन्थों को प्रभाचन्द्रसूरि ने देखा ही न हो, यह सम्भव प्रतीत नहीं 
होता । एक-एक स्थविर एक-एक बहुश्ुत आचार्य से मिलकर और अनेक प्राचीन 
ग्रन्थों का आलोडन कर प्रभावक चरित्र जेसी महत्त्वपूर्ण कृति की रचना करने वाले 
'प्रभाचन्द्रसूरि ने अपने से पूर्ववर्त्ती इन दोनों आचार्यों की कृतियों को सुनिश्चित 
रूपेणा देखा, पढ़ा और उन पर विचार-मन्थन भी किया होगा। इस प्रकार की 
स्थिति में अपने से पूव॑वर्त्ती लेखकों के उललेखों की उपेक्षा करना एवं नवीन ढंग से 
ही घटनाचक्र का निरूपण करना वस्तुत: विचारणीय है। ऐसा करने के पीछे एक 
ही कारण समभ में आ सकता है और वह यह है कि गरणधरों एवं चतुर्देश पूर्वंधरों 
द्वारा ग्रथित आगमों को ही प्रामारिकक मानने वाले जिनेश्वरसूरि की परम्परा से 
भिन्न गच्छों के आचार्यों एवं साधु-साध्वियों में उस समय तक चेत्यवासियों के संसर्ग 
अथवा प्रभाव से निगम, नियु क्ति, भाष्य, वृत्ति और चूरि रूप पंचांगी को प्रामा- 
णखिक मानने की धारणा बलवती हो गई हो । ऐसी स्थिति में यदि आचार प्रभाचन्द्र 
चेत्यवासियों के साथ हुए जिनेश्वरसूरि के शास्त्रार्थ का प्रभावक चरित्र में उल्लेख 
करते तो उन्हें दुलंभराज के समक्ष जिनेश्वरसूरि द्वारा कही गई उस महत्त्वपूर्ण वात 
का उल्लेख भी अवश्य करना पड़ता, जिसमें आगयमों को ही केवल प्रामारिक मानने 
की मान्यता को प्रतिपादित किया गया था और पंचांगी को किसी भी दणा में 
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आगमों के समकक्ष मानने से स्पष्ट इन्कार किया गया था । इस प्रकार के उल्लेख 
का उस समय के सुविहित परम्परा के उन विभिन्न गच्छों या श्रनुयायियों पर, जिनमें 
कि केवल आगमों के स्थान पर सम्पूर्ण पंचांगी को प्रामाणिक मानने की मान्यता 
दृढ़ होती चली जा रही थी, कितना घातक प्रभाव होता, इसका प्रत्येक निष्पक्ष 
विज्ञ सहज ही अनुमान लगा सकता है । 


उपयु ल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर यही 
प्रतिफलित होता है कि जिनेश्वर॒यूरि ने चैत्यवासियों को दुलंभराज की राज सभा 
में शास्त्राथ में पराजित कर अ्रणहिल्लपुर पट्टरा में शताब्दियों से प्रतिवन्धित 
वसतिवास की परम्परा को प्रतिष्ठापित किया | जिनेश्वरसूरि की शास्त्रार्थ में जो 
विजय हुई वह केवल एक इसी मान्यता के बल पर हुई कि वे केवल गणधरों और 
चतुदंश पूव॑धरों द्वारा ग्रथित आ्रागमों को ही प्रामाणिक मानते थे। श्रागमों के श्रति- 
रिक्त भाष्यों, टीकाशञ्रों, चूर्णियों, वृत्तियों आदि पंचांगी के श्रंगों को प्रामाणिक 
नहीं मानते थे । 


इसके अतिरिक्त उपयु ल्लिखित तथ्यों से यह भी प्रकट होता है कि वर्द्धमाव- 
सूरि की परम्परा, जो कालान्तर में खरतरगच्छ के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई, 
भी प्रारम्भ में केवल श्ागमसों को ही प्रामाणिक मानती थी । ज्यों-ज्यों समय व्यतीत 
होता गया, चेत्यवासियों के संसर्ग भ्रथवा प्रभाव से सुविहित कहे जाने वाले गच्छों 
में नियु क्तियों, भाष्यों, वृत्तियों और चूरियों को भी झ्रागमों के समान ही प्रामाणिक 
मानने की प्रवृत्ति घर करती चली गई । शने: शने: उसका प्रभाव समग्र धर्म क्रान्ति 
के रूप में क्रियोद्धार करने वाले वद्धंमानसूरि की परम्परा पर भी बंढ़ता गया और 
इस परम्परा के उत्तरकालवर्त्ती आचार्यों ने भी चेत्यवासियों के समान आगम 
विरोधी आचार अंगीकार कर लिया | वे भी इस आगम विरोधी विचारधारा में 
बह गये । 


श्रन्य गच्छों के आचारयों की भांति खरतरगच्छ के आचार्यों में भी श्रागमों 
से विपरीत मान्यताएं बद्धमूल होती गईं और उनका श्राचार-विचार व्यवहार भी 
किस प्रकार चैत्यवासियों के ही अनुरूप होता गया, इसके अनेकों उदाहरण समय- 
समय के जैन वांग्मय में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के रूप में खरतरगच्छ के 
सत्तरवें पट्टधर आचार्य श्री जिन महेन्द्रसूरि के जीवन से सम्बन्धित एक उद्धरण 
लब्ध प्रतिष्ठ जैन इतिहासजन्न पं. श्री कल्याणविजयजी के ग्रन्थ 'पट्टावली पराग 
संग्रह' में से यहां अविकल रूपेर प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


(७०) भ्री जिनमहेन्द्रसुरि 


“विक्रम सम्बत्‌ १६५६७ में जन्म, १८८६ में दीक्षा, सम्वत्‌ १८६२ में 
जोधपुर महाराजा मानसिंहजी के राज्यकाल में आचार ”, “श्री पाव 
55202 रू की 


नल 
४ रे हर 
+ 


सामान्य श्रुत्धर काल स्तण्ड २ ] खरतरगच्छ [. ४७४५ 


लिप्तपुर में तपागच्छीय उपाश्रय के आगे होकर वार्जित्र बजाते हुए जिन- 
मन्दिर में दशेनार्थ गये । 


श्रीसंघाधिप ने सपरिवार गुरु को अपने निवास स्थान पर बुलाकर 
स्वर्णमुद्राओं से नवांगपूजा की और दस हजार रुपया और पालकी संघ के 
समक्ष भेंट की | वाचक, पाठक साधुवर्ग को सुवर्णा रुप्य मुद्राएं तथा महा- 
वस्त्रादि ज्ञानोपकरण भेंट किये । 


श्री गुरु ने भी 5४ गच्छीय समस्त ग्राचाय तथा सहख्न साधुझों को 
महावस्त्र और प्रत्येक को दो-दो रुप्य मुद्राएं अ्र्पण कीं ।........'' 


“फाल्गुन शुदि दृज दिने सर्वेतपागच्छीयादि आचार्य साधूनुपत्यकायां 
संरोध्य श्री जिनमहेचद्धसूरय: सर्व संघपतिभि: सार्द्ध श्री मुलनायक जिन- 
गृहाग्रतो गत्वा विधिना सर्वेषां कंठेषु संघमाला स्थापिता | श्रन्य गच्छीया- 
चार्याणां कौशिकानामिव मनोभिलाषं मनस्येव स्थितं । खरतर गच्छेश्वर 
सूर्योदय-तेज-प्रकरत्वात्तदनुत्तीय॑. गीतगमतुर्यवाद्यमानगजाश्वशि विकेच््र- 
ध्वजादि महर्ध्या पादलिप्तपुरे जिनग्रृहे दर्शनं विधाय तपागच्छीयाचार्ये 
स्थितोपाश्नयाग्रतो भरृत्वा संघावासे अ्रयासिषु: भूयो5पि तत्रस्थ चतुरशीति- 
गच्छीय द्वादशशतसाधुवर्गेभ्यों महावस्त्र रुप्यमुद्रायुग्मं प्रत्येक प्रदत्तानि, 
तदवसरे श्रीमद्‌ पूज्येबंहुतर द्रव्यव्ययं कृतं, तत्सम्बन्ध: पूर्वेवत्‌ पुतः श्रीमदा- 
दिजिनकोशकु चिकायुग्म॑ श्री खरतरगणश्राद्धेशतपा श्रद्धालुभ्य:सकाशात्‌ 
गृहीत॑ं, कु चिकायुम्मं तत्पाश्वें रक्षितं ।* 


पद्टावली का ऊपर जो पाठ दिया है, इससे अनेक गुप्त बातें ध्वनित होती 
हैं । फाल्गुन सुदि २ के दिन जिनमहेन्द्सूरिजी पादलिप्तपुर में उपस्थित संघपतियों 
को माला पहनाने वाले थे, परन्तु दादा की टू क में मूल नायकजी के सामने माला 
पहिनाने के विषय में तपागच्छीय तथा अन्य गच्छीय सभी आ्ाचाये विरुद्ध थे, जिसके 
परिणामस्वरूप जिनमहेन्द्रसूरिजी ने राजकीय वल द्वारा अन्य सभी गच्छों के झ्राचायों 
तथा साधुझों को ऊपर जाने से रुकवा दिया था, फिर आपने निर्भयता से दादा के 
सामने संघपतियों को मालाएं पहिनाने का पुरुषार्थे किया था। पट्टावली के कथना- 
नुसार यह घटना खरतरगच्छ के सूर्योदय के तेज का प्रकाश था, जिसके सामने श्रन्य- 
गच्छीय आचार्य रूप उल्लुशों के नेत्र चौंधिया गये थे । ऊपर से उतर कर नगर के 
भन्दिर में दर्शनार्थ जाने के प्रसंग में तपागच्छ के उपाश्रय के सामने होकर गीत- 
वादित्रों के साथ जाने का उल्लेख किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि विशिष्ट 
प्रसंगों के सिवाय तपागच्छ के उपाश्रय के आगे होकर गीतवादित्रों के साथ निकलना 
खतरगच्छीय आचायों के लिये बन्द होगा । अन्यथा यहां पर उक्त उल्लेख करने 
की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी । 


४७६ ] | जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


पट्टावली के उपयु क्त पाठ में संघपति द्वारा श्रपने निवास स्थान पर जिन- 
महेद्वबसूरि को बुलाकर स्वर्णमुद्राओों से नवांग पूजा करने श्लौर दस हजार की थैली 
भेंट करने की बात कही है । ठीक तो है, संघपति जब घनवान्‌ है तो अपने गुरु को 
धनहीन कंसे रहने देगा । इन बातों से निश्चित होता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
श्री पूज्य नाम से पहिचाने जाते जैन आचायें शौर यति के नाम से प्रसिद्ध जैन साधु 
पूरे परिग्रहधारी बन चुके थे । संघपति ने अपने आचारय॑ तथा साधुश्रों को वस्त्र और 
दो-दो रुपये भेंट किये, यह एक साधारण वात है, परन्तु आचार्य जिनमहेन्द्र सूरि 
द्वारा प्रत्येक साधु को दो-दो रुपयों के साथ वस्त्र देना हमारी राय में उचित नहीं 
था । कुछ भी हो, परन्तु खरतरगच्छ के अतिरिक्त अन्य सभी गच्छों के श्राचार्य 
तथा साधुश्नों को ऊपर जाने से रोकने वाले संघपतियों से तथा उनके गुरु श्री जिन- 
महेन्द्रसूरि से अन्य गच्छ के श्राचार्यों तथा साधुओों ने वस्त्र तथा मुद्राश्रों की दक्षिणा 
ली होगी, इस बात को कौन मान सकता है। जिनके मन में अ्रपनी सम्प्रदाय का 
और अपनी श्रात्मा का कुछ भी गौरव होगा तो वे दक्षिणा तो क्‍या उनकी शक्ल 
तक देखने को तंयार नहीं होंगे ।.... ....... 58, 


पद्टावली संख्या २३२९ में उल्लिखित इस प्रकार के विवरण से तो स्पष्टत: 
यही प्रमाणित होता है कि विक्रम की १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में इस 
यशस्विनी परम्परा खरतरगच्छ के श्राचार्यों में शैथिल्य इस सीमा तक बढ़ गया था 
कि चैत्यवासियों और इस सुविहित कही जाने वाली परम्परा के आचार्यों के आचार- 
विचार में कोई विशेष अ्रन्तर नहीं रह गया था । 


श्रागमों में प्रतिपादित जैन श्रमणा की चर्या की तुलना में जिनमहेन्द्रसूरि 
जैसे आचार्यों के श्राचार-विंचार व्यवहार पर विचार करने से तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि शास्त्रों में प्रतिपादित जिनाज्ञा से उस समय के साधुओं का कोई किचिन्मात्र 
भी सम्बन्ध नहीं रह गया था । 


वद्धंसानसुरि की परम्परा 
खरतरगच्छ 
का 
सामृहिक विरोध 


वर््धमानसूरि की परम्परा के आचार्यों द्वारा जैनधर्म और जैन श्रमणाचार 
के आगमिक स्वरूप की पुन: प्रतिष्ठा के लिये जब तक प्रयास किये जाते रहे, तब तक 
चेत्यवासी परम्परा के अनुयायियों द्वारा इस परम्परा का पग-पग पर विरोध किया 
जाता रहा । 
१. पद्दावली पराग संग्रह, पृष्ठ ३७४ से ३७६, पं. श्री कल्याणविजयजी महाराज हइत, 
जालौर, ईस्वी सन्‌ १६६६ में मुद्रित । 


सामान्य श्रुतंघरे काल खण्ड २ ] खेरतरगच्छ [. ४७७ 


अरणहिल्लपुर पट्टणा में वसतिवास की स्थापना के अ्रनन्तर यह नगर चेत्य- 
वासियों श्रौर वस॒तिवासी परम्परा के सभी गच्छों का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र बन गया। 
वद्धंमानसूरि की परम्परा के आचार्यों और चेत्यवासी परम्परा के आचार्यों में 
परस्पर प्रमुख प्रतिस्पर्दा थी । वद्धंमानसूरि ने चेत्यवासियों की श्रनागमिक 
सान्यताओं और अ्रशास्त्रीय आचार-विचार एवं आडम्बरपूर्ण घामिक क्मंकांडों, 
उनके आयोजनों आदि के उन्मूलन के लिये ही एक नवीन धर्मक्रांति का सूत्रपात्र 
किया । इस कारण चेत्यवासी परम्परा के अनुयायियों का वद्धेमानसूरि की परम्परा 
के विरुद्ध होना वस्तुत: स्वाभाविक ही था। किन्तु चेत्यवासी परम्परा की जिन जन- 
प्रिय, जन मनोरंजनकारी एवं चित्ताकर्षक मान्यताश्रों को सुविहित परम्परा के 
अन्यान्य गच्छीं के विभिन्न आचार्यों ने जिनशासन प्रभावना के नाम पर अपना 
लिया था, वे गच्छ भी वद्धमानसूरि द्वारा प्रचलित की गईं क्रान्तिकारी परम्परा के 
विरोधी बन गये । जिनवल्लभसूरि और जिनदत्तसूरि के जीवन काल में इस प्रकार 
के विरोधों की फलक जैन वांग्मय से दरृष्टिगोचर होती है । 


खरतरगच्छ वृह॒दु गुर्वावली में “ततो वाचनाचार्या जिनवल्‍लभ 

- गणि कतिचिहिनानि पत्तनभूमौ विहृत्य न ताइशो विशेषेश 
बोधो विधातु कस्यापि शक्‍यते येन सुखमुत्पयते मव॒सि । ततश्च........ 
भगवद्‌ भरित विधिधर्मोत्पादनाय चित्रकूटदेशादिसु विहृतः ।” 


इस उल्लेख से यही आभास होता है कि अणहिल्‍्लपुर पट्टण में चेत्यवासियों 
के साथ-साथ सुविहित परम्परा के अन्य गच्छीं के अनुयायी भी जिनवल्लभसूरि के 
विरोधी बन गये थे । इस विरोध के परिणामस्वरूप ही सम्भवत: जिनवल्लभसूरि 
को पाटरा छोड़कर चित्तौड़ की ओर विहार करना पड़ा । इस घटना के पश्चात्‌ 
अपने जीवनकाल में वे कभी पट्टरा की ओर लौटकर नहीं आये । अन्य क्षेत्रों में ही 
विचरण करते रहे । इसी प्रकार जिनवल्लभसूरि के पट्टधर आचार जिनदत्तसूरि 
के जीवन वृत्त से भी यही तथ्य प्रकाश में आता है कि चेत्यवासी परम्परा के 
आाचार्यों के साथ-साथ अन्यान्य तेरह गच्छीं के आचार्य भी जिनदत्तसूरि का वड़े उम्र 
रूप से विरोध करते रहे । 

विक्रम की सतरवीं शताब्दी में जिनराजसूरि तक के आचार्यों के जीवनवृत्त 
पर प्रकाश डालने वाली खरतरगच्छ की एक अन्य पट्टावली में इस प्रकार के विरोध 
के स्पष्ट रूपेणा दर्शन होते हैं। वे उल्लेख इस प्रकार हैं : 

“विणुइ दिनी बाहरी गया छे, श्री जिनदत्तसूरि, तिवारइ, जिनशेखर 
ग्रावी पगे लागऊ, कह्यउ मारु........ 


“माहि घातओो, ग्रुरुसाथ लेइ आव्या, अने रे आचार्य कयऊ ए 
काढयउ हुंतओ तुम्हे अणपूछि किम माहि आणूयों, तिवारइ जिनदत्तसूरि 


४७८ ] [ ज॑ंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


कह्मयो म्हारइ दाइ आणइ मइ घाल्यो, श्री जिनवल्‍्लभसूरि न शो एगु- 
राही जिनशेखर, समस्त संघ १४ आ्राचार्य मिली कह्मश्रो ए वारउ काढश्रो 
नहिंतर थे ही विहार करभश्रो, जिनदत्तसूरि विहार कीधओ्रो, उपवास तीन 
करि स्मरयो, मूंनहि किसहि अ्ररथि स्मरभश्रो तू हे, कह्मश्रो मुहते तीन 
बीजइ मुहूर्ति म्हूं नहिं पाट हुओ, गच्छ सूं विरोध ह्यश्रों, किसी-किसी दिसि 
विहार करओ्रो, मार॒वाडि मरुस्थलि दिशि विहार करि जे थी तुम्हें स्मर॒स्यो 
ते थी हूं जुदऊ । | 


“खरतरगच्छीया वृह॒द्‌ गुर्वावली” में भी इस प्रकार के विरोध की भलक 
दिखाई देती है जैसे कि : 


'विज्ञप्तं च देवभद्वाचार्य :-“कतिचिट्िनानि पत्तनादन्यत्र विह॒र्तव्यम्‌ ।* 
जिनदत्तसूरि--“एवं करिष्याम: ।” 


“ग्रन्यदा जिनशेखरेण ब्नत विषये श्रयुकतं कृतं किचितू, ततो देवभद्रा- 


चार्येण निस्सारित:............ यदा श्री जिनदत्तसूरयों बहिर्भूगी गतास्तदा 
पादयो पतितो भणितवान्‌--“मदीयो अन्याय क्षन्तव्यो वारमेकसू, न पुनः 
करिष्यामि । 


कृपोदधय: श्री जिनदत्तसूरय: । प्रवेषित: । पश्चात्‌ आचार्य: 
भरितम्‌--“न सुखावहो भवतां भविष्यति ।” 


श्र्थात्‌ देवभद्राचार्य ने जिनदत्तसूरि को जिनवल्लभसूरि के पट्ट पर श्रासीन 
करने के अनन्तर कहा--“श्रव आप कतिपय दिनों तक अश्रणहिल्‍्लपुर पट्टा से बाहर 
अन्यत्र ही कहीं विहार करते रहें ।* 


जिनदत्तसूरि ने कहा--“ऐसा ही करूगा ।” 


एक दिन जिनशेखर ने ब्रत पालन में किसी प्रकार का अपराध कर दिया । 
देवभद्वाचाये ने उसे संघ से बहिष्कृत कर दिया । जिनशेखर ने जिनदत्तसूरि के 
चरणों में गिरकर श्रपने अपराध के लिए क्षमा चाहते हुए प्रार्थना की कि वे उसे 
पुनः संघ में सम्मिलित कर लें। करुणानिधि जिनदत्तसूरि ने पुतः उसे संघ में 
सम्मिलित कर लिया । 


इस पर देवभद्राचायं ने कहा--“यह आपके लिए कदापि सुखावह नहीं 


होगा ।” 


समयसुन्दर उपाध्याय ने भी इस विरोध पर पूर्ण रूपेरा स्पष्ट प्रकाश 
डालते हुए लिखा है--“श्री जिनवल्लभयसूरि निष्कासित साधु मध्यग्रहणन त्रया- 
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दशाचार्ये श्री जिनदत्तसूरि गच्छात्‌ बहिष्कृत: ततः पद स्थापना कारक श्रावकं 
पृष्ट्वा वर्ष त्रयावधि कृत्वा निर्गत: ।” 


अर्थात्‌ जिनवल्‍्लभसूरि द्वारा संघ से निष्कासित साधु (जिनशेखर) को 
पुनः अपने गच्छ में ले लेने के अपराध में गच्छ के १३ आचार्यों ने श्री जिनदत्तसूरि 
को गच्छ से बहिष्कृत कर दिया। तब पदस्थापना कारक श्रावक को पूछ कर श्री 
जिनदत्तसूरि अ्रन्यत्र विहार कर गये । 


अंचलगच्छ की शतपदी नामक समाचारी में भी इस प्रकार का उल्लेख है। 
यथा : 


जिनदत्तक्रियाकोशच्छेदो<्यं यत्कृतस्तत: । 
संघोक्तभी तितस्ते5्भ्ृदारुद्योष्ट्रं पलायनम्‌ ॥। 
(प्रवचन परीक्षा, ४ विश्राम, पृ० ३६८) 


अर्थात्‌ हे जिनदत्त ! तुमने स्त्रियों द्वारा जिनेन्द्र की मृत की पूजा किये 
जाने का विरोध करके क्रिया के कोषागार पर प्रहार किया है। इसी अपराध में 
संघ के भय से भयभीत हो तुम्हें ऊंट पर आरूढ़ होकर अणहिल्लपुर पद्ुणा से 
पलायन करना पड़ा है । 


चेत्यवासियों तथा सुविहित परम्परा के कतिपय गच्छों द्वारा किये गये 
खरतरगच्छ के विरोध ने अन्ततोगत्वा सम्भवत: बड़ा उग्र रूप धारण कर 
लिया होगा । इसका अनुमान हमें जिनदत्तसूरि ह्वारा रचित अ्रपश्रंश भाषा के 
“उपदेश रसायन रास” नामक ग्रन्थ से भी होता है । यथा : 


“विहिचेईहरि अविहिकरेवइ, 

करहि उवाय बहुत्ति ति लेवइ । 

जइ विहि जिणशहरि अविहि कयट्टइ । 

ता घिउ सत्तुयमज्मि पलुट्ट३ ।॥२३॥। 
जइ किर नरवइ कि वि दूसमवस 

ताहि वि अप्पहि विहिचेइय दस । 

तह वि न धम्मिय विहि विणु भगडहि 
जइ ते सब्वि वि उद्गृहि लगुडिहि ॥२४।॥। 


यदि किल केषपि नृपतय: केचन निरविवेकिनो लुब्धा दुःख (प) मावशाद 
दृष्टकालमाहात्म्याल्लोभा भिभ्ूतास्तेषामप्यविधिकारिणामर्प्पयन्ति पुजनाय विधि 
चेत्यानि “दशेति यमकानुरोधेन तेन त्रीरि चत्वारि वेति द्रष्टव्यम्‌ ।” तथापि विधि 
चैत्यापहारेषपि घामिका विधि विना मुक्तिमन्तरेण न ते: सह कलहायन्ते । यदि ते 
विपक्षा सर्वेष्प्युत्तिष्ठन्ते लगुड: प्रहतु मित्यर्थ: ॥२४।। 
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धम्मिउ धम्मुकज्जु साहंतउ 

परु मार्‌इ कीवइ जुज्कंतउ । 

तु वि तसु धम्मु भ्रत्थि न हु नासइ 
परमपइ निवसइ सो सासइ ।।२६।। 


धार्मिको धर्म्मकार्य विधिचेत्यग्रहणादिकं साधयन्‌ सन्‌ कदाचित्‌ पर विपक्ष 
तदुपघाताय प्रवृत्तं कथमपि ममंप्रहारादिना व्यापादयति युध्यमानस्तेन सह तथापि 
तस्य निश्चयनयेन धर्मोष्स्त्येव केवल विधिप्रवर्तताय विधिचेत्यग्रहराप्रवत्ते:। न 
तु नेव तदृव्यापादनेन धर्मो नश्यति | तथा च ऋमेण परमपदे मोक्षे निवसतिस 
शाश्वते । अयमर्थ: भावार्थ: धारमिक केवलविधिविधान लालस: सन्‌ श्रविधि सर्वथा 
असहमानो अ्रविधि कारकान्‌ “जिणशपवयरास्स श्रहियं सव्वत्थामेण वारेइ” त्ति 
सिद्धान्तवचनानुस्म रणेन यथा तथा निवारयन्‌ कदाचित्‌ पर हन्यादपि तथाप्यत्यन्त 
शुद्धमनस्कत्वातू शुद्धचारित्रपरिपालनप्रवृत्ततहसाकारनिपातितदुवी न्द्रियादि महा- 
मुनिवन्चिष्पाप एव । तथा चोच्यते 


उच्चालियम्मि पाए इरियासमियस्स संकमद्ठाए । 

वावज्जिज्ज कुलिगी मरिज्ज तं योगमासज्ज ।। 

न य तस्स तन्निमित्तो, बंधो सुहुमो वि देसिश्ो समए । 
अणवज्जोहपशञ्नोगेण, सव्वभावेरश सो जम्हा ॥। इत्यर्थ: ।२६।। 


अर्थात्‌ यदि विधि द्वारा स्थापित विधि चैत्यगृह में कोई व्यक्ति या समूह 
अविधि चेत्य जैसी प्रवृत्तियां करता है और उस विधि चेत्य को प्रपंच रचकर अपने 
श्रधिकार में कर वहां सभी प्रकार की अ्रविधि चैत्य की गतिविधियों को श्रचलित 
करता है तो यह भी एक प्रकार से सत्तू में घृत डालने के तुल्य ही है । 


इस पद्य की टीका में लिखा है कि यदि कोई राजा श्रथवा कोई अ्रविवेकी 
लोभवश अथवा दुः:षमा काल के प्रभाव से उन विधि चैत्यों को श्रविधि कारियों को 
पूजा के लिये सौंप देता है तो भी धार्मिक लोग अ्रपने विधि चैत्यों के छिन जाने पर 
भी कलह नहीं करते । अर्थात्‌ विपक्षी लोग एकत्रित हो डंडों का प्रह्मर करें तो भी 
उनके साथ कलह करने को उद्यत नहीं होते । 


इससे आगे के पद्य में जिनदत्तसूरि कहते हैं कि यदि कोई धामिक व्यक्ति 
ग्रपने विधि चैत्य में घारमिक कार्य कर रहा हो श्रथवा दूसरों के द्वारा ग्रहण किये 
गये अपने विधि चैत्य को अपने अधिकार में लेने का प्रयास कर रहा हो और उस 
अवस्था में विपक्षी लोग उसको मारने के लिए भ्रवृत्त होते हों, उस दशा में यदि 
वह विधि चैत्य का उपासक उन अविधिकारियों के साथ युद्ध करता हुआ किसी 
अविधिकारी पर मर्म प्रहार कर उसका हनन भी कर देता है तो उस हे ग्विधि- 
कारी के हनन से उस विधिचैत्यानुयायी धा्िक व्यक्ति का धर्म नष्ट वह होता । 
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वह तो अन्ततोगत्वा परम पद मोक्ष में ही निवास करता है। टीकाकार ने इसको 
और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विधि विधान के अनुसार विधिचेत्य में विधि 
सहित उपासना श्रर्चा करने की लालसा लिये श्रथवा अपने विधिचेत्य में अविधि 
कार्यो की प्रवृत्तियों को सहन न कर सकने के कारण “जिन प्रवचन के श्रहित करने 
वाले कार्य” को पूरी शक्ति के साथ रोकने का प्रयास करता है।” इस सिद्धान्त 
वचन के अनुसार यदि वह धामिक व्यक्ति जिन प्रवचन का अहित करने वाले लोगों 
में से किसी को मार भी डालता है तो भी वह शुद्ध श्रध्यवसाय के कारण विशुद्ध 
चारित्र की परिपालना में प्रवृत्त उस महा मुनि के समान निष्पाप ही होगा, जिससे 
विशुद्ध चारित्र के निवेहनार्थ पूर्ण बता के साथ गमनागमन करते समय दुवीन्द्रिय 
आदि किसी प्राणी की सहसा अनजान में हत्या हो गई हो । 


उपदेश रसायन रास के इन उल्लेखों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर 
खरतरगच्छ के विरोध में उग्र रूप धारण की हुई तत्कालीन स्थिति का स्पष्टत: 
आभास होता है। इन पद्यों से यही ध्वनि प्रकट होती है कि जिनवल्लभसूरि ने 
अणहिल्लपुर पटुण में अनेक विधि चेत्यों की स्थापना की । चेत्यवासी परम्परा के 
वर्चेस्वकाल में चेत्यनिर्माण आदि के माध्यम से जैन धर्म संघ में प्रविष्ट हुई विक्न- 
तियों को दूर करने के उद्देश्य से खरतरगच्छ द्वारा प्रारम्भ किया गया विधि चेत्य 
निर्माण का अभियान भी वस्तुतः एक प्रकार की धर्म क्रान्ति अथवा क्रियोद्धार का 
ही रूप था । 


जिनवल्लभसूरि के उपदेशों से निर्मापित विधि चेत्यों पर विरोधियों ने 
संगठित हो अधिकार कर लिया । खरतरगच्छ के अनुयायियों द्वारा जब अपने 
विधि चेत्यों पर पुनः अपना अ्रधिकार किये जाने का प्रयास किया गया तो सम्भवतः 
महाराजा सिद्धराज जयसिंह के राज्यकाल में उन अन्यान्य गच्छानुयायी विरोधियों 
ने राजाज्ञा द्वारा उन विधि चैत्यों पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की । श्रपने 
एक विधिचेत्य पर अविधि चैत्य के उपासकों द्वारा राजाज्ञा के माध्यम से श्रधिकार 
कर लिये जाने पर जिनवल्लभसूरि ने उपदेश देकर दूसरे विधि चेत्य का निर्माण 
करवाया । उस पर भी विरोधियों ने अधिकार कर लिया । इस प्रकार अपने चार 
पांच अथवा आठ दस विधि चैत्यों पर विरोधियों द्वारा अधिकार कर लिये जाने पर 
जिनवल्लभसूरि ने इस प्रकार की स्थिति का और साथ ही साथ चेत्यवासी परम्परा 
का विरोध प्रारम्भ किया । उस समय तक चेत्यवासी परम्परा ने अवसरानुकूल 
समन्वयवादी नीति का अवलम्बन लेकर पाटरा संघ पर अपना वर्चस्व बनाये रखा 
था । जिनवल्लभसूरि की इस प्रकार की बहुमत विरोधी गतिविधियों से रुप्ट होकर 
पाटरा संघ ने उन्हें संघ से बहिष्कृत कर दिया । 


इस प्रकार की विह्वेषपूर्ण स्थिति में अपने लिये अपनी मान्यता के प्रचार- 
प्रसार के ख्ोतों को अवरुद्ध समभकर जिनवल्लभयूरि को पाटण से विहार करना 
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पड़ा और वे जीवन भर पाटण राज्य की सीमाश्रों से वाहर चित्तौड़ आ्रादि स्थानों 
में विधि चेत्यों की स्थापना के माध्यम से श्रपनी परम्परा का प्रचार-प्रसार करने में 
संलग्न रहे । 


जिनवल्लभसूरि के पाटरण से चले जाने के श्रनन्तर जिनदत्तसूरि ने अपने 
अनुयायियों का भ्रपने विधि चेत्यों पर पुनः श्रधिकार करने का इस प्रकार का 
उपदेश दिया कि जिसकी भलक ऊपर लिखित पच्चों में सुस्पष्ट रूप से इृष्टिगोचर 
होती है। 


जिनदत्तसूरि के इस प्रकार के उपदेशों को उत्तेजक और शान्ति भंग करने 
वाले बताकर विरोधियों ने, जिनमें सुनिश्चित रूप से चैत्यवासी और सुविहित 
परम्परा के अन्यान्य कतिपय गच्छ भी सम्मिलित थे, राजाज्ञा द्वारा जिनदत्तसूरि 
को पाटन राज्य से निष्कासित करवा दिया । यही कारण था कि जिनवल्लभसूरि के 
समान उनके पट्टथर आचार्य जिनदत्तसूरि भी श्रपने जीवनकाल में पुनः कभी पाटच 
में लौटकर नहीं थ्राये । जैन वांग्मय में इस प्रकार की साक्षी उपलब्ध होती है कि 
चालुक्यराज द्वितीय भीमदेव (विक्रम सम्वत्‌ १२९३६ से १२६८) के शासनकाल 
तक पौर्णमिक, खरतरगच्छ श्रादि कतिपय गच्छीं के आचार्यों, साधुओं श्रादि का 
पाटन में आना-जाना बन्द था । 


जिनवल्लभयूरि और जिनदत्तसूरि के जीवन-काल में विधिचेत्य श्र 
भ्रविधि चेत्य का विवाद देश के विभिन्न भागों में फैला । जिस प्रकार आ्रायतन 
शभ्रनायतन का विवाद चैत्यवासियों के ह्वासोन्‍्मुख काल में जैन धर्मानुयायियों के लिये 
प्रमुख प्रश्त वना हुआ था, उसी प्रकार विधि अविधि चेत्य का विवाद जिनवल्लभसूरि 
के समय में जैन संघ में उत्पन्न हुआ । इस विवाद ने जिनदत्तसूरि के आचार्यकाल 
में बड़ा उम्र रूप धारणा किया । इस प्रश्न को लेकर विभिन्न गच्छीं के आचार्यों 
में श्रनेक बार शास्त्रार्थ भी हुए । 


विधि चेत्य के सम्बन्ध में यदि विचार किया जाय तो यह तथ्य श्रकाश में 
आएगा कि विधि चेत्य भी वस्तुतः क्रियोद्धार का ही एक अंग था । चैत्यवासियों के 
अभ्युदय उत्कषे एवं अपक् काल में चैत्यवासी साधु चैत्यों में ही नियत निवास करते 
थे | वे लोग उन चैत्यों में अ्रशन, पान, शयन, स्नान, नर-ना रियों के सामूहिक कीत्तेन, 
रात्रि जागरण व नत्तंकियों के नृत्य-संगीत एवं ताम्बूल चर्वण आदि सभी कार्य-कलाप 
करते रहते थे । सुविहित परम्परा के अ्रभ्युदय के अनन्तर चैत्यवासियों की इन सब 
प्रवत्तियों का प्रारम्भ में घोर विरोध किया गया और सुविहित परम्परा के भ्नुया- 
यियों द्वारा निर्मापित चैत्यगृहों में साधु साध्वियों का नियत निवास, रात्रि में स्त्रियों 
का प्रवेश, ताम्बूल चर्वण श्रादि अनेक कार्य निषिद्ध थे। कालान्तर में शर्नें: शर्नः 
सुविहित परम्परा के अनुयायियों द्वारा वनवाये गये मन्दिरों में भी रात्रि में स्त्री- 
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पुरुषों के सामूहिक भजन कीत्तन रात्रि जागरण आदि प्रारम्भ हो गये | जिनवल्‍्लभ- 
सूरि ने जिन चेत्यों की स्थापना-प्रतिष्ठा की, उनमें उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था 
की कि उन चेत्यों में उत्सूत्र, सूत्रों-आगमों से विपरीत प्ररूपणा न हो, रात्रि में 
सस्‍तान आदि कार्य कलाप कदापि न किये जाय॑ं, इन मन्दिरों पर किसी भी साधु का 
स्वामित्व न रहेगा, और न इनके प्रति साधुओं के मन में ममत्व भाव । रात्रि में 
कोई भी स्त्री इन मन्दिरों में प्रवेश नहीं कर सकेगी, यहां वर्ण, जाति आदि का 
किसी प्रकार का भेदभाव, कदाग्रह नहीं रखा जायगा और श्रावक श्राविका वर्ग 
द्वारा इन मन्दिरों में ताम्बूल चरण कभी नहीं किया जायगा । 


इस प्रकार के नियमों ग्रथवा विधि-विधानों के परिणामस्वरूप जिनवहलभ- 
सूरि ने अपने अनुयायियों द्वारा बनवाये गये श्रथवा बनवाये जाने वाले चैत्यों को 
विधि चेत्य की संज्ञा दी ।* 


खरतरगच्छ के विरोधियों द्वारा उत्पन्न की गई इस प्रकार की स्थिति के 
कारण ही जिनवल्लभसूरि, उनके शिष्य जिनदत्तसूरि द्वारा पाटणा छोड़ने के पश्चात्‌ 
जिनदत्तसूरि के शिष्य जिनचन्द्रसूरि और उनके शिष्य जिनपतिसूरि अपने जीवन 
काल में कभी पाटरा में नहीं आये । 


इस प्रकार का साम्प्रदायिक वेमनस्य, पारस्परिक विरोध उत्तरोत्तर बढ़ता 
ही गया। विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध और विक्रम की सत्रह॒वीं 
शताब्दी के प्रथम तीन दशकों में तो यह वेमनस्य चरम सीमा तक पहुंच गया । 


अपने समय के महान्‌ जिनशासन प्रभावक तपागच्छीय आचारयेश्री हीर- 
विजयसूरि का प्रश्नय प्राप्त कर उपाध्याय धर्मसागर ने अपने गच्छ तपागच्छ को 
छोड़ शेष सभी गच्छों का खंडन करते हुए एक विशालकाय “कुपथ कौशिक सहख्र 
किरण” “श्री प्रवचन परीक्षा” नामक ग्रन्थ और अ्रन्य छोटे मोटे अनेक ग्रन्थों की 
रचनाएं कीं । इन ग्रन्थों में मुख्यतः प्रवचन परीक्षा में उपाध्याय धर्मसागर ने 
खरतरगच्छ की बड़ी ही सर्वाधिक कटु और तीखी आलोचना की है। उपाध्याय 
धर्मसागर ने वरद्धमानसूरि द्वारा प्रारम्भ की गई परम्परा के आचाये जिनवल्लभ- 
सूरि को उनके जीवन के अ्रच्तकाल तक चेत्यवासी परम्परा का ही श्रमण बताया 





१. अश्रत्नोत्सूत्र जनक्रमो न च न च स्तात्र रजन्यां सदा। 
साधूनां ममताश्रयों न च न च स्त्रीणां प्रवेशों निशि । 
जाति ज्ञाति कदाग्रहो न च न च श्षाड्धेपु ताम्बूलमि- 
त्याज्ञात्रेयमनिश्चिते विधिकृते श्री जैन चैत्यालये ॥॥ 
(चित्रकूट गढ़ की तलहटी में जिनवल्लभसूरि द्वारा वनवाग्रे गये विधि चैत्य के स्तम्भ पर 
उत्कीर्ण एवं उट्टंकित प्रशस्ति का श्लोक) 


श्य्४ड॑] [ जन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


है। इसी प्रकार उपाध्याय धर्मसागर ने जिनदत्तसूरि के लिए अश्रशोभनीय भाषा का 
प्रयोग करते हुए उन्हें “श्रौष्ट्रिक और उनके गच्छ को श्रौष्ट्रिक गच्छ चामु डागच्छ 
खरतर महान गर्दभगच्छ तक की संज्ञा दे डाली है, जिन पर कि जिनदत्तसूरि के 
जीवनवृत्त में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।* 


इस साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण विरोधियों ने न केवल जिनवल्लभ 
और जिनदत्तसूरि को ही श्रालोचना की, श्रपितु जिन वद्धंमानसूरि ने महात्र धर्म 
क्रान्ति का सूत्रपात कर जैन धर्म और श्रमणाचार के भूले-विसरे विशुद्ध स्वरूप को 
जन-जन के समक्ष प्रकट कर जिनशासन को पुनरुद्योतित किया; उन महान श्राचार्य 
वद्धंमानसूरि की कटु आलोचना करने में भी किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं 
रखी । 


इस सम्बन्ध में उपाध्याय धर्मसागर द्वारा रचित कुपक्ष कौशिक सहस्र 
किरणां (प्रवचन परीक्षा ) नामक कृति की निम्नलिखित गाथा पठनीय है : 


न नु वड़ढमाणासूरी जह तह जिणवल्लहो वि संजाओ । 
सेसं जिशवइसुत्तणमिय चे अ्रइसुन्दरं वयरां ।। 


ननु भो ! यथा श्री वद्धंमानसूरिश्चैत्यवासं परित्यज्य श्री उद्योतनसूरि- 
मुपसम्पद्य विसंभोगिक: सन्ने व सूरेराज्ञया विजहार तथा जिनवल्लभो5पि चेत्यवा्स 
परित्यज्य श्री श्रभयदेव सूरिमेवोपसम्पद्य विसंभोगिक एवं सूरेराज्ञया चेत्यवासिनों 
समुदाय प्रतिबोधयन्‌ विजहार । 


इस गाथा और इसकी टीका के माध्यम से उपाध्याय धर्मसागर ने यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वद्धमानसूरि ने चैत्यवास का परित्याग किया। 
उन्होंने उद्योतनसूरि के पास आकर उपसम्पदा भी ग्रहण की किन्तु उद्योतनसूरि 
ने उन्हें अपने धर्म संघ में, संभोग श्रादि श्रमण परिपाटी के माध्यम से सम्मिलित 
नहीं किया । वद्धमानसूरि जीवन भर उद्योतनसूरि की श्राज्ञा से पृथक्‌ ही विचरण 
करते रहे । 


ठीक इसी प्रकार (वरद्धमानसूरि की भांति ही) जिनवल्लभ भी चेत्यवास काः 
परित्याग कर नवांगी वृत्तिकार श्री श्रभयदेवसूरि की सेवा में उपस्थित हुए श्नौर उनसे 
उन्होंने ज्ञानोपसम्पदा ग्रहण की । किन्तु अभयदेवसूरि ने जिनवल्लभसूरि को भी सदा 
विसंभोगिक ही रखते हुए संभोग आदि प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें कभी अपने संघ 
में सम्मिलित नहीं किया । अ्रभयदेवसूरि की आ्राज्ञा से जिनवल्लभसूरि जीवन भर 
चैत्यवासी परम्परा के अनुयायियों को प्रतिबोध देते हुए ही विचरण करते रहे । 

जल डक लि मनन वर लिन रन जडह कि > पलटा शिविटटकल 2 मम लज टेट टन सम मद जमकर शिल जम जलअ औ्न आय आह यम इक रा था+ आय पक, 

१. प्रवचन परीक्षा पृष्ठ ३०६, गाथा संख्या ७० व ७१ 
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इस प्रकार उपाध्याय धर्मसागर ने न केवल श्री वर्द्धमानसूरि को ही अपितु 
उनके द्वारा प्रचलित की गई श्रमण परम्परा को मूलतः सुविहित परम्परा से भिन्न 
ग्रलग-थलग परम्परा ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। 


निम्नलिखित गाथा में तो उपाध्याय धर्मसागर ने खरतरगच्छ की 
आलोचना करने में पराकाष्ठा ही पार कर दी है। वह गाथा इस प्रकार है :--- 


तीए पमाणकररणो, ग्रपमाणं सासरां समग्गं पि । 
कायव्व॑ विवरीया, जेणं दोण्णं विदो पंथा ।। 


टीका :-खरतरमतमर्यादाया: प्रमाणकरणे समग्रमपि जिनशासनमप्रमारां 
. कत्तंव्यमापद्येतेतिगम्यं,, येन कारणेन खरतरमर्यादाजनप्रवचनयोद्वंयोविपरीतौ 
पंथानौस्त, न हि पूर्वाभिमुखमुद्त्रजत्‌ पश्चिमाभिमुखमुद्व्रजन्त॑ मिलति, न वा तौ 
समभिलषितमेक नगर प्राप्तुत: इति,४/०४०७।४ की 


अर्थात्‌ खरतरगच्छ की मर्यादाओं को प्रामाणिक मान लेने पर समग्र 
जिनशासन को ही भ्रप्रामाणिक मानने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि 
खरतरगच्छ की मर्यादा और जिन-प्रवचन ये दोनों परस्पर एक-दूसरे से भिन्न और 
विपरीत दिशाओं में ले जाने वाले हैं । जिस प्रकार एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुह 
करके चल रहा है और दूसरा पश्चिम की ओर श्रभिमुख हो तो वे दोनों कभी 
आपस में नहीं मिल सकते और न ही दोनों एक ही नगर में पहुंच सकते हैं; ठीक 
इसी प्रकार खरतरगच्छ की मर्यादाएं भी जिन-प्रवचनों से भिन्न और विपरीत दिशा 
में ले जाने वाली हैं ।१ 


खरतरगच्छ की शाखा 


वद्धमानसूरि से लेकर उनके सातवें पट्टथधर जिनपतिसूरि तक कालान्तर 
में खरतरगच्छ नाम से प्रसिद्ध रही श्री वद्धमानसूरि की परम्परा सुगठित एक 
इकाई के रूप में जिनशासन का प्रचार-प्रसार करती रही । 


जिनपतिसूरि के शिष्य द्वितीय जिनेश्वरसूरि के समय में, विक्रम सम्बत्‌ 
१२८० में खरतरगच्छ को दो पृथक आचार्यों के नेतृत्व में दो विभागों में विभक्त 
कर दिया गया । खरतरगच्छ में दो शाखाओं के प्रादुर्भाव के सम्वन्ध में निम्नलिखित 
विवरण उपलब्ध होता है :-- 


“जिनपतिसूरि के पट्टथर ह्वितीय जिनेश्वरसूरि एक समय पल्लूपुर 
नासक नगर की अपनी पौषधशाला में बैठे हुए थे । सहसा उनके कणरन्त्रों में 'तइ- 





१. प्रवचन परीक्षा पूर्व भाग, पृष्ठ ३०६, ३१० रतलाम से सन्‌ १६३७ में प्रकाशित । 
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तड़्-तट्‌' की ध्वनि सुनाई दी | कारण की खोज करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि एक 
ओर रकखा उनका दंड स्वत: ही टूटकर दो टुकड़े हो गया है। उन्होंने विचार कर 
अपने शिष्यों से कहा :--“भ्रब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा यह यशस्वी 
खरतरगच्छ दो भागों में विभक्त हो जायगा । ऐसी स्थिति में मैं श्रपने हाथ से ही 
इसे दो भागों में विभक्त कर दूं तो श्रति उत्तम रहेगा ।” 


जिनेश्वरसूरि (द्वितीय) के दो प्रमुख शिष्य थे। एक का नाम था जिनसिह- 
सूरि जो कि जन्मना श्रीमाल जाति के थे | उनके दूसरे शिष्य का नाम जिनप्रबोध- 
सूरि था, जो कि श्रोसवाल वंश में उत्पन्न हुए थे। अपने इन दोनों शिष्यों को 
आचार्य पद देकर अपने संघ को दो भागों में विभक्त करनें का जिस समय 
जिनेश्वरसूरि विचार कर रहे थे, उसी समय श्रीमाल संघ अपने प्रदेश में विचरण 
करने के लिये किसी विद्वान्‌ श्रमण को भेजने की प्रार्थना लेकर जिनेश्वस्सूरि के 
समक्ष उपस्थित हुआ । विभिन्न नगरों एवं ग्रामों से आये हुए श्रीमाल जाति के 
प्रतिनिधियों ने जिनेश्वरसूरि को वन्दन-नमन के पश्चात्‌ निवेदन किया-- 
“स्वामिन्‌ ! हमारे प्रदेश में धर्म गुरुओं का आगमन नहीं होता । धर्मे ग्ुरुओं, साधु- 
साध्वियों का हमारे क्षेत्र में विचरण न होने के कारण हम लोगों का धर्माराधन 
नियमित रूप से भली-भांति नहीं होता । साधुझों के ग्रभाव की स्थिति में हम लोग 
क्या करें ? अ्रतः आपकसे प्रार्थना है कि श्राप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे 
हमारे क्षेत्र में भी साधु-साध्वियों का विचरण नियमित रूप से होता रहे श्रौर हम 
लोग धर्माराधन कर अपने जीवन को सार्थक कर सके ।” 


श्रीमाल संघ की प्रार्थना सुनकर आचार्यश्री जिनेश्वरसूरि द्वितीय ने उन्हें 
अपने शिष्य जिनसिहसूरि की ओर इंगित करते हुए कहा--“श्राज से झाप लोगों 
के गुरु ये जिनसिंह हैं ।” उन्होंने श्रीमाल वंशोत्पन्न जिनसिहसूरि को अपने पट्ट पर 
अपने पट्टथर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया और उनका नाम जयसिहसूरि 
रखा । जिनेश्वरसूरि ने अपने शिष्य जयसिहसूरि से कहा--“वत्स ! ये समग्र 
श्रावक-श्राविका समूह तुम्हें सौंपता हूं । तुम अपने श्रमण-श्रमणी संघ के साथ इनके 
क्षेत्र में विचरण करते हुए जिनशासन का प्रचार-प्रसार करो ।” 


श्री जिनसिंहसूरि ने ग्ुरुआज्ञा को शिरोधार्य कर अपने उन प्रमुख श्रावकों 
के साथ संघ सहित श्रीमाल क्षेत्र की ओर विहार किया | जिनसिंहसूरि के श्रीमाल 
क्षेत्र में पहुंचते ही ग्राम-आम और नगर-तगर से श्रीमाल जैनों के विशाल समूह 
अपने धर्मगुरु के दर्शनों के लिये उपस्थित होने लगे । विभिन्न नगरों एवं ग्रामों से 
आये हुए उन श्रीमाल संघों ने जिनर्सिहसूरि के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति प्रकट करते 
हुए समवेत स्वरों में यह घोषणा की--“आज से ये श्रद्धेवय जिनसिंहसूरि हमारे 
धर्माचार्य हैं।' 
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जिनेश्वरसूरि ने अपने दूसरे शिष्य जिन-प्रबोध को भी अपना पट्टधर 
एवं आचार्य पद प्रदान किया । 


इस प्रकार विक्रम सम्वत्‌ १२८० में खरतरगच्छ में दो शाखाओं का प्रादु- 
भाव हुआ और दोनों ही शाखाएं अपने-अपने आचाये के नियन्त्रर में रहती हुईं 
स्व-पर-कल्यारा में निरत रहीं । 


श्री जिनसिहसूरि की परम्परा में विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में 
श्री जिनप्रभसूरि नामक एक महान्‌ जिनशासन प्रभावक एवं यशस्वी ग्रन्थकार 
आचाये हुए । उन्होंने बादशाह तुगलक मोहम्मदशाह को प्रतिबोध देकर अनेक 
अमारियां घोषित करवाईं | तुगलक मोहम्मदशाह ने इन्हें अपने दरबार में विशिष्ट 
सम्मान प्रदान किया । जिस प्रकार विक्रम की सौलहवीं सत्नहवीं शताब्दी में 
बादशाह अभ्रकबर हीर विजयसूरि का सम्मान करते थे, उसी प्रकार विक्रम की 
चौदहवीं शती में तुगलक मोहम्मद शाह श्री जिनप्रभसूरि का सम्मान करते थे । 


श्री जिनप्रभसूरि विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के न केवल जिनशासन 
प्रभावक ही अपितु महान्‌ ग्रन्थकार आचाये हुए हैं। उन्होंने विक्रम सम्वत्‌ १३५२ 
में साहित्य सृजन का कायें प्रारम्भ किया जो विक्रम सम्वत्‌ १३६० के पश्चात्‌ तक 
अनवरत रूप से चलता रहा । आपने २७ ग्रन्थों और ७३ स्तोत्रों की रचना की । 


श्री जिनप्रभसूरि ने विक्रम सम्बत्‌ १३६३ में अ्रयोध्या नगरी में “विधि 
प्रपा' नामक एक विशाल ग्रन्थ की और विक्रम सम्वत्‌ १३९० में “विविध तीर्थकल्प' 
नामक बड़े ही महत्त्वपूर्णो ग्रन्थ की रचना की, जो आज भी जैन समाज के वहुसंख्यक 
वर्ग में इतिहास और धर्म दोनों ही दृष्टियों से वहुमान्य ग्रन्थरत्न हैं। इस ग्रन्थ के 
निदिध्यासन से प्रत्येक पाठक के हृदय पर श्री जिनप्रभसूरि द्वारा किये गये अथक्‌ 
प्रयास की छाप श्रंकित हो जाती है । वस्तुत: श्री जिनप्रभसूरि ने भारत के इस तट 
से उस तट तक और इस छोर से उस छोर तक वर्षों तक भ्रमण कर अनेक ऐति- 
हासिक स्थलों के प्रत्यक्ष दशन करने के पश्चात्‌ इस ग्रन्थरत्न की रचना की हैं । 


श्री जिनप्रभसूरि की लेखनी में बड़ा चमत्कार एवं अदभुत्‌ २3 था। 
साम्प्रदायिक विद्वेष के युग में जिस समय तपागच्छ के विद्वान लेखकों हारा अन्य 
गचछों की और मुख्यतः खरतरगच्छ की कटुतर आलोचना की जा रही थी, उस 
समय श्री जिनप्रभसूरि ने 'तपोटमत-कुट्टन” नामक ग्रन्थ निर्मित किया। उन्होंने उस 
प्रन्थ में-. 


“हिनस्ति जन्मन्येकत्र, शाकिनी मुद्गलग्रह: । 
तपोटकुग्रहस्वेष, प्रसिष]हन्ति भवे-भवे ।। 


इस प्रकार के श्लोकों की रचना कर आपने-अपने विरोधियों के मुख वनन्‍्द कर द्विये। 
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श्री जिनप्रभसूरि द्वारा इस प्रकार की भ्रति कटु भाषा में की गई आलोचना 
से यह तथ्य स्पष्टत: प्रकाश में श्राता है कि विक्रम सम्बत्‌ १६२९ में अ्रपनी प्रवचन 
परीक्षा श्रादि खंडनात्मक कृतियों के माध्यम से जैन संघ में पारस्परिक विद्वेषाग्नि 
को श्रति प्रचंड रूप में उद्दीप्त करने वाले तपागच्छीय उपाध्याय धर्मसागरजी से 
लगभग २४५० वर्ष पूर्व विक्रम सम्वत्‌ १३६३ में विधि प्रपा के रचनाकार आचार्य- 
श्री जिनप्रभसूरि के समय में भी जेन धर्म संघ पारस्परिक कलह श्रर्थात्‌ साम्प्रदायि 
विद्वेष की अग्नि में विदग्ध हो रहा था । न्‍ 


खरतरगच्छ की प्रशाखाएं 


खरतरगच्छ में समय-समय पर जो शाखा-प्रशाखाएं उत्पन्न हुईं, संक्षेप में 
उनका विवरण इस प्रकार है-- 


१. विक्रम सम्वत्‌ १२०४ में श्री जिनशेखराचार्य से रुद्रपल्लीय खरतर 
शाखा का प्रादुर्भाव हुआ । 


२. वि० सं० १२०५ में श्री जिनदत्तसूरि के जीवन के सन्ध्या-काल में 
मधुकर खरतर शाखा का उद्भव हुआ । 


३. वि० सं० १२२२ में जिनेश्वरसूरि के समय बेगड खरतर शाखा का 
उद्गम हुआा । 


४. वि० सं० १२५० में जिनेश्वरसूरि 'द्वितीय' ने जिन प्रबोध श्रौर 
जिनसिंह नामक अपने दो प्रमुख शिष्यों को अपने दो उत्तराधिकारी आचार्यों 
के रूप में पट्टधर नियुक्त कर अपने खरतरगच्छ में वृहत्‌ खरतरगण और लघु 
खरतरगरा नामक दो शाखाओं की स्थापना की । 


५. वि० सं० १४६१ में श्री वद्धंमानसूरि ने पिप्पलिया: खरतरगच्छ की 
स्थापना की । समय सुन्दर कृत पट्टावली में वि० सं० १४६१ में श्री जिनवद्ध॑नसूरि 
से पिप्पलिया खरतरगच्छ के उत्पन्न होने का उल्लेख है। 


६. वि० सं० १५६० में श्री शान्तिसागर आचाये ने आचार्या नामक 
खरतरगच्छु की नई शाखा का प्रचलन किया । 


७. वि० सं० १६१२ में भावहर्ष गरिए ने खरतरगच्छ में श्रपने नाम पर 
भाव हर्षीया शाखा को जन्म दिया । 


८. वि० सं० १६७५ में श्री रंगविजयसूरि ने खरतरगच्छ में अपने नाम 
पर रंगविजया शाखा की स्थापना की । 
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ह ६. वि० सं० १६७५ में ही खरतरगच्छ में श्री सारजी से श्री सारगच्छ 
नामक शाखा की उत्पत्ति हुई । . 


१०. वि० सं० १६८७ में श्री जिनसागरसूरि ने लघु आचार्या नामक एक 
नवीन शाखा का खरतरगच्छ में प्रचलन किया । 


उपरिवर्शित सभी विवरणों के सन्दर्भ में तटस्थ दृष्टिकोण से विचार करने 
पर निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में श्राते हैं -- 


विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में श्री वर्धमानसूरि नामक चेत्य- 
वासी विद्वान्‌ श्रमण ने प्रारम्भिक आगमिक अध्ययन से प्रबुद्ध हो तत्कालीन जैन 
संघ में श्रामुलचूल समग्र क्रान्ति करने का दृढ़-संकल्प किया | अपने चेत्यवासी गुरु 
द्वारा दिये गये सभी प्रकार के प्रलोभनों को ठुकराकर उन्होंने समान विचार वाले 
अपने कतिपय चेत्यवासी श्रमणों के साथ अपने गुरु से श्रन्तिम विदा ले चेत्यवास 
का परित्याग किया । 


चैत्यवासी परम्परा के शताब्दियों से चले आ रहे अखंड एवं सार्वभौम 
वर्चेस्व के कारण उस समय सर्वज्ञ प्रणीत विशुद्ध जैन धर्म के स्वरूप को अपने श्रमणा 
जीवन में ढालकर उसका यथातथ्य रूप से उपदेश करने वाले और श्रागमों में 
निर्दिष्ट विशुद्ध अ्मण चर्या का निर्दोष रूप से पालन करने वाले श्रमणों की 
संख्या नितान्त स्वल्पातिस्वल्प मात्रा में अवशिष्ट रह गई थी। वद्धमानसूरि ने 
जेन धर्मसंघ में सम्पूर्ण क्रान्ति का सूत्रपात करने से पूर्व आगमों का तलस्पर्शी ज्ञान 
प्राप्त करना अनिवायेरूपेणा आवश्यक समझा क्योंकि झ्रागमों के गहन अध्ययन 
के बिना प्रभु महावीर द्वारा तीर्थ प्रवतेन के समय संसार के समक्ष रखे गये जन धर्म 
के अध्यात्म प्रधान विशुद्ध स्वरूप का और विशुद्ध श्रमण चर्या का बोध होना 
नितान्त दुष्कर था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे आगमों में निर्दिष्ट आध्या- 
त्मिक पथ पर निरन्तर अग्रसर होने वाले आगम मर्मज्ञ गुरु की खोज में एक क्षेत्र 
से दूसरे क्षेत्र में अप्रतिहत विहार करने लगे । 


पर्याप्त प्रयास के पश्चात्‌ दिल्‍ली के आसपास अपनी कल्पना के अनुरूप 
सच्चे गुरु के होने की सूचना उन्हें मिली । वद्धमानसूरि खोज करते हुए उनकी सेवा 
में उपस्थित हुए । वे श्रमरा श्रेष्ठ वनवासी (अरणयचारी) परम्परा के विरल सन्त 
थे। उनका नाम था उद्योतनसूरि । शिष्य परम्परा के नाम पर उनके पास एक भा 
शिष्य अवशिष्ट नहीं रह गया था । 


वद्धमानसूरि ने उन श्रमणोत्तम उद्योतनसूरि को वन्दन नमन के पश्चात्‌ 
अपना परिचय दिया । जब उद्योतनसूरि को यह विदित हुआ कि यह साहसी श्षमण 
विशुद्ध जैव धर्म और श्रमणाचार के विशुद्ध स्वरूप पर शिथिलाचारी झाडम्बर 
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प्रधान चेत्यवासी नामक द्रव्य परम्परा द्वारा छा दी गई भौतिकता प्रधान श्राडम्बर 
पूर्ण काली घटाशं को छिन्न-भिन्न कर संसार के भव्य प्राणियों के समक्ष, जन-जन 
के समक्ष विशुद्ध जेन धर्म और आगमिक विशुद्ध श्रमणाचार के स्वरूप को उद्भासित 
करना चाहता है, तो उन्हें निस्सीम प्रसन्नता का अनुभव हुआा । 


वद्धमानसूरि को उद्योतनसूरि के कुछ ही क्षणों के सहवास से यह र्ढ़ 
विश्वास हो गया कि जिन आगम मर्मज्ञ विशुद्ध श्रमणाचार के प्रतिपालक गुरु की 
खोज में वे थे, उनकी आशा के पूर्णतः श्रनुरूप गुरु उन्हें मिल गये हैं । वर्द्धमानसूरि 
ने तत्काल उद्योतनसूरि को अपना धर्मंग्रुरु स्वीकार करते हुए उनके पास उपसम्पदा 
अर्थात्‌ आगम विधि के अनुसार अभिनव रूप से निग्नेन्ध श्रमणधरम की दीक्षा ग्रहण 
की । उद्योतनसूरि ने अपने परम जिज्ञासु नये शिष्य वद्धंसानसूरि को अनुपम उदारता 
और तत्परता के साथ आगमों का तलस्पर्शी ज्ञान देना प्रारम्भ किया। क्रमशः 
उद्योतनसूरि ने अपना तलस्पर्शी झ्रागमों का ज्ञान वर््धमानसूरि के ग्रन्तह्न द में उंडेल 
दिया । उत्कट अध्यवसाय, प्रगाढ़ आस्था, अ्रटूट श्रद्धा और विनय के साथ अहनिश 
अभ्यास में निरत रहते हुए कुशाग्र बुद्धि वद्धमानसूरि ने कुछ ही समय में आगमों 
का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर लिया । उद्योतनसूरि ने सर्वज्ञ प्रणीत विशुद्ध जैन धर्म 
के प्रचार-प्रसार की दिशा में वद्धमानसूरि को समीचीन रूप से मार्ग-दर्शन करते हुए 
यही मघूलमन्त्र दिया कि चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर द्वारा तीर्थ प्रवतेन के समय दिये 
गये उपदेशों के आधार पर गणपघरों द्वारा ग्रंथित द्वादशांगी और द्वादशांगी के श्राधार 
पर चतुर्देश पूरवंधरों द्वारा नियू ढ़ (सार रूप में संकलित ) केवल झागमों में निर्दिष्ट 
पथ ही प्रत्येक मुमुक्षु के लिये अनुकरणीय व श्रेयस्कर तथा श्रन्तिम रूप से मान्य है ।: 


>> >> 


अपनी आयु का श्रन्तिम समय समीप आया जानकर वनवासी उद्योतनसूरि 
ने अपने शिष्य वद्धमान सुनि को सभी भांति सुयोग्य समझ कर अ्रपना पट्टधर नियुक्त 
किया और आलोचना संलेखनापूर्वक पूर्ण समाधि के साथ स्वर्गारोहरा किया । 


अपने गुरु के स्वर्गारोहण के अनन्तर वद्धंमानसूरि देश के विभिन्न भागों 
में विचरण करते हुए विशुद्ध श्रमणाचार का और धर्म के वास्तविक स्वरूप का 
बोध जन-जन को कराने लगे । 


उज्जयिनी की ओर विहार काल में वद्धमानसूरि को अ्रतीव कुशाग्र बुद्धि 
और वेद-बेदांगों के उद्भट विद्वाच्‌ जिनेश्वर और बुद्धिसागर नामक दो शिष्य-रत्त 
प्राप्त हुए । सुयोग्य शिष्यों को पाकर वद्धमानसूरि ने उन्हें जेन आगमों का अध्ययन 
करवाया और स्वल्प काल में ही वे दोनों सहोदर मुनि जैनागमों के प्रकांड विद्वान 
बन गये । 


धर्म के विशुद्ध स्वरूप को जन-जन के समक्ष प्रकट करने हेतु समग्र धर्म 
ऋान्ति करने के अपने ग्रुरुके चिरभिलपित लक्ष्य से पूर्ण रूपेणा अवगत होने के 
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अनन्तर जिनेश्वरसूरि एवं बुद्धिसागरसूरि ने अपने गुरु वद्धमानसूरि से निवेदन 
किया-- “भगवन्‌ ! गुजरात प्रदेश में चेत्यवासी परम्परा का पूर्ण वर्चस्व है और 
पाटन उन चेत्यवासियों का एक सुरढ़ गढ़ है। विशुद्ध आगमिक धर्म के प्रचार-प्रसार 
के लिये हमें चेत्यवासियों के प्रमुख गढ़ श्रणहिल्लपुर पदुण में ही सर्वप्रथम धर्म क्रान्ति 
का शंखनाद पुरना चाहिये । ऐसा करने से धर्म क्रान्ति बड़ी तीत्र गति से समग्र देश 
में व्याप्त हो जायेगी और शअ्रगरिगत भव्यों को धर्म के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त होगा । इससे आपके चिर अभिलषित लक्ष्य की पूर्ति में अपेक्षित सफलता 
प्राप्त होगी । 


वरद्धमानसूरि ने अपने शिष्यों से कहा--“वत्सों ! तुम्हारा विचार तो 
बिल्कुल ठीक है । किन्तु वहां चेत्यवासियों का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि हमारे मार्ग 
में पग-पग पर उनके द्वारा अनेक बाधाएं उपस्थित की जाएंगी और हमारे समक्ष 
अनेक प्रकार के घोर उपसमगं प्रस्तुत किये जाएंगे । 


जिनेश्वर और बुद्धिसागर दोनों ने सविनय निवेदतल किया--“भगवच््‌ ! 
यूकाओं के डर से वस्त्रों को फेंका नहीं जा सकता। जिनशासन की सेवा हेतु हम 
घोरातिघोर उपसगग भी सहन करने के लिये सह्॒ष कटिबद्ध हैं। आपकी कृपा से 
विरोधियों द्वारा हमारे समक्ष उपस्थित की गई सभी प्रकार की बाधाएं स्वतः ही 
शान्‍्त हो जावेंगीं ।” 


वद्धमानसूरि ने अपने शिष्यों की यह अभ्यर्थना स्वीकार कर श्ररहिल्‍लपुर 
पट्टणा की शोर विहार किया । 


अणहिल्लपुर पट्टरा में अपने शिष्यों के साथ पहुंच कर वर््धमानसूरि ने वहां 
कुछ समय तक निवास के लिये स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया । किन्तु चैत्य- 
वासियों के प्रबल प्रभाव के कारण उन्हें रहने के लिये कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ । 
अन्ततोगत्वा जिनेश्वरसूरि और बुद्धिसागरसूरि ने गुरु श्राज्ञा लेकर राजमान्य राज 
पुरोहित के भवन की ओर प्रयाण किया। उन दोनों बन्धुओं ने अपने श्रगाध ज्ञान 
के बल पर राज पुरोहित को प्रभावित किया। राज पुरोहित सोमेश्वर ने अपने 
भवन में ही उन्हें रहने के लिये एक ओर का स्थान दिया । 


चैत्यवासियों को जब यह विदित हुआ कि चेत्यवासी परम्परा से भिन्न किसी 
श्रमण परम्परा के साधु पट्टरा में आये हैं और राज पुरोहित ने उन्हें अपने भवन के 
एक वक्ष में रहने के लिये स्थान दिया है, तो वे बड़े रुष्ट हुए । चेत्यवासियों ने राजाज्ञा 
से अपनी सेवा में रहने वाले भटों (राज कर्मचारियों) को यह निर्देश देकर राज 
पुरोहित के भवन की ओर भेजा कि वे नवागन्तुक श्वेताम्वर साधुओं को अ्णहिल्ल- 
पुर पट्टरा छोड़कर बाहर जाने के लिये वाध्य करें। 
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भटों ने चेत्यवासी मुख्याचार्य के निर्देशानुसार सोमेश्वर राज पुरोहित के 
घर पहुंच कर वरद्धमानसूरि श्र उनके शिष्यों से कहा कि वे तत्काल श्रणहिल्लपुर 
'पटण से बाहर चले जाय॑ । 


राज पुरोहित सोमेश्वर ने चेत्यवासियों द्वारा प्रेषित भटों को बीच में ही 
टोकते हुए कहा :--थे महापुरुष पट्टरा में ही रहें श्रथवा पट्टरा छोड़ कर प्रन्यत्र 
विहार कर जायं, इस बात का निर्णय राज राजेश्वर महाराज दुलंभराज के द्वारा 
उनकी राज सभा में ही होगा ।” 


भटों ने चेत्यवासी मुख्याचार्य को राज पुरोहित की बात सुनाई, जिसे सुन- 
कर चेत्यवासी आचार्य स्तब्ध रह गये । उन्होंने चेत्यवासी अन्य आ्राचार्यों और प्रमुख 
चेत्यवासी उपासकों के साथ विचार-विमर्श कर निश्चय किया कि इस व्याधि को 
शीघ्र ही मूलतः: नष्ट कर दिया जाय। येन-केन प्रकारेश इन वसतिवासियों को 
शीघ्रातिशीघ्र पटुण राज्य की सीमाश्रों से बाहर निकालने का उपाय किया जाय | 
चेत्यवासियों ने वद्धमानसूरि आदि के विरुद्ध एक षड़्यन्त्र की रचना की । अपने 
विश्वासपात्र अ्नुयायियों के माध्यम से उन्होंने सम्पूर्ण पट्टरा नगर में यह श्रफवाह 
फेला दी कि चालुक्यराज दुर्लभराज के राज्य को हड़पने के लिये किसी शत्रु राजा 
ने पट्टरा नगर में अ्रपने ग्रुप्तचर भेजे हैं और वे गुप्तचर राज पुरोहित सोमेश्वर के 
घर पर ठहरे हुए हैं । 


राजा के कानों तक भी यह अफवाह पहुंची किन्तु तत्काल ही सोमेश्वर ने 
राजा के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें वास्तविक स्थिति से भ्वगत करा दिया--राजन्‌ ! 
मेरे घर में जो ठहरे हुए हैं, वे किसी शत्रुराजा के गुप्तचर नहीं, भ्रपितु वेद-वेदांगादि 
सभी धर्म शास्त्रों के पारगामी महापुरुष हैं। वे जेनाचाये हैं एवं उनके साथ उनके 
विद्वानु शिष्य हैं । वे जन-जन के कल्याण के लिये, जन-जन को सच्चे धर्म का बोध 
कराने के लिये श्रापके राज्य के पट्ट नगर भ्रणहिल्लपुर पट्टणा में आये हैं । 


इस प्रकार चैत्यवासियों द्वारा रचा गया घोर षड़्यन्त्र विफल हो गया । 
किन्तु उन चेत्यवासियों ने दुर्लभराज से निवेदन किया--“महा' राज ! प्राचीन काल 
में वनराज चावड़ा का, उसकी असहाय शैशवावस्था में हमारे पूर्वाचार्य शीलगुण- 
सूरि और उनके शिष्य देवचन्द्रसूरि ने लालन-पालन एवं शिक्षण-दीक्षण किया। 
वनराज को सुयोग्य बनाया और अ्न्ततोगत्वा शीलग्रुणासूरि के कृपा प्रसाद से ही वे 
विशाल राज्य के स्वामी बने । हमारे पूर्वाचायं शीलग्रुणसुरि की सहायता रे ही 
उन्होंने इस अणहिल्लपुर पट्टा नगर को बसाया । अपने ग्रुरु के महाच्‌ उपकार से 
उऋणा होने के लिए क्ृतज्ञ वनराज चावड़ा ने इस प्रकार की राजाज्ना प्रसारित को 
कि अणहिल्लपुर पट्टा राज्य में चैत्यवासी परम्परा के और चेत्यवासी परम्परा 
द्वारा सम्मत साधु-साध्वी ही विचरण कर सकेंगे। जैन धर्म की शेष किसी भी परम्परा 
के साधु-साध्वी पट्टा राज्य में विचरण नहीं कर सकेंगे । 
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चेत्यवासियों ने दुलंभराज से निवेदन किया--“राजन्‌ ! शताब्दियों से इसी 
प्रकार की व्यवस्था पट्टा राज्य में चली भा रही है। अपने पूर्ववर्त्ती राजाओं 
द्वारा निर्धारित की गई मर्यादा का शासक सदा से सम्मान करते आये हैं।” 


दुर्लभराज ने कहा--“अपने पूर्ववर्त्ती राजाओं द्वारा प्रचलित की गई मर्या- 
दाश्रों का हम भी सम्मान करते हैं किन्तु गुणी महापुरुषों की पूजा करना भी हमारा 
प्रम कर्तव्य है। अपने इस कत्तंव्य से भी हम किसी प्रकार विमुख नहीं रह 
सकते ।” 


अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अपने आपको अ्रसफल होते देख चेत्यवासी आचार्य 
ने कहा--“राजच्‌ ! ये लोग नामधारी जैन श्रमण हैं । वस्तुतः देखा जाय तो ये जैन 
संघ बाह्य ही नहीं, अपितु षड्दर्शन बाह्य भी हैं ।” 


दुलंभराज ने पूछा--“इसका निर्णय केसे किया जाय ? 


चैत्यवासी आचाये ने कहा--“शास्त्रार्थ से । राजन्‌ ! शास्त्रार्थ से हम यह 
सिद्ध कर देंगे कि वस्तुत: हम लोग चेत्यवासी परम्परा के श्रमण ही सच्चे जेन 
श्रमण हैं। न कि ये सितृपट वसतिवासी ।” 


विचार-विमश्श के अ्रनन्तर शास्त्रार्थ के लिये दिन व समय निश्चित किया 
गया। निश्चित समय पर शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । वद्धमानसूरि ने अपने 
विद्वान्‌ शिष्य जिनेश्वरसूरि को अपनी ओर से शास्त्रार्थ करते का अधिकार दिया। 


शास्त्रार्थ के प्रारम्भ में चेत्यवासियों के मुख्याचाय सूराचार्य ने अपना पूवे 
पक्ष रखा कि श्वेतपटधारी वसतिवासी साधु वस्तुत: जैन श्रमण नहीं हैं। वे 
पड्दर्शन बाह्य हैं । अपने इस पक्ष की पुष्टि हेतु आगमिक प्रमाण प्रस्तुत करने के 
लिये सूराचार्य ने अपनी परम्परा के पूर्वाचार्यों द्वारा रचित निगम कहे जाने वाले 
ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ उठाया और उसका कोई उद्ध रण प्रस्तुत करने का उपक्रम 
किया । 


दूरदर्शी जिनेश्वरसूरि ने जिज्ञासापूर्ण मुद्रा में दुलेभराज से प्रश्न किया-- 
“महाराज ! आपका यह सुशासन आपके द्वारा निरमित राजनीति के आधार पर 
चलाया जाता है, भ्रथवा आपके पूर्वपुरुषों द्वारा निमित राजनीति के आवार पर ? ” 


दुलंभराज ने तत्काल उत्तर दिया--“महात्मच्‌ ! हम अपने पूर्वे-पुरुषों, राज- 
षियों और ब्रह्मषियों द्वारा निर्धारित राजनीति के आधार पर ही शासन-प्रशासन 
तन्‍्त्र को चलाते हैं, न कि स्वयं द्वारा नवनिर्मित किसी राजनीति के आधार पर ।” 


जिनेश्वरसूरि मे अपने विरोधियों को किकर्त्तव्यविमूढ़ता की स्थिति में 


कफ 


डालते हुए कहा--“महाराज ! हम लोग भी भगवान्‌ महावीर के उपदेशों के आधार 
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पर गणधरों द्वारा रचित और चतुर्देश पूर्वंधरों द्वारा सार रूप में संकलित आगमों 
को ही सर्वेथा प्रामाणिक मानते हैं। हमारी धर्ममीति भी आपकी राजनीति की 
भांति ही उन महापुरुषों द्वारा निर्मित आगमों के श्राधार पर ही चलती है ।” 


महाराज दुलेभराज ने जिनेश्वरसूरि की बात पर अपनी पूर्ण सहमति प्रकट 
करते हुए कहा--“यह तो सर्वथा उचित ही है ।” 


जिनेश्वरसूरि ने कहा--“महाराज ! हम सुदरस्थ प्रदेश से विचरण करते 
हुए यहाँ आये हैं । इस कारण हमारे पास यहां श्रागम नहीं हैं। इन चैत्यवासी 
आचार्यों के मठों में हैं । वहाँ से जेनागमों का बस्ता मंगवा लिया जाय । उनसे सहज 
ही सिद्ध हो जायगा कि कौन खरा है और कौन खोटा ।” 


दुलेभराज ने अपने अ्रधिकारियों को मठ में भेजकर वहां से आगमों का 
बंडल मंगवा लिया । 


उस वंडल में से जिनेश्वरसूरि ने चतुर्देश पूर्वंधर आचार्य शय्यंभवसूरि द्वारा 
द्वादरशांगी में से सार रूप में संकलित ग्रथित आगम ग्रन्थ दशवेकालिक सूत्र छांट 
कर निकाला और उसके आधार पर सच्चे साधु के स्वरूप को बड़ी कुशलतापुर्वक 
सभा के समक्ष रखा, जिससे प्रत्येक सभासदु को भली-भांति विश्वास हो गया कि 
चैत्यवासी श्रमणों का आ्राचार-विचार शास्त्रों से पूर्णत: प्रतिकूल और वसतिवासियों 
का आचार-विचार-व्यवहार शास्त्रों में बताये गये श्रमणों के स्वरूप के पूर्णतः 
अनुरूप है। जिनेश्वरसूरि द्वारा शास्त्रार्थ के समय राजसभा में रखे गये शास्त्रीय 
उद्धरणों से प्रत्येक सभ्य ने यह अनुभव किया कि चेत्यों में नियत निवास सर्वेज्ञ 
प्रणीत आ्रागमों में प्रदर्शित श्रमण जीवन के लिये सर्वथा निषिद्ध है। मधुकरी, 
अप्रतिहत विहार, स्व-पर-कल्याण हेतु आगमों का अ्रध्ययन-श्रध्यापन, अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचचयं और अपरिग्रह इन पांच महात्रतों का जीवन पर्यन्त त्रिकरण त्रियोग 
से निर्दोष रूप से परिपालन ही आगमों के उल्लेखों के अनुसार एक सच्चे श्रमण की 
विशुद्ध श्रमणचर्या है । 


महाराजा दुर्लभराज शास्त्रार्थ में जिनेश्वरसूरि द्वारा श्रागमिक प्रमाणों के 
साथ रखी गई युक्तियों से बड़े प्रभावित हुए । उनके मुख से सहसा यह उद्गार 
प्रकट हुए--“थे खरे हैं” भ्र्थात्‌ आगम की कसौटी पर सौ टंच सोने की भांति ये 
खरे उतरे हैं । 

अन्ततोगत्वा शास्त्रार्थ में जिनेश्वरंसूरि को विजयी घोषित किया गया श्रौर 
अ्रणहिल्लपुर पट्टरा में वसतिवास की परम्परा ने जैन धर्म के सच्चे स्वरूप का श्रचार- 
प्रसार करना प्रारम्भ किया । 

“गे खरे हैं ।” राजा के मुख से निकले हुए ये उद्गार जन-जन के मुख हे 
प्रतिध्वनित होने लगे । वस्तुतः यह कोई उपाधि या विरुद के रूप में राजा के 
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ओर से दिया गया पद नहीं था । यह तो वास्तविक सत्य-तथ्य से प्रभावित न्‍्याय- 
निष्ठ राजा के अन्तःकरण से प्रकट हुए प्रशंसात्मक उद्गार थे। यही कारण है 
कि अ्भयदेवसूरि आदि इस परम्परा के आ्राचायों ने अपनी क्ृतियों की प्रशस्तियों 
में खरा अथवा खरतर इन शब्दों का अपनी परम्परा के विरुद के रूप में प्रयोग 
नहीं किया । 


दुलंभराज द्वारा खरे के रूप में प्रशंसित परम्परा कालान्तर में खरतरगच्छ 
(न केवल खरे ही अपितु खरे से भी उच्चतर कोटि के खरे) के नाम से लोक में 
प्रसिद्ध हुई । 


वद्धमानसूरि द्वारा प्रचलित की गई परम्परा, चाहे उसे खरागच्छ अथवा 
खरतरगच्छ के नाम से अभिहित किया जाय, वस्तुतः जिन प्ररूपित घर्म और विशुद्ध 
भ्रमण धर्म के खरे स्वरूप को जन-जन के समक्ष प्रकट करने में सफल सिद्ध हुई । 


आज भारत के विभिन्न प्रदेशों में जेन धर्म और श्रमणाचार का विशुद्ध 
स्वरूप कहीं अधिक कहीं कम दृष्टिगोचर हो रहा है वस्तुत: वह वर्द्धमानसूरि जेसे 
आचारयों की ही देन है। यदि वद्धमानसूरि ने चेत्यवासी परम्परा के विरुद्ध समग्र 
धार्मिक कऋान्ति का शंखनाद नहीं पूरा होता तो आज आगमों के, जेनधर्म के सच्चे 
स्वरूप के और सच्चे श्रमणों के दर्शन तक दुलंभ हो जाते । 


वद्धमानसूरि ने आामूलचूल क्रियोद्धार अथवा महान्‌ धर्म क्रान्ति का सूत्रपात 
करते समय प्रत्येक जैन धर्मावलम्बी को एक यही आधारभूत सूलमन्त्र दिया कि 
प्रत्येक जेन के लिये जिनेश्वर प्रभु द्वारा प्रणीत केवल आगम ही सर्वोच्च सर्वेसान्य 
और सर्वोपरि प्रामारिण॒क हैं, न कि किसी आचार्य के द्वारा बनाये गये कोई ग्रन्थ । 
क्योंकि जेन धर्म जिनेश्वर द्वारा संस्थापित है, न कि किसी आचायें के द्वारा । 
प्रत्येक जैन के लिये किसी भी आचार्य का केवल वही निर्देश मान्य हो सकता है जो 
शत प्रतिशत आगम वचन के अनुरूप श्रर्थात्‌ आगम पर आधारित हो । 


कालान्तर में इस महान्‌ क्रान्तिकारिणी श्रमण परम्परा पर भी काल 
प्रभाव से चैत्यवासियों तथा लोक॑षणा से अभिभूत गच्छों अथवा धर्मसंघों के सम्पर्क- 
संसर्ग का प्रभाव पड़ा और यह परम्परा भी केवल आगमों के स्थान पर पंचांगी 
अर्थात्‌ आगम, नियु क्ति, वृत्ति, भाष्य और चूरि को प्रामारिएक मानने लगी । वस्तुत: 
यही जन धर्मसंघ में विचारभेद, मान्यताभेद, मतभेद, साम्प्रदायिक विभेद, विद्वेप, 
वैमनस्यथ आदि का मूल कारण है। आज यदि प्रत्येक जेन धर्मानुयायी पंचांगी के 
ऊहापोह में न पड़कर केवल आगमों को ही अन्तिम रूप से परम प्रामारियक मानने 
लग जाय तो जैन धर्मसंघ में सभी प्रकार के मतभेद सम्प्रदायभेद गच्छभेद सदा- 
सव्वेदा के लिए स्वतः ही समाप्त हो जायें । 
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कालान्तर में एकमात्र जिनवाणी अर्थात्‌ आगमों को ही प्रामाणिक मानने के 
स्थान पर नियु क्तियों, वृत्तियों, भाष्यों और चूशियों को भी श्रागम तुल्य ही परम 
प्रामाणिक मानने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप इस महान्‌ क्रान्तिकारी खरतरगच्छ 
में भी शरने: शने: चेत्यवासियों द्वारा धर्मसंघ में श्राविष्कृत-प्रविष्ट एवं जैन समाज के 
बहुसंख्यक विशाल जन-समृह में शताब्दियों से रूढ़ की गई विक्ृतियां पनपने पल्‍लवित 
एवं पुष्पित होने लगीं। शने: शने: प्रारम्भ में भट्टारक और कालान्तर में श्री पूज्य के 
विरुद से विभूषित खरतरगच्छ के आाचार्यों ने भी छत्र, चामर, छड़ी श्रादि राजा- 
धिराजाश्रों के राजचिह्नों को धारण करना, विपुल परिग्रह रखना और पालकियों 
में बेठकर आवागमन करना प्रारम्भ कर दिया । 


जिस महान्‌ क्रान्तिकारी परम्परा के प्रवरत्तक वर््धमानसूरि ने घोषणा की 
थी कि वे गणधरों द्वारा ग्रथित और चतुर्दश पूर्वधरों द्वारा निर्यूढ़ आगमों के श्रति- 
रिक्त और किसी भी धर्मग्रन्थ को प्रामाणिक नहीं मानते, कालान्तर में उन्हीं के 
पट्टधरों ने चेत्यवासी परम्परा द्वारा स्वनिर्मित निगमों के श्राधार पर प्रचलित की 
गई परिपाटियों पर चलना प्रारम्भ कर दिया। न केवल खरतरगच्छ ही अपितु 
सुविहित कही जाने वाली अनेक परम्पराओ्ों की पट्टावलियां इस प्रकार के उदा- 
हरणों से भरी पड़ी हैं । नमूने के रूप में खरतरगच्छ वृह॒द्‌ ग्रुर्वावली में वर्शित 
आचार्य जिनचन्द्रसूरि की जीवनचर्या से सम्बन्धित गद्य के कुछ सारांश यहां प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं ।१ यथा : 


विक्रम सम्वत्‌ १३७५, माघ शुक्ला बारस के दिन नागपुर (नागौर) 
में महोत्तत करवाया। उसमें कतिपय साधु-साध्वियों की दीक्षाएं हुई । 
तदनन्तर श्रावक समुदाय के साथ श्री जिनचच्धसूरि (द्वितीय) नें फलौदी जाकर 
श्री पाश्वेवाथ की तीसरी बार यात्रा की। इस अवसर पर भगवान्‌ पाश्वनाव 
के भांडागार में तीस हजार जैथल की झ्राय हुई । तत्पश्चात्‌ श्री पूज्यजी संघ के 
साथ पुनः नागौर लौटे । विक्रम सम्बत्‌ १३७४ की वैषाख कृष्णा आठम के दिन 
ठक्कर अचल सुश्रावक ने सुल्तान कुतुबुद्दीन से आज्ञा निकलवा कर अनेक नगरों के 
विशाल जन-समुदाय के साथ हस्तिनापुर मथुरा, आदि महातीर्थों की यात्रा के लिये 
संघ निकलवाया । श्री पूज्य जिनचन्द्रसूरि (द्वितीय) श्रपने जयवल्लभगणि श्रादि 
आठ साधु और जय महत्तरा आदि अनेक साध्वियों एवं विशाल संघ के साथ 
न मा मम कल 

१. खरतरगच्छ बृहद्‌ गुर्वावली पृष्ठ ६५ व ६६। 
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८७ । ततः सम्बत्‌ १३७४० 


सामान्य श्रृंधधरे कांल खण्ड २ ] खरंतरगच्छ [ ४६७ 


नागौर से यात्रार्थ प्रस्थित हुए । क्रमश: श्री नर भट में पाश्वेनाथ की तीर्थ यात्रा 
कर संघ कन्यानयन नामक तीर्थ नगर पहुंचा । वहां श्राठ दिन तक उत्सव करने के 
पश्चात्‌ ४०० घोड़ों, ५०० शकटों, ७०० बैलों, और यात्रियों के विशाल संघ के 
साथ यमुना महानदी को नावों से पार किया और वे हस्तिनापुर पहुंचे । 


श्री पृज्य जिनचन्द्रसूरि (द्वितीय) ने संघ के साथ शान्तिनाथ, श्ररनाथ, 
कु थुनाथ देवों की यात्रा की । संघ ने इन्द्र पदादि के चढावे बोल कर अपने द्रव्य 
का सदुपयोग किया । ठककर देवसिंह श्रावक ने बीस हजार जेथल बोलकर इन्द्र पद 
ग्रहण किया । वहां देव भण्डार में चढावों से एक लाख पचास हजार जेथल की 
श्राय हुई । | 


तत्पश्चात्‌ संघ मथुरा तीर्थ की यात्रा करता हुआ दिल्‍ली के निकट पहुंचा । 
वर्षाकाल लग चुका था, अ्रत: श्री पूज्यजी ने संघ को विसर्जित किया और अचलादि 
श्रावकों के साथ खंड सराय में चातुर्मासावास के लिये ठहरे । सुलतान के कहने और 
संघ के आग्रह से “रायाभिश्रोगेणं गणाभिश्रोगेणं” झ्रादि आगम वचनों का 
अनुसरण करते हुए श्री पृज्यजी चातुर्मासावास काल में ही बागड़देश के श्रावक 
समुदाय के साथ मथरा गये और उन्होंने सुपाश्वेवाथ तथा महावीर तीर्थंकरों के 
मन्दिरों की यात्रा की । यात्रा के पश्चात्‌ चातुर्मासावधि में ही वे पुनः दिल्‍ली लौटे 
और शेष चातुर्मास काल खंड सराय में व्यतीत किया । 


उन्होंने उस चातुर्मास काल में दो बार स्व० जिनचन्द्रसूरि (प्रथम) के 
स्तृूप की विशाल जनमेदिनी के साथ यात्रा की । 


चातुर्मासावधि में ही विहार व तीर्थयात्राएं करने के श्रौचित्य के सम्बन्ध में 
स्वर्गीय पंन्यास श्री कल्याणविजयजी महाराज ने अपने विचार इस रूप में 
प्रकट किये-- 


“आ्राचार्य जिनचन्द्रसूरि के द्वारा दूसरी वार जिनाज्ञा भंग करने का 
यह प्रसंग है । पहले आपने शत्रु जय गिरनार के संघ के साथ वापस भीम- 
पल्‍ली आते हुए वायड महास्थान में श्रापाढ़ी चौदस की ओर वाद में वहां 
से श्रावण वदी में भीमपल्‍ली आकर चातुर्मास्य पूरा किया था । इस श्रसंग 
पर तो लगभग तीर्थों में जाने आने में ही खासा चातुर्मास्य व्यतीत किया । 
पट्टावली लेखक कहता है सुरत्राण के उपरोध से और संघ के श्रत्याग्रह 
से आप मथरा के लिये निकले थे, जो सरासर भूंठा बचाव हूँ। सुरत्रार 
को तो कोई मतलब ही नहीं था और संघ का भी इन्होंने विसर्जन कर दिया 
था, कतिपय बागड़ के श्वावकों के साथ आप खंडसराय चातुमस्य व्यतात 
करने के लिये ठहरे थे। फिर मथुरा जाने का तात्कालिक क्‍या कार 
उपस्थित हुआ कि जिससे वाध्य होकर आपको मथुरा जाना-ओना पड़ा । 


ध्ध्ष] [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


हमारी राय में दोनों स्थानों पर जिनचन्द्रसुरि ने गफलत की. है । प्रथम तो 
इस प्रकार साधुओं को तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमणा करना निष्कारण 
भ्रमण बताया है शौर निष्कारण भ्रमण करने पर शास्त्रकार ने प्रायश्चित 
विधान किया है । तब चातुर्मास्य में दिल्‍ली से मथुरा जाकर चौमासे में ही 
वापस दिल्‍ली आना कितना बुरा दृष्टान्त है, इसका जिनचद्द्सूरिजी ने 
कतई विचार नहीं किया । साधुश्रों के लिये संयम यात्रा ही मुख्य यात्रा है। 
तीथ यात्रा दर्शन शुद्धि का- कारण होने से श्रावकों के लिये खास उपयोगी 
है । साधुओं के लिये नहीं। चारित्र में विराधना लगाकर तीर्थ यात्रा के लिये 
अपने भक्तों का समुदाय इकट्ठा करके इधर-उधर घूमते रहना यह खरतर- 
गच्छ के आचार्यों का प्रचार-मात्र है। जिनेश्वरसूरि, श्रभयदेवसूरि, जिन- 
वल्लभसूरि आदि को तीर्थ यात्रा निकाल कर तीथ्थों में ले जाने वाला कोई 
नहीं मिला था क्‍या ? खरी बात तो यह है कि वे साधु का कत्तंव्य-श्रकत्तेंव्य 
समभते थे। चन्द्रावती में जिनपतिसूरि के साथ वार्तालाप करते हुए 
पौर्णमिक गच्छीय आचायंश्री श्रकलंकदेवसूरि ने संघ के साथ साध्षु को 
जाने के लिये जो आपत्तियां उठाई हैं और जिनपतिसूरि ने उनका जो 
समाधान क्रिया है, उसके पढ़ने से पाठक-गण अच्छी तरह समभ सकते हैं 
कि जिनचन्द्रसूरि की उक्त गफलत ही नहीं किन्तु निष्कारण अपवाद -का 
सेवन है ।" 


श्री जिनचन्द्रसूरि के ही समान उनके शिष्य श्री जिनकुशलसूरिजी द्वारा 
भी चातुर्मासावधि में यात्रार्थ भ्रमण करने आदि के सम्बन्ध में भी स्व० पन्‍्यास 
श्री कल्याणविजयजी महाराज ने टिप्पणी करते हुए आगे लिखा है :-- 


'पजनचन्द्रसूरि ने यात्रा निमित्त दो वार चातुर्मास में भ्रमण करने 
के जो श्रपवाद सेवन किये थे, उन पर टिप्पण करते हुए हम लिख आये हैं 
कि चातुर्मास्य में इधर-उधर होने की भ्रनागमिक रीति योग्य नहीं है, हमारे 
उस कथन के अनुसार ही परिणाम आया, जिनचन्द्रसूरि दो बार इधर- 
उधर हुए थे तब उनके पट्टधर श्री जिनकुशलसूरि ने भी चातुर्मास्य में दो 
वार यात्रार्थ भ्रमण किया । प्रथम योगिनीपुर निवासी सा. रयपति के संघ 
के साथ सौराष्ट्र तीर्थ की यात्रा के लिये जाकर वापस भाद्रपद वदि ११ को 
पाटन पहुंचे थे और चातुर्मास्य वहां पर पूरा किया था । 


दूसरी बार भीमपल्लि निवासी सा. वीरदेव के संघ के साथ दे 
तीर्थों की यात्रा करने गये और श्रावण शुक्ला ११ को वापस भीमपलिल् 
में प्रवेश किया था 
४ 7 8 0 0 न रद 


१. पद्ावलि पराग संग्रह, पृष्ठ ३३१-३३२ 


जाल 


“इसी प्रकार खरतरगच्छ के ग्राचार्यों ने नाममात्र का निमित्त पाकर 
चौमासे में इधर-उधर जाने में पाप नहीं समझा और खूबी यह है कि इनके 
पिछले ग्रुववलीकार लेखक रायाभिश्रोगेणां इस आगार को आगे कर 
इस अनुचित प्रवृत्ति का बचाव करते हैं। उनको समझ लेना चाहिये 
कि इन बातों में राजाभियोग, गणाभियोग लागू ही नहीं होता। 
राजा साधुझों को वर्षाकाल में इधर-इधर होने की आज्ञा क्‍यों देगा 
राजनीति तो साधु नट नतेक आदि घुमक्कड़ जातियों को वर्षाकाल 
में एक स्थान पर रहने की आज्ञा देती है, तब खरतरगच्छ के आाचार्यों 
को वह वर्षाकाल में घूमने की आज्ञा क्‍यों देगी ? युग प्रधान श्री जिनचन्द्र- 
सूरिजी वर्षाकाल में वादशाह अकबर के पास जाने को रवाना हुए और 
जालौर तक पहुंचने के बाद उनको बादशाह की तरफ से समाचार पहुंचे 
कि वर्षा काल में चलते हुए आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब आपने 
शेष वर्षाकाल जालोर में बिताया । जहां तक हम सम पाये हैं वह यह है 
कि श्री जिनदत्तसूरि से ही खरतरगच्छ के अनुयायियों को गुरु पारतन्त्रय का 
उपदेश मिलना प्रारम्भ हो गया था, उसके ही परिणामस्वरूप खरतरगच्छ 
में यह बात एक सिद्धान्त बन गयी है कि आगम से आचार्य परम्परा अधिक 
बलवती है । किसी प्रसंग पर आराचरणा के विपरीत श्रागम की बात होगी 
तो आगमिक नियम को छोड़कर आचरणा की बात को प्रमाण माना 
जावेगा, शास्त्र विरुद्ध यात्रार्थ भ्रमण और वर्षाकाल तक की उपेक्षा करना 
उसका कारण एक ही है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों के विरुद्ध कुछ भी 
कह नहीं सकते थे, ठीक है, गुरु पारतन्त्र्य में रहना चाहिये परन्तु पारतन्त्य 
का अश्र्थ यह तो नहीं होना चाहिये कि शास्त्र विरुद्ध अथवा लोक प्रवृत्तियों 
के सम्बन्ध में भी गुरुओं को कुछ नहीं कहा जाय, आंखें मूंदकर गुरुआओं को 
प्रवत्तियों को निभाने का परिणाम यह होगा कि धीरे-धीरे गरुरुओर गच्छ 
दनिया से विदा हो जाएंगे । 


उपरिवर्शित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह स्थिति स्पप्ट हो 
जाती है कि यदि वद्धमानसूरि एवं जिनेश्वरसूरि द्वारा चालुक्यराज आर उनका 
राजसभा के समक्ष की गई घोषणा के अनुसार उनको परम्परा के पट्टथर पत्रागा 
में से एकमान्न श्रागमों को ही सर्वोपरि और परम प्रामारिक मानते रहकर पंचांगी 
के शेष भाग नियुक्ति, भाष्य, वृत्ति और चूरियों को आगमों की कोटि में अ्रथति 
आगमसों के समान ही निशायिक अथवा परम मान्य नहीं मानते तो भगवान्‌ महावीर 
के धर्मसंघ में व शिथिलाचार ही पनपता, न विक्ृतियां ही उत्पन्न होतीं, झार न 
समय-समय पर महापुरुषों को क्रियोद्धार के रूप में धम- क्रान्तियां ही करनी पड़ती । 


आगमों के गहन अर्थ को समभने-समभाने में नियु क्तियां, वृत्तियां, भाष्य 
और चूरियां बड़ी सहायक हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, किन्तु कोई भी एक संद्घान्विक 
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हमारी राय में दोनों स्थानों पर जिनचन्द्रसुरि ने गफलत की है । प्रथम तो 
इस प्रकार साधुओं को तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करना निष्कारण 
अ्रमण बताया है और निष्कारण भ्रमण करने पर शास्त्रकार ने प्रायश्चित 
विधान किया है। तब चातुर्मास्य में दिल्‍ली से मथुरा जाकर चौमासे में ही 
वापस दिल्‍ली आना कितना बुरा दृष्टान्त है, इसका जिनचन्द्रसूरिजी ने 
कतई विचार नहीं किया । साधुओं के लिये संयम यात्रा ही मुख्य यात्रा है । 
तीर्थ यात्रा दर्शन शुद्धि का. कारण होने से श्रावकों के लिये खास उपयोगी 
है | साधुओं के लिये नहीं । चारित्र में विराधना लगाकर तीर्थ यात्रा के लिये 
अपने भक्तों का समुदाय इकट्ठा करके इधर-उधर घूमते रहना यह खरतर- 
गच्छ के शआ्चार्यों का प्रचार-मात्र है। जिनेश्वरसूरि, श्रभयदेवसूरि, जिन- 
वल्लभसूरि आदि को तीर्थ यात्रा निकाल कर तीर्थों में ले जाने वाला कोई 
नहीं मिला था क्या ? खरी वात तो यह है कि वे साधु का कत्तंव्य-श्रकत्तेव्य 
समभते थे। चन्द्रावती में जिनपतिसूरि के साथ वार्तालाप करते हुए 
पौर्णमिक गच्छीय शआ्राचार्यश्री अकलंकदेवसूरि ने संघ के साथ साधु को 
जाने के लिये जो श्रापत्तियां उठाई हैं और जिनपतिसूरि ने उनका जो 
समाधान किया है, उसके पढ़ने से पाठक-गरणा अ्रच्छी तरह समभ सकते हैं 
कि जिनचन्द्रसुरि की उक्त गफलत ही नहीं किन्तु निष्कारण अपवाद -का 
सेवन है ।" 


श्री जिनचन्द्रसूरि के ही समान उनके शिष्य श्री जिनकुशलसूरिजी द्वारा 
भी चातुर्मासावधि में यात्रार्थ भ्रमण करने आदि के सम्बन्ध में भी स्व० पंन्यास 
श्री कल्याणविजयजी महाराज ने टिप्पणी करते हुए आगे लिखा है :-- 


“पिनचन्द्रसूरि ने यात्रा निमित्त दो वार चातुर्मास में भ्रमण करने 
के जो श्रपवाद सेवन किये थे, उन पर टिप्पण करते हुए हम लिख श्राये हर 
कि चातुर्मास्थ में इधर-उधर होने की श्रनागमिक रीति योग्य नहीं है, हमारे 
उस कथन के अनुसार ही परिणाम आया, जिनचन्द्रसूरि दो वार इधर- 
उधर हुए थे तब उनके पट्टधधर श्री जिनकुशलसूरि ने भी चातुर्मास्य में दो 
वार यात्रार्थ भ्रमण किया । प्रथम योगिनीपुर निवासी सा. रयपति के संघ 
के साथ सौराष्ट्र तीर्थ की यात्रा के लिये जाकर वापस भाद्रपद बदि ११ को 
पाटन पहुंचे थे और चातुर्मास्य वहां पर पूरा किया था । 


दूसरी बार भीमपल्लि निवासी सा. वीरदेव के संघ के साथ उन्हीं 
तीर्थों की यात्रा करने गये और श्रावरा शुक्ला ११ का वापस भीमपल्लि 
में प्रवेश किया था ।” 
5 2 2 2 2 मल अपन ट  प न पन मन न डर प पता 


१. पद्ठावलि पराग संग्रह, पृष्ठ ३३१-३३९२ 
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* प्रभव स्वामी 
* शयूयंभवसूरि 


यशोभद्वसूरि 


* संभूत विजय 

* भद्रबाहु स्वामी 

. स्थुलभद्र 

« आर्य महागिरि 

. आर्य सुहस्ती 

. सुस्थितसूरि : इनसे कोटिकगच्छ निकला | 
» इन्द्रदिन्‍्तसूरि 

 दिल्चसूरि 

- सिंहगिरि 

* वज्त्र स्वामी 

ब्रज सेनाचार्य (नागेन्द्र, चन्द्र, निवृ त्ति और विद्याधर इन चार शिष्यों 


से चार कुलों की उत्पत्ति ।) 


« चन्द्रसूरि 

. समन्‍्तभद्रसूरि (वनवासी ) 

 वृद्धदेवसूरि 

 प्रयोतनसूरि 

. मानदेवसूरि 

. मानतु गसूरि (भक्तामर स्तोत्र कर्ता) 

. वीरसूरि (इसी अवधि में देवद्धिगरिए क्षमाश्रमण ने वल्लभी में वीर 


निर्वाण सम्बत्‌ €८० से अश्रागमों का लेखन प्रारम्भ 
करवाया । वीर निर्वाण सम्वबत्‌ ६६३ में भाद्रपद शुक्ला 
पंचमी के स्थान पर चौथ को पयु पर पव्वे मनाया ।) 


» जयदेवसूरि 
 देवानन्दसूरि 
* विक्रमसूरि 
 नरसिहसूरि 
- समुद्रसूरि 

» मानदेवसूरि 
 विबुधप्रभसूरि 
. जयानन्दसूरि 
. रविप्रभसूरि 
- यशोप्रभसूरि 
* विमलचन्द्रसूरि 
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बात का मूलागम में कोई उल्लेख नहीं, कोई इंगित तक नहीं, वह बात नियुक्ति, 
भाष्य ,वृत्ति और चूरि में विस्तार से उल्लिखित हो और जैनधर्म के आधारभूत 
सिद्धान्तों अहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के विपरीत हो, आ्रागमों की 
भावना के प्रतिकूल हो तो उस स्थिति में आगमों की उपेक्षा कर नियु क्तियों श्रादि 
को सर्वोपरि प्रामारिएक मान लेना सम्यग्ज्ञान, सम्यर्दर्शन, सम्यग्चारित्र की परिभाषा 
में नहीं आ सकता। जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है संघ भेद, सम्प्रदाय भेद, 
मान्यता भेद आदि सभी भेदों, बिखरावों का मूल उद्गम स्थल अथवा मूल कारण 
पंचांगी को आगमों के समान ही प्रामारिषक मानने, न मानने की भावना ही 


रही है । 
खरतरगच्छ की पट्टावली 


खरतरगच्छ की विभिन्न समय में लिखी गई अनेकों पट््‌टावलियां उपलब्ध 
होती हैं। उनमें कतिपय पट्टधरों के क्रम और नामों के सम्बन्ध में विभिन्नता 
इृष्टिगोचर होती है। उन सब पट्टावलियों को यहां उद्धृत करना और उममें 
उल्लिखित पट्टधरों के नामों एवं नाम क्रम सम्बन्धी विभेदों के श्रौचित्यानौचित्य 
पर विचार करना सम्भव नहीं । क्‍योंकि इसमें भ्रनावश्यक रूपेण ग्रन्थ का कलेवर 
बड़ा हो जायगा और प्रत्येक विभेद के सम्बन्ध में ठोस प्रमाणों के श्रभाव के कारण 
सत्यान्वेषी पाठकों को कोई विशेष लाभ भी नहीं मिलेगा । 


इस प्रकार की स्थिति में खरतरगच्छ के सित्तरवें ञ्राचार्य जिनमहेन्द्रसूरि के 
आचार्य काल में विक्रम की १९वीं बीसवीं शताब्दी के संधिकाल में बनाई गई 
पट्टावली के केवल पट्टक्रम को ही शोधा्ियों के लिये उपयोगी कतिपय उल्लेखों 
के साथ यहां प्रस्तुत करना पर्याप्त समझा जा रहा है। यह पट्टावली खरतरगच्छ 
की श्रन्यान्य अधिकांश पट्टावलियों के साथ पर्याप्त अ्रंशों में मिलती-जुलती है, इससे 
विश्वास किया जाता है कि इस पट्टावली के रचनाकार ने अ्रपने से पूर्व के श्रनेक 
पट्ठावलीकारों को अपने सम्मुख रखते हुए इस पट्टावली की रचना की होगी । 
इस बात को ध्यान में रखते हुए भी आचार्यश्री जिनमहेन्द्रसूरि के समय में निर्मित 
इस पट्टावली को यहां उद्धत करना पर्याप्त समझा गया है। २६ पत्रों की यह 
पट्टावली संस्क्ृत भाषा में लिखी गई है । लेखक ने प्रारम्भिक शीर्षक में इसका 
नाम पट्टावली के स्थान पर गुर्वावली लिखा है। इसमें उल्लिखित निर्वाणा सम्वत्‌ 
१ से लेकर विक्रम सम्वत्‌ १८९२ में इस परम्परा के ७०वें पट्टपर आासीन श्री 
जिनमहेद्धसूरि तक भगवान्‌ महावीर के पट्ठघरों का पट्टक्रम दिया है, जो इस 
प्रकार है : -- 


१. सुधर्मा स्वामी 
२. जम्बू स्वामी 
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प्४. 
पप, 


५६, 


श्७, 


प्र्ष, 


२€. 


६०. 


६१. 
६२. 


जिनराजसूरि 

जिनभद्गसूरि (इसी गच्छ के सागर चन्द्राचार्य मे विक्रम सम्वत 
१४६१ में जिनवर्द्धनसूरि को अधिष्ठित किया था । जिनवडद्ध॑नसूरि 
पर चौथे ब्रत (ब्रह्मचर्य व्रत) के भंग का दोष लगाया गया और उनके 
स्थान पर जिनभद्गसूरि को पट्टथधर बनाया गया । इन्हीं के समय में 
जिनवद्धंनसूरि से खरतरगच्छ में एक नई पिप्पलक शाखा का उद्भव 
हुआ )। 

जिनचन्द्रसूरि (इन्होंने अनेक विद्वान्‌ मुनियों को आचायंपद पर 
अधिष्ठित किया । इनके समय में विक्रम सम्बत्‌ १५०८ में अहमदा- 
बाद में लौँका नामक लेखक ने प्रतिमा पूजा का विरोध किया और 
वि० सं० १५२४ में लौंका के नाम से मत प्रचलित हुआ ।) 
जिनसमसुद्रसूरि 

जिनहंससूरि (इनके समय में आचार्य शान्ति सागर ने खरतरगच्छ 
में आ्राचाथिया शाखा का प्रचलन किया ।) 

जिन मारिक्‍्यसूरि (इनके समय में खरतरगच्छ में शिथिलाचार का 
प्राबल्य बढ़ा । इन्होंने क्रियोद्धार का रढ़ संकल्प कर श्रजमेर की ओर 
विहार करने का निश्चय किया किन्तु देराउल से जेसलमेर लौटते 
समय वि० सं० १६१२ आपषाढ़ शुक्ला पंचमी को आपका स्वर्गवास 
हो गया और इस प्रकार आपका क्रियोद्धार करने का स्वप्न अधूरा 
ही रह गया । ) 

जिनचन्द्रसूरि (इन्होंने विक्रम सम्बत्‌ १६१२ में क्रियोद्धार किया। 
वि० सं० १६२१ में आपके आचाये काल में भाव हर्षोपाध्याय ने 
भाव हर्षीया खरतर शाखा को जन्म दिया । आपने अनेक चमत्कारिक 
कार्य किये और वि० सं० १६७० में आपका स्वर्गवास हो गया ।) 
जिनसिंहसूरि 

जिनराजसूरि (आपके समय में आपके शिष्य जिनसागरसूरि ने 
वि० सं० १६८६ में लघध्वाचार्यं खरतर शाखा को जन्म दिया। 
आपने नैषध काव्य पर जैनराजीय नाम की एक टीका की रचना 
की । वि० सं० १६६६ में आपके स्वगंवास के कुछ ही समय पश्चात्‌ 
वि० सं० १७०० में रंग विजय गरिए ने रंग विजया शाखा को जन्म 
दिया और कुछ ही समय पश्चात्‌ श्री सार उपाध्याय ने खरतरगच्छ 
में श्री सारीय शाखा प्रचलित की ।) 


. जिनरत्वसूरि 
. जिनचन्द्रसूरि 
 जिनसुखसूरि 
६. जिनभक्तिसूरि 
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३०. 


३६. 
३७. 
३८. 
३९. 


४०. 
४१. 
डर, 
४३. 


४४. 
४५. 
४६. 
७४७. 
. जिनचन्द्रसूरि (इनके समय में खरतरगच्छ की राजगच्छ के नाम से 
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श्री देवसूरि (इनके सुविहित मार्गाचरण में सुविधि गच्छ के नाम 
से भी खरतरगच्छ की प्रसिद्धि हुई ।) 

श्री नेमिचन्द्रसूरि 

श्री उद्योतनसूरि (इनसे ८४ गच्छों की उत्पत्ति हुई ।) 

वरद्धमानसूरि 

जिनेश्वरसूरि बुद्धिसागरसूरि “जिनेश्वरसूरिमुद्दिश्य खरा एते इति 

राज्ञा प्रोक्‍्तं । तत: एव खरतर विरुदं लब्धं, तथा चैत्यवासिनां हि 

प्राजय प्रापणात्‌ कंवला इति नामधेयं प्राप्ता। एवं च सुविहित पक्ष- 

धारका जिनेश्वर सूरयो विक्रमतः १०८० वर्ष: खरतर विरुद 


' घारका जाता: ।” 


जिनचन्द्रसूरि 

अभयदेवसूरि 

जिनवल्लभसूरि 

जिनदत्तसूरि (इनके समय में जिनशेखराचार्य से रुद्रपल्लीय शाखा 
निकली । जिनदत्तसूरि से सम्बन्धित उल्लेखों के भ्रनन्तर श्रनुष्ट्रप्‌ 
छन्द में निम्नलिखित ६ चरण लिखे हुए हैं 


श्री जिनदत्तसूरीणां, गुरुणां गुणवर्णनम 
मया क्षमादिकल्याण, मुनिना लेशत: कृतम्‌ ।। 
सुविस्तरेण तत्कतु, सुराचार्योडपि न क्षम: ॥१॥ 


इस डेड श्लोक के उल्लेख से प्रारम्भ में किये गये हमारे इस अनुमान 
की पुष्टि होती है कि इस पट्टावली के रचनाकार ने श्रन्‍्य पट्टावलियों 
को अपने समक्ष रखकर इस पट्टावली की रचना की होगी ।) 


श्री जिनचन्द्रसूरि 

श्री जिनपतिसूरि 
नेश्वरसूरि (द्वितीय ) 

जिनप्रबो धसूरि 


भी प्रसिद्धि हुई |) 

जिनकुशलसूरि 

जिनपदञमसूरि 

जिनलब्घिसूरि 

श्री जिनचन्द्रसूरि 

जिनोदयसूरि (इनके समय में विक्रम सम्बत १४२२ में वेगड खरतर 
शाखा निकली । ) 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] खरतरगच्छ [ ४०३ 


५४७४, 
५५. 


२६. 


४५७. 


प्र्ष, 


#€, 


६०. 


६१९. 
६२. 


श्र. 
पड 
६२. 
६६. 


जिनराजसूरि 

जिनभद्गसूरि (इसी गच्छ के सागर चन्द्राचार्य ने विक्रम सम्बत्‌ 
१४६१ में जिनवद्धंनसूरि को अधिष्ठित किया था । जिनवद्धंनसूरि 
पर चौथे ब्रत (ब्रह्मचर्य ब्रत) के भंग का दोष लगाया गया और उनके 
स्थान पर जिनभद्गसूरि को पट्टथधर बनाया गया । इन्हीं के समय में 
जिनवद्धंनसूरि से खरतरगच्छ में एक नई पिप्पलक शाखा का उद्भव 
हुआ )। 

जिनचन्द्रसूरि (इन्होंने अनेक विद्वान्‌ मुनियों को आचायपद पर 
अधिष्ठित किया । इनके समय में विक्रम सम्वत्‌ १५०८ में अहमदा- 
बाद में लौंका नामक लेखक ने प्रतिमा पूजा का विरोध किया और 
वि० सं० १५२४ में लौंका के नाम से मत प्रचलित हुआ । ) 
जिनसमुद्रसूरि 

जिनहंससूरि (इनके समय में आचाये॑ शान्ति सागर ने खरतरगच्छ 
में श्राचाथिया शाखा का प्रचलन किया । ) 

जिन माणिक्यसूरि (इनके समय में खरतरगच्छ में शिथिलाचार का 
प्राबल्य बढ़ा । इन्होंने क्रियोद्धार का बढ़ संकल्प कर अजमेर की ओर 
विहार करने का निश्चय किया किन्तु देराउल से जेसलमेर लौटते 
समय वि० सं० १६१२ आपषाढ़ शुक्ला पंचमी को आपका स्वर्गवास 
हो गया और इस प्रकार आपका क्रियोद्धार करने का स्वप्न अधूरा 
ही रह गया ।) 

जिनचन्द्सूरि (इन्होंने विक्रम सम्बत्‌ १६१२ में क्रियोद्धार किया। 
वि० सं० १६२१ में श्रापके आचाय॑ काल में भाव हर्षोपाध्याय ने 
भाव हर्षीया खरतर शाखा को जन्म दिया । श्रापने अनेक चमत्कारिक 
कार्य किये और वि० सं० १६७० में आपका स्वरगंवास हो गया । ) 
जिनसिहसूरि हे 
जिनराजसूरि (आपके समय में आपके शिष्य जिनसागरसूरि ने 
वि० सं० १६८६ में लघ्वाचार्य खरतर शाखा को जन्म दिया। 
आपने नैषध काव्य पर जैनराजीय नाम की एक टीका को रचना 
की । वि० सं० १६६६ में आपके स्वर्गवास के कुछ ही समय पश्चात्‌ 
वि० सं० १७०० में रंग विजय गरि ने रंग विजया शाखा का जन्म 
दिया और कुछ ही समय पश्चात्‌ श्री सार उपाध्याय ने खरतरगच्छ 
में श्री सारीय शाखा प्रचलित की ।) 

जिनरत्नसूरि 

जिनचन्द्रसूरि 

जिनसुखसूरि 

जिनभक्तिसूरि 


पु०४ढ ] 


६७ 


द्द, 
६९. 
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» जिनलाभसूरि 

जिनचद्धसूरि 

जिनह॒र्ष॑सूरि 

जिनमहेन्द्रयूरि (आपके समय में शिथिलाचार और साम्प्रदायिक 
विद्वेष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इस सम्बन्ध में इसी 
प्रकरण में पहले पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। आपका जन्म 
विक्रम सम्वत्‌ १८६७ में और आचार्यपद वि० सं० १५८९२ में 
जोधपुर नगर में मरुधर नरेश महाराजा मानसिंह जी के. राज्य काल 
में हुआ ।) 


उपकेशगच्छ 


उपकेशगच्छ के सम्बन्ध में “उपकेशगच्छ पट्टावली” और “भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
की परम्परा-का इतिहास” (भाग १ और २) नामक वृहदाकार ग्रन्थों में विस्तार- 
पूवेक इस गर्छ के प्रथम आचाये से लेकर ८५वें आचार्य देव गुप्तसूरि के समय 
अर्थात्‌ विक्रम की बीसवीं शताब्दी के श्रन्त तक का इतिहास उपलब्ध होता है । 


यद्यपि भगवती सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि श्रमणा भगवान्‌ महावीर द्वारा 
धर्मतीर्थ की स्थापना के अ्रनन्‍्तर पाश्वंनाथ सन्‍्तानीय आचार्य केशि श्रमण आ्रादि 
सभी श्रमणों ने चातुर्याम धर्म का परित्याग कर प्रभु महावीर द्वारा प्रदर्शित पंच 
महात्र॒त स्वरूप श्रमण धर्म को अंगीकार किया तथापि पट्टावलीकार ने उपकेशगच्छ 
को २३वें तीर्थंकर पुरुषादानीय भगवान्‌ पाश्वेनाथ की अ्रविच्छिन्न परम्परा का 
मूल अंग बताते हुए इसे श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्मे संघ से पृथक्‌ स्वतत्त्र धर्म 
संघ बताने का प्रयास किया है । यह वस्तुतः एक ऐसा आाश्चयकारी प्रयास है, जिस 
प्र गहन चिन्तन-मनन के उपरान्त भी विश्वास नहीं किया जा सकता । 


उत्तरवर्त्ती तीर्थंकर के धर्म शासन के साथ-साथ किसी पूर्ववर्त्ती तीर्थकर का 
भी धर्म शासन चला हो इस प्रकार का एक भी उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध नहीं 
होता । पारस्परिक प्रतिस्पर्डा के परिणामस्वरूप विभिन्न गच्छों में उत्पन्न हुए 
कलह, विद्वेष एवं अ्रहंभाव के वातावरण में किसी समय उपकेशगच्छ को सर्वाधिक 
प्राचीन, यहां तक कि भगवान्‌ महावीर से भी पूर्व का गच्छ सिद्ध करने के व्यामोहा- 
भिभूत किसी उपकेशगच्छीय आचार्य के मस्तिष्क की यह वस्तुतः कपोल कल्पना 
मात्र ही सिद्ध होती है । तथापि किसी गच्छ विशेष की स्वतन्त्र भावना को ठेस न 
पहुँचे इसी दृष्टि से उपकेशगच्छ का पूर्ण परिचय इस ग्रन्थमाला में दिया जा 
रहा है । 
५ 5 के 450 3 2 3 3 पल 5 न कक न कक 
१. उपकेशगच्छ के ८५वें आचाये देवगरुप्तसूरि द्वारा निमित भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा 
का इतिहास । देवगुप्तसूरि ने विक्रम सम्बत्‌ू १६६३ की फाल्युन छष्णा छठ के दिन 
स्थानकवासी आचार्य श्री श्रीलालजी महाराज के पास दीक्षा ली। कुछ वर्ष पश्चात्‌ हो 
वे गृहस्थ वन गये और विक्रम सम्वत्‌ १६७२ में उन्होंने रत्नविजयजी के पास संवेगी 
दीक्षा ग्रहण कर ली और कुछ समय पश्चात्‌ श्रापको उपकेशगच्छ के आचार पद पर 
झ्धिष्ठित किया गया । मारवाड़ के वीसलपुर चामक ग्राम में श्रेप्ठिवर श्री सवलमलजी 
की धर्म परोयणा घर्मपत्नी रूपांदेवी की कुक्षी से आपका वित्नम सम्बत्‌ १६३८ प्टी 
आशिवन शुक्ला दशमी को जन्म हुआ । आपका जन्मनाम घेवरचन्द रखा गया । 


५४०६ ] [ जेत धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ के निर्वाणा के अनन्तर क्रमश: हुए उनके चार पटुधरों- 
प्रथम पट्टधर गणघर शुभदत्त, द्वितीय आचाय हरिदत्त, तृतीय आचार्य समुद्रसूरि 
और चतुर्थ पट्टथर आचार्य केशी श्रमणा का यरत्किचित्‌ जीवन परिचय प्रस्तुत ग्रन्थ- 
माला के प्रथम भाग में) और छठे आचार्य रत्नप्रभयूरि का परिचय द्वितीय भाग में* 
यथास्थान दिया जा चुका है । 


अब यहां उपकेशगच्छ के पांचवें आचार्य स्वयंप्रभ और सातवें आचार्य से 
७२वें आचायें तक का इस गच्छ की पट्टावली में यथोपलब्ध क्रमिक परिचय यहां 
दिया जा रहा है :-- 


५. आचाये स्वयंप्रभसूरि--अभ्रापका जन्म विद्याधर वंश में हुआ था। 
आचार्य केशिकुमार के पास आपने श्रमरण धर्म की दीक्षा ग्रहरा की । अपने श्राचार्य 
काल में देश के सुद्रस्थ प्रदेशों में विहार कर आपने अनेकों अ्रजेनों को जैन धर्मावि- 
लम्बी बनाया । भगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्टधर सुधर्मा स्वामी और द्वितीय पट्टधर 
जम्बू स्वामी के समय में आपका अस्तित्व माना जाता है। आाचाय॑ स्वयंप्रभ उपकेश 
गच्छीया पद्टावली के अनुसार वीर निर्वाणा सम्वत्‌ ५२ में स्वरगंवासी हुए । 


६. आचार्य रत्लप्रभसूरि--झ्रापका परिचय जैन धर्म का मौलिक इतिहास 
भाग २ में, पृष्ठ ३७६-२३०० पर दिया जा चुका है । 


पूर्वॉल्लिखानुसार आपने श्रोसियां के मत प्रायः जामाता का विषापहार कर 
उसे पूर्ण स्वस्थ किया श्रौर उससे प्रभावित हो श्रोसियां निवासी सवा लाख क्षत्रियों 
ते जैन धर्म स्वीकार किया । उसी चमत्कार पूर्ण घटना की स्मृतिस्वरूप पाश्वेनाथ 
प्रम्परा का नाम उपकेशनगर (श्रोसियां) के नाम पर उपकेशगच्छ के नाम. से लोक 
में प्रसिद्ध होना अनुमानित किया जाता है । आपने अपने एक शिष्य कनकप्रभ कौ 
कोरंटक में आ्राचार्य पद देकर कोरंटकगच्छ की भी स्थापना की । 


७. आचाये यक्षदेवसूरि-- उपकेशगच्छ के छठे महान्‌ प्रभावक श्रात्राय 
रत्वप्रभ के पश्चात्‌ उनके पट्ट पर सातवें आाचार्य यक्षदेवसूरि वीर निर्वाणि सम्बत्‌ 
८४ में आचाय पद पर आसीन हुए । 


८. कक्‍कसूरि | 
६. आचार्य देवगुप्त । 
१०. सिद्धसूरि। 


११. आचार्य रत्लप्रभ (हितीयं) 
१२. आचार्य रत्लप्रभ (तृतीय) , 


१. जैन धर्म का मौलिक इतिहास भांग १, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३२७०३ २८ 
२. जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग २, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३२७६-८० 
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१३. यक्षदेवसूरि (द्वितीय) 
१४. देवगुप्तसूरि (द्वितीय) 
१५. आचायेसिद्ध (द्वितीय) 
१६. आचार रत्न प्रभ (चतुर्थ) 
१७. आचायें यक्षदेव (तृतीय) 


इस आचाये को पांच सौ साधुओं और अनेकों श्रावकों के साथ म्लेच्छों 
द्वारा महुआ की लूट के समय बन्दी बना लिया गया था । एक स्लेच्छ बने हुए 
श्रावक ने इन आचाय को किसी तरह बचा कर निकाला। श्रमणों के अभाव में 
कहीं गच्छ का उच्छेद नहीं हो जाय इस झ्राशंका से श्रावकों ने अपने ११ पुत्र इनके 
चरणों में साधु बनाने के लिये प्रस्तुत किये, जिन्हें आपने दीक्षित किया और आहड़ 
नगर में पहुंचे । यह घटना विक्रम सम्वत्‌ १०० के पश्चात्‌ की बताई जाती है । 


इन्होंने नागेन्द्र, चन्द्र, निवृत्ति और विद्याधर नाम के चार गच्छ स्थापित 
किये । 


१८. ककंसूरि (तृतीय) 


१९. आचाये देवगुप्त (तृतीय) 
२०. सिद्धसूरि (तृतीय) 


इन्होंने अपने शिष्यों में से किसी को आचार्य पद न देकर केवल “महत्तर” 
की पदवी दी । 


२१. महत्तर रत्लप्रभसूरि (पंचम) 
२२. महत्तर यक्षदेवसूरि (चतुर्थ ) 


इन्होंने समन्तभद्र सन्‍्तानीय नाना मुनि को कोरंटक गच्छ का आचार्य 
बनाया । नन्‍नाचाये के बाद उनके एक मुनि यक्षदेवसूरि ने कृष्णाचार्य को अनेक 
आचारये परम्परा वाले सूरिपद हीन इस गच्छ का सूरि बना कर अपना उत्तराधिकारी 
घोषित किया । 


२३. आचाये कक्‍्क (चतुर्थ) । वही कृष्ण ऋषि आचार्य कक्‍्क (चतुर्थ ) 
के नाम से विख्यात हुए । 

२४. आचार्य देवगुप्त (चतुर्थ) । 

२५. आचाये जयसिंह । 

२६. आचार्य वीरदेव । 


इन्होंने अपने जीवन काल में ही सत्तावीसवें आ्राचाये को वनाया । पर झाजा- 
वर्ती न रहने के कारण उन्हें हटाकर कक्‍्कसूरि (पंचम ) को द्ाचार्य बनाया । पर 
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ये भी गुरु श्ाज्ञा में अधिक दिन नहीं रहे भ्रतः २८वें पंट्ट पर कक्‍क सूरि (परष्टम) 
को आचार्य पद पर नियुक्त किया । 


२६. देवगुप्तसूरि (पंचम ) 

३०. सिद्धसूरि (पंचम) 

३१. रत्नप्रभ सूरि (सप्तम) । इनके एक शिष्य उदयवरद्धन से द्विवन्दनीक 
गच्छ' और तपागच्छ के साथ इसके सम्मेलन से तपारत्न शाखा निकली । 

३२. आचाये यक्षदेव (षष्टम ) 


३३. कक्‍्कसूरि (षष्टम) ये बड़े ही समर्थ आ्राचाये हुए । इन्होंने अपने 
गच्छ की नवीन व्यवस्थाएं कीं । इन्होंने यह निर्णय किया कि आचार्य रत्नप्रभ और 
आचार्य यक्षदेव जैसे आचार्य अब आगे के समय में नहीं होंगे । श्रतः झ्ब भविष्य में 
किसी आचाये का नाम रत्नप्रभ या यक्षदेव नहीं रखा जाकर केवल कक्‍्कसूरि, 
देवगुप्तसूरि और सिद्धसूरि इन तीन ही नामों में से कोई एक नाम रखा जाय । 


इन्होंने नागेन्द्र और चन्द्रगच्छ के सम्बन्ध में भी सुधार किया । इनके समय 
में पाश्वेताथ सन्‍्तानीय सन्त समुदाय चन्द्रगच्छ में सम्मिलित हुआ । आचार्य उदय- 
वर््धन का समुदाय भगवान्‌ पाश्वेनाथ और भगवान्‌ महावीर दोनों ही की श्रमण 
परम्पराश्रों को मानने लगा और “द्विवन्दनीक गच्छ” के नाम से प्रसिद्ध हुआ श्रौर 
अन्त में तपागच्छ के साथ मिल गया। तपागच्छ और हिवन्दनीक गच्छ का 
सम्मिलित स्वरूप तपारत्नगच्छ के नाम से प्रचलित हुआ । 


आपने उपकेश गच्छ की सुन्दर, प्रभ, कनक, मेरु, सार, चन्द्र, सागर, हंस, 
तिलक शआ्रादि २२ शाखाएं स्थापित कीं । 


३४. आचाये देवगुप्त (षष्टम ) 

३५. आचार्य सिद्ध (षष्टम ) 

३६. आचाये कक्‍क (सप्तम) 

२७, आचार्य देवगुप्त 

३८. सिद्धसूरि (सप्तम) 

३६. आचायें कक्‍क (अष्टम ) हे 

४०. आचार्य देवगुप्त (अष्टम) । आपका जन्म विक्रम सम्वत्‌ €६* में 
क्षत्रिय कुल में हुआ । इनको वीणा बजाने का बड़ा रस था। ये किसी तरह वीणा 
वजाना नहीं छोड़ सके । श्रत: संघ के दवाव से दूसरे मुनि को आचार्य पद दे वे लाट 
प्रदेश में चले गये । श्रापकी इस क्रिया शिथिलता के कारण संघ ने यह निर्णय किया 
कि भविष्य में उपकेश गच्छ में विशुद्ध जैन मातृकुल एवं पितृकुल वाले मुनि को ही 
संघ का अधिनायक बनाया जाय । 

४१. आचाय॑ सिद्ध (अष्टम ) 
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४२. आचार्य कक्‍क (नवम) 

४३. देवगुप्तसूरि (तवम) 

४४. सिद्धसूरि (नवम) 

४५. कंक्‍्कसूरि (दशम ) 

४६. देवशुप्तसूरि (दशम ) 

४७. सिद्धसूरि (दशभ) : आपके शिष्य जस्‍्बूनाग ने लोद्रवा के राजा तनु 
का वर्षफल निकाल कर यह्‌ भविष्यवाणी की कि यवन मुमुचि (मुहम्मद गजनवी) 
हारा आक्रमण किया जायगा और वह हार जायगा । 


आपके आचायंकाल में कोरंट गच्छु के आचार्य नन्न द्वारा श्रनेक वंशों को 
जेन वंश में सम्मिलित किया गया । 


४८. कक्‍्कसूरि (एकादशम ) 

' ४६. देवगुप्तसूरि (एकादशम ) 

५०. सिद्धसूरि (एकादशम ) 

५१. आचाये कक्‍क : ये आचार्य घोर तपस्वी माने गये हैं। विक्रम सम्वत्‌ 
११५४ में ये आचाय पद पर आसीन हुए श्रौर जीवन भर एकान्तर उपवास और 
पारणे के दिन आयम्बिल करते रहे। इनका आचार्य हेमचन्द्र बड़ा सम्मान करते 
थे। इन्होंने शिथिलाचार को मिटाने के लिये अ्रनेक साधु-साध्वियों को त्याग कर 
क्रियोद्धार किया और तब से यह गच्छ ककुदाचार्य गच्छ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त 
हुआ । आप ५७ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे और विक्रम सम्बत्‌ १२१२ में 
आपका स्वगंवास हुआ । 

५२. देवगुप्तसूरि (बारहवें) : उपकेशगच्छ के ५१वें आचार्य ककक्‍्कसूरि 
द्वारा क्रियोद्धार और ककुदाचाये गच्छ की स्थापना के पश्चात्‌ देवगुप्तसूरि आचाय 
पद पर आसीन हुए और लगभग ६७ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे । आपका समय 
लगभग ११६५ से १२३२ का बताया जाता है। 

५३. सिद्धसूरि : आपके समय में अणहिल्लपुर पट्टरा में यशोदेव घनदेव ने 
९॥ हजार ग्रन्थाग्रन्थ प्रमाण नवपद टीका की रचना की । 

५४. आचायें कक्‍क । 

५५. देवगुप्तसूरि : आपका समय विक्रम सम्वत १२५२ का बताया 
गया है । 

५६. सिद्धसूरि । 

५७. कक्‍कसूरि । 

४८. देवगुप्तसूरि । 

५६. सिद्धसरि : आपके समय में विक्रम सम्वत्‌ १२४२ में शाहयुद्दीन 
गौरी हारा ओसियां पर आक्रमण हुआ । 
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६० आचाय कक्‍क | 


६१. 
६९२. 
६३. 
६७४. 
६४५. 
६६. 
किया । 
६७. 
द्द. 
६६. 
9०. 
७१. 


आचाये देवगुप्त : ये बड़े विद्वान्‌ श्राचार्य थे । 

आचार सिद्ध । 

आचाये कक्‍्क । 

देवगुप्तसूरि । 

सिद्धसूरि : आपका समय विक्रमीय १३३० का बताया जाता है। 
ककक्‍्कसूरि : सम्वत्‌ १३७१ में शाह शहजागर ने श्रापका पद महोत्सव 


श्राचार्य देवगुप्त । 

श्री सिद्धसूरि। 

आचार्य कक्‍क | 

आचार्य देवगुप्त । 

आचार्य सिद्ध : सम्वत्‌ १५६४ में मन्त्री लोलागर ने मेड़ता में आपका 


पद महोत्सव किया । आपके देव कल्‍लोल नामक उपाध्याय ने 'कोलिकाचार्य कथा' 
की सम्बत्‌ १५६६ में रचना की । 


७२. 


श्राचार्य कक्क : आपको विक्रम सम्बत्‌ १५९६ में जोधपुर में आ्राचार्य 


पद पर आसीन किया गया । आपके समय में कोरंटगच्छ और तपागच्छा एक-दूसरे 
में मिल गये और “कोरंटा तपागच्छ” का जन्म हुआ ।* 


००. 


१. प्रस्तुत इतिहास अन्यमाला के इस चतुर्थ भाग में वीर निर्वाण सम्बत्‌ २००० तक में 
आसपास का ही इतिहास दिया जा रहा है । श्रतः उपकेश गच्छ पट्टावली में उल्लिखित 
आचार्यों का भी इसी काल तक का विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


नसम्पादर्क 


अर चलगच्छ 


हुण्डावसपिणी काल के प्रभ्नाव से उदित हुई द्रव्य परम्पराश्रों द्वारा विकृत 
एवं धूमिल कर दिये गये जैनधर्म के स्वरूप को लोक में, जन-जन में पुनः: आगमा- 
नुसारी विशुद्ध मूल रूप में संस्थापित अथवा प्रतिष्ठापित करने की दिशा में समय- 
समय पर जिन यशस्वी गच्छों के श्राचारयों ने उत्कट त्याग एवं तपश्चर्या के माध्यम 
से शासन हितकारी प्रशस्त एवं प्रबल प्रयास किये, उनमें अंचलगच्छ का नाम भी 
जैन इतिहास में सदा श्रग्मणी एवं उल्लेखनीय रहेगा । 


अंचलगच्छ की संस्थापना से लेकर आज तक उसकी सब से बड़ी विशेषता 
यह रही है कि इस गच्छ के आचार्यों तथा श्रमणों ने पारस्परिक वेमनस्योत्पादक 
खण्डन-मण्डनात्मक प्रपंचों से कोसों दूर रह कर एक मात्र अपने लक्ष्य की ओर 
अग्रसर होते रहने की सृजनात्मक नीति को ही अपनाये रखा । 


मध्ययुगीन जैन वांग्मय के भ्रध्ययत से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि 
अपने गच्छ के भ्रतिरिक्त शेष सभी गच्छों को हीन से हीनतर शब्दों श्रथवा 
सम्बोधनों से सम्बोधित करने वाले गच्छविशेष के प्रतिष्ठित पद पर आसीन 
आलोचक श्रमणों ने अंचलगच्छ के आचार्यों, साधु-साध्वियों एवं अ्रनुयायियों को 
“स्तनिक” (स्तनों को ढंकने वाली साड़ी, लूगड़ी अथवा ओढ़नी के अंचल-पल्ले का 
उपयोग करने वाले ) जैसे हल्के शब्द से सम्बोधित किया?, जेनाभास, उत्सूत्रप्ररूपक, 
जमाली (प्रथम निह्वव) के वंशज श्रथवा अनुयायी तक लिख डाला, किन्तु अ्रंचल- 
गच्छीय किसी श्रमरणा, उपाध्याय अथवा आचार्य ने उफ तक नहीं किया । सब ने बड़े 
संयम के साथ समभाव रखते हुए उस गरल का अमृतवत्‌ पान कर लिया । केवल 





१. (क) शतपदीवचनात्‌-महेन्द्रसु रिकृत शतपदीनाम्न: स्तनिकमत समाचारी अ्रन्यात पूर्व 
आंचलिकमततप्रद्षत्तिकाले"'* ४ । 

--अप्रवचनपरीक्षा, पूर्वेभाग, वि० ४ पृ० ४३६ 

येत कारणेन तीर्थात्‌ वहिर्भवने स्तनिकस्य महत्‌ चिह्न तेन कारणेनेह मुखवस्त्रिका- 
स्थापनप्रकरणं पूर्णिमापक्षस्थितो5पि च श्री वद्धंमानाचार्य अ्रकार्पीत्‌'" 

वहीं-- पृ ० ४५० 

तीर्थवाह्यो राकारक्तोडपि निजसमुदायात्‌ बहिभूंतस्तनिक प्रतिवोधाय मुसवस्त्रिदा- 
व्यवस्थापक प्रकरण कृतवान्‌ । 

+5वही--प्र ० डपूठ 


(ख 


खिलजी 


(ग 


जन 
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अपने गच्छ को ही दूध का धुला स्वच्छ-अ्रच्छु-निर्मेल एवं सच्चा सिद्ध करने के 
प्रयास में अन्य गच्छ के अनुयायियों के लिये कठोर, कटु एवं हल्के विशेषणों का 
प्रयोग करने वाले तपागच्छ के विद्वान लेखकों को खरतरगच्छीय लघु शाखा के 
आचाये जिनप्रभ ने उसी सिक्‍के में उत्तर दे कर इस प्रकार के लेखकों का मुह बन्द 
कर दिया ।* किन्तु अंचलगच्छ के विद्वान लेखकों ने अपने संघ पर कीचड़ उछालने 
वाले लेखकों के और उनके गच्छ के विरुद्ध कभी कहीं एक शब्द तक नहीं लिखा । 


खरतरगच्छ के समान अंचलगच्छ की उत्पत्ति भी वस्तुतः शिथिलाचार के 
गहन दलदल में धंसे जिनशासन-संघरथ के उद्धार हेतु किये गये क्रियोद्धार के 
परिणामस्वरूप ही हुई । अन्तर केवल इतना है कि खरतरगच्छ के मूल पुरुष 
वद्धंमानसूरि ने चेत्यवासी परम्परा का परित्याग करके आमूलचूल क्रियोद्धार श्रथवा 
समग्र धर्मऋ्रान्ति का सूत्रपात किया था और अंचलगच्छ के पूर्व पुरुष विजयचन्द्रयूरि 
ने चेत्यवासी परम्परा जैसी किसी भिन्न परम्परा से नहीं वरत्‌ शिथिलाचार में 
निमग्न सुविहित परम्परा से ही निकल कर क्रियोद्धार का शंखनाद बजाया था। 
विजयचद्धसूरि ने जिस समय अपने गुरु और अपनी सुविहित परम्परा से प्ृथक्‌ 
होकर क्रियौद्धार किया, उस समय चतुविध संघ में चारों ओर व्याप्त शिथिलाचार 
के परिणामस्वरूप निर्दोष एबघणीय अ्शन-पान का मिलना भी एक प्रकार से असंभव 
सा हो गया था । इस कारण क्रियोद्धार के अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु विजयचन्द्रसूरि 
ने अपने तीन साथी साधुझों के साथ अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी । 


अंचलगच्छ के उद्भव को पृष्ठभूसि 


विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ड में अंचलगच्छ के आचायें भाव- 
सागरसूरि द्वारा रचित-“श्री वीरवंशपट्टावलि” अपर नाम “विधिपक्ष-गच्छ पट्टा 
वलि” में श्री विजयचन्द्सूरि द्वारा किये गये महान्‌ क्रियोद्धार का जो विवरण 
उल्लिखित है, उसका अतिसंक्षिप्त सारांश इस प्रकार है :-- 


“देवद्धिगरि क्षमाश्रमण के स्वस्थ होने के श्रनन्तर दुस्सह्य ढुःधम 
काल के प्रभाव से एक सहस्न वर्ष तक एकता के सूत्र में आबद्ध चलाओा 
रहा जैनधरंसंघ शाखाप्रशाखाश्रों, कुलों, गणों, गच्छों श्रादि में विभक्त हो 
गया । विद्या और क्रिया का जहां तक प्रश्न है श्रमण-श्रमणी समूह विद्या 
और क्रिया-दोनों ही दृष्टियों से वस्तुतः दुर्वल हो गया था। इस श्रकार 
भ. महावीर का विश्वकल्याणकारी यशस्वी धर्म शासन वास्तव में सूत्र रहित 

टामशिलिलिरज किक रल्स व जि मन शनि किन यम पल शकरि टली मम कक 
१. शाकिनीमुद्गलात्तानां, दृश्यतेड्याप्युपक्रम: । 
तपोटेनादितानां तु, चिकित्सास्याहरा भूशम्‌ ॥। 
--तपोटमतकुट्टन (जिनप्रभसूरि) 
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अर्थात्‌ तीर्थ संचालन की प्रक्रिया में एकता के सूत्र से विहीन श्रथवा धर्मपथ 
का मार्गदर्शन करने वाले सर्वज्ञ-प्रणीत सूत्रों से रहित हो गया था । 


आयरक्षितसूरि द्वारा किये गये क्रियोद्धार के समय संघ में व्याप्त 
घोर शिथिलाचार के और धर्मसंघ की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में जो 
विवरण आचार्य भावसागरसूरि ने श्री वीरवंश पट्टावलि में प्रस्तुत किया 
है, उसकी पुष्टि करने वाले अ्रनेकानेक उल्लेख जैन वांग्मथ में प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध होते है । मेरुतु गसूरि की प्रसिद्ध रचना मेरुतु गीया पट्टावलि 
में चारों ओर व्याप्त शिथिलाचार के सम्बन्ध में जो मामिक वातों का 
उल्लेख किया गया है, वह वस्तुतः: ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
है। मेरुतु गीया पट्टावलि में झ्ार्य रक्षितसूरि के वंश, माता, पिता, जाति 
आदि का परिचय देते हुए लिखा गया है--“आवबू पर्वत के पास दंत्राणी 
तामक एक ग्राम में पोरवाड़ जाति के द्रोण नामंक एक प्रतिष्ठित व्यापारी 
रहते थे । उनकी धर्मपत्नी का नाम देढ़ी था । वह दम्पति बड़ा धर्मनिष्ठ 
एवं उच्च कोटि के विचारों वाला था । द्रोश और देढ़ी दोनों का ही यौवन 
ढलने लगा तब तक उनको कोई सन्‍्तान नहीं हुई । इसलिये देढ़ी विशेष 
रूप से चिन्तित रहती थी । एक समय जयसिंह नामक आचाये सुखपाल 
(पालकी ) में बैठ कर बड़े ही आडम्बर के साथ विचरण करते हुए दंत्राणणी 
ग्राम में आये । उनके इस प्रकार के शिथिलाचार को देखकर श्रेष्ठि द्वोरा 
और उनकी पत्नी देढ़ी दोनों ही उनको वन्दन-नमन करने के लिये उपाश्रय 
में नहीं गये | यह बात आचार्य जयसिहसूरि के मन में घर कर गई। रात्रि 
में इसी चिन्ता में निमग्त आचार्य को बड़ी देर तक नींद नहीं आई । रात्रि के 
अन्तिम प्रहर में उन्होंने एक स्वप्न देखा | स्वप्त में शासनदेवी ने उनसे 
कहा कि आज से सातवें दिन एक पुण्यशाली जीव स्वर्ग से चल कर श्रेप्ठि- 
पत्नी देढ़ी के गर्भ में आरवेगा | वह बाल्यावस्था में ही दीक्षित होगा और 
विशुद्ध विधिमार्ग की स्थापना कर जिनशासन की महती प्रभावना करेगा । 
तुम देढ़ी को यह भविष्यवाणी सुना कर उससे उस के उस पुत्र की बाचना 
कर लेना । 


जयसिहसूरि को बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन प्रात:काल उन्होंने श्रेष्ठ 
दस्पत्ति द्रोण और देढ़ी को अपने पास उपाश्नय में वुलवाया | उन दाना ने लाकव्यवहार 
का निर्वहन करते हुए उपाश्चय में जाकर जयसिंहसूरि को वन्दत “लगन किया । 
तदनन्तर आचार्य जयसिंहसूरि ने द्वोश से प्रश्त किया--“तुम दोनों धर्मनिप्ठ होते 
हुए भी मुझे वनन्‍्दन करने के लिये कल किस कारण से नहीं आये ? ” 


श्रेष्ठि द्रोश तो मौन रहा, किन्तु स्पष्टवादिनी देड़ी ने निर्भीकतापूर्वक 
उत्तर दिया--“आचाये देव ! वतंमान में आप जिनशासन के नायक हूं। शाप 
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शास्त्रों के मर्मज्ञ भी हैं। यह सब कुछ होते हुए भी आप श्राडम्बरपूर्णा छत्त, चामर 
आदि परिग्रह रखते हुए सुखपाल में बेठ कर विचरण क्‍यों करते हैं? श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने निग्नन्थ श्रमण-श्रमणियों के लिये जिस कठोर श्रमण धर्म का 
उपदेश दिया है, उससे विमुख हो आप शिथिलाचार के दलदल में क्यों डूबे जा 


रहे हैं ?” 


देढ़ी के मुख से कटु किन्तु श्रायम सम्मत शाश्वत सत्य को सुनकर लज्जा- 
नुभृति के साथ गहन विचार में निमग्न हो आचार्य जयसिंह ने शान्त स्वर में कहा-- 
“भद्रे ! तुमने जो उपालम्भ दिया है, वह वास्तव में अक्षरश: उपयुक्त एवं पूर्णतः 
समुचित ही है। पंचमकाल के कुप्रभाव से हम लोगों की इस प्रकार की वृत्ति बन 
गई है, जिसके लिये वस्तुत: हम स्वयं भी अन्तर्मन में खेद एवं लज्जा का अनुभव 
करते हैं| हमारी आन्तरिक कामना यही है कि कोई क्रान्तिकारी महापुरुष साहस 
के साथ आगे आये और शिथिलाचार के दलदल में धंसे संघरथ का इस दुरवस्था 
से उद्धार कर इसे आगमानुसारी विशुद्ध प्रशस्त पथ पर अग्रसर करे ।” 


तत्पश्चात्‌ विजयसिहसूरि ने श्रेष्ठिदम्पति को आश्वस्त करते हुए कहा-- 
“संघरथ का शिथिलाचार के दलदल से उद्धार करने वाले इसी प्रकार के एक भावी 
महापुरुष के सम्बन्ध में शुभ सूचना देने हेतु मैंने तुम दोनों को यहां बुलाया है। 
हे श्राविकोत्तमे ! श्राज से सातवें दिन एक महान्‌ प्रतापी जीव तुम्हारी कृक्षि में 
आयेगा । वह कालान्तर में जिनशासन का महान्‌ प्रभावक आचायें श्रौर विधिमार्ग 
अर्थात्‌ आगमानुसारी मार्ग का संस्थापक होगा । जिनशासन के हित को दृष्टि में 
रखते हुए मैं श्रभी से तुम्हारे उस भावी पुत्र की, तुम दोनों से याचना करता हूं |. 


श्रेष्ठि-दम्पति ने हर्षविभोर हो उत्तर दिया--“भगवन््‌ ! यदि हमारे पुत्र 
के हाथों जिनशासन की महती प्रभावना होने वाली है, तो यह हमारे लिये सबसे बड़े 
सौभाग्य की बात है | हम सहर्ष यह वचन देते हैं कि जब भी आप कहेंगे हम श्रपने 
उस भावी पुत्र को आपके चरणों में तत्काल ही समर्पित कर देंगे ।” 


इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर द्रोणा श्रेष्ठि और उसकी पत्नी देढ़ी श्राचार्यश्री 
को वन्दत करने के श्रनन्‍्तर अपने श्रावास की ओर लौट गये । उसी रात्रि में देढ़ी 
ने भी स्वप्न देखा कि जिनशासनसे विका देवी उसे कह रही है--“कल्याणि ! तुम्हारा 
प्रथम पुत्र जिस समय ५ वर्ष का हो, उस समय उसे गुरुचरणों में समवित कर 
देना । उस पुत्र के पश्चात्‌ समय पर तुम अपने दूसरे पुत्र को जन्म दोगी, जिससे कि 
तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी ।” 


देवी ढारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार श्रेष्ठि पत्नी देढ़ी ने सातवें दिन 
रात्रि के समय स्वप्न में गाय का दूध पीया और उसके गर्भ में एक महाव्‌ पुण्यशाला 
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आत्मा अवतरित हुईं। अपना अधिकांश समय धर्माराधन में व्यतीत करती हुई 
देढ़ी पूर्ण संपम और सावधानीपूर्वक अपने गर्भस्थ शिशु का संवद्धंन करने लगी । 
गर्भकाल पूर्ण होने पर श्रेष्ठिपत्नी देढ़ी ने एक तेजस्वी पुत्नरत्न को जन्म दिया। 
गर्भाधानकाल में देढ़ी ने गोदुग्धपान का स्वप्न देखा था इस कारण माता-पिता ने 
पुत्र का नाम गोदुहकुमार रखा । 


मेरुतु गीया पद्टावली के इस उल्लेख से दो तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में 
आते हैं। पहला तो यह कि देवद्विगरि क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहरा के पश्चातू 
अ्षमण भगवान्‌ महावीर के चतुविध धर्मसंघ में शिथिलाचार का प्रसार प्रारम्भ 
हुआ और ज्यों-ज्यों काल बीतता गया, त्यों-त्यों वह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 
दूसरा तथ्य यह प्रकाश में आता है कि चतुविध धर्मसंघ में व्याप्त शिथिलाचार के 
चरम सीमा पर पहुंच जाने के समय भी आगमानुसार विशुद्ध धर्म के ममंशञ और 
उसके अनुरूप आचरण करने वाले भव्य प्राणी न केवल श्रमण-श्रमणी समूह में ही 
अपितु श्रावक-श्राविका वर्ग में भी विद्यमान रहे। सद्ध्म का आच ररणा करने वाले 
और आगमानुसारी सद्धमं के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा-विश्वास और आस्था रखने वालों 
का नितान्‍्त अभाव प्रारम्भ से लेकर शअ्रद्यावधि कभी नहीं रहा । 


भावसागरसूरि ने देवद्धिगरिण क्षमाश्रमण के पश्चात्‌ हुए आ्राचार्यों के नाम 
एवं क्रम देते हुए उद्योतनसूरि द्वारा बड़गच्छ की स्थापवा का उल्लेख किया हे] 
तदनन्तर उद्योतनसूरि के पट्टधर सर्वदेवसूरि और सर्वदेवसूरि के पश्चात्‌ ऋमशः 
पद्मदेवसूरि, उदयप्रभसूरि, प्रभानन्‍्दसू रि, धर्मचन्दसूरि, सुविनयचन्द्रसू रि, विजयप्रभ- 
सूरि, नरचन्द्रसूरि, वीरचन्द्रसूरि और जयसिंहसूरि तक बड़गच्छ के आ्ाचार्यों के 
नाम दिये हैं। तदनन्तर जयसिंहसूरि के पट्टशिष्य विजयचन्द्र का परिचय देते हुए 
लिखा हैं :-- 


“झाबू पवेत के पास दन्ताणी नामक ग्राम में प्राव्वाट्वंशाभररा द्रोरा 
नामक मंत्री रहता था। उस द्वोण मंत्री की देढ़ी नाम की धर्मपत्नी की कुक्षि से 
विजयचन्द्र का जन्म हुआ । विजयचन्द्र ने संसार से विरक्त हो बड़े हपल्लास के 
साथ संयम ग्रहरणा किया | श्रतीव तीक्ष्ण बुद्धि साक्ु विजयचन्द्र ने अपने गुरु के 
पास बड़ी निष्ठा एवं लगन से आगमों का अ्रध्ययन प्रारम्भ किया और स्वल्पकाल 
में ही आगस मर्मेश विद्वान्‌ बन गये। आगमों के भ्रध्ययनकाल में झ्रागमव््ना वर 
चिन्तन सनन करते समय साधु विजयचन्द्र ने स्पष्ट देखा कि आगमों में धम का झार 
श्रमणों के आचार का जिस प्रकार का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है, उस प्रकार 
का श्रमणाचार आज कहीं इष्टिगोचर नहीं हो रहा है एवं दुःपमकाल के प्रभाव स 
अनेषणीय अशन-पान ग्रहण करने वाले और सावद्य कार्यो में मन, वतन एवं कम 
से प्रवृत्ति करने वाले श्रमण-श्रमणीवर्ग की क्रियाएं वस्तुत: आ्रागमा से विपशातत पत्र 
अति शिथिल हो गई हैं ।” 


५१६ ] [ जंतन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


इन सब बातों पर विचार कर साधु विजयचन्द्र ने अपने गुरु जयसिहसूरि 
से निवेदन किया--“भगवन्‌ ! आज का श्रमण श्रमणीवर्ग आगमों में उल्लिखित 
सर्वज्ञ वाणी से विपरीत आचरण कर उन्मार्गगामी क्‍यों हो रहा है ?”* 


जयसिहसूरि ने उत्तर दिया --“वत्स ! आज के लोगों में प्रमाद का बाहुल्य 
हो गया है । इसके लिये किया ही क्‍या जा सकता है ? अपने गच्छ में सदा स्थिर 
बनाये रखने के लिये जयसिंहसूरि ने अपने शिष्य विजयचन्द्र को उपाध्याय पद 
प्रदान कर दिया । किन्तु पापभीरु आत्मार्थी विजयचन्द्र को उस प्रकार के शिथिला- 
चार वाले गच्छ में रहना किचित्मात्र भी रुचिकर नहीं लगा । वह अ्रपने तीन साथी 
साधुओं के साथ क्रियोद्धार करने का इढ़ संकल्प लिये वड़गच्छ और श्रपने ग्रुरु से 
पृथक हो कर वहां से किसी श्रन्‍्य स्थान के लिये विहार कर गया। पांच समिति, 
तीन गुप्ति के साथ अप्रमत्त भाव से त्रिकरण, त्रियोग से - विशुद्ध क्रिया का पालन 
करता हुआ साधु विजयचन्द्र विहारक्रम से लाट देश में पहुंचा । मध्याह्ववेला में वे 
साधु मधुकरी के लिये गृहस्थों के घरों की ओर बढ़े । श्रनेक गृहस्थों के घरों में 
भिक्षार्थ भ्रमण करने के अनन्तर भी उन साधुओं को कहीं किसी भी गृहस्थ के यहां 
से किचित्मात्र भी निर्दोष आहारपानीय प्राप्त नहीं हुआ । वे साधु बिना किसी 
प्रकार की निराशा अ्रथवा उद्वेग के समभावपूर्वक पावागिरि के शिखर की ओर बढ़े । 
शिखर पर बने जिनमन्दिर में उन्होंने जिनेन्द्र प्रभु को वन्दन-नमन के पश्चात्‌ 
संलेखना की आंकांक्षा से एक मास के निर्जल-निराहार तप का प्रत्याख्यान कर लिया 
इस प्रकार घोर तपश्चरण के साथ श्रात्मचिन्तन में लीन रहते हुए विजयचन्द्रमुनि 
आर उनके साथी साधुश्रों को लगभग एक मास का समय व्यतीत होने आया । 


पट्टावलीकार ने श्रागे लिखा है :--उधर विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती विजय 
में श्री सीमंधर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण कर रहे थे। सीमा नगरी में देवों ने 
समवसरण की रचना की । समवसरण में एकत्रित चतुविध धर्मसंघ एवं श्रद्धालु 
ससुरासुर-नरेन्द्रादि की सुविशाल धर्म परिषदु के समक्ष श्री सीमंधरस्वामी ने साधु 
विजयचन्द्र की कठोर निरतिचार श्रमणचर्या, क्रियापात्रता और धर्म के प्रति प्रगाढ़ 
निष्ठा आदि उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए फरमाया :--“श्राज जम्बूद्धीपस्थ 





१. दुःसह कालवसेण य, अणेसरिज्जेण श्रसणपाणेण । 
सावज्जकुणंत्ाणं, साहृणं कुव्वरा किरिया ॥४०॥। 
त॑ दटठुं सोध्प्पभमणइ, समहिज्जंतोधि सुत्तमायारं। 
भयवं ! कि विवरीयं, दीसइ उम्मग्ग करणाओ्रो ॥॥४१॥। 
--श्री वीरवंशपट्टावलि अ्रपर नाम विधिपक्ष गच्छ पट्टावली-- (हस्त 
लिखित प्रति आराचायंश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर में 
इतिहास सामग्री की जिल्द सं० १ में विद्यमान है ।) 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] अंचलगच्छ [ ५१७ 


भरत क्षेत्र के श्रार्यावते में मुनि विजयचन्द्र ने क्रियोद्धार किया है ।” प्रभु के मुखार- 
विन्द से यह सुन कर चक्तेश्वरी देवी हषेविभोर हो उठी । प्रभु की देशना के पश्चात्‌ 
प्रभु को वन्दन-तमन कर वह साधु विजयचन्द्र की सेवा में पावागिरी के शिखर पर 
उपस्थित हुई । उसने साधु विजयचन्द्र को भक्तिसहित वन्दन कर कहा --“भगवच्‌ ! 
इतना बड़ा साहस मत कीजिये । अ्रभी संलेखना-श्रामरण भ्रनशन करने की आव- 
श्यकता नहीं है। भालिज्यनगर से यशोधन नामक एक श्रेष्ठी संघ के साथ कल 
प्रातःकाल यहां भगवान्‌ महावीर के मन्दिर की यात्रा के लिये आ रहा है। विशुद्ध 
धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले आ्रापके उपदेश से प्रबुद्ध हो वह श्राप लोगों 
को निर्दोष अशनपान से मास-तप का पारण करवायेगा ।” इस प्रकार प्रार्थना करने 
के ग्रनन्तर चक्रेश्वरी देवी अन्तर्धान हो गई । 


दूसरे दिन प्रातःकाल देवी द्वारा को गई भविष्यवाणी के अनुसार संघपति 
यशोधन विशाल संघ के साथ पावागिरि के शिखर पर यात्रार्थ पहुंचा । घोर तपस्वी 
मुनि विजयचन्द्र को देख कर संघपति ने अपने संघ के साथ बड़ी श्रद्धा-भक्ति से 
उन्हें और उनके साथी साधुओं को वन्दन नमन किया। संघपति और संघ की 
प्राथना स्वीकार कर मुनि विजयचन्द्र ने उन्हें वीतराग वाणी का रसास्वादन 
करवाते हुए धर्म के वास्तविक स्वरूप पर हृदयस्पर्शी प्रकाश डाला। जन्म-जरा- 
मृत्यु के घोरातिघोर दारुण दुःखों से सदा-सवबंदा के लिये मुक्ति दिलाने वाले वीत- 
राग सर्वज्ञ-प्रशीत धर्म के स्वरूप को सुत कर संघघति और संघ के श्रनेक सदस्यों 
ने सम्यकृत्व की प्राप्ति की। धर्मोपदेश श्रवण के पश्चात्‌ भ्रवुद्ध संघपति यशोधन 
ने मुनि श्री विजयचन्द्र और उनके साधुओं को अशन-पान ग्रहण करने की प्राथना 
की । संघपति और संघ के सदस्यों के विश्रामस्थलों (खेमों) में ४२ दोष-रहित 
एषणशीय आ्राहार-पानीय हेतु मधुकरी करते समय भिक्षा में उन मुनियों को जो 
विशुद्ध अशन-पान प्राप्त हुआ उससे महामुनि विजयचन्द्र और उनके साथी साधुशझ्रों 
ने एक मास की निर्जल-निराहार कठोर तपश्चर्या का समभावपूर्वक पारण किया । 


संघ के सभी सदस्यों के भोजनादि से निवृत्त हो जाने के पश्चात्‌ श्रेष्ठ 
यशोक्षन अपने संघ के सदस्यों के साथ मुनिश्वी विजयचन्द्र की सेवा में उपस्थित 
हुआ और उनसे निवेदन किया--'भगवन्‌ ! सर्वज्ञ-प्रणीत जिनागरमों के आ्राधार पर 
जेनधर्म के विश्वकल्याणकारी, यथेप्सित फलप्रदायी स्वरूप पर सार छप मे प्रकाश 
डाल कर आपने हमें कृत-कृत्य किया । अब कृपा कर श्रावक-श्षा विकावर्म एवं श्ावक 
श्राविका वर्ग के कर्त्तव्यों पर विशद प्रकाश डालते हुए हमें ऐसा मार्ग-दर्शन की जिये, 
जिससे कि आरम्भ-समारम्भपूर्ण गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम लोग झपन 
मानव-जन्म को सफल कर सके । करुणासागर महात्मत्‌ ! हमारा समुचित मायदर्शन 
कर इस ओर-छो रविहीन भवसागर में डूबते हुए हम जेसे लोगों का नवसागर से 
उद्धार कीजिये ।” 


भश्८ ] [ जेन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


संघपति एवं संघ की प्रार्थना स्वीकार कर मुनिश्री विजयचन्द्र ने सर्वज्ञ- 
प्रणीत श्रावक धर्म पर हृदयस्पर्शी एवं अन्तचेक्षुओं को उन्‍्मीलित कर देने वाला 
प्रकाश डालते हुए श्रावक के श्रथ से लेकर इति तक के समस्त ककत्तंव्यों का विस्तार- 
पू्वेंक वर्णन किया । मुनि विजयचन्द्र ने श्रावक के षडावश्यकों, जिनपूजा, साधु- 
वन्दन आदि की विधि बताते हुए श्रावकवर्ग के लिए उत्तरासंग से यह सब धामिक 
कर्तव्य (कार्य) करने का उपदेश दिया। इस सम्बन्ध में वीरवंश पट्टावली, भ्रपर 
नाम विधिपक्ष पट्टावली में निम्नलिखित गाथाएं द्रष्टव्य एवं मननीय हैं :-- 


अ्रह उत्तरसंगेणा य, छव्वीहमावस्सयं कुरणंतो सो । 
सामाइयराद्वां, साचवइ सुत्तमुवउत्त ।५८॥। 
अह उत्तरसंगेणं, दुवालसावत्तवंदर्ण सद्धो । 

वीय वंदणे गुरुणं, पयलग्गे एव सो कुराइ ।।६८।। 


मुनि विजयचन्द्र के उपदेश से संघपति श्रेष्ठि यशोधन ने धर्म के विशुद्ध 
स्वरूप को भलीभांति हृदयंगम किया और तत्काल उसने श्रावक के बारह ब्रत 
अंगीकार किये । 


पावागिरि से संघ सहित अपने नगर की ओर लौटते समय यशोधन ने 
मुनिश्री विजयचन्द्र और उनके साधुशों को भी अपने साथ लिया। श्रपने नगर 
भालिज्यपुर में पहुंचने के पश्चात्‌ यशोधन ने एक अतिसुन्दर सुरम्य जिनभवन का 
निर्माण करवा कर उसमें ब्रह्मचय॑त्रतधारी श्रावकों से विधिपूर्वक भगवान्‌ ऋषभदेव 
के विम्ब की प्रतिष्ठा करवाई ।१ चक्रेश्वरी देवी के वचन से मुनि विजयचन्द्र विधि- 
पक्ष के आचाये बने । 


श्रावकाग्रणी श्रेष्ठि यशोधन ने मुक्तहस्त हो विपुल धनराशि व्यय कर बड़े 
ठाट-बाट एवं हर्षोललास के साथ रक्षितसूरि (य्रुनिश्री विजयचन्द्र ) का पट्टमहोत्सव 
किया । आचायपद पर आसीन होते ही रक्षितसूरि ने उस समय के श्रमण-श्रमणी- 
वर्ग में व्याप्त घोर शिथिलाचार का उन्मूलन करने के साथ-साथ विशुद्ध चारित्र 
के अभाव को दूर किया। उन्होंने आ्रागम-प्रणीत विशुद्ध श्रमणाचार की पुनः 
प्रतिष्ठापना करने के उद्देश्य से विधि मार्ग की प्रतिष्ठापना की । रक्षितसूरि (मुनि 
विजयचन्द्र) ने विधिमार्ग की संस्थापना के साथ ही अपने गच्छ की एक ऐसी 
समाचारी उद्घोषित की, जो उनकी मान्यतानुसार श्रागमवचनों के अनुरूप थी। 
आचाय॑श्री रक्षितसूरि द्वारा उद्घधोपित उस समाचारी के अमुख नियम निम्त- 
लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं :-- 

3 मा मा 2 लय न 
१. विहिप॒न्ब सूपइट्टा, बम्भव्वयसावएहि कारविया । 
ठवबियं च रिसहृथिवं, महा महा सहरिसा जाया ॥झ३।। 
“-वीरवंशपट्टावली, हस्तलिखित प्रति, लालमवन, जयपुर । 
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साधु जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा न करवाये । 

२. दीप-पूजा, फल-पूजा, बीज-पूजा तथा बलि-पूजा (जिनप्रतिमा की) न 
की जाय । 

३. तनन्‍्दुल-पुजा अथवा पतन्र-पूजा की जा सकती है। 

४. शआवक-श्राविकावर्ग वस्त्र के अंचल से षडावश्यक आदि धामभिक 
क्रियाएं करें । 

५. पौषध वस्तुत: पर्व के दिन करें | 


सामायिक श्रावकवर्ग सायंकाल एवं प्रातःकाल दोनों समय दो-दो 
घड़ी की करे | 


७. , उपधान-मालारोपणा न किये जायें । 
शक्रस्तव से तीन बार स्तुति की जाय । 
९. मुनि को वन्दन करते समय एक खमासमरणा दिया जा सकता है। 
१०. स्त्रियां मुनियों को खड़ी रह कर ही वन्दन करें । 
११. कलयाणाकों को न मनाया जाय । 


१२. नमोत्थुणं के पाठ में--“दीवोत्ताणं, सरणगइपइट्टा इत्यादि पाठ 
नहीं बोला जाय । 

१३. नमस्कारंमंत्र में “पढ़मं हवइ मंगलं” के स्थान पर “पढ़मं होइ मंगल 
कहना चाहिए । 

१४. चौमासी पाक्षिक पूर्णिमा को की जाय । 


१५.. सम्वत्सरी आषाढ़ मास की पूनम से ५०वें दित की जाय और अभि- 
वद्धित मास वाले वर्ष में बीसवें दिन सम्वत्सरी की जाय । श्रधिक 
मास पोस अथवा आपषाढ़ में ही होता है । 


९६ । 


ह है| 


इस समाचारी को अंचलगच्छ के आचार्य एवं अनुयायी एतह्रिपयक 
आगमिक निर्देशों के निचोड़ अथवा सार रूप में मानते हैं और उनको यह 
सुनिश्चित रढ़ धारणा है कि यह कोई नया पन्‍थ अथवा मत नहीं अपितु कक 
जेन धर्स का परम्परागत विशुद्ध एवं वास्तविक स्वरूप है। समाज के राम-राम मे 
व्याप्त शिथिलाचार को मिटाने के उद्देश्य से शाश्वत झ्रागमिक मान्यताओ्रो का पुनः 
प्रतिष्ठापना हेतु प्रशस्त प्रयास ही था । 


इस प्रकार आगमानुरूप विधिमार्ग की संस्थापना के अनन्तर विजुद्ध 
श्रमणाचार का पालन करने वाले श्री विजयचन्द्रसूरि (जिन्हें आचार्यपद पर 
अधिष्ठित करते समय रक्षितसूरि के नाम से अभिहित किया जाने लगा) झनक 
क्षेत्रों में धर्म का प्रचार करते हुए विउणप नगर में पधारे । वहां उस समय क्य 
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सुविख्यात ऋद्धिशाली कपदि अर्थात्‌ कर्पाद नाम से विख्यात कोटिपति ग्रथवा 
कोडियों का व्यापारी विजयचन्द्रसूरि के उपदेश को सुनकर प्रबुद्ध हुआ और वह अपने 
पारिवारिक-जनों के साथ उनका श्रद्धालु श्रावक बन गया। समयश्री नाम की 
उसकी पुत्री ने एक करोड़ टंक मूल्य के श्र॒लंकारों एवं विपुल सम्पदा तथा गृह-द्वार- 
परिजन आ्रादि का परित्याग कर अपनी २५ सखियों के साथ विजयचन्द्रसूरि से 
श्रमणी-धर्मे की दीक्षा ग्रहणया की । विजयचन्द्रसूरि के परम प्रेरणाप्रदायी उपदेशों 
से श्रनुप्रारित हो विउशपनगर के निवासी अनेक भव्यों ने पंच महात्रतों की 
भागवती दीक्षाएं ग्रहरणा कीं और बहुत बड़ी संख्या में वहां के निवासियों ने श्रावक- 
धर्म अंगीकार किया । 


इस प्रकार (आचायेपद पर अधिष्ठित होने के भ्रनन्तर रक्षितसूरि के नाम 
से विख्यात) विजयचन्द्रसूरि विभिन्न प्रदेशों के ग्राम, नगर, पुर, पत्तन. भ्रादि में धर्म 
का प्रचार करते हुए विचरण करने लगे। उनके प्रभावपूर्ण उपदेशों से सांधु, 
साध्वियों, श्रावकों एवं श्राविकाओ्रों की संख्या में बड़ी ही उत्साहवर्धक भ्रभि- 
वृद्धि हुई । 


अपने विशाल शिष्यपरिवार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में धर्मप्रचार करते हुए 
विजयचन्द्रसूरि एक समय स्थिरपद्र नगर में पधारे । वहां के निवासियों की अनुनय- 
विनयपूर्ण प्रार्थना सुनकर उन्होंने वहीं वर्षावास किया । उन दिनों कोंकरा प्रदेश के 
सोपारक नामक नगर में दाहड़ नाम का एक समृद्धिशाली श्रेष्ठि रहता था । उसकी 
धर्मनिष्ठा पतिपरायरणा पत्नी नेटी ने एक रात्रि में पूरििमा के पूर्णचन्द्र के स्वप्त- 
दर्शन के साथ गर्भधारण किया । गर्भकाल की परिसमाप्ति के पश्चात्‌ श्रेष्ठिपत्ती 
'त्ेटी' ने एक पुत्ररत्न को जन्म दिया । उस शिशु का नाम जासिंग (जयसिंह) रखा 
गया । जासिग ने विद्याध्ययन पूर्णो होते-होते किशोर .वय को पार कर युवावस्था में 
पदार्पण किया । शैशव काल से ही बालक जासिग अ्रपनी धर्मपरायणा माता के साथ 
साधु-साध्वियों के दर्शन-वन्दन एवं प्रवचन श्रवण के लिये जाया करता था। ऐएफे 
दिन उसने गरुरुमुख से जम्बूस्वामी का चरित्र सुना । श्रार्य जम्बूस्वामी के उत्कृष्ट 
त्याग से ओतप्रोत प्रेरणाप्रदायी परम पावन जीवनवबृत्त को सुनते ही जासिंग का 
मन वेराग्य से ग्रोतप्रोत हो गया । प्रबुद्ध किशोर जासिग ने येन-केन प्रकारेण 
माता-पिता की श्रनुमति प्राप्त कर सुखदत्त नामक अपने एक मित्र के साथ 
अनहिल्‍लपुरपत्तन की झोर प्रस्थान किया । वहां चालुक्य नरेश जयसिंह से उसकी 
भेंट हुई । वैराग्य के प्रगाढ़ रंग में रंगे जासिग के विचारों से अवगत हो राजाः 
धिराज जयसिंह ने उसे स्थिरपद्रपुर में विराजमान विजयचन्द्रसूरि की सेवा में 
उपस्थित होने का परामर्श दिया । तदनुसार जासिग स्थिरपद्रपुर हे आ्राचार्यश्री 
विजयचन्द्रसूरि के उपाश्रय में पहुंचा । जिस समय जासिग अथवा जेसिंग उपाथय 
में पहुंचा, उस समय उपाश्रय में कोई भी श्रमण नहीं था। भरत: उसने 
सूरिवर के सिहासन पर रखे दशवैकालिक सूत्र को देख उसे पढ़ना प्रारम्भ कई 
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दिया । पूर्वजन्मोपाजित पुण्य के प्रताप से प्राप्त 'एकसन्धि-लब्धि' के प्रभाव से, एक 
बार के पढ़ने मात्र से ही जासिग को सम्पूर्ण दशवेकालिक सूत्र कण्ठस्थ हो गया । 


चेत्यवन्दन के भ्रनन्‍्तर विजयचन्द्रसूरि जब उपाश्रय में लौटे तो जासिग ने 
विनयावनत हो प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति के साथ सूरीश्वर को वन्दन-नमन किया। 
सूरिवर के पूछने पर अपने परिचय के साथ ही जासिग ने श्रमण धर्म में दीक्षित 
होने की अपनी आन्तरिक इच्छा प्रकट की । 


शुभ मुहत्ते में जासिंग ने विजयचन्द्रसूरि से पंच महात्रत रूप निग्नेन्थ श्रमण- 
धर्म की दीक्षा ग्रहण की । अ्रतीव मेधावी, सुयोग्य एवं सुपात्र शिष्य को गुरु ने 
व्याकरण, तक, साहित्य, छन्द, अलंकार आदि के साथ-साथ आगमों का अध्ययन 
कराना प्रारम्भ किया । भ्रथक्‌ परिश्रम, पूर्ण विनय एवं गुरु के कृपाप्रसाद से मुनि 
जासिग पांच वर्षों में ही श्रुसागर के पारगामी विद्वान्‌ वन गये। सभी गुणों और 
शुभ लक्षणों से सम्पन्न अपने शिष्य जासिंग सुनि को आचार्यपद के भारवहन में 
सर्वथा सुयोग्य समझ कर विजयचन्द्रसूरि ने उन्हें बड़े ठाट-बाट के साथ “विउराप्प- 
नगर” में सूरि पद पर अधिष्ठित किया | सूरि पद प्रदान करते समय विजयचन्द्र 
मुत्रि ने मुनि जासिंग का नाम जयसिंहसूरि रख दिया । 


भावसागरसूरि द्वारा “श्री वीरवंश-पट्टावली” में जो निम्नलिखित तीन 
गाथाएं निबद्ध की गई हैं, वे इस तथ्य पर स्पष्टतः प्रकाश डालती हैं कि जयसिह- 
सूरि के गुरु विजयचन्द्रसूरि का ही अपर नाम रक्षितसूरि था। सत्यान्वेशी शोधरुचि 
विज्ञों को निविवाद निर्णाय पर पहुंचने में वे तीन गाथाएं बड़ी ही सहायक सिद्ध 
होंगी, भ्रत: उन गाथाओं को यहां उद्धत किया जा रहा है :-- 


वागरण-तकक्‍्क-सा हिच्च-छन्दःलंकार-आगमाईणं । 
सुयसागरारणा पारगो जाभ्ो सो पंच वरिसेहि ।॥॥६६।। 
महया डम्बरजुत्तं सूरिपयं तस्स विउणपे जाय॑ । 
जयसिहसूरि नामो जाओ भूमीय सिंगारो ॥१००॥। 
सूरिपए संठविया नियगुरु सिरि अज्ज रक्खियभिहाणा । 
तप्पट्टि उदयगिरि रवि सिरि जयसिहो जयउ सूरी ॥१०१।॥। 


अर्थात्‌ व्याकरण, तकं, साहित्य, छनन्‍्द, अलंकार और एकाद्शांगी आदि 
आगमों का निरन्तर पांच वर्षों तक विजयचन्द्रसूरि के पास अध्ययन करत हुए 
जयसिह मुनि निखिल श्रुतसागर के पारगामी विद्वान वन गये । तदनन्तर उनके गुरु 


बन च्थ 


(विजयचन्द्रसूरि) ने उन्हें (मुंनि जयरसिह को) विउणप्प नगर म वढ़े हैं शाउक्‍+ 


ते दआाचार्यपद पर अधि किया: 
अर्थात्‌ ठाट-बाट से महोत्सव के साथ सूरि पद अर्थात्‌ आचायपद वह ह घिप्टित 


किया । इस प्रकार जयसिहसूरि नामक ये आचारय॑ वसु धरा के थ बार दर दे गये । 
श्री जयसिह को उनके श्री आये रक्षित नामक गुरु ने सूरिपद पर झधि स्टित दिया । 
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आ्राचार्य आये रक्षितसूरि के उदयाचल रोहरागिरि तुल्य पट्ट पर आरूढ़ जयसिहयूरि 
सदा जयवन्त हों । 


इन गाथाओं से यह स्पष्टत: प्रकट होता है कि विजयचन्द्रसूरि का ही 
दूसरा नाम आर्य रक्षित रखा गया था। शिथिलाचार के गहन दलदल में निमग्न 
श्रमण धर्म की विजयचन्द्रसुरि ने “विधि पक्ष-अ्ंचलगच्छ” स्थापित कर रक्षा की । 
सम्भवतः इसी ऐतिहासिक घटनाचक्र को अमर--चिरस्थायी स्वरूप प्रदान करने के 
अ्भिप्राय से श्रद्धालु भक्तों ने उनका नाम श्रार्य रक्षित रखा हो। गाथा सं० १०१ 
में स्पष्टत: उल्लेख है कि जासिग को उनके गुरु आर्य रक्षित ने सूरि पद पर 
आधिष्ठित किया और उन आये रक्षित के पट्ट रूपी उदयाचल पर आएरूढ़ सूर्य के 
समान जयसिंहसूरि जयवन्त हो । इसी पद्टावली की गाथा संख्या ५८ एवं ६८ में जैसा 
कि पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है, विजयचन्द्रसूरि ने अपने धर्मोपदेश से प्रबुद्ध 
श्रावक यशोधन को उत्तरासंग से षडावश्यक और द्वादश आवर्तपुर्वक गुरु को वन्दत 
करने का आदेश दिया । पूर्व में उल्लिखित इन गाथाओं पर विचार करने पर भी 
इस बात की पुष्टि होती है कि विजयचन्धसूरि ही आये रक्षित के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 


किसी भी श्रमणोपासक द्वारा उत्तरासंग से गुरु वन्दन का उल्लेख आगमों 
को छोड़ भ्रंचलगच्छ के विद्वानों द्वारा किये गये इस उल्लेख के अतिरिक्त जैनवांग्मय 
में अन्यत्र कहीं खोजने पर भी उपलब्ध नहीं होता । 


इन सब उल्लेखों को दृष्टिगत रखते हुए तटस्थ रूप से विचार करने पर 
इस बात में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रह जाती कि आचार्यश्री विजयचल्ध- 
सूरि ने अंचलगच्छ की स्थापना की और उन विजयचन्द्रसूरि का ही दूसरा नाम 
श्रार्य रक्षितसूरि था । 


प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ प्रोफेसर पीटर्सत ने भी गहन शोध के अ्रनच्तर आये 
रक्षित को ही विधि पक्ष (अपर नाम अंचलगच्छ) का संस्थापक मानते हुए 
लिखा है :-- 


56ए9 रिक्वसं 
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(3 तींहत॑ 8 [6 ब९ ० 9] ग7 इक्यााए४ [226, छू6 ०5 एशीव्त 600 
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डा० क्लाट ने प्रोफेसर पीटसेन से अपना कुछ भ्रंशों में भिन्न अभिमत व्यक्त 
करते हुए लिखा है :-- 
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मन्‍्त्री बान्धव कुँवरपाल सोनपाल द्वारा आगरा में निर्मापित जिनमन्दिर 
के सम्वत्‌ १६७१ के शिलालेख में भी आ्रार्य रक्षितसूरि को महावीर का ४पवां 
पट्टधर बताते हुए उन्हें भ्रंचलगच्छ का संस्थापक बताया गया है। वह शिलालेख 
इस प्रकार है :--- 


“श्री अंचलगच्छे श्रीवी रादष्ट्चत्वारिंशत्तमे पट्टे श्री पावकगिरो श्री सीमन्धर 
जिनवचसा श्री चक्तेश्वरीदत्तवरा सिद्धान्तोक्तमार्गप्रर्षका श्री विधिपक्षगच्छ- 
संस्थापका श्री आये रक्षित सूरयः ॥१॥॥ 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आर्य रक्षितसूरि अपर नाम विजय- 
चन्द्रसूरि ने श्राद्धवर्ग को उत्तरासंग से पडावश्यक एवं साधुवन्दन करने की 
परिपाटी प्रचलित करने वाले विधिसंघ की स्थापना किस समय की ? अनेक पट्टा- 
वलियों तथा विद्वानों की कृतियों में अंचलगच्छ की स्थापना का समय वि० सं० 
१२१३ बताया गया है ।* किन्तु वीरवंश पट्टावली के उल्लेखों से यह प्रकट होता 
है कि विजयचन्द्रसुरि अपर नाम आये रक्षितसूरि ने वि० सं० ११६६ में ही श्राचारय- 


पनलिजननननक 


१. (क) तथा थवि० सं० त्रयोदशाधिके दादशशत (१२१३) वर्ष आंचलिया मतोत्पक्ति । 
(पद्ठावली समुच्चय, पृष्ठ ५६) 


(ख) वेदाश्रास्शकाल (१२०४) ओप्ट्रिकभदों विश्वार्क (१६१३) वालिकचल: । 


प्र द््फी 
ज्््यतेपरा 
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पद पर आसीन होने के साथ-साथ “विधिपक्ष अपर नाम अंचलगच्छ” की. स्थापना 
की ।* एतद्विषयक इसी पट्टावली की निम्नलिखित गाथाएं मननीय हैं :-- 


एगारस छत्तीसे (वि० सं० ११३६ ) जम्मण बायाल (११४२). चरण- 
सिरिवरिया अउणुत्तरिए (११६६) वरिसे विहिपक्खेख गणो य संठविश्नो ॥११४॥ 


बारस छत्तीसंमि (१२३६) य, सयवरिसं पालिऊंण परिपुण्णं । 
सिरि अज्जरविखय गुरु, गओओ दिव॑ तिमिर नयरम्मि ॥११५॥ 
तप्पट्रपठम हंसो, गणाहिवों सूरिराय जयसिंहो ॥११६॥ 


श्र्थात्‌ृ--श्रार्य रक्षितसूरि (विजयचन्द्रसूरि) का जन्म वि० सं० ११३६ में 
हुआ । उन्होंने वि० सं० ११४२ में, ६ वर्ष की आ्रायु में ही श्रमणधर्म की दीक्षा 
ग्रहण की । वि० सं० ११६६ में श्रेष्ठिवर श्रावकाग्रणी यशोधन ने बड़े ठाट-बाट के 
साथ उनका सूरिपद महोत्सव किया और उसी समय विधिपक्ष गण (गच्छ) की 
स्थापना की । वि० सं० १२३६ में श्रपनी १०० वर्ष की आयु पूर्ण कर आर्य रक्षित- 
सूरि (विजयचन्द्रसूरि का ही अ्रपर नाम) तिमिर नगर में स्वर्गस्थ हुए | उनके 
पट्टथर गच्छाधिप जयसिंह सूरिवर हुए। डा० क्लाट भी इस अ्भिमत से अपनी 
सहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं :-- 


एगतकक परांगा 96 02००0 वबशं)ह 8 शंश्रणा ण॑ (र्तव्णाज्वा 5४ 
78९8ए66 इ्याएवा 769 (6 7476 शात्ा 7808998 (03०॥०॥।॥४,१ 


इन उपरिलिखित गाथाओं के मनन के पश्चात्‌ इस बात में तो किसी 
प्रकार का संशय नहीं रह जाता कि शआय॑ रक्षितसूरि ने वि० सं० ११६६ में विधि- 
पक्षगच्छ की स्थापना की और अपनी परम्परा के श्रावकों को उत्तरासंग से षडाव- 
श्यक और साधुवन्दन का निर्देश दिया । किन्तु यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
इस विधिपक्ष का नाम अंचलगच्छ कब और किस प्रकार पड़ा। इस सम्बन्ध में 
जैन वांग्मय के आलोडन से दो प्रकार की विचारधाराएं प्रकाश में आती हैं :-- 


पहली विचारधारा भावसागरसूरि द्वारा रचित श्री वीरवंश पट्टावलि से 
ही प्रकट होती है। इस पट्टावलि में उल्लेख है कि रक्षितसूरि द्वारा उनके शिष्य 
जयसिंहसूरि को झ्ाचार्यपद प्रदान करने के समय रक्षितसूरि के श्रमणा-श्रमणी 
परिवार की संख्या निम्नलिखित रूप में थी :-- 


१. प्रो. पीटसेन ने मेरुतु गसूरि द्वारा रचित शतपदीसारोद्धार के आधार पर प्राय रक्षित- 
सूरि का देहावसानकाल वि० सं० १९२६ माना है, जबकि डा० क्लाट ने श्रन्य ग्रावार 
रे. 5 > ध्क्ी में हर 
पर प्राय॑ रक्षितसूरि का देहावसान वि० सं० १२३६ से १०० वर्ष की आयु में होता 
माना है । 530 अं 


२. देखें छशशा र.६.?. १ै८८३-प४, पृष्ठ १३०, ४४२, वोल्यूम १ । 
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२१२० साधु, ११३० साध्वियां, १२ आचायें, २० उपाध्याय-वाचनाचार्य, 
१७३ पण्डित, १ महत्तरा (कपदि श्रेष्ठि की पुत्री) समयश्री और ८२ प्रवर्तिनियां ।” 


अपने इस विशाल श्रमण-श्रमणी परिवार के साथ जयसिंहसूरि विहारक्रम 
से अणहिल्लपुर पत्तन में पहुंचे । वहां उस समय महाराजा कुमारपाल शासन कर 
रहे थे। आचार्यश्री हेमचन्द्रसुरि के उपदेश से प्रबुद्ध चालुक्यराज महाराज कुमार- 
पाल जिंनशासन के प्रगाढ़ श्रद्धानिष्ठ भक्त एवं श्रावकाग्रणी बन गये | कुमारपाल 
ने अपने समस्त राज्य में अ्रमारि की घोषणा करवा दी और वे सब जीवों पर बड़ी 
तत्परता से दयाभाव रखते हुए देशविरति अर्थात्‌ श्रावकधर्म का पालन करते थे । 
एक समय महाराजा कुमारपाल मुहपत्ति (मुखवस्त्रिका) से श्राचाय॑श्री हेमचन्द्र- 
सूरि को वन्दन कर रहे थे। उसी समय विधिपक्ष का श्रावकाग्रणी कर्पादि भी 
आचार्यश्री हेमचन्द्र की सेवा में उपस्थित हुआ और उत्तरासंग से उन्हें वन्दव करने 
लगा । उत्तरासंग से वन्दन करते हुए कर्पादे श्रावक को देख कर महाराजा कुमार- 
पाल को बड़ा आश्चर्य हुआ । राजा ने हेमचन्द्रसूरि से प्रश्त किया :--“भगवन्‌ ! 
गुरुवन्दन का यह आश्चरयंकारी नया रूप कैसा ? ” 


आचाय॑ंश्री हेमचन्द्र ने उत्तर में कहा--“राजन्‌ ! जिनेश्वर भगवान्‌ के 
वचन के अनुरूप यह गुरुवन्दन की मुद्रा है और तुम्हारी गुरुवन्दन की यह मुद्रा 
परम्परागत मुद्रा है ।* 


राजा के प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात्‌ आचाय॑श्री हेमचनद्धसुरि ने विजय- 
चन्द्रसुरि की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए महाविदेह क्षेत्र की सीमा नगरी के सम- 
वसररा में सीमन्धर जिनेश्वर द्वारा की गई विजयचन्द्रसूरि की प्रशंसा की तथा 
चक्रेश्वरी देवी द्वारा उन्हें (विजयचन्द्र मुनि को) समवसरणा में घटित उस घटना 
से अवगत कराने तथा विशुद्ध धर्म की पुन: प्रतिष्ठापना के सम्बन्ध में प्रेरणा दिये 
जाने आदि की बात सुनाई और अन्त में कहा-- “आगमों में प्रदर्शित पथ पर चलने 
के रढ़ संकल्प के साथ विजयचन्द्रसूरि ने विधिमार्ग की स्थापना की है ।” 


यह सब वृत्तान्त सुनाने के अ्रनन्‍्तर महाराजा कुमारपाल ने 'विधिपक्ष' का 
नाम अंचलगच्छ अथवा अंचलगरण रखा ।* 





१. अह अन्नया नरेशो, मुहफ्त्तीए करेइ कीइकम्मं । 
विहिपक्ख कवडिसावय, उत्तरसंगेरा त॑ं वियरइ ॥१०६॥। 
एवं किमिइ निवेणय पुट्टो सिरि हेमसूरि वच्चेड । 
जिणशवयणेसा मुद्दा, परम्परा एस तुम्हाणं ॥११०॥॥ 


“हरी वीरबंशपट्टान ली । 


२. पच्छा निवेण तस्स वि, अंचलगण नाम सिरिपहेण कं ॥६१३॥। 
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इसके पश्चात्‌ महाराजा कुमारपाल रक्षितसूरि (विजयचन्द्रसूरि) के दर्शनों 
की अभिलाषा से तिमिरपुर गये श्र उन्होंने वहां बड़े भक्तिभाव के साथ रक्षित- 
सूरि को वन्दन-नमन किया । 


वीरवंशावली अभ्रपर नाम विधिपक्ष गच्छ पट्टावली में उल्लिखित इस विव- 
रण से यह प्रकट होता है कि आचार्यश्री रक्षितसूरि की विद्यमानता में ही महा- 
राजा कुमारपाल ने विधिपक्ष का नाम अंचलगच्छ भी रख दिया । 


विधिपक्ष की स्थापना के कुछ समय पश्चात्‌ इस गच्छ का नाम अंचलगच्छ 
रखा गया होगा, इस बात की पुष्टि वविधिपक्ष पद्मावली” में उल्लिखित तथ्यों से भी 
होती है। उदाहरण के रूप में, विधिपक्ष की स्थापना के अ्नन्तर विजयचन्द्रसूरि 
अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए कालान्तर में विउरणप्पनगर में पधारे। वहां 
श्रेष्ठि कपदि उनके उपदेशों से प्रबुद्ध हुआ और उसने श्रावक धर्म अंगीकार किया । 
इस उल्लेख के सन्दर्भ में अंचलगच्छ नामकरणा के सम्बन्ध में विचार करने पर यही 
निष्कर्ष निकलता है कि विधिपक्ष की स्थापना हो जाने के पश्चात्‌ ही कर्पाद श्रेष्ठ 
ने श्रावक धर्म अंगीकार किया और श्रावक धर्म अंगीकार करने के पर्याप्त समय 
पश्चात्‌ उसने पाटरणा में महाराजा कुमारपाल के समक्ष हेमचन्द्राचार्य को उत्तरासंग 
से वन्दन-नमन किया । कुमारपाल को यह देख कर आश्चर्य हुआ । उसने गुरु से 
इसका कारण पूछा और गुरु द्वारा समीचीनतया समाधान कर दिये जाने पर उसने 
विधिपक्ष का नाम भ्रंचलगच्छ रखा । विधिपक्ष पट्टावली में इस बात का तो स्पष्ट 
उल्लेख है कि विधिपक्ष का नामकरण अ्ंचलगच्छ करने के पश्चात्‌ कुमारपाल 
विधिपक्ष के संस्थापक आचार्य रक्षितसूरि के दर्शनों के लिये तिमिरपुर गया, किन्तु 
पद्टावली में इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि कुमारपाल किस सम्बत्‌ में 
रक्षितसूरि के दर्शनार्थ तिमिरपुर गया । इस प्रकार की प्रमाणाभाव की स्थिति में 
आ्राधिकारिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि परमाहँत्‌ महाराज कुमारपाल 
आरय॑ रक्षितसूरि के दर्शन हेतु किस सम्वत्‌ में तिमिरपुर गये और उन्होंने किस 
सम्बत्‌ में विधिपक्ष का नाम अंचलगच्छ रखा । ऐसी दशा में, अ्रन्य पट्टावलियों हु 
उल्लिखित अंचलगच्छ की स्थापना के सम्बत १२१३ की संगति विठने के लिये 
यदि यह कहा जाय कि वि० सं० १२१३ में कपदि श्रावक को उत्तरासंग से वन्दन- 
नमन करते हुए देख कर कुमारपाल ने विधिपक्ष गच्छ का नाम अंचलगच्छ रता 
तो यह कथन सम्भवतया अ्रनुमानित किया जा सकता है किन्तु किसी ठांसत 
प्राधार के बिना इसे प्रामारिशक नहीं कहा जा सकता । सम्भव तो इसलिये कहा जा 
सकता है कि विधिपक्ष के संस्थापक शआ्राय॑ रक्षितसूरि वि० सं० १३३६ में झाईे 
झ्राचायश्री हेमचन्द्रसूरि वि० सं० १२२६ में स्वर्गस्थ हुए तथा महाराज कुमादपा। 
_का देहावसान वि० सं० १२३० में हुआ ।* इस प्रकार की स्थिति सै हू सके की स्थिति में यह संभव ता 
- “की वेहाविसानि वि३ त७ (२३०७ में हुआ | कस अकाल नर 
१. ([क) श्री वीरवंशपट्टावली, गाथा सं० ११५ । 
(ख) अपन्रश काव्यत्रयी पृष्ठ सं० ६४ पर मानचित्र । 
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हो सकता है कि वि० सं० १२१३ में विधिपक्ष का दूसरा नाम अंचलगच्छ रखने के 
अनन्तर राजा कुमारपाल रक्षितसूरि के दर्शन एवं वन्दन-नमन के लिये तिमिरपुर 
गये हों । 


अंचलगच्छ के प्रादुर्भावकाल के सम्बन्ध में दूसरी विचारधारा विक्रम की 
१७वीं शताब्दी के तपागच्छीय विद्वान्‌ ग्रन्थकार उपाध्याय श्री धर्मसागर द्वारा 
रचित 'प्रवचन परीक्षा” नामक खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्थ से प्रकाश में आती है । 
उपाध्याय धर्मसागर ने अंचलगच्छ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है-- 


अह अंचलिअं कुमयं, लोअपसिद्धं पि किचि दंसेमि । 

तेरुत्तर बारसए, विक्कमञ्नरो अहमकस्मुदया ।।१।। 
पुण्णिमिश्रो नरसिहो, नामेणंएगनयरा दुव्वयणों । 

केण॒वि अवराहेरणं, तेहि वि बाहिकशो आसी ॥॥२॥। 

सो पुण कमेरा छठणयगामे, पत्तो श्र तत्थ तम्मइया । 
लोभ्णारहिआ्आा नाढीति सड़ढी वि महिड्ड्शा वुड़ढा ॥।३।। 


तीए वंदरणादाणावसरे मुहपत्तिश्रा वि णो पत्ता। 
देहंचलेण वंदणा मिश्र, मशिअ्र॑ तेणा पावेण ।।४।॥। 

सा पुरणा पुव्व॑ पुण्णिम ग्रुरूण केणावि दूमिआ्रा श्रासी । 
नरसिहस्स वि भइरणी, दोहिवि पयडीकयं कुमयं ॥।५॥। 
तीए सूरिपयं वि अर, दवाविश्र॑ अ्रट्टसहस दविणोेणं । 
तस्सज्ज रक्खिएणं, नामेणं चिइनिवासीहि ॥॥६।। 


अर्थात्‌-श्रांचलिक (अ्रंचलगच्छ) नामक कुमत यद्यपि लोक-प्रसिद्ध है 
तथापि मैं इसके सम्बन्ध में प्रकाश डाल रहा हूं । 


वि० सं० १२१३ में अधमकर्म (हीन कर्म) के उदय से पोशिमिक गच्छ के 
एक आंख के धनी (काणें) और कटुभापी नरसिंह नामक एक साधु ने श्रंचलगच्छ 
की स्थापना की । उसे किसी अपराध के कारण पौरिमिक गच्छ से वहिप्कृत कर 
दिया गया था । गच्छ से वहिष्कृत नरसिंह नामक वह साधु विविध क्षेत्रों में विच- 
रण करता हुआ 'छठणय' नामक ग्राम में पहुंचा । उस ग्राम में पीशणिमिक गच्छ दी 
श्रमणोपासिका नाढ़ी नाम की एक अतीव वृद्ध अन्ची एवं अपार ऋद्धि की स्वामिर्न 
महिला रहती थी । नरसिंह मुनि के आगमन का समाचार सुन कर बह बृद्धा महिला 


वन्दन का करते समय 
समय 


नाढ़ी उन्हें वनदन करने के लिये उपाश्रय में पहुंची । वन्दन दंग उपक्रम करते 
नाढ़ी ने अनुभव किया कि वह अपनी सुखवस्नरिका घर पर ही भूल शझाई है । 
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मुखवस्त्रिका न होने के कारण नाढ़ी नाम की वह श्राविका मुनि नरसिंह के समक्ष 
बिना वन्दन किये ही चुपचाप खड़ी रही । 


यह देख कर उस पापी मुनि नरसिंह ने कहा--“बहिन  श्रोढ़नी के अंचल 
से ही वन्दन कर लो ।” 


इस प्रकार के निर्देश के प्राप्त होते ही नाढ़ी ने ओढ़नी के अंचल को 
मुख के आगे रखते हुए नरसिह मुनि को वन्दन-नतमन किया । 


उस समृद्धिशालिनी, अन्धी एवं वयोवृद्धा महिला नाढ़ी के श्रह को किसी 
पौशिमीयक आचाये ने कुछ समय पूर्व ठेस पहुंचाई थी। इस कारण वह उस 
आचाये के प्रति द्ेषभाव रखने लगी । वह घटना इस प्रकार घटित हुईं कि पूर्शिमा 
गच्छ के एक आचार 'छठणय' ग्राम में आये । उन्होंने श्रद्धालु भक्तों से पूछा-- 
“आ्राप लोगों के धार्मिक कार्यों का निवेहन तो भलीभांति हो रहा है न ? ” 


भक्त समूह ने उत्तर दिया -“नाढ़ी की कृपा से बड़ी अच्छी तरह चलता है!” 


आचाये ने कहा--“यह क्‍यों कहते हो ? कैसी नाढ़ी ? यह क्‍यों नहीं कहते 
कि देव और गुरु के प्रसाद से सब कुछ सानन्‍्द चल रहा है ।” 


एक दिन उस ग्राम का श्रावक-श्राविकावर्ग उन आचार्य को वन्दन करने के 
लिये उपाश्चय में एकत्रित हुआ । किन्तु उस समृद्धा, वृद्धा श्राविका नाढ़ी को किसी 
कारणवश समय पर पहुंचने में विलम्ब हो गया । इस कारण नाढ़ी के आने को 
प्रतीक्षा में आ्रवाल वृद्ध नर-नारी बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे । उपस्थित जन- 
समूह में से एक व्यक्ति ने कहा--“जब तक नाढ़ी न ञ्रा जाय, तब तर्क उसकी 
प्रतीक्षा की जाय । उसके यहां आ जाने के पश्चात्‌ ही वन्दन किया जाय ।' 


आचार्य ने नाढ़ी (नाथी) की भ्रवहेलना करते हुए कहा--/उसकी प्रतीक्षा 
में आप लोग व्यर्थ ही कब तक खड़े रहोगे ? आझ्राप लोग ही वन्दन कर लो । 


श्राद्ध वर्ग ने आचाये के कथनानुसार श्रमणोपासिका नाढ़ी की विना श्रौर 
अधिक प्रतीक्षा किये ही वन्दन कर लिया और वन्दनानन्तर सब लोग अपने-अपने 
घर की ओर लौट गये । 


नाढ़ी ने जब यह सब वृत्तान्त सुना तो वह बड़ी रुष्ट हुई श्र उसने कहा-- 
“ग्राचार्य ने जान-बूक कर मेरा श्रपमान किया है, मेरे सम्मान का ठ्स 
पहुंचाई है ।” 5 
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: ग्राम में पहुंचा । उसने नाढ़ी से कहा--“बहिन ! तेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले 
आचाये के श्रावक-श्राविका समुदाय से म्ुखवस्त्रिका का त्याग करवा कर मैं तेरे 
उस अपमान का बदला लूंगा। शास्त्रों में श्राद्धवर्ग अथवा श्रावक-श्राविकावर्ग के 
लिए मुखवस्त्रिका का कहीं विधान अथवा निर्देश तक नहीं है ।” 


यह सुनकर नाढ़ी (नाथी) बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपने समस्त पारि- 
वारिक जनों के साथ सामूहिक रूप से मुखाग्र पर केवल अंचल रखते हुए ही वन्दन 
किया । 


इस प्रकार एक आंख के धनी (काण्ें) नरसिंह मुनि और दोनों आंखों से 
अ्न्धी नाढ़ी ने आंचलिक कुमत को प्रकट किया । उस नाढ़ी ने नटीपद्रीय चेत्यवासी 
आचार्य रक्षितसूरि के हाथों अपने गुरु नरसिंह को बड़े आ्राडम्बर के साथ आचार्य- 
पद प्रदान करवाया । नाढ़ी ने इस पट्टमहोत्सव में ग्राठ हजार मुद्राएं व्यय कीं ।” 


उपाध्याय धर्मसागर ने आगे लिखा है--“इस प्रकार अंचलगच्छ की 
स्थापना के पश्चात्‌ उस नरसिहाचार्य ने अपने गच्छ की वृद्धि की लालसा से इकवीस 
उपवास कर कालिका नाम की एक मिथ्यादृष्टि देवी की आराधना की । उस 
नरसिहाचार्य ने लोगों के समक्ष इस प्रकार का भूठा प्रचार किया कि चक्रेश्वरी देवी 
उस पर प्रसन्न हुई है । 


नरसिंहाचार्य ने जो मत प्रकट किया, उसकी उत्सूत्रता (आगम विरोधिता ) 
तो सर्वजन विदित ही है कि उसने श्रावक-श्राविकावर्ग के लिये सर्वेप्रथम मुख- 
वस्त्रिका का और तत्पश्चात्‌ सामायिक का भी निषेध किया ।7 


इस प्रकार आंचलिक मत के प्रादुर्भाव एवं उद्भव काल के सम्बन्ध में ये 
दो प्रकार के मुख्य उल्लेख जैन वांग्मय में उपलब्ध होते हैं । अपने विरोधियों अ्रथवा 
अपने से भिन्न गच॑छछ के अनुयायियों के प्रति अति क्कंश, कठोर ओर नितान्त 
अ्रशोभनीय शब्दों के प्रयोग उपाध्याय घर्मसागर की “प्रवचन परीक्षा नामक कृति 
में यत्र-तत्न प्रचुर मात्रा में इष्टिगोचर होते हैं। उपाध्याय धर्मसागर द्वारा अंचल- 
गच्छ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दिये गये उपरिलिखित विवरण के मुख्य पान्न नर- 
सिहाचार्य और नाढ़ी (नाथी) का नामोल्लेख तक अंचलगच्छ की पढ्टावलियों 
अथवा एतद्दिषयक समग्र जैन साहित्य में अन्यत्र कहीं रप्टिगोंचर नहीं होता । 


उपाध्याय धर्मसागर ने चेत्यवासी आचारये रक्षित द्वारा मुनि नरसिह्न का 
आ्ाचायंपद प्रदान किये जाने का जो उल्लेख किया है, वह भी जैन वास्मय में प्रद्यावधि 
अन्यत्र कहीं भी प्रकाश में नहीं आया है। यहां भ्रत्येक् तथ्यान्त्रेपी निष्पक्ष विन्न 
विचारक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्णा विचारणीय तथ्य यह है कि उपाध्याय ठगी 


5 52 
के परत लमिट्ट वा साोनरत) 
[ दखाझाहूः3 


धरंसागर ने अ्ंचलगच्छ के संस्थापक के रूप में जो मुनि नरसिद् का नाम 
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किया है, वस्तुतः: इस नाम के मुनि अथवा आचाय॑ का नाम अंचलगच्छ की पढ्टा- 
वलियों में खोजने पर भी कहीं उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति में 
उपाध्याय धर्मसागर द्वारा किये गये इस उल्लेख एवं उक्त सम्पूर्ण कथानक की 
प्रामारिकता के सम्बन्ध में विज्ञ पाठक स्वत: सहज ही निर्णय कर सकते हैं । 


मेरुतु गसूरि के उललेखानुसार वस्तुस्थिति इससे पूर्णतः विपरीत एवं भिन्न 
ही प्रतीत होती है, जो इस प्रकार है :-- 


“मेरुतु गसूरि ने अपनी रचना “लघु शतपदी” में उल्लेख किया है कि नाणक- 
गच्छ के सर्वेदेवसूरि से बड़गच्छ प्रचलित हुआ । बड़गच्छ में अनुक्रमश: जयसिंहसूरि 
नामक एक पट्टधर हुए । जयसिंहसूरि के शिष्य विजयचन्द्र ने संघ में व्याप्त शिथि- 
लाचार से चिन्तित हो क्रियोद्धारं का निश्चय किया। जयसिंहसूरि ने विजयचनत्ध 
मुनि को उपाध्याय पद प्रदान किया किन्तु उन्होंने (विजयचल्ध मुनि ते) कियो- 
द्वार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया । इसलिये अपने गुरु एवं गच्छ का परित्याग 
कर वे अपने तीन साथी मुनियों के साथ स्वतन्‍्त्र रूप से पृथक ही विचरण करने 
लगे । एक दिन विहारक्रम से विजयचन्द्र मुनि अपने मामा शीलगुरासूरि के पास 
पहुंचे, जो पौशिमिक गच्छ के आचार्य थे। विजयचन्द्र मुनि ने अपने मामा आचाये 
शीलगुणसूरि की निश्चा में रहते हुए आगमों का अ्रध्ययत किया। अध्ययन सम्पन्न 
होने के भ्रनन्तर श्रागमों में निष्णात अपने भागिनेय विजयचन्द्र मुनि को शीलगुणा- 
सूरि ने पौशिमिक गच्छ के श्राचायंपद पर अ्धिष्ठित करने का विजयचन्द्र के समक्ष 
प्रस्ताव रखा । भवभीरु सुनि विजयचन्द्र ने इस डर से कि श्राचायेपद पर अ्रधिष्ठित 
होने के अनन्तर मालारोपरा श्रादि सावद्य कार्यों में लिप्त होना पड़ेगा, अपने मामा 
के प्रस्ताव को तत्काल स्पष्ट रूप से अ्रस्वीकार करते हुए कहा--“मैं तो उपाध्याय 
पद पर ही ठीक हूं ।” 


“इस घटना के कतिपय दिनों पश्चात्‌ विजयचन्द्र मुनि ने अपने तीन साथी 
साधुओं के साथ श्रन्यत्र विहार कर दिया और वे पूर्वबत्‌ विभिन्न क्षेत्रों में स्वतन्त्र 
रूप से विचरण करने लगे। तत्पश्चात्‌ मुनि विजयचन्द्र ने नवीन ७० वोलों के 
साथ आगमानुसारी अपनी समाचारी की घोषणापूर्वक विधिपक्ष (श्रंचलगच्छ) का 
स्थापना की ।” 


इस सबके अ्रतिरिक्त बड़े श्राश्चर्य की बात तो यह है कि आ्रार्य रक्षितसूरि 
नामक किसी चैत्यवासी आचाये द्वारा नरसिह मुनि को अंचलगच्छ के आ्राव्रायपद 
पर अधिप्ठित किये जाने की जो वात उपाध्याय घर्मसागर ने अपने ग्रन्थ प्रवचन 
परीक्षा में, अंचलगच्छ को उत्पत्ति विषयक प्रकरण की गाथा संख्या ६ में लिखी 
है, उसका नाम-मात्र के लिये भी न तो कोई आबार सम्पूर्ण जैन वांग्मय में श्रन्यत्र 
उपलब्ध होता है और न कहीं चैत्यवासी परम्परा के यरत्किचित्‌ उपलब्ध साहित्य मं 


सोमान्य श्रृंधधर काल खण्ड २] अंचलगच्छ | ५३१ 


ग्राचाय रक्षितसूरि के होने का ही कोई संकेत दृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार की 

ग्राधारहीन स्थिति में विक्रम की १७वीं शताब्दी में हुए विद्यात्‌ लेखक उपाध्याय 

धर्मसागर द्वारा स्वयं के उल्लेखानुसार वि० सम्वत्‌ १२१३ में अ्ंचलगच्छ के नाम 

से अभिहित किये गये गच्छ के सम्बन्ध में कही गई बात का एक निराधार किव- 
दन्ती से ग्रधिक महत्व नहीं हो सकता । 


उपाध्याय धर्मसागर की रचनाश्रों की न केवल तत्कालीन अन्यान्य सभी 
गच्छीं ने ही अपितु उनके अ्रपने स्वयं के गच्छ, तपागच्छ के आ्राचार्यों एवं विद्वानों त्त 
भी कटु श्रालोचना की है। उपाध्याय धर्मसागर के सम्बन्ध में अ्रंचलगच्छ के 
शोधप्रिय इतिहासविद्‌ पासवीर वीरजी दुल्ला “पाश्व” ने लिखा है :--“धर्मसागर- 
जीए अंचलगच्छ नु खण्डन करवा मां अने अनुचित श्राक्षेपों करवा मां सत्य ने नेवेज 
मूकी दीधु छे । एमना खण्डनात्मक लखाण थी सर्व मतो खलभली उठूया भरने तेनु 
जो समाधान न थाय तो आखा जैन समाज मां दावानल श्रग्नि प्रकठे । आथी 
तपागच्छाचायं विजयदानसूरीए उपयुक्त (प्रवचन परीक्षा) ग्रन्थ ने पाणी मां 
बोलावी दीधो (जल में ड्बो दिया) भने तेने अप्रमाण ठहराव्यो । धर्मसागरजी ने 
जिनशासन मांथी बहिष्कृत करवा मां पणा आव्या । एमणों एमना वेजवाबदार 
लखार  माटे संघ नी समक्ष क्षमा पण याची (मांगी) | धर्मसागरजी ना खण्डनात्मक 
वलण ने लीधे खुद तपागच्छ मां पर भंगाण पड़यु । तपागच्छ देवसूर' श्रने 
“आरान्दसूर” एम बे पक्षो मां विभक्त थयो | हीरविजयसूरिए प्रथम सात वोल ञ्म्ने 
पाछल थी १२ बोल ए नामे श्राज्ञाओ जाहिर करी अथड़ामण श्रोद्डी करवा प्रयासों 
कर्या । परस्पर गच्छी मां अ्रगाऊ नी माफक प्रेम जलवाई रहे, अने उत्सूत्र प्रकूपणा 
नी वृद्धि न थाय एटला माटे दसवां बोल मां हीरविजयसूरिए जणाव्यु के --“तथा 
श्री विजयदानसूरि बहुजन समक्ष जलशरण जे कीघधू उत्सूत्र कन्दकुददाल प्रच्थन्त 
मांहिलु जे असम्मत अर्थ बीजा कोई ग्रन्थ मांहि आण्यउ हुबई तड ते तिहां अ्रथ 
अप्रमाण जाणशिवहुं ।* 


खरतरगच्छ की ही भांति क्रियोद्धार करने वाले प्राय: सभी गच्छों का 
विरोधी गच्छों द्वारा डट कर विरोध किया गया ।आांचलिक गच्छ भा इस प्रकार के 
विरोध से अछूता न रहा । ज्यों-ज्यों यह लोकप्रिय होता गया, त्यान्त्या इसका 


विरोध भी जोर पकड़ता गया। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्व० पंन्यास श्री कल्याणाविजयजी 
३ 


महाराज ने अपना अभिमत इस सम्बन्ध में इस प्रकार गभिव्यक्त किया है :-- 
है: लक के 5 का अर और कुमारपाल के राज्यकाल में ता कैवल जिनदत्त तथा 


उनके अनुयायियों का ही नहीं, पौर्ण॑मिक, आंचलिक विधिमार्म-प्रवर्तक ग्रादि नये- 


तये गच्छ वालों का पाटरा में आना वन्द हो गया था ।४४”“कुमारपाल के दाज्य 
१. अंचलगच्छ दिग्दशेंन-श्री मुलुण्ड अंचलगच्छ जैन समाज- मुलुण्ट: बम्बई-5२., प्रशागन 


सन्‌ १६६७ ईस्वी, पृ० ४० 
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तक ही नहीं, उसके बाद द्वितीय भीमदेव के राज्य- तक उक्त पौरणंमिक, खरतर 
आदि गच्छों का पाटन में आना जाना बन्द था ।१०“““खरतरगच्छ वालों के लिये 
तो १३वीं शी के मध्य भाग में ही मार्ग खुल गया था परन्तु पौरमिक, श्रांचलिक 
गच्छ वाले तो जब तक पाटन में राजपूतों का राज्य रहा, तब तंक पाटन से दूर- 
ही फिरते थे । जब पुराने पाटन का मुसलमानों के आक्रमण से भंग हुआ और मुसल- 
मानों ने वहां अपना राज्य जमा कर नया पाटन बसाया, तब से पौर्णमिक ग्रादि 
पाटन में प्रवेश कर पाये थे ।९” 


मेरूतु गीया पट्टावली के उल्लेखों से भी यही बात प्रकट होती है कि उस 
समय पाटन में साम्प्रदायिक असहिष्णुता बड़े तीव्र वेग से प्रसृत हो रही थी । भ्रभेक 
गच्छ अपने प्रतिपक्षी गच्छों को लोकरृष्टि में नीचा दिखाने के प्रयास में संलग्न थे। 
उन्होंने अपने प्रतिपक्षी गच्छों के विरुद्ध कुमारपाल को भड़काया और कहा-“आप 
शौर हम सब चौथ के दिन सांवत्सरिक पर्व मनाते हैं किन्तु कतिपय गच्छों के अनुयायी 
पंचमी को सांवत्सरिक पर्वाराधन करते हैं। श्रापकी विद्यमानता में इस प्रकार का 
संघर्भेद, भ० महावीर के धर्मसंघ की फूट का द्योतक मान्यताभेद वस्तुतः समुचित 
नहीं । जे 

मेरुतु गीया पट्टावली में इस प्रकार का उल्लेख है कि महाराजा कुमारपाल 
ने राजाज्ञा प्रसारित कर उन सभी गच्छों को पाटन से बाहर चले जाने का आरादेश 
दिया, जो पंचमी के दिन सांवत्सरिक पर्व मनाने के पक्ष में थे ।३ इस उल्लेख से यह 
एक नया तथ्य भी प्रकाश में श्राता है कि परमाहँत्‌ के विशिष्ट सम्मानाहूँ पद भ्रथवा 
विरुद से विभूषित चालुक्यराज कुमारपाल जैन संघ में एकरूपता स्थापित करने के 
लिये कितने प्रयत्नशील एवं चिन्तनशील थे | 


जैन वांग्मय में इस वात के भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि साम्प्रदायिक 

विभेद के परिणामस्वरूप जनसंघ में बढ़ती हुई खींचातानी, तीन्र होते नोमा- 
लिन्य और पारस्परिक विद्वेष से वस्तुतः अनेक प्रवुद्ध श्राचार्य एवं चतुविध धर्मतीथ 
के प्रबुद्ध सदस्य बड़े चिन्तित थे। उन्होंने इस प्रकार की दयनीय स्थिति को समाप्त 
करने और पारस्परिक सदभाव का वातावरण उत्पन्न करने की उत्कट लालसा में 
सम्पूर्ण जेनसंघ में एकरूपता लाने के प्रयास भी किये। लघु शतपदी मे आचाय 
मेरुतुग ने इस प्रकार के एक प्रयास का उल्लेख किया है। लघु शतपदा के 
उल्लेखानुसार 'वाहकगरणी' की प्रेरणा से हेमचन्द्राचार्य ने जयसिहसूरि को कहा कि 

वे सभी गच्छों के लिये एक सर्वमान्य समाचारी तैयार करने हेतु (विउणप' तट से 


हि आर मिल न्न रमन हल तक व कक कि टिक मन का ज न मिल व लत अल 
पट्टावली परागसंग्रह, पृ० ३ 
पढ़ावली परामसंग्रह, पृष्ठ ३०४ 


मेमतु गीया पट्टावली (अंचलगच्छ दिग्दर्शन, पृष्ठ ७१) 


अं >> >छ 
कि + अं 
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संघ को आ्रामन्त्रित करें। इस पर जयसिहसूरि ने हेमचन्द्राचार्य से कहा कि यदि 
सभी गच्छ वाले झ्राचार्य मिल कर मुझे एक समाचारी बनाने का कहें तो मैं उसके 
लिये सह॒ष समुच्यत हूं । 


हर वाहक गरि। ने जयसिहसूरि के इस उत्तर का यह अर्थ लगाया कि सभी 
गच्छों के आचार्यों के समक्ष एक ही प्रकार की समाचारी निर्धारित करने के लिये 
कहना वस्तुत: सोते सांप को जगाने के तुल्य होगा । इस प्रकार के प्रयास से तो 
सम्पूर्ण जैन समाज में अन्दर ही अन्दर कलह भड़क उठेगा । 


लघु शतपदी के उल्लेखानुसार वाहकगणी ने जयसिहसूरि को मरवा डालने 
के लिये कतिपय सशस्त्र लोगों को भेजा । किन्तु वे सभी आक्रमणकारी जयसिह- 
सूरि के तप और तेज के प्रभाव से स्तम्भित हो पाषाण की तरह निश्चल हो गये । 


जयसिंहसूरि को मरवा डालने के लिये किये गये दो षड्यन्त्रों का उल्लेख 
. भावसागरसूरि ने वीरवंश-पट्टावली में भी किया है, जो इस प्रकार है :-- 


तप्पटपउमहंसो, गणाहिवों सूरिराय जयसिंहो । 

कत्थ वि गाम दुगंतर, गच्छुइ परिकरेश जुओ ॥११६।। 
केहि पि गुरु घाउं, संपेसिया भड़सई करे सत्था । 

जाव समेया तत्थ वि, थंभियभूया तया सव्वा ॥११७।॥। 
पिय-माय-बंधवेहिं, ग्रुरुपासे आगएहिं भत्तीए । 

तइय दिखे पगधोवरणा, छंटणाओ मुक्कला जाया ॥१ १5॥। 
अन्नय पासत्थेरा वि, गुरुहणणत्थं च पेसिया सुहड़ा । 
विउरण॒प्पि वसइ दुवारे, परुप्परं जुज्किया वलिया ॥११६॥। 
तस्स य उयरे वेयणा-, संजाया अइबहृपगारेंहि । 

न समइ तत्तों तप्पय, धोयरा-पाणउ उवसमिया ॥१२०।। 


अर्थात्‌--वि० सं० १२३६ में सौ वर्ष की आयु पूर्ण कर तिमिर नामक 
नगर में रक्षितसूरि के स्वस्थ होने के अन्तर उनके पट्टवर जयसिंहसूरि विहार- 
क्रम से एक दिन किसी गांव की ओर जा रहे थे । किन्हीं लोगों (विरोधियों) ने 
जयसिंहसूरि को मरवा डालने के लिये कतिपय सशस्त्र आक्रमणका रियों को भेजा । 
जयसिंह गुरु पर प्रहार करने हेतु वे शस्त्रधारी जब गुरु की ओर बढ़े तो वे सभी 
स्तम्भित हो पत्थर की मूर्तियों की भांति निश्चल-निश्चेष्ट खड़े के खड़े ही रद्द गये । 
जयसिंहसूरि निर्भीक हो अपने लक्ष्यस्थल पर पहुँच गये । विरोधियों द्वारा भेजे गये 
वे सशस्त्र भट निरन्तर तीन दिन और तीन रात तक विकट वन में उम्ती भांति 
स्तम्भित रहे । अन्त में जब उन भटों के माता-पिता आदि पारिवारिक जनों को 


इस घटना का पता चला तो वे सव मिलकर जयसिहसूरि वी सेदा में पहुंचे कोर 


# 5 


सूरिवर से पुनः पुनः क्षमायाचना करने लगे । उद लोगों ने आचार्यथ्ी लयसिहसूरि 
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के चरणों का प्रक्षालल कर उस चरणोदक को उन स्तम्भित भटों पर छिड़का | 
जयसिंहसूरि के चरणोदक के छींटों से वे सभी भट तत्काल स्तम्भन से मुक्त हुए 
और अपने परिजनों के साथ अपने-अपने घरों को लौट गये । 


कालान्तर में किसी एक पाश्वेस्थ (किसी गच्छ विशेष के श्रग्नणी ) ने भी 
जयसिहसूरि का प्राणान्त करवाने के लिए कतिपय सशस्त्र भटों को भेजा। वे 
सुभट भी “विउरणप्प” नगर के द्वार पर पहुंचते-पहुंचते परस्पर ही लड़ पड़े और 
जिस कार्य को करने के लिये वे आये थे, उस कार्य को ही भूल गये । उधर जिस 
विरोधी ने उन सुभटों को जयसिंहसूरि का प्राणान्त करने के लिये भेजा था, उसके 
उदर में प्रति भीषण असह्य पीड़ा उत्पन्न हुई और अन्ततोगत्वा वह भी जयसिंहसूरि 
के चरणोदक के पान से ही पीड़ा-मुक्त हो पाया । 


इस प्रकार के उल्लेख इस बात के साक्षी हैं कि एकमात्र आगमों के भ्राधार 
पर सर्वागपूर्ण आमूलचूल क्रियोद्धार के श्रभाव एवं खण्डश: अ्रपूर्ण छुटपुट क्रियोद्धारों 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए अनेकानेक नये-नये गच्छों के कारण जैन संघ विक्रम 
की तेरहवीं शी में ही वस्तुत: शत्रुभावपूर्ण पारस्परिक कलह का केन्द्र वन विद्वेषा- 
ग्नि में बुरी तरह भुलसने लग गया था। इस प्रकार की कलहपूर्ण स्थिति से 
तत्कालीन समाज के बहुजनपूजित प्रबुद्ध श्राचार्य चिन्तित भी थे किन्तु उन्हें इस 
बात का भय था कि जन समाज के अ्ंग-प्रत्यंग एवं श्रस्थि-मज्जा तक में व्याप्त 
विह्देषाग्नि एवं कलह की ज्वालाओों को शान्त करने के लक्ष्य से सम्पूर्णो संघ में एक- 
रूपता लाने हेतु यदि किसी भी प्रकार का प्रयास किया जायगा तो वह धुक-हुकाती 
अग्नि-ज्वालाओं में घृत उंडेलने तुल्य अति भयावह होगा । उस प्रकार के प्रयास से 
समाज में व्याप्त विद्वेषाग्नि और भी अ्रधिक प्रचण्ड वेग से भड़क उठेगी। यही 
कारण था कि कलिकाल-सवेज्न के विरुद से विभूषित हेमचन्द्रसूरि जेसे महान प्रभा- 
वक आचार्य को भी मेरुतु गसूरि द्वारा किये गये उपयु ल्लिखित तथ्यानुसार इस 
विपय में मौन-साधना का ही आश्रय लेना पड़ा । 


क्रियोद्धार एक श्रति दुष्कर कार्य 


आचार्य रक्षितसूरि (मुनि विजयचन्द्र) ने जैन धर्म और श्रमणाचार के 
विशुद्ध स्वरूप को जन-जन के समक्ष पुनः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से वि० सं० 
११६६ में एक प्रकार की धर्मक्रान्ति का सूत्रपात किया था। उनसे लगभग ८० वैत 
पूर्व विक्रम की ११वीं शताब्दी के सर्वेप्रथम क्रियोद्धारका एवं खरतंरगच्छ के नाम 
से कालान्तर में प्रसिद्ध हुई परम्परा के आद्याचाये श्री वद्धमानसूरि और उनके भिप्य 
जिनेश्वरसूरि ने जिनधर्म के वास्तविक स्वरूप को यथावत्‌ रा 03022 00 
के उद्देश्य से धर्मत्रगन्ति का सूत्रपात किया था। झाचार्य रक्षितसूरि से लगभग १९ 
वर्ष पूर्व (वि० सं० ११४६ में) पौरोमिक गच्छ के संस्थापक झाचार्य उद्धार ह 
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भी जेनसंघ में प्रविष्ट हुई विकृृतियों को दूर करने के उद्देश्य से धर्मचेतना और 
जागृति का शंखनाद पूरा था तथा लगभग १० वर्ष तक अपने विरोधी गच्छों द्वारा 
चारों शोर से प्रस्तुत किये गये विरोध के परिणामस्वरूप उनके साथ संघर्षरत रहने 
के पश्चात्‌ वि० सं० ११५६ में श्रन्ततोगत्वा विधिवत्‌ पौर्णमिक गच्छ की स्थापना 
की । वद्धंमानसूरि, रक्षितसुरि, चन्द्रप्रभसूरि आदि इन सभी शासनहितेषी आराचार्यों 
का प्रारम्भ में एक सर्वागपूर्णा समग्र धर्मक्रान्ति करने का ही उद्देश्य रहा, किन्तु 
चतुविध संघ में विक्रतियों की जड़ इतनी श्रधिक गहरी पहुंच गई थी कि विक्वृतियों 
का मूलोच्छेदन कर उनमें श्रामुलचूल परिवर्तन के साथ एकरूपता लाना अ्रसम्भव 
सा हो चुका था। अ्रतः धर्म के वास्तविक स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठापित करने का 
उन आचार्यों का स्वप्न साकार नहीं हो पाया और उनके द्वारा की गई धर्मक्रान्तियां 
एक परिधि तक ही सीमित रह गई । 


विधिपक्ष (अंचलगच्छ) के जन्मदाता रक्षितसूरि ने भी एकमात्र श्रागमों 
के ही आ्राधार पर समग्र धर्मक्रान्ति के बढ़ संकल्प के साथ विधिपक्ष (श्रागमानुसारी 
पक्ष) की स्थापना की थी। किन्तु वे भी इस धर्मक्रान्ति में अपने लक्ष्य के अ्रनुरूप 
आगे नहीं बढ़ सके । इसका कारण यह था कि वीर निर्वाणा की एक सहख्राव्दि के 
पश्चात्‌ पनपी चेत्यवास और शिथिलाचार की परम्परा उस समय तक जन-जन 
के जीवन में घुल-मिल सी गई थी । वस्तुत: इस प्रकार के क्रियोद्धारों के माध्यम से 
की गई धर्मक्रान्तियां तत्कालीन धर्मसंघ में सर्वत्र व्याप्त शिथिलाचार के विरुद्ध थीं 
और उस शिथिलाचार की जननी, सूत्रधार अथवा प्रतीक थी चेत्यवासी परम्परा । 
इस इृष्टिकोर से इस प्रकार के क्रियोद्धारों श्रथवा धर्मक्रान्तियों को चेत्यवासी 
वस्तुत: अपने विरुद्ध प्रबल अभियान समभते थे । शिथिलाचार को जन्म देने वाली, 
श्रमणाचार के मूल स्वरूप को सर्वांगीण रूपेणा तथा घममं के मूल रूप को विक्ृत 
करने वाली चैत्यवासी परम्परा का प्रभाव सम्पूर्ण गुजरात, सौराष्ट्र, मेवाड़, मार- 
वाड़, मालवा आरादि प्रदेशों में सर्वत्र घर कर चुका था। इन प्रदेशों में राज्याश्रय 
प्राप्त हो जाने के परिणामस्वरूप चैत्यवासियों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
गया । 


पाटणा के विशाल साम्राज्य के संस्थापक वनराज चावड़ा और उसके 
उत्तराधिकारी ७ चापोत्कटवंशीय राजाओं ने वि० सं० ८०२ से वि० सं० ८ 
पर्यच्त कुल मिला कर १६६ वर्ष तक चैत्यवासियों को अपना धर्मगुरुटराजगुरु मान 
कर उन्हें सर्वाधिक सम्मान प्रदान किया। अपने धर्मगुरु के सघ-चत्ववाला सव 
को दढ़ से दढ़तम बनाने हेतु चैत्यवासी संघ को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान 
करने के साथ-साथ वनराज चाबड़ा ने अपने सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का राजाडा 
: प्रसारित करवा दी कि चैत्यवासी झ्राचायें की अनुमति के बिना उनके राज्य कत 
सीमाओं में अन्य किसी भी परम्परा के जैन श्रमण-श्रमणीवर्ग विचन्ण ता दूर 
प्रवेश तक न कर पायें । 
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वि० सं० €€८ में पाटणा पर चालुक्य राजवंश का प्रभृत्व हो जाने के 
अनन्तर भी उस वंश के प्रथम महाराजा मूलराज के शासनव काल से लेकर उस वंश 
के चौथे महाराजा दुलंभ सेन अथवा दुलंभराज के राज्यकाल के अ्रन्तिम वर्ष से पूर्व 
विक्रम सं० १०७६-८० तक चैत्यवासियों को पाटरा राज्य में एकाधिकार के रूप में 
वे सभी प्रकार की सुविधाएं यथावत्‌ प्राप्त होती रहीं । इस प्रकार वि० सं० ८०२ 
से लेकर वि० सं० १०५० तक चेत्यवासियों का विशाल गुजर राज्य में कुल मिला 
कर २७८ वर्ष पर्यन्त पूर्णो वचस्व रहा। वनराज चावड़ा द्वारा प्रसारित की गई 
राजाज्ञा के माध्यम से संस्थापित वह मर्यादा पाटण के विशाल राज्य में पौने तीन 
शताब्दी से भी अ्रधिक समय तक अक्षुण्ण रूप से चलती रही, जिसके भ्रनुसार 
चेत्यवासियों के अतिरिक्त किसी भी जैन परम्परा के साधु-साध्वियों के लिये पाटण 
राज्य में प्रवेश तक निषिद्ध था। निरन्तर २७८ वर्ष तक प्राप्त इस- सुविधा के 
कारण चेत्यवासी संघ एक अ्रतीव शक्तिशाली संघ के रूप में जन-जन के मन और 
मस्तिष्क पर छा गया था । चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित किये गये भौतिक आडम्बरों 
से श्रोत-प्रोत धामिक विधिविधान श्रत्यन्त लोकप्रिय बन चुके थे। अपने दैनिक 
जीवन में आवाल-वृद्ध सभी जैनधर्मानुयायी चैत्यवासियों द्वारा प्रचलित किये गये 
आचार-विचार, विधि-विधान, रीति-नीति आआादि के पूर्ण-रूपेण अभ्यस्त हो चुके 
थे | धर्म के विशुद्ध आगमिक मूल स्वरूप को, आगमों में प्रतिपादित श्रमणचर्या को 
गुजरात आ्रादि उन सभी राज्यों के लोग भूल चुके थे, जहां पर कि सुदीर्ध काल तक 
चेत्यवासियों का धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एकाधिपत्यपूर्ण वर्चस्व रहा । हे 
सबके परिणामस्वरूप जनजीवन में रूढ़ हुई विक्षतिपूर्ण मात्यताञ्रों एवं श्रनागमिक 
आ्रचार-विचार, विधि-विधान आदि को समाप्त करना, उनका समूलोन्मूलन करना 
एक अ्रति दुष्कर ही नहीं श्रपितु अ्रसाध्य कार्य बन गया था । 


इस सब के अतिरिक्त विधि पक्ष की स्थापना से लगभग ६० व हु 
वरद्धमानसूरि और जिनेश्वरसूरि द्वारा की गई धर्मक्रान्ति से चेत्यवासी पूर्णातः चौकन्ने, 
सजग अथवा सावधान हो चुके थे । अपनी परम्परा के विरुद्ध उठे छोटे-बड़े किसी 
भी प्रकार के विरोध को अंकुरित होने से पूर्व ही कुचल डालने के लिये वे सदा 
कटिवद्ध रहने लग गये थे । चैत्यवासियों के भ्रतिरिक्त अ्रन्यान्य गच्छीं के विरोध एवं 
प्रकोप का भाजन भी नवोदित परम्परा को बनना पड़ता था | 


ऐसी स्थिति में पूर्णतः आ्रागमों के अनुरूप धर्म के स्वरूप श्र श्रमशाचार 
की पुन: प्रतिष्ठापना हेतु सम्पूर्ण धर्मऋन्ति का लक्ष्य होते हुए भी रक्षितमूरि ग्रादि 
क्रियोद्धारकों को अपनी धर्मक्रान्ति तथा क्रियोद्धार को कतिपय अंगों में ही सीमित 
करना पड़ा । यही कारण था कि आ्ागमों में प्रतिपादित जैन धर्म की मूल मान्यताग्रा 
को धर्मसंघ में यथार्थरूपेर पुनः प्रतिप्ठापित करने की श्रान्तरिक अभिलापा के पा 
हुए भी प्रायः वे सभी क्रियोद्धार करने वाले महाप्रुरुष सम्पूर्णो ऋान्ति का दा रा 
इच्छा के अनुरूप क्रियान्वयन करने में एक प्रकार से अन्ततोगल्वा अ्रसफत हूं 
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रहे । उनकी असफलता के दो और भी बड़े कारण थे | एक बहुत बड़ा कारण यह 
था कि चेत्यवासियों ने जन-जन के मन-मस्तिष्क में इस प्रकार की भावना भर दी 
कि बिता निगमों (ब्राह्मण परम्परा के वेदों की परिपाटी के अनुरूप चैत्यवासियों 
द्वारा रचित ग्रन्थों) और उपनिषदों का सहारा लिये बदलती हुई धामिक, सामा- 
जिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में जेन-धर्म अपना अ्रस्तित्व बनाये नहीं रख 
सकता। लोगों के मन-मस्तिष्क में चेत्यवासियों द्वारा बद्धमूल कर दी गई इस 
भावना के कारण चेत्यवासियों के पूर्ण वर्चस्व में श्राया हुआ विशाल जैन जन-समुदाय 
निगमों एवं उपनिषदों में प्रतिपादित किसी एक भी परिपाटी का परित्याग करने के 
लिये उद्यत नहीं था । क्रियोद्धारों के, आशानुरूप सफल न होने का दूसरा बड़ा 
कारण यह भी था कि चेत्यवासी आचार्यों ने त्यागी वर्ग के लिये शास्त्रों में “दुरणु- 
चरो धम्मो वीराणं” की संज्ञा से अभिहित किये गये कठोर श्रमण धर्म की चर्या में 
भी सुविधाजनक परिवतेन कर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी थीं कि 
जिनसे श्रमण-श्रमणीवरग बिना किसी प्रकार के कष्ट अथवा परीषह-सहन के ही 
जीवन भर अपने अ्रनुयायियों का परम पूज्य एवं उपास्य बना रह सके । त्यागी वर्ग 
के लिये चेत्यवासियों द्वारा श्रमणचर्या में उपलब्ध करवाई गई श्रथवा निर्द्धारित की 
गईं सुविधाएं निम्न रूप में थीं :-- 


(१) जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहने के 
मूल श्रमणाचार का परित्याग कर जीवन भर एक ही स्थान पर 
अपने चेत्य में अथवा मठ में नियत निवास करें । 

(२) मधुकरी (भिक्षाचरी) जैसे कठोर श्रमणाचार को तिलांजलि 
देकर अपने चैत्यों श्रथवा मठों में निरंजल-निराकार जिलनेद्ध प्रभु 
को भोग लगाने के लिये वहां की पाकशालाशञों में निर्मित किये 
गये यथेष्ट अ्शन-पानादि से सुखपूर्वक अ्रपने जीवन का 
निर्वाह करें। 

(३) मन्दिरों अथवा मठों में श्रद्धालु भक्तों द्वारा जो धन जिनेन्द्र प्रभु 
के चरणों में भेंट किया जाय, उसका उपयोग वे अपनी सुविधा 
एवं इच्छानुसार करें । 

(४) अपने भक्तों को सभी प्रकार के सांसारिक कार्यकलापों के मुहूर्त 

निकाल कर दें । निमित्तशास्त्र से उनके भावी जीवन से सम्बन्धित 

भविष्य-कथन करें । 

सुगन्ध से सुवासित सुन्दर रंगीन वस्त्र यथेष्ट चारणा करें । 

यथेष्ट घन संचय करें । 

केशलु चन जैसी कठोर श्रमसाचर्या का परित्याग करें । 

सुखशुद्धि हेतु ताम्वूलचबेण करें। 


नी ्चिस अिए मी 
छ +>#&# #< 
3जक>>री'... 3न्‍मननी.. जनरल... न वयमलनी 
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(९) घोी, दूध, फल, फूल आदि का यथेष्ट सेवन करें । 
(१०) सचित्त ठंडे जल को पीने आदि के काम में लें । 
(११) गमनागमन आदि के लिये वाहन (सुखपाल) आदि रखें । 
(१२) बस्त्र, पात्र आदि का संग्रह करें। 
(१३) शब्या पर सोयें । 
(१४) तेल, अभ्यंग (पीठी) श्रादि का अपने अंग-प्रत्यंग . पर मर्देन करें | 
(१५) छोटे-छोटे बालकों के माता-पिता को धन देकर अपने शिष्य 


परिवार को बढ़ाने के लिये बालकों का क्रय करें । 

(१६) चिकित्सा, मन्त्र-तन्त्र आदि के माध्यम से भ्रपने जीवन को सुखी 
बनाने के लिये धनार्जन करें । 

(१७) जिनेन्द्र प्रभु की पूजा करते समय शरारती स्वयं करें एवं वलिकर्म 
(हवन ) करें। 

(१८) अपनी इच्छानुसार जिनमन्दिरों, पौषधशालाञों और व्याख्यान 
भवनों का निर्माण करवायें । 

(१६९) महिलाओं से संसर्ग-सम्पक रखें, उनके समक्ष व्याख्यान दें, भजन- 
कीतेन आदि करें । 

(२०) स्वगंस्थ हुए अपने गुरुओं के दाहसंस्कार-स्थलों पर पीठ (चबूतरे) 
आदि बनवायें । 

(२१) उपवास श्रादि कठोर तपश्चरण की कोई विशेष आवश्यकता 


नहीं ।* 
इस प्रकार चेत्यवासियों ने--- 


जे य कते पिए भोए, लड्धे वि पिट्टी कुब्ब३ । 
साहीणें चयइ भोए, से हु चाइ त्ति वुच्च३ ।। 


आदि गाथाओं के माध्यम से झ्रागमों में प्रतिपादित, जीवन भर 
तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलने तुल्य, शाश्वत शिवसुखप्रदायी भ्रति 
दुश्चर भ्रमण जीवन को चैत्यवासी परम्परा के करणवारों में एक सुसमृद्ध 
गृहस्थ के जीवन के समान सुख-सुविधाश्रों से परिप्रूण बना दिया । 


किक 
जी 


हि मिमी आल मिल लक मील कप मी लटक मिनी तक 
) “अंचलगच्छ दिरदर्शन/-पृष्ठ २४ प्रावकथन । 
ख) “जन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग हे, पृष्ठ ४७ से ६३ 
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इस प्रकार की स्थिति में श्रागमानुसार जैनधर्म के आध्यात्मिक विशुद्ध 
स्वरूप एवं दृश्चर-कठोर श्रमणाचार को आमूलचूल क्रियोद्धार के माध्यम से पुनः 
प्रतिष्ठापित करने के अ्रति पावन कार्य में वद्धंमानसूरि झ्रादि उन्त क्रियोद्धारक महान 
आचार्यों को किस-किस प्रकार की कठिनाइयों से जूकता पड़ा, इसकी कल्पना प्रत्येक 
प्रबुद्ध पाठक सहज ही कर सकता है । 


जैन संघ की इस प्रकार की तत्कालीन स्थिति का “अंचलगच्छ-दिगदर्शन 
में बड़े ही मामिक शब्दों में चित्रण किया गया है। जिज्ञासु पाठकों की जानकारी के 
लिये, उसके कतिपय अंश यहां उद्धुत किये जा रहे हैं :-- 


“गुजरात, मेवाड़, मारवाड़, बढ़ियार, सौराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों मां चेत्यवासी 
साधुओं ने राज्याश्रय मलृता-मल॒तां तेवो अ्मर्याद बनी बधता गया। पाटरण मां 
जैनाचार्ये शीलगुरसूरि श्रने देवचन्द्रसूरि ना वासक्षेप थी वि० सम्वत्‌ 5२१ (वि० सं० 
८०२) मां वनराज चावड़ा नो राज्याभिषेक थयो होई ने वनराज चावड़ा ए ए 
बनने आचार्यों ने शिष्य-परम्परा ना हक्‍क मां ताम्रपत्र पर फरमान लखी आप्यु' के 
आरा आचार्यों ने माननारा चेत्यवासी यतियो ने सम्मत मुनिराजों ज॑ पाटण मां रही 
शके, बीजाओ रही शकसे नहीं। चावड़ाओ ना राज्य प्रदेश मां पणा भरा फरमान 
नी असर पड़ी । परिणामे संवेगी साधुओ भाटे तो पाटरश ना द्वार बन्धज रहाां, 
परन्तु एमना राज्य प्रदेश मां पण चेत्यवासियों नी इच्छाओं ने अधीन एमने रहेवु 
पड़तु । एटले हृद सुधी बात पहुंची के उद्योतनसूरि ना शिष्यो ने कोई ग्राम के नगर 
मां सूरिपदे स्थापवा भाटे परण मुश्केल बनेलु, परिणामे आबू ऊपर टेली नाम नां 
ग्राम नी नजीक वट वृक्ष नी नीचे छाण ना वासक्षेप थी सर्वदेवसूरि तथा अन्य 
शिष्यों ने आचार्य पदे स्थापवा मां आवेला । आवी रीते चावड़ाश ना राज्य प्रदेश मां 
चेत्यवासियो विना अन्य साधुओं ने आववानो परा राज्य तरफ थी प्रतिवन्ध हतों । 


(६७) ....वनराज (वि० सं० ८०२), योगराज, क्षेमराज थी ते ठेठ सामन्त 
सिह सुधीना चावड़ा राजाओं चेत्यवासी साधुओं ने धर्मगुरुअने राजगुरु तरीके 
मानता हता । चेत्यवासी आचार्यो आथी ए राजाओ ना धामिक संस्कारों नी क्रिया 
परण करता हता । केटलाक नो एवो मत पण छे के चेत्यवासी आचार्यों राजा ना 
धामिक पुरोहितो नु धार्मिक कार्य करता हता। ते थी जैनो ना जैन वेद ना प्रचार 
थी राजकीय धर्म तरीके जैन धर्म प्रवतंतो हतो । आ थी चावड़ाओ ना शासन मां 
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छे | भरत राजाए जैन निगमो प्रवर्ताव्यां हतां, ते सर्व तीर्थकरों ना समय मां कायम 
हतां, भरने ते प्रमाणे सोल संस्कारों बगरेनी क्रिया पण थती हती । दरेक तीर्थकरों 
ना समय मां जेनागमो नवां हतां, श्रर्थात्‌ द्वादशांगी जुदी रचाती हती । महावीर 
प्रभु ना समय मां जेन निगमो जेन वेदों अने उपनिषदों कायम रघह्यां हतां। चैत्य- 
वासियो ना वर्चस्व दरमियांन जेन वेदों अने जेन उपनिषदो लोको मां खूबज प्रच- 
लित रह्मां । चैत्यवासियो नु प्रभुत्व हटतां पण तेश्ो मां थी निगम प्रभावक गच्छ . 
तरीके एक गच्छ कायम रहद्यो । 


(६६)““चैत्यवासियों मां पण अनेक महान्‌ आचार्यो थई गया छे, जेमणे 
शासन नी सारी सेवा करी छे। द्रोणाचाय, सूराचार्य, गोविन्दाचार्य वगेरे तु चरित्र 
तपासिये तो स्पष्ट थाय छे के, तेश्रो विद्वान, शास्त्रज्ञ, अ्नेकान्त ना यथार्थ व्यव- 
स्थापक, विवेकी, परस्पर स्नेहभाव दर्शावनार अने धर्म रक्षा मां सदा उद्यमशील 
ह॒ता । उत्सव होय, यात्रा होय, के प्रतिष्ठा होय तो सौ मली ने धर्म भावना करता 
हता । तेश्रो मां श्राचार शुद्धि हती, विचारशुद्धि पण रहेती, एक मात्र व्यवहारशणुद्धि 
न हती--एटले के तेश्नो शिथिल हता । ए तेमनी मोटी उरण॒प हती, जेने दूर करवानी 
अनिवार्य आवश्यकता हती ।” 


इन सब कठिन परिस्थितियों में उन सभी क्रियोद्धारकों को कार्य करना 
पड़ा । यद्यपि वद्धंमानसूरि ने विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के श्रष्टम दशक के 
समाप्त होते-होते धर्म के आगमिक स्वरूप की पुन: प्रतिष्ठापना के लिए जो धर्म- 
क्रान्ति का सूत्रपात किया था, उससे रक्षितसूरि को अपने अभिनवरूपेण संस्थापित 
अथवा पुन: प्रतिष्ठापित विधिमाग्ग के प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्तरूपेर प्रशस्त 
पथ मिला, तथापि उन्हें अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिये श्रनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, चेत्यवासियों के स्वेव्यापी वर्चस्व के 
कारण रक्षितसूरि और उनके साधुश्रों को निर्दोष श्राहार पानीय तक नहीं मिला 
और इस प्रकार की स्थिति में उन्हें ग्राजीवन भ्रनशन के रूप में अपने श्राणों की 
बाजी तक लगाने का विचार करना पड़ा । रक्षितसूरि ( विजयचन्द्रसूरि) के त्याग 
तप पूर्ण जीवन एवं परीषह सहन से जनमानस उनकी ओर आरक्षित हुआ । 
सूरि ने अप्रतिहत विहारक्रम से आगमिक धर्म का प्रचार-प्रसार किया और उन 
जीवनकाल में ही विधिमार्ग (अंचलगच्छ अ्रथवा अचल गच्छ) एक सुर्ढ़ एव सशक्त 
धार्मिक संघ के रूप में लोकप्रिय बन गया । उनके पट्टथधर जयसिंहसूरि ने वि० हक 
१२३६ से वि० सं० १२४८ तक के अपने आचार्यकाल में विधिसंध गच्छ 2 
उल्लेखनीय आशातीत वृद्धि की। वे अपने समय के महाच्‌ वादी थे। उन्हे 
दिगम्बर परम्परा के अजेय वादी कुमुदचन्द्र को शास्त्रार्थ में पराजित कर 3 
व्यापिनी कीति अर्जित की । जयसिहसूरि ने अनेक क्षत्रिय वंशों को जैनवर्मा 
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बना कर विधिपक्ष के अनुयायियों की संख्या में भी उल्लेखनीय अभिवद्धि की । 
जयसिंहसूरि द्वारा की गई जिनशासन-सेवा का विशिष्ट उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ में 
यथा स्थान किया जायगा । 


जयसिंहसूरि के पश्चात्‌ उनके विशिष्ट एवं विधिपक्ष गच्छ के तृतीय पट्ठधर 
धर्मघोषसूरि, उनके पश्चात्‌ विधिपक्ष के चौथे पट्टधधर महेल्वसिहसुरि और उनके 
पश्चात्‌ विधियक्षगच्छ के पांचवें पट्टथधर आचायेसिह प्रभ भी महान प्रभावक 
आचाये हुए । 


विधिपक्ष के पंचम पट्ुधर सिंहप्रभसूरि ने सिंह के समान पराक्रम प्रकट 
करते हुए घर-द्वार-परिवार एवं सांसारिक प्रपंचों एवं मोह-ममत्व का परित्याग कर 
श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी । वि० सं० १३०६ में उन्हें विधिसंघ के पांचवें 
पट्टधर आचाये के रूप में आचार्य पद पर अ्रधिष्ठित किया गया । 


सिहप्रभसूरि अपने समय के लब्धप्रतिष्ठ महाच्‌ वादी थे। उन्होंने श्रवेक 
शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त कर विधि मार्ग (अंचलगच्छ) की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय 
अभिवृद्धि की । शत्रुजय पर्वत पर उपलब्ध वि० सं० १६८३ के एक शिलालेख में 
उद्द कित :-- 


“आसंस्तत: सकलसूरिशिरो5वतंसा:, 
सिंहप्रभाभिधसुसा धु-गुणप्र सिद्धा: ॥ 


इस पद्य में सिहप्रभसुरि को उनके समकालीन सभी शआाचार्यो में मुकुट के 
समान बताया गया है। इनके आचार्य पद पर आसीन होते ही 'वल्लभी शाखा 
पूर्णत: विधिपक्ष में विलीन हो गई और उसके परिणामस्वरूप विधियक्ष की सर्वती- 
मुखी प्रगति एवं ख्याति में अभूतपूर्व अभिवृद्धि हुई । 


कक 


'मेरुतु गीया लघुशतपदी' तथा 'मेरुतु गीया पट्टावली में इस प्रकार का भी 
उल्लेख पाया जाता है कि इतने बड़े विद्वान, महावादी, प्रभावक एवं प्तापशाली 
होते हुए भी सिहप्रभसूरि शने: शने: शिथिलाचार की ओर उन्मुख हांते-होते 
अन्ततोगत्वा एक प्रकार से चेत्यवासियों के समान नियतनिवासी बन गये। मैरू- 
तुगीया पद्वावली का वह उल्लेख इस प्रकार है :-- 


“क्रमेण १३०६ सम्वत्सरे स्तम्भतीर्थे संघेन सूरिपदापणपूर्वकक श्री महेन् 
सूरिपट्टे स्थापिता:। ततस्ते यौवनाधिकारादिमदावलिप्ता: संबमग्रुर्ण विस्मृत्य 
चेत्यवासं विधाय परिग्रहमूच्छिताइमवर्च्‌ । 

यद्यपि भावसागरसूरि तक “श्री वीरवंशपट्टावली में श्री सिहप्रथ सूरि फ्े 


खन्ना लनटल आजा, 


चेत्यवासी हो जाने अथवा घोर शिधिलाचार में लिप्त हो जाने का कोई उनलेग 
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नहीं है तथापि इनके पट्टधर अजितसिहसूरि के चैत्यवासियों के समान ही शिथिला- 
चारपूर्ण श्राचार अपना लेने विषयक उल्लेखों को देखने पर यही विश्वास किया 
जाता है कि शिथिलाचार की ओ्रोर उत्तरोत्तर श्राक्ृष्ट हुए अपने गुरु के पदचिन्हों 
पर चलकर विधिसंघ के छठे आचार्य अ्रजितर्सिहसूरि ने शिथिलाचार में चैत्यवासी 
परम्परा के आचार्यों को भी अपने पीछे छोड़ दिया था । इस सम्बन्ध में मेरुतु गीया 
पट्टावली का एक उल्लेख प्रत्येक विज्ञ पाठक को चौंका देने वाला है। वह उल्लेख 
इस प्रकार है :-- 


“ततः ऋ्रमेणाधीतशास्त्रास्ते श्री अजितर्सिह यतयोडपि पत्तने समायाताः तन 
तेडपि चेत्यवासं विधाय श्री सिहप्रभ सूरिभि: सह स्थिता:। तत्र निवासिनः सर्वेषषि 
तन्तुवायकास्तेषामतीव भक्ति चक्र: । तत्र ऋ्रमेण श्री सिंहप्रभसूरीणां स्वगंगमना- 
नन्तरं ते श्री अजितर्सिह यतय: सूरिपदार्पणपूर्वकस्तैस्तंतुवायकादिश्राद्धेस्तेषां पटूटे 
स्थापिता: । अथैकदा पूर्णचन्द्राभिधेनेकेन धनवता तत्रत्य तन्तुवायकेन तेषामपदेशतः 
संघसहित श्री शत्रु जयतीर्थयात्राकरणार्थ मनोरथ: कृतः। ततस्तत्पार्थनया श्री 
अजितसिंह सूरयो5पि तेन संघेन सह महताडम्बरेण स्वर्णमिश्रितरूप्यसुखपालस्था 
उपरिश्रियमाण सुपरिकर्मितरक्तकौशेयच्छत्रा: पाश्व॑द्दयोश्चाम रेवीज्यमाना श्रग्नचल- 
हुंडधरादिपंचविशतिसशस्त्रसुभटयुता. श्रावकश्राविकागणज॑यजया रावेवं्द्धप्यमाना 
सौवर्णतानपरिकमितसहस्रटंकमूल्योपेत श्वेतोत्तरपटाच्छादितदेहाश्चेलु: ।** 


अजितसिहसूरि के इस चौदहवीं विक्रमीय शती के शिथिलाचार में श्रौर 
विधिपक्ष के संस्थापक रक्षितसूरि के परदादा गुरु वीरचन्द्रसूरि के विक्रम को 
ग्यारहवीं शती के शिथिलाचार में कितना साम्य है, इस पर तुलनात्मक दृष्टि से 
विज्ञों के विचारार्थ वल्‍लभी शाखा के नवमें आचार्य सोमप्रभयूरि (वि० सं० १०५६१ 
में सूरिपद ) और इनके समकालीन अंचलगच्छीय पट्टावलीकार के अनुसार श्रमरा 
भ० महावीर के पैतालीसवें पट्टधर वीरचन्द्रगरि/ का एक उल्लेख “अ्रंचलगच्छ 
दिग्दर्शन'' नामक ग्रन्थ से यहाँ यथावत्रूपेण उद्ध,त कर रहे हैं : 


“अ्रथ्रैकदा ते श्री वीरचन्द्रसूरयो विहरंतो निजपरिवारयुता प्रह्लादपुरे 
समायाता: । तदा वल्लभी शाखायाः सोमप्रभसूरयो5पि विहरंतो निजपरिवार- 
युतास्तत्रेव समेता: । शंखेश्वरगच्छीयानां च तत्रेक एवोपाश्रयोज्यूत्‌ ॥ तंत मी 
द्वावपि सूरीन्द्री निज निज परिवारयुतौ तत्रैकस्मिन्नेवोपाश्रये स्थिति चत्रठु:। 
पंचमार्कप्रभावत: परस्परं वन्दननिमित्तस्तयो : परिवारे कलहो वभूव | गल्छ 
श्रावका अपि द्विभागी भूता: | परस्पर स्पर्द्धा चक्र: । समुद्रास्येनेकेन श्रेष्ठिना है 
वीरचन्द्रसूरयस्ततो निजवाटके समानीता:। परिवारयुताश्च तेषपि तत्र चतुमाति 

2 2 कक कक पक नल पटक लटक 
१. (क) मेरुतुगीया (संस्कृत) पट्टावली । 
(ख) देखिये अंचलगच्छ दिग्दर्शन, पृष्ठ १३७, श३८॥। 
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स्थिता: | ततस्तेन भक्तिमता श्रेष्ठिना सूरिभ्यस्तेभ्यो रूप्यनिभित: सुखपालश्छन्न- 
चामरयुत: प्राभृतीकृत: मोहाविर्भूतरष्टिरागत: सूरिभिरपि तत्प्राभृतं स्वीकृत । ततः 
समुद्रश्नावकोपरोधतस्ते वृद्धा वीरचन्द्र सूरयस्तत्सुखपालस्था एवं जिनमंदिरादिषु 
गमन॑ चक्र: | तत्स्पद्धंया चेकेन सामन्ताख्येन धनवता श्रावकेण सोमप्रभसूरिभ्यो5पि 
स्वर्णरूप्यनिमित: सुखपालश्च्छत्रचामरयुतस्तथैव प्राभृतीकृत:ः कालानुभावतस्तेडपि 
संयमाचारं विस्मृत्य सुखपालस्था एव गमनागमन चक्रु:। एवं ऋ्रमेणा तयोमेहतोरपि 
सूरयों परिवारयतयोः्प्याहारादि शुद्धिमगवेषयन्त: शिथिलाचारं प्रतिपेदिरे श्रावका 
अपि दृष्टिरागमोहिता: परस्परं स्पद्धेयाधाकर्मादिदोषोपपेताहारा दिभिस्ताच्‌ प्रति- 
लाभयामासु: । एवमेक सामाचारीयुतयोरपि हयो: सूरयो परिवारे चारित्रशैथिल्य॑ 
प्रकटीबभूव । परस्परं च महती स्पर्द्धा संजाता ।* 


देवद्धिगरि/ क्षमाश्रमण के स्वर्गारोहणा के अ्रनन्तर भगवान्‌ महावीर के 
धर्मंसंघ में द्रव्य पूजा की परमोपासिका परम्पराओं ने जो विकृृतियां उत्पन्न कीं, 
जो शिथिलाचार प्रारम्भ कर उसे पराकाष्ठा तक पहुँचाया उन विकृतियों और 
शिथिलाचार के उन्मूलन हेतु साहसी श्रमणोत्तमों ने समय-समय पर क्रियोद्धार के 
साध्यम से अभिनव धर्मक्रान्ति का बिगुल बजाया । उन्हीं साहसी श्रमणोत्तमों में से 
एक श्रमणोत्तम थे प्रातःस्मरणीय आय रक्षितसूरि। उन्होंने अपने लक्ष्य में 
उल्लेखनीय सिद्धि भी प्राप्त की । उनके पश्चात्‌ उनके शिष्य जयसिहसूरि, प्रशिष्य 
धमंघोषसूरि एवं प्रप्रशिष्य महेन्द्रसूरि ने उनके द्वारा बताये हुए त्याग-तप-अपरिग्रह 
एवं विराग के पथ पर अग्रसर होते हुए विधिपक्ष गच्छ की प्रतिष्ठा में निरन्तर 
वृद्धि की । किन्तु क्रान्ति के सूत्रधार इस विधिपक्ष, अंचलगच्छ में भी रक्षितसूरि 
द्वारा किये गये क्रियोद्धार से पूर्व की शिथिलाचाराभिमुखी प्रवृत्ति पूरे वेग के साथ 
इसके ही पंचम पट्टथर से पुनः पल्‍लवित और प्रसरित होती ही गई । 


सुविहित कहे जाने वाले अधिकांश गच्छ भी शर्नेः शने: शचेत्यवासी परम्परा 
द्वारा आविष्कृत विकृृतियों, विकारों एवं शिथिलाचार से भरपूर आगम विरोधी 
पथ के पथिक बनने लगे । इस सम्बन्ध में 'अंचलगच्छ दिग्दर्शन! में जो बड़े ही 
हृदयस्पर्शी उद्गार अभिव्यक्त किये गये हैं उन्हें गअविकल रूप से तटसथ विचारकों 
के लाभार्थ यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


“४१०२ । चैत्यवासीओ ना दुगु णोना असर थी परा सुविहित साश्षग्रो 
अप्रभावित रही शकक्‍या नहीं, थे अंगेना अनेक उदाहरणा इनिहास ने पाने 
नौंधाया छे । निःशंक रीते आ वधु चेत्यवासियों ना जीवन व्यवहार नू 
असरनोज प्रत्यक्ष फल हतु । 

हक मिनिट लिकिभीटमिक नकिकलीटि किक किक किट लिन मन लि सकी लक आम आम कलश न 
१. अंचलगच्छ दिग्द्न, पृष्ठ १३० 


प्ट४८] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


जा एवीज रीते अन्य सुविहित गच्छी मा परा चैत्यवासिश्रो. ना 
केटलाक शिथिलाचारो प्रविष्ट थई वृद्धिगत थता जता हता ।”* 


सुविहित कही जाने वाली विविध गच्छीय अनेक श्रमण परम्पराश्रों पर 
चेत्यवासियों के श्राचार-विचार, व्यवहार, कार्यकलापों, परिपाटियों, मान्यताश्रों एवं 
कार्ये प्रणालियों का व्यापक रूप से शनेः श्नें: गहरा प्रभाव पड़ता गया, इस तथ्य 
के न केवल मौखिक ही अ्रपितु लिखित पुष्ट प्रमाण भी श्राज जेन वाडुममय में विपुल 
मात्रा में उपलब्ध होते हैं । इस विषय में एक अंचलगच्छीय विद्वान्‌ द्वारा गहन शोध 
के पश्चात्‌ प्रकट किये गये उद॒गार श्रत्येक सत्यान्वेषी के लिए पठनीय, चिन्तनीय 
श्रौर मननीय हैं । श्रत: उन्हें यहां श्रक्षरश: उद्ध त किया जा रहा है ।* यथा :-- 


“१०१, चेत्यवासीशो शिथिलाचारी हता, छ॒तां एम ना मां अम्ुक 
उच्च गुणों जणवाया हता ऐ आपणे जोयु. । एम ना उच्च गुणों तु अनु- 
सरण करवा मां संवेगी पक्षो ए आनाकानी करी नथी, ए परण नोंधनीय 
छे | शतपदी मां श्रापण ने जणाववा मां झ्ावे छे के अ्रभयदेवसूरि जेवा 
समर्थ आचारयें परा चेत्यवासीओ नी निदा करी नथी, एटलुज नहीं, परल्लु 
चैत्यवासी द्रोशाचार्य पासे पोता ना ग्रंथो नु! संशोधन पण कराबव्यु छे। 
वद्धंमानसूरि पहेलां चैत्यवासी हता । तेमणे चोर्यासी चेत्यों नी मालिकी 
छोडी त्यारे श्रागमवाद नु वर्चस्व बध्यु' । जैन निगमों मां थी श्रागम- 
वादीओ ने ग्रहण करवा योग्य धासिक संस्कारो ना मंत्रो ने वद्धमानसूरिए 
“ग्राचार दिनकर” ग्रन्थ बनावी ने ते मां गोठव्या तेमज श्रन्य आगमवादी 
आ्राचार्यो ए निगमो मांथी सार भाग ने ग्रही श्रन्य ग्रन्थों रच्या ऐवी केटलाक 
नी मान्यता छे । शत्रु जय रास ना कर्त्ता धनेश्वरसूरि चेत्यवासी हता एम 
पर कहेवाय छे | 


यही नहीं, जैन वाहुमय में श्राज जितने भी प्रतिष्ठा कल्प उपलब्ध हैं, उनके 
पठन-चिन्तन एवं निदिध्यासन से प्रत्येक पूर्वाभिनिवेष-विमुक्त, क्षीर नीर विवेक 
बुद्धि, तटस्थ विज्ञ को हस्तामलकवत्‌ स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो जाता है कि इत 
प्रतिष्ठा कल्पों पर चेत्यवासियों की ऐसी श्रमिट छाप अंकित है, जो समय-समय पर 
क्रान्तिकारी क्रियोद्धारकों द्वारा शताब्दियों तक किये गये अ्रथक्‌ प्रयासों के मे 
भी अद्यावधि नहीं मिट पायी है, नहीं धुल पाई है। उदाहरण के रूप में कक 
प्रभावक आचार्य पादलिप्तसूरि की निर्वारा कलिकान्तर्गत प्रतिष्ठा पद्धति को ही 
लिया जाय । उसमें प्रतिष्ठाचार्य की योग्यता, वेष-भूषा, श्राचार्यपद पर अभिषेक 
की विधि का विधान करते हुए लिखा है :--+ 
१, अंचलगच्छ दिग्दशेन, पृष्ठ २६ 


२. अंचलगच्छ दिग्दशेन, पृष्ठ २५, २६ 
३. निवन्ध निचय, पृष्ठ २०४५ व २०६ 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] अंचलगच्छ [. ४५४५ 


प्रतिष्ठाचाय की योग्यता 


सूरिश्चार्यदेश समुत्पन्न:, क्षीण॒प्रायकर्ममलश्च, ब्रह्मचर्यादि ग्ुणगणा- 
लंकृत:, पंचविधाचारयुत:, राजादीनामद्रोहकारी, श्रुताध्ययन संपन्न:, तत्वज्न:, 
भूमि गृह वास्तु लक्षणानां ज्ञाता, दीक्षा कर्मरिण प्रवीण:, निपुण: सूत्रपातादि 
विज्ञाने, स्रष्टा सवेतो भद्गादिमंडलानाम्‌, असम: प्रभावे, आलस्य वर्जित:, प्रियंवद:, 
दीनानाथ वत्सलः, सरल स्वभावो, वा सर्वे गुणान्वितश्चेति ।” 


अर्थात्‌ प्रतिष्ठाचार्य आरयदेशजात, लघुकर्मा, ब्रह्मचर्यादि गुणोपपेत, पंचाचार 
सम्पन्न, राजादि सत्ताधारियों का अविरोधी, श्रुताभ्यासी, तत्वज्ञानी, भूमिलक्षण 
गृहवास्तुलक्षणादि का ज्ञाता, दीक्षाकर्म में प्रवीण, सूत्रपातादि के विज्ञान में 
विचक्षण, सर्वंतोभद्वादि चक्रों का निर्माता, अतुल प्रभाववान्‌ू, आलस्य विहीन, प्रिय 
वक्ता, दीनानाथ वत्सल, सरल स्वभावी, अ्रथवा मानवोचित सर्वेगुण सम्पन्न हो ।” 


आचाये की वेश-भूषा के सम्बन्ध में इसी में आगे लिखा है कि प्रतिष्ठा 
के दिन :-- 


“वासुकि निर्मोकिलध्षुनी प्रत्यग्रवाससीदधान: करांग्रुलीविन्यस्त 
कांचनमुद्रिक:, प्रकोष्ठदेशनियोजित कनककंकण:, तपसा विशुद्ध देहो 
वेदिकायामुदड-मुखमुपविश्य १ 

(निर्वाशकलिका १२। १) 


अर्थात्‌ बहुत महीन, श्वेत और कीमती नये दो वस्त्रधारक, हाथ की 

अंगुली में सुवर मुद्रिका और मणिवन्ध में सुवर्ण का कंकण घारण किये 

हुए, उपवास से विशुद्ध शरीर वाला प्रतिष्ठाचार्य वेदिका पर उत्तराभिमृुख 
बेठकर"“ 

उपरोक्त महान्‌ गुणों से विभुूषित, कंचन-कामिनी के त्यागी श्रमणोत्तम के 

' लिये सुवर्ण मुद्रिका को करांग्रुली में और कर में स्वर्ण कंकण घारण करने का 

विधान केवल ह॒ठाग्रही को छोड़कर अ्रन्य कोई विज्ञ शास्त्रानुकूल सिद्ध नहीं कर 

सकता । 


प्रतिष्ठा विधि के इस उल्लेख पर क्षीर नीर विवेकपूर्ण दृष्टि से प्रकाश 
डालते हुए स्व० पंन्यास श्री कल्याणविजयजी महाराज ने लिखा है :-- 


22050 कक पादलिप्तसूरि ने जिस मुद्रा कंकश परिधान का उल्लेख 
किया है वह तत्कालीन चेत्यवासियों की प्रवृत्ति का प्रतिविम्ब है । पादलिप्स 


१. प्रबन्ध निचय, पृष्ठ २०७ 


प्रंण] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


वेसा, बहूहि सीलव्वय गुरावेरमण पच्चक्खाण पोसहोववासेहि चाउद्सटु- 
मुद्िदुपुण्णमा सिणीसु पडिपुन्न॑ पोसहं सम्म॑ श्रणुपालेमाणा समणे निग्गंथे 
फासुएसरिण्जेणं श्रसरा पाण खाइम साइमेणं वत्थ पडिग्गह कंबल पाय- 
पु छणेणपीढफलगसेज्जा संथारएणं अश्रोसहभेसज्जेण य पडिलाभेमाणा 
अहापडिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥१०६॥” 


स्वर्गीय पंन्यास श्री कल्याण विजयजी महाराज ने प्रतिमाधिकार के लेखक 
द्वारा दिये गये पाठ के सम्बन्ध में श्रपना अभिमत प्रकट करते हुए लिखा है :-- 


“प्रतिमाधिकार के लेखक ने ऊपर जो तुगियानगरी के श्रावकों का 
वर्णन किया है, वह कहां का पाठ है यह कुछ नहीं लिखा । इसका कारण 
यही है कि सूत्र का नाम देने से सूत्र के पाठ के साथ इस पाठ का मिलान 
करके पाठकगण पोल खोल देते । दोनों पाठों का मिलान करके पाठकगण 
देखें कि लेखक ने तुगियानगरी के श्रावकों के वर्णन में अपने घर का 
कितना मसाला डाला है ।”* 


इस प्रकार के पाठों को देखकर इस प्रकार की आशंका उत्पन्न होती है कि 
चैत्यवासियों द्वारा रचित निगम नामक साहित्य जो वर्तमान काल में कहीं उपलब्ध 
नहीं होता, उन निगमों में से ही चेत्यवासियों से प्रभावित सुविहित कहे जाने वाले 
गच्छों के विद्वानों ने कुछ अंश या अधिकांश अथवा सारांश लेकर सुविहित परम्परा 
के कतिपय भ्रन्थों का निर्माण तो कहीं नहीं कर दिया । 


इसी प्रकार वन्दन प्रकीर्णक (वन्दरा पहइण्णाय), पूजा परिण्णय, धर्म 
परीक्षा, विवाह चूलिया, बंग चूलिया आ्रादि अनेक ग्रन्थों को देखने से स्पष्टतः यही 
प्रतीत होता है कि चैत्यवासियों के प्रभाव में आराकर ही सुविहित परम्परा के विद्वानों 
ने इस प्रकार के अनेक नये ग्रन्थों का प्रशयन संकलन किया । इनमें से कतिपय ने 
तो इन अत्यन्त श्र्वाचीन कृतियों को चतुर्देश पूवंधर यशोभद्रसूरि द्वारा भवद्बबाहु कै 
शिष्य अग्निदत्त के समय २२ समुदाय के आदि पुरुषों की कल्पित उत्पत्ति का वर्णन 
करवाया है । विक्रम की बीसवीं शती की पूजा पयज्ना को चतुर्देश पूर्वेंधर आचार्य 
'भद्रबाहु के नाम चढाकर लेखक ने पुरातन आचार्यों का वस्तुत: एक प्रकार से बड़ा 
भ्रपमान किया है । इस प्रकार के कृत्रिम बनावटी भ्रथवा नकली ग्रन्थों की सम्प्रदाय 
व्यामोह से रचना कर मध्ययुगीन विद्वानों, श्राचायों एवं साधुओं ने जैन वांडमय को 
एक प्रकार से विक्रत कर सत्य के उपासकों को भमेले में डाल दिया, दिग्भ्रमित 
कर दिया । 


यदि समय-समय पर जन-जन के समक्ष जैनधर्म के आगमिक स्वरूप हे 
प्रकाशित करने के लिये साहसी क्ियोद्धारकों ने क्रियोद्धार का अभियान न 


१, निदन्ध निचय, पृष्ठ ११४ य ११५ 
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चलाया होता तो सम्भवतः झ्राज आगमों में प्रतिपादित जैनधर्म का विशुद्ध स्वरूप 
विक्ृृतियों के प्रचुर आवरणों से ठीक उसी प्रकार आच्छन्न दृष्टिगोचर होता जिस 
प्रकार कि सावन भादवा की काली घटाओं में सूर्य । 


इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर प्रत्येक मुमुक्षु विज्ञ सहज 
ही यह अनुभव करने लगेगा कि क्रियोद्धार करने वाले महापुरुषों का जैन धर्मानु- 
यायियों पर भ्रसीस उपकार है । 


नवांगी वृत्तिकार अ्रभयदेवसूरि के शिष्य श्री जिनवल्‍लभसूरि ने खरतरगच्छ 
में भगवान्‌ महावीर के पंचकल्याराकों में गर्भापहार को भी कल्याण॒क में सम्मिलित 
कर षड़्कल्याणक मनाने की मान्यता चित्तौड़ नगर में प्रचलित की । 


इस मान्यता को लेकर जैनधर्म संघ में वड़ा विवाद चला और तपागच्छीय 
उपाध्याय धर्मसागर ने तो जिनवल्लभसूरि को उत्सूत्र प्ररूपक, संघवाह्य, तीर्थ 
बाह्य, आदि उपाधियों से श्रलंकृत कर दिया । 


खरतरगच्छ वृह॒द्‌ गुर्वावलि में उल्लिखित श्री जिनवल्लभसूरि के जीवन 
वृत्त के पर्यालोचन से यह स्पष्टत: विदित होता है कि उन्होंने विक्रम सम्वत्‌ ११६७ 
की अ्रषाढ सुदि छठ के दिन चित्तौड़ में श्री अभयदेवसूरि के पट्टधर पद पर अ्रधिष्ठित 
किये जाने से पर्याप्त समय पूर्व ही भगवान्‌ महावीर के षट्कल्याणक मनाने की 
परिपाटी प्रचलित कर दी थी । इस विषय में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि जिस समय जिन वल्लभसूरि ने पट्कल्याणाक की प्ररूपणा के साथ भगवान्‌ 
महावीर का गर्भापहार कल्याणक मनाने हेतु चित्तौड़ के जिन मन्दिर में जाने का 
प्रयास किया तो उन्हें मन्दिर में प्रविष्ट तक न होने दिया गया । श्रन्ततोगत्वा एक 
गृहस्थ के घर के ऊपरी खंड में चौबीस तीर्थंकरों का चित्रपट्रक रखकर जिनवल्लभ 
सूरि ने अपने भक्तों के साथ भगवान्‌ महावीर का गर्भापहार नामक छठा कल्याणक 
मनाया । 

इसके विपरीत उन्हें ग्रभयदेवसूरि के पट्ट पर अ्रधिष्ठित करने का जो पढ्ठ 
महोत्सव किया गया वह चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में जिनवल्लभसूरि के उपदेश से 
उनके भक्तों द्वारा निर्मापित करवाये गये वीर विधि चेत्य में किया गया ।* 


अंचलगच्छीया पट्टावली 





श्रमण भगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्टधर सुधर्मा स्वामी से लेकर चौतीसवे 
पट्टधर तक खरतरगच्छ, तपागच्छ, अंचलगच्छ, आदि (उपकेशयच्छ को छोड़कर ) 








हरा 
कक 


१. ददानीं श्री देवभद्रसूरिभि: श्रीमदभयवदेवसूरिपट्ट श्लरी लिनवल्लभ गशिनिवेशित:, सम्बस्‌ 
११६७ झापाढ़ शुदि ६, चित्रकूटे वीर विधि चेत्ये 
रुगचछ बात दे गयायलि, हा ६८ 
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प्रायः सभी गच्छों की पट्टावलियों में क्रम संख्या एवं नामों में साधारण अथवा नगप्य 
अन्तर के श्रतिरिक्त पूर्णतः साम्यता दृष्टिगोचर होती है । 


इससे आगे की अंचलगच्छ की पट्टावलि निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होती 
है। यथा :-- 


३५. उद्योतनसूरि-इनसे बड़गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ । 

३६. सर्वेदेवसूरि 

३७. पद्मदेवसूरि 

३८. उदयप्रभसूरि 

३९. प्रभानन्दसूरि 

४०. धर्मचन्द्रसूरि 

४१. विनयचन्द्रसूरि 

४२. गुरणासागरसूरि 

४३४. विजयप्रभसूरि 

४४. नरचन्द्रसूरि 

४५. वीरचन्द्रसूरि 

४६. जयसिहसूरि 

४७. श्रार्य रक्षितसूरि (अपर नाम विजयचन्द्रसूरि) भ्रंचलगच्छ की सभी 
पट्टावलियों के अनुसार इन्हीं से विधि पक्ष, जो आगे चलकर अ्चल- 
गच्छ के नाम से विख्यात हुआ, की उत्पत्ति हुई । 

४८. जयसिंहसूरि-इनके श्राचार्य काल में विधि पक्ष के श्रमण श्रमणी 
परिवार में अद्भुत वृद्धि हुई, जो इस प्रकार है, साधु २१२०, साध्वियां 
११३०, शआराचाय १२, वाचनाचार्य उपाध्याय २०, पंडित १७३, 
महत्तरा १ और प्रवत्तिनियां ८5२ हुए ।* 

४६. धर्मघोषसूरि 

५०. महेन्द्रसूरि-इन्होंने तीर्थभाला, शतपदी विवरण और गुरु ग्ुणपद्‌- 
त्रिशिका की रचना की । 

५१. सिहप्रभसूरि 

५२. अजितर्सिहसूरि-विक्रम सम्बत्‌ १३१६ में श्राचायं पद और १३ ३९६ 
में स्वर्गंवास । 
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१. श्री वीरवंश-विधि पक्ष पद्टावली, गाथा १०३ से १०५। 
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४३. 


शड. 


मन 
२६. 


५७. 


प्र्ण. 


२६. 
. सिद्धान्त सागरसूरि 


६१. 


६२. 
६३. 
६४. 
६५. 
६६. 
. उदयसागरसूरि--आपकी थ्ञाज्ञा से अंचलगच्छ को एक पद्टावली की 


द्प, 
६६. 
. राजेन्द्रसागरसूरि 
७१. 
छर्‌. 
७३. 


जहर. 


देवेन्द्रसिहसूरि ' 
धम्मप्रभसूरि 

सिंह तिलकसूरि 

महेन्द्रप्रभसूरि 


मेरुतु गसूरि-इन्होंने विचार श्रेरि आ्रादि अनेक ग्रन्थों की रचनांएं 
कीं । आपकी दीक्षा विक्रम सम्बत्‌ १४१८ में, सूरिपद विक्रम सम्वत्‌ 
१४२६ में तथा स्वगंवास विक्रम सम्वत्‌ १४७३ में हुआ । 


जयकी त्तिसूरि--आपने उत्तराध्ययच टीका, क्षेत्र समास टीका, 
संग्रहणी टीका आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की । 


जय केसरीसूरि 


बन 


भावसागरसूरि--आपको विक्रम सम्वत्‌ १५६० में आराचायंपद पर 
आसीन किया गया। २३१ गाथात्मका “श्री वीरवंश विधि पक्ष पट्टा- 
वलि” नामक आपकी कृति ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण 
कृति है । 

गुणनिधानसूरि 

ध्ममृत्तिसूरि 

कल्याणसागरसूरि 

ग्रमरसागरसूरि 

विद्यासागरसूरि 


अनुसन्धानपूर्वक रचना की गई । 


कीतिसागरसूरि 
पुण्यसागरसूरि 


मुक्तिसागरसूरि 
रत्नसागरसूरि 


व 


“विवेकसागरसू रि--विक्रम सम्बत्‌ १६२८ में आचार्यपद शोर १६४८८ 


में स्वगंवास । 
जिनेन्द्रसागरसूरि 


५५२ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भींग ४ 
अ्रंचलगच्छ का अ्रपर नाम अ्रचल गच्छ 


अंचलगच्छ को कतिपय शताब्दियों पूर्व से ही अचल गच्छ' केनामसे भी ' 
श्रभिहित किया जाता रहा है। विधि पक्ष श्रपर नाम अंचलगच्छ को चालुक्यराज 
कुमारपाल के शासन काल के अन्तिम दिनों में श्रचल गच्छ के नाम से भी लोक में 
अभिहित किया जाने लगा । इस सम्बन्ध में मेरुतु गिया पद्ठावली में एक बड़ा ही 
रोचक उल्लेख उपलब्ध होता है । मेरुतु गिया (संस्कृत) पट्टावली में एतद्‌ विषयक 
उल्लेख का सारांश इस प्रकार है-- 


“अरणहिल्लपुर पट्टनाधीश चालुक्यराज कुमारपाल की आयु के अ्व- 
सान से लगभग एक सप्ताह पूर्व विभिन्न गच्छों के श्रावकों ने, जो कि चोथ 
के दिन सांवत्सरिक पव मनाने के पक्षधर थे, कुमारपाल के समक्ष उपस्थित 
होकर कतिपय श्रन्य गच्छों के प्रति ईष्याविशात्‌ निवेदन किया--“राजन्‌ ! 
आप स्वयं और हम सब चतुर्थी के दिन सांवत्सरिक पर्व मनाते आाये हैं। 
आपके राज्य में श्रन्यान्य गच्छीं के कतिपय ऐसे साधु भी विद्यमान हैं जो 
पंचमी के दिन सांवत्सरिक पर्व मनाने के पक्षधर हैं। पर्वाधिराज सांवतृ- 
सरिक पर्व श्राने ही वाला है। श्राप जैसे परमाहँत धर्मनिष्ठ राजा के राज्य 
में सांवत्सरिक पर्व के सम्बन्ध में इस प्रकार का धामिक मान्यता भेद 
वस्तुत: शोभास्पद नहीं है ।” 


“महाराजा कुमारपाल एक अटूट आ्रास्थावान्‌ जैन धर्मावलम्बी था। 
उसे भी पर्वाराधन विषयक मतभेद अनुचित अतीत हुआ | भलीभांति 
सोच-विचार के पश्चात्‌ महाराजा कुमारपाल ने तत्काल एक राजाज्ना 
प्रसारित की कि पंचमी के दिन सांवत्सरिक पे का आराधन 2! करने वाले 
साधु श्राज से ही मेरे राज्य के पट्टनगर पाटरा में निवास नहीं कर सकेंगे । 
अ्रत: आज ही वे पाटण से बाहर श्रन्यत्र चले जांय ।” 


“इस प्रकार की राजाज्ञा के प्रसारण के प्रश्चात्‌ पंचमी के हर 
सांवत्सरिक पर्व का आराधन करने वाले विभिन्न गच्छीं के साधु पाटण 
विहार कर श्रन्यत्र चले गये ।” 


“विधिपक्ष (अ्रंचलगच्छ) के महान प्रभावक आ्राचारये जयसिंहसूरि भी 
उस समय पाटरा में ही विद्यमान थे। उन्होंने पाटरा में ही रहकर पंचमी 
के दिन सांवत्सरिक पर्व के आराधन के उद्देश्य से वड़ी ही सूकबूक से काम 
लिया । उन्होंने अपने एक वाकपटु एवं वाचाल श्रावक का 2 2 
कुमारपाल के पास भेजकर यह सन्देश ६७ कह गुरु दा 
दिन ही सांवत्सरिक पव्वे का आराधन करने वाले हैं। कुछ ही या 
उन्होंने श्रावश्यक सूत्र पर व्याख्यान देना प्रारम्भ कर दिया था । व्यारू 


सामांन्य श्रुंतधरे काल खंण्ड २] अंचलगच्छे [ ४५४३ 


में वे से प्रथम नमस्कार मंत्र पर विवेचन करते हैं। आपकी आज्ञा प्रसा- 
रित हुई है कि पंचमी को पर्वाराधन करने वाले साधु पाटरा से विहार 
कर अन्यत्र चले जांय। हमारे गुरुदेव ने आप से ही पुछवाया है कि वे 
नमस्कार मन्त्र पर विवेचन विवरण पूर्णतः सम्पन्न करने के पश्चात्‌ पाटण 
से विहार करें अथवा नमस्कार मन्त्र के विवरण-विवेचन को अधूरा छोड़ 
कर ही पाटणा से बाहर चले जांय ।” 


“यह सब कुछ सुनकर कुमारपाल सहसा कुद्ध हुआ । किन्तु उसी क्षण 
वह बड़ी दुविधा में फंस गया । एक ओर तो राजाज्ञा की परिपालना का 
प्रश्न और दूसरी ओर महामन्त्र नमस्कार मन्त्र के अनुष्ठानपरक विवेचन 
में भंग का धर्म संकट । अपनी इस दुविधा के समुचित समाधान के लिये 
कुमारपाल अपने आराध्य गुरुदेव आचाय॑ हेमचन्द्र की सेवा में उपस्थित 
हुआ । उसने राज्यादेश एवं जयसिहसूरि के संदेश विषयक विवरण प्रस्तुत 
करने के पश्चात्‌ हेमचन्द्रसूरि से निर्देश प्रदान करने की प्रार्थवा की कि इस 
प्रकार की दुविधाजनक स्थिति में वह क्या करे ।” 


“बड़े ध्यान से राजा की बात सुनने के पश्चात्‌ आचार्य श्री हेमचद्द्र- 
सूरि ने कहा--“राजन्‌ ! विधिपक्ष के आचाये जयसिहसूरि वस्तुत: बड़े-बड़े 
दिग्गज तुल्य दिगाकर वादियों को पराजित करने वाले जिनशासन प्रभावक 
मंत्र तन्‍्त्र आदि विधाओं में निष्णात उद्भट विद्वाव्‌ हैं। भ्रत: उनका कोप- 
भाजन बनना किसी के लिये किचित्मात्र भी श्रेयस्कर नहीं है । 


“ग्राचायं हेमचन्द्र की बात सुनकर महाराजा कुमारपाल तत्काल 
जयसिहसूरि के पास उपाश्रय में उपस्थित हुआ । उसने राजादेश सम्बन्धी 
वस्तु स्थिति रखते हुये जयसिंहसूरि से क्षमा याचना की । जयसिहयूरि ने 
कुमारपाल से कहा--“राजन्‌ ! समभाव ही सच्चे श्रमरण का सबसे बड़ा 
घन है। आप पर कुद्ध होने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । किन्‍्नु 
धर्म की आगमिक मूल मान्यताओं के सम्बन्ध में आपके अन्तर में जो 
विचार विपर्यास उत्पन्न हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब सुनिशि 
चत रूप से आपकी आयु स्‍्वल्प ही अवशिष्ट रह गई है । ऐसी स्थिति में 
अब तुम्हें धर्म कार्यों में विशेष रूप से संलग्न हो जाना चाहिये ।* 


“जयसिहसुरि की इस भविष्यवाणी को सुनकर महाराजा कुमारपाल 
तत्काल हेमचन्धाचायय की सेवा में लौटा और जयसिहसूरि के साथ हुई 
वातचीत का पूरा विवरण कह सुनाया । निमित्त शात्त के विद्वान धाचार्य 
हेमचन्द्र ने भी जयसिहसूरि के भविष्य कथघन पर विचार किय 


अक्षरश: सत्य पाया । उन्होंने कुमारपाल से कहा--"चजनू : 


री 
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वस्तुत: ज्योतिष शास्त्र के पारव्ण्वा विद्वान हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है 
वह सत्य है। श्रब श्रापको वस्तुत: श्रात्म कल्याण हेतु अहनिश धर्म की 
आराधना करती चाहिये ।” 


“तदनन्तर राजा धर्माराधन में संलग्न हो गया और इस प्रकार श्रात्म 
साधना करते-करते सातवें दिन परलोकवासी बन गया ।” 


“इस प्रकार पंचमी के दिन सांवत्सरिक पर्वाराधन के पक्षधर कतिपय 
गच्छीं के साधु तो पाटरणा से विहार कर अन्यत्र चले गये.। किन्तु विधि 
पक्ष के आचायें जयसिहसूरि अपनी अद्भुत सूकबूक के बल पर पाटर में 
ही श्रचल वने रहे । इस कारण उनके विधि पक्ष गच्छ का नाम अचल- 
गच्छ॑ भी लोक में प्रचलित हो गया ।” 


इतिहास की कसौटी पर कसने के अ्रनन्तर राजा कुमारपाल का श्राचार्य 
हेमचन्द्र से पूर्व परलोकवासी होना खरा सिद्ध नहीं होता । यह एक ऐतिहासिक 
तथ्य है कि विक्रम सम्बत्‌ १२२६ में हेमचन्द्राचार्य स्वर्गस्थ हुए श्रौर राजा कुमार- 
पाल का देहावसान उनके दिवंगत होने के ६ माह पश्चात्‌ वि० सं० १२३० में 
हुआ । इसके अतिरिक्त इस मेरुतु गीया पट्टावली के भ्रतिरिक्त श्रन्य किसी पट्टावली 
में अचलगच्छ नामाभिधान विषयक इस घटना का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । 
केवल भीमसी माणेक गुरु पट्टावली में थोड़े हेरफेर के साथ इस घटना का उल्लेख 
मिलता है। इसके उपरान्त भी जैसा कि पहले खरतरगच्छ के परिचय में बताया 
जा चुका है, कुमारपाल के राज्यकाल में पौरामिक व खरतर आदि कतिपय गच्छों 
के आचार्यों के पाटणा में प्रवेश को राजाज्ञा द्वारा निषिद्ध कर दिया गया था, तंद- 
नुसार सम्भव है कि इस प्रकार की राजाज्ञा के उपरान्त भी जयसिंहसूरि अपने 
बुद्धि कौशल से पाटण में ही अवस्थित रहे हों और उनके इस प्रकार भ्रचल रहने 
के परिणामस्वरूप उनके विधि पक्ष गच्छ का अपर नाम अचलगच्छ' भी प्रचलित 


हो गया हो । 


ग्रागमसिकगच्छ 


आगमिक गच्छ की उत्पत्ति भी क्रियोद्धार के लिये किये गये एक प्रयास के 
रूप में हुईं। बारहवीं शताब्दी के अन्त और तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में 
जिस समय चन्द्र गच्छ में शिथिलाचार एवं अ्रनागमिक मान्यताओं का प्रावल्य बढ़ 
गया उस समय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के द्वितीय दशक के प्रारम्भ में मुनि श्री 
शीलगणसूरि ने क्रियोद्धार कर विधिपक्ष अपर नाम आगमिक गच्छ की स्थापना 
की । आगमिक गच्छ की स्थापना करने के परिणामस्वरूप श्री शीलगरासूरि को 
आगमिक गच्छ का प्रथम आचार्य माना गया है । 


आगमिक गच्छ चन्द्रकुल अथवा चन्द्र गच्छ की ही एक शाखा है | यह तथ्य 
आगमिक गच्छ की पट्टावलि के निम्न श्लोकों से प्रकट होता है । 


श्रीमद्वीर जिनेन्द्र पट्ठकमलालंकारहार:ः स्फ्रन्‌, 

सृत्रोदभूतगुणावली परिगतः स्वामी सुधर्माजनि । 

तद्ंशे शत संख्य सूर्यमुकुटश्चन्द्रो मुनीन्द्रोउभवत्‌, 

यस्माद भूरिगुणाः मुनीश्वरगणाकीर्णा जयन्ति क्षितौ । १ 

चान्द्रेकुले सुविमले महिमानिधान सूरिबंभूव, 

सुविशीलगणाभिधान । 

यो दुःयसा विषस पंकनिमस्नसुच्चे, 

जेनागमोक्त विधिरत्वनभिहोद्दधार ।।२॥। 
अर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्धधर गणधर सुधर्मा स्वामी की 
, परम्परा में महामुनि चन्द्र हुए। उन चन्द्र मुनि से चन्द्रकुल प्रचलित हुआ और 
उसमें भ्रनेक आचार्यों के अनेक गण हुए जो वर्तमान में विद्यमान हैं । 

उसी विमल चन्द्रकुल में शीलगण नामक एक महा महिमाशाली आचार्य 


हुए उच्त शीलगणसूरि ने दुषमा नामक पंचम आरक के प्रभाव से शिथिलाचार एवं 
विकृृतियों के दलदल में फंसे हुए झ्ागमोक्त विधि मार्ग का उद्धार किया । 


(१) शीलगरासूुरि : चन्द्रकुल से उत्पन्न हुए आगमिक गच्छ के संस्थापक 
शीलगणसूरि का जीवन परिचय निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होता है :-- 


“भारत के पूर्वांचल में कन्नौज नामक राज्य के अधिपति महाराजा भट्टा 
निक के कुमार नामक एक राजपुत्र था। कुमार राजकुमारों के योग्य लक्षरा, 
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साहित्य, छन्द, अलंकार, धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर एक समय आखेट के लिए 
जंगल में गया । शिकार की खोज में घूमते-घूमते कुमार की हृष्टि एक हरिणी पर 
पड़ी । उसने शर सन्धान कर हरिणी को लक्ष्य कर बाण चलाया। बाण के प्रहार पे 
हरिणी पृथ्वी पर गिर पड़ी । हरिणी गर्भवती थी और उसका प्रसवकाल सन्निकट 
था। तीर के प्रहार से नीचे गिरते ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया भर वह 
अपने नवजात शिशु को छटपटाता छोड़कर पंचत्व को प्राप्त हो गई । 


दृश्य बड़ा ही करुण था। कुमार ने देखा कि हरिणी तड़प रही है। श्रपने 
सचद्य: प्रसृूत शिशु की ओर मुग्ध इृष्टि से देखती हुई और कभी उसकी (कुमार की) 
ओर कातर दृष्टि से देखती हुई श्रांखों से श्रश्वुशं की गंगा यमुना प्रवाहित कर रही 
है । उधर उसी क्षण उत्पन्न हुआ छोटा सा निरीह मगृग शावक भी छटपटा रहा है। 
इंस हृदयद्रावक करुणा दृश्य को देखकर राजकुमार की आंखों के सम्मुख अ्रन्धेरा छा 
गया। उसके अन्तर्मन में पश्चात्ताप की भीषण ज्वालाएं जल उठी । उसके कण्ठों 
से हठात्‌ ही हृदय के उद्गार प्रस्फुटित हो.उठे--/“घधिक्कार है मुझे जो मैंने इन दो 
निरीह प्राणियों की एक ही तीर में हत्या कर दी। मैं इस घोर भ्रति चिक्कश 
दुष्कर्म के पाप से कंसे विमुक्त हो सकता हूं ।” इस प्रकार मन ही मन इस घोर 
पाप का प्रायश्चित्त करने हेतु तीर्थ यात्रा का दृढ़ संकल्प कर म्लान मना राजकुमार 
राजप्रासाद में लौटा । उसने बिलखते हुए अपने पाप की सारी घटना अपने पिता के 
सम्मुख रक्खी । महाराज भट्टानिक ने कुमार को सान्त्वना देते हुए तत्काल हरिणी 
भर हरिणी के बच्चे की सोने की मूर्तियां बनवाई और ब्राह्मणों को बुलवा कर 
कुमार के उस पाप के प्रायश्चित्त स्वरूप उन दोनों स्वर्ण मूर्तियों के टुकड़े-टुकड़े कर 
वह सोना ब्राह्मणों में बांट दिया । इस प्रकार के प्रायश्चित्त के उपरान्त भी कुमार 
के भ्न्तर्मन में किचित्मात्र भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । वह श्रद्ध रात्रि में वेष बदल कर 
किसी को किसी भी प्रकार की बात न कहकर चुपचाप नंगे पांवों राजप्रासाद से 
बाहर निकल निर्जेन वन की ओ्रोर प्रस्थित हो गया । 


इस प्रकार वह कई दिनों तक निरुद्देश्य निरन्तर चलता के रहा | एक 
दिन वह राजकुमार स्थलवती भूभाग के 'कोडम घूर्टक' नामक नगर में पहुंचा । ० 
भगवान्‌ महावीर के मन्दिर में भगवाच्‌ की स्तुति करते हुए एक श्रावक का उसे 
देखा । राजकुमार ने उस श्रावक से उसके द्वारा बोली गई स्तुति का अ्रथ पूछा । 
जब वह श्रावक कुमार को उस स्तुति का भली-भांति श्र्थ व समझा सका तो की 
कहा--“हमारे गुरु देव बड़े विद्वान हैं । वे यहीं पास में हैं । वे आपको इसका श्र्थ 
अच्छी तरह से समझा देंगे । यदि आपकी इच्छा हो तो उनके पास चलिये । 


कुमार उस श्रावक के साथ हो लिया और सिद्ध सिंह नामक ३ 
पास पहुंचा । आचाये को नमस्कार करने के अनन्तर कुमार ने उस स्तुति का 4 
श्र्थ पूछा । कुमार की सौम्य श्राकृति से आचार्य सिद्ध सिंह ने तत्काल समझ 
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कि यह कोई पुण्यशाली भव्य प्राणी है। आचाय॑श्री ने उस स्तुति का अर्थ समभाने 
के पश्चात्‌ कुमार को सच्चे धर्म का उपदेश दिया । भगवान्‌ महावीर की स्तुति का 
अर्थ एवं धर्मोपदेश को सुनकर राजकुमार को प्रतिबोध प्राप्त हुआ और उनके पास 
श्रमण धर्म में दीक्षित हो गया । दीक्षित होने के पश्चात्‌ कुमार ने बड़ी ही निष्ठा 
ओर लगन के साथ अपने आचायदेव के पास आगमों का अध्ययन किया। मुनि 
कुमार बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि एवं अध्यवसायी था । उसने आगमों के अध्ययन के 
साथ-साथ अनेक विद्याश्रों में स्वल्प काल में ही पारीणता प्राप्त की और उसकी 
गणना उच्च कोटि के आगमन्न विद्वानों में की जाने लगी । 


एक दिन कुमार मुनि ने अपने गुरु सिद्धसिंहसूरि की सेवा में उपस्थित हो 
अति विनम्र शब्दों में जिज्ञासापुर्ण निवेदन किया :--“भगवन्‌ ! सर्वज्ञ प्रणीत 
आगमों में जो श्रमणाचार का वर्णन किया गया है उसके अ्रनुरूप आज श्रमण वर्ग 
में निर्दोष विशुद्ध श्रमणाचार इृष्टिगोचर नहीं होता इसका क्या कारण है ? ” 


अपने शुद्ध एवं सरलमना श्ात्मार्थी तथा उद्भट विद्वात्‌ शिष्य के मुख से 
इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर आचार्य श्री सिद्धसिह सहसा चौंक उठे । तदनन्तर 
प्रकृतस्थ हो उन्होंने कहा--“वत्स ! दुःषमा काल के प्रभाव से साम्प्रत काल में जिस 
प्रकार का श्रमणाचार पूर्व की पट्ट परम्परा से चला आ रहा है उसी प्रकार के 
श्रमणाचार का पालन किया जा रहा है। आगम में जिस प्रकार की क्रिया का 
श्रमण के लिये उल्लेख है उस प्रकार की क्रिया का पालन वर्तमान काल में नहीं 


होता ।” 


कुमार मुनि ने प्रश्त किया :--“आ्राचायंदेव ! जब श्राज के समय में शास्त्र 
सम्मत विशुद्ध श्रमणाचार का एवं साधु के लिये परमावश्यक निर्दोष निरतिचार 
क्रियाश्रों का पालन साधुओं द्वारा नहीं किया जा रहा है तो इस प्रकार की शिथिल 
ओझौर सदोष साधुक्रियाओं का पालन करने वाले श्रमण आराघक हैं भ्रथवा 
विराधक ?” 


आचार्यश्री सिद्धसिह ने कहा :--“वत्स ! वास्तविकता तो यह है कि जो 
श्रमण-श्रमणी वर्ग आगमोक्त क्रिया करने वाले शोर निरतिचार संयम का पालन 
करने वाले हैं वे आराधक हैं और इसके विपरीत जो आममों में प्रतिपादित विशुद्ध 
श्रमणाचार का पालन नहीं करते, “सब्बं सावज्जं जोग॑ पच्चदखामि जावज्जीवाए 
तिविहं तिविहेणं--इस प्रकार की प्रतिज्ञा सिद्ध अरिहन्त आदि पंच परमेप्ठि एवं 
चतुविध संघ के समक्ष करके भी आगम वचन की अवहेलना कर अपने श्रमग जीवस 
में भ्रतिचार लगाते हैं, वे वस्तुत: विराधक ही हैं ।' 


नि] 


5 को त 


अपने आचार्य देव के मुख से झआराघक आर विराधक की पग्रायम प्रतिधा- 
कुमार अल के किसने सांजलि अफ झछीश अत बचानदाकपज अजओ पलडनश लक हैं >+-+केऋक 
दित व्याख्या सुनकर कुमार मुनि ने उन्हें सांजलि शीश भुकाते हुए बन्द्रन किया 
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ओर अति विनम्र शब्दों में अपने आन्तरिक उद्गार अ्रभिव्यक्त करते हुए कहा :-- 
“भगवन्‌ ! मैं झ्रागम प्रतिपादित विशुद्ध श्रमणाचार का निरतिचार पालन करते 
हुए शासन नायक के आाराधक श्रमण रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता 
हूं। आप मुझे श्राज्ञा के साथ आशीर्वाद दीजिये कि मैं आराधक के रूप में अपने 
जीवन को सफल बनाने में सक्षम हो सकू ।” 


आचायंश्री सिद्धसिह ने मुनि कुमार को उसकी इच्छा के अनुरूप शराज्ञा 
प्रदान करते हुए कहा :---/वत्स ! तुम एक सफल आराघधक के रूप में अ्रपता जीवन 
व्यतीत करते हुए श्रागम प्रतिपादित श्रमणा मर्यादाओं की पुनः प्रतिष्ठापना करो ।” 


अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर कुमार मुनि ने अडसठ अक्षरों वाले मन्त्र की 
आराधना, जीयभयाणं तक शक्रस्तव का पाठ, तीन स्तुति पूर्वक देववन्दन, पाक्षिक, 
चातुर्मासिक, पर्यूषण पर्व, आगमोक्त प्रमाण से करने, श्रावक सामायिक करते समय 
ईरया पथिक का प्रथम उच्चारण करे इत्यादि प्रतिज्ञाएं कर श्रेरि, प्रतर, वर्ग, 
महाभद्र, सर्वतोभद्र श्रादि जो आगमोक्त विधान हैं, उनके अनुरूप आचरण एवं 
उपदेश करने की प्रतिज्ञा कर अ्रपने गुरु के उपाश्रय से विहार किया । वे अ्प्रतिहत 
विहार करते हुए स्वयं विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने लगे | उन्होंने विहार 
क्रम से स्थान-स्थान पर घूम कर आगमोक्त विधि से उपदेश देते हुए जिन शासन 
का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ किया । 


उन्हीं दिनों पूर्णिमा गच्छ के आचार श्री देवभद्रसूरि के उपदेश से यशोदेव 
नामक एक भव्य प्राणी प्रतिबुद्ध हुआ । उसने माता-पिता की आज्ञा प्राप्त कर 
सम्वत्‌ ११६९६ में देवभद्गसूरि के पास दीक्षा ग्रहण की । अपने गुरु के पास शास्त्रों 
के श्रध्ययन पूर्वक सभी विद्याओं में यशोदेव मुनि ने निष्णातता प्राप्त की । शास्त्रों 
का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मुनि यशोदेव ने भी अपने गुरु देवभद्गसूरि से 
कुमार मुनि की ही भांति प्रश्न किया :--“भगवन्‌ ! श्राज सर्वत्र झ्रागम के विपरीत 
झ्राचरण क्यों हो रहा है ?” उत्तर में देवभद्गसूरि ने कहा :--वत्स ! 'काल प्रभाव 
के परिणामस्वरूप इस प्रकार के आचरण करने वालों का वाहुल्य होने से ही 
श्रमणाचार में शैथिल्य का प्राचुय है । इस समय आगमोक्त विधि से श्रमणाचार का 
पालन करना कठिन है ।* 


' अपने गुरु की इस प्रकार की बात सुनकर यशोदेव मुनि ने भी एक सच्चे 
आराधक के रूप में श्रागमोक्त विधि से श्रपने जीवन को सफल करने का निश्चय 
कर लिया और विक्रम सम्बत्‌ १२१२ में अपने ग्रुरु से आचार पद श्राप्त के 
पृथकश: विचरण करना प्रारम्भ कर दिया। आचाये यशोदेव ने विक्रम सम्वत्‌ 
१२१४ में आगम पक्ष की स्थापना की ।* इस प्रकार ग्रागमिक पक्ष का प्रचार- 


१, झागमिक गच्छ पट्टावली, श्लोक संख्या २ 
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प्रसार करते हुए झ्राचार्य यशोदेव स्थान-स्थान पर भव्यों को झ्ागमिक मार्ग पर 
आरूढ़ करने लगे । 


एक दिन एक स्थान पर कुमारगणि से उनका मिलन हुआ । कुमारगणि 
ओर यशोदेव के बीच आगमोक्त विधि-विधानों के सम्बन्ध में परस्पर सौहादंपूर्ण 
वात्तलाप हुआ । आचार्य यशोदेव कुमारगरि के तपोपुत जीवन और आगमों के 
तलस्पर्शी ज्ञान से बड़े ही प्रभावित हुए । कुमारगणि आचाये यशोदेव से श्रमण 
पर्याय में श्रेष्ठ थे । अत: उन्होंने कुमारगणि को आचार्यपद पर अधिष्ठित किया 
और उनका नाम शीलगणसूरि रकखा । तदनन्तर शीलगणसूरि और यशोदेव दोनों 
साथ-साथ विचरणा करते हुए अनेक भव्यों को श्रागम विधि में स्थापित कर आग- 
मिक पक्ष की अभिवृद्धि करने लगे । 


इसके बाद इस पट्टावली में बताया गया है कि एक दिन शीलगणसूरि और 
यशोदेव विचरण करते हुए अ्रणहिल्लपुर पट्टरा में पहुंचे ।* वे वहां भगवान्‌ भ्ररि- 
प्टनेमि के प्रासाद में देव वन्दन हेतु गये । उस समय उस मन्दिर में हेमचन्द्रसूरि के 
साथ महाराज कुमारपाल भी भश्राये हुए थे । महाराज कुमारपाल ने शीलगणसूरि 
और यशोदेव गरि को तीन स्तुति से देव वन्दन करते देख कर आचाय॑ श्री हेमचन्द्र 
से साश्चये प्रश्न किया-- प्रभो ! यह किस प्रकार की देव वन्दना है ? क्‍या यह 
विधिपूर्वक है ?” 
हे 


इस पर हेमचन्द्रसूरि ने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! यह झागमिक विधि है 
अर्थात्‌ आगम सम्मत विधि है ।” 


उसी समय से शीलगणसूरि और यशोदेव गरिए के विधि पक्ष की ख्याति 
लोक में आगमिक पक्ष के रूप में प्रचलित हो गई । इस घटना से प्रकट होता है कि 
कुमारपाल भूपाल के समक्ष हेमचन्द्रसूरि द्वारा शीलगणसूरि की वन्दन विधि को 
आरगमिक विधि बताये जाने के परिणामस्वरूप इनके गच्छ की ख्याति आगमिक 
गच्छ के नाम से हुई । 

शीलगरासूरि ने अपने जीवनकाल में आगमिक पक्ष का देश के विभिन्न 
भागों में विचरण कर प्रचार-प्रसार किया और चिरकाल तक विजुद्ध संयम का 
पालन कर वे समाधिपूर्वक स्वगेस्थ हुए । 


घन 


यहां एक वात विचारणीय है--इस पट्टावली में 
य 


१२१४ में आगम पक्ष की स्थापना का उल्लेख है आर यह भा उल्लेख हू कमर 
पर जहर जा? 

१. आगमिक गच्छ की पट्टावली में शीलगणनसूरि झौर यशोदेव के राव पर देदनट् रा 

है क्योंकि देवनद्र पृरिमागरट्ठ हे 


झाचाये थे । 
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समय अणहिल्लपुर पट्टा नगर में स्थित भगवान्‌ अरिष्टनेमि के मन्दिर में आचार्य 
श्री हेमचन्द्र और परमाहँत महाराज कुमारपाल देव वन्दन के लिये श्राये हुए थे उसी 
समय शीलगणसूरि और यशोदेव भी वन्दन करने के लिये पहुंचे । उन दोनों ने तीन 
स्तुति से देव वन्दन किया । इस पर महाराज कुमारपाल ने हेमचन्द्रसूरि से प्रश्न 
किया कि वन्दन की यह कौन-सी विधि है। इस पर आचार्यश्री हेमचन्द्र ने कुमार- 
पाल से कहा कि यह जो देव वन्दन किया जा रहा है यह झ्रागमिक विधि से किया 
जा रहा है। हेमचन्द्रसूरि के मुख से आगमिक विधि का देव वन्दन है यह सुनने के 
पश्चात्‌ उसी दिन से शीलगणसूरि के गच्छ को लोग झागमिक गच्छ के नाम से 
अभिहित करने लगे । इसके विपरीत श्रन्यान्य सभी पद्टावलियों में अनेक स्थानों पर 
इस प्रकार का उल्लेख है कि आगमिक गच्छ की स्थापन्ना विक्रम सम्बत्‌ १२५० 
में हुई । 


इस प्रकार की स्थिति में यदि महाराज कुमारपाल और आचार्य हेमचन्द्र 
के पारस्परिक प्रश्नोत्तर से शीलगणसूरि के गच्छ का नाम आ्रगमिक गच्छ पड़ा हो 
तो उस दशा में अन्य गच्छीय विभिन्न पद्टावलियों के उल्लेख की असंगतता स्वतः 
ही सिद्ध हो जाती है क्योंकि झ्राचाय॑श्री हेमचन्द्रसूरि का स्वर्गारोहरा विक्रम सम्वत्‌ 
१२२६ में और परमाहँत कुमारपाल का देहावसान विक्रम सम्वत्‌ १२३० में ही हो 
गया था । ' 


इस प्रकार की स्थिति में आगमिक गच्छ की स्थापना विक्रम सम्बत्‌ १२६४ 
में हुई श्रथवा उसके पश्चात्‌ विक्रम सम्बत्‌ १२५० में यह प्रश्न भी अग्रेतर शोध का 
विषय बन जाता है। आशा है इस पर शोधार्थी विद्वान्‌ अ्रग्नेतर खोज कर प्रमाण 
पुरस्सर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे । ह 


इस पट्टावली के उल्लेख के सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय वात यह है कि 
इसमें देवभद्गसूरि का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि एक दिन जिस समय 
हेमचन्द्रसूरि और परमाहँत कुमारपाल पत्तन नगरस्थ भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि के मन्दिर 
में देववन्दन के लिये आये हुए थे उस समय देवभद्गरसूरि भी उसी मन्दिर में देव 
वन्दन के लिये पहुंचे और उन्होंने तीन स्तुतिपूर्वक भगवान्‌ अरिष्टनेमि का वन्दन 
किया । कुमारपाल द्वारा हेमचन्द्रसूरि से यह प्रश्न किये जाने पर कि ये अर! 
: सूरि) वन्दन कर रहे हैं यह किस प्रकार का देववन्दन है, हेमचन्द्रसूरि ने हक कर 
कहा--यह वन्दन आगमिक विधि से किया जा रहा है ।” वस उसी दिन 5 
गच्छ का नाम लोक में श्रागमिक गच्छ के नाम से प्रख्यात हो गया | इस मा | 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है किसी लिपिक द्वारा त्रुटि हो गई है श्र न 
उसने शीलगरासूरि भ्रथवा यशोदेव के नाम के स्थान पर देवभद्गरसूरि का बा 
कर दिया है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि शीलगणसूरि के पश्चात्‌ 
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उनके शिष्य आगमिक गच्छ के दूसरे आचाये देवभद्वसूरि हुए । सम्भवतः उन्हीं 
देवभद्रसूरि का उल्लेख यहां किया गया हो और इस प्रकार की स्थिति में 
पट्टठावलीकार ने जो देवभद्गसूरि का देव वन्दन के सम्बन्ध में उल्लेख किया है वे 
सम्भव हैं शीलगणसूरि के पट्टधर श्रागमिक पक्ष के द्वितीय आचार्य देवभद्गसूरि 
हों। किन्तु इस सम्बन्ध में ठोस प्रमाण के अ्रभाव में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता क्‍योंकि पट्टावली में शीलगणसूरि के स्वर्गारोहणा का और उनके 
पट्टधर देवभद्गसूरि के आचार्यपद पर आसीन होने का समय उल्लिखित नहीं है । 


शीलगणसूरि के स्वर्गारोहणा के अनन्तर आगमिक गच्छ के दूसरे आचार्य 
श्री देवभद्रसूरि हुए । 


२. श्री देवभद्रसुरि :--आगमिक गच्छ के द्वितीय आचाय॑ देवभद्गरसूरि के 
सम्बन्ध में आगमिक गच्छ की इस पट्टावली में निम्नलिखित उल्लेख हैं :-- 


श्री आगमोक्त विधिवरत्म॑नि दुर्गमेउत्र, 
यस्येककस्य चलतोड5्जनि यः सहायी । 
सारागमार्थ विधिवत्‌ घटनापटीयान्‌, 
श्री देवभद्गुरुरभ्युदयाय तस्मात्‌ ॥३।। 


अर्थात्‌ सर्वज्ञप्रणीत आगमों में प्रतिपादित विधिमार्ग के पथ पर चलने में 
शीलगणसूरि के जो प्रबल सहायक हुए वे सकल आगमों के मर्म के ज्ञाता और विधि 
मार्ग को संसार के समक्ष प्रकट करने में अतीव निपुणा देवभद्रसूरि इस आगमिक 
गच्छ के द्वितीय आचार्य हुए 


आगमिक गच्छ के इन द्वितीय आचार्य देवभद्गसूरि के जीवन के विपय में 
न तो पट्टावली में ही और न अन्यत्र ही इससे अधिक परिचय उपलब्ध होता हे कि 
वे विधि मार्ग अथवा आगमिक गच्छ के द्वितीय आचार्य थे। इसी कारण इनके 
गृहस्थ पर्याय, मुनि पर्याय, आचायेपद पर्याय एवं स्वर्गारोहएणा काल के सम्बन्ध मं 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इस श्लोक के तृतीय चरण में इन्हं सकल आगमा 
का मर्मज्ञ और विधिमार्ग का प्रचार करने में परम निप्णात बताया हू | इसस यह 
कहा जा सकता है कि वे अपने समय के प्रमुख विद्यात्‌ एवं जिनशासन के प्रभाव 
आचार्य थे। देवभद्गसूरि के स्वर्गारोहरा के पश्चात्‌ झ्रागमिक गच्छ के तीसरे झ्ाचाय 
धर्मघोषसूरि हुए 


३. श्री धर्मघोषसूरि :--अआगमिक गच्छ के तृतीय पट्टवर घर्मघोषसूरि के 
सम्बन्ध में आगमिक गच्छीया पट्टावली में निम्नलिखित उल्लेख है :-- 


तत: श्रताम्भो निधिशीतभानु-- 
गोभिविभिन्दन्‌ नितरां तमांसि । 
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निरस्तदोष कृतपुण्यपोष, 
श्री धर्मंघोष स्वगरणं पुपोष ।॥॥४॥। 


अर्थात्‌ आगम रूपी भ्रथाह समुद्र को अपनी चन्द्रमा के समान अमृत वषिणी 
शीतल किरणों द्वारा उत्ताल तरंगों से तरंगित कर देने वाले,. श्रागमिक रहस्यों से 
ओत-प्रोत भ्रपनी तत्वप्रकाशिनी वाणी से जन-जन के श्रन्तर्मन में घर किये 
अज्ञानान्धकार को छिन्न-भिन्न कर उनके पाप-पुज को प्रक्षालित कर देने वाले, एवं 
चारों ओर पुण्य ही पुण्य का धरातल पर प्रसार एवं पोषण करने वाले आचार्य 
श्री धर्मंघोष ने आगमिक गच्छ के तृतीय पट्ठधर आ्राचाये के रूप में अपने आगमिक 
गचुछ को जन-जन के लिए अ्नुकरणीय एवं लोकप्रिय बना दिया । 


आचार्यश्री धर्मघोषसूरि एकदा ग्रांतरउडल्लि नामक ग्राम में रात्रि के 
समय जब उपाश्रय में सोये हुए थे उस समय एक काले विषधर ने उन्हें डस लिया । 
सर्प विष को बड़ी तीत्र गति से अपने शरीर में व्याप्त होते देख धर्मघोषसूरि ने 
सूरि मन्त्र का जाप किया | सूरि मन्त्र के जाप से विष का आवेग तत्काल अवरुद्ध . 
हो गया । सूर्योदय होते ही दर्शनार्थ आये हुए श्रद्धालु श्रावकों को जब यह विदित 
हुआ कि काले सर्प ने काट लिया है तो वे तत्काल दौड़े हुए देवी के मठ में गये 
और मठपति से प्रार्थना करने लगे कि वे शी ध्रतापुवेक चल कर उनके गुरु धर्मघोष- 
सूरि के सर्पविष का निवारण करें। मठपति ने श्रावकों से कहा :--“यदि शत 
अ्रपने गुरु को सर्प के विष से विमुक्त करना है तो उन्हें तुम मेरे यहां मठ में ले 
श्राओ । मैं वहां नहीं चलूंगा ।” श्रावक हताश हो धर्मघोषसूरि के पास आये। 
इधर श्रावकों का आना हुआ और उधर देवभद्गसूरि विहारक्मम से विचरण करते 
हुए वहां पहुंचे । चिन्तामग्न श्रावकों के मुख से जब उन्हें यह ज्ञात हुश्ना कि गा 
में धर्मंघोषसूरि को काले सर्प ने उस लिया है तो देवभद्गसूरि ने तत्काल 
सूरि के शरीर के विष को निकाल दूर किया | घोर तपस्वी देवभद्गसूरि के कर-स्पर्ग 
मात्र से धर्मघोषसूरि पूर्णतः निविष एवं स्वस्थ हो गये । धर्मंघोषसूरि ने अपने 
आ्राचार्यकाल में जिनशासन की महती प्रभावना के साथ-साथ झ्रागमिकगच्छ को 
एक सशक्त धर्मसंघ का स्वरूप प्रदान किया । 


४. यशोभव्रसुरि :--आचार्यश्री धर्मघोषसूरि के स्वर्गस्थ होने पर श्री 
यशोभद्रसूरि आगमिकगच्छ के चतुर्थ पट्टधर के रूप में आ्ाचायपद पर प्रतिष्ठित 
किये गये । उनके सम्बन्ध में पद्ठावलीकार ने निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से 
उनका परिचय दिया है। 

तस्माद्यगोराशिविभासिताश:, 
श्रीमान्‌ यशोभद्रमुनीन्दुरासीतू । 
रत्नत्रयी मुत्तिमतीवसम्यगू, . 
सूरित्रयीयस्यवभूव पट्ट ॥५॥ 
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अर्थात्‌ आचायंश्री धर्मघोष के दिवंगत होने के अ्रनन्‍्तर उनके पट्ठ पर 
यशोभद्गसूरि को प्रतिष्ठित किया गया । वे महात्‌ यशस्वी और आगमिकगच्छ को 
समुन्नत एवं सशक्त बनाने वाले आचारये सिद्ध हुए । अनुक्रम से उन्होंने सम्यर्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र रूपी रत्नत्रयी के मूत्ते स्वरूप तीन आचार्यों को अपने पट्ट 
पर मनोनीत किया । 


५. सर्वानन्दसूरि : अ्रभयदेवसूरि एवं वज्जसेनसुरि :--आचार्यश्री यशोभद्रसूरि 
के स्वर्गारोहणा के पश्चात्‌ उनके पट्ट पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र के मूर्त्त स्वरूप 
तीन श्रमणोत्तमों को एक साथ अभिषिक्त किया गया, जिनके नाम हैं सर्वानन्दसूरि, 
अ्भयदेवसूरि और वज्सेनसूरि | पट्टावलीकार ने निम्नलिखित तीन श्लोकों में इन 
तीनों आरचार्यों का परिचय दिया है :--- 


आइ्स्तत्र प्रोच्यदानन्दकन्द, 

श्रीमान्‌ सवनिन्‍्दसू रिविरेजे । 
यः सा्व्वीयं वाक्यसवस्वमुव्व्या- 

माज्ञारूपं सवेदा विश्वुकारम्‌ ॥६।। 
तदनु मनुजदंवेव॑न्द्पादार विन्दो, 

विदलित कुमतौघश्चारुचा रित्रपात्रम । 
सुगुरुरभयदेवों गौतमाकारधारी, 

गुरागणम रिगखानि सत्तपा ब्रह्मचारी ॥७॥। 
श्री वज्नसेनसूरिस्तातीयीकरस्ततस्त्रिरत्वाढ्यः । 
श्री सिद्धान्तविचारं, निकषा निकषायितं येन ॥5।। 


अर्थात्‌ यशोभद्रसूरि के पट्ट पर जो एक साथ तीन आचार्य आसीन हुए 
उनमें से पहले का नाम सर्वानन्‍्दसूरि था । सच्चिदानन्द घन स्वरूप प्रभु के चिन्तन में 
लीन वे सदा आनन्दमग्न रहते थे । उनके मुख कमल के दर्शन मात्र से ही दर्शक 
ग्रानन्द-विभोर हो उठता था। वे अपने समय में 'वचनसिद्ध' श्राचार्य के रूप में 
सत्र विख्यात हुए । 


दूसरे आचाये का नाम था “अ्रभयदेव। वे नर, नरेन्द्र, देवादि द्वारा 
वन्दित, समस्त पाप पुज के विनाश में अहनिश निरत परम क्रियानिष्ठ झ्ाचाय॑ थे । 
वे सभी गुणों की खान, तपस्वी और घोर ब्रह्मचारी थे । 
तीसरे आचाये का नाम था वज्सेनसूरि' । वे रत्नत्यी की समृद्धि से समृद्ध 
थे। उनका ञ्रागमों का तलस्पर्शी ज्ञान सदा ही कसौटी पर खरा उतरता था । 
पट्टावलीकार ने अभयदेवसूरि के सम्बन्ध में लिखा है. कि विहार-प्रम से थे 


न 


बच ने उस ० कीट घिप्ठादी ््््ट्सक हजार हक 
एक दिन आरासन नगर में गये । झापने उस क्षेत्र की बधिष्ठादी अबख्बा देंढी को 
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प्रतिबोध देकर उससे जीवहिसा का त्याग करवाया । देवी आचार्य॑श्री के उपदेश से 
अतीव सनन्‍्तुष्ट हुई और उसने प्ृथ्वीतल में छिपे पड़े स्वर्ण तथा रजत के भण्डार 
उन्हें बताते हुए प्रार्थना की :--“महात्मन्‌ ! श्राप यह सब स्वीकार कीजिये |” 


आचाय॑श्री ने उन्हें श्रस्वीकार करते हुए कहा :--“देवी ! हम पंच महाव्रत- 
धारी निग्नेन्थ श्रमण हैं। हमें सोने और चांदी से कोई मोह नहीं है और न हमें 
इनकी आवश्यकता ही है। तुम्हें जो यह स्वर्ण और रजत दृष्टि गोचर हो.रहा है 
वह सब हमारे लिये मिट्टी के ढेले के समान है । सभी प्रकार की हिंसा का त्याग़ कर 
तुम अहिसक तो बन ही चुकी हो, हां, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता होगी यदि तुम 
अब सच्चे देव, गुरु और धर्म में श्रद्धा रखने वाली सम्यग्दष्टि देवी बन जाओ ।” 


आचाय॑ंश्री अ्रभयदेवसूरि की श्राज्ञा को शिरोधार्य कर वह जेनधर्म के प्रति 
श्रद्धा रखने वाली सम्यर्दृष्टि देवी बन गई । 


६. श्री जिनचन्द्रसुरि :--उपरिलिखित तीन आचार्यों के दीघे कालीन 
आचार्यकाल के पश्चात्‌ आगमिकगच्छ के छट्टु पट्टधर आचाय॑ जिनचन्द्रसूरि हुए । 
आचार्येश्री जिनचन्द्र का परिचय देते हुए पट्टावलीकार ने लिखा है :-- 


श्री सर्वानन्‍्दगुरुणां, पट्टांबरभूषणों नभोरत्नम । 
पट्तक्कें सावंभोमस्ततो5भवत्‌ सूरि जिनचन्द्र: ॥६॥ 


श्र्थात्‌ृ-श्रागमिकगच्छ के पदट्ुक्रम में सर्वानन्दसूरि के पश्चात्‌ सूर्य के समान 
तेजस्वी ताकिक चत्रवर्ती पड़भाषा कवि सा्वभौम वाम्मीन्द्र श्री जिनचद्धसूरि 
आचायें हुए । आपको अनेक राजाओं महाराजाओं ने सन्‍्मान दिया । 


आगमिक गच्छ की पट्टावली के अनुसार एक समय गुहिलवाड राज्य की 
राजधानी लोलियाणक नगर के १२२० बीसा श्रीमाली श्रावकों ने श्रपने श्रीसंघ की 
ओर से जिनचन्धसूरि के समक्ष आ्राग्रहभरी विनती की कि वे लोलियाणक नगर में 
चातुर्मासावास करें | संघ की विनती को स्वीकार कर आचार्य॑श्री ने लोलियारक 
नगर में चातुर्मास किया और वहाँ पर वे नेमि चरित्र पर व्याख्यान देने लगे। 
भगवान्‌ श्री नेमिनाथ के चरित्र पर व्याख्यान करते समय एक दिन श्रीक्षष्ण एव 
जरासंघ के युद्ध का प्रसंग आया उस प्रसंग में आचार्यश्री जिनचन्द्रसूरि ने जैव 
वीर रस का अ्रपनी ओजस्वी भाषा में वर्णन किया तो वहाँ श्रोतागणा में उपस्थित 
गुहिलवाड के मोखरा नामक राजा ने अपने एक सौ सुभटों के साथ नंगी तलवार 
हाथ में लिए वीररस से ओत-प्रोत हो 'मारो-मारो' के घोष करना प्रारम्भ किया | 
इस युद्ध जैसे रश्य को देखकर परिषद्‌ भय-विद्वल हो उठी । यह सव कुछ वीर ४ 
के समुचित रूपेणा वर्णन का ही प्रतिफल है यह समभते हुए झ्राचार्यश्री जिनचन्द 
ने शान्तरस से भ्रोत-प्रोत उपदेश देना प्रारम्भ किया। आचार्यश्री के शान्तरस हु 
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व्याख्यान को सुन कर राजा मोखरा और उसके सैनिक शान्त हो अपनी-अ्रपनी 
तलवारों को म्यान में रख शान्त मुद्रा में पुत: अपने स्थान पर बैठ गये और 
आचारयेश्री का व्याख्यान दत्तचित्त हो सुनने लगे। शान्तरस के वर्णन के अनन्तर 
आचायश्री ने करुण रस से झ्ोत-प्रोत उपदेश देना प्रारम्भ किया। आचार्यश्री की 
करुणा रस से सिक्त वाणी को सुनकर वह ग्रुहिलपति मोखरा उपस्थित श्रावकों के 
साथ करुणादं हो रो पड़ा । तदनन्तर व्याख्यान में प्रसंग आने पर आचायरयंश्री ने 
हास्य रस भरे कथानक पर प्रवचन देना प्रारम्भ किया। आचार्यश्री की व्याख्यान 
शैली में ऐसा चमत्कार था कि हास्यरस से ओत-प्रोत उस कथानक को सुनकर सभी 
श्रोतागण हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये । 


आ्राचार्यश्षी जिनचन्द्र की इस प्रकार की चमत्कारपूर्णा व्याख्यान शैली पर 
मुग्ध होकर गुहुलपति मोखरा ने उनकी वाणी को “नव रसावतार तरंगिणी' के विरुद 
से विभूषित किया । महाराजा मोखरा आचायंश्री की विद्वत्ता, उनके तपोपूत जीवन, 
एवं उनकी व्याख्यान शैली पर ऐसा मुग्ध हुआ कि प्रतिदिन व्याख्यान के समय 
सबसे पहले श्राकर आचार्यश्री के पट्ट के पास, पट्ट की ओर मु ह॒किये बैठ जाता । 
वह प्रारम्भ से लेकर अन्त तक आचाय॑श्री के व्याख्यान को बड़ी उत्कण्ठा के साथ 
सुनता । 


सम्भवत: जंघाबल के क्षीण हो जाने के कारण आचायेश्री जिनचन्द्रयूरि 
लम्बे समय तक लोलियाणक नगर में रहे । उन पर सरस्वती की पूर्णो कृपा थी । 
अत: दर्शनाथियों का उनके यहाँ तांता-सा लगा रहता | राजा और प्रजा सभी उनके 
प्रति भ्रसीम आदरभाव रखते थे । 


एक समय उस नगर में दामोदर नामक एक पण्डित अन्य आठ यात्निक 
पण्डितों को साथ लेकर आया । उसने लोलियाणक नगर में वाजपेयी यज्ञ का 
आयोजन किया जिसमें कि एक लाख रजत मुद्राओं के लगभग द्रव्य के व्यय वा 
अनुमान लगाया गया था। यज्ञ के लिए अनेक प्रकार की बहुमूल्य सामग्रो के साथ- 
साथ वाजपेयी यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए ३२ वकरों को भी यज्ञ-स्वथल पर लाया 
गया । वाजपेयी यज्ञ में बकरों की वलि दी जायेगी इस संवाद के फंलते ही भ्रहिना 
प्रेमी प्रजा में एक हलचल सी पैदा हो गई । पूणिमा पक्ष के श्री कनकाचार्े ने झपने 
शिष्य समह के साथ आचायंश्री जिनचन्द्रसूरि की सेवा में उपस्थित हो निवेदन 
किया :--“आचारयंप्रवर ! आप जैसे ताकिक शिरोमणि वादी चक्तवर्ती परम पूज्य 


महापुरुष की विद्यमानता में याज्ञिक निरीह पशुआओों का वध कर हवन करें इससे कड़ी 
दुःख की बात और क्या हो सकती है ? 


कनकाचार्य की बात को सुनते ही उन्होंने अपने कतिपय 
कनकाचाय॑े को यज्ञ के मण्डप में भेजा आर दामोदर परश्दित को यह सन्‍देश 
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कहलवाया कि वह वाजपेयी यज्ञ में निर्दोष बकरों की बलि न चढ़ावे। याज्ञिक 
पण्डित दामोदर इस पर भी जब अपने निश्चय से न डिगा तो आचार्य॑श्री ने राजा 
के समक्ष निवेदन करके यह राजाज्ञा प्रसारित करवाई कि याज्ञिकों और आ्राचार्य- 
श्री जिनदत्तसूरि के बीच ग्रज्ञ में पशुओं की बलि को लेकर शास्त्रार्थ हो । शास्त्रार् 
में जो पक्ष विजयी होगा उसी की इच्छानुसार यज्ञ में पशुओं के होमने न होमने के 
सम्बन्ध में निणंय किया जायगा । राजाज्ञा से तत्काल यज्ञ बन्द कर दिया गया और 
निश्चित समय पर गुहिलराज मोख रा की राज्यसभा में दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ 
प्रारम्भ हुआ । शास्त्रार्थ के समय राजसभा में स्वयं गुहिलराज अपने समासदों के 
साथ पूरे समय विद्यमान रहता । शास्त्रार्थ को सुनने के लिए दर्शकों एवं श्रोताग्रों 
के समूह चारों ओर से उमड़ पड़े । निरन्तर श्रठारह दिनों तक वह शास्त्रार्थ चला । 
अ्रठारहवें दिन शास्त्रार्थ के नियत समय के समाप्त होने के पूर्व ही आ्राचार्य- 
श्री जिनचन्द्रसूरि ने पण्डित दामोदर और उसके आठों साथी पण्डितों को शास्त्रार्थ 
में निरुत्तर कर पराजित कर दिया। राजा ने शास्त्रार्थ का निर्णय सुनाते हुए 
श्राचार्यश्री जिनचन्द्र को जयपत्र दिया। जयपत्र देने के साथ-साथ बत्तीसों बकरों 
को अ्भयदान प्रदान किया। कनकाचायय ने उसी समय राजसभा में खड़े होकर 
आचाय॑श्री जिनचन्द्रसूरि की निम्नलिखित रूप से स्तुति की :-- हु 


साहित्ये सुहितः पदे परिणताभ्यास: प्रमायां पटु-- 
निष्णातो गणितागमेष्वपि भृशं सिद्धान्तशुद्धान्तर: । 
छंदोभेद विशारद: कविकुलाकेलीगुहं सयश:, 

श्री सूरि जिनचन्द्र एव जयतात्‌ भूभुत्सभाभूषणस्‌ १०॥। 


अर्थात्‌ साहित्य निर्माण के क्षेत्र में सदा साधिकार रूप से तत्पर एवं पूर्ण- 
रूपेण अभ्यस्त, शास्त्रार्थ में सदा विजयी रहने वाले, गणित श्रागम और सभी 
दर्शनों के सिद्धान्तों के पारदुश्वा प्रकाण्ड पण्डित, छन्द शास्त्र के मम्मज्ञ, कविचत्रवर्ती 
एवं राजाओं की राजसभाश्रों के भूषण, महान्‌ यशस्वी सूरिवर जिनचन्द सदा-सवत्र 
जयवन्त रहें । 

इस प्रकार आगमिक गच्छ के छठे आचायंश्री जिनचन्द्रसुरि ने अपने 
आ्राचार्यकाल में जिन शासन की महती प्रभावना की । 

७. विजयसिहसूरि : आचार श्री जिनचन्द्र सूरि के स्वर्गारोहरा के श्रनन्तर 
उनके पट्ट पर विजयसिंहसूरि आ्रासीन हुए । वे झ्रागमों के मर्मज्ञ विद्वान थे । 

८. श्रभयासहसूरि--आ्राचारयश्री विजयसिहसूरि के पश्चात्‌ श्री अभयर्सिह 
आचार्यपद पर आसीन हुए । 

&. श्री अमर्रासहसूरि :--श्री अ्रभयर्सिहसूरि के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर 
उनके पट्ट पर श्री अमरसिहसूरि हुए । 
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इन तीनों आ्राचार्यों के सम्बन्ध में पद्ठावलीकार ने निम्नलिखित दो श्लोकों 
में इनका नाममातन्र का परिचय दिया है :-- 


तत्पदे विजयसिंह सूरयो विश्वुता श्रुतविचारभूरयः । 

वाग्मिनो विजयिनोथ्थ तत्पदे भेजिरे चाभयसिह सूरय: ॥॥११॥। 
श्रीमदागमिक मुख्यवंशजा सूरय: समभवज्नचिमे सने । 

संति तत्पदक्ृपोपजी विन: श्रीयुता अ्रमरसिह सूर॒य: ।॥१२॥। 


शर्थात्‌ श्री जिनचन्द्रसूरि के पट्ट पर विजयसिहसूरि आसीन हुए, जो बड़े 
ही विख्यात एवं आगम मर्मज्ञ थे। उनके पश्चात्‌ अभयसिहसूरि उनके पट्ट पर 
आसीन हुए। वे बड़े वाद निष्णात थे और सदा शास्त्रार्थ में विजयी रहे । 
अमरसिहसूरि के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर उनके पट्ट पर अभयसिहसूरि विराजमान 
हुए । ये आगमिकगच्छ के मुख्य प्रभावक आचारय हुए । इस समय उनके क्षपाकांक्षी 
अमरसिहसूरि हैं । 


आगमिकगच्छ की पट्टावली के उपसंहार के रूप में पट्टावलीकार ने निम्न- 
लिखित अन्तिम श्लोक दिया है :-- 


श्री अभयदेव सूरे: श्री सूरे वज्लसेन ताम्नोडपि । 
कलिविलसितेन सम्प्रति, जाते शाखे असत्प्राये ।॥१३॥। 


श्र्थात्‌ आगमिकगच्छ के पांचवें पट्टथर आचार्यश्री सर्वानन्‍्द के समय में 
अभयदेवसूरि और वज्जसेनसूरि नामक जो दो आचार्य हुए थे उन दोनों आचार्यों 
को शाखाएं कलिकाल के प्रभाव से आज नाममात्र के लिये लुप्तप्राय: सी 
विद्यमान हैं । 


इस तेरहवें श्लोक के साथ ही श्रागमिकगच्छ की यह पट्टावली समाप्त हा 
जाती है ।* इस पट्टावली में कतिपय सूचनाएं बड़ी महत्त्वपूर्णो हैं किन्तु इसमें एक 
आ्राचार्य को छोड़ शेष किसी का समय उल्लिखित नहीं होने के कारण इसवग 
ऐतिहासिक महत्व कम हो जाता है । इस पट्टावली में केवल यगोदेवसूरि के दीक्षित 
होने का समय विक्रम सम्वत्‌ ११६६, इनके आचायेपद पर आसीन होने का समय 
विक्रम सम्वत्‌ १२१२ तथा इनके द्वारा आगम पक्ष की स्थापना का समय विक्रम 
सम्वत्‌ १२१४ ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी श्ाचार्य के 
गृहस्थ पर्याय, दीक्षा काल, आचायंकाल आदि का कहीं कोई उल्लेख नहीं है । 
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१. श्री कान्तिविजयजी के भण्डार की प्रति से प्राप्त हुई प्रतिलिपि के प्राधार पर इस परदुदा 
वली के श्लोक और कुछ अंश यहां उद्धृत किये गये हैं । 


अलक की कफ पा 
3206" 00 + 0 छः 


शत ] [ जैन. धर्म का मौलिक इतिहांस--भौँग ४ 


इस पट्टावली में इसके लेखन काल का भी कोई उल्लेख नहीं है और न 
अमरसिहसूरि के पश्चात्‌ किसी आचार का नामोल्लेख ही । इससे यही तथ्य प्रकाश 
में आ्राता है कि इस पट्टावली का आलेखन अ्रमरसिहसूरि के श्राचार्यकाल में किया 
गया । बारहवें श्लोक के तृतीय चरण में “सन्ति”-.इस शब्द को देखने से यह 
स्वत: ही सिद्ध हो जाता है कि श्रमरसिहसूरि की विद्यमानता में ही इस पढट्टावली 
की रचना की गईं। उपरिवर्शित नौ आचार्यों में से केवल आचार्यश्री श्रमरसिह 
को छोड़ किसी के न तो प्रतिमा लेख उपलब्ध होते हैं और न प्रशस्तिपरक लेख ही । 
इस प्रकार की स्थिति में शीलगणसूरि से लेकर अरभयर्सिहसूरि के समय के सम्बन्ध 
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


अ्मरसिहसूरि के कुल मिलाकर ६ प्रतिमा लेख उपलब्ध होते हैं जो ' 
विक्रम सम्वत्‌ १४५१ और १४७८ की अवधि के बीच के हैं । इससे यह अनुमान 
किया जाता है कि इस पट्टावली का लेखन विक्रम सम्वत्‌ १४७८ के आस-पास 
किया गया हो । 


इन प्रतिमा लेखों से और आचार्यश्री यशोदेव के दीक्षा काल, आचार्यपद 
प्रदान काल और उनके द्वारा विक्रम सम्बत्‌ १२१४ में आग्रम पक्ष की स्थापना 
सम्बन्धी इसी पट्टावली के पूर्व चचित उल्लेख से यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि श्रागमिकगच्छ के प्रथम आचाय शीलगरासूरि से लेकर आठवें आचार्य 
अभयसिह तक आठ आचार्यों का काल विक्रम सम्वत्‌ १२१४ से लेकर १४५०-११ 
के बीच का २३७ वर्ष का रहा । 


अमरसिहसूरि के पश्चात्‌ उनके पट्टधर हेमरत्नसूरि हुए । यह प्रतिमा लेखों 
से ज्ञात होता है। श्रागमिकगच्छ के दसवें आचार्य इन हेमरत्नसूरि से सम्बन्धित 
लगभग पन्द्रह प्रतिमा लेख 'शिलालेख संग्रह' में उपलब्ध होते हैं. जो | विक्रम सम्बत्‌ 
१४८४ से १५२१ तक की ३७ वर्ष की अ्रवधि के हैं। प्रतिमा लेखों से एवं ग्रन्थों 
की पुष्पिकाओं से यह तथ्य प्रकाश में श्राता है कि हेमरत्नसूरि के पश्चात्‌ श्रौर 
उनके समय में श्रागसिकगच्छ में धंधुकिया शाखा, बिडालम्बिया शाखा, ग्रादि इस 
गच्छ की शाखाओं के आचारयों एवं मुनियों से सम्बन्धित प्रतिमा लेख विक्रम सम्बत्‌ 
१५४६ तक के और. प्रुष्पिका लेख विक्रम सम्बत्‌ १६७८ तक के उपलब्ध होते हैं | 


आ्रागमिकगच्छ के आचार्यों से सम्बन्धित इन प्रतिमा लेखों को देखने श्रौर 
उन पर शोध परक दृष्टि से विचार करने पर एक बड़ा ही श्राश्चर्यका री का 
प्रकाश में आता है कि इस गच्छ की उपरिलिखित पट्टावली के अन्त में 
अमरसिहसूरि का नाम दिया गया है उनसे पहले के आठ आाचार्यों के समय ह हि 
भी प्रतिमा लेख अभी तक कहीं देखने में नहीं आया है । इस स्थिति में यह हे 
उत्पन्न होता है कि क्या श्रमरसिंहयूरि से पुवंवर्त्ती श्राचार्यों के तत्वावधान में ७ 


सामान्य श्रृेतधर काल खण्ड २ ] आगमिकगच्छे [ ४६६ 


भी प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं करवाई गई ? आगमिकगच्छ इस नाम से ही यह 
ग्रथ प्रकट होता है कि केवल आगमों में प्रतिपादित सिद्धान्तों, नियमों और 
श्रमणाचार का पालन करने वाला गच्छ अ्रथवा श्रमण समूह । तो ऐसी दशा में 
क्या आगमिकगच्छ की स्थापना के समय से श्रर्थात्‌ विक्रम सम्वत्‌ १२१४ से लेकर 
विक्रम सम्बत्‌ १४५१ तक की २३७ वर्षो की अवधि में प्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा 
करवाना आगमिकगच्छ के आचार्य भ्रथवा साधु आगमसम्मत नहीं मानते थे ? यह 
एक ऐसा महत्वपूर्णो प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में गहन खोज की आवश्यकता है। 
आशा है शोधार्थी विद्वान इस प्रश्न पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे । 


अ्मरा भ. महावीर के ४३वें पट्टधर 
आ्रचायंश्री महासरसेन 


जन्म वीर नि. सं. १६२६ 
दीक्षा ह «-॥+ हे 7 “कर 
ग्राचार्यपद ॥% के 9. शे०८ 
स्वर्गारोहण 8" 3690 जैन 
गृहवास पर्याय . २५ वर्ष 
सामान्य साधु पर्याय ५४ वर्ष 
आचाये पर्याय : ३० वर्ष 
पूर्ण संयम पर्याय ८४ वर्ष 
पूर्ण श्रायु १०६ वर्ष 


वी. नि. सं. १७०८ में आचार्यश्री सूरसेन के स्वर्गस्थ हो जाने पर चतुविध 
संघ ने वयोवृद्ध, आगम-मर्मज्ञ मुनि श्री महासूरसेन को श्रमण भ. महावीर के ५३वें 
पट्ठधर झाचार्यपद पर अ्रधिष्ठित किया । ॥ 


आपने अपनी 5८४ वर्ष की पूर्ण संयम पर्याय में श्र. भ. महावीर के धर्मसंघ 
के प्रबल प्रहरी के रूप में सजग रहकर ईसा पूर्व ५५७ में श्रमणा भ. महावीर ने तीर्थ- 
प्रवर्तन करते हुए विश्व के कल्याण की भावना से अहिंसा मूलक धर्म की जो महती 
(महनीया ) सरिता प्रवाहित की थी, उसके प्रवाह को आपने अक्षुण्ण बनाये रखा। 
आपने वी. नि. सं. १७३८ में १०६ वर्ष की आयु पूर्ण कर समाधि-पूर्वक स्वर्गारोहरा 
किया । 


आपकी ८४ वर्ष जैसी सुदीर्घावधि की साधना की यह विशेषता रही कि 
आपने चेत्यवास और शिथिलाचार के प्रभाव से चतुविध संघ को वचाये रखकर 
बिना आडम्बर के अपनी साधना पूर्ण की । 
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श्रमंण भ. महावीर के ५४वें पद्टधर 
श्राचार्येश्री सहासेन 


जन्म वीर नि. सं. १६५१ 
दीक्षा का 
आचायपद » 9 ४ ७३८ 
स्वर्गारोहर » » » १७४५८ 
गृह॒वास पर्याय ११ वर्ष 
सामान्य साधु पर्याय ७६ वर्ष 
आचायें पर्याय २० वर्ष 
पूर्ण संयम पर्याय ६६ वर्ष 
पूर्ण आयु १०७ वर्ष 


वी. नि. सं. १७३८ में विशुद्ध मूल परम्परा के ५३वें पट्ठधर आचार्य- 
श्री महासूरसेन के स्वरगंस्थ हो जाने पर चतुविध संघ ने वयोवृद्ध अनुभवी श्रमणोत्तम 
श्री महासेनम्रुनि को भ. महावीर के ५४वें पट्टथर के रूप में आचार्यपद पर आसीन 
किया। 


जिस समय आपको आचारयपद पर आसीन किया उस समय आपकी 
अवस्था ८७ वर्ष की थी। वयोवृद्ध होते हुए भी आचार्यश्री महासेन ने २० बर्ष 
तक संघ का सुचारु रूपेरणा संचालन किया । अन्त में १०७ वर्ष की आयु पूर्ण कर 
आपने वी. नि. सं. १७५८ में समाधिस्थ होकर स्वर्गारोहएणा किया । 


इस प्रकार के महर्षियों के त्याग-तप और अटूट आस्था के परिणामस्वरूप 
ही श्रमण भगवान महावीर की विशुद्ध मूल-परम्परा घोरातिघोर संकटपुर्ण संक्रान्ति 
काल में भी अपनी मन्थर गति से गअन्‍्तर्वाहिनी नदी की तरह प्रवाहित होती रही । 


चालीसवें (४०) युगप्रधानाचार्य श्री शीलमित्र 


जन्म वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६५२ 
दीक्षा वीर निर्वाण सम्बत्‌ १६६३ 


सामान्य साधु पर्याय वीर निर्वाण सम्बत्‌ १६६३ से १६८३ 
युगप्रधानाचार्य काल वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६८३ से १७६२ 


गृहस्थ पर्याय ग्यारह (११) वर्ष 

सामान्य साधु पर्याय २० वर्ष 

युगप्रधानाचार्य पर्याय. ७६ वर्ष 

स्वर्ग वीर निर्वाण सम्बत्‌ १७६२ 
सर्वायु ११० वर्ष सात माह और सात दिन 


६६ वर्ष जेसे सुदीर्धावधि के अपने साधनाकाल में ७६ वर्ष तक 
युगप्रधानाचार्य पद पर रहते हुए युगप्रधानाचाय श्री शीलमित्र ने जिनशासन की 
महती सेवा की । इससे अधिक आपका कोई विशेष परिचय जैन वाडमय में उपलब्ध 
नहीं होता । 


तपागच्छ 


अन्यान्य गच्छीं की भांति तपागच्छ की उत्पत्ति भी क्रियोद्धार के परिणाम- 
स्वरूप ही हुईं। वृहदगच्छ (बड़गच्छ) के श्रमण समुदाय में काल प्रभाव से 
शिथिलाचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । तपागच्छ पट्टावली के अनुसार भगवान्‌ 
महावीर के ४२वें पद्धर श्री विजयसिहसूरि ने सोमप्रभसूरि और मणिरत्नसूरि 
नामक अपने दो गुरु भ्राताओं को अपने पट्ट पर आसीन किया। तदनन्तर इन 
दोनों झ्राचार्यों ने कालान्तर में जगच्चन्द्रसूरि को अपना उत्तराधिकारी घोषित 
करते हुए उन्हें आचार्यपद प्रदान किया । 


इस प्रकार तपागच्छ पद्टावली के अनुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर के ४४वें 
पट्टधर श्री जगच्चन्द्रसूरि हुए । 


जगच्चन्द्रसूरि बड़े ही भवभीरु एवं भ्रागमों में प्रतिपादित विशुद्ध श्रमणा- 
चार का प्रतिपालन करने वाले श्रमणोत्तम थे। अपने गच्छ में सर्वत्र व्याप्त 
शिथिलाचार को देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । संघ नायक आचार्य होने के कारण 
उन्होंने अपने श्रमरा-श्रमणी परिवार में व्याप्त घोर शिथिलाचार को दूर करने के 
अनेक प्रयास किये । किन्तु उन प्रयासों का कोई सन्तोषप्रद परिणाम नहीं निकला | 
अन्ततोगत्वा जगच्चन्द्रसूरि ने चित्रवालगच्छ के परम क्रियानिष्ठ देवभद्र उपाध्याय 
की सहायता से क्रियोद्धार किया । उन्होंने आगमोक्त शुद्ध श्रणाचार का पालन 
करते हुए जिनशासन का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ किया । 


आपके असाधारण त्याग के प्रभाव से अनेक श्रमण-श्रमणियों एवं मुमुक्षुओं 
ने प्रेरणा लेकर निरतिचार विशुद्ध श्रमण धर्म का पालन करना प्रारम्भ किया । 


जगच्चन्द्रसूरि ने क्रियोद्धार के पथ पर श्रग्नसर होते समय आ्राजीयन 
आचाम्ल तप करते रहने की प्रतिज्ञा की । वे देवभद्र उपाध्याय के साथ मेवाड़ में 
स्थान-स्थान पर विहार कर धर्म का प्रचार करने लगे ! उनके कठोर तपश्चरण 
से प्रभावित हो मेवाड़ के सभी वर्गों के लोग बहुत बड़ी संख्या में उनके अंद्धालु 
उपासक बन गये। विशुद्ध क्रियापात्र होने के साथ-साथ जगच्चन्द्रमूरि न्याय 
शास्त्र के उद्भट विद्वाच्‌ एवं महावादी थे। उन्होंने आ्राघादपुर (झाहटर। में 
दिगम्वर आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ कर विजयश्नी प्राप्त की। झाचायेश्री का एस 
विजय से प्रभावित हो मेवाड़ के महाराणा जैत्रसिह ने आपको हीरा जगच्नसद्र ह 
सूरि के विरुद से विभूषित किया । 


चालीसवें (४०) युगप्रधानाचार्य श्री शीलमित्र 


जन्म वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६५२ 

दीक्षा वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६६३ 

सामान्य साधु पर्याय वीर निर्वाण सम्बत्‌ १६६३ से १६८३ 
युगप्रधानाचायं काल वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६८३ से १७६२ 
गृहस्थ पर्याय ग्यारह (११) वर्ष 


सामान्य साधु पर्याय २० वर्ष 
युगप्रधानाचार्य पर्याय. ७९ वर्ष 
स्वर्ग वीर निर्वाण सम्वत्‌ १७६२ 


सर्वायु ११० वर्ष सात माह और सात दिन 


१६ वर्ष जेसे सुदीर्धावधि के अपने साधनाकाल में ७६ वर्ष तक 
युगप्रधानाचार्य पद पर रहते हुए युगप्रधानाचार्य श्री शीलमित्र ने जिनशासन की 
महती सेवा की । इससे श्रधिक आपका कोई विशेष परिचय जैन वाइमय में उपलब्ध 
नहीं होता । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] तपागच्छ [ ५७५ 


कालान्तर में वृद्ध पौषालिक के आचाये विजयचन्द्र सूरि शर्नें: शर्ने: 
शिथिलाचार की ओर प्रवृत्त होने लगे । 


चेत्यवासियों के सुदीधेकालीन संसर्ग एवं वर्चस्व आदि के परिणामस्वरूप 
वस्तुत: शिथिलाचार श्रमण समूह में इतनी गहराई तक घर कर गया था कि 
क्रियोद्धार के माध्यम से नवगठित श्रमण परम्पराशों में भी स्वल्प काल के पश्चात्‌ 
ही शिथिलाचार के बीज अंकुरित हो उठते और चारों ओर शिथिलाचार का 
बोल-बाला हो जाता । इस सबका परिणाम यह होता था कि जिन विक्ृतियों एवं 
बुराइयों को निर्मूल करने के लिये क्रियोद्धार का क्रान्तिकारी कदम उठाकर 
कोई श्रमणशश्रेष्ठ आगमानुसारिणी एवं विशुद्ध परम्परा को जन्म देते, उस 
परम्परा में ही स्वल्प काल में वे सभी विक्षृतियां पूर्वापेक्षया इतने प्रवल वेग से 
अभिवृद्ध हो उठतीं कि पुनः किसी महापुरुष को क्रियोद्धार करने के लिए श्ग्नसर 
होना पड़ता । यह क्रम सतत चलता रहा । 


आचार्य जगच्चन्द्रसूरि ने वि. सं. १९८३ में चित्रवाल गचछ के उपाध्याय 
देवभद्र की सहायता से क्रियोद्धार किया । किन्तु उनके पट्टधर वृद्ध पौषालिक शाखा 
के श्राचायं विजयचन्द्रसूरि नेन केवल स्वयं को ही अपितु अपने शाज्ञानुवर्त्ती 
श्रमण-श्रमणी संघ को भी शिथिलाचार की ओर प्रवृत्त' करते हुए साधु के लिये 
वस्त्रों की गठड़ी रखने, नित्य घृत, दूध झ्रादि विक्ृतियां ग्रहरा करने, यथेच्छ वस्त्र 
प्रक्षालन, फल-शाक ग्रहण करने आदि दोषपूर्ण निम्नलिखित ग्यारह बातों की 
खुली छूट प्रदान करदी :-- 


साधुए वस्त्रनी पोटलिशो राखवी । 
हमेश विगय वापरवानी छूट । 
वस्त्र धोवानी छूट । 
गोचरी मां फल--शाक ग्रहण करवानी छूट । 
साधु-साध्वियों ने चीवी नां पच्चखाण मां घृत वापरवा नी छूट । 
साध्वीए बहोरी लावेल आहार साधु ने स्वीकारवानी छूट । 
हमेश बे प्रकार ना पच्चखाण नी छूट । 
गृहस्थों ने राजी राखवा तेमनी साथे प्रतिक्रण करवानी छूट । 
संविभाग ने दिवसे तेने घेर वहोरवा जवानी छूट । 
लेप नी सन्निधि राखवा नी छूट । 
तरतनूंज ऊनूं पाणी वहोरवानी छूट, विगेरे विगेरे । 
--तपागच्छ पट्टावली पं० श्री कल्याण विजयजी महाराज द्वारा खिसिव एप्ट १६८ 
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प्रादुर्भाव के १७४ वर्ष पश्चात्‌, वि. सं. १४५७ के झासपान, तपासन्छ हक पास 
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ञ्रपके कठोर तपश्चरण की दिग्दिगन्त में व्याप्त कीत्ति से प्रभावित हो 
महाराणा जेत्रसिह ने आपको विक्रम सम्वत्‌ १२८५ में तपा के विरुद से 
विभ्ेषित किया । 


इस प्रकार आचाये जगच्चन्द्रसुरि और चेत्रवालगच्छ के उपाध्याय देवभद्र 
का सम्मिलित श्रमण-श्रमणी समूह लोक में 'तपागच्छ के नाम से विक्रम सम्वत्‌ 
१२८६४ में प्रसिद्ध हुआ । 


मेवाड़ में जिनशासन का प्रचार करने के पश्चात्‌ आचार्य जगच्चन्द्रसूरि ने 
गुजरात की श्रोर विहार किया। आराप द्वारा किये गये क्रियोद्धार एवं श्रापके कठोर 
तपश्चरण की कीत्ति दूर-दूर तक व्याप्त हो गई थी। गुजरात में प्रवेश करते ही 
आपको श्रेष्ठिवर वस्तुपाल ने बड़े सम्मान के साथ अगवाणी की | श्रेष्ठि वस्तुपाल 
ने आ्रचार्य जगच्चन्द्रसूरि को सम्पूर्ण गुजरात में धम प्रचार कार्य में बड़ी ही महत्व- 
पूर्ण सहायता प्रदान की । 


आचायें जगच्चन्द्रसूरि के त्याग, तप, विद्वत्ता एवं शुद्ध आगमविहिंत 
श्रमणाचार आदि गुणों तथा मन्त्री वस्तुपाल के सभी भांति के समीचीन सहयोग 
से स्वल्पकाल में ही तपागच्छ गुजरात का एक शक्तिशाली एवं लोकप्रिय गच्छ 
बन गया । 


गुजर प्रदेश में धर्म प्रचार के परिणामस्वरूप जगच्चन्द्रसूरि के साधु-साध्वी 
समूह की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । 


मंत्री वस्तुपाल के प्रीति-पात्र दफ्तरी (महता) विजयचन्द्र ने भी जगच्चर्- 
सूरि के पास बड़े वराग्य भाव से श्रमणधर्म की दीक्षा अंगीकार की । उन्हीं दिनों 
देवेन्द्र नामक तीत्र बुद्धि किशोर भी जगच्चन्द्रसूरि के पास दीक्षित हुआ । इन दोनों 
ने जगच्चन्द्रसूरि के पास आगमों और सभी विद्याओ्ं का अध्ययन किया । 


शाखा-मेद 
कालान्तर में विजयचन्द्र से 'वृद्ध पौषालिक तपागच्छ॑ और देवेन्द्रसूरि से 
'लघु पौषालिक तपागच्छ' इन दो शाखाओं का जन्म हुआ । 


उपाध्याय धर्म सागरजी द्वारा रचित एवं पंन्यास श्री कल्याण विजयजी 

द्वारा सम्पादित तपागच्छ पट्टावली के उललेखानुसार खम्भात के कुमारपाल-विहार 

नामक जिनमन्दिर में १८०० मुखवस्त्रिका वाले भक्त श्रावकों से परिवृत्त मन्त्री 
वस्तुपाल ने श्री देवेख्सूरि को वन्दत नमन कर उनका सम्मान फग - किया |" 

३. स्तंभ तीर च चतुष्पथ स्थित कुमारपाल विहारे घधर्मदेशनायामष्टादशशत ( हक 

मुखबस्त्रिकाभिर्मत्रि वस्तुपाल: चतुर्वेदादि निर्णय दातृत्वेन स्वसमय परमसमय विद 


श्री देवेद्रसूरीणां वंदनकदानेन वहुमान चकार ।। बा ३ 
--पट्टावली-समुच्चयरः तवागच्छ पदट्टावली- (प्ठ ££ 
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कालान्तर में वृद्ध पौषालिक के आचार्य विजयचन्द्र सूरि शनेः शने: 
शिथिलाचार की ओर प्रवृत्त होने लगे । 


चेत्यवासियों के सुदीधकालीन संसर्ग एवं वर्चस्व श्रादि के परिणामस्वरूप 
वस्तुत: शिथिलाचार श्रमण समूह में इतनी गहराई तक घर कर गया था कि 
क्रियोद्धार के माध्यम से नवगठित श्रमण परम्पराश्रों में भी स्वल्प काल के पश्चात्‌ 
ही शिथिलाचार के बीज अंकुरित हो उठते और चारों शओर शिथिलाचार का 
बोल-बाला हो जाता । इस सबका परिणाम यह होता था कि जिन विक्ृतियों एवं 
बुराइयों को निर्मल करने के लिये क़ियोद्धार का क्रान्तिकारी कदम उठाकर 
कोई श्रमणश्रेष्ठ आगमाचुसारिणी एवं विशुद्ध परम्परा को जन्म देते, उस 
परम्परा में ही स्वल्प काल में वे सभी विक्वृतियां पृवपिक्षया इतने प्रबल वेग से 
अभिवृद्ध हो उठतीं कि पुतः किसी महापुरुष को क्रियोद्धार करने के लिए श्रग्नसर 
होना पड़ता । यह क्रम सतत चलता रहा । 


आचार्य जगच्चन्द्रसूरि ने वि. सं. ११८३ में चित्रवाल गच्छ के उपाध्याय 
देवभद्र की सहायता से क्रियोद्धार किया । किन्तु उनके पट्टधर वृद्ध पौषालिक शाखा 
के आचार्य विजयचन्द्रसूरि नेन केवल स्वयं को ही अपितु अपने श्राज्ञानुवर्त्ती 
श्रमण-श्रमणी संघ को भी शिथिलाचार की ओर प्रवृत्त' करते हुए साधु के लिये 
वस्त्रों की गठड़ी रखने, नित्य घृत, दूध आदि विक्वृतियां ग्रहण करने, यथेच्छ वस्त्र 
प्रक्षालन, फल-शाक ग्रहएा करने आदि दोषपूर्ण निम्नलिखित ग्यारह वातों की 
खुली छूट प्रदान करदी :-- 


साधुए वस्त्रनी पोटलिशो राखवी । 
हमेश विगय वापरवानी छूट । 
वस्त्र धोवानी छूट । 
गोचरी मां फल--शाक ग्रहरा करवानी छूट । 
साधु-साध्वियों ने नीवी नां पच्चखारा मां घृत वापरवा नी छट। 
साध्वीए बहोरी लावेल आहार साधु ने स्वीकारवानी छूट । 
हमेश बे प्रकार ना पच्चखाण नी छूट । हि 
गृहस्थों ने राजी राखवा तेमनी साथे प्रतिक्रमण करवानी छूट । 
संविभाग ने दिवसे तेने घेर बहोरवा जवानी छूट । 
लेप नी सन्निधि राखवा नी छूद । के 
तरतनूंज ऊनूं पाणी बहोरवानी छूट, विगेरे विभेरे । 

--तपागच्छ पट्टावली पं० श्ली कल्याण विजयजी महाराज दारा निकल प्र्प्ट 
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शने: शनैः स्थिति यहां तक पहुँच गई कि वि. सं. १९८३ ४ फऋिेद्धर है 
माध्यम से संस्थापित इस यशस्विनी दियानिप्ठ तपानच्छ परखन क्षद्स इसी 
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पट्टथर सोमसुन्दरसूरि को क्रियोद्धारपरक कठोर कदम उठाकर अपने श्रमण- 
श्रमणी वर्ग में व्याप्त शिथिलाचार को दूर करने के लिये निम्नलिखित ३६ नये बोलों 
(आगमानुसारी नियमों अथवा सुधारों) की घोषणा करनी पड़ी :-- 


नियमो 


१. ज्ञान आराधन हेतु मारे हमेशा ५ गाथा मोढ़े करवी भरने क्रमवार ५ गाथा 
नो अर्थ गुरु समीपे ग्रहण करवो । 

२. बीजा ने भणवा माटे हमेशा पांच गाथा मारे लखवी अने भरानारात्रो ने 
क्रमवार पांच-पांच गाथा मारे भणाववी । 

३. वर्षा ऋतु मां मारे ५०० गाथा नूं, शिशिर ऋतु मां ८०० गाथा नूं श्रने 
ग्रीष्म ऋतु मां ३०० गाथा नूं, सज्काय-ध्यान करवु । 

«. नव पद नवकार मन्त्रनु एक सौ वार सदा रटणा करू (करवु) 

५. पांच शक्रस्तव वड़े हमेशा एक वक्त देववन्दन करू अथवा बे वगत, त्रण 
वगत के पोहरे-पोहरे यथाशक्ति आलसरहित देववन्दन करववु । 

६. दरेक श्रष्टमी चतु्देशी ने दिवसे सघलां देरासरो जुहारवा, तेमज सघला 
मुनिजनो ने वांदवा । बाकी नां दिवसे एक देरासरे तो भ्रवश्य जवूं । 

७. हमेशा वडील साधु ने निश्चे त्रिकाल वन्दन करू, अने बीजा ग्लान तेमज 
वृद्धादिक मुनिजनोनु वेयावच्च यथाशक्ति करू । 

८. ईरियासमिति पालवा माटे स्थंडिल मात्रु करवा जतां अथवा आहार- 
पाणी बहोरवा जतां रस्ता मां वार्तालाप विगेरे करवानु छोडी दऊं। 

६. यथाकाल पुंज्यां-प्रमार्ज्या वगैर चाल्या जवाय तो, अंग-पड़िलेहणा प्रमुख 
संडासा पाड़िलेह्यां वगर वेसी जवाय तो, अने कटासणा (कांवली ) वंगर 
बेसी जवाय तो पांच खमासमरा देवा अथवा पांच नवकार मन्त्र ना जाप 
करवो । 

१०. भाषासमिति पालवा माटे उघाड़े मुखे बोलूंज नहीं, तेम छतां गफलत थीं 
जेटली वार उघाड़े मुखे बोलि जाऊं तेटली वार ईरियावही प्र॒वक एक 
लोगस्सनो काउसग्ग करू । 

११. आहार-पाणी करतां तेमज प्रतिक्रण करतां श्रने उपधि नी पड़िलेहरणा 
करता कोई महत्वना कार्य वगर कोई ने कदापि कांई कहूं नहीं (वोदू 
नहीं ) 

१२. अ्रइसणासमिति पालवा माटे निर्दोष प्राशकु जल मलतु' होय तिहां सुवा 
पोता ने खप छतां घोवण वाल जल श्रणगल (अचित्त) जल अने जरवाणां 
(भरेलु पाणी) लवु नहि । 
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१३. 


१४. 


श्र. 


१६. 


१७. 


श्८, 


१६. 


२१. 


आदाननिश्षेपणा समिति पालवा माटे पोतानी उपधि प्रमुख पूजी-प्रमार्जी 
ने भूमि पर स्थापन करू, तेमज भूमि ऊपर थी लऊं। पूजवा-प्रमाज॑वा 
मां गफलत थाय तो त्यांज नवकार गणु । 


डांडो प्रमुख पोतानी उपधि ज्यां त्यां मुकी देवाय ता ते बदल एक आ्ायंबल 
करू , अथवा ऊभा ऊभा काउसग्ग मुद्राए रही एक सौ गाथा नूँ सज्काय-- 
ध्यात करू | 

पारिठावणिया समिति पालवा माटे स्थंडिल, मात्रु के खेलादिक (ट्लेष्मा- 
दिक ) नु भाजन परठवतां कोई जीव नो विनाश थाय तो नीवी करू अने 
सदोष आहारपाणी प्रमुख वहोरी ने परठवतां श्रायंबिल करू । 

स्थंडिल, मात्रु विगेरे करवाना के परठववाना स्थाने “अ्रणुजाणह जस्सु- 
ग्गहो प्रथम कहुं अने परठविया पछी त्रण बार “वोसिरे” कहुं। 

मनग्रुप्ति, वचनगुप्ति पालवा माटे मन अ्ने वचन रागाकुल थाय तो हुं 
एकेक नीवी करू अने काय कुचेष्टा थाय तो उपवास के आयंबिल करू । 
अहिसा ब्ते प्रमादाचरण थी मारा थी बेइन्द्रिय प्रमुख जीवनी विराधना 
थई जाय तो तेनी इन्द्रियो जेटली निवी करू । सत्य ब्रते क्रोध, लोभ, भय 
अने हास्यादिक ने वश थइ भूठू बोली जाऊं तो आयंबिल करू । 

अस्तेय ब्रते पहेली भिक्षा मां आवेला जे घृतादिक पदार्थों गुरु महाराज ने 
देखाडया विना ना होय ते वापरू नहीं अने डांडो, तपंणी विगेरे बीजा नी 
रजा वगर लऊं के वापरू नहीं अ्ने लऊं के वापरू तो आयंबिल करू । 
ब्रह्मत्ते एकली स्त्री साथे वार्तालाप न करू अने स्त्रीओं ने स्वतन्त्र भणा- 
वु नहीं । परिग्रह विरमरा ब्रते एक वर्ष चाले एटली उपधि राखु, पण 
तेथी वधारे राखु नहीं । पात्रा काचलां प्रमुख पन्दर उपरान्त नज राखु | 
रात्रिभोजनविरमण ब्रते श्रशन, पान, खादिम, स्वादिम नी लेशमान्न सन्नचिधि 
रोगादिक कारणे परा करू नहीं। 

महान्‌ रोग थयो होय तो पर कवाथ नो उकालो न पीऊं, तेमज रात्रे 
पाणी पीऊं नहीं । सांझे छेली वे घड़ी मां जलपान न करू । 

सूर्य निश्चे देखाते छतेज उचित अवसरे सदा जलपान करी लऊ ञ्रने सूर्यास्त 
पहेलां ज सवे आहार ना पचक्खाण करी लऊं झअने अ्रणाहारी आपध नी 
सन्निधि पण उपाश्रय मां राखु--रखावु नहीं । 

तपाचार यथाशक्ति पालु एटले छट्ठादिक तप करियो होव तेमज योग- 
वहन करतो होऊं, ते विना अवग्रहित भिक्षा लऊं नहि। 

लाग लागां वे आयंविल के त्रणण नीवी कर्या वगर हुं विगय (दूध, दही 
प्रमुख) वापरू नहीं अने विगय वापरू ते दिवसे खांड प्रमुख साथ मेलर्द 
ने नहीं खावानो नियम जावज्जीव पालु । 


के न 


एज 


श 


4५ 
कु 


२६. 


२७. 


रद, 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४७४ 


] [जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


त्रण निवि लागोलाग थाय ते दर्म्यान॑ तेमज विगय वापरवानां दिवसे 
निवियातां ग्रहणा न करू, तेमज बे दिवस लागट कोई तेवा पुष्ट कारण 
विना विगय वापरू नहिं। 

दरेक आठम चउदश ने दहाडे शक्ति होय तो उपवास करू, नहि तो ते 
बदल बे आायंबिल के त्रण निवि करि आप । 

दर रोज द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव गत श्रभिग्रह धारण करू, केम के तेम न 
करू तो प्रायश्चित झावे तेम जीतकल्प मां कह्यू, छे। 

वीर्याचार यथाशक्ति पालूं एटले हमेशां पांच गाथादिक ना अर्थ ग्रहरा करि 
मनन करू । 

आखा दिवस मां संयम मार्ग मां प्रसाद करनाराश्ो ने हुं पांच बार हित- 
शिक्षा आपूं अने सर्व साक्षुओने एक मात्रक परठवी आप । 

दर रोज कर्मक्षय श्रर्थे चौवीस के वीस लोगस्स नो काउस्सग्ग करू अथवा 
तेटला प्रमाणनु' सज्काय-ध्यान काउस्सग्ग मां रही स्थिरताथी करू | 
निद्रादिक प्रमाद वड़े मण्डली मां बराबर वखते हाजर न थइ शकाय तो 
एक आयंबिल करू ने सर्वे साधुश्नोनी वेयावच्च करू । 

संघाड़ादिक नो कसो सम्बन्ध न होय तो परा बाल के ग्लान साधु प्रमुख 
नु पड़िलेहण करि आपूं, तेमज तेमना खेल प्रमुख मल नीं कुण्डी परठववा 
बिगेरे काम पर यथाशक्ति करि आपूं । 

उपाश्रय मां पेसतां “निस्सिहि” श्रने निकलतां “आवस्सहि” कहैवी भूली 
जाऊं तो तेमज गाम मां पेसतां-निसरतां पग पूंजवा विसरि जाऊं तो याद 
आवे तेज स्थले नवकार मन्त्र गणु । 


. और ३४५. कार्य प्रसंगे वृद्ध साधुओ्रो ने 'हे भगवन्‌ ! पसाय करि' अने लघु 


साधु ने 'ईच्छकार' एटले तेमनी इच्छानुसारे करवानु' कहेवु भूली जाऊ 
तो तेमज सर्वत्र ज्यारे ज्यारे भूल पड़े, त्यारे त्यारे “मिच्छामि दुककर्ड” एम 
कहेव॒ु जोईए ते विसरी जाऊं तो ज्यारे संभारि आवे श्रथवा कोई हिंतस्वी 
संभारि झापे त्यारे तत्काल नवकार मन्त्र गणु । ना 
वडील ने पूछयां वगर विशेष वस्तु लऊं दर नहीं अने वडील ने पूछ 
सववे कार्य करू' पण पूछ यां वगर करू नहि। विगेरे विगेरे | 

--पंन्यास श्री कल्याण विजयश्री लिखित तपागच्छ पट्टावली--प्रष्ठ सं. १६०-६६३ | 


सोमसुन्दरसूरि ने अपने गच्छ में शिथिलाचार के उन्मूलन के लिये अनेक 


प्रकार के कठोर कदम उठाये । इसके उपरान्त भी जो श्रमण शिथिलाचार के 
वशीभूत रहे उन्हें उन्होंने संघ से निप्कासित भी किया। सोमसुन्द्रमूरि के विशुद्ध 
श्रमणाचार की कीत्ति चारों ओर प्रमृत हो गई। शिथिलाचारियों के प्रति लागा 
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के मन में सम्मान घटने लगा। इससे शिथिलाचारी एवं यति वर्ग के मन में 
सोमसुन्दरसूरि के प्रति विद्वेषाग्नि प्रज्वलित हुई। यति वर्ग ने अपने विश्वस्त 
उपासक से एक हिख्र॒ प्रकृति के पुरुष को ५००) ठके (रुपये) का लालच देकर 
रात्रि के समय सोमसुन्दरसूरि का प्राणान्त कर देने के लिये भेजा | सोमसुन्दरसूरि 
की हत्या के लिये यतियों द्वारा प्रतिबद्ध किया गया वह व्यक्ति रात्रि के समय 
उपाश्रय में प्रविष्ट हुआ । वह पुरुष एकान्त में सोये हुए सूरिवर्य पर शस्त्र का 
प्रहार करने के लिये उद्यत हुआ कि उसी समय सूरिवर्य ने करवट बदलते समय 
प्रमाजंनी (रजोहरण पूँजणी) से अपने शरीर का प्रमार्जत किया। चन्द्रमा के 
प्रकाश में यह देखते ही वह प्रुरुष स्तब्ध रह गया। उसके मन में सहसा विचार 
आया-- 


“जो महापुरुष निद्वितावस्था में भी सृक्ष्मातिसूक्ष्म जीव-जन्तुओं पर 
करुणा करके उन्हें रजोहरण से बचाने का प्रयास करता है, इस प्रकार के दया 
सागर दीनबन्धु महासन्त का वध कर मैं निश्चित रूप से रसातल में जाकर 
अनन्त काल तक घोरातिघोर दारुण दुःख भोगता रहुंगा । धिक्कार है 
सुझे ! / 


यह कहते हुए वह पुरुष आचार्यश्री सोमसुन्दरसूरि के चरणों पर अपना 
मस्तक रख बारम्बार उनसे क्षमा-याचना करने लगा । उसने पूरा वृत्तांत सोमसुन्दर- 
सूरि से निवेदन किया । सूरिवर्य ने शान्‍्त, मधुर शब्दों में उस पुरुष को आश्वस्त 
करते हुए उसे सम्यक्त्व का बोध दिया । 


इस घटना से उस समय की विकट स्थिति का आभास होता है कि उस 
समय का साधुवर्ग किस दयनीय दशा तक पहुँच चुका था। वह स्वयं तो शिथिला- 
चार को छोड़ने के लिये किचित्मात्र भी उद्यत नहीं था और यदि कोई मुमुक्षु 
महापुरुष शिथिलाचार के उन्मूलन हेतु प्रयत्तशील होता तो उस महापुरुप के प्राणों 
का अन्त कर देने तक के लिए कृत-संकल्प हो जाता था । 

जैन मध्ययुगीन वाडःमय इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है कि 
समय-समय पर अनेक महापुरुषों ने क्रियोद्धार किये। कुछ समय तक विशुद्ध 


जन कक 
क्या नया 


श्रमणाचार का समीचीनतया परिपालन भी क्ियोद्धार के माध्यम से नवोदित 
श्रमण परम्पराओं में होता रहा, किन्तु “छिद्रेष्वनर्था: वहुली भवन्ति इस नीति- 


स्खलनाओञम अमनवधरस 


सूक्ति के अनुसार एक वार स्खलना हो जाने के अनन्तर स्खलनाजओों का अनवरत 


क्रम चलता ही रहा। तपागच्छ के ४रवें पट्टवर रलशेखरसूरि के समय से ही 
श्रमण-श्रमणी वर्ग में शिथिलाचार उत्तरोत्तर श्रभिवृद्ध होने लगा । 


_ वज्जं  जोगं पच्चक्‍्खामि जाव पे जीवाए ति विद तिथिहेगों । हस 
“स॒ब्ब॑सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जाव जीवाए तिविहं तावहूगा । हृऋ 
22 सनविध संघ की साक्षी से झंसियगर 

देधथ साथ का साक्षा से झ्गायार 


शास्त्रीय पाठ से जीवन-पर्वन्त पंच महाद्वतों को चतु 


प्रू८० ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


करने वाले उस समय के साथ्षुवर्ग में श्रमणचर्या की अश्रथ से इति तक के छोटे-बड़े 
सभी प्रकार के नियमों को एक प्रकार से ताक में रखकर विपुल परिग्रह युक्त 
भोगोपभोगों में आसक्त रहना, सर्व साधन सम्पन्न सुसमृद्ध गृहस्थ की भांति 
ऐश्वर्यपूर्ण जीवन-यापन करना प्रारम्भ कर दिया था । 


चतुरविध संघ में इस प्रकार की दुल॑क्ष्यपूर्ण स्थिति से एक प्रकार की खलबली- 
सी उत्पन्न हो गई। संघरथ शिथिलाचार के घोर दलदल में धंसता ही चला गया । 
ऐसे विकट समय में आवश्यकता थी एक ऐसे महारथी महापुरुष की, जो शिथिला- 
चार के अ्थाह दलदल में आ्राधुर फंसे संघरथ को बाहर निकाल कर आगमानुसारी 
श्रमण॒चर्या के प्रशस्त पथ पर जनता को आरूढ़ कर सके । 


आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तत्कालीन इस अनिवार्य आवश्यकता 
की पूर्ति हेतु लौंकाशाह नामक महापुरुष ने जिनशासन के संघरथ को विकारों से 
झ्रोतप्रोत शिथिलाचार के दलदल से वाहर निकालने का बीड़ा उठाया । 


लौंकाशाह ने भी वरद्धमानसूरि-जिनेश्वरसूरि जैसे भहान्‌ क्रियोद्धारकों की 
भांति एकमात्र स्वेज्ञ प्रणीत, गणधर-ग्रथित एवं चतुद्दश पूर्वधरों द्वारा निर्यूढ आगमों 
को ही सर्वोपरि प्रामारिकक मानते हुए उन आगमों के आधार पर एक सर्वागपूर्ण 
धर्मकरान्ति का सुत्रपात किया । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के घर्संघ में शिथिलाचार, आडम्बर, विकार एवं 
आगम विरुद्ध मान्यताञ्ों का लवलेश तक अ्रवशिष्ट न रहे इस अटल निश्चय 
के साथ लौंकाशाह ने लोक के समक्ष यह उद्घोष किया कि जैन धर्म वीतराग जिनेन्द्र 
तीर्थंकर प्रभु द्वारा प्रदर्शित धर्म है, न कि किसी आचार्य द्वारा प्रदर्शित । श्रतः प्रत्येक 
जैन धर्मानुयायी के लिए जिनप्रणीत आगम ही सर्वोपरि मान्य एवं परम प्रामाणिक 
हो सकते हैं, न कि आचार्यों द्वारा रचित नियु क्तियां, भाष्य, वृत्तियाँ शनौर चूणियां 
आदि पंचांगी । 


लौंकाशाह ने यह अनुभव किया कि धर्म के श्रागमिक स्वरूप और तीथ 
स्थापना के समय से चले आरा रहे विशुद्ध मूल श्रमणाचार में चैत्यवासी परम्परा द्वारा 
उत्पन्न की गई विक्ृतियों के उन्मूलन के लिए समय-समय पर महापुरुषों सा 
जितने भी क्रियोद्धार किये गये हैं, वे वस्तुतः स्तुत्य होते हुए भी सर्वागपूर्ण क्रियोद्धार 
की कोटि में नहीं ञ्रा पाये श्रौर उनकी सफलता के लिए चतुविध संघ से श्रपेक्षित 
सहयोग नहीं मिला। उन क्रियोद्धारों का सूत्रपात करते समय यदि घर्मसंघ में बुराइया 
के प्रविष्ट होने के द्वारों को ही बन्द कर दिया जाता, केवल झागमी का हा सर्वर्धिरि 
प्रामारिशक मानकर नियु क्तियों, भाष्यों, वृत्तियों एवं चूरियों को झागमों के वीक 
ही प्रामाणिक न मानकर शिथिलाचार के समस्त प्रवेश-द्वारों का एक वार में ये 
अवरुद्ध कर दिया जाता तो उस समग्र क्रान्ति के पश्चात्‌ वारवार के क्रियोद्धार के 
आवश्यकता ही नहीं रहती । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २े | तपागच्छ [ ४८१ 


लोंकाशाह द्वारा किये गये श्रामूलचूल परिवतेनकारिणी सर्वागपूर्ण समग्र 
धर्मकान्ति के सूत्रपात के पीछे यह एक बहुत बड़ा कारण था, और थी एक हृदय- 
द्राविणी पृष्ठभूमि । 


जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है वद्धमानसूरि-जिनेश्वरसूरि, आर्यरक्षित- 
सूरि, जगच्चन्द्रसूरि और सोमसुन्दरसूरि आदि महापुरुषों द्वारा प्रारम्भ किये गये 
क्रियोद्धार के पूर्णरूपेणा सफल न होने के परिणामस्वरूप श्रमण भगवान्‌ महावीर 
का धर्मसंघ शिथिलाचार, विक्ृतियों और विकारों के दल-दल में उत्तरोत्तर गहरा 
धंसता ही चला गया। 


तपागच्छ पद्वावली के अनुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर के ५५वें पट्टघर 
श्री हैमविमलसूरि के आचार्यकाल में तो शिथिलाचार पराकाष्ठा तक पहुँच चुका 
था तथा उनके उत्तराधिकारी एवं श्रमण भगवान्‌ महावीर के ५६वें पट्टधर आनन्द 
विम॑लसूरि के समय में तो न केवल शिथिलाचार ही, अपितु धर्म और श्रमणाचार 
के विशुद्ध स्वरूप में पनपे हुए विकार वस्तुतः विक्ृति की पराकाष्ठा को भी पार कर 
चुके थे । इस सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, केवल आनन्द विमल- 
सूरि के मुख से प्रकट किये हुए तत्कालीन दयनीय परिस्थिति विषयक निम्नलिखित 
उदगारों का उल्लेख मात्र ही पर्याप्त होगा :-- 


आल आनन्द विमलसूरि ने श्री राजविजयसूरि को कहा--“तुम 
विद्वान हो इसलिए हम तुम्हारे पास श्राये हैं, लुकामति जिनशासन का लोप कर 
रहे हैं, मेरा श्रायुष्य तो अब परिमित है, परन्तु तुम दोनों योग्य हो, विद्वाचु हो और 
परिग्रह सम्बन्धी मोह छोड़कर वहीवट की बटियां जल में घोल दी हैं, सवा मन 
सोने की मृत्ति अन्ध कृप में डाल दी, सवा पाव सेर मोतियों का चूरा करवा कर फंक 
दिया है, दूसरा भी सभी प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है ।.........- रे 


अपने समय के एक महावच्‌ क्रियोद्धारक, घोर तपस्वी महापुरुष के उद्गारों 
से दो निविवाद तथ्य प्रकाश में आते हैं। पहला तो यह कि लौंकाशाह द्वारा की 
गई ऐतिहासिक समग्र धर्म क्रान्ति से पूर्व श्रमण भगवान महावीर के धर्म संघ का 
श्रमण वर्ग शास्त्रों में उल्लिखित श्रमणा जीवन की सभी मर्यादाश्ों को ताक में 
रखकर शिथिलाचार में पूर्ण रूपेणा प्रलिप्त और विपुल परिय्रह का स्वामी वन 
चुका था । दूसरा तथ्य यह प्रकाश में आता है कि लॉकाशाह द्वारा पूरे गये समग्र 
धर्म ऋान्‍्ति के शंखनाद ने तत्कालीन श्रमण वर्ग की मोह निद्रा को भंग कर उसमें 
नवीन स्फूर्ति एवं चेतना का संचार किया । 





१. पट्टावलो पराग संग्रह, द्वितीय परिच्छेद, पृष्ठ १८६८-१८५६ | 


प्रू८ण० ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


करने वाले उस समय के साधुवर्ग में श्रमणचर्या की अ्रथ से इति तक के छोटे-बड़े 
सभी प्रकार के नियमों को एक श्रकार से ताक में रखकर विपुल परिग्रह युक्त 
भोगोपभोगों में आसक्त रहता, सर्वे साधन सम्पन्न सुसमृद्ध गृहस्थ की भांति 
ऐश्वर्यपूर्ण जीवन-यापन करना प्रारम्भ कर दिया था । 


चतुविध संध में इस प्रकार की दुरलक्ष्यपूर्ण स्थिति से एक प्रकार की खलबली- 
सी उत्पन्न हो गई। संघरथ शिथिलाचार के घोर दलदल में धंसता ही चला गया । 
ऐसे विकट समय में श्रावश्यकता थी एक ऐसे महारथी महापुरुष की, जो शिथिला- 
चार के अ्रथाह दलदल में आधुर फंसे संघरथ को बाहर निकाल कर आगमानुसारी 
श्रमणचर्या के प्रशस्त पथ पर जनता को आरूढ़ कर सके । 


आ्रावश्यकता आविष्कार की जननी है। तत्कालीन इस अनिवार्य आ्रावश्यकता 
की पूर्ति हेतु लौंकाशाह नामक महापुरुष ने जिनशासन के संघरथ को विकारों से 
ग्रोतप्रोत शिथिलाचार के दलदल से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया । 


लौंकाशाह ने भी वद्धंमानसूरि-जिनेश्वरसूरि जैसे महान क्रियोद्धारकों की 
भांति एकमात्र स्वज्ञ प्रणीत, गणघर-ग्रथित एवं चतुद्देश पूर्वेधरों द्वारा निर्यूढ श्रागमों 
को ही सर्वोपरि प्रामाणिक मानते हुए उन आगमों के श्राधार पर एक सर्वागपूर्ण 
धर्मक्रान्ति का सुत्रपात किया । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्मसंघ में शिथिलाचार, आ्राडम्बर, विकार एवं 
आ्रागम विरुद्ध मान्यताओं का लवलेश तक अरवशिष्ट न रहे इस अ्रटल निश्चय 
के साथ लौंकाशाह ने लोक के समक्ष यह उद्घोष किया कि जैन धर्म वीतराग जिनेन्द्र 
तीर्थंकर प्रभु द्वारा प्रदर्शित धर्म है, न कि किसी आ्राचाय द्वारा प्रदर्शित । श्रतः प्रत्येक 
जैन घर्मानुयायी के लिए जिनप्रणीत श्रागम ही सर्वोपरि मान्य एवं परम प्रामाणिक 
हो सकते हैं, न कि आचार्यों द्वारा रचित नियु क्तियां, भाष्य, वृत्तियाँ और चूरियां 
आदि पंचांगी । 


लौंकाशाह ने यह अनुभव किया कि धर्म के श्रागमिक स्वरूप और तीथ 
स्थापना के समय से चले श्रा रहे विशुद्ध मूल श्रमणाचार में चेत्यवासी परम्परा हारा 
उत्पन्न की गई विकृृतियों के उन्मूलन के लिए समय-समय पर महापुरुषा ढाता 
जितने भी क्रियोद्धार किये गये हैं, वे वस्तुत: स्तुत्य होते हुए भी सर्वांगपूर्ण क्रियोद्धार 
की कोटि में नहीं आ पाये और उनकी सफलता के लिए चतुविध संघ से ग्रपेक्षित 
सहयोग नहीं मिला। उन क्रियोद्धारों का सूत्रपात करते समय यदि धर्मसंघ मे ि 
के प्रविष्ट होने के द्वारों को ही वन्द कर दिया जाता, केवल झागमा को ही ३०2 
प्रामारिणिक मानकर नियु क्तियों, भाष्यों, वृत्तियों एवं चूरियों को आगमा के 0083 
ही प्रामाणिक न मानकर शिथिलाचार के समस्त प्रवेश-द्वारों को एक वाई मह्ों 
अवरुद्ध कर दिया जाता तो उस समग्र क्रान्ति के पश्चात्‌ बारबार के क्रियोद्धार के 
आवश्यकता ही नहीं रहती । 


पर 


सामान्य श्रृँधधर काल खण्ड २ ] : तपांगच्छ [ ए5ई . 
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गुरु सहाराज यदि दूर हों तो पत्र के माध्यम से चातुर्मासावास की 
ग्राज्ञा गुरुदेव से प्राप्त की जाय । 


* किसी साधु को अकेले (एकाकी ) विहार नहीं करने दिया जाय । 
* यदि कोई साधु एकाकी ही विहार करता हुआ आए तो उसे मांडले- 


पट्ट पर न बिठाया जाय । 


* दोज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुदंशी, भ्रमावस्या और पूणिमा-- 


इस प्रकार एक मास में १२ दिन तक भिक्षा, गोचरी में विक्षृतियां 
(विगय ) न बहरी जाए एवं इन तिथियों के दिन उपवास, आचाम्ल, 
नीवी आदि की यथाशक्ति तपस्या की जाय । 

तिथि वृद्धि की अवस्था में एक दिन विगय ग्रह न की जाय । 

पात्रों पर रंग रोगन न किया जाय । 

पात्रों को काला-कलूटा रक्खा जाय । उन्हें ग्राकषंक अथवा चमकीला 
न रखा जाय । 

योगोद्वहन के बिना आगमों का वाचच न किया जाय । 

एक समाचारी वाले साधु यदि किसी समय दूसरे उपाश्चय में रहें तो 
गीतार्थ के पास उपस्थित हो उन्हें वन्दना करने के पश्चात्‌ शय्यान्तर 
का घर पूछ कर भिक्षाचरी करनी चाहिये । 

एक दिन में श्राठ थुई (स्तुति) वाले देव का एक बार वन्दन किया 
जाय । 

दिन में ढाई हजार (श्लोक प्रमाण ) स्वाध्याय-ध्यान करना चाहिये । 
यदि इतना न बन पड़े तो कम से कम सौ श्लोक प्रमाण स्वाध्याय- 
ध्यान अवश्यमेव किया जाय । 

वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि उपकरणा साधु स्वयं वहन करे । किसी भी 
गृहस्थ से उनका वहन न करवाए । 

वर्ष भर में एक बार ही वस्त्र प्रक्षालन किया जाय, दूसरी बार नहीं । 
पौशाल में कोई भी साधु न जाय । 

पौशाल में पढ़ने के लिए भी न जाय । 

किसी लेखक के पास से एक हजार श्लोक प्रमाण से अधिक का झाले- 
खन न करवाया जाय । 


. द्रव्य देकर किसी भट्ट (ब्राह्मण) के पास कोई (साधु) न पढ़े । 
. जिस गांव में चातुर्मासावास किया वहां चातुर्मासावमान के झनन्तर 


वस्त्र ग्रहण करना साधु के लिए कल्यनीय नहीं । 
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लौंकाशाह से पूर्व समय-समय पर जितने भी क्रियोद्धार किये गये उनमें 
यदि प्रमुख एवं श्रटल नियम अनिवाये रूपेणा सम्मिलित कर लिये जाते कि जिने- 
शवर भगवान्‌ के अनुयायी प्रत्येक जैन के लिये जिन प्ररूपित एक मात्र आगम ही 
सर्वोपरि ग्रामारिक होंगे और नियु क्तियां, भाष्य, वृत्तियां एवं चूशियां आगमों के 
समकक्ष किसी भी दशा में नहीं मानी जावेंगी, तो उस दशा में शिथिलाचारोन्मुख 
श्रमण-श्रमणी वर्ग को पंचांगी का सहारा लेकर शिथिलाचार की ओर उन्मुख 
होने का अ्रवकाश ही नहीं रहता, उसका रास्ता ही खुला नहीं रहता । 


लोॉकाशाह ने वि० सं० १५०८ में महान्‌ धर्म ऋन्ति का सूत्रपात्र किया। 
स्वयं लॉकाशाह ने, उनके अनुयायियों ने तथा धर्म क्रान्ति के परिणामस्वरूप 
आगमों में प्रदर्शित विशुद्ध श्रमण पथ पर अग्रसर हुए जिनमती (जिन्हें विरोधी 
और शअ्रन्य लोग लूंकामती के सम्बोधन से सम्बोधित करने लगे) श्रमण-श्रमणी 
वर्ग ने धर्म के विशुद्ध आगमिक स्वरूप का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ किया । 
स्वल्प काल में ही लौंकाशाह द्वारा पुनरुद्घाटित धर्म के विशुद्ध स्वरूप के अनु- 
यायियों की संख्या श्राशातीत रूप से श्रभिवृद्ध होती गई । देश के विभिन्न भागों में 
लौंकाशाह की कीति-पताका फहराने लगी । 


लौंकाशाह द्वारा की गई धर्म क्रान्ति के परिणामस्वरूप विशुद्ध श्रागमिक 
पथ के अनुयायियों की देश के प्राय: सभी भागों में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या को 
देखकर अन्य गच्छों ने श्रनुभव किया कि लुका के अनुयायियों के प्रचार-प्रसार से 
उनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस आशंका से प्रेरित होकर 
तपागच्छ के ५६वें पट्टथधर आनन्द विमलसूरि ने वि० सं० १५८२ में क्रियोद्धार 
किया । क्रियोद्धार के पश्चात्‌ वि० सं० १५८३ में घोर तपश्चरण के साथ निम्त- 
लिखित ३४५ बोलों अ्रथवा नियमों की घोषणा की-- 


१. गुरु की आज्ञा से ही विहार करना । 

२. केवल वरिक्‌ जाति के विरक्तों को ही श्रमण-श्रमणी धर्म में दीक्षित 
करना । अन्य जाति के लोगों को नहीं । 

३. गीतार्थ की निश्रा में महासति (साध्वी) को दीक्षा दी जाय। 

४. गुरुदेव टूर हों तथा अन्य कोई गीतार्थ मुनि पास में हों और उन 
पास यदि कोई विरक्त दीक्षा लेने के लिए आये तो उसका प्रा 
परीक्षा लेने के पश्चात वेष परिवर्तन करवाया जाय और विधिप्ृेवक 
दीक्षा युरुदेव के पास ही दिलवाकर उसको योगोदुवहन करवाया 
जाय । कपिल! 

५. पाटन में गीतार्थों का समूह रहे । चातुमसावधि में दूसरे नगरा 
में ६-६ ठाणा (संख्या) एवं गांवों में ३-३ ठाणा (संख्या) से चॉद: 
मासावास किया जाय । 


॥। 
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. जिस गांव में चातुर्मासावास किया वहां चातुर्मासावसान के श्नन्‍्तर 


गुरु महाराज यदि दूर हों तो पत्र के माध्यम से चातुर्मासावास की 


श्राज्ञा गुरुदेव से प्राप्त की जाय । 


* किसी साधु को अकेले (एकाकी ) विहार नहीं करने दिया जाय । 
* यदि कोई साधु एकाकी ही विहार करता हुआ आए तो उसे मांडले- 


पट्ट पर न बिठाया जाय । 


* दोज, पंचमी, अ्रष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, ग्रमावस्या और पूरणिमा-- 


इस प्रकार एक मास में १२ दिन तक शिक्षा, गोचरी में विक्वतियां 
(विगय) न बहरी जाए एवं इन तिथियों के दिन उपवास, आचाम्ल, 
नीवी आदि की यथाशक्ति तपस्या की जाय । 

तिथि वृद्धि की अवस्था में एक दिन विगय ग्रहण न की जाय । 

पात्रों पर रंग रोगन न किया जाय | 

पात्रों को काला-कलूटा रक्खा जाय । उन्हें आकर्षक अथवा चमकीला 
न रखा जाय । 

योगोद्वहन के बिना आगमों का वाचन न किया जाय । 

एक समाचारी वाले साधु यदि किसी समय दूसरे उपाश्रय में रहें तो 
गीतार्थ के पास उपस्थित हो उन्हें वन्दना करने के पश्चात्‌ शय्यान्तर 
का घर पूछ कर भिक्षाचरी करनी चाहिये । 

एक दिन में आठ थुई (स्तुति) वाले देव का एक बार वन्दन किया 
जाय । 

दिन में ढाई हजार (श्लोक प्रमाण ) स्वाध्याय-घ्यान करना चाहिये । 
यदि इतना न बन पड़े तो कम से कम सो श्लोक प्रमाण स्वाध्याय- 
ध्यान अ्वश्यमेव किया जाय । 

वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि उपकरण साधु स्वयं वहन करे । किसी भी 
गृहस्थ से उनका वहन न करवाए । 

वर्ष भर में एक बार ही वस्त्र प्रक्षालन किया जाय, दूसरी वार नहीं । 
पौशाल में कोई भी साधु न जाय । ह 


पौशाल में पढ़ने के लिए भी न जाय । 

किसी लेखक के पास से एक हजार श्लोक प्रमाण से अधिक का द्याले 
खन न करवाया जाय । 

द्रव्य देकर किसी भट्ट (ब्राह्मण) के पास कोई (साष्ठ) ने पढ़े । 


ड. 


वस्त्र ग्रहण करना साधु के लिए कल्पनीय नहीं । 
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ग्रकाल में सज्काय करने पर ग्राचाम्ल किया जाय । 
सदा (वारहों मास) एकाशन किया जाय । 


बेले आदि के पारणे पर गुरुदेव की गआ्राज्ञानुनार तपश्चरण किया 
जाय। 


परिट्वावणियागारेणं न किया जाय । 

अष्टमी, चतुर्देशी और शुक्ल पक्ष की पंचमी इन पांच तिथियों में 
उपवास रक्‍्खा जाय। 

अप्टमी और चतुर्दशी के दिन विहार न किया जाय । 

नीवी में एक ( निवियातां थी (?) ) नीवी से भ्रधिक न लिया 
जाय । 


८४ गच्छों के साधुओं में से किसी भी साधु को ग्रुरु की श्राज्ञा के बिना 
अपने पास न रकखा जाय । 


. गुरु को बिना पूछे कोई नई प्ररूपणा, किसी नई समाचारी का 


उपदेश प्रारम्भ न किया जाय । 


सद्य: निर्मापित स्थान में न रहा जाय । 
(नवों निवासस्थान न धारवो) 


कोरपाण वाला वस्त्र न लिया जाय । 


कोरे वस्त्रे में सलवट डाले जाएं, एक दम नवीन (नया नटंग) अरबोट 
वस्त्र गीतार्थ मुनि को छोड़ अन्य कोई साधु अपने काम में न ले । 


इस प्रकार ३५ बोलों की घोषणा के पश्चात्‌ आनन्द विमलसूरि' नें 
विभिन्न क्षेत्रों में घृम-घूम कर लौंकागच्छ, खरतरगच्छ, कड़वामत, बीजामत आ्रादि 
कतिपय गच्छों के विरुद्ध प्रचार करते हुए तपागच्छ को सुदृढ़ शक्तिशाली एवं लोक- 
प्रिय बनाने का अभियान प्रारम्भ किया । क्रियोद्धार के पश्चात्‌ श्रानन्द विमलसूरि 
ने १४ वर्ष जेंसी सुदीर्घावधि तक वेले-बेले की तपस्या की । 


श्रानन्द विमलसूरि के इस कठोर तपश्चरणा, उग्र विहार श्रौर स्थान-स्थान 
पर धर्म प्रचार के परिणामस्वरूप तपागच्छ एक शक्तिशाली बहुजनमान्य लोकप्रिय 
संघ के रूप में उदित हुआ । 


तपागच्छ पट्टठावली के उललेखानुसार आनन्द विमलसूरि की ग्राज्ञा में 
विचररणा करने वाले साधुओं की संख्या १८०० तक पहुँच गई थी ।१ इसके विपरीत 


लि 2 यो व की लक के 0 थक न ले 


१, तपागच्छ पद्टावली पृष्ठ २११ 
पं, कल्याण विजयजी द्वारा सम्पादित 


मिनी र किरिक पट अत 000० की कल ० 
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गच्छीं में पारस्परिक विद्वेष की अ्रग्नि प्रबल वेग से भड़क उठी थी और उस 
विद्वेषाम्ति में श्रात्मीयता और स्नेह के सुदृढ़ बन्धन भी टूट रहे थे । 


विविध पट्ावलियों के उल्लेखों से यह आभास होता है कि आ्रानन्‍्द विमल- 
पूरि के आचाये काल में भी साम्प्रदायिक विद्वेष बड़ा उम्र रूप धारण कर गया था 
और वह उपाध्याय धर्म सागर के समय के साम्प्रदायिक विद्वेष की अपेक्षा भी अधिक 
घातक था । इस सम्बन्ध में तपागच्छ पद्टावली का निम्नलिखित उल्लेख वस्तुतः 
मननीय हैं :-- 

“दिवसे दिवसे गच्छ ममत्व बधतूँ जतूँ हतुं। खरतर तेमज तपा- 
गच्छना साधु वच्चे कदाग्रह वधी पड़यो हतो अने येन केन प्रकारेश एक 
बीजा अन्य गच्छीय साधुओनो पराभव करवा मां रत रहेता। कहेवाय 
छे के आ ममत्वे एवु' जोर पकड्यु' के तेना मद मां कार्याकाये नु परा 
भान न रह्म|। खरतरगच्छीय साधु ए भैरव नी आराधना करी तेनां 
द्वारा तपागच्छीय लगभग ५०० साधुझो नो संहार कराव्यो। भ्रा निर्देय 
समाचार सांभलतां ज आनन्द विमलसूरि नूँ मन खिन्न वण्यु । तपागच्छ- 
नी सार सम्भालनों बोको पोता ने सिर होवा थी आवा कृत्यो नी उपेक्षा 
करी शकाय तेम न हतु । पोते पोता नो पालनपुर तरफ विहार लम्बावी 
मगरवाड़ा नी भाड़ी मां वास कर्यो । रात्रिए ध्यानस्थ अवस्था समये मरिण 

 भद्ग देव तेम नी समक्ष प्रकट थयो अने आज्ञा फरमाववां जणाव्यु । गुरु 
महाराजे खरतरगच्छीय यतियो नां जुल्मो नी वात कही बतावी । तेवा 
सितमो नु निवारण करवा नु कह यु । मणिभद्दे शासन भक्ति ने अंगे ते 
कथन स्वीकायु" पर साथो साथ मांगणी करी के तपागच्छ ना देरासरों 
ते मज उपाश्रयों मां मारी मूत्ति नी स्थापना करवामां आावे | गुरुए तैनु 
वचन स्वीकार्य ने ते वात नी साक्षी रूपे श्रत्यारे पण केटलाक स्थलो ए 
मणिभद्व नी मूत्ति नी स्थापना जोवा मांआवे छे। 


भैरव की साधना कर तपागच्छ के ५०० साधुओझों की हत्या करवा दिये 
जाने विषयक यह उल्लेख वस्तुतः विज्ञों के लिए विचारणीय है । ज्ञान सम्बन्धर 
और श्रप्पर की प्रेरणा से पाण्ड्य राज एवं पलल्‍लवराज द्वारा ५००-५०० जन सावुच्ा 
की सामूहिक हत्या करवाये जाने के उल्लेख तो उपलब्ध होते हैं किन्तु देवी शक्ति के 
माध्यम से तपागच्छ के ५०० साधुओं को हत्या करवा दिये जाने का इस प्रकार का 
उल्लेख जैन इतिहास में अन्यत्र इष्टिगोचर नहीं होता । 

इस सन्दर्भ में शास्त्रों में वणित आनन्द कामदेव चुल्लणी पिया, शतक 
आदि दस श्रावकों के साधनावृत्त, देवों द्वारा उनके समक्ष उपस्थित किये गये घोर 


१. तपागच्छ पट्ठावली पृष्ठ २०६ से २१० 
पं. कल्याण चिजयजी द्वारा सम्पादित 


ध८६ | [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


उपसर्गों के उपरान्त भी उनकी एकमात्र जिनेन्द्रदेव के प्रति अटट आस्था के साथ- 
साथ वीर निर्वाण सं० २०५२ से लेकर वीर नि० सं० २०६६ के बीच की गअ्रवधि 
में श्रमण भगवान्‌ महावीर के ५६वें पट्टधर तपागच्छीय आचाये झ्रानन्द विमलसूरि 
द्वारा देरासरों एवं उपाश्नयों में मणिभद्र व्यन्तर की मत्तियों की स्थापना सम्बन्धी 
स्वीकृति की घटना का तुलनात्मक अ्रध्ययन सत्य के जिज्ञासुओं के लिए बड़ा ही 
रोचक सिद्ध होगा । 


उपरिवर्ित साम्प्रदायिक विद्वेष के युग में भी पारस्परिक सद्भाव के कुछ 
उदाहरण भी जैन वाडममय में उपलब्ध होते हैं। एतद्विषयक तपागच्छ पट्टावली का 
निम्नलिखित उल्लेख द्र॒ष्टव्य है :-- 


300४४ दान आपतां आपता एक तुर्की शख्स साथे कु बवरजी सेठनी 
बोलाचाली थई | तुर्की सिपाहीए सूरिजी ने पुन: फंसाववाना इरादा थी आठ 
दिवस बाद कोतवाल पासे जइ कान भमेर्‌या | कोतवाले सिताब खान ने 
बात करी | खाने गुस्से थइ सुरिजी ने पकड़वा सिपाहिओो मोकल्या । 
सिपाहिझो ए भवेरीवाड़ा में आवी सूरिजी ने पकड़्या । सिपाहिश्रो सूरिजी 
ने ज्यारे लेइ जावा लाग्या त्यारे राघव नाम नो गन्धवे अने श्री सोमसागर 
वच्चे पड़या । छेवंटे हीर विजयसूरि ने छोड़ाव्या अने सूरिजी उघाड़े शरीरे 
त्यांथी नासी छूट्या ।आा समये देवजी नाम ना लौंका ए तेमने आश्नय 
ग्राप्यो हतो । केटलाक दिवसो बाद थ्रा धमाल शान्त पड़ी अने सूरिजी पुनः 
प्रकट पण विहार करवा लाग्या ।१//००* 


तपागच्छ की पट्टावली के अनुसार भगवान्‌ महावीर के ५५वें पट्टधर यही 
ही रविजयसूरि महात्‌ जिनशासन प्रभावक अ्राचार्य हुए । 


हीरविजयसुरि की परम भक्त एक चांपा नाम की श्वाविका ने छः मास के 
उपवास का फतहपुर सीकरी में उग्र तप किया। संघ ने श्राविका चांपा का इस 
तपश्चर्या की प्रभावना के उपलक्ष्य में विविध वाद्य-यन्त्रों के साथ शोभा-यात्रा (वर- 
घोड़ा) निकाली । बादशाह भ्रकबर ने अपने महलों से उस विशाल शोभानयात्रा के 
सुन्दर रुण्य को देखकर अपने अनुचरों से उस श्रायोजन के सम्बन्ध में पूछताछ का । 
जब उसे विदित हा कि एक महिला ने छः मास की निराहार तपस्या की है तो 
बादशाह अकवर ने बड़े सम्मान के साथ तपस्विनी चांपा को राजभवन म बुलव्रा 
कर उसकी उस आश्चर्यका रिणी तपस्या के सम्बन्ध में पूछा कि वह इस प्रकार का 
अदभत तपश्चर्या कैसे कर पाई ? जब चांपा ने उत्तर में यह कहा कि यह संव मद 
पूज्य गुरुदेव हीरविजयसूरि का ही प्रताप है, तो बादशाह के ब्रन्त:करणा में हार 


स्कननअण बिन ध नल हट 
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श्हेः 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड ९ | तपागरच्छें [ ४८७ 


विजयसूरि के दर्शनों की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई। बादशाह ने ग्रुजरात के 
प्रशासक शिताब खान के नाम फरमान और हीरविजयसूरि के पास विनन्तिपत्र 
भेजकर ही रविजयसूरि के दर्शनों की अ्रपनी आ्रान्तरिक इच्छा प्रकट की । 


बादशाह के फरमान को देखते ही गुजरात का सूबेदार शिताव खान सिहर 
उठा । हीरविजयसूरि के साथ उसने जो अनेक बार दुव्यंवहार किये थे, उसके लिए 
उसने सूरिजी से पुनः पुनः क्षमायाचना की । हीरविजयसूरि गुजरात से विहार कर 
फतहपुर सीकरी पहुंचे । अकबर ने उन्हें श्रपने दरबार में बड़े सम्मान के साथ 
आमन्त्रित किया । हीरविजयसूरि के उपदेशों को सुनकर अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ । 
सूरिजी के परामर्श को मानकर उसने खाने के लिए एकत्र किये गये अनेक जाति के 
हजारों पक्षियों को पिजरों से मुक्त कर दिया । सूरिजी के उपदेश से श्रकबर ने जजिया 
कर और तीथ॑-स्थानों में यात्रियों से वसूल किया जाने वाला 'मूंडका' कर बन्द कर 
दिया । सूरिजी के उपदेश से प्रभावित होकर अकबर ने अपने सुविशाल साम्राज्य 
में अनेक बार अ्मारियों (अभयदान) की भी घोषणाएं करवाई । हिन्दवा सूर्य के 
विरुद से विभूषित महाराणा प्रताप ने भी वि० सं० १६३५ की आश्विन शुक्ला 
पंचमी गुरुवार के दिन हीरविजयसूरि की सेवा में एक पत्र भेजकर उन्हें उदयपुर 
पधारनले की प्रार्थना की । 


तत्कालीन मेवाड़ी भाषा में महाराणा हारा हीरविजयसूरि को लिखवाये 
गये उस पतन्न की प्रतिलिपि निम्न प्रकार है :-- 


“स्वस्ति श्री मगसुदा नग्न महाशुभस्थाने सरब श्रपमा लाश्ंके भट्टा रकजी 
महाराज श्री हीरविजयसूरि जी चरण कमलां अणो स्वस्त श्री वेजेकटक चाउंड 
रा डेरा सुथाने महाराजाधिराज श्री राणा प्रतापर्सिह जी की पगे लागणो वंचसी । 
अठारा समाचार भला है आपरा सदा भला छाइजे। झाप वड़ा है, प्रूजनीक 
है, सदा करपा राखे जीसु ससह (श्रेष्ठ) रखावेगा अप्न॑ं श्रापरा पत्र श्रण्णा दना म्हि 
आया नहीं सो करपा कर लखावेगा | श्री बड़ा हजूर री बगत पदारवा हुवा जात 
अठासं पाछा पदारता पातसा अकब्रजी ने जेना बाद महे ग्रानरा प्रतिवोद दीदी जीरा 
चमत्कार मोटो बताया जीवहंसा छरकली (चिड़िया) तथा नाम पत॒ह (पक्षी ) 
वेती सो माफ कराइ जीरो मोटो उपगार किदो सो श्री जैन रा धम में श्राप झना- 
हीज अ्रदोतकारी अ्रवार की से (समय) देखता आप जू फेरवे नहीं झावा परत हा 
हीदुसस्थान अनत्रवेद गुजरात सुदा चारु हसा म्हें घर्मं रो बड़ा अदातकार कि 
पछे आपरो पदारणो हुवो नहीं सो कारण कही वैगा पदारत्ती आग दे कटा मात 
कारण रा दस्तुर माफक आप्रे हे जी माफक तोलमुरजाद सामो मा 
श्री बड़ा हजुर री बखत आप्री मुरजाद सामोआवा हा कन्चर पड़ा ० का काम 
कारण लेखे भूल रही वेगा जीरो अंदेसो नहीं जारोगा । आनयु क्षा हमा ह। ज 
ने श्री राम्हे मान्या हे जीरो पटो कर देवाणों जि माफक अरा पवरा भटठारत वात 


ध्र८द्८  ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


प्र आवेगा तो पटा माफक मान्या जावेगा। श्री हेमाचारजी पेलां ही बड्गच्छ रा 
भट्टारखजी ने बड़ा कारण सु श्री राज म्हे मान्‍्यां जि माफक आपने आपरा पगरा 
गादी प्रपाटहवी तपगच्छ रा ने मान्या जावेगारी सुवाये देश म्हे आप्रे गच्छ रो 
देवरो तथा उपासरो वेगा जीरो मुरजाद श्री राजसु वा दुजा गच्छरा भट्टारख आ्रवेगा 
सो राखेगा । श्री समगोरो समत १६३४५ रा वर्ष आसोज सुद ५ गुरुवार ।” 


--तपाग्रच्छ पट्टावली कल्याण विजयजी महाराज लिखित, पृष्ठ सं. २३४। 


हीरविजयसूरि वस्तुतः बड़े मृदुभाषी गुणग्राही और भ्रपने समय के महान्‌ 
प्रभावक आराचार्य थे । तपागच्छ पट्टावली के उल्लेखानुसार इनके उपदेशों से प्रभावित 
होकर लौंकागच्छ के मेघजी ऋषि ने अपने तीस साथी साधुओं के साथ लौंकागच्छ 
का त्याग कर वि० सं० १६२८ में तपागच्छ की आभ्नाय स्वीकार की । हीरविजय- 
सूरि ने इनका नाम उद्योतविजय रक्‍्खा। वादशाह अकबर के साच्नि9ध्य में रहने 
वाले नागौर निवासी जंताशाह नामक जैन गृहस्थ ने भी हीरविजयसूरि के उपदेशों 
से प्रवुद्ध हों उनके पास श्रमण धर्म की दीक्षा अंगीकार की | हीरविजयसूरि ने 
उनका नाम जीतविजय रक्‍्खा किन्तु लोग उन्हें वादशाही यति के नाम से ही भ्रभि- 
हित किया करते थे। जेताशाह को श्रमणा धर्म में दीक्षित करने की घटना से 
हीरविजयसूरि का प्रभाव टूर-दूर तक फला । 


हीरविजयसूरि के आचार्यकाल में उनके श्राज्ञानुवर्त्ती साधुश्रों की संख्या 
लगभग २ हजार और साध्वियों की संख्या ३००० होने का उल्लेख उपलब्ध 
होता है ।* 


यह वस्तुत: तपागच्छ का स्वर्णकाल था । तपागच्छ की निम्नलिखित १८ 
शाखाओं का उल्लेख एक पद्चय में इस रूप में उपलब्ध होता है :-- 


विजे १, विमल २, रुचि ३, सार ४, हे ५, सुन्दर ६, सोभागी ७। 
कीरत ८, घरम €, उदार १०, कुशल प्रभ ११, हंस १२, सुरागी १३ ॥| 

नन्‍्द १४, सागर १५, चन्द १६, सोम १७, वद्धन १८ अधिकाई । 
तपगच्छ साख अ्ठारह, ए ऋप सब ही भाई ॥ १॥। 
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१. श्री तपागच्छ पट्टावली पंस्यास कल्याण विजयी द्वारा सम्पादित, 


पृष्ठ संस्या २३५४-६२ ३६ 
नौ 


श्रसणा भ. महावीर के ५५वें पहुधर 
आरा. श्री जीवराज जी महाराज 


जन्म बीर नि० सं० १७०६ 
दीक्षा हि १७२२ 
ग्राचारयपद ध श्छ्श्द 
स्वर्गा रोहण कि १७७६९ 
गृहवास पर्याय १३ वर्ष 
सामान्य साधु पर्याय ३६ वर्ष 
आचाये पर्याय २१ वर्ष 
पूर्णो संयम पर्याय ५७ वर्ष 
पूर्ण आयु ७० वर्ष 


झ्राचार्यश्री महासेन के स्वगैस्थ हो जाने पर वीर नि० सं० १७५८ में 
चतुविध संघ ने मुनिश्री जीवराज जी को आचार्यंपद के सर्वथा सुयोग्य समभकर 
श्रमण भगवान महावीर की विशुद्ध मूल परम्परा के ५५वें पट्टधर के रूप में आचार्य 
पद पर आासीन किया । 


आपने अपने २१ वर्ष की आचार्य-पर्याय और ५७ वर्ष की पूर्ण संयम पर्याय 
में धर्म के वास्तविक मूल स्वरूप को यथावस्थित रूप में अक्षुण्ण बनाये रबखा । 
आपके समय में चारों ओर शिथिलाचार का प्रावल्य होते हुए भी आपने अपने 
अनुयायी साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका वर्ग को वाह्माडम्बर विहीन भ्रागम सम्मत, 
विशुद्ध मूल पथ पर गतिशील बनाये रक्खा । अन्ततोगत्वा आपने वीर नि. सं. १७७६ 
में विशुद्ध भाव से झालोचना-संलेखना-संथारापूर्वक समाधिस्थ हो ७० बर्ष की झ्रायु 
पूर्ण कर स्वर्गारोहरा किया ) 


अश्रमण भ. महावीर के ५६वें पद्धर 
श्रा. श्री गजसेन 


जन्म वीर नि० सं० १७२१ 
दीक्षा ! १७४४ 
ग्राचार्यंपद कक १७७६ 
स्वर्गारोहण रा १८०६ 
गृहवास पर्याय २३ वर्ष 
सामान्य साधु पर्याय ३५ वर्ष 
ग्राचार्य पर्याय २७ वर्ष 
पूर्णोी संयम पर्याय ६२ वर्ष 
पूर्णो श्रायु ८४ वर्ष 


श्रमण भगवान्‌ महावीर की मूल परम्परा के ५५वें आचार्यश्री जीवराज 
जी के समाधिपूर्वक वीर नि. सं. १७७६ में स्वर्गस्थ हो जाने के अ्रनन्तर चतुविध 
धर्म संघ ने श्रमणाश्रेष्ठ आगममर्मज्ञ श्री गजसेन मुनि को भगवान महावीर के 
५६वें पट्टवर आचायंपद पर अधिष्ठित किया। 


आपने अपने ३४ वर्ष की सामान्य साधु पर्याय में श्रागमों का तलस्पर्शी 
अध्ययन करते हुए, विशुद्ध श्रमणाचार के पालन के साथ-साथ श्रमण भगवान 
महावीर की मूल (परम्परा) अध्यात्म परायणा भाव परम्परा का विभिन्न क्षेत्रों में 
प्रचार-प्रसार किया । 


वीर नि. सं. १७७६ में ग्राचायंपद पर आसीन होने के पश्चात्‌ श्रापन 
अपने श्रमण-श्रमणी वर्ग को शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान करवाया और श्रावक- 
श्राविका संघ को ब्रत-नियम-प्रत्याख्यान, स्वाध्याय, सुपात्र-दान, अभय-दान प्रादि 
की प्रेरणा देकर जिनशासन की महिमा को बढ़ाया। 5८४ वर्ष की आयु पृण कर 
आपने वीर नि. सं. १८०६ में समाधिपूर्वक स्वर्गारोहए किया । 


इकतालीसवें युगप्रधानाचार्य रेवतीमिन्न 


जन्म वीर नि० सं० १७३७ 
दीक्षा हि १७४६ 
सामान्य साधु पर्याय हु १७४६ से १७६२ 
युगप्रधानाचार्य काल | १७६२ से १८४० 
गृहस्थ पर्याय & वर्ष 
सामान्य साधु पर्याय १६ वर्ष 
युगप्रधानाचार्य पर्याय ७८ वर्ष 
स्वर्ग वीर नि० सं० १८४० 
सर्वायु १०३ वर्ष 


चालीसवें युगप्रधानाचार्य श्री शीलमित्र के स्वर्गस्थ होने पर श्रमणोत्तम 
रेवतीमित्र को उनकी २५ वर्ष जैसी युवा वय में युगप्रधानाचायें के महामहिम पद 
पर अ्धिष्ठित किया गया । आपने ७छ८ वर्ष तक जिनशासन की महती सेवा की 
और वीर नि० सं० १८४० में आपने समाधिपूर्वक स्वर्गारोहएणा किया । 


भ० महावीर के ५६वें पद्धर आचाय॑ श्री गजसेन के 
आाचायंकाल का 
महान्‌ जिनशासन-प्रभावक श्रावक 
जगड़ शाह 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के ५६ वें पट्रधर आचाये गजसेन (वीर नि० सं० 
१७७६-१८०६) के आचार्यकाल एवं ४१वें युग प्रधानाचार्य रेवति मित्र (वीर नि० 
सं० १७६२-१८४० ) के युगप्रधानाचार्यकाल में जगड़ शाह नामक एक महादानी 
एवं जिनशासन प्रभावक श्रेष्ठि शिरोमणी श्रावक हुआ, जिसने विक्रम सम्बत्‌ 
१३१५-१७, तदनुसार वीर नि० सं० १७८५-८७ में पड़े देशव्यापी भीपरा त्रि- 
वाषिक दुष्काल के समय देश के विभिन्न भागों में ११२ सत्वागार (भोजनशालाएं) 
खोल कर तथा अपने विशाल धान्यागारों को अश्रकालग्रस्त जन-साधारण के लिए 
दान कर मानवता की अश्रतपूर्व सेवा की । महादानी एवं महात्‌ जिनशासन प्रभावक 
मानव सेवी जगड़ शाह की यशोगाथाएं भ्राज भी देश के कोने-कोने में गाई जाती हैं । 


महादानी जगड़ शाह ने अपने जीवनकाल में मानवता की जो उल्लेखनीय 
महती सेवा की, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 


पांचाल प्रदेश के श्र गार स्वरूप भद्रेश्वर नामक ग्राम में शाह सोला-सालग 
नामक एक श्रीमाली जातीय प्रमुख व्यापारी रहता था। वह जिनशासन के प्रति 
प्रगाढ़ निष्ठा रखने वाला श्रद्धालु श्रमणोपासक था | शाह सोला के जगड़ नामक 
एक पुत्र था । जगड़ शाह की गाना प्रमुख श्रावकों में की जाती थी। श्रपने व्यत्र- 
साय में व्यस्त होने के उपरान्त भी जगड़ शाह प्रतिदिन नियमित रूप से सामायिक 
तिक्रमण आदि धर्म सावना किया करता था। एक दिन एक ज॑नाचाय श्रपन 
शिष्यों के साथ भद्रेश्वर में आये । शाह जगड़ ने बड़ी ही श्रद्धा-निप्ठा के साथ श्रमण 
वर्ग की सेवा-उपासना की । उसने उपाश्रय में श्रमणों की सेवा में उपस्थित हू 
किसी पर्व तिथि के दिन पौपघ ब्रत किया । 
रात्रि में प्रतिक्मण आदि झ्रावश्यक घामिक क्रियात्रों से निवृत्त होने के 
अनस्तर मौन वारण किया हुआ जगड़ शाह उपाश्रय में एक शोर बैठ कर पे 
परमेप्ठि नमस्कार मन्त्र का स्मरण करने लगा । 
एक प्रहर रात्रि के व्यतीत होने पर उपाधय में बैठे हार एक ख्मशा का 
एप्टि अनायास ही आकाश में प्रहनक्षत्रों की ओर पड़ी । उसने देखा कि सब्धमा 
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रोहिणी-शकट का भेदन कर रहा है। उसने दूसरे साधुओं को भी यह दृश्य दिखाया। 
उन साधुओं को बड़ा आश्चये हुआ । उन्होंने अपने गुरु की सेवा में उपस्थित हो 
निवेदन किया--“भगवन्‌ ! आज इस समय चन्द्र रोहिणी-शकट का भेदन कर 
रहा है ।* 


शिष्यों की इस सूचना पर गुरु ने भी देखा कि वस्तुत: चन्द्र रोहिणी-शकट 
का भेदत कर रहा था । गुरु नें अपने शिष्यों से पूछा--“यहां अपने आस-पास तुम 
लोगों के अतिरिक्त श्रन्य कोई तो उपस्थित नहीं है ? ” 


इधर-उधर देखकर शिष्यों ने उत्तर दिया--“नहीं, भगवन्‌ ! यहां अपने 
पास अ्रन्य कोई उपस्थित नहीं है ।” उपाश्रय में व्याप्त श्रन्धकार के कारण वे साधु 
पास ही एक स्तम्भ की ओट में बैठे जगड़ शाह को नहीं देख पाये थे । 


शिष्यगरण के उत्तर से आश्वस्त हो गुरु ने कहहा--“चन्द्र द्वारा रोहिणी- 
शकट का भेदन इस अनिष्ट की पूर्व सूचना दे रहा है कि सम्वत्‌ (वि० सं०) १३१५ 
में देश-व्यापी एक अति भीषण त्रि-वाषिक दुशिक्ष पड़ेगा ।” 


शिष्यगण ने पूछा--“भगवन्‌ ! उस भावी संक्रान्तिकाल में लोगों का 
उद्धार करने वाला कोई है कि नहीं ? ” 


गुरु ने अपने शिष्यों को आश्वस्त करते हुए कहा--“अ्रदृश्य शक्ति ने हमें 
पहले ही बता दिया है कि जगड़ शाह उस देशव्यापी भीषण संकट के समय देश- 
वासियों का उद्धार करेगा, दीन दुःखी जीवों की प्राणरक्षा करेगा ।” 


शिष्यवर्ग ने सशंक स्वर में प्रश्न किया--“भगवन्त ! जगड़ शाह के पास 
इतना धन कहां है, जिससे कि वह दुष्काल पीड़ित कोटि-कोटि लोगों की जठराग्नि 
को शान्त कर उनकी प्राणरक्षा करने में सक्षम होगा ? ” 


गुरु ने कहा--“जगड़ के घर के पीछे वाड़ा है । बाड़े में एक झाक का पेड़ 
है। उस आक के नीचे तीन करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गड़ी पड़ी हैं । 


गुरु शिष्यों के बीच हुए इस वार्तालाप को सुन कर जगड़ शाह ने मन ही 
मन चिन्तन किया--“अ्रहो ! मेरा बड़ा सौभाग्य है कि गुरु के मुखारविन्द से में 
अपने सम्बन्ध में इस प्रकार की वातें सुन रहा हूं ।” वह रात भर मौन घारगणा किये, 
उपाक्षय में धर्माराधन करता रहा। प्रातःकाल वह अपने घर झ्राया । उपवास के 
पारण के अनन्तर स्वयं उसने आाक के नीचे भूमि को खोदा तो रात्रि में गुदमुख से 
जैसा सुना था, वह पूर्णतः सत्य सिद्ध हुआ । तीन करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाने 
पर जगड़ शाह के अस्तर्मन में प्रचुर मात्रा में घान्य के क्रय एवं संग्रह करने ये नी 
आकांक्षा उत्पन्न हुई। अपने संकल्प के अनुसार उसने देश के विनिन्न भागों 
मण्डियों में धान्‍्य का क्रय एवं संग्रह करना प्रारम्भ कर दिया । 


५ ञ् 
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इधर मलावार में जगड़ शाह के मुनीमों ने जहां श्रनाज का गोदाम बनाया 
वहां धान्य के अन्य व्यापारियों के भी गोदाम थे। जगड़ शाह के बखार अर्थात्‌ 
गोदाम और एक अन्य व्यापारी के गोदाम के बीच में एक पाषाण शिला पड़ी हुई 
थी । उस शिला पर उन दोनों गोदामों के मुनीम प्रात:काल बैठ कर दांतुन किया 
करते थे। एक दिन प्रात:काल ऐसा संयोग बना कि दोनों गोदामों के मुनीम दातुन 
करने के लिए उस शिला के पास एक साथ ही पहुंचे । वह शिला इतनी ही बड़ी थी 
कि उस पर केवल एक आदमी ही बेठकर दांतुन कर सकता था, दो आ्रादमी एक 
साथ नहीं । शिला के पास पहुंचते ही वे दोनों मुनीम एक दूसरे से कहने लगे--“मैं 
पहले इस शिला पर बैठ कर दांतुन करूगा ।” इस प्रकार, “पहले मैं, पहले मैं 
कहते-कहते जगड़ शाह के मुनीम और दूसरे व्यापारी के मुनीम में परस्पर विवाद 
उग्र रूप धारण कर गया। राजकमंचारियों ने उन्हें समभकाने का प्रयास किया पर 
उन दोनों में से कोई भी अपने हठ को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ । 


दोनों मुनीमों को हुठ पर डटा देख राज्याधिकारी ने कहा--“आ्राप दोनों 
में से जो व्यक्ति राजा को ६०० स्परद्धक (प्राचीन काल में प्रचलित एक प्रकार का 
सिक्का जो द्वम्म से बड़ा होता था) देगा, वही इस शिला पर पहले बैठ कर दांतुन 
करेगा । राज्याधिकारी द्वारा रखी गई शर्त को सुनते ही दोनों मुनीम ६०० स्पद्धक 
देने के लिये तत्काल तैयार हो गये । दूसरे व्यापारी के मुनीम ने कहा--मैं ७०० 
स्पद्धक दूंगा । जगड़ शाह के मुनीम ने कहा--“मैं ८०० स्पर््धक दूंगा ।* 


अब तो दोनों व्यापारियों के मुनीमों में परस्पर होड़ सी बद गई, दोनों ही 
एक दूसरे से बढ़-वढ़ कर धनराशि देने की वात कहने लगे । दोनों ही मुनीम अपने- 
अपने श्रेष्ठि के बड़प्पन की वात लोगों के मानस में जमाने पर तुले हुए थे। अड़ोस- 
पड़ोस के व्यापारियों के मुनीमों एवं कर्मचारियों का जमघट-सा वहां लग गया । 
दोनों मुनीम अपने-अपने श्रेष्ठि की हीनता प्रकट नहीं होने देना चाहते थे। वे 
निरन्तर एक दूसरे से वढ़ कर घनराशि देने की बद-वद कर बड़े गव॑ के _साथ उच्च 
एवं उग्र स्वर में घोपणा करने लगे । अन्ततोंगत्वा जगड़ शाह के मुनीम ने धनराशि 
को एकदम बढ़ाते हुए घोषणा की कि वह राजा को २५०० स्पर््धक देगा। हंस 
व्यापारी के मुनीम को भ्रव इससे आगे धनराशि देने का साहस नहीं हुआ्ना श्रीर 
राज्याधिकारियों ने २५०० स्पद्धंक जगड़ शाह के मुनीम से लेकर तत्काल वह शिला 
सदा के लिए जगड़,जाह के स्वामित्व में--अधिकार में मुनीम को सम्हलातें हू उस 
पर जगड़ शाह का अधिकार घोषित कर दिया । जगड़ूशाह के मुनाम न उपस्थित 
जनसमूह के समक्ष उस शिला पर उसी समय बैठ कर गवरनिभूति करते हुए दर्ित 
किया । 

जगड़ शाह के आने पर मुनीम ने उसे शिला सम्बन्धी पूरा विवरण सुनाया | 
उससे जगड माह बड़ा प्रसन्न हुआ झौर उसने अपने मुनीम की पीठ अपथपा क्र 
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सराहना करते हुए कहा--“धन्यवाद ! तुमने बहुत अच्छा किया, जो इस क्षेत्र में 
मेरे हितों की रक्षा की | उसी क्षण जगड़ शाह ने उस पाषाणशिला को उठवा कर 
अपने निवास स्थान पर रखवा दिया और प्रतिदिन प्रात:ः:काल उस शिला पर बैठ 
कर दतौन करने लगा । 


एक दिन मध्याह्न वेला में जगड़ शाह भोजन करने के लिए बैठा ही था कि 
एक योगी उसके द्वार पर आया । शाह ने अपनी भार्या से कहा--“धमिष्ठे | एक 
पुरुष पूर्णतः: तृप्त हो जाय, उतनी जलेबी इन योगिराज को दे दो ।” शाहपत्नी जलेबी 
से परिपूर्ण थाल लेकर द्वार पर उपस्थित योगी के समक्ष गई और उससे वह जलेबी 
भरा थाल लेने के लिए अभ्यर्थना करने लगी किन्तु योगी ने वे जलेबियां नहीं लीं 
और द्वार पर पूर्ववत्‌ खड़ा रहा । गृहस्वामिनी ने जगड़ शाह से निवेदत किया कि ये 
योगिराज जलेबियां नहीं ले रहे हैं। इस पर जगड़ शाह ने पत्नी से कहा--“अ्रच्छा 
तो सरले ! इन्हें इमरती (वतुं लिका) से भरा चांदी का थाल दो । 


शाहपत्नी ने तत्काल अपने पति के श्रादेश का पालन करते हुए एक भारी 
भरकम चांदी का थाल इमरतियों से भर कर उस योगी को सादर प्रदान किया । 
इससे योगी पूर्णात: सन्तुष्ट हुआ और बोला--/हे महादानी ! मैं तुम्हारी परीक्षा 
के लिए ही पृथ्वी पर भिक्षार्थ भ्रमण करने आया हूं | सच्चे दानी को देखने की 
अभिलाषा से मैं विगत ६ महीनों से भिक्षार्थ भ्रमण कर रहा हूं किन्तु मुझे अन्य 
कोई दानी दृष्टिगत नहीं हुआ । संसार का उद्धार करने में सक्षम तुम्हें श्राज देख 
कर मुझे परम सन्‍्तोष हुआ है । वस्तुतः तुम सच्चे दानी हो और अभावग्रस्त संसार 
का उद्धार करने में सक्षम हो ।” 


जगड़ शाह ने योगी की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि डालते हुए कहा-- 
“योगिन ! मेरे पास इतना घन कहां है ? ” 


“श्रेष्ठिवर ! तुम्हारे पास जो यह पाषाणशिला है, यह वस्तुत्त:ः ब्र॒क्षय 
द्रव्यममयी है । यह कह कर योगी मौनस्थ हो उस पापाणशिला की ओर निर्निर्मेप 
दृष्टि से देखता रहा ।” 


योगी को देने योग्य वस्चरादि लेने जगड़ शाह शी घ्रतापूर्वंक अपने घर के एक 
कक्ष में गया और कतिपय वस्तुएं लेकर तत्काल द्वार की ओर लौटा परन्तु उनने 
देखा कि वह योगी द्वार के आस-पास कहीं नहीं है । योगी की तत्काल चारों प्रोर 
दूर-दूर तक तलाश करवाई गई, किन्तु वह कहीं नहीं मिला । जगट़ थाह ने समभ: 
लिया कि वह्‌ कोई योगी नहीं अपितु उसका पूर्व जन्म वग कोई स्नेही रखहन था, 
जो उसे पुण्य एवं यश के उपाजजन का उपाय बताने अधवा अवसर प्रदान फरमे 
आया था । 
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तदनन्तर जगड़ शाह ने उस पाषाणशिला को बड़े ध्यान से देखना प्रारम्भ 
किया । वड़ी देर तक सूक्ष्म दृष्टि से देखते रहने के पश्चात्‌ उसे शिला में एक स्थान 
पर संधि की आशंका हुई । शंकास्पद स्थान पर पानी डालने से उसे प्रतीत हुआ कि 
उस शिला में एक स्थान पर बड़े ही कलापूर्ण ढंग से ऐसी कारी लगाई हुई है, 
जिसको सहज ही कोई ज्ञात नहीं कर सकता । शाह जगड़, ने सावधानीपूर्वंक बड़े 
ही कौशल के साथ शिला में लगी उस कारी को बड़ी कठिनाई से खोला तो यह 
देखकर उसके आश्चय और आनन्द का पारावार न रहा कि उस शिला के अन्दर 
न केवल एक अपितु पांच स्पर्श-पाषाण भश्रर्थात्‌ पारस रखे हुए हैं, जिनके स्पर्श मात्र 
से लोहा स्वर्ण हो जाता है। जगड़ शाह ने परीक्षा के लिये पास ही रखे भ्रनाज 
तोलने के एक भारी से भारी लोह के वाट का पारस से स्पर्श किया तो तत्काल वह 
मणों भार का लौह-वाट विशुद्धतम स्वर्ण का हो गया । अ्रव तो जगड़, शाह को दृढ़ 
विश्वास हो गया कि उसके गुरुदेव ने उसके पौषध की रात्रि में उसके सम्बन्ध में 
और दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में अपने शिष्यों से जो कुछ कहा था, वह अक्षरश: सत्य 
सिद्ध होगा । जगड़ शाह ने तत्काल भावी भीषण दुभिक्ष से सम्पूर्णा देशवासियों की 
रक्षा करने हेतु प्रचुरतम मात्रा में धान्य संग्रह करने का रढ़ संकल्प किया । 


तदनन्तर अपने संकल्प को कार्यरूप में परिणत करते हुए जगड़ू शाह ने 
सहख्रों की संख्या में मुनीमों और कर्मचारियों को देश के विभिन्न स्थानों में अ्रधिका- 
घिक धान्य संग्रह के लिये नियुक्त कर सर्वत्र विशाल अ्रनाज भण्डारों का संग्रह करना 
प्रारम्भ कर दिया । मानव सेवा की उत्कट भावना से ओत-प्रोत जगड़,शाह ने श्रपने 
दृढ़ संकल्प को पूर्ण करने का भ्रहनिश प्रयास करते-करते दुभिक्ष के प्रारम्भ होने से 
एक वर्ष पूर्व ही श्राशंका से भी अधिक दीर्घकालीन दुर्भिक्ष की स्थिति में भी भूल के 
कारण किसी मनुष्य की मृत्यु न होने पावे, इतने घानन्‍्य भण्डारों का सम्रह कर 
लिया । 


जैसीकि चन्द्र द्वारा रोहिणी-शकट-भंजन से आशंका की गई थी, ब्रि० 
सं० १३१५ में सम्पूर्ण देश में वड़ाही भीषण दुष्काल पड़ा। देशवासियों का 
दुर्भिक्ष से रक्षा करने हेतु शाह जगड़, ने दिल्‍ली, स्तम्भनपुर, बवलकक, अ्रनहिल्‍लपुर- 
पत्तन आदि अनेक नगरों में ११२ सत्वागार मानवमात्र के लिये तत्काल द्रारम्भ 
करवा दिये । उन सत्व्रागारों में बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के सभी लागा का 
घृतयुक्त यथेप्सित सुस्वादु भोजन दिया जाने लगा । उद्देलित सागर के जलाधा # 
समान लोगों के विशाल समूह उन दानणालाओं, भोजनशालाशों की झार उसठ 
पड़े और उन भोजनशालाडों में श्राकर दुर्भिक्षकाल में अपना और अपने परिवार 
का भरण-पोपण करने लगे । सुदी्धावधि के उस दुर्भिक्षकाल में अतिदिन प्रातः १ 
यही क्रम निरन्तर चलता रहा। इन भोजनशालाओों के अ्रतिरिक्त मा 
सर्वर (सम्भवत्तः ग्लाउद्दीन खिलजी ) को २१ हजार मूदक श्रथति २६ हा 


एक महक राजा ब्रीसलदिव को ८ हजार महना गर्वात 
मण (१०० मन का एक मूढक ), महाराजा ब्रासलदब का ८ हजार ६ 
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८ लाख मन, महाराजा हम्मीर को १२ हजार मूढक श्र्थात्‌ १२ लाख मन* और 
अन्यान्य राजाओं को उनकी प्रजा एवं सेना आदि के जीवन-निर्वाह के लिए अगरित 
सृढक अनाज के भण्डार प्रदान किये । 


एक भी देशवासी भूखा न रहे, इसके लिये इस प्रकार की समुचित व्यवस्था 
कर देने के उपरान्त भी सुद्रस्थ प्रदेशों के राजाश्ों, श्रेष्ठियों, जनसेवियों झ्रादि ने 
अपने यहां के लोगों के लिये समय-समय पर जितने अ्रनाज की मांग की जगड़ शाह 
ने उनकी मांग के अनुसार प्रचुर मात्रा में धान्‍्यराशियां प्रदान कीं । पूर्व से पश्चिम 
श्रौर उत्तर से दक्षिण, सम्पूर्ण देश के इस छोर से उस छोर तक प्रातः सायं-दोनों 
समय भर-पेट सरस भोजन पाकर कोटि-कोटि कण्ठ अहनिश जगड़ शाह की यशो- 
गाथाएं गाने लगे | प्रतिदिन दोनों समय घृतयुक्त सरस-स्वादु भोजन से तृप्त हुई 
करोड़ों लोगों की झातें जगड़ शाह को अनेकानेक आशीकफें देतीं । 


इस प्रकार भूखों को भोजन देने की समुचित व्यवस्था कर देने के साथ- 
साथ जगड़ शाह ने एक विशिष्ट प्रकार की दानशाला में दान देना भी प्रारम्भ कर 
दिया । प्रतिष्ठित परिवारों और सम्भ्रांत कुलों में उत्पन्न जो लोग जगड़ शाह द्वारा 
नित्य नियमित रूप से चलाये जाने वाले सत्त्रामारों में जाने और वहां भोजन करने 
में लज्जा का अनुभव करते थे, उन लोगों को भी दुर्भिक्षकाल में किसी प्रकार का 
कष्ट न हो, इस अभिलाषा से जगड़ शाह ने उस दानशाला में पर्दे के पीछे वेठकर 
प्रतिदिन प्रात:काल दान देना प्रारम्भ किया । कुलीन और प्रजा के प्रतिष्ठित वर्गों 
के लोग उस दानशाला में आते और पढें के अश्रन्दर अपना हाथ पसारते | पर्दे के 
अन्दर बेठा जगड़ शाह हाथ को देखते ही उस पर उसके भाग्यानुसार स्वर्ण अभ्रथवा 
रजत की पर्याप्त मुद्राएं रख देता । 


इस अनूठे गुप्तदान को महिमा सुनकर अणहिल्लपुर पट्टणपति गुर्जरराज 
बीसलदेव ने मन ही मन जगड़ शाह की परीक्षा लेने की ठानी । एक दिन प्रात:काल 
बीसलदेव वेष वदलकर जगड़ शाह की दानशाला में पहुंचा और उसने पर्दे के प्रन्दर 
अपना दक्षिण हाथ डालकर पसार दिया । 


तपाये हुए ताम्र के समान वर्ण वाले कठोर हाथ में अनुपम भाग्य, लम्ष्मी 
विद्या, कीति, सुख, समृद्धि, ऐश्वये आदि की सूचक हस्तरेखाओं एवं शुभ लक्षणों पर 
रृष्टि पड़ते ही जगड़ शाह ने समक लिया कि यह कोई न कोई राजा है और किसी 
कारणवश इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो गया है । “इसको ऐसी मूल्यवास 


१.  अट्युय मूड सहस्सा बीसलदेवस्स बार हम्मीरे । 
इगवीस य सुरत्राणे, दुब्मिकसे जगड़ू साहुणा दिश्णा ॥/ 
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तदनन्तर जगड़ शाह ने उस पाषाणशिला को बड़े ध्यान से देखना प्रारम्भ 
किया । वड़ी देर तक सूक्ष्म रष्टि से देखते रहने के पश्चात्‌ उसे शिला में एक स्थान 
पर संधि की आशंका हुई । शंकास्पद स्थान पर पानी डालने से उसे प्रतीत हुआ कि 
उस श़िला में एक स्थान पर बड़े ही कलापूर्ण ढंग से ऐसी कारी लगाई हुई है, 
जिसको सहज ही कोई ज्ञात नहीं कर सकता । शाह जगड़_ ने सावधानीपूर्वक बड़े 
ही कौशल के साथ शिला में लगी उस कारी को बड़ी कठिनाई से खोला तो यह 
देखकर उसके आश्चयं और आनन्द का पारावार न रहा कि उस शिला के ग्रन्दर 
न केवल एक श्रपितु पांच स्पर्श-पाषारा अ्रर्थात्‌ पारस रखे हुए हैं, जिनके स्पर्श मात्र 
से लोहा स्वर्ण हो जाता है। जगड़ शाह ने परीक्षा के लिये पास ही रखे श्रनाज 
तोलने के एक भारी से भारी लोह के वाट का पारस से स्पर्श किया तो तत्काल वह 
मणों भार का लौह-बाट विशुद्धतम स्वर्ण का हो गया | अब तो जगड़ शाह को चढ़ 
विश्वास हो गया कि उसके गुरुदेव ने उसके पौषध की रात्रि में उसके सम्बन्ध में 
और दुभिक्ष के सम्बन्ध में अपने शिष्यों से जो कुछ कहा था, वह अक्षरशः सत्य 
सिद्ध होगा । जगड़ शाह ने तत्काल भावी भीषण दुशिक्ष से सम्पूर्ण देशवासियों को 
रक्षा करने हेतु प्रचुरतम मात्रा में धान्य संग्रह करने का इृढ़ संकल्प किया । 


तदनन्तर अ्रपने संकल्प को कार्यरूप में परिणत करते हुए जगड़ू शाह ने 
सहस्नों की संख्या में मुनीमों और कर्मचारियों को देश के विभिन्न स्थानों में श्र धिका- 
धिक धान्य संग्रह के लिये नियुक्त कर सर्वत्र विशाल अनाज भण्डारों का संग्रह करना 
प्रारम्भ कर दिया । मानव सेवा की उत्कट भावना से श्रोत-प्रोत जगड़, शाह ने भ्रपने 
रृढ़ संकल्प को पूर्ण करने का अहनिश प्रयास करते-करते दुर्भिक्ष के प्रारम्भ हने से 
एक वर्ष पूर्व ही आशंका से भी अ्रधिक दीर्घकालीन दुर्भिक्ष की स्थिति में भी भूख के 
कारण किसी मनुष्य की मृत्यु न होने पावे, इतने धान्य भण्डारों का सम्रह कर 
लिया । 


जैसीकि चन्द्र द्वारा रोहिणी-शकट-भंजन से श्राशंका की गई थी, वि० 
सं० १३१६४ में सम्पूर्ण देश में बड़ाही भीपणा दुप्काल पड़ा। देशवासियां का 
दु्िक्ष से रक्षा करने हेतु शाह जगड़ ने दिल्‍ली, स्तम्भनपुर, घवलकक, अ्नहितलपुर- 
पत्तन आदि अनेक नगरों में ११२ सत्व्रागार मानवमात्र के लिये तत्काल प्रारम्म 
करवा दिये। उन सत्त्रागारों में विना किसी प्रकार के भेद-भाव के सभी लोगी की 
घृतयुक्त यथेप्सित सुस्वादु भोजन दिया जाने लगा | उद्देलित सागर के जलाया कै 
समान लोगों के विशाल समूह उन दानशालाञों, भोजनणालाञों की धर उमड 
पड़े और उन भोजनणालाओं में ग्राकर दुर्भिक्षकाल में अपना झीर ग्रपन परिवार 
बाग भरख-पोषण करने लगे । सुदीर्धावधि के उस दुर्मिक्षकाल में प्रतिदिन प्रातः सा 
यही क्रम निरन्तर चलता रहा। इन भोजनशालाओं के अतिरिक्त जगड़,वाह 7 
सुरत्रागा (सम्मवबत: अलाउड्ीन खिलडी ) को 4९ हजार मूक ग्र्थात हा 
मंशा (१०० मन का एक सूढक), महाराजा बीसलदेव का ८ हजार सूद / 75 | 
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बड़गच्छ (वृह॒दगचुछ) 


तपागच्छ पट्टावली के उल्लेखानुसार श्रमण भ० महावीर के ३५वें पट्टधर 
उद्योतनसूरि पूर्वी भारत से अ्बु दाचल की यात्रार्थ विहार करते हुए वीर नि० सं० 
१४६४ में एक दिन अबु दाचल की तलहंटी में अ्रवस्थित टेलीग्राम की सीमा में 
पहुंचे । दिवस का अ्रवसान होने ही वाला था अतः वे वन में ही अपने शिष्य परिवार 
के साथ एक अ्रति विस्तीर्ण एवं विशाल वट-वृक्ष के नीचे ठहर गये । रात्रि-कालीन 
प्रतिक्रमणा, ध्यान, स्वाध्याय आ्रादि आवश्यक धामिक क्रियाओं से निवृत्त होने के 
अनन्तर मध्य-रात्रि में उद्योतनसूरि ने देखा कि आकाश में रोहिणी शकट के 
मध्य में वृहस्पति प्रवेश कर रहा है। उन्होंने अ्रपने शिष्यों को नक्षत्रों की इस 
प्रकार की गति का बोध कराते हुए कहा :--“यह ऐसा शुभ मुहत्ते है कि इस समय 
यदि किसी के मस्तक पर हाथ रखकर उसका किसी पद पर अभिषेक कर दिया 
जाय तो वह दिग्दिगन्त में चिरस्थायिनी कीत्ति का भागी बने । 


यह सुनते ही उनके शिष्यों ने कहा :--“भगवन््‌ ! आप हम पर ही कृपा 
कीजिये । हम सब आपके चरण चंचरीक दास हैं ।” 


उद्योतनसूरि ने तत्काल स्वेदेव मुनि आदि श्राठ शिष्यों को अपना उत्तरा- 
घधिकारी बना उन्हें आचाय पद पर अभिषिक्त किया । एक मान्यता यह भी है कि 
उद्योतनसूरि ने उस समय केवल अपने पट्ट शिष्य सर्वदेवसूरि को आचायंपद प्रदान 
किया । 


वट-वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को सूरिपद प्रदान किया गया था इस कारण 
उस गच्छ का नाम “बटगच्छ” के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गया । 


इस गच्छ में उद्योतनसूरि के असाधारण प्रतिभा सम्पन्न एवं ज्ञान, दर्मन, 
चारित्र आदि गुणों को विशेष रूप से धारण करने वाली शिप्य सन्तति के कारण 
तथा इस गच्छ के ग्रति विशाल रूप घर लेने के परिणामस्वरूप इस गच्छ को 
वृहृद्गच्छ' के नाम से भी अभिहित किया जाने लगा । 


इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ का पांचवां नाम बटगरः 
ग्रथवा वृहदगच्छ, विक्रम सम्वत्‌ ६६४ तदनुसार वीर निर्वाण सम्वत्‌ १४६ 
लोक में प्रसिद्ध हुआ । भगवान्‌ महावीर के घर्म संघ के वीर निर्वाण सम्बतु १ 
लेकर वीर निर्वाण सम्वत्‌ १४६४ तक एक हजार चार सा चोसठ बह तर 
च नाम लोक | 


अवधि में जिन-जिन गाचारयों के काल में जिस-जिस समय ये पांच नाम तोता ई 
हुए उसका लेखा-जोखा निम्न प्रकार है :-- 
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वस्तु दूं, जिससे यह जीवन भर सुखी रहे, ऐश्वय के साथ अपना जीवन विताये'-- 
मन में इस प्रकार विचार कर जगड़ शाह ने अपनी अंग्रुली की बहुमूल्य रत्नजटित 
स्वर्णमुद्रिका उत्तार कर वीसलदेव के करतल पर रख दी। अलब्य, अद्भुत एवं 
अ्रनमोल रत्न को देखते ही वीसलदेव के आश्चयय का पारावार न रहा | क्षण भर 
स्तव्व रह कुतूहलवशात्‌ तत्क्षण उसने अपना वाम हस्त भी पहरें के अन्दर शाह के 
समक्ष पसार दिया । जगड़ शाह ने तत्क्षण अपनी उसी प्रकार की दूसरी हीरक- 
मुद्रिका भी उतार कर अपने समक्ष पसारे गये उसके वाम करतल पर रख दी । 


दोनों रत्नजटित मुद्रिकाएं लेकर वीसलदेव अपने राजप्रासाद की ओर 
लौट गया । दूसरे दिन बीसलदेव ने जगड़ शाह को पूरे सम्मान के साथ राज्यसभा में 
आमन्त्रित कर उसका बड़ा सम्मान किया । राजा वीसलदेव ने राजसभा के सभासदों 
के समक्ष जगड़ शाह की दानवी रता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहा--“शाह ! 
वस्तुत: तुम मां वसुन्धरा के श्वगार और सबके सम्माननीय-वन्दनीय हो, श्रत: 
भविष्य में कभी प्रजाजनों के समान तुम मुझे नमन न करोगे। तदननन्‍्तर महाराजा 
वीसलदेव ने हठपूर्वक उसकी दोनों अंग्रुलियों में वे दोनों रत्नजटित स्वर्मुद्विकाएं 
पहना दीं और हाथी के हौदे पर बिठा कर उसे उसके घर को विदा किया । 


जगड़ शाह ने दुर्भिक्षकाल में स्थान-स्थान पर भोजन की ऐसी समुचित 
व्यवस्था की कि सम्पूर्ण देश में एक भी व्यक्ति को दुभिक्ष के कारण भूख की पीड़ा 
का अनुभव नहीं हुआ । दुर्भिक्ष के समाप्त होने के उपरान्त भी जगड़,शाह जीवन 
भर तन, मन और घन से जनकल्याणकारी कार्यों में प्रगाढ़ अभिरुचि लेता रहा। 
इस प्रकार जगड़ शाह श्रमणोपासक ने जिनशासन की मह॒ती प्रभावना कर जन 
समाज की प्रतिष्ठा में चार-चांद लगा दिये । 
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सामान्य श्रृंतघर काल खण्ड २] बड़गच्छ [ ६०३ 


५. जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है वीर निर्वाण सम्वत्‌ १४६४ में 
उद्योतनसूरि के पट्ट शिष्य श्री सर्वदेवसूरि के समय में श्रमण भगवान महावीर के 
धर्मसंघ का नाम वटगच्छ-वटगरा अ्रथवा वृहदु गच्छ के नाम से लोक में प्रसिद्धि को 
प्राप्त हुआ । 


श्री उद्योतनसूरि के सम्बन्ध में एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि वे 
वनवासी गच्छ के शिष्य सन्‍्ततिविहीन किन्तु अपने समय के उच्च कोटि के आगम 
निष्णात आचाये थे । विभिन्न ८३ गच्छीं के आचायों (जो सम्भवतः चेत्यवासी 
परम्परा के आचाये हो सकते हैं) ने अपने-अपने एक-एक शिष्य को आगमों का 
तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने के लिए वनवासी गच्छ के आचार्य श्री उद्योतनसूरि के 
पास भेजा । उसी समय चेत्यवासी परम्परा के अबोहर चेत्य के मठाधीश जिनचन्द्र- 
सूरि के शिष्य वद्धंमानसूरि ने क्रियोद्धार कर चेत्यवासी परम्परा का परित्याग कर 
दिया और वह किसी महाच्‌ त्यागी विशुद्ध चारित्रनिष्ठ आगम म्मज्ञ गुरुकी खोज 
में अनेक प्रदेशों में भ्रमण करता हुआ उद्योतनसूरि के पास आया । उद्योतनसूरि 
को आगमाचुसारी विशुद्ध श्रमणाचार के प्रति पूर्णानिष्ठ कर्मठ एवं आगमों में 
निष्णात देखकर वद्धंमान मुनि उनका शिष्य बन गया और शअन्य विभिन्न ८३ गच्छों 
के मुनियों के साथ वह भी आचाये उद्योतनसूरि से आगमों का ज्ञान प्राप्त करने 
लगा। विहार क्रम से अपने ८४ शिक्षाथियों के साथ अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए 
वनवासी आचार्य उद्योतनसूरि टेली ग्राम की सीमा में पहुँचे । दिन का अ्वसान 
सबन्निकट देख उन्‍होंने एक भ्रति विशाल एवं बिस्तीर्ण वट-ब॒क्ष के नीचे वेंठ कर 
धर्माराधन करना प्रारम्भ कर दिया। मध्यरात्रि में उन्होंने देखा कि बृहस्पति 
रोहिणी शकट के मध्य में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा-- 
“यह एक ऐसा शुभ मुहृत्त है कि इसमें यदि किसी की किसी पद पर स्थापना कर दे 
जाय तो उसकी यशोकी त्ति एवं सन्तति शअ्रप्रत्याशित वृद्धि को प्राप्त हो एवं चिरकाल 
तक यशस्वी रहे । 


सभी शिष्यों ने एवं शिक्षार्थी मुनियों ने कहा :--'स्वामिन्‌ ! हम आपके 
शिष्य हैं । कृपा कर आप हमारे मस्तक पर अपना वरद॒हस्त रख दीजिये और 
पदस्थापना कर दीजिये । 

उद्योतनसूरि ने कहा :--“वासक्षेप के लिये वासचूर्ण लाबो ।' 

इस पर उन ८४ ही शिक्षार्थी मुनियों ने गली हुई लकट़ियां और सूसे को; 

एकन्रित कर उनका चूर्ण बनाया और गुरु को दिया। उस चूस को अ्रनिमन्मित 
कर उद्योतनयूरि ने विभिन्न गच्छीं के उन ८३ शिप्यों के मस्तकों धर बासकय हार 
उन्हें झ्राचार्यपद प्रदान किया । 


६०० ] [ जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भोग ४ 


१. वीर निर्वाण सम्बत्‌ू २१६ की अवधि तक अर्थात्‌ भगवान्‌ 
महावीर के प्रथम पट्टधर आरय॑ सुधर्मास्वामी से लेकर दसवें पट्टथर आचार्य सुहस्ति 
के आचार्यकाल तक जैनसंघ का नाम निग्नेन्ध अथवा अणगारगच्छ के नाम से लोक 
में प्रचलित रहा । 


२. भ्रार्य सुहस्ति के वीर-निर्वाणा सम्वत्‌ २६१ में स्वस्थ हो जाने पर 
उनके पट्टधर आर्य सुस्थित और सुप्रतिवुद्ध (गणाचार्य ) के आ्राचार्यकाल में भगवान्‌ 
महावीर के घर्म संघ का नाम कौटिकगरण के नाम से लोक विश्रुत हुआ । इन दोनों 
आ्राचारयों ने एक करोड़ वार सूरि मन्त्र का जाप किया था | इस कारण कहा जाता 
है कि एक कोटि वार सूरि मन्त्र के जाप के परिणामस्वरूप उनके गण का नाम 
कौटिक गणा प्रसिद्ध हुआ । 


इस सम्बन्ध में दूसरी मान्यता यह भी है कि आर्य सुस्थित और सुप्रतिवृद्ध 
क्रमश: कौटिक और काकन्दिक नगरी में उत्पन्न हुए थे और सुस्थित अपने सहयोगी 
आचार्य सुप्रतिवुद्ध से आयु एवं दीक्षा में बड़े थे, अतः आर्य सुस्थित के गृहस्थ जीवन 
के निवास स्थान कौटिक नगर के नाम पर भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ का नाम 
कौटिकसंघ-कौटिकगरण अथवा कौटिकगच्छ लोक में प्रचलित हुआ । यह दूसरा 
नाम कौटिक वीर निर्वाण सम्वत्‌ २६१ से लेकर वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६११ तक 
लोक में प्रचलित रहा । 


३. वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६११ में चन्द्रसूरि के नाम पर भगवान्‌ महावीर 
का धर्मंसंघ चन्द्रगच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


४. वीर निर्वाण सम्वत्‌ ६४३ में आचार्य चन्द्रसूरि के पट्टथर सामन्तभद्र 
के समय में भगवान्‌ महावीर के घर्मसंघ का नाम वनवासीगच्छ प्रसिद्ध हुआ | आाचाय 
चन्द्रसूरि के पट्टघर आचार्य सामन्तभद्गसूरि का अन्तर्मन वस्तुतः पूर्ण विरक्ति के 
प्रगाढ रंग में रंगा हुआ था । वे शून्य देवायतनों, मठों एवं वनों में ही निवास करते 
थे इस कारण इनके गच्छ का नाम वनवासी के नाम से लोकप्रिय हुआ । इस सम्बन्ध 
में तपागच्छ पट्टावली का निम्नलिखित उल्लेख द्वप्टव्य है :-- 


“१६, सामन्तभद्दत्ति, श्रीचन्द्रसूरि पट्टे पोडश: श्री सामन्तभद्रसूरि: । से 
च पूर्वंगतश्रुतविशारदो वैराग्यनिधिरनिर्ममतया देवकुलवना दिस्वस्यव- 


कर हक रु वनवासी < 
स्थानात्‌ू लोके वनवासीत्युक्तस्तस्माच्वतुर्थ नाम वनवासीति 
प्राइुभूतम्‌ का 73 
ञ्ा 5 पे म्‌ || 
प्रकार वीर निर्वाण सम्वत्‌ ६४३ से वीर निर्वाण सम्बंत्‌ १४: 
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धर्मसंघ का नाम वनवासी संघ गण अथवा मे 
| 


४ तक 





श्रमरा भगंवान महावीर के ५७वें पट्टधर 
आचार्य श्री मन्त्रसेन 


जन्म वी. नि. सं. १७५४ 
दीक्षा 70 ०९ 3४%. ७७६ 
आ्राचार्यपद 0 हज, कि 
स्वर्गारोहरणा # ४9४ 5 रपडेरे 
गृहवासपर्याय २२ वर्ष 
सामान्य साधुपर्याय ३० वर्ष 
ग्राचार्यपर्याय ३६ वर्ष 
पूर्ण संयमपर्याय ६६ वर्ष 
पूर्ण आयु ८८ वर्ष 


वी. नि. सं. १८०६ में मूल श्रमण परम्परा के ५६वें पट्टधर आचायंश्रों 
गजसेन के स्वर्गस्थ हो जाने पर, चतुविध धर्म संघ ने, उस समय के श्रमणों में सर्वे- 
श्रेष्ठ आगम मर्मज्ञ, मुनि श्री मच्त्रसेन को श्रमणा भगवान महावीर की मूल परम्परा 
के ५७वें पट्रघर भ्राचायपद पर अधिष्ठित किया । 


जिस समय सुनिश्वी मन्त्रसेन आचायेपद पर श्रासीन किये गये, उस समय 
उनकी अवस्था ५२ वर्ष की थी । अपनी ३० वर्ष की सामान्य साधुपर्याय के अनुभवों 
के बल पर जिनशासन का संचालन भली-भांति कर श्रमणा-श्षमणी संघ को शिथिला- 
चार परक तत्कालीन वातावरण से अछूता रबखखा और अपने अनुयायी श्लावक- 
श्राविका वर्ग में एकान्तत: अध्यात्मपरक भावाचेना के भाव भर-भर कर भाव 
परम्परा को बलवती बनाने का प्रयास किया । 


३० वर्ष की सामान्य श्रमणपर्यायथ और ३६ वर्ष की आचार्यपर्याय इस 
प्रकार कुल मिलाकर ६६ वर्ष की निरतिचार संयमपर्याव का पालन करते हुए 
आपने वी. नि. सं. १८४२ में ८८ वर्ष की आयु पूर्ण कर समाधि अवस्था में स्वर्गा- 
रोहरा किया । 


६०२ ] [ जैन घधर्स का मौलिक इतिहासं--भाग ४ 


दूसरे दिन प्रभात वेला में उद्योतनसूरि ने अपना अन्त समय समीप समझ 
कर अनशन किया और समाधिपूर्वेक वे स्वर्गस्थ हुए । 


तदनन्तर विभिन्न 5३ गच्छीं के उन आचाय॑ंपद प्राप्त शिष्यों मे पृथक- 
पृथक्‌ क्षेत्रों की ओर विहार किया और वद्धंमानसूरि एवं उद्योतनसूरि के पट्टधर 
आचारये बने ।* 


इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत ग्रंथ में ही “उद्योतनसूरि” के जीवन- 
वृत्त में रव्ध किया गया है । 


विविशीनिक कम मत मंआाआाई 
जल 





0 कर आम 
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१. श्री दानसागर जैन ज्ञान मंडार, बीकानेर की ३८5 पृष्ठों की गुबबिली, पो० ६ रा 
१५२, पत्र ५। इसकी एक फोटोस्टेट कापी आचार्यश्री विनयचद्ध जान भमण्डार, जय३* 


में है । 


श्रसरा भगंवान महावीर के ५७वें पट्टधर 
आ्राचार्य श्री मन्त्रसन 


जन्म वी. नि. सं. १७५४ 
दीक्षा के ऋऊआ ह9६ 
श्राचार्यपद है 3 का: वर 
स्वर्गारोहण # 3४ हैमहेंर 
गृहवासपर्याय २२ वर्ष 
सामान्य साधुपर्याय ३० वर्ष 
आचार्यपर्याय ३६ वर्ष 
पूर्ण संयमपर्याय ६६ वर्ष 
पूर्ण आयु ८८ वर्ष 


वी. नि. सं. १८०६ में मूल श्रमणा परम्परा के ५६वें पट्टधर आचायंश्रो 
गजसेन के स्वगंस्थ हो जाने पर, चतुविध धर्म संघ ने, उस समय के श्रमरों में सर्व- 
श्रेष्ठ आगम मर्मज्ञ, मुनि श्री मन्त्रसेन को श्रमणा भगवान महावीर की मूल परम्परा 
के ५७वें पट्टधर आचायेपद पर अधिष्ठित किया । 


जिस समय सुनिश्नी मन्त्रसेत आचायेपद पर आसीन किये गये, उस समय 
उनकी अवस्था ५२ वर्ष की थी । अपनी ३० वर्ष की सामान्य साधुपर्याय के अनुभवों 
के बल पर जिनशासन का संचालन भली-भांति कर श्रमण-श्रमणी संघ को शिथिला- 
चार प्रक तत्कालीन वातावरण से श्रछता रवखा ओर अपने अनुयायी श्रावक- 
श्राविका वर्ग में एकान्ततः अध्यात्मपरक भावाचचेना के भाव भर-भर कर भाव 
परम्परा को बलवती बनाने का प्रयास किया । 


३० वर्ष की सामान्य श्रमणपर्याय और ६६ वर्ष की द्याचायपर्यायथ एस 
प्रकार कुल मिलाकर ६६ वर्ष की निरतिचार संयमपर्याय का पालन मारते हाए 


आपने वी. नि. सं. १८४२ में ८८ वर्ष की आयु पूर्णा कर समाधि अवस्था में रवर्गा- 
रोहरण किया । 


असरण सगवान महावीर के ५८वें पट्टधर 
आचाय॑े श्री विजयसिह 


जन्म वी. नि. सं. १८१२ 
दीक्षा जी 
आ्राचार्यपद है के के. वेडर 
स्वर्गारोहरण 9: का #- है १३ 
गृहवासपर्याय २० वर्ष 
सामान्य साधुपर्याय १० वर्ष 
आचार्यपर्याय ७१ वर्ष 
पूर्ण संयमपर्याय ८१ वर्ष 
पूर्ण आयु १०१ वर्ष 


मूल श्रमण परम्परा के ५७वें पट्टधर आचार्य॑श्री मन्त्रसेन के वीर नि. सं. 
१८४२ में स्वर्गस्थ हो जाने पर श्री विजयसिह नामक क्रियानिष्ठ एवं आ्रागम मर्मज्ञ 
श्रमण वर को मूल श्रमण परम्परा के ४८वें पट्टधर आचार्य के रूप में आचार्यपद 
पर आसीन किया गया आपने १० वर्ष की सामान्य साधुपर्याय श्रौर ७१ वर्ष की 
आचार्यपदपर्याय में जिनशासन की मह॒ती सेवा की । 


४२वें (बयालीसवें) युगप्रधानाचार्य श्री सुमिर सित्र 


जन्म वीर निर्वाण सम्बत्‌ १८१० 

दीक्षा वीर निर्वाणा सम्वत्‌ १८२२ 

सामान्य साधुपर्याय वीर निर्वाणा सम्बत्‌ १८२२ से १८४० 
युगप्रधानाचायें काल वीर निर्वाण सम्बत्‌ १८४० से १६१८ 
गृहस्थ पर्याय बारह (१२) वर्ष 

सामान्य साधुपर्याय अठारह वर्ष 

युग प्रधानाचार्यपर्याय ७८ वर्ष 

स्वर्ग वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६१८ 

सर्वायु १०८ वर्ष 


४१वें युग प्रधानाचार्य रेवतीमित्र के स्वगंस्थ हो जाने पर श्री सुमिणमित्र 
नामक श्रमणवर को ४२वें युगप्रधानाचार्य के रूप में पट्ट पर आसीन किया गया । 
दुस्समा समणसंघ थर्य के “यन्त्रानुसार' श्रापका स्वरगंवास वीर नि० सं० १६१४८ में 
१०८ वष की आयु पूर्णो करने के श्रनन्तर हुश्ना । 


तित्थोगाली पदण्णाय' में सूत्र कृताड़ु” के ह्वास श्रथवा विच्छेद के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित गाथा उपलब्ध होती है :-- 


भारदायसगोत्ते, सूयगडंगं महासमणनामे । 
अगुरणाव्वीससतेहि, जाही वरिसाण वोच्दित्ति ॥5१६॥। 


इस गाथा में यह बताया गया है कि वीर नि० सं० १६०० में महासमगा 
(महा सुमिण) नाम से विख्यात श्रमण के स्वर्गस्थ हो जाने पर सूत्रक्ननांग का 
व्यवछेद अर्थात्‌ छ्ास हो जायगा । 


युगप्रधानाचारये पट्टावली के अनुसार श्रमणोत्तम श्री सुमिशमित्र वीर नि 
सम्वत्‌ १८४० से १६१८ तक युगप्रधान पद पर रहे । इस प्रकार की स्थिति में यह 
एक शोध का विषय है कि इन दोनों प्रामाणिक एवं प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखिनत 
सुमिणमित्र और महासमणा (महासुमिण ) नामक मुनि दो भिन्न-भिन्न श्षमगाउर 
थे भ्रथवा एक ही । इन दोनों श्रमणोत्तमों के स्वस्थ होने द। समय वा जहां सगे 
सम्बन्ध है १८ वर्ष का भ्रन्तर लिपिक के दोप से भी सम्भव है । पूर्ण प्रयास में: 
उपरान्त भी एतद्विपयक कोई प्रमाण न मिलने के कारण, सुनिश्चित गप से दुछ 
भी कहने की स्थिति में हम अपने आपको नहीं पाते । 


बन 0 क+ 


श्रमरा भगवान महावीर के ५९वें पटधर 


आचार्यश्री शिवराज जी 


जन्म वी० नि० सं० 
दीक्षा बी० नि० सं० 
आचार्यपद वी० नि० सं० 
स्वर्गारोहण वी० नि० सं० 
गृहस्थपर्याय 

सामान्य साधुपर्याय 

आचार्यपर्याय 

पूर्ण संयमपर्याय 

पूर्णा श्रायु 


श्रमण भ० महावीर की मूल विशुद्ध परम्परा के ५९वें आचार्य श्री शिव- 
राज जी ने वीर नि० सं० १६१३ से १६५७ तक ४४ वर्ष पर्यन्त चतुविध संघ को 
निराडम्बरपूर्ण आ्राध्यात्मिक साधना पथ पर अग्रसर करते हुए जिनशासन की 
महती सेवा की । ७५ वर्ष की आयु पूर्णा कर आाचार्यश्री शिवराजजी ने वीर नि० 


सं० १६५७ में स्वर्गारोहरण किया । 


इससे अधिक आपका परिचय उपलब्ध नहीं होता। 


श्ण्णरे 
१६०० 
१६१३ 
१६५७ 
१८ वर्ष 
१३ वर्ष 
४४ वर्ष 
५७ वर्ष 
७५ वर्ष 


तथालीसवें (४३) युगप्रधानाचार्य श्री हरिमिन्र 


जन्म वीर निर्वाण सम्वत्‌ १८८ 

दीक्षा वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६०२ 
सामान्य साधुपर्याय वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६९०२ से १६१८ 
युगप्रधानाचार्य काल वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६९१८ से १६६३ 
गृहस्थपर्याय बीस वर्ष 
सामान्य साधुपर्याय सोलह (१६) वर्ष 
युगप्रधानाचार्यपर्याय पेंतालीस (४५ ) वर्ष 
स्वर्ग वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६६३ 
सर्वायु ८१ वर्ष 


४२वें युगप्रधानाचाये श्री सुमिणमित्र के स्वगेस्थ हो जाने पर श्रमण श्रेष्ठ 
श्री हरिमित्र को युगप्रधानाचायय पद पर आसीन किया गया। वीर नि० सं० १६१८ 
से १६६३ तक ४४ वर्ष पर्यन्त युगप्रधानाचायें पद के कक्तेंब्यों का पूर्ण योग्यता के 
साथ सुचारुरूपेण निर्वेहन करते हुए ८१ वर्ष की आयु पूर्ण कर आपने वीर निर्वाण 
सं०१६६३ में स्वर्गारोहणा किया । 


श्रमरा भगवान महावीर के ५९वें पट्टधर 


ग्राचार्यश्षी शिवराज जी 


जन्म वी० नि० सं० 
दीक्षा वी० नि० सं० 
ग्राचार्यपद वी० नि० सं० 
स्वर्गारोहरा वी० नि० सं० 
गृहस्थपर्याय 
सामान्य साधुपर्याय 
आ्राचार्यपर्याय 
पूर्णो संयमपर्याय 
पूर्णा आयु 


श्रमण भ० महावीर की मूल विशुद्ध परम्परा के ५९वें आचार्य श्री शिव- 
राज जी ने वीर नि० सं० १६१३ से १६९५७ तक ४४ वर्ष पर्यन्त चतुविध संघ को 
निराडम्बरपूर्ण आध्यात्मिक साधना पथ पर अग्रसर करते हुए जिनशासन की 
महती सेवा की । ७५ वर्ष की आयु पूर्णो कर आचार्यश्री शिवराजजी ने वीर नि० 


सं० १९५७ में स्वर्गारोहण किया । । 


इससे अ्रधिक आपका परिचय उपलब्ध नहीं होता । 


१८८२ 
१६०० 
१६९१३ 
१६५७ 
श्८ वर्ष 
१३ वर्ष 
४४ वर्ष 
५७ वर्ष 
७४ वर्ष 


सोमसुन्दरसूरि 


अ्रमण भगवान्‌ महावीर के ५६वें पट्टधधर आचार्येश्री शिवराजजी के 
आचायेकाल में तपागच्छ के ५०वें आचायेश्री सोमसुन्दरसूरि ने अपने गच्छ के 
श्रमणा श्रमणीवर्ग के श्रमणाचार में किसी प्रकार का शिथिलाचार प्रविष्ट न हो 
जाय, इस लक्ष्य से ३६ नियमों की अपने गच्छ की समाचारी के अंग के रूप में 
घोषणा करते हुए अपने गच्छ के सभी साधुओं एवं साध्वियों को आज्ञा प्रदान की 
कि वे सब इन ३६ नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें । 


श्री सोमसुन्दरसूरि द्वारा इस प्रकार के नियमों का प्रसारण किया जाना 
वस्तुतः उस समय श्रमण-श्रमणी वर्ग में बढ़ते शिथिलाचार पर अंकुश लगाने तुल्य 
बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी निर्णय था । 


तपागच्छ पट्टावली के उललेखानुसार सोमसुन्दरसूरि का जन्म वि० सं० 
१४३०, पंच महातव्रतधारण वि० सं० १४३७, वाचक पद वि० सं० १४५०, आचार्य- 
पद वि० सं० १४५७ और स्वर्गारोहरा वि० सं० १४६६ में हुआ । 


“सोम सौभाग्य काव्य” में सोमसुन्दरसूरि के १४ पद्धघरों के अतिरिक्त 
वाचकों एवं शिष्यों की एक लम्बी सूची दी हुई है। तपागच्छ पद्टावली सूत्र के 
उललेखानुसार आपके साधु परिवार में १८०० साधु थे ।* 


श्री सोमसुन्दरसूरि ने अपने श्रमण वर्ग को शिथिलाचार के दलदल से 
बचाये रखने के लिए जो ३६ नियम बनाये, वे इसी ग्रन्थ के पृष्ठ संख्या ५७६ पर 
छप चुके हैं। ये २६ नियम विनयचन्द ज्ञान भण्डार, लाल भवन, चोड़ा रास्ता, 
जयपुर में इसके संग्रहालय एवं पुस्तकालय के पट्टावली संग्रह नं० १४, फ्रम संख्या ७ 
पर तथा पं० कल्याणविजयजी द्वारा लिखित तपागच्छ पट्टावली के पृष्ठ संज्या १६० 
से १६३ पर भी उल्लिखित हूं । 


१. पढ्ढावली समुच्चय, भाग ६, पृष्ठ ३६ झौर ४० (सोम + 


भगवान सहावीर के श्ष्वें पट्टधर श्री विजर्यासह के 
ग्राचायकाल क अन्पयगच्छीय आचाये जिनप्रभसरि 


भगवान्‌ महावीर के ५८वें पट्टधर आ्राचार्यश्री विजयरसिहजी के आचायेकाल 
में खरतरगच्छ की द्वितीय शाखा के आचार जिनप्रभसूरि एक लब्ध-प्रतिष्ठ ग्रन्थ- 
कार एवं महान्‌ प्रभावक आचार्य हुए हैं। झ्रापका जीवन परिचय 'खरतरगच्छ' के 
परिचय के साथ दिया गया है। श्री जिनप्रभसूरि खरतरगच्छ के यशस्वी आचार्य 
जिनेश्वरसूरि (द्वितीय) के शिष्य थे। उन्होंने यह अटल नियम धारण कर रखा 
था कि वे प्रतिदिन एक नवीन स्तोत्र की रचना करने के ग्रनन्तर ही आहार ग्रहण 
करेंगे । उनका यह नियम वर्षों तक निरन्तर चलता रहा और इस प्रकार उन्होंने 
एक हजार के लगभग नवीन स्तोत्नों की रचना की । 


आपके समय में तपागच्छ उत्कर्ष की ओर अग्रसर हो रहा था। आपके 
शिष्य आदियुप्त द्वारा रचित आपकी क्ृति “सिद्धान्तस्तव” की अ्रवचूर्णि के 
उल्लेखानुसार पद्मावती देवी ने आपको स्वप्न में निर्देश दिया कि श्रव तपागच्छ का 
उत्कर्ष होने वाला है श्रतः आप अपने स्तव तपागच्छ के श्राचाय॑ सोमतिलकसूरि को 
दे दो । जिनप्रभसूरि ने स्वरचित ६०० स्तोत्र सोमतिलकसूरि को अश्रपित कर दिये । 
एक ओर तो इतना प्रेम और दूसरी ओर जिनप्रभसूरि ने 'तपोट मत कुट्टन नामक 
थ की रचना कर तपागच्छ के कर्णघारों और अ्नुयायियों को डाकिनी, शाकिनी 
लेच्छ, वधिकों की अपेक्षा भी अधिक घातक बताते हुए लिखा है-- 


शाकिनी मुदुगलात्तानां, दृश्यतेउ्याप्युपक्रम: । 
तपोटेनादितानां तु, चिकित्सा स्याहरा मृशम्‌ ।।५॥। 


अ्र्थात्‌--शा किनी डाकिनी मुदुगल द्वारा खाये हुए का तो उपचार हा जाता 
किन्तु तपोटे अर्थात्‌ तपागच्छ का अनुयायी यदि किसी को अपने जाल में फसा से 
तो फिर उसकी रक्षा किसी भी भांति नहीं की जा सकती । 


इस प्रकार जिनप्रभसूरि के स्वभाव में विरोध और सौहादभाव सदुभाव का 
अदभुत समन्वय सम्मिश्नण था । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ | विशाखगरि [ ६११ 


से विभूषित हैं, उन परम पृज्य श्री विशाख गणी नामक आचार्य की निश्रा में इसे 
(निशीथ सूच को ) लिखा गया ।* 


पुस्तक लेखन, लिपिकर्त्ता द्वारा आलेखन की समाप्ति पर प्रशस्ति लेखन 
आदि तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तित्थोगाली द्वारा आचायंश्री विशाख गणी के वीर 
निर्वाण से २००० में स्वर्गस्थ होने के उल्लेख पर विचार करने से यह अनुमान 
वास्तविकता की परिधि में ञ्रा जाता है कि तित्थोगाली पदइ्न्नय में वरित विशाख 
मुनि की निश्रा में ही निशीथ की कतिपय प्रतियों का आलेखन किया गया श्रौर 
महत्तर पदवी भूषित ४४वें युग प्रधान विशाख गणी अतुल ज्ञान के भण्डार विशुद्ध 
श्रमणाचार के प्रतीक और धर्म धुरा के कुशल धुरीण थे । 


इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वीर निर्वाण सम्वत्‌ २००० 
अर्थात्‌ वि० सं० १५३० तक विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली युगप्रधान 
परम्परा भले ही क्षीण से क्षीणतर अ्रवस्था में ही क्‍यों न रही हो, पर वह वस्तुत: 
विद्यमान अ्रवश्य रही है । 


यहां प्रत्येक विज्ञ के मन में यह शंका सहज ही उत्पन्न हो सकती है कि 
वि० सं० १५०८ में ही महान्‌ धर्मोद्धारक लौंकाशाह का अभ्युदय हो चुका था श्र 
वि० सं० १५३१ में तो भाणाजी झ्रादि ४५ मुमुक्षुओं ने लॉकाशाह के उपदेशों से 
प्रबुद्ध हो लौंकाशाह द्वारा प्रकाश में लाये गये अहिसा दया मूलक विशुद्ध जिनमत 
में श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, ऐसी स्थिति में यदि उस समय वि० सं० 
१५६३ से १५३० की अ्रवधि में विशाख गणी की विद्यमानता रही होती तो कहीं 
न कहीं उनका, उनकी परम्परा का उल्लेख तो मिलना चाहिये, लौंकाशाह से भी 
उनका साक्षात्कार होना चाहिये । 


जहां तक विशाख गणी अभ्रथवा उनकी परम्परा के उल्लेख का प्रश्न है 
वस्तुत: इस प्रकार के दो उल्लेख आज भी विद्यमान हैं । पहला तित्थोगाली पइन्नय 
का और दूसरा हस्तलिखित निशीथ की कतिपय प्रतियों की प्रशस्ति का, जिनका 
कि उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 


०->+9+>०+>५५4++ >»०पलनल न टी तल नजर >थलदबन+-कन अनन०- 


१. में खेद है कि द्वितीय भाग के आलेखन के समय उसके पृष्ठ मंग्पा ८ के प्रस्विम 
है 
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पेराग्राफ में स्खलना वश यह लिख दिया गया है क्ि--४ लो पिशारा नाम हे 
ग्राचार्य ने प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु के प्राचार नामक बीसवें प्रात से साइट पद 
अंशों को उद्धत कर “आचार प्रकत्प” अर्थात्‌ “निशीय' छा निष्पादन शिया छोर उसे 
छेद सूच के रूप में प्रतिप्ठापित किया गया। बस्तुनः उपरिशिशित मादापयों मे बरी 
सिद्ध होता है कि विधाख गणी की निभा में निशीय का ग्रालिगम मिया गा, दे 
निश्नीध का निष्पादन जयथवा प्रतिप्ठापन । 


चवालीसवें (४४) युगप्रधान श्री विशाखगरि 


तित्थोगालि पहण्णय के श्रध्ययन्न एवं सतन से इन ४४वें युगप्रधान के नाम 
का पता चलता है। युगप्रधानाचार्य श्री विशाख गरिए का जीवन परिचय आज के 
उपलब्ध साहित्य में केवल इतना ही मिलता है कि वीर निर्वाणा सम्बत्‌ २००० 
(विक्रम सम्वत्‌ १५३० ) में उनके स्वर्गंस्थ हो जाने पर कतिपय भअ्रंग शास्त्रों का 
वोछेदो (वि-श्रवछेद:-व्यवछेद: ) अ्रर्थात्‌ ह्वास हो गया । श्रव तक अन्धकार में रहे इस 
तथ्य पर प्रकाश डालने वाली वह तित्थोगाली पइन्नय की गाथा इस प्रकार है-- 


वरिस सहस्सेहि इहं दोहि, विसाहे मुर्म्मि वोच्छेदो । 
वीर जिणधम्म तित्थे, दोहि तिन्नि सहस्स निदिट्वों ॥5२०॥। 


इस तथ्य के प्रकाश में आने से यह भ्रनुमान किया जाता है कि वीर निर्वाण 
सम्वत्‌ १६१८ से वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६६३ तक युग प्रधान पद पर रहे आचाय 
हरिमित्र के स्वर्गस्थ होने पर वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६६३ में आचाये हरिमित्र के 
पट्टधघर चवालीसतवें युगप्रधानाचार्य के पद पर विशाख मुनि को अधिष्ठित किया 
गया हो और तित्थोगाली पइन्नय में विशाख मुनि का स्वर्गारोहरा वीर निर्वाण 
सम्वत्‌ २००० में बताया गया है, तदनुसार वे वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६६३ से 
२००० तक अर्थात्‌ ३७ वर्ष तक युगप्रधानाचार्य रहे हों । विशाख नामक एक महान 
आचाय॑ हुए हैं। इस तथ्य का प्रमाण भी राज उपलब्ध है । 


निशीथ की कतिपय हस्तलिखित प्रतियों में निम्नलिखित प्रशस्ति उपलब्ध 
होती है : 


दंसरा चरित्तजुत्तो गुत्तो गुत्तीसु (परि) संभणहिए । 
नामेश विसाह गणी, महत्तरश्रो साणमजुसो ॥। 
तस्स लिहिय॑ निस्साहि धम्मधुरावरण पवर पुज्जस्स । 


ग्र्थात्‌ जो धर्म रूपी महान्‌ रथ की धुरी को घारण करने में परम प्रवागा 
सर्वथा समर्थ अबवा पूर्णतः कुशल, ज्ञान, दर्शन, चारित्र से संबुत, तीन प्रकार हे 
प्तियों से गप्त, ज्ञान मंजपा अवथाति ज्ञान के अक्षय मण्थर तथा महतर का ता 
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से विभूषित हैं, उन परम पूज्य श्री विशाख गएी नामक आचाये की निश्रा में इसे 
(निशीथ सूच को ) लिखा गया ।* 


पुस्तक लेखन, लिपिकर्त्ता द्वारा आलेखन की समाप्ति पर प्रशस्ति लेखन 
आदि तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तित्थोगाली द्वारा आाचायंश्री विशाख गणी के वीर 
निर्वाण से २००० में स्वरगंस्थ होने के उल्लेख पर विचार करने से यह भ्रनुमान 
वास्तविकता की परिधि में आ्रा जाता है कि तित्थोगाली पइ्न्नय में वर्णित विशाख 
मुनि की निश्चा में ही निशीथ की कतिपय प्रतियों का आलेखन किया गया और 
महत्तर पदवी भूषित ४४वें युग प्रधान विशाख गणी अतुल ज्ञान के भण्डार विशुद्ध 
श्रमणाचार के प्रतीक और धर्म धुरा के कुशल धुरीण थे । 


इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वीर निर्वाण सम्वत्‌ २००० 
अर्थात्‌ वि० सं० १५३० तक विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करने वाली युगप्रधान 
परम्परा भले ही क्षीण से क्षीणतर अ्रवस्था में ही क्‍यों न रही हो, पर वह वस्तुत: 
विद्यमान अवश्य रही है । 


यहां प्रत्येक विज्ञ के मन में यह शंका सहज ही उत्पन्न हो सकती है कि 
वि० सं० १५०८ में ही महान्‌ धर्मोद्धारक लौंकाशाह का अभ्युदय हो चुका था और 
वि० सं० १५३१ में तो भाणजी झ्ादि ४५ मुमुक्षुओं ने लॉकाशाह के उपदेशों से 
प्रबुद्ध हो लौंकाशाह द्वारा प्रकाश में लाये गये अहिसा दया मूलक विशुद्ध जिनमत 
में श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहणा कर ली थी, ऐसी स्थिति में यदि उस समय वि० सं० 
१५६३ से १५३० की अवधि में विशाख गणी की विद्यमानता रही होती तो कहीं 
न कहीं उनका, उनकी परम्परा का उल्लेख तो मिलना चाहिये, लौंकाशाह से भी 
उनका साक्षात्कार होना चाहिये । 


जहां तक विशाख गणी अथवा उनकी परम्परा के उल्लेख का प्रग्न है 
वस्तुत: इस प्रकार के दो उल्लेख आज भी विद्यमान हैं । पहला तित्वोगाली पडन्नय 
का और दूसरा हस्तलिखित निशीथ की कतिपय प्रतियों की प्रशस्ति का, जिनका 
कि उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 











१. हमें खेद है कि द्वितीय भाग के झआलेखन के समय उसके पृष्ठ सेस्या €८चके प्रत्तिस 
पराग्राफ में स्खलना वश यह लिख दिया गया है क्कि---४४४लती विशारा नाम थे 
ग्राचार्य ने प्रत्यास्यान पूर्व की तृतीय वस्तु के झाचार नामक बीसमें प्राउत में सारशत 
अंशों को उद्धृत कर “ग्राचार प्रयत्प” अधि “निशीय का निष्यादन शिया घोर 
छेद सूम के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। वउस्तुत: उपरितिरित शाधादों मे घटी 
सिद्ध होता है कि विधास गणी की निधा में निशीय शा धालेशन हिंया गए, ने हि 
निश्नीध का निष्पादन अथवा प्रतिष्ठापन । 
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वि० सं० १४६३ से १५३० तक युग प्रधानाचार्य पद पर रहे, तब तो 
लौंकाशाह का भी उनसे साक्षात्कार होना चाहिये था-इस शंका के सम्बन्ध में 
यही कहा जा सकता है कि स्वयं लौंकाशाह के जन्म, जन्म-स्थान, माता पिता का 
नाम, उनकी कृतियां, उनकी जीवन-चर्या, स्वर्गारोहण काल आदि उनके जीवन के 
अधिकांश भहत्वपूर्ण तथ्य अ्रभी तक प्रामारिगक रूप से प्रकाश में नहीं आये हैं । इस 
प्रकार की धूमिल स्थिति में कोई निश्चित रूप से यह कह सकने में सक्षम नहीं है 
कि लौंकाशाह का महत्तर विशाख गणी के साथ साक्षात्कार हुआ अथवा नहीं । 
तित्थोगाली पइन्नय और निश्वीथ की प्रशस्ति से यह तो निविवाद रूप से सिद्ध होता 
है कि वीर निर्वाण सम्वत्‌ २००० तदनुसार वि० सं० १५३० तक विशाख गणि 
विद्यमान थे । 


तित्थोगाली पइन्नय में उल्लिखित विशाख मुनि के श्राचार्य काल (विक्रम 
सम्वत्‌ १४६३-१५३० ) और निशीथ में उपयु द्धत प्रशस्ति के साथ-साथ लौंकाशाह 
की विद्यमानता के सम्बन्ध में लौंकाशाह के प्रतिपक्षियों एवं अ्रनुयायियों द्वारा किये 
गये उल्लेखों पर विचार करने पर सहज ही यह आशंका बड़े प्रबल वेग से प्रत्येक 
शोधार्थी के मानस में तरंगित होती है कि सम्भवत: विशाखगणी के युग प्रधाना- 
चार्य काल में ही लौंकाशाह हुए हों । पर इस श्राशंका अथवा अनुमान को वास्त- 
विकता का परिधान पहनाने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध साहित्य में श्रद्यावधि 
दृष्टिगोचर नहीं होता । “तित्थोगाली पइण्णय” जैसे प्राचीन ग्रन्थ में स्पष्ट उल्लेख 
है कि वीर निर्वाणय सम्वत्‌ २००० में विशाख मुनि का स्वर्गवास हुआ । 'तित्थोगाली 
पइण्णय' के इस उल्लेख की प्रुष्टि निशीथ की उपरि चर्चित प्रशस्ति से होती है कि 
पुस्तकों के लेखन काल के भ्रारम्भ होने से लेकर विक्रम सम्वत्‌ १५३० के बीच के 
समय में महत्तर विशाखगणी नामक श्रुतज्ञान के भण्डार एवं विशुद्ध क्रियानिप्ठ 
महान्‌ भ्राचार्य हुए । अन्य उल्लेखों के श्रभाव में भी इन दो उल्लेखों को दृष्टिगत 
रखते हुए भी यह न मानने का तो कोई कारण ही नहीं रह जाता कि वीर निर्वाण 
सम्वत्‌ २००० के पूव॑ेवर्त्ती चार दशकों में विशाखगणी नामक आचाये हुए | निशीध 
की प्रशस्ति से केवल यही प्रमाणित होता है कि महत्तर विशाखगणी नामक महान 
श्रुतनिधि आचार्य हुए । किस समय में हुए इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है । 
विशाखगरि के अस्तित्व का उल्लेख उपलब्ध हो जाने पर मुख्य प्रश्न यही रह जाता 
है कि वे कव हुए । इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय हमारी दृष्टि बीर निर्वारा 
सम्वत्‌ २००० से पूर्व से लेकर चिर अतीत में हुए श्रमण भगवान्‌ महावार का 
परम्परा के सभी गरों एवं गच्छों में हुए श्राचार्यों के नामों का विहंगावलोकन करते 
हुए पुनः पुनः उड़ानें भरती हैं । 

स्वेताम्वर परम्परा की उपलब्ध पट्टावलियों में तो कहीं विशाखगंगी अथवा 


विशाख मुनि का नामोल्लेख इप्टिगोचर नहीं होता । हां, दिगम्बर परम्परा है मात्य 


क्षय की 


प्रस्थों हरिवंश पुराण, घबला, तिलोबपण्णत्ती, उत्तरपुराण, जम्बूद्वीप पशाता, 
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इन्द्रनन्दी कृत श्रुतावतार, ब्रह्म हेमचन्द्र कृत श्रुतस्कन्ध आदि में इनके आधार पर 
बनी दिगम्बर परम्परा की पट्टावलियों में एवं तथाकथित 'तनन्‍्दी आम्नाय की पद्टा- 
वली' में चतुदंश पूर्वंधर अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के पट्धघर के रूप में 
विशाख नामक आचाये का उल्लेख उपलब्ध होता है जिन्हें कि प्रथम दशपूर्वंधर 
बताया गया है । इन विशाखाचाये के अतिरिक्त अन्य किसी विशाखाचार्य के होने 
का उल्लेख दिगम्बर परम्परा की पट्टावलियों में कहीं दष्टिगोचर नहीं होता | इन 
विशाखाचाये के पट्टथर पद पर आसीन होने का समय दिगम्बर परम्परा के प्राय: 
सभी उपयु ल्लिखित ग्रन्थों में वीर निर्वाण सं० १६३ बताया गया है । वीर निर्वारा 
सम्वत्‌ १६३ से कब तक वे आचायपद पर आसीन रहे इस सम्बन्ध में ये सभी ग्रन्थ 
मौन हैं । इनमें केवल इतना ही उल्लेख है कि “वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६३ से वीर 
निर्वाण सम्वत्‌ ३४४ तक की समुच्चय रूपेणा १८३ वर्ष की कालावधि में विशाख 
आदि ११ (ग्यारह) आचाये दशपूर्वधर हुए।” नन्‍्दी आम्नाय की पद्टावली' में 
विशाखाचार्य का आचार्यकाल दस वर्ष बताया गया है। इससे यही फलित होता है 
कि विशाख मुनि का आचार्यकाल वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६३ से १७३ तक 
अर्थात्‌ दस वर्ष का रहा । 


तो अरब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वीर निर्वाणा सम्वबत्‌ १६३ से १७३ 
तक आचायेपद पर रहे दस पूर्वंधर विशाखाचार्य ही निशीथ की प्रशस्ति में उल्लि- 
खित विशाखगणी हैं ? 


ग्रनेक ठोस तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता 
है कि दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर निर्वाण सम्बत्‌ १६३ से १७३ तक 
आ्राचारयंपद पर रहे हुए विशाखाचाय किसी भी दशा में उक्त प्रश॒स्ति द्वारा अभिप्रेत 
विशाखगरणी नहीं हो सकते । 


(१) पहला ठोस प्रमाण यह है कि दिगम्बर परम्परा के किसी भी आचार्य 
के नाम से पहले महत्तर विशेषण लगाने की कोई परम्परा ही नहीं 
रही है । दिगम्वर परम्परा के उपलब्ध साहित्य में किसी भी द्ाचारय॑ 
के नाम से पहले महत्तर शब्द का उल्लेख रप्टिगोचर नहीं हाता । 


(२) आचाये के नाम से पहले महत्तर विशेषण का प्रयोग बीर निर्वशि 
की बारहवीं शताब्दी के पूव कहीं रप्टिगोचर नहीं होता । 


/ल क्र ; 


(३) निशीथ की चूरि के कर्त्ता संघदास गणी महत्तर हैं, खिनशा छि 
समय विक्रम की सातवीं शती के अन्तिम चर्म से पघ्राठवी एसी हग 
[ 





पा तिद्ा #ब्कटक " “मी 
पूर्वाद्ध है । यह तो एक निविवाद ऐतिहासिक तस्य ह 
० ी 
के रचनाकार जिनभद्र क्षमाश्मशणा के शिप्पय सिखगिेन हमाध्यमरग 
सिद्धसेन द्ववा न कप कक 7 ना 520. 7: इकआ कान, दा 54० >नककी के 
([ पद्धसंन दिवावदार से भिन्न एव उत्तरदत्तः ) हे पड़े भाएड ससन्‍ययाद 


६४ ] 


[ जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भोग ४ 


तथ्य है क्योंकि निशीथ चूर्णीकार ने अनेक स्थानों पर “अस्यैवार्थस्य 
स्पष्टतरं व्याख्यानं सिद्धसेनाचार्य: करोति”-- (गाथा ३०३ का 
उत्थान) “एतस्स चिरंतन गाहांपायस्स सिद्धसेनाचार्य: स्पष्टेनाशि- 
धानेनार्थमभिधत्त ” (गाथा २५० की चर्णी) “एसेबइत्थो सिद्धसेन- 
खमासम्णण फुडतरो भन्नति”- (गाथा ४०६८), “एइए अतिदेसे 
करावि सिद्धसेरा खमासमणों पुव्वद्धस्स भणियं अतिदेसं बक्खारोति” 
“(गाथा ६१३९) आदि-शभ्रादि निर्देशात्मक वचनों द्वारा सिद्धसेन 
क्षमा-श्रमण को निशीथ भाष्यकार वताया है । तो इस प्रकार की स्पष्ट 
स्थिति में निशीयथ भाष्य भी विशाखाचार्य की कृति किसी भी दशा 
में नहीं मानी जा सकती । नियुक्ति भी विक्रम की छठी शताब्दी में 
(वीर निर्वाण सम्बत्‌ १०३२ के आस-पास ) हुए भद्रबाहु की कृति 
है, यह प्रमाण पुरस्सर सिद्ध किया जा चुका है ।* अब शेष रह 
जाता है निशीथ सूत्र । निशीथ सूत्र के रचनाकार के रूप में तो 
विशाखाचाय का नाम लिये जाने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं 
होता । आज नियु क्तियां जिस रूप में विद्यमान हैं उनके कर्त्ता तो 
निश्चित रूप से विक्रम की छठी शताब्दी में हुए नैमित्तिक भव्रबाह हैं 
तथापि इन नियु क्तियों की कतिपय पुरातन गाथाश्रों को श्रुतकेवली 
भद्रवाहु के द्वारा रचित मान लिया जाय तो भी विशाखाचार्ये तो 

निशीथ के रचनाकार नहीं हो सकते क्योंकि वे श्रुतकेवली भद्रबाहु के 

शिष्य एवं पट्टधर माने गये हैं । शिष्य मूलसुत्र की रचना करे और 

गुरु उसकी नियुक्ति की रचना करे इस प्रकार की कल्पना करना भी 

हास्यास्पद ही कहा जायगा । उन विशाखाचाये की निश्ना में, उनके 

समय में भ्रथवा स्वयं उनके द्वारा निशीथ आ्रादि के लिखे जाने की वात 

तो कोई भी विज्ञ नहीं कर सकता । 


इस प्रकार निशीथ सूत्र, निशीथ नियुं क्ति, निशीयथ भाष्य श्र निशा 


चूरि इन चारों से उन विशाखाचार्य का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 

जाता जो कि श्रतकेवली आचार्य भद्रवाह के शिप्य थे। भगवान्‌ महावार 
के शासन की विभिन्न परम्पराश्रों में उक्त विशाखाचार्य के पण्चात्‌ जितने 
भी आचार्य हुए हैं, उनमें से कुछ परम्पराश्रों की जो थोड़ी बहुत पट्टावलियां 
उपलब्ध हैं, उनमें विशाखाचार्य का नाम निशीय की प्रशस्ति और तित्वा- 
गाली पडण्णय' को छोड़कर श्रन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं हाता । 





हम सत ) सह 


शमी न 





बाल्प भाष्य, भाग ६, प्रस्तावना 


(से) जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग रे पृष्ठ रै७४ 


सामान्य श्रृंपधरे कॉल खण्ड २ ] विशाखगरि [ ६१४५ 


इन सब तथ्यों के सन्दर्भ में विचार करने पर हमारी दृष्टि 'निशीथ 
प्रशस्ति' तथा तित्थोगाली पदण्ण॒य' में वर्णित विशाखाचार्य पर केन्द्रित होती 
है और हम ऊहापोह करने लगते हैं कि वीर निर्वाण की बीसवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में सम्भवतः: विशाख नामक आचार्य हुए हों जो कि युगप्रघाना- 
चाये परम्परा के चवालीसवें युगप्रधानाचार्य हुए हों । 'तित्थोगाली पइण्णुय' 
में वर्णित इनके स्वर्गारोहण काल के साथ “निशीथ प्रशस्ति' के आघार पर 
पुस्तक लेखन काल में हुए विशाख गणी के सत्ताकाल की तुलना करने पर 
हमारा यह ऊहापोह अनुमान की संज्ञा धारण कर लेता है । जब तक इस 
सम्बन्ध में अन्य ठोस प्रमाण नहीं मिल जाते तब तक हमारा यह अनुमान 
केवल अनुमान की कोटि में ही रहेगा एवं हम अपनी सुनिश्चित मान्यता 
अभिव्यक्त करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अभी इस सम्बन्ध में खोज की 
ग्रावश्यकता है । 


एक श्रत्यद्भुत अन्य कारण से भी इतिहासविदों के लिये यह तथ्य गहन 
शोध का विषय बन जाता है। गवेषकों को चौंका देने वाले उस तथ्य का 
उद्घाटन करने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि पाटरा के भण्डार में 
विद्यमान 'तित्थोगाली पइण्णय' की ताडपन्नीय प्रति का आलेखन विक्रम 
सम्वत्‌ १४५२ में किया गया पर इसमें द्वादशांगी के व्यवच्छेद (ह्वास) 
काल का विवरण देते हुए वीर निर्वाण सम्वत्‌ १७० में स्वगंस्थ होने वाले 
अन्तिम श्रुतकेवली श्राचाय भद्रवाहु से लेकर वीर निर्वाणा सम्बत्‌ू २१००० 
में प्रवतेमान दुष्पम नामक पंचम आरक की कुछ ही घड़ियां शेष रहते-रहते 
स्वगंस्थ होने वाले दुःप्रसह आचार्य के अन्तिम समय तक ह्वादशांगी के भावी 
हक्वास का समुल्लेख किया गया है। वीर निर्वाणा पश्चात्‌ किस-किस अंग 
का किस-किस वर्ष में ह्ास हुआ अथवा होगा इस विवरण के साथ-साथ उन 
अंगों को सम्पूर्ण रूपेणा धारण करने वाले अन्तिम श्रमण के नाम का भी 
उल्लेख किया गया है । उस विवरण का सार इस प्रकार है :-- 


प्रथम दश पूर्वंधर आचार्य स्थृलभद्र हुए । 
ग्रन्तिम दश पूर्वंधर आचार्य सत्यमित्र हुए । 


हा 


वीर निर्वाण सम्वत्‌ १००० में उत्तर वाचक वृषन (देवद्धि क्षमा 
श्रमण ) के साथ पू्वंगत ज्ञान नप्ट हो जायगा । 


दा श्र । ५2 


४. वीर निर्वाण सम्वत्‌ १२४० में दिन्न गणी पुप्यमित्र के 
पर चौरासी हजार पदों वाला झति विशाल व्याव्या प्रश्प्ति धंग सहस 
अंचित (संकुचित) हो जायगा और इसके साथ हो ू ४ 

गा । 





न ५ 
६१६ ] [ जन वर्म का मौलिक इतिहांसं--भाग ४ 


४. वीर निर्वाण सम्वत्‌ १३०० में माढर गोन्नीय आचार्य सम्भृति के 
स्वस्थ होने पर समवायांग का ह्वास होगा । 


६. वीर निर्वाण सम्वत्‌ १३५० (१३६०) में आचार्य झ्राज॑व यत्ि 
(संभूति) के स्वर्गस्थ होने पर स्थानांग का व्यवच्छेद होगा । 


७. वीर निर्वाण सम्वत्‌ १४०० में काश्यप गोत्रीय ज्येप्ठ भृति (ज्येप्ठांग 
गरि) के निधन पर कल्प व्यवहार सूत्र का ह्वास हो जायगा । 


८. वोर निर्वाण सम्वत्‌ १५०० (१५२०) में गौतम गोत्रीय महा सत्व- 
शाली आचार्य फल्गुमित्र के स्वर्गस्थ होने पर दशाश्रुत स्कन्ध का 
व्यवच्छेद हो जायगा । 


वीर निर्वाण सम्वत्‌ १६०० में भारद्वाज गोन्नीय महा सुमिण 
(सुमिणमित्र अ्रथवा स्वप्नमित्र) नामक आचार्य के स्वर्गवासानन्तर 
सूत्रकृतांग का ह्वास अ्रथवा व्यवच्छेद हो जायगा । 


/> 


१०. वीर निर्वाण सम्वत्‌ २००० में विशाख मुनि के स्वर्गस्थ होने पर 
वीर निर्वाण सम्वत्‌ २००० से ३००० के बीच की अ्रवधि में कतिपय 
अंगों का ज्ञान व्यवच्छिन्न हो जायगा । 


११. वीर निर्वाणा सम्बत्‌ २०,००० (वीस हजार) में हारित गोत्रीय 
विष्णु मुनि के स्वगंस्थ होने पर आचारांग का व्यवच्छेद हो जायगा । 


१२. वीर निर्वाण सम्वत्‌ २१,००० (इक्कीस हजार) की कुछ दी 
घड़ियां शेप रहते-रहते अन्तिम आ्राचारांगधर दृुःप्रसह आचार्य 
स्वगंस्थ हो जाने पर चारित्र सहित आचारांग पूर्णतः: नप्ट हू 
जायगा । 


>ई 


इस प्रकार 'तित्थोगाली पडण्णय' में वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६४ में आर्य जम्सू 
के मुक्त होने पर क्ेवलज्ान आदि दश प्रकृप्ट आध्यात्मिक शक्तियों के विच्छेद 
सहित वीर निर्वाण सम्बत्‌ १७० से बीर निर्वाण सम्बतु २१,००० (इबकीस 
हजार) तक द्वादशांगी के छ्वासत विनाण का अति संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है| 
पतंमान काल में उपलब्ध इस “तित्थोगाली पहइण्णाय' की रचना किसने की झार कब्र 


८ का पंसेस कि 2६ अप न ६“ अल मा न क्के ०१ कमल न रे के सकने 

की, इस प्रश्न का उत्तर किसी ठोस निशायिक प्रमाग के अभाव मे हम नहीं द सकते | 

है 5 मम 2 मिलक 

पर अज्ञातनामा ग्रन्यवार के कथन के श्राधार पर यह तो कह सकते हैं. कि सगे 

्ज्स्े ४ मा ट् ि गे ड्ह्ञर वाह ःाीि फू वा लारा जात तल 

भगवान महावीर के उपदेश के आधार पर गशबरा द्वारा मुम्फित एक लास उठाते 

| आप जा ््ा हि 

! हि डे >> 5०2 न! ञ्र त्िद्य मान डट लेग्मनन्ध वा झा हद है 

2७०७ की नल ६78 ७ #*$# #०क- ही 5 द्घ्‌ य्रृ ३ 02७ $#+ सपा डा श्ः ्र हट प दे इ ध 
प्रमागा लतिब्मागालाी पशण्टाय सामक पववाल मे विद्यमान । शाल ग्रन्थ के काया 


सामान्य श्रुंतघंरे कॉल खण्ड २ ] विशाखगरि [ ६१७ 


इस क्ृषकाय तित्थोगाली पहण्णय की रचना की गई और ताड़पन्नों पर विक्रम 
सम्वत्‌ १४५२ में लिखित इसकी एक प्रति पाटरणा के भण्डार में उपलब्ध है । 


इसमें उल्लिखित अनेक तथ्यों में से एक तथ्य ऐसा है, जो अतीत के 
इतिहास की गहन खोज करने वाले समस्त शोधार्थी समाज को चमत्कृत कर देने 
वाला है । वह तथ्य यह है कि वीर निर्वाण सम्वत्‌ २००० तदनुसार विक्रम सम्वत्‌ 
१५३० में विशाख मुनि के स्वस्थ होने पर कतिपय झ्ागमों का ज्ञान विच्चछिन्न हो 
जायगा । विक्रम सम्वत्‌ १४५२ में आ्रालेखित इस ग्रन्थ में आलेखन काल से ७८ वर्ष 
पश्चात्‌ घटित घटना का उल्लेख देखकर प्रत्येक विचारक को निश्चित रूप से बड़ा 
आश्चयं होगा । भगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्टधधर आये सुधर्मा से लेकर प्रभु के 
आठवें पट्टधधर आये स्थूल भद्र (वीर निर्वाण सम्वत्‌ १ से २१५) तक की घटनाश्रों 
के पश्चात्‌ वीर निर्वाण सम्बत्‌ १००० से २००० तक की अंग ह्वास विपयक 
घटनाओं का उस-उस समय में हुए आचार्यों के नामोल्‍लेख के साथ इस तित्थोगाली 
पहण्णय में उल्लेख है । विशाख मुनि के पूर्ववर्ती आचार्यो की जो नामावली इस 
ग्रन्थ में दी हुई है, वह 'दुस्समा समर संघ थयं', 'युग प्रधान पद्टावली' आदि ग्रन्थों 
में भी उपलब्ध है | इन ग्रन्थों से इस बात की पुष्टि होती है कि "तित्वोगाली 
इण्णय' में जिन आचार्यों का उल्लेख है वे सब ऐतिहासिक महापुरुप हैं। इस 
प्रकार की स्थिति में हमें यह भी मानना होगा कि वीर निर्वाणा सम्वत्‌ २००० 
अर्थात्‌ विक्रम सम्बत्‌ १५३० में स्वर्गस्थ हुए 'विशाख मुनि' भी ऐतिहासिक महापुरुष 
हुए हैं। त्रिकालदर्शी भगवान्‌ महावीर के उपदेशों के आधार पर गणघरों द्वारा 
ग्रथित आगमों में और उनके आधार पर पश्चादवर्ती गश्राचा्यों द्वारा ग्रधित ग्रन्थों 
में भावी घटनाओं के उल्लेख को देखकर किसी को झाशंकित अ्रथवा आश्चर्या भिभूत 
नहीं होना चाहिये । 


१. रायगिहे गुणसिलए, भणिया वीरेण गणहराणां तु । 
पय सय सहस्समेयं, वित्थरप्नो लोगनाहेणं ॥५॥॥ 
अइ संखेवं मोत्तुं, मोत्तरा पवित्यरं ब्रह भण्णिमों । 
अप्पवखरं महत्वं, जहु नण्यियं लोगनाहेग्ग ॥8॥॥ 
तित्योगाली पश्ण्णय, मुनिध्ली क्याराधिजुयजी एगय। सी रडमिए नाशौर इश्ण 
सम्पादित । 


श्रमणा भ. महावीर के ६०वें पट्टधर 
ग्राचारय श्री लालजी स्वामी 


जन्म वी. नि. सं. १६०० 
दीक्षा » » » १६३८ 
ब्राचार्यपद मा 2 
स्वर्गारोहण » 93 9 १९८५७ 
गृहवासपर्याय े ३८ वर्ष 
सामान्य साधुपर्याय १६ वर्ष 
आचार्यपर्याय ३० वर्ष 
पूर्ण संयमपर्याय ४६ वर्ष 
पूर्ण आयु ८७ वर्ष 


श्रमणा भ० महावीर के ५६वें पट्टथर आचार्य्ली शिवराजजी के बीर 
नि. सं. १६४७ में स्वर्गस्थ हो जाने पर श्री लालजी स्वामी को प्रभु के ६०वें पट्टवर 
के रूप में श्राचायेपद पर चतुविध संघ द्वारा अधिप्ठित किया गया। श्रापने वीर 
नि. सं. १६९४७ से १६८७ पर्यन्त तीस वर्ष तक चतुविध संघ को धर्म के विशृद्ध 
आध्यात्मिक मूल मार्ग पर अग्रसर करते हुए जिनणासन की मह॒ती सेवा की। 
अन्त में ८७ वर्ष की आयु पूर्ण कर वीर नि. सं. १६८७ में आपने समाधिपूर्वता 
स्वर्गारोहण किया । 


नजनन ( >> 


श्रमणा भ. महावीर के ६१वें पदटधर 
आचायश्री ज्ञानऋषि 


जन्म वीर नि. सं. १६२७ 
दीक्षा » 9» 9» १९४३ 
आचायपद 02० 4. “शहद 
स्वर्गारोहरा आंत पद 5 शक ले 8 
गृहवासपर्याय १६ वर्ष 
सामान्‍य साधुपर्याय ४४ वर्ष 
आचार्यपर्याय २० वर्ष 
पूर्ण संयमपर्याय ६४ वर्ष 
पूर्ण आयु ८० वर्ष 


श्री लालजी स्वामी के स्वर्गस्थ हो जाने पर वीर नि. सं. १६८७ में चतुविध 
संघ ने श्री ज्ञानऋषि को श्रमण भ० महावीर की मूल परम्परा के ६१वें पढघर के 
रूप में आचायेपद पर भ्रधिष्ठित किया । ४४ वर्ष की सामान्य श्रमणापद पर्याय 
और २० वर्ष की आ्राचायंपद पर्याय में कुल मिलाकर ६४ वर्ष पर्यन्त आपने श्रमण 
भ. महावीर के चतुविध धर्म संघ की मह॒ती सेवा की । वीर नि. सं. २००७ में 
आपने ८० वर्ष की आयु पूर्ण कर समाधिपूर्वक स्वर्गारोहएणा किया । 


श्री लालजी स्वामी के आचार्यकाल में वीर नि० सं० १६७८, तंदनुसार 
वि० सं० १५०८ में अर्थात्‌ आचायेश्री ज्ञान ऋषि के आाचायपद पर आसीन होने 
से € वर्ष पूर्व लॉंकाशाह ने शास्त्रों के आधार पर धर्म के विशुद्ध स्वरूप एवं श्वमण- 
श्रमणीवर्ग के शास्त्र प्रतिपादित श्रमणाचार पर प्रकाश डालते हुए धर्म प्रान्ति का 
सूत्रषात किया । 


भ्रमण भ. महावीर के ६२वें पट्टधर 
आ्राचायेश्री नानगजी स्वामी 


जन्म वीर नि. सं. १६४४ 
दीक्षा ऊ 9 9. १६७० 
ग्राचार्यपद » 9 9» २००७ 
स्वर्गारोहण ओह 960 ओर 
गृहवासपर्याय २६ वर्ष 
सामान्य साधुपर्याय ३७ वर्ष 
आ्राचारयंपर्याय २४ वर्ष 
पूर्ण संयमपर्याय ६२ वर्ष 
पूर्ण आयु ह ८८ वर्ष 


श्रमण भ. महावीर के ६१वें पट्टधर श्री ज्ञानजो ऋषि के स्वगंस्थ हो जाने 
पर बीर नि. सं. २००७ में नानगजी स्वामी को मूल परम्परा के ६२वें पट्टघर के 
रूप में आचार्ययद पर अधिप्ठित किया गया । आपने २५ वर्ष तक आचार्यपद पर 
रहते हुए चतुविध धर्म तीर्थ की महती सेवा की श्रीर वीर नि. सं. २०३२ में 
८८ वर्ष की आयु पूर्ण कर आपने स्वर्गा रोहणा किया । 


श्रमणा भ. महावीर के ६३वें पट्टधर 
ञ्रा. श्री रूपजी स्वासी 


जन्म वीर नि० सं० १६९७२ 
दीक्षा मा २००४ 
ग्राचार्यपद ;; २०३२ 
स्वर्गारोहरा १ २०५२ 
गृहवासपर्याय ३२ वर्ष 
सामान्य साधुपर्याय २८ वर्ष 
आचार्यपर्याय २० वर्ष 
पूर्ण संयमपर्याय ४८ वर्ष 
पूर्ण आयु ८० वर्षे 


वीर नि० सं० २०३२ में नानगजी स्वामी के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ 
श्री रूपजी स्वामी को प्रभु के ६३वें पट्टथर के रूप में चतुविध संघ द्वारा आचार्यपद 
पर आसीन किया गया । आपने २० वर्ष पयन्त आचाय॑ंपद के कत्तंव्यों का युचार- 
रूपेणा निवेहन करते हुए जिनशासन की मह॒ती सेवा की। आपने वीर नि. सं. 
२०५२ में ८० वर्ष को आयु पूर्ण कर समाधिपूर्वेक स्वर्गारोहण किया । 


लॉकाशाह से पूर्व जैन संघ की स्थिति 


सर्वज्ञ सवंदर्शी श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट, गणधघरों द्वारा 
ग्रथित, चतुर्देश पुवंधरों अथवा कम से कम दस पू्वंधर आचार्यों द्वारा द्वादशांगी में 
निर्यद्र एकमात्र श्रागमों को ही सर्वोपरि, सर्वेश्रेष्ठ एवं परम प्रामारिक मानकर 
उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों, मान्यताशों, विधि-विघानों के श्राधार पर भगवान्‌ 
महावीर के धर्म संघ में चेत्यवासी आदि द्रव्य परम्पराश्रों द्वारा प्रविष्ट की गई 
विक्वतियों के समूलोन्मुलन के साथ यदि पूर्ण क्रियोद्धार प्रारंभ में ही किये जाते तो 
न तो भगवान्‌ महावीर का एक सृत्रता में आवद्ध विशाल धर्म संघ विभिन्न छोटी- 
छोटी सैकड़ों इकाइयों में विभक्त होता और न घर्म संघ उपरिवर्शित पारस्परिक 
कलह विद्वेंप एवं धर्मोन्माद की रंगस्थली ही बनता । 


गणनातोत गच्छों में से कतिपय गच्छीं का परिचय ऊपर दिया जा चुका 
है । उसमें, 'मित्ती मे सब्व भूएसु वेरं मज्क॑ न केणाइ' के सस्वर घोष से नित्य प्रति 
गगनमंडल को गुंजरित कर देने वाले गच्छों, गच्छाधिपतियों, गच्छानुयायिय्रों में 
णताव्दियों तक किस प्रकार का विनाशकारी विपाक्त वातावरण व्याप्त रहा, 
पारस्परिक विद्वेष कलह का तांडव नृत्य, श्रथवा गच्छ बिद्देप आदि विश्व-बन्धु 
वीतराग, हितंकर तीर्थंकर प्रभु महावीर के ये घर्म संघ करते रहे, उस दयनीय दशा 
का थोड़ा सा चित्र गच्छीं के परिचय में किया गया है । 


उसी दयनीय दशा का दिग्दर्शन लोकभापा में एक कवि ने 'सुधर्मगरठ 
परीक्षा' नामक अपनी कृति में किया है। उसका लेश मात्र यहां प्रस्तुत किया जा 
र्टू 5 जज 

युग प्रधान कालिक सूरिने, केहे तेह ने विचारे मने । 
कालता गरि कवणगच्छ थयों, कबंशाचार तिन थापियों ॥४७॥॥ 


काला गच्छ भावट हरो सहि, पच्चखाग बन्दन लेने नहीं | 
पहलो पटियमे इरिबाबवहि, सामायिक विधि पछे कहि 55८। 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ |] जन संघ की स्थिति [ ६२३ 


जरा. 
५ 


पहरे कंकरा ने सुद्रणि, बाजूबन्द बहिरखी जडी । 

स्तान करें बच्धे नव ग्रहि, सदश जुश्नलु पहरे सहि ॥६०॥।* 
करे विलेपण रूडा गात्र, संघ संघाते करे जलजात्र । 

माला रोपण ने उपधान, ते तो माने दोष निदान ॥६१।॥। 


महानिशीथ न ते सहृहे, श्रावक ने चरवलु नवि कहै । 
दिन प्रति देवी नी थुई चार, ओघे दसि प्रलम्बे विचार ।॥६२।। 


युगप्रधान कालिक गुरु तणो, काउसग्ग करे चिहुं लोगस्स तणो । 
अन्तर पडिक्कमणे पुण जोय, एवा बोल घणा तिहां होय ।।६ ३॥। 
वीर थकी वरसे चउदसे, चउसठ* अधिको जाणो रसे ॥१०३॥। 


बड हेठे बडगच्छ थापिया, चौरासी आ्राचारण किया । 
ते चौरासी गच्छा जाणवा, वड गच्छा न सन झआणवार ॥॥१०४।॥। 


तेहनी समाचारि एक, तेह मांहि नव भेद अनेक । 
बड पीपल सिद्धान्ती जोय, बोकडिया जाखडिया होय .॥१०५॥। 


हारे जा जीराउल नाम, एवमादि चउरासी ठाम । 

एक उपाध्याय अलगो हतो, काले ग्रुरु पासे पुह हतो ॥१०६।॥। 

तेह पणा आचारज कियो, पंचासीमों गच्छ थापियों । 

तेथी केटले काले जोय, राजसभा मां चरचा होय ॥॥१०७॥। 

कंस पात्र गाथीं नीकली, खरतर नाम ठव्यों तिहां वलि । 

चिहुंतर अधिक वरस सहसोल (१६७४), कीघो आरच रण दंदोल* ।।१०८॥। 
बोल एक सौ चोवीस, फेरे जिनवल्लभ सूरीश । 

वलि अनेरागच्छ श्रोसवाल, कोरंटा सार्डेरावाल ।१०६।। 

धर्मभूष नाणा पल्‍लीवाल, बे वन्दनिक चित्रावाल । 

चित्रावाल अने ब्रह्माणिया, मलधारा आदिक जाणीया १ 2 ०।। 


यच्चोकक्‍्तं, कनक कनक मुद्रिका परिधान न युक्तमू-तदप्ययुक्तं, बतरतावस्माप्रका्ल 

परिघीयमानं भूषण न विभूषण हेतुः न वा परिग्रह, तथा परिणामानावात्‌ । 

- प्रवचन परोक्षा पृष्ठ १७१, उपाध्याय घर्मसागर तपागच्छीय (श्री हीरबिस्मसूरि 
के सहपाठी एवं कृपापात्र 

आचार्य के सभी गुणों से सम्पन्न श्षमण श्रेप्ठ श्ाचार्य को प्रविप्टाचाद के पद पर 

ग्रधिष्ठित करते समय स्वर्ण कंकणा, स्वर्ण मुद्रियय, बहुमूल्य उसमोलश धरा 5 


है 
करवाना तपागच्छीय उपाध्याय पर्मस्तागर ने उचित दसाया है $ 


वीर निवण्पि सम्बत्‌ (४६४ 


्छ कट 3 
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बरस सोलह से शोगरणात्रीस (१६२६ ), पूनमगच्छ थापना जगीश | 

चौरासि अधिक सोलसें ( ) वरसे अंचलगच्छ मति बसे ।१११॥ 

घणा वालना अ्रन्तर कर॒या, ते पण घणे जणे आदरया, 

रजाहरण ने मु हपत्ती, श्रावक ने नवि थापे छती ॥११३॥। 

श्रावक ने पडक्‍्कमण न कहे, छ आवश्यक नवि हिहे । 

पाखी आाठम गणात्री करे, इम अन्तर अति घणा आचरे ॥॥११४।॥। 
वरस सत्तर से वीसे ठाम (१७२०), श्रागमगच्छ घराव्यों नाम । 

नरण हुई गणन्रिए पर्व, पडिक्कमणे अन्तर छे सर्वे ॥११५॥। 

पोसह मांहि अन्तर घणो, अ्रधिक मासे पजूसण तणो । 

योग विधि नान्दि फेरघणा, मन विमास" जुश्नो तेह तणा ॥११६॥। 

चित्रावल थकी नीकल्या, तपागच्छ नामे सांभल्या ॥११७॥। 

तिणे गच्छ आच रणा विज्ञान, नहिं मालारोपण उपधान । 

श्रावक ने पण नहि चरवलो, इत्यादिक अन्तर सांभलो ।११८॥।॥। 

तसु समाचारी नवि करे, सूृत्र पंथ पण ढीलो धर । 

परम्परामुख थापे घणी, न जाणीये ते किण ही करि ॥११६॥। 

सूत्र श्र्थ ने कूडो देखी, जो कोई पूछे सविशेखी । 

परम्परा नु लेई नाम, लोक तणूं मन श्राणे ठाम ॥१२०॥। 

लोक न जाणे ते परे इसी, परम्परा दाखे छे किसी । 

परम्परा तो तेहज खरी, जे लिणवर गणधर श्रादरि ॥२१।। 

पण जे थापे श्रापापणी,* तेह ने माथे कोई न धणी? । 

ते तो डाह्मा* माने कंम, सूत्र विचारी जुग्रों श्रेम ॥१२२॥। 

सम्बत्‌ पन्द्र पचासीए (१५८५) क्रियातणिमति आरि हिए । 

धया रिसीसर क्रियावन्त, बेरागी देखीता सन्त ॥१२३॥। 

ते मत सांचों कहे आपरो, दूजा न उत्थापे घणों । 

घणा पाट देखाड़े भणी, परम्परा थापे श्रापणी ।:2२४।॥। 

ने कहे साधुपणा नी विगत, पाठ नाम नी थापे जुगत । 

पगा जे जाण हाए ते जोब, साधुपणा विश पाट न होय १:9५॥| 

गुर लोगों पापी सदर कहे, तो का छोटी अलगा र 

सह नु मार्था शिर पोसाल, ले छांदी का पट्या ज॑जाल 4 २ ६।॥। 


,बकनमननपरन«+-करमल व्यननीत न कालक जीनत बेटा फापक, 
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जो कहे ते श्राचारे हीण, तो पाट नाम कां थापो लीण । 
जो गुरु तो निन्‍दो कांई तास, सेवो तेहनो गुरुकुल वास ॥१२७॥। 


साधु तरणाँ विण दाखे पाट, ते जिम जाणो सु धी वांट । 
जो ते सुधां गुरु जाणिया, तो लोपी कां श्रलगा थया ॥१२८।। 


गुरु लोपंता पातक बहु, इम मुख लोक छे सहु । 
इम तो प्रत्यनीक पणु थाय, तो केम जिणमत आराधाय ॥१२९॥। 


सूत्र समाचारी जे रहे, तेहने निगुरा निगुरा कहे । 
ते ऊपर सांभलो विचार, मन माणो आमला लगार १३०।। 


जे माने जिनवर ना वयण, तेहना बिहु परे निरमल नयण । 
सघली परे ते सगुरा सहि, जगग्रुरु नी जिणे आणा वही ।॥१३१।॥॥ 


जे कोई हवरणां ने समय, क्रिया मारग रूढे रमे । 

तिमने आपरा ग्रुरु नो संग, लोप्यां दीसे छे बहु भंग ।१३२।। 
ते गुरु ने बन्दे पण नहीं, जे वन्दे तसु वारे सहि। 

पासत्था श्ोसन्नाकहि, तसु अवग्रुण वोले उमहि ।॥॥१३३॥। 

तेह नि दीक्षा ब्रत उच्चार, वलि करावे वीजी वार । 

वलि प्रतिष्ठे प्रतिमा जाण, नवि माने आदेश प्रमाण ॥॥१ ३४।। 


तेह तणी न करे थापना, नवि आणे गुरु नी भावना । 
श्रावक जे समभाव्या तेणे, तेह ने पण स्वामी नव गणे ॥१३५॥। 


तसु मांडलि न करावे क्रिया, तो ते कहो केम गुरु जाणिया । 
मारी मात तो बन्ध्या केम, ए ऊखाणो जोवो जेम ।१३६॥। 


विभिन्न गच्छीं के उपरि प्रदत्त परिचय में वीतराग प्रभु के धर्म संघ का 
देवद्धिगरि क्षमाश्रमणा से उत्तरवर्त्ती काल का जैसा दर्दनाक-दयनीय चित्र इतिहास 
के दर्पण में इष्टिगोंचर होता है, वह वस्तुत: प्रत्येक धर्मनिप्ठ विज्ञ व्यक्ति के हृदय 
को विदीर्ण कर देने वाला है । 


सभी प्रकार के अभिनिवेशों से मन, मस्तिष्क एवं हृदय को पूर्ण रूपेश 
विमुक्त कर, साम्प्रदायिक व्यामोहों से ऊपर उठकर यदि इन सब तथ्यों के सन्दर्भ 
में तलस्पर्शी सूक्ष्म रष्टि से विश्व बन्धु भगवान्‌ महावीर के विश्व कल्याणकारी 
धर्मसंघ की देवद्धिगरणि क्षमाश्रमण से उत्तरवर्ती कालीन दयनीय दास्ण दशा झोर 
उसके मूल कारणों पर शान्त मन से विचार किया जाय तो इस सब का एक मा 
तथ्यपूर्णो कारण यही प्रकाण में आवेगा कि घर्म संघ से न केबल अधिवांश 
धुराधौरेय कर्णघधारों ने ही अपितु चतुविध धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य से -- प्रत्येषः 
जन के लिये जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित आगम ही परम प्रामारितका, परमभाधार एवं 
सर्वोपरि है” इस प्रकार के तीर्थ प्रवत्तन काल से एक सहस घताबिदि लगा चर ध्य 
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रहे धर्मसंघ के शाश्वत अटल नियम के प्रति सजंगता नहीं दिखाई | इस अटल 
अमर सिद्धान्त की उपेक्षा अवहेलना कर अ्रनागमिक मान्यताश्रों को धर्म संघ में 
अंकुरित होने का, प्रसृुत होने का श्रवसर प्रदान किया गया । आ्रागमों की इस प्रकार 
की अ्वेहलना भ्रवमानना के दुष्परिणामस्वरूप द्रव्य परम्पराशओ्रों ने श्रनागमिक एवं 
आगम विरुद्ध मान्यताओं को चतुविध धर्मसंघ की धा्िक दैनन्दिनी में प्रविष्ट कर 
धर्म के मूल स्वरूप को विक्कृत कर दिया, सुधर्म गच्छ परीक्षाकार के. शब्दों में 
चतुविध धर्मसंघ के आचार को ही दन्‍्दोल डाला--उथल-पुथल, उलट-पलट कर 
डाला। धर्मंसंघ की इस प्रकार की विक्षत श्रवस्था को देखकर सर्वप्रथम महामनीषि 
अतुल साहसी, श्री वद्धमानसूरि ने विक्रति की श्रोर प्रवृत्त हुए धर्मसंघ के उद्धार के 
लिये क्रियोद्धार का शंखनाद पूरा । उन्होंने धर्मसंध में प्रथमतः उत्पन्न की गई और 
तदनन्तर उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक प्ररूढ़ कर दी गई विक्वतियों के समूलोन्मुलन के 
लिये आमूल-चूल धर्मक्रांति का सूत्रपात करते हुए कहा : “हम केवल जिनेश्वर द्वारा 
उपदिष्ट गणधरों अ्रथवा चतुदेश पृववधरों द्वारा ग्रथित अ्रथवा चतुर्देश पूर्वधरों द्वारा 
नियू ढ़ आगमों को ही सर्वोपरि एवं परम प्रामारिक मानते हैं, आगमों से इतर 
अन्य (ग्रन्थ) हमें मान्य नहीं है ।* 


इस प्रकार के सम्पूर्ण क्रियोद्धार श्रथवा समग्र कान्ति के उद्घोष के उपरांत 
भी कालान्‍्तर में सम्भवत:ः एक दो पीढ़ी बाद ही उनके इस क्रांति नाद की चतुविध 
संघ द्वारा उपेक्षा कर दी गई। तदनन्तर वर्द्धमानसूरि के उत्तरवर्त्ती काल के जिन- 
जिन महापुरुषों ने श्रमणा भगवान्‌ महावीर के धर्मंसंघ में प्रविष्ट हुई विक्वृतियों के 
समूलोन्मुलन के लिये क्रियोद्धार किये वस्तुत: उन्हें पूरो क्रियोद्धार की अ्रथवा समग्र 
धर्मक्रान्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती । वस्तुतः उन्होंने वद्धेमानसूरि की भांति एक- 
मात्र आगमों को ही सर्वोपरि एवं परम प्रामारिक मानने का उद्घोष न कर सम्पूर्ण 
क्रियोद्धार के स्थान पर आंशिक क्रियोद्धार किये । “आगमिकगच्छ”--इस नाम से 
प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को यही आ्राभास होता है कि आरगमिकगच्छ के संस्थापक महा- 
पुरुष ने क्रियोद्धार करते समय एक मात्र आगमों को ही प्रामाणिक और सर्वोपरि 
मानने का उद्घोष किया होगा । किन्तु इस गच्छ के कार्य-कलापों, इस गच्छ को ह 
लम्बे काल की रीति-नीतियों के पर्यवेक्षण से इस प्रकार का कोई आभास नहीं 
मिलता कि इस गच्छ के कर्णधारों ने आगम से भिन्न नियु क्तियों-वृत्तियों-भाष्यों 
और चूशियों को भ्रागम तुल्य प्रामासिणषिक न मानने का कोई उद्घोष किया हो। 
इन सब तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्‌ यही निष्कर्ष निकलता है कि वर््धमानसूरि 
श्रादि जितने भी धर्मोद्धारकों द्वारा क्रियोद्धार किये गये वे वस्तुतः सर्वागपूर्ण नहीं, 
श्रांशिक क्रियोद्धार ही थे। नीम-हकीमों की कहावत के अनुसार इन अधूरे-प्रपूर्ण 
क्रियोद्धारों के कारण भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ को बड़ी हानि उठानी पड़ी । 
जिन-जिन छोटी-बड़ी कतिपय मान्यताओं को लेकर उन महापुरुषों ने समय-समय 
पर जो क्रियोद्धार किये उनके कारण धर्मसंघ में गच्छों की वाढ़-सी भरा गई । 
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संघ छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर एक क्षीणा श्रथवा दुबेल धर्मसंघ के रूप में 
अ्रवशिष्ट रह गया । इससे न केवल जैन धर्म संघ अशक्त ही हुआ वल्कि भिन्न-भिन्न 
गच्छीं की भिन्न-भिन्न मान्यताश्रों के कारण महान्‌ धर्म संघ कलह ईर्ष्या हेप का 
गढ़-सा बन गया । इसकी दशा दयनीय-सी हो गई । 


उपरिवर्शित विभिन्न गच्छों के परिचय में एवं “सुधर्म गच्छ परीक्षा” में 
भगवान्‌ महावीर के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त धर्म संघ की जिस दारुण दशा का 
चित्रण किया गया है, उसी प्रकार की दशा सेकड़ों शिलालेखों से भी प्रतिध्वनित 
होती है। उन शिलालेखों से साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी सहज ही में अनुमान 
लगा सकता है कि एक ही प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में गच्छ सक्तिय थे एवं अपने 
ग्रस्तित्व को सर्वाधिक सशक्त बनाने के लिये प्रयत्नशील थे । इस प्रकार की बिखराव 
की स्थिति का द्योतक एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


“प्रतिष्ठा लेख संग्रह नामक ग्रन्थ में कुल मिलाकर १२०० (बारह सौ) 
प्रतिष्ठा लेखों का उल्लेख किया गया है । उन बारह सौ प्रतिष्ठा लेखों में किस-किस 
गच्छ के कितने-कितने प्रतिष्ठा लेख हैं इस सम्बन्ध में यहां विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है :-- 


गच्छ का नाम लेख संख्या 


१. अंचलगच्छ ३७ 
२. आगमगच्छ 

३. उपकेशकगच्छ 
कडवा मति 
कृष्णपिंगच्छ 
क्ृष्णपि तपापक्ष 
कोमलगच्छ 
खडायथगच्छ 
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टीले की खुदाई में उपलब्ध श्वेताम्बर परम्परा के विभिन्न गणों एवं गच्छों के 
शिलालेखों तथा दक्षिणापथ में उपलब्ध दिगम्बर श्वेताम्बर यापनीय और कुक 
संघों के गणों एवं गच्छों से सम्बन्धित शिलालेखों में जिन गणनातीत संघों, गणों 
एवं गच्छीं श्रादि के उल्लेख उपलब्ध होते हैं उन सबको उपयु ल्लिखित १६५ 
(एक सौ पेंसठ) गरों-गच्छों की संख्या में सम्मिलित किये जाने पर तो एक वृहदा- 
कार सूची तेयार की जा सकती है। शिलालेखों में जिन गणों, गच्छों, मतों आदि 
का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता तथा जो गरा, गच्छ, संघ, मत, श्राम्नाय श्रादि इस 
धरा से तिरोहित हो चुके हैं उनके विषय में गहन खोज के साथ गणों, गच्छों श्रादि 
की संख्या को यदि उस बृहदाकार सूची में सम्मिलित किया जाना सम्भव हो सके तो 
वह गरों, गच्छीं, मतों आदि को सूची कितनी बृहदाकार होगी, इसका आज कोई 
अनुमान तक नहीं लगा सकता । 


इन सब पुरातात्विक उपलब्ध सामग्रियों से एक बड़ा आश्चर्यकारी तथ्य 
यह प्रकाश में श्राता है कि वीर निर्वाणा की एक सहस्राब्दि के अनन्तर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का धर्मसंघ सेकड़ों गरों, गच्छों, मतों, संघों और विभिन्न प्रकार 
के भेद-प्रभेदों में विभक्त होकर परस्पर एक-दूसरे की आलोचना में ही भ्रपने कत्तंव्य 
की इतिश्री समझने लग गया था । 


जहां तक विशुद्ध श्रमणाचार का प्रश्न है, उसकी दशा तो प्राचीन ऐति- 
हासिक तथ्यों के पर्यवेक्षण से और भी दयनीय दृष्टिगोचर होती है। इस सम्बन्ध 
में हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहकर खरतरगच्छीय श्राचाय॑ जिनवल्लभसूरि 
द्वारा विरचित संघपट्टक की प्रस्तावना के शब्दों को ही यहां प्रस्तुत कर देना 
पर्याप्त समभते हैं । प्रस्तावनाकार ने लिखा है--//०४०००व लत तल पर चेत्यवास 
शुरु थतां तेम ने स्वगच्छ ना बखाण अने परगच्छ नी हीलना करवा मांडी । एटले 
परस्परविरोधी गच्छी ऊभा थया ।” 


“गच्छ शब्द नो मूल अर्थ ए छे के गच्छ भ्रथवा गण-एटले साधुओं नु॒' 
टोलु माठे गच्छ शब्द कांई खराब नथी, पण गच्छ माटे श्रहंकार ममत्व के 
कदाग्रह करवो तेज खराब छे । छतां चैत्यवास मां तेवो कदाग्रह वधवा 
मांड्यो । झा ऊपर थी तेश्रो मां कुसम्प वध्यो, ऐक्य त्रुटयु । हवे एक 
गच्छ मां थी चोरासी गच्छ थई पड़या । तेश्रो एकमेक ने तोडवा मांड्या 
अने आ रीते समाधिमय धर्म ना स्थाने कलह कंकासमय अ्रधर्म ना बीज 
रोपायां । 

पांचवां आरा रूप अवसपिणी काल एटले पडतो काल तो हमेशा 
ग्राव्या करे पर अगाऊ कांई आ जैनधर्म मां आ्रावी धांधघल ऊभी थई नथी 
पण हमरणां नो पडतो काल साधारण रीते पडता काल ना करता कईक 
जुदी तरह नो होवा थी ते हुंड॒ एटले अतिशय भूँडो होवाथी तेने हुंडाव- 
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सर्पिणी काल कहेवा मां आव्यो छे । आवो काल अनन्ती भ्रवसपिणियों 
बीततां ज आवे छे । तेवो आ चालू काल थयो छे | ते साथे वीर प्रभु ना 
निर्वाणा वगते बे हजार वर्ष नो भस्म ग्रह वेठेलों ते साथे मल्यो, तेम ज 
तेनी साथे असंयति पूजा रूप दसमो श्रछेरो पोता नु जोर वताव्या लाग्यों । 
एम चारों संयोगो भेगा थवा थी झा चेत्यवास रूप कुमार्ग जेन धर्म ना नामे 
चोमेर फेलावा मांड्यो । गुरुओ स्वार्थी थई योग्यायोग्य नो विचार पडतो 
मूकी जो हाथ मां आराव्यो ते ने मूंडी ने पोता ना वाडा बधारवा मांड्या । 
अने छेवटे बेचाता चेला लई विना वेराग्ये तेम ने पोता ना वारस तरीके 
नींववा मांड्या । 


हवे कहेवत छई के यथा ग्रुरुस्तथा शिष्यो, यथा राजा तथा प्रजा । 
ते प्रमाणें गुस्ओ शिथिल थतां तेमने तथा नीचे ना यतियों तेमना करतां 
परण वध्ु शिथिल थया । तेश्ो दवा दारु, डोरा धागा वगेर करीने लोको ने 
वश मां राखवा लाग्या । वेपार करवा लाग्या तथा खेती वाडी सुद्धां करवा 
तत्पर थया । तेम छतां तेग्नो पोता ने महावीर प्रभु ना वारिस चेलाओो 
तरीके श्ोलखावी पोता नु' भान सांचववा मांड्या । 


आाणी मेर तेमना राग्ी श्रावकों आंधा वणणी तेमना पंजा मां 
संपडाई तेझो जे कांई एंरूघ चतु समभावे ते वधु वगर विचारे अने वर्गर 
तकरारे हां जी हां जी करी स्वीकारवा लाग्या । कारण के लोको नु मुख्य 
भाग हमेशा भोलो रहे । तेथी तेवा भोलाओो ने, कपटीवेशधारी चेत्य- 
वासियों अनेक बाहना ऊभा करी ने ठगवा मांड्या............ | 


ग्रा मामलो एटले लग बध्यो के निग्नेन्थ मार्ग विरल थई पड़यो । 
निम्नन्थ प्रवचन पर ताला देवाया। अने कपोल कल्पित ग्रन्थों तेम नी 
जग्या ए ऊभा करवा मां भ्राव्या । एटलु ज नहीं परा........ .... | 


चय- 


अपूर्ण एवं आंशिक क्रियोद्धारों के परिणामस्वरूप विभिन्न गच्छों की 
उत्पत्ति, गच्छों में व्याप्त पारस्परिक बलेप, हेप, वेमनस्य कलह के परिशामस्वग्प 
श्रमण वर्ग में शिथिलाचार किस दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था इस सम्बन्ध में 
तपापक्षीय राजविजयसूरि गच्छ की पट्टावली का निम्नलिखित उस्लेसय प्रत्येक से 
जैन के लिये चिन्तनीय एवं मननीय है :-- 


“प्दवें पाट पर श्रो आनन्द विमलसूरि हुए । एव समय ग्रावू पर यानाथ 
गये । सूरि जी चतुमु ख चेत्य में दर्शन कर विमल बसही के दर्जवाम नंगे । 


नक ट्रोफन के 


गभारा के वाहर खड़े दर्शन कर रहे थे, उस समय झद दा देवी शाडियय है 
है श्य ता रत ० अप प्टि गे #०+ बः बी+आआ आाचाय “कक वका #र००-#३# के % ०३ पैन की है. करन अंक पक मे 
रूप में आचाये के दृप्टि-गोंचर हुई। झाचार्य पक्षी ने उसे परलाद लिया ो 
पा मा मम 


कहा-देवी ! तुम शासन भक्त के होते हुए लु गा के झनुयायी डिन मा 
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और जिन प्रतिमाओ्रों का विरोध करते हुए लोगों को जैन मार्ग से श्रद्धाहीन 
बना रहे हैं, तुम्हारे जेसों को तो ऐसे मतों को मूल से उखाड़ डालना 
चाहिये ।” यह सुनकर देवी बोली-“पूज्य ! मैं आपको सहस्नौषधि का चूर्ण 
देती हूं। वह जिसके सिर पर आप डालेंगे वह आपका श्रावक बन जायेगा 
ओर आपकी श्राज्ञानुसार चलेगा।” इसके बाद अबु दा देवी आचार्यश्री 
को योग्य भलामण देकर अ्ररुष्य हो गई । बाद में आचार वहां से विहार करते 
हुए विरल (विसल) नगर पहुंचे, वहीं श्री विजयदानसूरि चातुर्मास्य रहे 
हुए थे, वहीं श्राकर श्रानन्‍न्द विमलसूरिजी ने देवी प्रश्नादिक सब बातें 
विजयदानसूरिजी को सुनायी, जिससे वे भी इस काम के लिए तैयार हुए, 
वहां से आनन्द विमलसूरि और विजयदानसूरि अहमदाबाद के पास गांव 
बारेजा में राजसुरिजी के पास आए और कहा-“हम दोनों लुका मत का 
प्रसार रोकने के कार्यार्थ तत्पर हैं, तुम भी इस काम के लिए तैयार हो 
जाओ ।” यह कहकर श्री आनन्द विमलसूरि जी ने कहा-मेरे पद्ठधर 
विजयदानसूरि हैं ही और विजयदानसूरि के उत्तराधिकारी श्री राजविजय- 
सूरि को नियत करके अ्रपन तीनों आचार्य तपागच्छ के मार्ग की मर्यादा 
निश्चित करके अपने उद्देश्य के लिये प्रवृत्त हो जाएं। आानन्दविमलसूरिजी 
ने श्री राजविजयसूरि को कहा-तुम विद्वान हो इसलिये हम तुम्हारे पास 
आये हैं, लुकामति जिनशासन का लोप कर रहे हैं, मेरा श्रायुष्य तो श्रव 
परिमित है, परन्तु तुम दोनों योग्य हो, विद्वान हो और परिग्रह सम्बन्धी 
मोह छोड़कर वहीवट की बटियां जल में घोल दी हैं, सवा मन सोने की 
मूर्ति भ्रन्धकृप में डाल दी, सवा पाव सेर मोतियों का चूरा करवा के फंक+ 
दिया है दूसरा भी सभी प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है । 


श्री राजविजय सूरि ने सम्वत्‌ १५८२ में क्रियोद्धार करने वाले लघु- 
शालिक आचार्यश्री आनन्द विमलसूरि के पास योगोद्वहन करके श्री राज- 
विजयसूरि नाम रखा, बाद में तीनों आचार्यों ने अपने-अपने परिवार के 
साथ भिन्न-भिन्न देशों में विहार किया ।* 


श्री तपागच्छ पट्टावली सूत्र की गाथा संख्या १८ की व्याख्या में 
लिखा है :-- 


“आनन्दविमलसूरि के समय में साधुझों में शिथिलता श्रधिक बढ़ गई 
थी, उधर प्रतिमा विरोधी तथा साधु विरोधी लुपक तथा कट्ुक मत के 
अनुयायियों का प्रचार प्रतिदिन बढ़ रहा था.। इस परिस्थिति को देखकर 
आनन्दविमलसूरि जी ने अपने पट्टगुरु आचार्य की श्राज्ञा से शिथिलाचार 
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सामान्य श्रृंपधर काल खण्ड २ | जन संघ की स्थिति हा 


का परित्याग रूप क्रियोद्धार किया। आपके इस क्रियोद्धार में कतिपय 
संविग्न साधुश्रों ने साथ दिया, यह क्रियोद्धार आपने १५८२ के वर्ष में 
किया । आपकी इस त्यागवृत्ति से प्रभावित होकर अनेक गृहस्थों ने 'लु का- 
मत' तथा 'कडुग्मामत' का त्याग किया और कई कुटुम्ब आदि का मोह 
छोड़कर दीक्षित भी हुये ।............ 


क्रियोद्धार करने के बाद श्री आनन्दविमलसूरि जी ने १४ वर्ष तक 
कम से कम षष्ठतप करने का अ्भिग्रह रखा । आपने उपवास तथा छट्ठ 
से २० स्थानक तप का आराधन किया, इसके अतिरिक्त अनेक विक्रृष्ट तप 
करके अन्त में ( वि. सं.) १५९६ में चेन्न सुदि में आलोचनापूर्वक अनशन 
करके नव उपवास के अन्त में अहमदाबाद नगर में स्वर्गवासी हुए ।* 


उपयु ल्लिखित तथ्य इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि चेत्यवासियों द्वारा 
श्रमणाचार में जो घोर शिथिलाचार प्रविष्ट किया गया, उसका प्रभाव विक्रम 
संवत्‌ १०८० की अवधि से लेकर विक्रम संवत्‌ १५८२ तक की अवधि के बीच किग्रे 
गये अ्रनेक क्रियोद्धारों के उपरान्त भी जैन धर्म संघ पर न्यूनाधिक रूप में बना 
ही रहा । 


चत्यवासी परम्परा और सुविहित कही जाने वाली परम्पराशरों के प्राचीन 
उल्लेखों एवं घटना-क्रमों के तुलनात्मक पर्यवेक्षण से यह एक बड़ा ही विस्मबकारी 
तथ्य प्रकाश में आता है कि चेत्यवासी परम्परा द्वारा आविप्कृत अनेक मान्यताश्रों 
का प्रभाव सुविहित परम्पराओं पर अनेक प्रकार के क्रियोद्धारों के उपरान्त भी बना 
रहा । इस सम्बन्ध में एक विस्मयकारी तथ्य यहां प्रस्तुत किया जा रहा है -- 


चेत्यवासी परम्परा के सूत्रधारों व कर्णवारों ने सर्वज्ष प्रशीत आागमों की 
अपेक्षा भी अपनी कपोल कल्पना को, अपने मस्तिष्क व वुद्धि की उपज को अपनी 
स्वार्थसिद्धि के लिये सर्वोपरि प्रामाणिक मानते हुए चैत्यवासी साधुआझों के लिये जो 
दस नियम बनाये थे, उनमें आ्रागमों के विरुद्ध एक प्रकार से खुला विद्रोह घापित 
करने वाला नवमां नियम इस प्रकार है :-- 


“साध इस प्रकार की क्रियाश्रों का स्वयं आ्राचरण करे तथा 
क्रियाओ्ों के विधि-विधानों का उपदेश एवं प्रचार-प्रसार कर लोगो ने 
क्रियाओं का पालन करवाएं जो णर्नः जन: मोक्ष-मार्न गो शोर ले जाने 
वाली हैं | यदि इस प्रकार की क्रियाद्रों का, बातों का, वि ः 
ग्रागमों में उल्लेख नहीं है, तो आगमों की उपेक्षा करें । 
उन क्रियाद्रों का निषेध है तो श्ागम वचन छा झनाद 


न] | हर 
हप -ै। 


ब्लड 
श्ह्क 
जे 


श् 3 है 


| हत 
है कप 


हि 
ब््न् 
] 
कक ट हक 2 । है 
नल 
*ग 
जल-॥ कक 
कं अल 


$ । 

मं 
के, है ५ 

कै ( | 


लिप 


ढक 
५४ 
चर 


(नली लत कल जी जन फल क०>ल>> भा.» अन्त अनीजीना बन लिन अटीलित फलन ०7०६ ४कपाकर 





१. पट्ावली पराग संग्रह पृष्ठ १५३-१५४ 


६३२ ] ह [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


और जिन प्रतिमाश्रों का विरोध करते हुए लोगों को जैन मार्ग से श्रद्धाहीन 
बना रहे हैं, तुम्हारे जेसों को तो ऐसे मतों को मुल से उखाड़ डालना 
चाहिये ।” यह सुनकर देवी बोली-'पूज्य ! मैं आपको सह्नौषधि का चूर्ण 
देती हूं। वह जिसके सिर पर आप डालेंगे वह आपका श्रावक बन जायेगा 
और आपकी आज्ञानुसार चलेगा।” इसके बाद श्रबु दा देवी आाचार्यश्री 
को योग्य भलामण देकर अ्ररृष्य हो गई । बाद में श्राचार्य वहां से विहार करते 
हुए विरल (विसल) नगर पहुंचे, वहीं श्री विजयदानसुरि चातुर्मास्य रहे 
हुए थे, वहीं आकर आनन्द विमलसूरिजी ने देवी प्रश्नादिक सब बातें 
विजयदानसूरिजी को सुनायी, जिससे वे भी इस काम के लिए तैयार हुए, 
वहां से श्रानन्‍्द विमलसूरि और विजयदानसूरि श्रहमदाबाद के पास गांव 
बारेजा में राजसूरिजी के पास आए और कहा-“हम दोनों लुका मत का 
प्रसार रोकने के कार्यार्थ तत्पर हैं, तुम भी इस काम के लिए तैयार हो 
जाओ ।” यह कहकर श्री आनन्द विमलसूरि जी ने कहा-मेरे पट्टधर 
विजयदानसूरि हैं ही और विजयदानसूरि के उत्तराधिकारी श्री राजविजय- 
सूरि को नियत करके अ्रपन तीनों आचार्य तपागच्छ के मार्ग की मर्यादा 
निश्चित करके अपने उद्देश्य के लिये प्रवृत्त हो जाएं। भ्रानन्दविमलसूरिजी 
ने श्री राजविजयसूरि को कहा-तुम विद्वान हो इसलिये हम तुम्हारे पास 
आये हैं, लुकामति जिनशासन का लोप कर रहे हैं, मेरा आयुष्य तो श्रब 
परिमित है, परन्तु तुम दोनों योग्य हो, विद्वान हो और परिग्रह सम्बन्धी 
मोह छोड़कर वहीवट की बटियां जल में घोल दी हैं, सवा मन सोने की 
मूर्ति अन्धकृूप में डाल दी, सवा पाव सेर मोतियों का चूरा करवा के फेंके 
दिया है दूसरा भी सभी प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है । 


श्री राजविजय सूरि ने सम्वत्‌ १५८२ में क्रियोद्धार करने वाले लघु- 
शालिक आचार्यश्री आनन्द विमलसूरि के पास योगोद्वहत करके श्री राज- 
विजयसूरि नाम रखा, बाद में तीनों आाचायों ने अपने-अपने परिवार के 
साथ भिन्न-भिन्न देशों में विहार किया ।* 


श्री तपागच्छ पद्टावली सूत्र की गाथा संख्या १८ की व्याख्या में 
लिखा है :-- 


“ग्रानन्दविमलसूरि के समय में साधुओं में शिथिलता अधिक बढ़ गई 
थी, उधर प्रतिमा विरोधी तथा साधु विरोधी लुपक तथा कटुक मत के 
अनुयायियों का प्रचार प्रतिदिन बढ़ रहा था.। इस परिस्थिति को देखकर 
आननन्‍्दविमलसूरि जी ने अपने पट्टगुरु आ्राचार्य की झ्राज्ञा से शिथिलाचार 
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धर्मोद्धारक सद्धमंमातेण्ड श्री लोंकाशाह का 
आयंधरा पर आविर्भाव 


यदा-यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


गीता के माध्यम से संसार के समक्ष सार्थक अमोघ सूक्ति के रूप में किया 
गया यह घोष वीर निर्वाणा की बीसवीं शताब्दी के श्रन्तिम चरण में अन्ततोगत्वा 
चरिताथ हुआ । 


जसा कि बताया जा चुका है, जिस समय जेन संघ सातशीलत्वपरक ह॒ठा- 
ग्रहपूर्ण अगणित विभेदों में विभक्त एवं क्षीणा हो पारस्परिक कलह, विद्वेप एवं 
असहिष्णुताजन्य धामिक संघर्ष की क्रीड़ास्थली बन चुका था, शिथिलाचार के घने 
कोहरे में विशुद्ध श्रमणाचार एक प्रकार से ओभल सा हो गया था, वाह्याडम्वरों 
के घनघोर घटाटोप में सद्ध्म का मूल आध्यात्मिक स्वरूप अदृश्य प्राय: हो चुका था 
मुक्तिपथप्रदश्शक साधु-साध्वी वर्ग सातशीलत्ववशात्‌ जनधर्म के मूल सिद्धान्तों अ्रथवा 
ग्रागसमिक आदेशों से एक प्रकार से नितान्‍त विमुख हो स्वयं श्रमणों के लिए 
एकान्ततः अनादेय--अनाचरणीय भविष्यकथन, ओऔपघोपचार, यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र 
आदि के माध्यम से परिग्रह तथा प्रभावाजेन की दोड़ में दत्तचित्त हो सर्वात्मना-- 
सर्वभावेन अग्रसर हो रहा था, शिथिलाचार में आकण्ठ निमग्न हो गया था, 
शास्त्रोक्त विशुद्ध श्रमणाचार का त्रिविध योग त्रिविध करण से परिपालन करने 
वाले श्रमण-श्रमणियों के दर्शन तक दुलंभ हो चुके थे, धर्म का विशुद्ध स्वरूप जिस 
समय भौतिक कार्यकलापों से ओत-प्रोत वाह्मयाडम्बर के गह्ृम्बर घटाटोंप में छूप 


सा गया था, उस समय सद्धमंमातंण्ड, घर्मप्राण लोंकाशाह का एकमात्र धर्मद्धा 

के लक्ष्य से आयंधरा पर आविर्भाव हुआ । जन्म-जन्मान्तरों की द्ाध्यात्मिक साथना 

और पूर्वोपाजित पुण्य के प्रताप के परिणामस्वरूप लॉकाशाह झपने जैेजवक्ाल अपया 
ै। 


बाल्यकाल से ही प्रवुद्ध एवं धर्म के प्रति, अपने कर्ंब्यों के प्रति जानरूझ थे 
प्रारिमान्र के सही अर्थो में चाता, जगदेकवन्धु श्लमण भगवान महावीर के घर्मसथ 
में अपने समय में व्याप्त अन्तद्वन्द्द, पारस्परिक कसह, झागम विरुद्ध ग्राचार-वियार, 
साम्प्रदायिक व्यामोह, जनधर्म के मुक्तिप्रदायी आध्यात्मिक पथ से प्रतिशल दिशा 
में भौतिकता की झआडम्वरपूर्ण दोड़ की ओर चतुविध संघ की सा 
ग्रभिरचि एवं सर्व सावधत्य कार्यदलायों से जीदन-पर्यनन विर्स रहने को : 
के साथ पंच महाप्रतों को धारण करने वाले अक्षमस्ा-क्षमणी दर्गे में 
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क्रियाश्रों को स्वयं करता रहे तथा दूसरों से उन क्रियाश्रों का आचरण 
करवाता रहे, क्योंकि भगवान्‌ का सिद्धान्त अनेकान्तमय है। अमुक कार्य 
एकान्तत: करना ही चाहिये और अ्रमुक कार्य एकान्ततः नहीं करना चाहिये 
ऐसा कोई निर्देश जैन सिद्धान्त में नहीं है । अनेक श्रक रणीय कार्यों के करने 
झौर अनेक करने योग्य कार्यों केन करने का उल्लेख आागमों में अ्रनेक 
स्थानों पर है ।” 


इस प्रकार के नियम के बन जाने से चेत्यवासियों को आगम विरुद्ध आचार- 
विचार, मान्यता, रीति-रिवाज आदि को अपने संघ में प्रचलित करने कराने तथा 
शिथिलाचार का अ्रवलम्बन लेने का खुला अवसर प्राप्त हो गया । 


ठीक इसी प्रकार प्रथम क्रियोद्धारक आचार्य वद्धमानसूरि द्वारा यद्यपि 
पाटन की राज्य सभा में इस प्रकार की स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी. कि हमें 
केवल गणधरों एवं चतुद्ंश पूवबंधरों द्वारा ग्रथित श्रागम ही मान्य हैं, न कि कोई 
इतर ग्रन्थ, तथापि श्रागे चलकर न केवल वद्धंमानसुरि द्वारा संस्थापित श्रमण 
परम्परा में ही अपितु सुविहित कही जाने वाली प्राय: सभी परम्पराश्रों में पंचांगी 
को अर्थात्‌ आगम और आगम के समान ही नियु क्ति भाष्य चूरि और टीका को 
भी परम प्रामारिणक मानना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार श्रंमण भगवान्‌ महावीर 
के नितान्‍्त अ्रध्यात्म परक धर्म संघ में अनेक प्रकार की भ्रनागमिक मान्यताओं, 
आडस्बरपूर्णा विधि-विधानों को प्रविष्ट होने का प्रवेशद्वार सदा-सदा के लिये 
खोल दिया । 


इस सबका घोर दुष्परिणाम यह हुआ कि सुविहित कही जाने वाली 
परम्पराओ्रों के श्रमणावर्ग भी शिथिलाचार और परिग्रह संग्रह आदि में चेत्यवासी 
परम्परा के साधुओं की बराबरी करने लगे। अन्ततोगत्वा अ्परिपूर्ण क्रियोद्धारों 
झ्रौर आंशिक धर्मक्रांतियों के परिणामस्वरूप जैन संघ में गचछों की बाढ़ के साथ- 
साथ जो पारस्परिक विह्वंष की झ्राग भड़की उस कलह एवं विद्वेष की श्राग ने यति 
परम्परा को जन्म दिया । पारस्परिक विद्वेष, कलह एवं एक-दूसरे को नीचा दिखाने 
की, हीन सिद्ध करने की, समंव्यापी वृत्ति से ऊबकर शिथिलाचारग्रस्त कतिपय 
श्रमणों ने यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र, निमित्तज्ञान, मुहत्ते श्रादि लौकिक विज्ञान का गआ्ाश्रय ले 
अपने जीवन-निर्वाह के लिये धन संचय करना, परिग्रह बटोरना, प्रारम्भ किया । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के विश्वकल्याणकारी धर्मंसंघ की इस प्रकार की 
दयनीय परिस्थिति से द्रवित होकर लोंकाशाह ने एकमात्र आगम को ही सर्वोपरि 
एवं परम प्रामारिक मानने के उद्घोष के साथ सम्पूर्ण धर्मक्रांतिरूप पूर्णो क्रियोद्धार 
का शंखनाद पूरा । 
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पर गणपधरों द्वारा ग्रथित आगमों के निचोड़-निष्कर्ष रूप में स्वयं द्वारा उस समय 
की लोकभाषा में लिखे गये बोलों, प्रश्नों आदि के माध्यम से जन-जन के मन, 
मस्तिष्क एवं हृदय में इस प्रकार की अ्टूट आस्था उत्पन्न कर दी कि अ्रहिसामूलक, 
दयाप्रधान जैनधर्म में छोटी-बड़ी किसी भी प्रकार की हिसा के लिये कोई स्थान 
नहीं है, अणुमात्र भी अवकाश नहीं है, अ्ध्यात्मपरक जेनधर्म में द्वव्याचेन-द्रव्यपूजा 
आदि के रूप में मृतिपुजा एवं बाह्याडम्बर के लिए कहीं कोई किचित्मात्र भी स्थान 
नहीं है । लोंकाशाह ने-- 


“घम्मो मंगलमुकिट्ठं, अहिसा संजमों तवो ।” के अनादि शाश्वत आगमिक 
उद्घोष के साथ सद्धर्म का दिव्यधोष गुजरित कर आर्यधरा के इस छोर से उस 
छोर तक जन-जन के मानस में धम्मे-क्रान्ति की कभी न टूटने वाली अक्षय अमर 
लहर तरंगित कर दी । 


लोंकाशाह की लेखिनी और वाणी के माध्यम से पंच महाब्रतधारी श्रमणों 
के श्रमणाचार के विशुद्ध मूल शास्त्रीय स्वरूप को, विश्ववन्धुत्व का पाठ पढ़ाने वाले 
विश्वधर्म जेन धर्म के सर्वज्ञप्रद्शित विशुद्ध आगमिक स्वरूप को सुन कर तो लोग 
तत्कालीन श्रमण-श्रमणी वर्ग में व्याप्त परिग्रह, आरम्भ-समारम्भप्रधान शिथिलाचार 
के विरुद्ध खुला विद्रोह करने के लिये कटिबद्ध हो गये । परिग्रह के पंक में श्राकण्ठ 
निमग्न साधु नामघारी यतिवग्ग के खेमे में लोंकाशाह के शास्त्रसम्मत शंखनाद से 
भयंकर भूकम्प सा आ गया । नामधारी श्रमणों के अनेकानेक विभिन्न गच्छों के 
आचार्यों, मठाधीशों एवं श्रीपूज्यों को बहीवट (उपासक गृहस्थ वर्ग के नामों की 
सूचियों वाली बहियों ) से स्वर्ण, रजत, मोती, स्वर्ण तथा रजत से निमित पालकियों 
छड़ी, छत्र, चामरों की भेंट आदि के रूप में जो विपुल द्रव्य की वारहों मास अनवरत 
ग्राय होती थी, उस आय के स्रोत अवरुद्ध होने लगे, शर्ने: शने: बन्द होने लगे। 
अपनी भ्रजत्र आय एवं सुख-सुविधाओं में इस प्रकार की अप्रत्याशित क्षति 
लोग तिलमिला उठे | वे सव मिल कर एकजुट हो शाम-दाम-दण्द-भेद आदि 
यथेच्छ नीतियां अपनाकर बड़ी ही तत्परता से लॉकाशाह का विरोध वारने लगे 
ग्रहनिश लोंकाशाह के विरुद्ध छल-प्रपंचपूर्ण पहयन्त्रों को रचना में निरत रह 
लगे। 


जज 


शिथिलाचारस्रस्त द्रव्य परम्परात्रों के झाचारयों, साथ-साध्वियों गरद 


पद 


ब््ड 


कई 
श्राविकाओं द्वारा किये गये घोर विरोध, उपसर्गों एवं विध्य-वाधाों से लोवियार 
किचित्मात्र भी विचलित नहीं हुए। सवा्गपूर्ण समग्र क्रान्ति हे शादिणआरगीर 


र उनके चरण ग उद्चरसों के उठपो का पा न्ल्प्प पा प्राशाए अजहर 

प्रशस्त पथ पर उनके चरण झागमिक उद्धरणों के उद्घोपों हे साथ उइसराशर इस- 
है». कि वात डर न छत क दुजाओन आओ बा /3म 

घंत गणित वेंगे से आगे की और हो वदते से गये डाक मो के सापग्णी दर सा रिए 

गैर हारा प्रदघित प्रधसत दश ने भव सगोगो 


उनके उपदेशों में, विरोधियों से, प्रभ इारा प्रदशित परशस्त एइ८ 


से, शिथिलाचार में निमग्न त्यागी दर्ग के उनसे द्वारा पढे गये प्रण्मो भें हुए सपा 
 अऋष्क डे बा 
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रम्भपूर्ण कार्यों में सर्वोपरि विशिष्ट सक्रिय अभिरुचि आदि आ्रागम-विरुद्ध प्रवृत्तियों 
को देखकर लोंकाशाह का अन्तर्मन आन्दोलित हो तड़प उठा । उन्होंने सर्वज्ञप्रणीत 
आगमों एवं आगमों के प्रशयन्त के लगभग ग्यारह सौ से लेकर बारह सौ-तेरह सौ 
वर्ष पश्चात्‌ तक समय-समय पर अनेक आचार्यों द्वारा निर्मित नियु क्तियों, वृत्तियों, 
चूणियों एवं भाष्यों श्रादि श्रागमिक साहित्य का अ्रध्ययन, निदिध्यासन, अ्रवगाहन 
आलोडन-विलोडन तथा श्रन्तनिरीक्षण किया। आ्रागमों के निदिध्यासन, चिन्तन- 
मनन से लोंकाशाह ने अनुभव किया कि न केवल श्रावक-श्राविका वर्ग का ही अपितु 
श्रमण-भ्रमणी वर्ग का प्रवाह भी सर्वज्षप्रणीत श्रागमों में निर्दिष्ट मुक्तिप्रद अ्रध्या- 
त्मपथ से नितान्त प्रतिकुल दिशा की श्रोर प्रवाहित हो रहा है | पंच महाव्नतों की 
दीक्षा ग्रहण करने वाला एक प्रकार से पूरा का पूरा साधुवर्ग सातशीलत्व के वशी- 
भूत हो उत्तरोत्तर अधिकाधिक शिथिलाचार के गहन पंकिल गत में ड्बता चला जा 
रहा है, परिग्रह के अम्बार में आनखशिख निमग्न हो रहा है । शिथिलाचार के दास 
बने साधु-साध्वी वर्ग ने आगम-विरोधी आडम्बरपूर्ण भौतिक प्रवत्तियां चतुविध 
संघ के मानस में प्रचलित-प्रवाहित कर न केवल श्रमणाचार को ही अपितु अहिसा- 
प्रधान-दयाप्राण एवं अध्यात्मपरक जेन धर्म के आगमानुसारी विशुद्ध मूल स्वरूप 
को भी आमूल-चूलतः परिवर्तित कर विक्ृत बना दिया है। धर्मधुराधौरेय बने इन 
द्रव्य-परम्पराओ्ं के शिथिलाचारोन्मुखी आचार्यों एवं श्रमण-श्रमणियों के वर्गों ने 
विश्व के प्रारिषमात्र के हितंकर तीर्थंकर श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित- 
प्रदर्शित कोटि-कोटि सूर्य सम प्रभ जैन धर्म के मूल स्वरूप की ठीक उसी प्रकार की 
दशा कर दी है, जिस प्रकार की कि काली-काली सघन घनघटाश्रों के श्राटोप की 
ओट में छुपे सूर्य की । 


विश्वकल्याण॒कारी जेन धर्म के मूल स्वरूप पर छाये बाह्याडम्बर भौतिक 
कर्ंकाण्ड एवं शिथिलाचार के घने काले बादल तुल्य घटाटोप को छिन्न-भिन्न करने 
का रढ़ संकल्प लिये लोंकाशाह ने श्रदम्य साहस एवं शौर्य के साथ वि० सं० १५०८ 
में आगमानुसारिणी सर्वागपूर्ण धर्मेक्रान्ति का सूत्रपात किया । एक युगप्रवर्तक महा- 
पुरुष में जितने उत्तम गुण अ्रनिवाय॑रूपेणा आवश्यक श्रथवा अपेक्षित होते हैं, वे 
सब गुर अपने समय के अनुपम आत्मबली लोंकाशाह में परिस्फुटित एवं विद्युत जग 
से विकसित हो चुके थे। उनकी वाणी में भ्रमित ओज एवं श्रमृत्तोपम माध्ुय॑ के 
साथ-साथ प्रबल प्रभाव प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। उनकी लेखिनी में ग्रवितथ 
तथ्य को यथार्थ में यथातथ्यरूपेण प्रकट करने, प्रतिपादित करने अथवा प्रस्तुत करने 
की अदभुत्‌ क्षमता थी। उन्होंने वाणी के साथ-साथ लेखिनी के माध्यम से स्वज्ञ- 
प्ररूपित, सर्वदर्शी द्वारा प्रदर्शित सद्धर्म के आगमानुसारी मूल स्वरूप को जन-जन के 
समक्ष प्रकट, प्रस्तुत एवं प्रकाशित करना प्रारम्भ किया । उन्होंने एकादशांगी के 
प्रमुख एवं प्रथम अंग आचारांग तथा सूत्रकृतांग आदि श्रागमों के आधार पर अपने 
उपदेशों एवं सर्वज्ञ-सर्वदर्शी अमण भगवान्‌ महावीर के श्रमोघ उपदेशों के श्रावार 
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के प्रकट होने के अनन्तर भ्वताप से संत्रस्त-संतप्त संसारी प्राणियों की दारुख 
दुःखपूर्ण दयनीय दशा पर द्रवित हो प्रत्येक तीर्थंकर ने प्रारिमात्र के हित के लिये 
दया कर प्रवचन फरमाये । उन प्रवचनों में प्रत्येक तीर्थकर ने जन्म, जरा, आधि, 
व्याधि आदि दुःखों से सदा-सर्वेदा के लिये मुक्ति प्राप्त करने के सभी उपायों पर 
प्रकाश डाल कर संसारी प्रारिययों को सुक्ति का प्रशस्त पथ प्रदर्शित किया । समय- 
समय पर हुए प्रत्येक तीर्थंकर के गणधरों ने अपने तीर्थेश्वर .के उन प्रवचनों के 
आधार पर द्वादशांगी अपर नाम गरिपिटक की रचना की । भवपाश को काट कर 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त होने के जितने भी उपाय, साधन, भाव अथवा कार्य हो सकते हैं. उन 
सब पर प्रत्येक सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर ने अपने-अपने घर्मतीर्थ की स्थापना के समय 
पूर्ण प्रकाश डाला और उनके गणधरों ने उन सब भावों. उपायों, साधनों अथवा 
कार्यों को विशद रूप से द्वादशांगी में दृष्ध कर सहस्नों सह्न भावी पीढ़ियों के 
लिये मुक्ति के प्रशस्त पथ को प्रकाशमान रखने का अमर कार्य सम्पन्न किया । 
किस-किस प्रकार की साधना द्वारा, किन-किन उपायों एवं कार्यो अथवा साधनों 
द्वारा भवश्रमण से, भवताप से छुटकारा, संसार के सभी प्रकार के दुःखों का मूलतः: 
अन्त कर अनन्त-अक्षय-भ्रव्यावाध-शाश्वत शिवसुख प्राप्त किया जा सकता है, उन 
सब उपायों को द्वादशांगी में समाविष्ट किया गया है, उन उपायों में से किसी एक 
भी उपाय को द्वादशांगी में छोड़ा नहीं गया है ।” 


“ग्रनादि अतीत के तीर्थकरों की ही भांति श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भी 
केवल्योपलब्धि के अनन्तर”-."सव्व जग-जीव रक्खरण-दयट्ठयाए भगवया पात्रय्ण 
सुकहिय॑  द्वादरशांगी के दशम अंग प्रश्नव्याकरणसूच (ह्वितीय भाग, प्रथम संवर 
द्वार) के इस आगम वचन के अनुसार भवतापसंतप्त संसारी प्राणियों पर दया कर 
उनकी रक्षा के लिये, अथाह दुःखसागर संसार से उनका उद्धार करने के लिये 
धर्मतीर्थ की स्थापना करते हुए प्रवचन फरमाये (कहे), जिनमें मूक्ति प्राप्तिके 
सभी उपायों, कार्यो, भावों अथवा साधनों पर प्रभु ने पूर्ण रूप से प्रकाश डाला । 
प्रभु महावीर के उन प्रवचनों के आधार पर गौतम आदि न्यारह गणवधरों से “सरिि- 
पिटक के नाम से अभिहित की जाने वाली द्वादर्शांगी को दृब्घ किया । 


“सभी तीर्थकरों के प्रवचनों में जीवादि मल भावों की समानता एप 
एकरूपता रहती है, इसी कारण--इच्चेइयं दुवालसंग गरिगपिश्य न 

ने कयाई न भवइई, न कयाइ न भविस्सइ, भूवि व भवई ये भविस्स४ ये, धरे, निण्ट, 
सासए, झवखए. प्रब्वए, अ्रवद्धठए निच्चे--द्वाद्शांगी के उसुर्व गंग समधायांस 
सूत्र १८५) के इस सूत्र के अनुसार द्वादर्शांगी को धनाशनस्त-्थाइयव साझा गया 


हा 
। “इच्चेइयं दुवालसंगं गश्िपिद्गं बुच्छित्तितयद्ठाएं साइये सपम्शरिय, धथ 


सह०नकनक कान» जप 
साया: सार 
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न" 
थार ताथकरकाज़ मे रनवंत रचना के काररा ऊका,द साप्यद्सद वार हाई शव: 5 5» 


हद तु [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


आगम साहित्य के अवगाहनानन्तर निष्कर्ष श्रथवा निचोड़ के रूप में निमित और 
जन-जन के समक्ष प्रस्तुत किये गये सारगर्भित “बोलों” में ऐसा सद्यःप्रभाव- 
कारी जादू था कि मुमुक्षुजण उद्देलित सागर की भांति लोंकाशाह के आगमिक 
उपदेशों को सुनने के लिये चारों श्रोर से उमड़ने शौर जैनधर्म के सर्वज्ञप्रणीत श्रागमिक 
विशुद्ध स्वरूप के प्रगाढ़ निष्ठावान्‌ अनुयायी बनकर लोंकाशाह द्वारा सूत्रित समग्र 
धर्मक्रान्ति को सशक्त बनाने में सक्रिय सहयोग देने लगे । लोंकाशाह ने शिथिलाचार 
का और धर्म के नाम पर शिथिलाचारियों द्वारा जैन संघ में प्रचलित किये गये 
बाह्याडम्बरपूर्ण कमेकाण्डों एवं भौतिक विधि-विधानों का स्पष्ट शब्दों में डंके की 
चोट डट कर विरोध करते हुए धर्म के विशुद्ध आ्रागमिक स्वरूप को सुनने-समभने के 
लिये प्रतिदिन उपस्थित होने वाले जनसमूह को सार रूप में समभाना प्रारम्भ किया 
कि जिनेश्वर प्रभु द्वारा श्रागमों में प्रदर्शित मुक्तिप्रदायी धर्मपथ पर चलने वाला 
मुमुक्ष ही वस्तुत: सच्चा जेन है । जिनेश्वर भ० महावीर के उपदेशों के श्राधार पर 
गणधरों द्वारा रूध अथवा निर्मित आ्रागम ही वस्तुतः प्रत्येक जैन के लिये 
सर्वोपरि मान्य एवं परम प्रामाणिक है। जिनवाणी में, सर्वज्ञप्रणीत शआ्रागमों में 
जिनमन्दिर-निर्माण, प्रतिभा-प्रतिष्ठा, जिनेश्वरों की प्रतिमाश्रों में प्राणप्रतिष्ठा 
करने की विधि, जिनप्रतिमाओरों में प्राणप्रतिष्ठा का विधान, मूर्तिपुजा, तीर्थयात्रा 
और अपनी-अ्रपनी बाड़ेबन्दी के उद्देश्य से स्वधर्मीवात्सल्य (सामीवच्छल) के नाम 
पर, प्रतिष्ठा आदि महोत्सवों के प्रसंग में एकत्रित लोगों को दीनारें आदि बहुमूल्य 
वस्तुएं प्रीतिदान के रूप में देने का न तो कहीं कोई विधान ही है और न नाममात्र 
के लिये भी उल्लेख तक ही । श्रागमों के मूल उद्धरण जिज्ञासु श्रोताओं के समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए लोंकाशाह ने उन्हें बताया कि तीर्थप्रवर्तनकाल में आार्यावर्ते के 
किसी भी नगर, ग्राम अथवा स्थान में कहीं भी जिनमन्दिरों का, जिनचेत्यों एवं 
जिनप्रतिमाशं का अस्तित्व तक नहीं था । यदि भ० महावीर के समय में जिनेश्वरों 
के चेत्य-जिनमन्दिर होते तो प्रभु महावीर यक्षों के चैत्यों-यक्षायतनों की ही भांति 
श्रथवा यक्षायतनों के स्थान पर कभी न कभी किसी -न किसी जिनमन्दिर में भी 
ठहरते और साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपी चतुविध संघ को प्रतिमावन्दन, 
गृहस्थ वर्ग को चैत्य-जिनमन्दिर-जिनप्रासाद, उनमें प्रतिमाश्रों की प्रतिस्थापना, 
निरंजन-निराकार, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त जिनेश्वरों की मूर्तियों में अ्रक्षय-अ्रव्यावाध- 
अव्यय-अनन्त-शाश्वत सुखधाम शिवधाम में विराजमान जिनेश्वरों के प्राणों की 
प्रतिष्ठा करने के मन्त्र-तन्त्र, विधि-विधान 'जिनप्रतिमा जिनसारखी' बनाने की विधि 
एवं उनकी इस प्रकार प्राणखप्रतिष्ठित प्रतिमाओ्रों की पत्र, पुष्प, फल, तोय, धूप, दीप, 
नैवे्य आदि से द्रव्याचैन, द्रव्यपूजा आदि का स्पष्ट शब्दों में प्रभु महावीर अ्रवश्यमेव 
उपदेश देते ! 


. इस सम्बन्ध में आगमिक शाश्वत सत्य पर प्रकाश डालते हुए वर्मोद्धारक 
लॉकाशाह ने अपने उपदेशों में जन-जन के समक्ष कहा--'केवलज्नान कैवलदशन 


सामान्य श्रुतवर काल खण्ड २ | लोंकाशाह [ ६४१ 


आदि के माध्यम से झागमों के अनेकानेक उद्धररों-प्रमाणों को प्रस्तुत कर जन-जन 
के समक्ष एतद्विषयक वास्तविकता को प्रकट करते हुए कहा--“वस्तुस्थिति यह 

कि आगमों में इस प्रकार का कहीं कोई किचित्मात्र भी उल्लेख नहीं है । नितान्त 
अध्यात्मवादी जेनधर्म में वाह्याड्म्बरपूर्ण भौतिक विधिविधानों, चेत्यनिर्माण, 
प्रतिमापूजा, तीर्थयात्रा आदि का समावेश वीर निर्वाण के अनन्तर अनेक शताब्दियों 
पश्चात्‌ नियतनिवासी-चेत्यवासी मठाधीशों द्वारा किया गया है। अपनी कपोल 
कल्पना के आधार पर जैन घर्मसंघ में घर्मं के नाम पर प्रविष्ट किये गये झाडम्बर- 
पूर्ण भौतिक विधि-विधानों को परम्परागत सिद्ध करने के उद्देश्य से चेत्यवासियों 
द्वारा निगमोपनिषदों की रचनाएं की गईं । उन निगमोपनिषदों की गहरी छाप 
नियु क्तियों, वृत्तियों, चूरियों एवं भाष्यों पर स्पष्टतः दरृप्टिगोचर होती है। इसी 
कारण किसी भी सच्चे जेन के लिये निगमोपनिषदों की भांति नियु क्तियां, वृत्तियां, 
चुरियां और भाष्य अक्षरश:ः मान्य नहीं हैं | जैन मात्र के लिये जिनोपदिष्ट केवल 
आगम ही मान्य हैं, त कि सम्पूर्ण पंचांगी । 





लोंकाशाह के अथाह ञ्ागमन्ञान ने एवं आगमों के ग्राधार पर दिये गये उनके 
उपदेशों ने लोगों को प्रभावित किया और लाखों की संख्या में जैन घर्मावलम्बी 
प्रबुद्ध हो अपने शिथिलाचारी कुलयुरुओं, आगमविरुद्ध आचरण करने वाले परिय्रही 


आचार्यों एवं मठाधीशों से अपना दामन छड़ा लोंकाशाह द्वारा प्रदर्शित विशद्ध आगमिक 

पथ के पथिक बन गये । सम्पूर्ण गुजरात, मारवाड़, मेवाड़, हंढाड़ और उत्तरप्रदेश 
में ग्रागरा तक के नगरों एवं ग्रामों के जन घर्मावलम्बी सत्पथप्रदर्शक धर्मप्रारा 
लोंकाशाह को मसीहा तुल्य अपना सच्चा हितेपी मानते हुए उनके द्वारा प्रदर्शित 
आगमिक मूल जेन धर्म के अनुयायी वन गये । अ्र्थलोलुप, परिग्रही यतीवर्ग आर 
शिथिलाचार में आकण्ठ निमग्न साधु नामवारी वर्ग को लोंकाशाह द्वाद्य प्रारम्भ 
की गई घम्मक्रान्ति से सभी भांति की अपूरणीय क्षति हुई। उनकी पूजा, प्रतिष्ठा 

ग्जौर आय वड़ी तीत्र गति से उत्तरोत्तर घटते ही गये । इस प्रकार का वर्ग लोवगशाह 
का भयंकर शत्रु बन गया । इस निहितस्वार्थ वाले घिघधिलाचारी वर्ग ने अपनी एड़ी 
से चोटी तक की शक्ति लगाकर लोंकाशाह के विरुद्ध अनेदा प्रकार के पटयन्त्र किये 
लोंकाशाह की ओर उमड़े जन-मानस के प्रवाह को उनके विरुद्ध प्रवाहित करने के 
कुत्सित-दूषित उद्देश्य से उनकी विशुद्ध आगमिक मान्यतानों के सम्बन्ध में फ़परनी 
कपोलकल्पना का आश्नय ले झनेक प्रकार की लावणियां, छन्द १ र 
अन्धाधुन्ध वेसिर॒पंर का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्न किया। बिन्दु विरोधियों के 
इस प्रकार के मिथ्या झमियान के उपरान्त भी लोकाशाह हारा हो इन आग मे कार 
गये धर्म के विशुद्ध रूप स्वरूप को झंगीकार करने वालों की संरया उत्त 
वद्ध होती ही गई | विक्रम संवत्‌ १५३० से पर्याप्त समय एवं ही गझरास 
आगरा तक का क्षेत्र लोडामाह के प्रभाव में था चुझा शा पं 


दल डा कर * $ शक, 
£५- सर अफकाऋ- कि न अकेला # ५ कं-++>पननक “गपणामीर उनया->ा०कररकान 2 
|] क्त धीजजरदानडारगरल 


झनुयायी वहुसंस्यक् को वोटि में था चके थे । फेक यही नहीं. 
हि डे ड्ः के रे 
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६४०. ] [ जंतन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


क्षेत्रों में शाश्वत रूप से विद्यमान रहने के कारण अनादि अपर्यवसित माना 
गया है ।” 


लोंकाशाह ने जेनधर्मावलम्बियों के समक्ष इस तथ्य को रखा कि आगमों में 
इस प्रकार अनादि एवं अनन्त मानी गयी द्वादशांगी में जिनमन्दिर के निर्माण, जिने- 
श्वरों की मूर्ति की प्रतिष्ठा-अर्चा-पूजा, तीर्थयात्रा आदि का कहीं नाम-मात्र के लिये 
भी उल्लेख नहीं है | अतीत की अनन्त चौवीसियों एवं प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल 
की चौवीसी के किसी भी तीर्थंकर प्रभु ने अपने प्रवचनों में कभी इस प्रकार का 
उपदेश नहीं दिया कि जिनमन्दिर निर्माण, जिनप्रतिमापूजा, जिनप्रतिमाप्रतिष्ठा 
अ्रथवा जिनप्रतिमा के वन्दन से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान में 
उपलब्ध एकादशांगी में एक भी इस प्रकार का उल्लेख दरष्टिगोचर नहीं होता, जिसमें 
गणघर, श्रमण अथवा श्रमणीवगे के लिये जिनप्रतिमा के वन्दन का, आनन्द आदि 
किसी भी श्रावकोत्तम एवं श्रावक-श्राविका आदि गृहस्थ वर्ग के लिये जिनमन्दिर 
निर्माण, जिनप्रतिमा-प्रतिष्ठा, जिनप्रतिमापूजा का विधान अथवा उपदेश किया गया 
हो, किसी भी साधक वा श्रावकोत्तम ने चेत्य-निर्माण, प्रतिमानिर्माण, प्रतिमा पूजा 
आदि में से किसी एक भी कार्य का निष्पादन किया हो ।” 


श्रीमद्भगवद्गीता में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है - 


पत्र॑ पुष्पं फल तोयं, यो में भक्त या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त युपह तमश्नामसि प्रयतात्मन: ।।२६ अ० €६।। 


यदि जैन धर्म में जल, फल, पत्र पुष्पादि से प्रतिमा के पूजन, प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, तीर्थवन्दन, चेत्यनिर्माण आ्रादि के लिये मुक्ति के साधन के रूप 
में स्थान होता तो कहीं न कहीं प्रभु महावीर अपने प्रवचनों में तथा गणाधर जगद- 
गुरु श्रमण भ० महावीर के प्रवचनों के श्राधार पर निर्मित द्वादशांगी के किसी भी 
अंगशास्त्र में निर्देश अथवा उल्लेख अवश्यमेव करते । गरिणिपिटक में इस प्रकार के 
उल्लेख के ग्रभाव से यही सिद्ध होता है कि अनादि अनन्त-शाश्वत गश्िपिटक में, 
जिनेश्वर द्वारा प्रतिष्ठापित धर्मतीर्थ के विधि-विधानों में द्रव्यपूजा, द्रव्याचना, 
मन्दिर-मूतिनिर्माण आदि के लिये कोई लवलेश मात्र भी स्थान नहीं है ।” 


“त्रिकालवर्ती भावों को हस्तामलकवत्‌ युगपदु जानने देखने वाले जगत्त्राता 
जिनेश्वरों से यह आ्रात्यन्तिक महत्व का तथ्य छुपा रह गया हो कि जिनमन्दिरों के 
निर्माण, प्रतिमापूजा, जिनप्रतिमा-वन्दन आ्रादि के माध्यम से भी प्राणी सब दुःखों का 
अन्त कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है और इस तथ्य को पश्चाद्टर्ती आचार्यों ने विलुप्त 
चतुर्देश पूर्वों में से खोज कर चूरियों, नियु क्तियों, भाष्यों, वृत्तियों अथवा प्रतिष्ठा 
विधियों में प्रकट किया हो, इस प्रकार की कल्पना तो नितान्त मिथ्याभिनिवेशामि- 
भूत प्रवचनोड्डाहक ही कर सकता है ।” लोंकाशाह ने अपने उपदेशों, बोलो, प्रश्ना 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] लोंकाशाह [ 


अनन्त जीव पहुंता निरवारि, साहमी वच्छुल तणइ प्रमारि/। 
सामायिक प्रमुखि इं इम सही, एय वात सिरि आगमि कही ॥॥३॥। 
इम जारि सुश्रावक संत, यथा शक्ति केता पुण्यवन्त । 
पुण्यकाज ए सबि झाचरइ, लाधउ जनम ते सफलु करईं ॥४॥। 
हरष कीरति परणि जि पणूयास, तेह नइ फडीउड वडु वरांस । 
धंधूंकीया कहाविईं मूलि, घंघूंक धुरि कीध्ु धुलि ॥५॥। 
संवत्‌ पनरह तीस वासि, तिहां ठाई तेणई चुमासि । 
त्रिण॒रिण चारि तिहां लागट रहइ, धर्म विचारतु इच्छां कहइ ।॥६॥। 
गुरू नु मसानइ न वि आदेस, वलावतां मनि आराइ रेस । 
केता करईं तेहनु पखऊठं, तिणाईं हुकऊउं अति रखरखु ।॥॥७॥। 
गुरु सरिसी तिखणाईं मंडी वेढि, गच्छ मांहि परिणय को नहीं मेढि । 
तिरिा ते हऊउ अति उदंप, न वि मानइ ते केहनी चंप ।।८॥। 
जिण पूजा जिणहर जिण विव, ऊ थापइ नइ करइं विडंव । 

न वि मानइ तीरथ नी जात्र, नवि मानइ तीरथ पात्र ॥६।। 
साहमी वच्छुल नहीं न वि दान, रात्री भोजन राज्नी ध्यान । 
सामाइक नु नहीं उच्चार, ए हवा मांडिया तेरि। विचार ॥१०॥। 
लुका मानी थापइ रीति, ते नवि बइसइ डाहां वींति । 

घरों जरोे ते घंधो ली उ, तिहां हुं तु वाहिरि घोलीउ ॥११॥ 
ऊदाली लीध्ष परिवार, सघलु साधु करइ -इकसार । 

मन भितरि झाणइ विपवाद, तु ऊत रीछ तेहनु नाद ॥१२॥। 
पाटरिं पुहुंतु माया करइ, माधव मुख्य अनइ अनुसरइ । 

जिन पूजा नइ मानइ दान, परि पामे व अन्नह पान ॥१३॥ 
वांदिउ धर्मलाभ नवि कहइ, पच्चदखाण तु न वि सहृहृद । 

ए नवि मानइ भावह यती, दीस इ पूछ लुकामती ॥१४॥ 
जां लग दुप्पसह आयरीअ, तां लगइ होसिइ दीक्षा खरी। 

तां लगइ पंच विधू आचार, तां लगइई चडझविह् संघ विचार ॥£५7॥। 
जिनवाणी ए मनि म॑ नवि घरइ, नव नव पापंड मुत्दि उचरइ । 


4) । 





तेह नइ लागुएणहब्‌ वेध, दीक्षा देतां करइ निर्भेध ॥525॥। 
केता श्रावक एहवा जांण, तो ही तेह नू कारंइ बारा। 
चारित्री नी निंदा करइ, तीणई पापिई पोनु भनरए वईरछा। 
भाग्य योगि लाभइ जिति घम्मे, तेह तग्य नयि जागार मर्म । 
तरतम योगि अछइ बतिदवारा, के के भंनल के के गारा ॥25८7॥॥ 
यथा योगि जांणों ते नमठ, भुक्या भूवलि हां तच्हि भंग 


5 
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६४२ ] [ जेंन धर्म का मोलिक इतिहास--भाग ४ 


द्रव्य परम्पराश्रों के अनेक साधु भी लोॉकाशाह के आगमिक उपदेशों से, लॉकाशाह 
के अथाह आगमिक ज्ञान तथा आगमों के अ्रवगाहन के अनन्तर उनके द्वारा किये गये 
४०८ बोलों, ३४ बोलों, १३ प्रश्नों एवं परम्परा विषयक सारगर्भित प्रश्नों से प्रभा- 
वित हो लोंकाशाह के अनुयायी बन गये और लोंकाशाह द्वारा सूत्रित धर्मक्रान्ति का 
खुलकर स्थान-स्थान पर डंके की चोट से प्रचार-प्रसार करने तथा लोगों को झ्भधिका- 
धिक संख्या में लोंकाशाह का अनुयायी बनाने लगे। लोंकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई 
धर्मक्रान्ति पर पूर्ण प्रकाश डालने वाला अ्रधिकांश साहित्य यद्यपि निहितस्वार्थ वाली 
द्रव्य-परम्पराओं के अनुयायियों द्वारा नष्ट कर दिया गया तथापि लोंकाशाह के 
विरोधीद्वारा वि० सं० १५३० में निर्मित एक ऐतिहासिक कृति आज भी उपलब्ध 
है। लोंकाशाह द्वारा जिस अभिनव धर्मक्रान्ति का वि० सं० १५०८ में सूत्रपात किया 
गया वह विक्रम संवत्‌ १५३० से पूर्व ही सफल हो चुकी थी और भारतवर्ष के एक 
सुविशाल भाग में लोंकाशाह के अनुयायियों की संख्या उल्लेखनीय रूप में अभिवृद्ध 
हो चुकी थी । इन सब तथ्यों पर प्रकाश डालने वाली वह वि० सं० १५३० की 
ऐतिहासिक कृति “लुकामत प्रतिबोध कुलक” है । 


तदनन्तर लोकाशाह के ३४ बोल, लोॉकाशाह के ५८ बोल और लोंकाशाह 
द्वारा शिथिलाचा रियों अथवा द्रव्यपरम्पराओं के कर्णधारों से पूछे गये १३ प्रश्नों को 
भी यहां यथा स्थान यथावत्‌ रूपेण उद्ध त किया जा रहा है । 


महान्‌ धर्मोद्धारक लोंकाशाह ने आगमों के अनुसार सर्वज्ञप्रणीत जैन धर्म 
के वास्तविक स्वरूप का उपदेश देकर जिनमती के नाम से जिस परम्परा का प्रचार- 
प्रसार किया था वह॒विक्रम सम्बत्‌ १५३० से पूर्व ही दूर-दूर के प्रदेशों में बहुजन 
सम्मत एवं लोकप्रिय हो गई थी । इस बात का प्रमाण भी विक्रम सम्वत्‌ १५३० की 
“लुका मत प्रतिबोध कुलक” नाम की इस प्रति से मिलता है। 


'लुकामत प्रतिबोध कुलक' सम्वत्‌ १५३० विक्रमीय की रचना हैं, जिसकी 
हस्तलिखित प्रतिलिपि लालभाई दलपतभाई इण्डियोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, अहमदा- 
बाद के पास प्रति संख्या ५८५३७ पर विद्यमान है। इसे यहां यथावत्‌ प्रस्तुत किया 
जा रहा है :-- । 


ञ्रथ लुकामत प्रतिबोध कुलक 
“४|८०॥ झों नमः सिद्ध ।। 


गोयम गराहर पहिलु नमी, राग रोस दोइ कक दमी । 
कुवासना निवारण हेतु, केता केता कहूं संकेत ॥१॥ 
अनन्त जीव जिन भवन करावि, अनन्त जीव जिन विव भरावि। 
अनन्त जीव जिनवर पूजे वि, श्रनन्‍्त जीव जिन जात्र करे वि ॥२॥ 


सामान्य घतघर काल छण्ड २] नोंकाशाह [६४३ 


ग्रनन्‍त जीव पहंता निरवाशि, साहमी वच्छुल तणाइ प्रमारि। 
सामामिक प्रमुखि हं इम सही, एय बात सिरि श्रागमि कही ॥।३॥। 
एम जाशि सुक्षावक्र संत, यथा शक्ति केता पुण्यवन्त । 
पृण्यकाज ए राबि आचरड, लाधउ जनम ते सफलु करईं ॥४॥। 
हर॒प कौरति पणि जि. पणयास, तेह नइ फडीउ बड़ वरांस | 
पंधृकोया वाहाविएं मूलि, धंबूंकूं धुरि कीधु धुलि ॥५॥ 
संबत्‌ पनरह तीस वासि, तिहां ठाई तेणाई चुमासि । 
त्रिण॒स्मि चारि निहीं लागट रहइ, धर्म विचारतु इच्छां कहइ ।॥६॥। 
गुरू तु मानइन वि अभ्ादेस, बलावतां मनि श्राणइ रेस । 
फैता करई तेहनु पखऊउं, तिणईं हऊउं श्रति रखरखु ।।॥७।। 
गुरु सरिसी तिणाईं मंडी वेढि, गच्छ मांहि परिग को नहीं मेढि । 
तिरि ते हऊउ श्रत्ति उदंप, न वि मानइ ते केहनी चंप ।।5।। 
जिण पूजा जिणहर जिण विव, ऊ थापइ नइ करइं विडंब । 

न वि मानइ तीरथ नी जातन्र, नवि मानइ तीरथ पात्र ॥९॥ 
साहमी वच्छुल नहीं न वि दान, रात्री भोजन रात्री ध्यान। 
सामाइक नु नहीं उच्चार, ए हवा मांडिया तेरि। विचार ॥।१०॥। 
लुका मानी थापइ रीति, ते नवि बइसइ डाहां वींति । 

घरों जणे ते घंधो लो उ, तिहां हुं तु बाहिरि घोलीउ ॥११।॥ 
ऊदाली लीध्षु परिवार, सघलु साधु करइ -इकसार । 

मन भितरि आरणाइ विषवाद, तु ऊत रीउ तेहनु नाद ॥॥१२॥। 
पाटरि पुहुंतु माया करइ, माधव मुख्य अनइ अचुसरइ । 

जिन पूजा नइ मानइ दान, परि पामे व अन्तह पान ॥१३॥। 
वांदिउ धर्मलाभ नवि कहइ, पच्चक्‍्खाण तु न वि सहृहइ । 

ए नवि मानइ भावह यती, दीस इ पूरू लुकामती ॥॥१४॥। 
जां लग दृष्पसह आयरीओअ, तां लगइ होसिइ दीक्षा खरी। 

तां लगइ पंच विधू श्राचार, तां लगइ चडउविह संघ विचार ॥१५।॥। 
जिनवाणी ए मनि म॑ नवि धरइ, नव नव पाषंड सुखि उचरइ । 

तेह नइ लागुएहबु वेध, दीक्षा देतां करइ निषेध ॥॥१६।॥। 
केता श्रावक एहवा जांण, तो ही तेह नचु करइ बखाण। 
चारित्री नी निंदा करइ, तीणइईं पापिईं पोतु भरइ ॥॥१७॥। 
भाग्य योगि लाभइ जिति धम्में, तेह तणु नवि जाणइ मर्म । 
तरतम योगि अ्रछइ यतिवारा, के के भंभल के के खरा ॥१५॥। 
यथा योगि जांणी ते नम, भूल्या भुतलि कां तम्हि भमु। 

हित बुद्धिईं ए दीजइ सीख, ते हू मानइ चित्ति कुसीष ॥१६।। 


द्ड४] [ ज॑तन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


करम विवर जां लगइ नवि होइ, तां लगइ हीया सरिसिऊं जोइ | : 
भला भलेरा भूला घणु, वचन न मानिउं डाहा तखणु ॥२०॥ 
इक जम्मालि बीजू गोसाल, त्रीजु' माहिल अति चुसाल । 
विशेष विचार करंतां पडया, निविड कर्मि तें गाढ़ा नड़या ॥॥२१॥ 
केती बात अनेरा तणीं, शीष न मांनी जिणवर तणीं । 
निविड कर्म तनु ए अहिनांण, जाति वाड्या न वि मू कइ माण ॥२२॥। 
कूलबालु रिषि मानिईं रलिउ, मागधि का गरिका नइ मिलिउ । 
थूलिभद्र नु स्पर्धा कारि, मान अंगइ कौशा घर बारि ॥२३॥ 
मान अछइ ए मोटउ दोष, तेइ थिकी उपज्जइ रोष। 
रोषईं जीव हुइ अ्रति भ्रांत, हरख कौरति नवलु' दृष्टान्त ॥२४।। 
मान त्यजी जे ग्रुरु अनुसरइ, तेहनी शिक्ष्या दीधो करइ। 
ते सुसाधु सुश्रावक जारि, निश्चिईं निरमल गुण नी षारि[ ।॥२५॥। 
भद्बबाहु ग्रुरुय गुणशधार, चवदह पूरब ना भंडार। 
श्रुत केवलि जे कहीया सही, एय बात तु एतइ रही ॥२६।॥। 
तेहनु वचन न मान रती, अ्रक्षर खंड्या लुकामती। 
तेह नु कीजइ किसिउं वखाण, हेया सरि खिउं जोउ जाण ॥॥२७।। 
श्री सिद्धान्त जाण इम कहंइं, धन्य हं धुरि ते आसरा लहईं । 
जिणवर वाणी जे आचरइईं, पूरब मुनिवर सवि ऊ धर इ ॥२८५॥। 
बीजा धन्य तु ते परिण जाणि, भणिया जिण वाणी जाणी रुण जुणिया | 
काररि लगइ ते न सकइ करी, उपदेसइ परिः जाणी खरी ॥२९॥। 
त्रीजा धन्य तुते वख्यारिपग, जिखवर वाणी सांची जारि। 
करता नइ जे दिईं बहुमान, किसिउ न आराइ सनति अभिमान ॥३०॥। 
चउथय धन्य तु त्रिण्णिकि चियारि, हीया सरसिउं जोइ विचारि | 
करतां नु नवि बोलइ दोष, मनि मानइ गाढ्उ संतोष ॥॥३,१॥। 
धन्य तणां ए चियारि प्रकार, कहिया आ्ागमि जाणें सार। 
हरख कीरति नवि एक इ छबइ, कंहु कवीसर केतु कवइ ॥।३२॥।॥। 
जीव अछुइ अनादि अनंत, आंबा लींब तरा रृष्टांत। 
इम जाणीं ए संगति त्यजु, सुग्रुरुतणा पय भवि-भवि भजउ ॥३३॥।। 


इति लु का मत प्रतिबोध कुलक ।। 


अपनी वि० सं० १५३० की कृति “लुका मत प्रति बोध कुलक” में कुलक- 
कार ने अपनी आंखों देखे लॉकागच्छ के सर्वव्यापी वर्चस्व पर अपने झ्रान्तरिक 
शोकोदुगार अभिव्यक्त करते हुए जो लिखा है, उसका सारांश इस प्रकार है :-- 


सामान्य घुतघर कात खण्ड २ ] लॉकाशाह [ ६४५ 


“जिन भवनों का निर्माण, जिन धिम्बों की प्रतिष्ठाएं, जिनेश्वरों की प्रति- 
माओ्ओं की पूजा और जिनेश्वरों के मन्दिरों से मंडित तीर्थ-स्थलों की यात्राएं कर 
तथा स्वधर्मी वात्सल्य के प्रभावनाकारी कार्य कर अनन्तानन्त जीव निर्वाण को 
प्राप्त हो गये किन्तु हर्पफोत्ति नामक पंन्यास को ऐसी कुमति उपजी कि उसने धुन्धु- 
किया नामक नगर में चातुर्मासावास कर उस धुन्धुकूं नगर की कीत्ति को घूलि में 
मिला दिया | वि० सं० १५३० में उसने धुन्धुकिया नगर में चातुर्मास किया । 
उसको वहां उसके पक्षघर तीन चार प्रमुख व्यक्ति मिल गये जो उसकी प्रत्येक बात 
ता समर्थन करने में तत्पर रहते थे। वह हंकीत्ति न तो गुरु को मानता है और 
न गुर के आ्रादेश को ही । यदि कोई उसे सच्ची बात कहता है तो वह उस पर करृद्ध 
हो जाता है | इस कारण अधिकांश लोग उसी के पक्ष का समर्थन करते हैं । यद्यपि 
वह किसी भी गच्छ की मर्यादा का पालन नहीं करता तथापि उसने वहां एक महान्‌ 
धर्माचार्य जैसा अपना प्रभाव जमा लिया। इस कारण वह अपनी इच्छानुसार 
उपदेश देने लगा ओर उसे किसी से किसी प्रकार की शंका न रही । वह जिनपूजा 
का डटकर विरोध करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखता । न तो वह तीर्थ 
यात्रा को मानता है और न तीर्थ को ही । उसका स्वधर्मी वात्सल्य में, दान में, 
कोई विश्वास नहीं है । रात्रि भोजन का विरोध नहीं करता । रात्रि में ध्यान करने 
का अ्रथवा सामायिक करने का कोई उपदेश नहीं देता । इस प्रकार उसने लु कामत 
की सभी मान्यताओं की पूरी तरह से इस नगर में प्रतिष्ठापना कर दी है। उसने 
समस्त जनमत को अपनी ओर श्राकषित कर लिया है। उसने बहुत बड़ी संख्या में 
लोगों की आरास्थाश्रों को धंघोल डाला है--हिला डाला है--ककमकोर डाला है। 
इस प्रकार उसने अपने चारों ओर अपने अ्रनुयायियों का परिवार बढ़ा लिया है । 
धंधुका में वठे-वेठे ही उसने वाहर के लोगों के मानस में भी लु कामत की मान्यताओं 
को घोल दिया है । चातुर्मास समाप्त करने के पश्चात्‌ वह पाटन नगर में पहुंचा । 
वहां भी उससे अपना माया जाल फैलाया । वहां के अनेक संघ प्रमुखों को अपना 
अनुयायी वना लिया । बड़े आश्चर्य की बात है कि वह जिनेश्वर भगवाच्‌ की पूजा 
का और दान का डट कर विरोध करता है, फिर भी उसे मधुकरी में आ्राहार और 
पानी यथेप्सित मिल जाता है। वन्दन करने वाले को वह धर्म लाभ नहीं कहता । 
प्रत्याख्यान में भी उसकी कोई श्रद्धा नहीं है। वह भाव यतियों को नहीं मानता । 
केवल पूर्णरूपेण लु कामति दृष्टिगोचर होता है | 


“प्रबल पुण्योदय से ही भव्य प्राणी को श्रमण धर्म की प्राप्ति होती है । पर 

ह हंकीत्ति इस मर्म को नहीं जानता । साधुओं में भी चारित्र का व श्रमणाचार 
का च्यूनाधिक तारतम्य होना स्वाभाविक ही है, किन्तु यह तो प्रत्येक चारित्री की 
निन्‍दा करता है और अपने पाप का घड़ा भरता है। साधुझों में अनेक कठोर 
चारित्र का पालन करने वाले, तो अनेक उनसे कुछ न्‍्यून भी होते हैं । पर उन्हें 
यथा-योग्य समझकर नमन करना प्रत्येक भव्य का कत्तंव्य है । किन्तु इस प्रकार की 


६४६ ] [ जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


उसे कोई शिक्षा दे तो इस शिक्षा को भी वह कुशिक्षा मानता है । जब तक दुष्कर्म 
का प्रभाव रहता है अच्छी शिक्षा भी बुरी प्रतीत होती है। जमालि, गोशालक 
और गोष्ठा माहिल की ही देख लिया जाय । दुष्कर्म के प्रभाव से उन्होंने भगवान्‌ 
महावीर की शिक्षा को भी नहीं माना। यह हर्षकीत्ति उनका नव्य रुष्टान्त है। 
इन लुकामतियों की कहां तक बात कही जाय। इन्होंने तो चतुर्देश परवंधर 
श्रुतकेवली भद्गबाहु के वचनों को भी खंडित कर दिया । जो जिनेश्वर की वाणी का 
अक्षरश: पालन करते हैं वे प्रथम श्रेणी के धन्य प्राणी हैं। दूसरी श्रेणी के धन्य वे 
लोग हैं जो कारणवश वीतराग की वाणी का श्रक्षरश: तो पालन नहीं कर सकते 
किन्तु उसे अवितथ समझकर उसी के अनुसार उपदेश करते हैं| धन्य भव्यों की 
तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो जिनेश्वर की वाणी को श्रक्षरश: सत्य समभते 
हुए स्वयं उसका पालन न कर सकने के अनन्तर भी उसका पालन करने वाले महा- 
पुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और पुरुषों की चौथी श्रेणी में वे लोग आ्राते 
हैं जो जिनेश्वर की वाणी का, जिनेश्वर के आदेश का पालन करने वाले पुरुषों को 
किसी प्रकार का दोष नहीं देते । आ्रागम में इन चार प्रकार के प्राणियों को धन्य 
माना गया है किन्तु यह लोंकामत का उपदेश करने वाला ह॒र्षकीति तो इन चारों 
में से किसी भी श्रेणी में नहीं श्राता । जो पानी श्राम्र वृक्ष को दिया जाता है वही 
पानी नीम वृक्ष को भी मिलता है। किन्तु आम मीठा और निम्बोली कंड़वी होती ' 
है। इस दुष्टान्त को ध्यान में रखते हुए हर्षकीत्ति की भांति के लोंकामतियों की 
संगति त्यागों और सद्गुरुओं की सेवा करो ।” 


इस कुलक में उल्लिखित विवरणों से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में 
ग्राते हैं :-- 


१. विक्रम सम्बत्‌ १५३० में लोंकाशाह द्वारा प्रकाश में लाया हुआ जैन 
धर्म का मूल स्वरूप धुन्धुका एवं पाटन आदि क्षेत्रों में श्रत्यधिक 
लोकप्रिय हो चुका था । दूर-दूर तक प्रसृत हो गया था । 


२. इसमें उल्लिखित हर्षकीत्ति द्वारा किये गये लोंकामत के प्रचार के 
विवरण से यह प्रकट होता है कि तत्कालीन विभिन्न परम्पराओं के 
श्रमण भी जैन धर्म संघ में शताब्दियों से घर की हुई विक्ृतियों, 
वाह्माडम्वरों एवं अ्रनागमिक मान्यताश्रों का विरोध करने ओर 
लोंकाशाह द्वारा प्रकाशित सत्य मार्ग का श्रनुसरण करने के लिए 
कटिवद्ध हो गये थे । 


३. लोंकाशाह द्वारा प्रकाश में लाये हुए विशुद्ध आगमिक धर्म की ग्रोर 
जनमत इतना अधिक आकर्षित हो चुका था कि द्रव्य परम्पराश्रा के 
साधुओं की वात तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था । 


सामान्य घुतधर बल खण्ड २ | लोंकाशांह [ ६४७ 
लोंकाशाह नये सत के नहीं किन्तु धर्मोद्वारक क्रान्ति के प्रवर्तक 


गहान्‌ धर्मोद्गनारक लोकाशाह ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ में 
व्याप्त चिकृतियों, बाह्याडम्बरों, अ्रनागमिक मान्यताश्रों एवं शिथिलाचार के विरुद्ध 
प्रास्ति का उद्घोष कर विक्रम सम्बत्‌ १५०८ में सर्वज्ञप्रणीत श्रागमों के श्रनुसार 
जेनधर्म के मूलभूत सिद्धान्तों का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया था। यह तथ्य तो 
सर्वमान्य है। तपागच्छ पट्टावली में इस तथ्य की निम्नलिखित वाक्य से पुष्टि की 


ल: 
गए ् दा 


“तदानीं च लु काख्याल्लेखकात्‌ वि. श्रष्टाधिक पंचदशशत्‌ १५०८ 
चर्ष जिनप्रतिमोत्यापनपरं लुकामतं प्रवृत्तम्‌ ।”* 


पट्टावली सारोद्धार में भी “तदानीं लुकाख्यात्‌ लेखकात्‌ सम्बत्‌ १५०८ 
वें श्री जिनप्रतिमोत्यापनपरं लु कामतं प्रवृत्तम्‌ ।/* के उल्लेख से भी इसी तथ्य की 
पुष्टि होती है कि विक्रम सम्वत्‌ १५०८ में लोंकाशाह ने लुकामत का प्रचार करना 
प्रारम्भ किया । 


शताब्दियों से जेन धर्मावलम्बियों के न केवल मानस में ही अ्रपितु रोम- 
रोम में घर की हुई श्रनागमिक मान्यताओं के विरोध में आगम प्रतिपादित मूल 
मान्यताश्रों का प्रचार करने वाला एवं उपदेश देने वाला व्यक्ति कितना साहसी, 
कैसा विशिष्ट प्रतिभाश्नों का धनी और आगम मर्मज्ञ होगा इसका अनुमान 
साधारण से साधारण पूर्वाभिनिवेष विमुक्त तटस्थ व्यक्ति सहज ही लगा सकता 
है । इस अनुमान से यही निष्कर्ष निकलता है कि विक्रम सम्वत्‌ १५०८ में जेन धर्म 
के आगमिक स्वरूप का उपदेश करने वाले महान्‌ धर्मोद्धारक लोंकाशाह ने न केवल 
आगमों का ही अपितु अनागमिक मान्यताओं के मूल ख्ोत सम्पूर्ण जेन वांग्सय का भी 
तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर लिया था । बिना सभी आगमों का, नियु क्तियों, भाष्यों, 
चूरणियों, अ्रवचू णियों एवं टीकाओं श्रादि का तलस्पर्शी अध्ययन किये लॉंकाशाह न 
तो विशुद्ध आगमिक धर्म का उपदेश करने का साहस कर पाते, न कोई उनकी बात 
सुनता और न वे द्रव्य परम्पराओं के प्रकांड पंडित सूरियों के समक्ष एक क्षण भी 
टिक ही पाते। इससे यही प्रकट होता है कि लोंकाशाह द्वारा विक्रम सम्वत्‌ 
१५०८ में जिस धर्म क्रान्ति का सूत्रषात किया गया, वह शब्द की गति से भारत के 
विभिन्न सुदूरस्थ प्रदेशों में व्याप्त हो गई, लॉकाशाह के आगमपरक उपदेशों को 
सुनने के लिये धर्म-निष्ठ व्यक्ति उद्वेलित सागर की तरह उमड़ पड़े और स्वल्प 
काल में ही लोंकाशाह द्वारा शताब्दियों के अनच्तर प्रकाश में लाया हुआ जैन धर्म 





१. पटद्टावली समुच्चय, प्रथम भाग, पृष्ठ ६७ 
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ईंड८ ] [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहास--भागं ४ 


का विशुद्ध स्वरूप न केवल लोकप्रिय ही हो गया श्रपितु जन-जन के लिये अ्रनुकर- 
णीय एवं श्रद्धा का केन्द्र बिन्दु भी बन गया । 


यह केवल कल्पना की उड़ान ही नहीं है श्रपितु एक अवितथ तथ्य है । इसकी 
साक्षी है लोंकाशाह द्वारा विक्रम सम्बत्‌ १५०८ में जन-जन के समक्ष और द्रव्य 
परम्पराश्रों के उद्भट विद्वानों एवं आचार्यों के समक्ष रखे गये लोंकाशाह के 
ऐतिहासिक चौतीस बोल, जो विज्ञों के विचारार्थ यहां प्रस्तुत हैं :--- 


लोंकाशाह के चौंतीस बोल 


६०॥ श्री सर्वेज्ञाय नम: । जे इम कह॒इ छू अश्रम्हारइ नियुक्ति, 
चूरि, भाष्य, वृत्ति, प्रकरण सब प्रमाण, तेहाइं एतला बोल सहूं प्रमाण 
करवा पडसी ते प्रीछयो- निशीथ सूत्र नी चूरि मध्ये इस छट जे कोई एक 
आचार्य घरणयां परिवार सूं अटवी मांहीं गयु तहां घरां व्याप्रादि देखी 
आचारये इं कह्य --गच्छुनइ राखवु स्वापदादि निवारवो, तिवारइ एकई 
साधइईं कहिउं किम निवारीइ ? तिवारइं सूरि कह्य _--पहिलउ अविराध्य 
ग्रवइ पछइ न रहै तउ विराध्यां परिा दोष नहीं । पछह तेणाइ ३ सिंह 
मार्या | पछटइ गुरु पईं जई नईं पूछयु, पछइ ग्रुरु कहइ तु शुद्ध । एवं 
आ्रायरियादि कारणेसु वावादितो सुद्धों । सुद्ध शब्द नो श्र्थ ए जे--अप्राय- 
श्चित्तीत्यर्थ: ॥१॥। 


आगम निष्णात धर्म प्राण लोंकाशाह ने नियु क्तियों, भाष्यों, एवं टीकाश्रों 
के तलस्पर्शी अवगाहन के अनन्तर निशीथ चूर्णी के जिस उल्लेख की 
ओर इस प्रथम बोल में संकेत किया है वह निशीथ चूरिं का मूल पाठ निम्न 
रूप में है : -- 


संसत्तपोग्गलादी, पिउडे पोमे तहेव चंमे य । 
आ्रायरिते गच्छंमी, बोहियतेणों य कोंकणए ।।२८६।। 


गाथा के तृतीय और चतुष्चरण की व्याख्या करते हुए चूरिकार ने 
लिखा है :-- 


एगो ब्रायरिश्रो बहुसिस्सपरिवारो उ संज्ककाल समये वहुसावय॑ भ्रडवि 
पवण्णो । तंमि य गच्छे एगो दढसंघयरीी कोंकणगसाहू अत्थि | ग्रुरुगणा य 
भणियं--“कहं श्रज्जो ! जं एत्थ दुट्ठसावयं कि वि गच्छ॑ श्रभिभवति ते 
णिवारेयब्वं, ण॒ उवेहा कायव्वा ।” ततों तेश कोंकणशगसाहुणा भशियं-- 
“कह ? विराहितेहि अविराहितेहि णिवारेयव्वं ?” गुरुणा भरियं--/ज३ 
सक्‍कइ तो अविराहितेहि पच्छा विराहितेहिं वि सा दोसो ।” तती तेण 


० 


कोंकणगेण लवियं--“सुवय वीसत्था, अहं भे रक्खिस्सामि ।” तो साहवा 


सामास्वे ध्रुतधर काल घण्ड २ ] लोकाशाह [ ६४६ 


सब्बे सुत्ता । सो एगागी जागरमाणो पासति सीहं श्रागच्छमाणं | तेण 
दृडि त्ति जंपियं, णा गतो, ततो पच्छा उद्धाइऊण सरियं लग्रुडेण श्राहतो, 
गऔ्नो परिताविश्नों। पुणो आगतं पेच्छति, तेण चितियं ण सुट्ठु परि- 
ताविद्यो, तेण पुणो आगश्ो, पुणो गाढयरं आहतो । पुणो वि ततियवारा 
एवं चेव, णवरं सव्वायामेण आहतो, गता राती । खेमेण पच्चुसे गच्छंता 
पेच्छंति सीहं अगुपंथे मयं, पुणो शदूरे पेच्छंति वितियं, पुणो श्रदूरंते 
ततियं | जो सो दूरे सो पढम सरियं श्राहओ्लो, जोंवि मज्के सो वितिश्रो, 
जो शियडे सो चरिमो गादढें आहतो मतो । तेण कोंकराएणा श्रालोइयमा- 
रियाणं, सुद्धो । एवं झ्रायरियादीकारणेसु वावादितों सुद्धो । गता पाणाति- 
वायस्स दष्पिया कप्पिया पडिसेवणा । गतो पाणातिवातो ।॥२८६॥।" 


अर्थात्‌ एक समय एक आचाये अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ धर्म 
प्रचारार्थ विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए एक ऐसे विकट वन में पहुंचे, जहां 
सिंह शरादि अनेक प्रकार के हिल्ल वन्य पशुओं का वाहुल्य था। (वसति दूर थी और 
सूर्यास्त होने ही वाला था ।) अ्रतः वे अपने शिष्य समूह के साथ वन में ही एक वृक्ष 
के नीचे रात्रि वास के लिये रुक गये । उनके शिष्यों में कोंकर प्रदेश का एक सुरढ़ 
संहनन का धनी सशक्त साधु था। आचार्य ने उस बलिष्ठ शिष्य से कहा--“वत्स ! 
रात्रि में यदि कोई हिंख्र जन्तु हम लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिये श्रा जाय तो उससे 
हम सबकी तुम रक्षा करना ।” शिष्य ने गुरु के आदेश को शिरोधाय करते हुए 
सविनय प्रश्न किया :--“भगवन्‌ ! आने वाले वन्य हिसक जन्तु को बिना किसी 
प्रकार का कष्ट पहुंचाये ही भगाने का प्रयास करू भ्रथवा कष्ट पहुंचा कर भी ? 


ग्राचार्य ने उसे समभाते हुए झ्रादेश दिया :--“प्रयास तो यथासम्भव उसे 
बिना किसी प्रकार की विराधना पहुंचाये ही भगाने का करना | इस पर भी अश्रगर 
वह नहीं जाय तो उसकी विराधना करने में भी कोई दोष नहीं है ।” 


इस पर उस कोंकरा प्रदेशीय साधु ने कहा :--“भगवन्‌ । आप सब 
आश्वस्त होकर सोइये । मैं श्राप सबकी रक्षा करू गा। 


रात्रि में सब साधु सो गये और वह जागता रहा | कुछ ही समय पश्चात्‌ 
उसने देखा कि एक सिंह सोये हुए साधुभश्रों की ओर आगे बढ़ रहा है। उस साधु ने 
ककंश स्वर में धकालते हुए उस सिह को भगाने का प्रयास किया । किन्तु वह सिंह 
भागा नहीं । इस पर वह ॒ साधु हाथ में एक डण्डा लिए सिंह की ओर भरूपटा और 
उस पर अपनी थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग कर लगुड प्रहार किया । लगुड प्रहार से 
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संत्रस्त हो सिंह तत्काल लौट गया । अद्ध रात्रि में उस हृष्ट-पुष्ट कोंकणीय साधु ने 
देखा कि दूसरा सिंह उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने फिर घनरव गम्भीर स्वर में हकाल 
की पर सिंह सोते हुए साधुओ्रों की ओर बढ़ता ही गया । कोंकरा प्रदेशीय उस साधु 
ने सिह की ओर भपट कर पहले की अपेक्षा अधिक शक्ति लगाकर अपने हाथ के 
लगुड से सिंह पर प्रहार किया। वह सिंह भी जिस ओर से आ्राया था उसी शोर 
भाग गया | ब्रह्म मुहत्त में उस जागृत साधु ने देखा कि एक और तीसरा विकराल 
केशरी द्रत गति से छलांगें मारता हुआ उन सोते हुए साधुओं की ओर बढ़ रहा है 
तो उसने पुनः बड़े वेग से शादू ल को ललकारा। इस पर भी जब शेर उनकी ओर 
बढ़ता ही गया तो उसने विद्युत्‌ वेग से सिह की ओर भपटते हुए अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर सिंह के कपोल पर लग्रुड का भरपूर वार किया । सिंह उस एक ही भीषण 
प्रहार से वहीं छटपटाता हुआ्ना पृथ्वी पर गिर कर पंचत्व को प्राप्त हो गया । इस प्रकार 
रात्रि व्यतीत हुई | सूर्योदय के अनन्तर आचार्यश्री ने श्रपत्ती शिष्य मण्डली के साथ 
उस वन में आगे की ओर विहार किया। प्रस्थित होते ही रात्रि विश्वाम-स्थल के 
पास ही उन्होंने एक सिंह को मरा पड़ा देखा । कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने दूसरे 
सिंह को और उससे कुछ आगे चलने पर उन्होंने तीसरे सिंह को मरा पड़ा देखा । 
वस्तुस्थिति यह थी कि जिस सिंह पर कोंकणीय मुनि ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
लगुड का प्रहार किया था वह्‌ सिंह तत्काल उसी स्थान पर मर गया, जिस सिंह 
पर अपनी श्राधी शक्ति लगाकर प्रहार किया था वह थोड़ी दूर चलकर निष्प्राण 
हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और जिस पहले आये हुए सिंह पर अपनी शक्ति के चतुर्थाश 
से लगुड प्रहार किया था वह मुनियों के रात्रि विश्वाम स्थल से कोसाडुं दूरी पर 
पहुंचते ही पंचत्व को प्राप्त हो गया । कोंकरण प्रदेशीय मुनि ने अपने आाचार्यदेव से 
उन तीन सिहों के निष्प्राण कर देने के अपराध के लिए प्रायश्चित्त देने की प्रार्थना 
की । आचारये ने कहा :--/तुम आलोचना मात्र से ही शुद्ध हो गये हो । इस प्रकार 
आ्राचार्यादिक की रक्षा हेतु हिसा करने पर भी हिंसा करने वाला शुद्ध होता है । 
(पाप का भागी नहीं होता) ।” इस प्रकार प्राणातिपात के सकारण सेवन की 
कल्पितता के सम्बन्ध में विवेचन समाप्त हुआ ! 

धर्मप्राण लोंकाशाह ने पंचेन्द्रिय प्राणी की हत्या करने वाले पंच महात्रत- 
धारी को पंचेन्द्रिय प्राणी की हत्या के पाप का भागी न वता पूर्णतः शुद्ध बताने 
वाले पाठ को सम्पूर्ण पंचांगी जिन्हें श्रागम तुल्य मान्य है उन आ्राचार्यो (श्रमणो, 
श्रमणियों, श्रमणोपासकों एवं श्रमणोपासिकाओं) के समक्ष रखते हुए यह स्पष्ट 
किया है कि एकमात्र आगमों को ही सर्वोपरि एवं परम प्रामाणिक मानने के 
स्थान पर यदि पूर्ण पंचांगी को श्रागम तुल्य प्रामाणिक मान लिया गया तो उस 
दशा में पंचेन्द्रिय प्राणियों की हत्या साधु सकारण कर सकता है इस सिद्धान्त या 
मान्यता को भी मानना होगा। “सब्बं सावज्जं जोगं जावज्जीवाए पच्चवखामि 
तिविहं तिविहेणं” के आगमिक पाठ के उच्चारणकर्तता पंच महाव्रतघारी के लिए 
यह कहां तक उपयुक्त होगा इस पर विज्ञजन विचार करें| 


धामान्य घुलधर काल सष्दड २] लोकाणाह [ ६९५१ 


इस रान्दर्म में श्लागमरुचि विज्ञों के लिए यह विचारणीय है कि महान्‌ 
घमद्धािर्क लोॉकाशाह ने विक्रम सम्बत्‌ १५०८ के आसपास आज से लगभग ५३५ 
पर्म पूर्व जन घमंसंघ के समक्ष यह बात रबखी थी कि तथाकारणईं भूंढूं वोल वु कहिउ 
छझ तथा फारणद चोरी करवी--ते करइ तउ शुद्ध । तथा वशीकरण मन्त्र चूर्णादि 
करी वस्तु लेवी तथा ताला उघाडी औपधादि अदत्त लेवा कहिया छइ ॥॥२॥। 

तथा कारणे परीग्रहु राखवों कच्यों छइ, हिरणूय, द्रव्य, घटित अश्रघटित 
मार्गईं चालतो ल्यइ (लेवे) ॥३॥। 


तथा उदार हिरणय सुवर्णाईं करी ते दुलंभ द्रव्य मोल लीयइ ।॥४॥। 


तथा दुलंभ द्रव्य नइ श्रथेइ सचित्त काई प्रवालादिक तेणइं सचित्त पृथिव्या- 
दकई करी ते दुलेभ द्रव्य मोल लियइ, इम कहियउ छइ ॥॥५॥। 


तथा श्रथ उपाजंवा नईं अ्र्थई धातनी माटी आ्रारि] नईं सोनु , रूपु, तांबू, 
सीसूं, तरूप्वादिक उपजावबु' कहयु छइ ॥॥६॥। 


तथा कारणइं रात्रि भोजन कहिउं छुद। गिलान नईहं कारणइं रात्रि 
भोजन करइ, तथा मारगई चालवु, रात्रइ जिमवु तथा दुर्लभ द्रव्य नइ अर्थई रात्रि 
जीमइ तथा संथारू कयु होइ-अश्रनइ रही न सकइ तउ रात्रि जीमवु तथा दुकालें 
गच्छ नी अनुकम्पा नह हेतइ-राती भत्ताणुण्णा-रात्रि भोजन नी आराज्ञा छई- 
इत्यादि घरणा प्रकार विरुद्ध छइ ७॥। 


तथा दंसरा प्रभावक शास्त्र तेह नी सिद्ध नइ श्रर्थे निर्णइ ने हेतईं भ्रणासरति 
अकल्पनीक हेतु शुद्ध:-अप्रायश्चित्ती भवतीत्यथे: ।॥८॥। 


तथा तपस्वी नइ अ्रथि उष्ण पेज्जादि (पेयादि) रंधावी लेवी, ताढु 
तवस्वी नइ सहइ नहीं ते भर्णी आधाकम्म लेतां दोष नहीं ।॥६॥। 


इम ज्ञान चारित्र नइ अथेंइ अकल्पनीक ले तु (तो) शुद्ध ॥१०॥। 


तथा प्रवचननां हित नई अश्रथि पडिसेवंतो शुद्ध, विष्णु कुमार नीं परि। 
तथा जिम कोई राजाईं कहिउं-तुम्हों ब्राह्मणां नई वांपु, पछइ सर्वे संघ एकठों थइ 
कहिवा लागठउ जेह नइ क्ति सावद्य-निरबद्य हुईं ते प्रजु कठं । तिवारइं एकडं 
साधइं कह यु -हूं प्रजूं कूं । सवे ब्राह्मण एक्ठा कराव्या, तेणाईं साधईं कणवीर नी 
कांबडी मन्त्री, सर्व ब्राह्मण एक्ठा थया हता, तेहनां मस्तक उतार्या पछइ राजा उपरि 
रूठों, पछई राजा बीहतो पगे लागो । तथा अनेरा आचाये इस कहुइ छट्द--ते राजा 
परि तिहां चूर्ण कीधु । इम प्रवचन संघ-ते हनइ अथेइ सेवइ तो शुद्ध-अ्रप्रायश्चित्ती, 
इत्यादि विरुद्ध अधटता चुरि मांहइ घणा छु् ॥११॥। 


६५० ]  [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


संत्रस्त हो सिंह तत्काल लौट गया । अ्रद्ध रात्रि में उस हृष्ट-पुष्ट कोंकणीय साधु ने 
देखा कि दूसरा सिह उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने फिर घनरव गम्भीर स्वर में हकाल 
की पर सिंह सोते हुए साधुओं की ओर बढ़ता ही गया । कोंकरा प्रदेशीय उस साधु 
ने सिह की ओर भूपट कर पहले की अपेक्षा अधिक शक्ति लगाकर अपने हाथ के 
लगुड से सिंह पर प्रहार किया । वह सिंह भी जिस ओर से आया था उसी ओर 
भाग गया | ब्रह्म मुहूर्त में उस जागृत साधु ने देखा कि एक और तीसरा विकराल 
केशरी द्रत गति से छलांगें मारता हुआ उन सोते हुए साधुओं की श्रोर बढ़ रहा है 
तो उसने पुनः बड़े वेग से शाह ल को ललकारा। इस पर भी जब शेर उनकी श्रोर 
बढ़ता ही गया तो उसने विद्युत्‌ वेग से सिह की ओर भपटते हुए अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर सिंह के कपोल पर लग्रुड का भरपूर वार किया । सिंह उस एक ही भीषण 
प्रहार से वहीं छटपटाता हुआ प्रथ्वी पर गिर कर पंचत्व को प्राप्त हो गया । इस प्रकार 
रात्रि व्यतीत हुई | सूर्योदय के अनन्तर आचार्यश्री ने अपनी शिष्य मण्डली के साथ 
उस वन में श्रागे की ओर विहार किया। प्रस्थित होते ही रात्रि विश्वाम-स्थल के 
पास ही उन्होंने एक सिंह को मरा पड़ा देखा । कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने दूसरे 
सिंह को और उससे कुछ आगे चलने पर उन्होंने तीसरे सिंह को मरा पड़ा देखा । 
वस्तुस्थिति यह थी कि जिस सिंह पर कोंकणीय मुनि ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
लग्रुड का प्रहार किया था वह सिंह तत्काल उसी स्थान पर मर गया, जिस सिंह 
पर अपनी आधी शक्ति लगाकर प्रहार किया था वह थोड़ी दूर चलकर निष्प्राण 
हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और जिस पहले आये हुए सिंह पर अपनी शक्ति के चतुर्थाश 
से लगुड प्रहार किया था वह मुनियों के रात्रि विश्वाम स्थल से कोसाद़ं दूरी पर 
पहुंचते ही पंचत्व को प्राप्त हो गया । कोंकण प्रदेशीय मुनि ने श्रपने झ्राचार्यदेव से 
उन तीन सिंहों के निष्प्राण कर देने के श्रपराध के लिए प्रायश्चित्त देने की प्रार्थना 
की । आचाये ने कहा :--“तुम भश्रालोचना मात्र से ही शुद्ध हो गये हो | इस प्रकार 
आ्राचार्यादिक की रक्षा हेतु हिसा करने पर भी हिंसा करने वाला शुद्ध होता है । 
(पाप का भागी नहीं होता) ।” इस प्रकार प्राणातिपात के सकारण सेवन की 
कल्पितता के सम्बन्ध में विवेचन समाप्त हुझ्ा । 
धर्मप्राण लोंकाशाह ने पंचेन्द्रिय प्राणी की हत्या करने वाले पंच महात्रत- 
धारी को पंचेन्द्रिय प्राणी की हत्या के पाप का भागी न बता पूर्णतः शुद्ध वताने 
वाले पाठ को सम्पूर्ण पंचांगी जिन्हें भ्रागम तुल्य मान्य है उन आचार्यों (श्रमणा, 
श्रमणियों, श्रमणोपासकों एवं श्रमणोपासिकाओं ) के समक्ष रखते हुए यह स्पष्ट 
किया है कि एकमात्र आगमों को ही सर्वोपरि एवं परम प्रामाणिक मानने के 
स्थान पर यदि पूर्ण पंचांगी को आगम तुल्य प्रामारिशक मान लिया गया तो उस 
दशा में पंचेन्द्रिय प्राणियों की हत्या साधु सकारणा कर सकता है इस सिद्धान्त या 
मान्यता को भी मानना होगा। “सब्बं सावज्जं जोगं॑ जावज्जीवाए पच्चक्खामि 
तिविहं तिविहेणं” के आगमिक पाठ के उच्चारणकर्त्ता पंच महात्रतधारी के लिए 
यह कहां तक उपयुक्त होगा इस पर विज्ञजन विचार करें। 


समा घुलधर काल संणष्ड २] लोकाशाहएं [ ६५१ 


इस सन्दभ में धागमरनि विज्ञों के लिए यह विचारणीय है कि महान 
पमद्धिरक लोॉवगलाह ने विक्रम सग्बत्त १५०८ के आरापास श्राज से लगभग ५३५ 
यंष पूव जन घमसभ के समक्ष यह बात रबखी थी कि तथाकारणाइं भूंठे वोल वुकहिउ 
छूट तथा पारणद चोरी करवी--सते करइ तऊ शुद्ध । तथा वशीकरण मन्त्र चुर्णादि 
करो वर्सु लेवी तथा ताला उघाडो ऑपघादि अदत्त लवा कहिया छंट्ट २॥। 


तथा कारणें परोग्रह राखवों क्यो छइ, हिरणय, द्रव्य, घटित श्रघटित 
मार्मई चालततो ल्यइ (लेवे) ॥॥३२।। 


तथा उदार हिरणय सुवरणंइं करी ते दुर्लभ द्रव्य मोल लीयइ ।।४।। 


तथा दुलंभ द्रव्य नइ श्रर्थं३ सचित्त काई प्रवालादिक तेणइं सचित्त पृथिव्या- 
दिकाईं करी ते दुर्लभ द्रव्य मोल लियडइ, इस कहियउ छटट ॥॥५॥। 


तथा अ्र्थ उपाजंवा नईं श्र्थई घातनी माटी श्रारि नईं सोनु , रूपु, तांबं, 
सीसू, तरूप्यादिक उपजावबु कह यु छं३ ।।६।॥। 


तथा कारणइं रात्रि भोजन कहिउं छ॒दइ। गिलान नईं कारणइं रात्रि 
भोजन करइ, तथा मारगई चालवु, रात्रइ जिमवु तथा दुलं॑भ द्रव्य नइ ग्रर्थईं रात्रि 
जीमइ तथा संथारू कयु होइ-श्रनइ रही न सकइ तऊ रात्रि जीमवु तथा दुकालें 
गच्छ नी अनुकम्पा नह हेतइ-राती भत्ताणुण्णा-रात्रि भोजन नी श्राज्ञा छेइ- 
इत्यादि घणा प्रकार विरुद्ध छइ ॥७॥। 


तथा दंसरण प्रभावक शास्त्र तेह नी सिद्ध नइ अर्थ निर्णइ ने हेतईं अ्रणासरति 
ग्रकल्पनीक हेतु शुद्ध:-अ्रप्रायश्चित्ती भवतीत्यर्थ: ।॥८॥। 


तथा तपस्वी नइ अरथि उपष्ण पेज्जादि (पेयादि) रंधावी लेबी, ताढु' 
तबस्वी नइ सहइ नहीं ते भर्णी आधाकर्म्म लेतां दोष नहीं ॥६॥। 


इम ज्ञान चारित्र नइ अ्र्थइ श्रकल्पनीक ले तु (तो ) शुद्ध ।१०॥। 


तथा प्रवचननां हित नई श्रथि पडिसेवंतों शुद्ध, विष्णु कुमार नीं परि। 
तथा जिम कोई राजाइं कहिउं-तुम्हो ब्राह्मणां नई वांपु, पछइ सर्वे संघ एकठों थइ 
कहिवा लागउ जेह नइ क्ति सावद्य-निरबद्य हुईं ते प्रजुकउं । तिवारइं एकइईं 
साधइं कह यु -हूं प्रजूं ूं । स्व ब्राह्मण एक्ठा कराव्या, तेणाइं साधइं करणावीर नी 
कांबडी मन्त्री, सर्व ब्राह्मण एक्ठा थया हता, तेहनां मस्तक उत्तार्या पछुइ राजा उपरि 
रूठों, पछई राजा बीहतो पगे लागो । तथा अ्नेरा आचार्य इम कहु॒इ छइ--ते राजा 
परि तिहां चूर्ण कीधु । इम प्रवचन संघ-ते हनइ अर्थइ सेवइ तो शुद्ध-अ्रप्राय श्चित्ती 
इत्यादि विरुद्ध अघटता चूरि मांहइ घणा छुइ् ॥।११॥। 
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तथा कांमणा, उच्चाटरा, वशीकरणादि सूत्रइ निषेध्या छइद, अनइ इहां 
करवा बोल्या छइ ।।१२।। 


तथा सूत्रई का्चां फल, कांचु जल निषेध्यं छ३, अनइं चूरि मध्ये लेवु' 
कह यु छइ, ते लेतां दोष नथी । वली इम कह यु. छइ-गीत गायवा भणीं पाकु' 
तांवूल पत्र खात तउ निर्दोष कह यु-ए विचारबु । इत्यादि घणों विरुद्ध छुइ, डाहो 
होइ ते विचारइ । ए पूवेइं सर्वे अधिकार लिख्या छुईं, ते निशीथ चूर्णि मध्ये धुरि 
पीठिका मांहि छुइ ॥१३।। 


तथा निशीथ सूत्र नां प्रथम उद्देशक मध्ये सूत्र मांहि मैथुन एकांति 
निषेध्यु छईं अने तेहनी चूणि मध्ये चउथा त्रत नइ पणि अ्रपवादइं सेववा नां प्रकार 
कह या छइ | डाहो हुयइ ते विचारयो (ज्यो)। एहवा चूरि मध्ये घणां विरुद्ध 
छ् ॥१४॥। ह 


तथा साध्वी नइ पणि अ्रपवादि चउथा ब्रत आश्री सेववानी घणी फजेती 
कही छटइ्ट, डाह यो होइ ते एहवी फजेती किम सहृहइ ॥॥१५॥। 


तथा सूत्र मध्ये सचित्त फूल फल निषेध्या कह या छईइ, चूरि मध्ये सचित्त 
फूल सूंघवा कह या छइ ॥॥१६॥। 


6६ 


तथा सूत्र मध्ये छः काय विराधना करवी निषेधी छइ, अ्नइ ईहां चूणि 
मध्ये उपाश्रयइ पाणी नउ मार्ग करइ तिहां छः काय नी विराधना लागइ तउ परि 
शुद्ध, ए न करइ तउ दोष इम कहिजें छइ ।। १७॥। 


तथा उद्द शा २ नी चूरि मध्ये दुक्कालि भत्तादिक अ्दत्ता लेवउ कहउ छह, 
अनइ सुंत्र मध्ये अ्रदत्त निषेध्यु छटइ । डाहो होई ते विचारयों ॥१८॥। 


तथा सूत्र मध्ये स्नान स्वेथा निषेध्यु छंईं, इहां चूरि मध्ये स्नान करता 
लाभ देखाडयो छइ ॥।१६॥। 


तथा सूत्र मध्ये खासडां पहिरवां चारित्रियां नई निषेध्या छई३, चूरि मध्ये 
पहिरवां बोल्या छुदद, लोक देखइ तिहारइं उतारि गांम मांहि पहसइ ।२०॥। 


तथा चतुर्थोहिशके सूत्र मध्ये आखा करा निषेध्या छटड, ऐहनी चूर्ि मध्ये 
अपवादि लेवा-वैद्य नइ उपदेशइं गिलाणा भोगवइ, भात अणलाधघइ माग झाखा 
करा भोगवइ तथा दुक्‍्कालि-“कसिणोसही गहरा करेज्ज” एहवा विरुद्ध डाहया 
होइ तो किम सहृहइ ।।२१।। 


अथ पंचमोद्ेशकईं सूत्र अ्रनन्तकाय लेवो निषेघी छड, एहनी चूरि मध्य 
“सावयभयनिवारणउट्ट” उपधि सरीर वह॒वानई अर्थ तेणईं प्रतिनीक एबानादि 
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निवारयानए अरे पहिलु झनित्त इंडडउ लीयड, पछट परित्र, पछटइ अनन्तकाय नु' 
हंए लीइ-डशहु हुए ते विच्ारज्यों ॥॥२२।॥। 


तमा पप्ठोईंशके सूत्र मध्ये एकांति मैथुन निषेध छइ, एहनी चूरि मध्ये 
कहिउ छटईं-अपवादि साधु नई मैथुन नु' उदय थयु, तिहारि अ्रनुपशमतति आचार्य नह 
कहिव्‌, घनइ न कह आचाये नइ, तउ तेह नइ चउ गुरु प्रायश्चित्त, श्रनइ कह या 
पद्धी झचाये तेहनी चिता न करइ, तउ आचार्य नइ चउगुरु प्रायश्चित्त इम मोह- 
नीय उदयई नीवीयादिक करावइ । इम करावतां न रहइ तउ मुक्तभोगी धिवर 
संघातई वेश्या दिक नद॒पाडइ जइ शब्द सुणावइ, इम न रहइ तठ आलिगनइ, इम 
न रहद तु भिजंचणी संघाति ३ वार, पछटइ मूई मनुष्यणी संघाति ३ वार, इम 
फरता न रहइ तउ स्वलिगई परिलिंगइ स्यु सेवतउ गण थकी उवबभुत्त थिवर 
संघातई भ्रनेरी वस॒ति थापीइ अंधारइ किट्टिसद्ढीए मेलिज्जइ एवं तिशिवार न 
जति (यदि) उवसमइ तु सुन्दर उवस्स चउ गुरु । इम चौथा ब्रत नउठ अपवाद चशि 
मध्ये छद | तेह (जेह) नइ परलोक नउ अरथ हुइ ते एहवा सूत्र विरुद्ध किम 
मानइ ? एहवा अघटताना करण॒हार नइ प्रायश्चित्त चउगुरु उपवास मांहि, आह 
हुई ते विचार॒यों २३॥। ह 


अथ दशमोदेशकें सूत्रई श्रनन्‍्तकाय खावी निषेध्यो छुइ | भ्रनि एहनी चरशि 
मध्ये कारणाइ भोगवइ, अ्रसिवादि जाहे मिश्र न लाभइ ताहे परित्तकाय संमिस्संमि 
गणहइ, जाहे ते न लाभइ ताहे मिश्र न लाभइ ताहे अ्नन्तकाय मिश्र गहई | इस 
चूरिंा मध्ये कारणाइ श्रनन्‍्तकाय खावी कही छट, डाहु हुई ते विचारज्यों ॥२४॥ 


अथ द्वादशमोद्देशकें सूत्र मध्ये सचित्त रूखइ चढवु' निपेध्यु छड़, श्रनड 
एहवी चूरि मध्ये कारणाईं गिलान्न औषध नइ अर्थे चढइ, मार्गि अणसरतह फल 
नइ अर्थें दुरूहइ, उदग नई अर्थ पूरइ आयुधट्टा उपधि शरीर चोर राय भय स्वावद 
भय नइ विषइ तिहां पहिलु सचित्त वृक्षईं चढइ, पछइ मिश्रईं, पछइ परित्त सचित्त, 
पछईं अनन्‍्तकाय नइ सचित्त वृक्षईं चढइईं एवं कारणे जयराए न दोपो | इह्ठां चूरि 
मध्ये कारणों वृक्ष एहवइ अनन्तकाय नइ चढतां दोष नहीं । एहवा निश्ीय्र चरण 
सर्वे किम प्रमाण करइ ॥॥२५।। द 


तथा उत्तराध्ययन छट्ठा नी वृत्ति भध्ये चारित्रिड चक्रवर्त 
करइ ते अधिकार लिखीइ छई--लबव्धिपुलाक जेह नह देवेन्द्र 
हुई ते संघादिक कार्य उपनि चक्रवत्तिस्स बलवाहन चूर्ण 
विचा रज्यो ॥॥२६॥। 


कवर्ती नु' कटक चूर्ण 
ले ऋषि सरीखों ऋद्धि 
करवा समर्थ-.डाह हइ ते 


तथा व्यवहार नी: प्रथमोह्ेेशके--“परिहार केप्पटिति ६ भेवखू”_._ इत्यादि ९ 
शब्द नी वत्ति मध्यें वुत्ति नल दाम कौली नी कथा छड, ते निखीइ छुद-एकई राह 
कहिउं--मुझ संघातईं विवाद करउ, तिवारि ते राजा नह श्रत७-. >>तठ # 


की  ॥ 
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वोधिइ | तेइ नइ कहइ-तुम्हो ए प्रथिवीपति, तुम्ह संघाति विवाद न कीजइ। 
इम करता न रहइ तउ तेहनां सजन नई प्रति बोधइ । तेह नु वायु न करइ तउ 
विद्यादिकइ वश्य करइ । इम न रहइ तड चारित्र मु की गृहस्थ परणु' अ्ंगीकार करी 
नईं तिम करवु जिस ते राजा न भवति । इम करइ तउ परि प्रवचन नीं अ्रथि शुद्ध 
तिम ते राजा उपाउवु । तेह नइ विषइ चाणक्य नल दाम नु' रुष्टान्त--चाणक्‍्यइईं 
नंद नईं उथापी चन्द्रगुप्त नइ राजाथापइ । नंद ना जे गोठी, ते चोरी करइ | कोट- 
वाल संघारति मिलि नईं पछटद चाराक्यइ नगर मांहि फिरतइ। नलदाम नु पुत्र 
कोंडइ खाध्ु, ते बाप पासइ आराव्यु । पछइ नलदाम इं मकोडा सर्वे मार्या, बिल 
खरी जे अंडा दीठां ते मार्या, अग्नि ते ऊपरि बालिनइ । तेहनईं पूछयूं । पछइ ते 
कोटवाल थाप्यु । पछइ तेहनइ चौर मल्या । तेरि[ वेमासी नइ सब नईं पुत्र सहित 
जीमावी नइ मार्या | एहवु मस करी नइं जिम यथा चाणक्येन नन्‍दोत्पाटित:, यथा 
च नलदामइं मंकोडा अनइ चोर समूल॑ं उच्छेया तिम प्रवचन हेषी राजा नइ मूल थी 
विशासवु । तिहां जे उत्पाटइ, जे तेहनइं साहिज्य द्इ, जे तेहनईं अनुमोदइ-ते 
सर्वे शुद्धा:। प्रवचन उपघात राखवा नइ काजईं ते भणी न निःकेवल शुद्धिमात्रे 
किन्तु अचिरान्मोक्ष गमनं होइ । इहं दृष्टांत विष्णुकुमार तु जोबु वइ श्री सिद्धांतई 
इम कह्म _ जे राजा नह मारइ तेह नइ महा मोहनीय कर्म बंधाइ | श्रनि वृत्ति मध्ये 
इम कह्य _--जउ कारण इ॒ परिवार सहित राजान नईं मारइ ते शुद्ध अनइ थोड़ा 
काल मांहि मोक्ष--ते भणी डाहु हुई ते विचारज्यो ॥२७।। 


तथा झ्रावश्यक नियुक्ति मध्ये “परिठावणिया समित्ति” मांहि कहिउं छई 
ते यत्ती नइ उतावलु कार्य पडइ तिवारि सचित्त पृथिवी अ्रदत्त परि ग्रहह ॥२८।॥। 


तथा कार्य शीघत्र हुई तिवार्‌इ सचित्त जल अदत्त परि लेबु-- एहवा श्रघ- 
टता छे भ्रनइ सिद्धान्ते सचित्त जल निषेध्यां छे--ते भणी डाहु हुई ते विचारज्यों 
॥२९॥। 


तथा कार्य पड़इ _तिवारि दीवु अण॒वु, काये पूरा थयां पछटइ वाटि निचोवी 
॥३०॥)। 


इम वायु नु' परि7 आरम्भ कहइ--मसक वायु भरी लीयइ ॥३ १॥। 


तथा कारणईं ग्लानादिक नइं सचित्त कंदादि अ्रदत्त लीइ जे आवश्यक 
नियुक्ति मांहि एहवा अ्रयुक्ता बोल छइ, ते चउद पूर्वी नी कीधी किम मानीई 
।।३२।। ह 


तथा वली कह्य _ छइ--का रणइ नपु सक नइ दीक्षा देवी श्रनइ अनेरा पाठ 
भणावव्‌, अनइ ते भराइ तिवारि बीजा साधु तेह प्रति भूंठूं बोलइ--कहिं-श्रम 
परा इमज भण्यु' हतु, इम चोरी राखी नइ तिवारि इम भूंदू वोलइ साधु, पछई कार्य 
पूर्‌इ थयइ, वाहिर काढवु । पछइ ते दीवांणाइ जाइ, तिवारि भूंदूं वोलबु कह्म “7 
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“अम्ही एह नई दीक्षा दीधी नथी, एह नई माथइ चोटी, एह नइं पाठ अ्रनेरू आवइ 
छूट --एहवा कपट करवा कह्या छट्, तु ते सबब प्रमाण किम कीजइ ॥॥३३॥। 


तथा बीजा बोल केतला एक विघटंता छट्ट, ते भणी नियुक्ति चउद पूर्वधर 
नी भाषी किम राहहीए ? ते भणी डाहइ मनुष्य इ सिद्धान्त ऊपरि रुचि करवी, जिम 
एइह लोवाइ--परलोकइं युख उपजड सही ।।३४।॥ छः: 


झनए पन्नवरणां नी वृत्ति नह करणहारइ “आउत” शब्द नु अर्थ कारण-- 
फलाब्यु छट्ट ने मोट इ कारण इं भूंढठें वोलवु जिम निशीथ चूर्णि मध्ये पंच महात्नत 
ना कारण कह्यां छटइ, ते महात्नत प्रार्थवा नां कारण ॥ इति ए सर्व लुकामती नी 
युक्ति लिखी छट्ट ॥। 


प्रतिमा मानइ तेहनइ तो पंचांगी प्रमाण इ--सर्व युक्ति प्रमाण छुइ | 
जाणवा ने हेतईं लिख्यु, छु्ट ॥।" 


श्री लॉफाशाह ना अ्रद्टावन बोल 
१. पहिलु बोल :-- 


श्री सिद्धान्त मांहि मोक्षमार्ग नु! मूल कारण श्री सम्यकत्व छुइ | जेहनइ 
सम्यक्त्व तेहना तप नियम सर्वे प्रमाण | ते सम्यक्त्व श्री आचारांग नइ चउथइ 
श्री सम्यक्त्व अ्रध्ययनइ लाभइ। ते अध्ययन लिखिइ छ् :-- 


"से बेमि जे भ्र अतीता जे भ्र पडुपन्ना जे अर आगमिस्सा अश्ररहंता भगवंता ते 
सब्वे एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं पण्णवेंति, एवं सब्वे परूवेति । अब्वे पाण भूआ, 
सब्वे जीवा, सब्वे सत्ता न हंतव्वा न अज्भावेश्रव्वा, न परिघेतव्वा, ण परितावेश्रव्वा, 
ण उद्दवेश्रव्वा, एस धघम्मे सुद्धे, रितिए सासए, समेच्च लोअं खेयन्नेहि पवेइए, तं॑ 
जहा :- उद्दिएसु वा, अरणुट्विएसु वा उवद्ठिएसु वा अभ्रणवद्ठिएसु वा, उवरयदंडेसु वा 
अणवरदंडेसु वा, सोवहिएसु वा अणोवहिएसु वा, संजोगरएसु वा, असंजोगरएसु वा, 

तब्वंतं, तहावेतं, अस्सिंवेतं पवुच्च॒इ । त॑ं आइन्तु ण रिहे ण रिक्खेवे । जाखित्तु धम्मं 
जथा तथा दिद्वीहि णिचेञ्न॑ गऐेज्जा । णो लोगस्सेसणं चरे | जस्स रात्थि इमा णाती 
ग्रन्ना तस्स कश्रो सिश्रा | दिद्ठ॒ सुतं मयं विज्नायं जे एयं परिकहिज्जइ | समेमाणा 
पलेमाणा पुणो-पुणो जाति पकप्पेंति। अहो अ राश्ो अ जयमारों, धीरे सया 
गागयपन्नाणे, पमत्ते वहिआआ पास अपमत्ते सया परिक्‍्कमिज्जासि त्ति वेमि ।” 





१. एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति की फोटो कापी से उद्धृत । 
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एणइं उद्देंसई एहवु कह्य | जो सव प्राण, भूत, जीव, सत्तव न हसरणिवा। 
ए धर्म सूघधथ । एतलइ दयाईं धर्म ते सूधउ | अ्रनइ हिसाईं धर्म ते श्रश॒ुद्धउ 
जाणिवउं । एह पहिलु बोल । 


२. बीज़ु बोल :-- 


हवइ बीजु बोल लिखीइ छइ। तथा सम्यकृत्व अ्रध्ययनइं बीजइ उद्देसइ 
एहवु कह्म छे के जो श्रमण माहण हिसाइं धर्म प्ररूपईं अ्रनइ वली एहव' कहइ 
धर्मनईं काजिइं हिसा करतां दोष नथी, ते तीर्थकरे अ्नाय॑ वचन कह्य _.। एतलइ 
एहवा वचनना बोलणहार श्रना्य जाणिवा । ते श्रधिकार लिखीइ छुद् :-- 


“आ्रावंती के श्रावंती लोअंसि समणा य माहणा य ॒पुढो विवाद वरयंति, से 
दिट्दु च रे, सुअ्ं च॒ णे, मयं चणे, विण्णायं च णे, उड़ढ॑ अहो तिरिश्रदिसासु 
सव्वतो सुपडिलेहिश्न॑ च णे, सव्वे पाणा सब्जे जीवा सब्वे भूआ सब्वे सत्ता हंतव्वा, 
अज्मावेश्रव्वा, परिघेतव्वा, उद्दवेश्रव्वा, एत्थं पि जाणह खत्थित्थ दोसो, अ्रणारि- 
यवयरामेश्नं, तत्थ जे ते आयरिया ते एवं वयासी--सेदुहिट्ठं च भे, दुस्सुअं च भे, 
दुमयं च भे, दुविन्नायं च भे। उड्ढं श्रह॑ तिरिञ्न॑ं दिसासु सव्बतो दुद़प्पड़िलेहिश्॑ 
च भे | जएणं तुन्भे एवं आइक्खह, एवं भासह, एवं परूवेह, एवं पण्णवेह-सवब्वेपाण 
सब्वे भूआ सब्वे जीवा सब्वे सत्ता हंतव्वा अज्भावेश्रव्वा परितावेश्रव्वा, परिघेतव्वा, 
उद्दवेश्रव्वा, एत्थवि जाणह नत्थित्थ दोसो । अणारियवयणामेश्रं | वर्य पुण एवमा- 
इक्खामो, एवं भासेमो, एवं परूवेमो, एवं पन्नवेमो--सव्बे पाणा सब्वे भ्रुश्रा 
सव्वे जीवा सब्वे सत्ता ण॒हंतव्वा, ण अज्मावेश्रव्वा, ण.॒ परिघेतव्वा, ण परियावे- 
अ्व्वा, ण उद्ववेश्रव्वा, एत्थं पि जाणह नत्थित्थ दोसों । आरियवयरामेअं पृुव्वनि- 
कायसमयं, पत्तिअश्न॑ । पुच्छिस्सामों हुं भे पावाहुवाया कि साय॑ दुक्‍्खं उदाहु अ्रसाय॑ 
समिता पडिवन्नेया विएवं बुझआा। सब्वेसि पाणाणं सब्वेसि भ्रृश्नाणं, सब्वेसि 
जीवारणां, सवब्वेसि सत्ताणं अ्रस्सायं श्रपरिसिव्वाणं महन्भयं दुक्खं त्ति वेमि ।” 


३. न्रीजु बोल :-- 


हवइं त्रीजु वोल लिखीइ छटइ । तथा जे सम्यक्त्व अ्रध्यपयनना बीजा उद्दसा 
नइं धुरि कहिउं छइ--“जे आसवा ते परिसवा” ए आदिईं च्यारि वोल तेहनु श्र्थ 
लिखोीइ छुइ । जे आसवा कहितां जे स्त्री आदिक कमंवन्ध नां कारण तेह ज॑ वराग्य 
नइ आरातवइ करी परिसवा कहितां ते निर्जरा ना ठाम थाइ। तथा जे परिसवा ते 
आसवा--कहितां जे परिश्रवा ते साधु (नइ) निर्जरा ना ठाम ते दुष्ट अ्ध्यवसाईं करी 
ग्राश्वव - कर्म-बन्ध ना ठाम थाइ। तथा “जे अ्रणासवा  कह्ठितां जे झ्रनाश्रव ब्रत- 
विशेष ते शभ अध्यवसाइं करी 'अपरिसवा' कहितां ते निजरा ना ठाम थाई | कु डरीक 
प्रिइं । तथा 'जे श्रपरिसवा ते अणासवा' कहितां जे अपरिश्रवा--अ्रविरतिनां ठाम 
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तेहज अविरति न ठाम हियइपाइग्रां जाणी वेराग्यइं करी अ्रध्यवसायविशेषिडं 
ग्रविरतिनए छांडवइ करी अनाभ्रव नां काम थाइ, एतलाइ कर्मंबंध ना ठाम 


से थार । 


तथा को (इ) एक एहना शअ्रर्थ फेरवी नइ कहइ छंइ--'जे श्रासवा' कहितां 
जे धर्मनई कारणई हिसा करीइ तिहां निर्जरा थाइ । 


तथा चली केतलाएक इम कहईं छईं--जे घर्मनईं काजइं हिसा कीजइ ते 
हिसा न कहीइ । 


तु हवइ डाहा हुई ते विचारी जोज्यों, जउ धर्मनईं काजईं हिसा करतां 
निर्जरा थाड, अनइ जउ घर्मनईं काजई हिंसा कीजइ ते हिसा न कहीइ तु रेवतीनु 
पाक श्री महावीरइ सि न लीघु ? 


तथा कोई एक धर्मनईं काजइं आधाकर्मी आहार करी साधुनइं दिई ते साधु 
न लिए ते स्या भणी तथा वखाण करतां मुहडइ छेहड़, (छेड़ो) तथा हाथ दिई स्या 
भणी ? 


तथा धर्मनईं काजइं हिसा परूपईं तेहनइं वीतरागे अनायंवचनना बोलण- 
हारा कां कह्मां ? 


तथा जे श्रमण माहण हिंसा परूपइ तेहनईं “बहुदंडणाणं, मु डणाणं जाव 
तमाई मरणारणां, पीआमरणाणं” इत्यादि बोल कां कह्मा ? 


विवेकी हुई ते विचारी जोज्यो । अनइ वली जु धर्मेनद कीधइ आश्रव 
नहीं तु साधु ईर्याईं चालइ ते स्था भणी ? पणि जाणज्यो जे सूत्रविरुद्ध कहइ छईं । 
एह त्रीजु वोल ।” 


४. चउथडउ बोल :--- 


“हवइ चउथउ बोल लिखीइ छइ । तथा श्री वीतराग देवईं श्री सूयगड्डांग 
अध्ययन १७ मइं एहवु कहिउं--जे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणनइ विषइ एरिग परईं 
मोक्ष पामइ ते अधिकार लिखीइ छ् ।” 


सूयग्डांग सुत्नना पु डरीक नामना सत्तरमा अध्ययननो पाठ नीचे सुजब छे:- 


“से बेमि पाईणं वा जाव एवं से परितन्नायकम्मे एवंसि विवेअकम्मे, एवंसि 
वि अंतकारएभवत्तीतिमक्खायं, तत्थ खलु भगवता छज्जीवनिकायहेउ पन्नत्ता त॑ 
जहा-पुढ़वीकाइए जाव तसकाइए से जहानामए मम अस्सायं दंडेण वा, अट्ठीण 
वा, मुट्ठीण वा, लेढूण वा, कवालेण वा आउट्टिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा, 
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तज्जिज्जमाणस्स वा, ताडिज्जमाणस्स वा परियाविज्जमाणस्स वा, किलामिज्ज- 
माणस्स वा, उद्दविज्ञमाणस्स वा जाव लोमुक्खण विहिं साकारगं दुक्खें भय॑ पड़िसंमु- 
वेदेमि, इच्चेवं जाव ण॑ सव्वे पाणा, जाव सब्बे सत्ता, दंडेण वा जाव कवालेण वा 
आउट्टिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा, तज्जिज्जमाणा वा, तालिज्जमांणा वा, परिता- 
विज्जमाणा वा, उद्दविज्जमाणा वा, जाव लोमुक्खणणमायमविहिं साकारंगं दुक्खं 
भयं पड़िसंवेदेति । एवं नच्चा, सब्वे पाणा जाव सत्ता ण हंतव्वा ण अज्भावेयब्वा, 
रा परिधेतव्वा, झा परितावेयव्वा, ण॒ उद्दवेयव्वा । से वेमि, जे अतीता, जे अ 
पडुप्पन्ना, जे अआगमिस्सा अरिहंता भगवंता सब्वे ते एवमाइक्खंति, एवं भासंति, 
एवं पन्नवेंति सव्वे पाणा जाव सत्ता, ण॒ हंतव्वा ण अज्कावेअव्वा ण परिघेतव्वा ण 
परितावेयव्वा ण उद्दवेयव्वा । एस धम्मे धुवे णीतिए सासए समेच्च लोगं खेअण्णेहि 
पवेदिते ।” 


इहां श्री वीतरागइ एकांत दयाइ मोक्ष कहीं । पणि किहांई हिंसाइ मोक्ष 
नथी । ए चउथउ बोल । 


५. पांचमु बोल :-- 


हवइ पांचमु बोल लिखीइ छुइ । तथा श्री सूयगडांगनइ १८ मई अध्ययनईं 
एहुं कहिउं--जे श्रमण माहण हिंसा परूपइ, ते संसार मांहि रलइ, गाढ़ा दुखीआ थाई, 
वली जन्म मरण करई, दरिद्री दुर्भागी थाइं, हाथ पग आदि शरीर ननु छेद पामई । 
अनइ जे श्रमण माहण दया प्ररूपइ ते संसारकांतार मांहि रलइ नहीं, ते दुखीआ न 
थाईं, तेहना हाथपगादि छेद न पामइ। ते सीभइ बुज्भइ सर्वे दुखनु अंत करइ, ते 
आलावठ लिखीइ छुइ :-- 


“एस तुलाए सप्पमाणा एस संमोसरणा पत्तेश्न॑ तुला पत्तेश्न॑ पमाणा पत्तेश्र॑ 
समोसरणा । तत्थ णं जे ते समणमाहणा एवमाइक्खंति जाव परूवेंति सब्बे पाणा 
जाव सत्ता हंतव्वा, अज्मावेश्रव्वा, परिघेतव्वा, परितावेयव्वा, किलामियव्वा, 
उद्दवेयव्वा, ते आगंतुच्छेआए, ते आगंतु भेश्राए जाव ते आगंतु जाइजरामररा- 
जोणिजम्मणसंसारपुणव्भवगव्भवासभवपवंचकलंकालीभागिणो भविस्संति, ते वहूण 
दंडणाणं, बहुणं मुंडणाणं, तज्जणाणं तालणाणं, अदुवंधगाणं, जाव घोलणाण 
माइमरणाणं पितिमरणाणं भगिरणीमरणाणं, भज्जापुत्तधूतसुण्हामरणाण, दारिदाण, 
दोहग्गाणं, अप्पियसंवासाणं पिश्नविष्पओगाणं वहूणं दुक्खदोमणसाणं आभोगिणों 
भविस्संति, अणातीअं च णं अणवट्टगं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतार भुज्जा 
अणुपरियट्टिस्संति । ते णो सिज्मिस्संति णो बुज्मिस्संति, जाब णा सब्वादुबवाब 
अंत करिस्संति । एस तुला, एस पमाणे, एस समोसरणो, पत्तिश्नं तुले, पत्तेन्र पा 
पत्तेश्नं समोसरणे तत्थ ण॑ जे ते समणा माहणा एवमाइक्खंति जाबव पहवात सत्त 


का 


पाणा जाव सत्बे सत्ता ण हंतव्वा जाव ण उद्दवेश्रव्वा, ते णो आगंतु छेआए, ते णा 
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ग्ागंतू भेग्राए, जाबव जाइजरामरणजोणिजम्मणसंसारपुणव्भवगव्भवासभवपवंच- 
कलंकलि भागिणे शो भविस्संत्ति । ते णो बहुणं दंडणाणं जाव णो बहुरां दुक्खदोमरा 
सा्ं णो आभोगिणों भ्विस्संति। श्रणातीअं च णं अणवयर्गं दीहमद्धं चाउरंत- 
संसारवातारं भुज्जो णो अग्गुपरियट्टिसंति, ते सिज्मिस्संति जाव सब्व दुबखारां 
अंते करिस्संति । 


ए ग्रालाचानइं मेलईं जे श्री वीतराग नां संतानीआ एकांत दयाइं धर्म 
प्रस्प्, एणाई कहिवई हिसाईं धर्म न प्ररूपईं, एह पांचमु बोल । 


६. छटृठ घोल :-- 


हचइ छट्ठु बोल लिखीइ छई । तथा केतलाएक इम कहई छई-जु दयाइं 
धर्म, तु तारिप्रीउ नदी कांइं उतरई ? तेहनउ उत्तर प्रछयो-जइ नदी उतरइ धर्म 
हुई, तउ वह वहु सि न उतरइ। श्री वीतरागे तु नदी उतरवा नी संख्या बोली । 
तथा श्री समवायांगनईं एकवीसमें समवाये, तथा दशाश्रुत मध्ये एहवा कह्मा जे 
अंतोमासस्स तठ तदकलेवे कारमाणे सबले ।' इहां तउ इस कह्य _--जे महीनाना ' 
मध्ये त्रिशि लेप लगाड़इ ते सवबलउ। वरसदीसमाही दस लेप लगाड़इ ते सबलु । 
तो हवइ जुओनइं नदी उतरइं धर्म, तु श्री वीतरागे जिका अधिकी नदी उतरइ 
तेहनइ सबलउ कां नहीं कहइ ? तथा जे धर्म कत्तंव्य छइ ते वहु-बहु कीजइ, अनइ 
वल करीनइ अनुमोदीई, अनइ नदी तु वहु उततरवी नहीं । श्रनइ उतरिया पछइ 
अनुमोदइ परि नहीं । जे विराधना हुई ते निदइ गहँई तथा साधुनईं विहार करतईं 
केहइक वरिसइं, तथा केहइकइ मासई तथा केहइईं कइं दिवसि क्षेत्रविशेषई तथा 
देशविशेपई नदी, नावी तथा न उतरिउनु कांइं साधु नदी अणउतरिआनऊ पश्चा- 
त्ताप तउ न करइ । पणि प्रतिमानउ पूजणहार केहइ कइ मासि केहइ कईं दिवसि 
कारणविशेषइं प्रतिमा पूजी न सकइ, तु पश्चात्ताप करइ, इम चींतवइ जे माहरइ 
पोतइ पाप जे मइं प्रतिमान पूजाणी॥' परि. साधु नदी अणउतरइ इस 
न चींतवइ जे--माहरइ पोतइ पाप जे मइ नदी न उतराणी ।” जिको प्रतिमा ऊपरि 
नदीनु रुष्टान्त मांडइ छइ ते सूत्र विरुद्ध दीसइ छइ । ते एतला भरी जे प्रतिमाना 
पूजनहारनइं प्रतिमा नी पूजा अनुमोदणनइं खातइ छइ । अ्रनइ साधुनईं नदीनु उतार 
निदवानइ खातइ छुद॒ तथा हवइईं जेणइं खातइ नदी छह ते प्रीछया । चदी अशक्य- 
परिहार छइ, अनइ अनाकुटि छुंइ ते अनाकुटि श्री समवायांग मध्ये एकवीसमइ 
समवायइ छटइ । विवेकी हइ ते विचारी जोज्यो । एह छट्ठ बोल । 


७. सातमु बोल : 


हवइ सातमु बोल लिखीइ छइ । तथा सिद्धान्त मांहि तु गिया नगरी ना तथा 
आलंभिआ नगरी नां तथा सावत्थी नगरी ना प्रमुख श्रावक गाढ़ा घणां ना 
अधिकार दीखइ छईं, तथा कुणईं श्रावकईं प्रतिमा घड़ावी तथा भरावी तथा प्रति- 
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तज्जिज्जमाणस्स वा, ताडिज्जमाणस्स वा परियाविज्जमाणस्स वा, किलामिज्ज- 
माणस्स वा, उद्दविज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खण विहि साकारगं दुक्ख॑ं भय पड़िसंमु- 
वेदेमि, इच्चेवं जाव ण॑ सब्वे पाणा, जाव सब्बे सत्ता, दंडेण वा जाव कवालेण वा 
आउट्टिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा, तज्जिज्जमाणा वा, तालिज्जमांणा वा, परिता- 
विज्जमाणा वा, उद्दवविज्जमाणा वा, जाव लोमुक्वणणमायमविहिं साकारंगं दुक्‍्खं 
भय पड़िसंवेदेति । एवं नच्चा, सव्वे पाणा जाव सत्ता ण हंतव्वा ण॒ अज्भावेयव्वा, 
रण परिघेतव्वा, ण परितावेयव्वा, ण॒ उद्दवेयव्वा। से बेमि, जे अतीता, जे अ 
पडुप्पन्ना, जे अञ्रागमिस्सा अरिहंता भगवंता सब्वे ते एवमाइक्खंति, एवं भासंति, 
एवं पन्नवेंति सब्बे पाणा जाव सत्ता, ण॒ हंतव्वा ण अज्कावेअव्वा ण परिघेतव्वा ण 
परितावेयव्वा ण उद्वेयव्वा | एस धम्मे धुवे णीतिए सासए समेच्च लोगं खेअण्णेहि 
पवेदिते । 


इहां श्री वीतरागइ एकांत दयाइ मोक्ष कहीं । पणि किहांई हिसाइ मोक्ष 
नथी । ए चउथउ बोल । 


५. पांचमु बोल :-- 


हवइ पांचमु बोल लिखीइ छइ । तथा श्री सूयगडांगनइ १८ मइ अध्ययनईं 
एहुँ कहिउं--जे श्रमण माहण हिसा परूपइ, ते संसार मांहि रलइ, गाढ़ा दुखीआ थाई, 
वली जन्म मरण करई, दरिद्री दुर्भागी थाइं, हाथ पग श्रादि शरीर ननु छेद पामई । 
अनइ जे श्रमण माहण दया प्ररूपइ ते संसारकांतार मांहि रलइ नहीं, ते दुखीशा न 
थाईं, तेहना हाथपगादि छेद न पामइ । ते सीभाइ बुज्भइ सर्वे दुखनु अंत करइ, ते 
ग्रालावउ लिखीइ छुइ :-- 


“एस तुलाए सप्पमाणा एस संमोसरणा पत्तेश्न॑ तुला पत्तेश्न॑ पमाणा पत्तेश्न 
समोसरणा । तत्थ णं॑ जे ते समणमाहणा एवमाइक्खंति जाव परुवेंति सब्वे पाणा 
जाव सत्ता हंतव्वा, अज्मावेश्रव्वा, परिघेतव्वा, परितावेयव्वा, किलामियव्वा, 
उद्दवेयव्वा, ते आगंतुच्छेआए, ते आगंतु भेश्राए जाव ते आगंतु जाइजरामरणा- 
जोणिजम्मणसंसा रपुणव्भवगव्भवासभवपवंचकलंकाली भागिणो भविस्संति, ते वहृण 
दंडणाणं, बहुणं मुडणाणं, तज्जणाणं तालणाणं, अदुबंबणाणं, जाबव घलिणाता 
माइमरणाणं पितिमरणाणं भगिणीमरणाणं, भज्जापुत्तवृतसुण्हामरणाण, दारिदाणं, 
दोहग्गाणं, अप्पियसंवासाणं पिश्नविष्पओगाणं वहूणं दुक्खदोमणसाण श्राभोगिणो 
भविस्संति, अणातीञं च ण॑ अणवट्ट्णं दीहमद्ध चाउरंतसंसारकंतार भुज्जा 
अगणुपरियट्टिस्संति । ते णो सिज्मिस्संति णो बुज्मिस्संति, जाव णो सब्वदुबजाद 
अंत करिस्संति । एस तुला, एस पमाणे, एस समोसररो, पत्तेग्न॑ तुले, पत्तन्र मा 
पत्तेत्रं समोसरणे तत्थ णं जे ते समणा माहणा एवमाइक्खंति जाव पल्वेति सत्य 
पाणा जाव सब्बे सत्ता ण हंतव्वा जाव ण उद्िवेग्रव्वा, ते णो झ्रागंतु छेआए, ते गो 
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तथा केतलाएक इम कहइ छड्ट, सम्यरदृष्टी टाली कोई 'नमोत्थुणं' इत्यादि 
न भणई। ते श्री अनुयोगद्धार मांहि इस कह यू-'जे इसमे समणग्रुणमुक्कजोगी 
छप्कायणिरणुकंपा हया इव उदामा, गया इव निरंकुसा, घट्टा मट्टा तुप्पोट्टा, 
पंड्रपट्टपाउरणा, जिणारां अणाणाएं सच्छंद विहरिऊर्णं उमओकालमा वस्सगस्सउ 
वरसगरस उचट्ठति', तु जोइइ लोकोत्तर द्रव्यावश्यक ना करणहार दिन प्रतिइं वार 
वि आवश्यक करइईं तेह मांहि “नमोत्थुणं' कहइ, श्रनइ ते वीतरागई समकितदुष्टी 
न कहिया । तठ जोउ नई, जि कोइ इम कहुइ छइ जो 'सम्यर्दुष्टी टाली नमोत्थुणं 
को न कहुइ ते वात सूत्रविरुद्ध दीसइ छट्द । तथा श्री नंदिसूत्र मांहि इस कह यु- 
जे चउद पूर्व ना भगणहार नइं मति समी हुई, जाव दस पूर्व ना भणनहारनइं पणि 
मति समी हुई, अनइ नव पूर्व ना भणनहारनईं पणि मति समी हुई, अनइ मिथ्या 
पणि हुई ।” एतलइ णमोत्थूणं आदिईं देइनइ ग्रंथ घणुइ भणइ, पणि मति मिथ्याइ 
हुईड, अनइ समी पणि हुई | तु इणइं मेलइं जोतां जे इम कहइ छटइ जे सम्यग्दृष्टी 
टाली अनेरा 'नमोत्थुणं' न कहु॒इ-ए बात शास्त्रस्यु विरुद्ध दीसइ छटइ । तथा प्रत्यक्ष 
पमणा प्रमुख घणाईं “नमोत्थु्ण” कहईं छटं, ते कांइं समकितदृष्टि जाण्या नथी जे 
डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । 


तथा केतलाएक इम कहईं छईं जे गणघरे इ कां कह यु जे “जिणघरे” 
“जिणपड़िमा” तथा “बूवं दाऊण जिणवराणां ?” तेहना उत्तर प्रीछउ-जे जगमांहि 
जेहना नाम जेहवां प्रवत्तेतां हुए गणघर पणि तेहनु अधिकार आविई तेहनईं तेहवइ 
नामइ कहुइ । जिम श्री ठाणांग मध्ये त्रीज३ह ठाणाइ गणघरे इक कह यु जे “'भरहे 
वासे तञ्रो तित्था पण्णत्ता-मागहे, वरदामे पभ्मासे' तो जोउ तइ जिस गणधरे तीर्थ 
कह यां, तिम इ म न कहिउं जे “तओ कुतित्था पण्णत्ता” जु गणधरे ते तीर्थ कह यां 
तु कांई आपणपे तीर्थ करी आराध्या नहीं । एतलइ गणघर जेहनु जेहवु नाम हुई 
तेहनइं तेहवु नाम कहइ। ते ते नाम कह या माटि इ कांइ आराध्य न थाइ। 
श्री वीतरागइ तु ज्ञान दर्शन चारित्र आराध्या त्रीज३ ठाणइ बोल्या “तिविहा 
आसाहणा पण्णत्ता तं जहा नाणाराहणा दंसणाराहणा चारित्ताराहणा” तथा गणधरे 
आपरो मुखइं इम कह यू-पूर्णभद्र यक्षनइं-“जे दिव्वे सच्चे” ए यक्ष साचउ, जु 
गणधरे इम कह यु-जे ए यक्ष साचउं तु कांई आपणईं आराघवउ नहीं। तथा 
गणधरे इम कहयु -जे गोशाला ना श्रावक एहवा छईं, जे अरिहंतदेवतागा अम्मापिउ 
सस्सुसगा । गणाधर इम कह यु जे गोशालाना श्रावकनइं गोशालो अरिहंत देव छडं 
परि। गणधरे इम सिईं न कह यु -'जे गोशालाना श्रावकनईं गोशालो कुदेव छइ ।' 
एतलइ इम जारणज्यो, जे लोक मांहि जे पदार्थ जेहवां प्रवतेंइ छई, ते गणधरपरि 
तिम ज कहई । 


तथा द्वुपदी ना आलावा नी वृत्ति मांहि इस कहिउं छइ--जे “एक वाचनाइ 
एहवु छइ, जे “जिणपड़िमाणं, अ्रच्चणं करेति ।” एतावदेव॑ दश्यते--“जिन प्रतिमा 
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नी अर्चा कीधीं” एतलु ज दीसइ छट, पणि 'जिणघरे' इत्यादिक बोल क्या नथी । 
हवड़ां जे प्रति प्रवत्तेइ छइ्, श्रनइ ते प्रतिविचालइ आंतरां घाढ़ा धरणां दीसइ 
छईं डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । 


तथा केतलाएक इम कहईं छईं-जे द्रुपदी इं नारदनइं इम कहिउं जे 
“अ्रसंजयश्रविरए” इत्यादि। भ्रे बोल सम्यरहष्टी विवेक कुण जाणाइ। ते बोल 
मिथ्यात्वीईइ, गौतमस्वामीनइं परि। इम कहिग्ना छुइ | ते लिखीइ छइ--“तएपणं ते 
अन्नउत्थिश्रा जेणेव भगवं गौअमे तेरोव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता भगवं गोश्रमं एवं 
वयासी - “तुब्भे णं भ्रज्जो तिविहं तिविहेणं श्रसंजय अविरय--पडिहय पच्चखाय- 
पावकम्मे सकिरिए, असु बुड़े एगंतदंडे एगंतबाले आवि भवह ।” एहवा बोल क्या 
छईं । श्री भगवतीसूत्रनइ अढारमा शतकनइ आठमइं उद्देसईं छुइ । तथा स्थविरन्नइ 
परि मिथ्यात्वीई एहवा बोल कह्मा छइं | “तए ण॑ ते अन्नऊत्थिञ्रा जेणेव थेरा 
भगवंता, तेणेव उवागच्छंति । ते थेरे भगवंते एवं वदासि--तुब्भे णं श्रज्जो तिविहूं 
तिविहेणं असंजय भ्रविरय पड़ह॒य इत्यादि जहा सत्तमसए जाव एगंतबाले आवि 
भवह ।” श्री भगवती सूत्रनई आठमा शतकनइ सातमइ उद्देसद छ्ट । तु जोउनइ 
सिथ्यात्वी “असंजए अविरए” इत्यादि बोल जाणइ छुइ् । एह सातमु बोल । 


८. आठसु बोल : 


हवइ आठमु बोल लिखीइ छइ। तथा श्री वीतरागदेवईं सिद्धान्त मांहि 
साधु चारित्रियानइ श्री ठाणांग मध्ये पंच महाब्रतनां पालया ना फल तथा श्री 
उत्तराध्ययन चउवीसमा मध्ये पांच समिति त्रिरि ग्रुप्तिनां फल, तथा अध्ययन २६ 
मइ दश विध सामाचारी नां फल, फ्रासुक आहार दीधानां फल, श्री भगवती मध्ये 
बारे भेदे तप कीधा ना फल त्रीसमइ अध्ययनइ, दशविध वेश्रावच्च नां फल बोल्या 
श्री ठाणांग मध्ये, तथा विनय कीधां नां फल, अध्ययन पहिलइ तथा अध्ययन ३१ मई 
चारित्र पाल्या नां फल, तथा ओगुरात्रीसमइ अध्ययनइ बोल घरां ना फल बोल्यां, 
तथा श्रावकनइं बार ब्रत पाल्या नां फल श्री उबवाइ उपांग तथा सामाइय चउवी- 
सत्थश्रो इत्यादि आवश्यकनां फल अनुयोगद्वार मध्ये, तथा श्रावकनई जु साथ 
चारित्रीआ वंदनीक छुइं तु साधुनइ वांद्या नां फल, तथा साधु नी पयु पास्ति 
कीधानां फल तथा अन्न पाणी दीघांनां फल तथा उपाश्रय दीधघानां फल, तथा वस्त्र 
पात्र दीघानां फल इत्यादि । जठउ तीर्थकरदेव गणवर आचार्य उपाध्याय साधु जउ 
आराध्य छट्ट तु तेहना घणी-बणी परि नां फल श्री सिद्धान्त मांहि कह्मां छईं अनई 
जउ प्रतिमा मोक्षमार्गमांहि आराध्य नथी तु किहां सिद्धान्त मांहि प्रासाद करा- 
व्याना, प्रतिमा घड़ाव्यानां, प्रतिमा भराव्याना, तथा प्रतिमा पूज्यांना तथा प्रतिमा 
प्रतिप्ठयाना, तथा प्रतिमा बांद्या नां तथा प्रतिमा आगलि ढोयानां फल तथा प्रतिमा 
झागलि भावना भाव्याना फल इत्यादि--धर्णां वानां लोक प्रतिमा आगलि करइ 
छट्ट पणि ते एकइ वलिना फल सूत्रइ श्री बीतराग देवे नथी कह्या । तउ जोउनइ 
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मोक्ष नां फल पापई जिकां वंदना पूजना करइ छटइट, तेहनइ मोक्ष तु लाभ किम 
हुसिई ? डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । एह्‌ आठमु बोल । 


६. नवम्तु बोल : 


हवइ नवमु बोल लिखीइ छइ । तथा जीवाभिगम उपांगमध्ये लवण समुद्र 

ना अधिकार क्या छईं । तिहां श्री गोतमस्वामिइं पूछया छइ जु “पाणी एवड़ड 
उच्छलए तु जंबूद्वीप नई एकोदक सिईं नथी करतु ? तिहां वलतु' श्री वीतरागे इस 
फहयु कट्ट” जति ण॑ भंते लवण समुद्दे दो जोअणसहस्साईं चक्‍कवालविक्खंभेणं, 
पण्णरस जोअणसहस्साईं सत्तचउआलं किचि--पिसेसुणे परिव्खेपेणं, एगं जोअण- 
सहस्स उब्बेहेगं, सोलस जोयणसहस्साइं उस्सेहेणं, सत्तरस जोभ्रणसहस्साइं सब्वग्गेणं 
पण्णत्ते, कम्हा णं भंते लवणसमुद्दे जंबुदीवं दीव॑ नो उवीलेति, नो उप्पीलेति, णो चेव 
ण॑ एककोदर्गं करेति ?” गोश्रमा ! जंबुदीवे णं दीवे भरहेरवतेसु वासेसु श्ररहंत 
चवकवहि वलदेव वासुदेवा चारण विज्जाहरा, समण समणी, सावयसावियाओ, 
मणुआ पगतिभहया पगतिविणीया पगति उवसंता परयतिपयणुकोहकोहमाणमाया- 
लोभा मिउमहृवसंपण्णा अल्लीणा भद्दगा विणीया तेसि णं पणिहाय लवणसमुद्दे 
जंबुदीवं दीवं नो उवीलेति, नो उप्पीलेति, णो चेव णं एक्कोदग्गं करेति । गंगासिन्धु- 
रत्तारत्ततईसु सलिलासु देवयाओ, महिड्डियाओ, जाव पलिश्रोवमठितीयाओ्ो परि- 
वसंति, तासि ण॑ परिशहाय लवणसमुद्दे जाव णो चेव ण॑ एक्कोदगं करिति । चुल्लहि- 
मवंतसिहरिसु वासधरपव्वतेसु देवा महिड्ढ़िया, तेसि ण॑ पणिहाय हेमवयरण्णवएसु 
वासेसु मणुआ पगतिभदया, रोहितारोहितंसासुवण्णकुलारुप्पकुलासु सलिलासु देव- 
याओ महिड्डियाओं, तासि पणि सद्दावति विअडावति वट्टवेअड्ढ़पव्वएसु देवा 
महिड्डिशा जाव पलिश्रोवमठितिआ पण्णत्ता। महाहिमवंत्तरुप्पासु वासहरपव्वएसु 
देवा महिड्डिशा जाव पलिश्रोवमठितिश्रा हरिवासरम्मगवासेसु मणुआ पयतिभदगा 
गंधावतिमालवंतपरियाएसु वट्टवेश्रडडपव्वएसु देवा महिडिड्याणिसढणीलवंतेसु 
वासहरपव्वएसु देवा महिड्डिया । सब्वाश्रो उदहिदेवताओ भाणियव्वाश्रो पउमह- 
हाश्रो तेगिच्छिकेसरिदृहाओ वासीणीओ देवयाओ्रों महिड्डियाओं तासि परिहाय 
पुव्वविदेहभ्रवरविदेहेस वासेसु अरहंतचक्‍्कवट्टि---बलदेववासुदेवचारणविज्जाहरा, 
समणाओ समणीझो, सावगाओ साविगाओ, मणुया पगतिभदहगा तेसिं पणिहाय लवणे 
(जाव णे चेव णं एक्कोदगं करेति) सीता सीतोदगासु सलिलासु देवया महिड्डिया, 

देवकुरु उत्तरकुरु मणुआ पगतिभदहगा, मंदरे पव्वते देवया महिड्डिया जंबुद्दीवेणं 

सुदंसरगा जंबुदीवाहिवती अणाढए खणामा देवे महिडिढडए जाव पलिओवमठितीए 

परिवसति, तेसि णं॑ परिशहहाय लवरणसमुद्दे शो उवीलेति, नो उप्पीलेति, नो चेव ण॑ 

एगोदगं करेति, छ । 


तु जोहनइं श्री वीतरागे अरिहंत चक्र॒वर्ति वलदेव. वासुदेव चारण 
विद्याधर साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका, प्रकृतिभद्रक मनुष्य, गंगा सिन्ध्ु देवी इत्या- 
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दिक जे जेणइं थानकइं जेहना प्रभाव छट्द, तेहना प्रभाव कहया, अनइ जेणइ जेणइ 
पर्वतई शाश्वती प्रतिमा छईं तेणइं-तेणाईं डु गरि जे जे देवता बसईं छई, तेहना प्रभाव 
वीतरागे कह्या, पणि प्रतिमा ना प्रभाव न कहिया । अनइ हवड़ां तु लोक प्रतिमाना 
गाढ़ा धरणां प्रभाव कहईं छ इं, परि श्री वीतरागे कांइं प्रभाव न क्या । जु कांइं 
प्रतिमाना प्रभाव हु तउ इहांई प्रभाव कहत | जुञ्रोनइ ! जो कोई प्रकृतिभद्रक 
मनुष्य, तेहनु प्रभाव कह य्रु, तउ प्रतिमानउ प्रभाव स्यइं न कहिउ ? डाहु हुइ ते 
विचारी जोज्यो । एह नवमु बोल । 


१०. दससु बोल :-- 


हवइ दसमु बोल लिखीइ छइ । तथा श्री सिद्धान्त मांहि श्री वीतराग देवईं 
साधुनईं श्रावकनइं सम्यरदृष्टी नइं केहिइ प्रतिमा झराराध्य न कही । अनइ जि वारई 
प्रतिमाना थापक कन्हईं पूछीइ तिवारइं सूरिश्राभिदेवताना आलापा देखाड़इ । ते 
सूरिश्राभिदेवताईं परिण मोक्षनइ खातइ प्रतिमा नथी पूजी, ते अधिका अश्रधिकार 
लिखीइ छइ | जिहां सूरिश्राभदेवता इं श्री वीतराग वांद्या तिहां एहव कहिउं--“एश्रं 
में पेच्चा हिताते सुहाएं, खमाए, णिस्सेसाए, आणुगामित्ताए भविस्सइ |” तु 
जुञओोनइं, जिहां वीतराग वांद्या तिहां पेच्चा कहितां परभवे 'हिआए सुहाए' कहिउं । 
अनइ जिहां प्रतिमा पूजी तिहां 'पुव्विं पच्छा' कहिउं, परि। परभवे न कहिउं। 
सिद्धान्त मांहि जिहां देवताए अश्रथवा मनुष्यइ श्री वीतराग वांद्या, तिहां पेच्चा 
हियाए' अथवा 'इहभवे परभवे हिआए' कहिउं परिय किद्मांइ “पुव्बि पच्छा हिश्राए 
सुहाए” न कहिउं । अनइ जिहां प्रतिमा पूजी तिहां--“पुव्विं पच्छा हिश्राए सुहाए” 
कहिउं। परि किहांइ “पेच्चा” भ्रथवा “परभवे हिश्राए न कहिउं। पण ईं कारणइक्‍इ 
प्रतिमा मोक्षनइ खातइ नथी । जिम भगवती सूत्र मध्ये वीजे शतके खंदक नइ आलावइ 
बेहु अधिकार जूआजूआ कह्मा छटइं, ते लिखीइ छटं-“जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छह, उवागच्छिता समणं भगवं महावीर तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेंति । 
करेइत्ता जाव नमंसित्ता एवं वयासी--“आ्रालित्तेणं भंते लोए, पलित्ते णं भंते लोए 
आतलित्तपतित्ते ण॑ं भंते लोए, जरा--मरणेण य से जहानामए केइ गाह्ावइ झ्रागा रंसि 
हयायमाणंसि से जे तत्थ भंड्रे भवइ अप्पसारे मोल्लगुरुए त॑ गहाय आयासे एगंतमंतं 
अवक्‍्कमति एस में नित्थारिए समाणे पच्छा पुराए हिझ्माए सुहाए खमाए निस्‍्सेसाए 
आरुगामित्ताए भविस्सइ, एवमेव देवाणुप्पिश्मा मज्क विश्राया एगे भेड़ें, इट्ठ कंते 
पिए मणण्णे मणामे धेज्जे विस्सासिए संमए वहुमए श्र॒णयुमए समाणे, मार्ण 
सीआं, मा ण॑ उण्हं, मा णं खहा, मा णं पिवासा, मा णंचोरा, मा ण॑ं वाला, मा णे 
दंसा, मा णं॑ मसगा मा ण॑ वाइगपित्तिअसंभिश्रसलन्निवाइय विविह्ा रोगायंका 
परीसहोवसग्गा फ़ुसंत्‌ तक्ति कटट एस नित्थारिए समाणे समाणे परलोग्रस्स हिल्राए 
सुहाए खमाए, नीसेसाए आशणुगार्मियत्ताए भविस्सइ ।” इहांइ खंदकई श्री महावीर 
नईं इम कहिउं । जिम एक को एक गृहस्थनइ वरि झागि लागु हुई ते घरनु बा 
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सार वरतु काहुइ अनइ इम कहइ--“ए सार भंडार काढयु हुंतु मुझनइ पच्छा 
पुरा हियाए सुहाए इत्यादि हुसिइ। अ्रनइ हुं जे चारित्र लेक छु' ते मुभनईं 
परलोगर्रा हियाए सुहाए इत्यादि हुसिइ ।” ह॒वईं जुओो नइं लक्ष्मी काढ्याना भ्रनइ 
चारित्र लीधाना शब्द ना केततला फेर छईं ? "हिमग्नाए सुहाए जाव श्राणुगामीए” 
ए शब्द तु बेहु अधिकारइं कह्या छईं, परिण लक्ष्मी काढी तिहां इम कह्म _ पच्छा 
पुरा भ्रेनइ चारित्र लीधूं तिहां इम कह्मय --“परलोगस्स” तु जोउनइ जिम इहांइ 
एवड़ा फेर शब्दना छईं, तिम सूरिश्राभनइईं पणि आलावइ जिहां प्रतिमा पूजी तिहां 
“पुव्चिपच्छा ,, भ्रनह् जिहां वीतराग वांद्या तिहां “पेच्चा” इम कहउं। एवड़ा 
शब्द ना फेर छट् ए आलावानईं मेलईं सूरिश्राभदेवताइं प्रतिमा पूजी । अभ्रनइ प्रतिमा 
आागलि नमोत्थुणं कह्य _ ते जूइ खातइ । अनइ श्री वीतराग वांद्या ते जूइ खातइ। 
तथा जिम प्रत्तिमानईं पुब्विं पच्छा कहिउं छइ तिम दाढ़ नी पूजामइं परि पुव्विं 
पच्छा कहिउं छटट । ए बेहू अधिकार एक बाजउइं । 


तथा केतलाएक इम कहुईं छुईं --जे सुधमासभाइं तीर्थंकर नी दाढ़ छट्, 
तिहां देवता मैथुन न सेवइ । तेह भणी दाढ़ सम्यक्तृवनइ खातइ । तश्रो जोश्रोनइ-- 
सम्यक्तृवनइ खातइ हुई तश्रो पुन्विं पच्छा कां कहुइ ? अनइ धम्मिश्न॑ ववसाइय॑ 
पणि कां कह॒इ ? 


तथा श्री ठाणांग मध्ये त्रीजह ठाणाइ व्यवसाय त्रीरि कह्मयां, ते लिखीइ 
छटइ छ--"तिविहे ववसाए पण्णत्ते तं जहा धम्मिए ववसाए, अधम्मिए ववसाए, 
धम्मिअ्रधम्मिए, ववसाए--ते धर्म व्यवसाय साधुनउ धर्माधर्म व्यवसाय श्रावकनउ, 
वाकी बावीस दंडक अधर्मव्यवसाय कह्या तश्रो जुञ्नोनइं--“देवता श्री वीतरागे 
ग्रधमंव्यवसाय कह्मया, श्रनइ जिहां सूरिश्राभदेवता प्रतिमा तथा द्रह वावि इत्यादि 
पूजवा श्राप्यु तिहां इम कहिउं जे धम्मिश्रं ववसाइञ्रं गिण्हिज्जा |” भ्रनइ ठारांग मध्ये 
दसमइ ठाणइ धर्म तउ दस कह्यां--“दसविहे धम्मे पन्नते, तं जहा--गामघम्में (१), 
नगरघम्मे (२), रहुधम्मे (३), पासंडधम्मे (४), कुलधम्मे (५), गरणधम्में (६), 
संघधम्मे (७), सुश्रधम्मे (5८५), चारित्तथम्मे (६), अत्थिकायधम्मे (१०)। ए 
दस धर्म कह्मां । ते मांहि जे “धम्मिश्रं ववसाइञं गिण्हिज्जा--कहिउं ते तु कुलधर्म 
मांहि श्रावइ छइ । श्रनइ केतलाएक इम कहईं छह, जे “धम्मिश्र॑ ववसाइग्ं” कहतां 
श्रुतधर्म कहीइ । तउ डाहु हुई ते विचारी जोज्यो--जे सूरिश्राभइं तउ प्रतिमा, द्रह, 
बावि, हथीयार इत्यादि घरां वानां पूज्यां छुईं । श्रनइ धम्मिश्नं ववसाइञं तु समुच्चय- 
पदइं कहिऊं छइ | जु धम्मिश्र ववसाइस्र श्रुतधर्म तु द्रह, वावि, हथीयार जेतलां वानां ते 
सह श्रुत॒धर्म थाइ अ्रनइ तिहां तउ इम न कहिउं--जे प्रतिमा नी पूजा तथा नमोत्थु्ं 
ते श्रुतधर्म अनइ द्रह वावि हथीयार इत्यादिक ते कुलधर्म | तिहां तु समुच्चयपदई 
धम्मिश्रं ववसाइगञ्रं कह्य _ छइ । प्रतिमा नमोत्थूणं द्रह वावी हथीयार प्रमुख सहुनईं 
कहिउं छइ । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । 


६६६ ] [ ज॑न घमर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


तथा वली प्रीछउ-घम्मिञ्नं ववसाइअं कहिउं--ते पुस्तक वांच्या पद्धी 
कहिउं । अनइ ते ते पुस्तक नईं एह ज सूत्र मांहि इम कह्य_ तइ । एतलइ ते पुस्तक 
जे धमशास्त्र अनइ आचारांगादिक जे सम्यकशास्त्र छइ ते तउ ते न हुई। तड 
जोउनइ ते कूणा धर्म शास्त्र छइ ? जउ श्रुतधर्मशास्त्र हुई त्उ तेहमांहि द्रह वावी 
हथीयार प्रमुख जे वांनां पूज्यां ते पूजवा न कल्पइ। एणइं कारणइं ते श्रतधर्म- 


शास्त्र न हुई । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । इति सूरिश्राभाधिकार, एह दसमु 
ल। 


११. इग्यारमु बोल :-- 


हवइं इग्यारिमु बोल लिखीइ छइ--तथा केतलाएक इम कहइ छटं--जे साधु 
चारित्रीआनइं विद्याचारण जंधाचारण लव्धि उपजइ छटइ, ते लब्धनइ प्रमाणईं जे 
मानुषोत्तरपवेतई चेत्य शव्दई प्रतिमा वंदही तेहना पद्त्तर प्रीछठ । श्री वीतरागई 
सिद्धान्त मांहि मानुषोत्तरपर्वतई च्यारि कूट कह्मयां, परि। सिद्धायतन कुट न कहिउं । 
अनइ अनेरे पवेते जिहां सिद्धायतन कूट छइ तिहां कूट नी वर्ण्णबना करतां सिद्धायतन 
कूट परिग माहुईं कह्या छईं | अ्रनइ जउ एरणइं पर्वतईं सिद्धायतन कुट नथी तऊ जिहां 
ए पर्वत ना कूट कद्यां, तिहां सिद्धायतन कूट न कहिउठं । हवइ श्री ठाणांग मांहि 
मानुषोत्तरकूट कह्मां ते लिखीइ छइ--“माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स चउदिसि चत्तारि 
कूटा पन्नत्ता तं जहा--रयणे १, रयणुव्वते २, सव्वरयणायरे ३, रयणसंचए 
४, ।” तु जोउनइ इहांइ शाश्वती प्रतिमा नथी । तु चेइशवब्दइं स्यु वांद्यु ? अनइ 
श्री अरिहंत तु जिहां रह्या वांदीइ, तिहां थी वंदाइ । 


अनइ चेइ शब्दईं अरिहंत तु घणो ठामि कह्या छईं, ते ठाम लिखीइ छह्-- 
“तं गच्छामो ण॑ देवाणुप्पिश्ञा समणं भगवं महावीरं वंदामों शमुसामों सक्‍कारेमों 
सम्माणेमों कल्‍लाणं मंगल देवयं चेइअं पज्जुवासामों । एयं ण॑ पेच्चभवे इहभविय 
हिआए सुहाए खमाए रिस्सेसाए श्राणुगामित्ताए भविस्सतीति” कहु, श्री उववाइ मध्ये 
एश्नरिहंत विद्यमानना चैत्य १ “तं गच्छामो ण॑ देवाणुप्पिश्रा समणं भगवं महावीर 
बंदामों सम सामो, जाव पज्जुवासामों | एयं णं इहभविय परभविय, हिल्नाए सुहाए 
खमाए रिस्सेसाए आरणुगामियत्ताए भविस्सतीति ।* श्री भगवती मध्ये शतक €-- 
“तं गच्छामि ण॑ देवारप्पिश्रा समरणं भगवं महावीरं वंदामि णमंसामि सक्‍्कारेमि 
सम्माणेमि, कल्लाखं मंगल देवयं चेडश्ं पज्जुवासामि ।” रायपसेणी मध्ये ए अरिहंत 
विद्यमानना चेत्य-२--“अम्हे ण॑ भंते सूरिआ्राभस्स देवस्स श्राभियोंगा देवाराप्पिश्राण 
वंदामों शमंसामो, सक्‍कारेमों सम्माणोमोी, कल्लाणां, मंगलं, देवयं चेइश्र पज्जु- 
वासामो ।” रायपसेणी उपांग मध्ये---ए अ्ररिहंत विद्यमान तेहना चेंत्य--३ 
“अहण्णं भंते सूरिआ्राभे देवे देवाणुप्पिशं वंदासि णमंसामि जाव पज्जुवासामि । 
रायपसेणी उपांग मब्ये ए अरिहंत विद्यमान तेहनां चेत्य--४, “इह महामाहण 
उप्पण्णणाणदंसणा - बरे अ्रतीय पड़पप्पणणभणागयं जाणए, अरहा जिण केंबली 


सामान्य घुतघरे कॉल खण्ड २ ] लोंकाशाह [ ६६७ 


सब्वण्णु सव्वदरिसि तेलोवक्महितपूजिते सदेवणरासुरस्स लोगस्स श्रच्चरिणज्जे 
वंदरिज्ज पूश्न णिज्जे, सतकारणिज्जे सम्माणरिज्जे, कह्लाणं मंगलं देवयं चेइगं 
पज्जुवासरिज्जे ।” श्री उपासकद्शांग मध्ये अ्रध्ययन ७, ए अरिहंत विद्यमानना 
चेत्य ५, इत्यादिक घणे ठामईं चेइशब्दईं श्ररिहंत कह्या छईं । जउ मानुषोत्तरपर्वतईं 
रहा श्ररिहृंत वांच्या तु इम जाराज्यो, जे सघलइ अरिहंत वांद्या | डाहु हुइ ते 
विचारी जोज्यों । 


तथा कोई इम कहसिइ--नंदीसरवरइं चेइशब्दईं स्यु' वांद्य | तेहना उत्तर 
प्रीछ्ठ, जउ मानुपोत्तरईं चेइशब्दइईं अ्ररिहंत वांद्या, तउ नंदीसरवरप्रमुख सघलइ 
सेंड शब्दई अरिहंतज वांद्या । मानुपोत्तरई अश्रनइ नंदीसरवरइं शब्द ता फेर कांइं 
छट् नहीं । ब्रेह ठामई सरिखा शब्द छईं | तथा रुचकद्धीपईं परि शाश्वती प्रतिमा 
सूत्र किहांड नथी कहिउं । तथा जंघाचारणनइ श्रालावइ बीजा घणा प्रत्युत्तर छईं 
परि जउ मानुपोत्त रइं शाश्वती प्रतिमा नथी, तउ बीजा प्रत्युत्तर नउं स्यु काम ? 
डाहु हुई ते विचारी जोज्यों | छ | एह इग्यारमु बोल । 


१२. वारमु बोल : 


हवइ बारमु बोल लिखीइ छट्ट । तथा श्री भगवती सूत्र मध्ये चमरेन्द्रनईं 
ग्रधिकारइं एहवा शब्द छई--“रण्णत्थ अरहंते वा, श्ररहंत चेतियारि[ वा भ्रणगारे 
भावियप्पसाणो निस्साए उड्ढं उप्पयंति ।” तिहां केतलाएक इम कहईं छईं जे अरहंत- 
चेइयाणि वा 'कहतां जिनप्रतिमानी निश्चाई जाईं ।' तेहना प्रत्युत्तर लिखीइ छईं । 
जउ प्रतिमानी निश्नरा हुई तउ चमरेन्द्र भरतखंड लगइं स्या माटइं श्रावई । शाश्वती 
प्रतिमा तु चमरेन्द्रनईं हुकड़ी हती । अनइ जउ तेराईं गरज सरइ तठ भरतखंड 
लगई सिहानई आवइ | तथा सौधमेंन्द्रइं वज्र मु क्‍्यु, तिवारईं चमरेन्द्र भय भ्रान्त 
हुंतु भरतखंड लगईं सिहानइ झ्ाव्यड । जउ प्रतिमाई गरज सरइ तु तिहां शाश्वती 
प्रतिमा ढूंकड़ी हती, अनइ तेहनई शरण. जाउत । पणि जेहनई शरणई छूटीइ तेहनईं 
शरणई आ्राव्यट दीसइ छद्द । तथा सौधर्मन्द्ररं पणि वज् मु की एहवु चितव्यु जे 
“चमरेन्द्रनई एतली शक्ति नथी, जे आ्रापणी निश्चाई इहां लगइ श्रावइ । पणि अरि- 
हंत चैत्य अणगार तेहनी निश्चाई आवईं। अनइ मइं तु वच्च्र मुक्यु छइ। तउ ते 
अरिहंत भगवंत भ्रणगार नी आशातनाईं मुझनईं महादु:ख हुई ।” एतलइ जोउनइं 
अरिहंत भगवंत अ्रणगारनी आशातना कही । पणि कांई प्रतिमानी आशातना न 
कही । एतलई सौधर्मेन्द्रईं अरिहंत अनइ चेत्यशव्दई भगवंत कह्मया । पणि प्रतिमा 
कांई न कही । एतलइ अरिहंत चैत्य ए शब्द ना अर्थ इहां भगवंत कह्या दीसईं छई । 
अनइ वृत्ति मांहिं परिण अरिहंत फलाव्या छई। पणि प्रतिमा नथी फलावी । डाहु 
हुई ते विचारी जोज्यो । ए बारमु बोल । 


ध्ध्ष ] [ जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 
१३. तेरमु बोल : 


हवइ तेरमु बोल लिखीइ छठ, तथा श्री उववाई उपांग मध्ये अंबड़ श्रावक 
नइं अधिकारइं एहवा शब्द छट्ं जे “नन्नत्थ अरहंते वा, अरिहंत चेइयाणि वा |” 
तिहां केतलाएक इम कहइं छईं जे अरिहंत चेइशव्दइं प्रतिमा | तेहना प्रत्युत्तर 
लिखीइ छुइ । “श्ररिहंत चेइयाणि वा” ए बेहू शव्दईं श्ररिहंत ज जाणिवा । केतला 
एक इम कहस्यईं जे अरिहंतनईं बिहू शव्दईं कां कहीइ ? वा शब्दइईं तु विकल्प हुईं । 
“तउठ जोउनईं सिद्धान्त मांहि ठामि-ठामि इम कहिउं जे “समण्ण वा माहणं वां” एक 
साधुनईं बेह नाम कह्मां | तथा वा शब्द पणि कह्य | तथा श्री सूअगडांग अध्ययन 
सत्तरमइ एक साधु ना तेरे नाम कह्मां छईं अनइ तेरे नामइ वा शब्द पणि कहिउ 
छटइ । ते लिखीइ छ३इ--“समणेति वा, माहणेति वा, खंतेति वा, दंतेति वा, गुत्तेति 
वा, मुत्तेति वा, ईसीति वा, म्रुणीति वा, किइति वा, विदृति वा, भिक्‍खूति वा, 
लूहेति वा, तीरडढीति वा ।” इम वली एक वस्तु नां घणां घणां नाम आईं छई । 
तथा वली वृत्तिकारइं पणि “अरिहंते वा, अरिहंतचेइयाणि वा“--तिहां अरिहंतज 
फलाव्या छईं । 


तथा चेइ शब्दइं सूत्रमांहि घणइ ठामईं अरिहंत कह्मा छईं--“तं गच्छामो 
णं देवाणुप्पिया समर्ण भगवं महावीरं वंदामो” इत्यादि। बीजा आलावइ, तथा 
केतलाएक इम कहईं छटं, जे वत्तिकारइं उधघाड़ा माटइं न फलाव्या | तऊं-तऊं 
जोउनइ चेइ शव्द उधाडउ के अरिहंत शब्द उघाड़ड ? जड उखाड़उ शब्द न फलावई, 
तउ इहाइं अरिहन्त शब्द फलाव्यउ जोइइ, नहीं । डाहा हुइ ते विचारी जोज्यो । 
एह तेरमु बोल । 


१४. चउदसु बोल : 


हवइ चउदमु बोल लिखीइ छंद । तथा श्री उपासकदर्शांगमध्ये श्राणंद 
श्रावकनइं अधिकारइं केतलाएक इम कहईं छ्ं जे प्रतिमा आराध्या छईं | तेहना 
प्रत्युत्तर प्रीछुड--“नो कप्पइ” कहिउं ते मांहि तउ आपरणानइं सम्बन्ध कांइं नथी । 
आपणनइं तु संबंध कप्पइ माहि छड, अनइ कप्पइ मांहि तु प्रतिमा न कही । 
तथा नो कप्पइ मांहि केतला एक इम कहईं छहईं जे 'अन्यतोर्थीपरियृहीत' चेत्य न 
कल्पइ । तउ अणपरिगृहीत कल्पइ । तेहना प्रत्युत्तर प्रीछउ--इहां प्रतिमानउ 
स्थ अधिकार छइ ? इहां तउ इम कह्म _ जे “जां लगइ ए न वोलावई हूं पूर्विई 
न बोल तथा अन्नपानादिक न देउं” तउ जुओनइं प्रतिमा कांइं वोलइ ? कि वा अन्नादि 
प्रतिमानईइं काजईं आवइ ? डाह हुइ ते व्िचारी जोज्यो | एह चउदमु बोल । 


१५. पनरमु बोल : 
हवडइ पनरमु बोल लिखीइ छड-तथा श्री प्रश्नव्याकरण मध्ये त्रीजई 


जा 2 


संवरद्वारई “चेइग्रट्र निज्जरट्र” जे एहवा शब्द छईं, तिहां केतलाएक इम कहइ 
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छप जे-- साधु चरित्रीउ प्रतिमानु' वेश्रावव्च करइ ।” तेहना प्रत्युत्तर प्रीछउ-- 
तिहां तउ एहवा अधिकार छटईं--जे साधु चरित्रीउ गृहस्थता घर थकी उपधि पाणी 
भात झआाणइ, अनइ आणीनइ अनेरा साधुनइं आपइ, ते प्रीछउ जे 'चेइअटट्ट “--चित्यर्थी 
जञानार्थों एततलइ ज्ञाननईं अर्थई, तथा नि्जरांथईं आपइ, तथा एहजि सूत्र मध्ये घरणु 
विस्तार छट३ जे--अ्रप्रीतिकारियां घर मांहि न पइसइ, श्रप्रीतिकारियानु' भात 
पाणी उपधि न लीइ ।' वली इस कह्य जे “पीढ़ फलग सिज्जा संथारग वत्थ पाय 
कंबल दंडंग रजोहरण निशिज्जा चोलपट्टय मुहपोत्तीय पायपु छणादि भायणा 
भंडोवहि उवगरण”, एतला वानां माहिलु प्रतिमानई स्यु काजइ आवबई ? झनइ 
साधुनई तु ए सघला वानां काजइ आपइ | इहांइ तउ दत्त नउ अधिकार छट्ट, जे 
दातारनु दीधुं लेवु । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो | एह पनरमु बोल । 


१६. सोलमु बोल : 


हवइ सोलमु बोल लिखीइ छटइ । तथा प्रश्नव्याकरण मांहि पहिलइ आश्रव 
-+ठरई पृथ्वीकायनइं अधिकारइं--“गढ़ पीटणी आवाश घर हाट, प्रतिमा प्रासाद 
सभा इत्यादिकनईइं कारणइं पृथ्वीनईं हणइ”-ते श्री वीतरागई अधर्मद्वार मांहि 
घाल्यु । इहां तउ प्रतिमाना नीचोड़कर्या दीसइ छईं । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । 


तथा केतलाएक एम कहइं छईं जे इहांइ तु इम कह्य _--“जे पुव्वाहि संति 
ते मंदवुद्धिया, मंदबुद्धी शब्दइं मिथ्यात्वी कहीइ। ए अथ सूत्रस्यु| मिलइ नहीं । 
ते एतला भणी जे, पांचमां अधर्मद्वार माहि परिग्रहनइ अधिकारइं चक्नवत्ति बलदेव 
वासुदेव अनुत्तरविमानवासी देवता इत्यादि धर्णां कहीनइ आगलि कह्म _ जे: “मंद- 
बुद्धि हुता परिग्रहनउ संचउ करईं” तउ जोउनईं जिको कहई छहं--'मंदबुद्धी शब्दई 
मिथ्यात्वी' ते अर्थ जूठा, सूत्रविरुद्ध दीसइ छईं । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो | एह 
सोलमु बोल । 


१७. सत्तरमु बोल : 


हवइ सत्तरमु बोल लिखीइ छट्ट । तथा केतलाएक इम कहइंछईं जे “आज्ञाईं 
धर्म कहीइ, पणि दयाईं धर्म न कहिइ” दयाइं धर्म कहिउ छइ ते लिखीइ छटइ । 


तुलिआविसेसमादाय दयाधम्मस्स खंतिए । 
विप्पसीइज्ज मेहावी तहाभूएरा अप्परा ॥॥१॥। 


इति श्री उत्तराष्ययन पंचमाध्ययने गाथा ३० । तथा-- 


दयावरं धम्म दुगंछमाणे वहावहं धम्म पसंसमाणे । 
एगंतजं भोययति असीलं खिवोरणिसंजाति कझ्रो सुरेहि ।। 
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इति श्री सूझगडांग अध्ययन वावीसमां मध्ये गाथा ४५। 


धम्मो मंगलमुविकट्ठं अहिसा संजमो तवो । 
देवा वि तं नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो ।१॥। 


इति श्री दशवेकालिक प्रथम अध्ययन मध्ये । तथा “से वेमि जे अ्तीता जे 
अर पड॒प्पण्णा जे अ आगमिस्सा अरिहंता भगवंतो ते सब्बे एवमाइक्खंति, एवं भासंति, 
एवं पण्णवेंति एवं परूवेंति सब्बे पाण सब्बे भूता सब्वे जीवा सब्बे सत्ता न हंतव्वा 
न अज्जावेयव्वा, न परिधेत्तव्वा, न परितावेयव्वा, न उद्दवेयव्वा, एस धम्मे सुद्धे -- 
इति श्री आचारांग चउथइ अध्ययनइ । 


तथा श्री वीतरागे दयाइं करी मोक्ष कह्य _ ते लिखीइ छइ :-- 


सगरोबि सामरन्तं भरहवासं नराहिवो । 
इस्सरियं केवल हिच्चा दयाए परिनिव्वुओ ।। 


इति श्री उत्तराध्ययन अढारमा मध्ये गाथा ३५। 
तथा श्री वीतरागे कुशीलिया दयारहित कह्मया, ते लिखीइ छइ्-- 


नत॑ं अरि कंठछित्ता करेइ, जं से करे अप्परिया दुरप्पा । 
से णाहिइ मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेश दयाविहुणो | 


इति श्री उत्तराध्ययत्त २० मध्ये गाथा ४८ | तथा आज्ञा दयामइ छुई-- 
“तमेव धम्मं दुविहं झ्राइक्खेंति त॑ जहा अगारधम्म॑ च अणगारधम्म॑ च। इह 
खलु सब्वश्रों सम्मत्ताए मुंडे भवित्ता आगाराड्रो अणगारित्त पव्वति तस्स सब्वतों 
पाणातिवायातों वेरमणं, मुसावाय, अदत्तदाण, मेहुण, परिग्गह, राइभोश्रणाते 
वेरमरणां, अयमाउसों अणगार सामाइए धस्मे पण्णत्ते । एयस्स सिक्खाए उवद्ठिए 
णिग्गंथे वा, णिग्गंथी वा विहरमाणे, आणाए आराहए भवति । 


अगारधम्मं दुवालसविहं आइक्खइ, त॑ जहा--पंचाणुव्वयाईं, तिण्णि ग्रुण- 
व्वयाइं, चत्तारि सिक्खावयाइं । पंच अरुबव्वयाइं, तं जहा--शूलाओ पाणाइवायात्रो 
वेरमण्ं, थूलाओ मुसावायाओ वेरमणं, थूलाओ अदिण्णा दाणाओ्रो वेरमर्ण, सदारसंतोषे, 
इच्छापरिमाणे । तिण्रि युणव्वयाइं तं जहा--अख्त्थदंडवे रमर्ण, दिसिव्वयें, उवभाग- 
प्रिभोगपरिमाण । चत्तारि सिकक्‍्खा--वयाइं त॑ जहा--सामाइगञं, देसावगासिश्रं, 
पोसहोववासो, अतिहिसंविभागो, अपच्छिमसरणंतिआ संलेहणा जूसणाराहणा। 
अयमाउसो, अगारसामाइए धम्मे पण्णत्ते, एसस्स घम्मस्स सिक्खाए उवद्ठिओ समणो- 
वासओ वा समणोवासिआ वा विहरमाणा आणाए आराहए सवंति ।” इहाईं पंच 
महाब्रत अनइ वार ब्रत आज्ञा कही, एह मांहिं तउ हिंसा कांइ नथी । इति श्री उब- 
वाइ उवांग तथा-- 
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तेत्थिमा तइया भासा, ज॑ वदित्ताइ्णुतप्पती । 
ज॑ छन्न त॑ न वत्तव्वं, एसा ग्राणा णिश्रंठिआ |। 


इति श्री सूअगडांग ग्रध्ययन नवमा मध्ये गाथा २६ । इस घणाइ अधिकार 
छ्ं, दयाईं धम्मं सून्े घणाइ ठामि कह्या छुई । 


तथा केतलाएक इम कहई छईं, जे धर्म आज्ञाइं कहीइ। अम्हारइ आज्ञा 
गाड़ी प्रमाण । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो- जे श्री वीतराग नी आज्ञा ते तउ 
पंच महाब्रत अनइ वार व्रत तथा वार भिक्षुप्रतिमा | इग्यार श्रावक नी प्रतिमा 
इत्यादिक बोलनु पालवउं ते श्री वीतराग नी आज्ञा । ते तु एकांत दयामई छइ । 
पणि तेह मांहि कांई हिसा नथी । 


तथा कोइ एक इम कहइस्यइ जे साधुनइं आहार नीहार करतां कांइ कांइ 
सावद्य लागइ छइ । तेहना उत्तर प्रीछठ । ते तउ अशक्य-परिहार, अनाकुटि छट । 
अनइ ते परिग अशक्य परिहारइं अनइ अनाकुटिइं जे कांई सावद्य लागइ, ते सर्वे 
ग्रालोइ निदइ । एतावता श्री सिद्धान्त मांहि प्रांत आलावी, निदवी छुट् । परि श्री 
सिद्धांत मांहि हिसा किहां अनुमोदवी नथी । 


तथा श्री वीतरागइं प्रश्नव्याकरण मांहि श्री जीवदयाइईं सम्यक्तव नी 
आराधना कही तथा बोधि कही, तथा निर्मेली दृष्टि कही, तथा पूजा कही । एहवा 
घरणां घणां वोल तथा घणा उदाहरण कह्या छइं । ते अधिकार लिखीइ छ३ई-- 
“तत्थ पढ़मं अहिसा जा सा सदेवमणुआसुरस्स लोगस्स भवति। दीपो तार सरणं 
गति पहट्ठा, निव्वाणं नेव्वुइं समाहि संती, कित्ती कंती रइञ्र विरती सुझंगतित्ती, 
दया विमुत्ती खंती सम्मत्ताराहणा, मह॒ती बोही बुद्धा घिति, समिद्धी रिघी विधी 
तिती पुद्ठी नंदी भद्दा, विरुद्धी, लद्धी विसुद्ध दिल्ली, कल्लाणं मंगल पासाउ विशभूति, 
खासिद्धावासो, अणासवो केवलीरण ठाणं सिव समि असील, संजमोत्ति अ सीलघरो, 
संपरे अर गुत्ती, ववसाउञ्स्स तोयजणो, आयतणजयणमप्पमाओ, आसासो विसासो 
ग्रभउ सब्वस्स य वियमाधाओं चोखपवित्तासुती, पुश्ना, विमलपभासाय, निम्मलरत्ति, 
एवमादीरिय निययगरुणनिस्मियाइं पज्जवनामारिं होंति अहिसाभगवतीए । ए 
भगवंतइं प्ररूपी । “सा भगवती अहिंसा । जा सा भीयाणं पि वसणा, पकखोणं पिव 
गयणं तिसियारां पिव सलिलं, खुहिश्राणं पिव असर, समुहमज्जे पोतवहर्ण चउ- 
प्पयाणं व आसमपयं दुहृद्वियाणंं व झ्योसहिवलं, अटवीमज्जे व सत्थगमणं, एत्तो 
विसिट्ुतरिगा अहिंसा । जा सा पुडविजलअगरिमारुअ्रवणप्फति-वीज--हरिय जल- 
चर थलचर-तसथावर-सव्वभूअखेमकारी । एसा भगवती अहिसा ।” एहवी जीवदया 
श्री वीतरागइं सार प्रधान कही । एहवी जीवदया श्री वीतरागना मार्गनईं विषइ 
छुद्द | पणि अनेरे ठामि नथी । जेहनी मिथ्यामति छट्ट, तेहनइं कहण छुइ्द, पणि रहण 
नथी । एह सतरमु बोल । 
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१८. श्रढारसु बोल :-- 


हवइ अ्रढार॒मु बोल लिखीइ छइ--तथा श्री ठाणांग मांहि इम कहिएं-- 
“चउव्विहे सच्चे पंन्रते, तं जहा--नाम सच्चे, दव्वसच्चे, ठवणसच्चे, भावसच्चे ।” इहां 
केतलाएक इम कइहं छईइं--जउ बीतरागे स्थापनासत्य कही । तउ स्थापना आराध्य 
नथी ? तेहना प्रत्युत्तर प्रीछउ, ए च्यार सत्य कह्मयां, ते भाषा उपरि छईं, परणि 
आराध्य उपरि नथी । एह ठाणांग मध्ये दसमइ ठाणइ दस सत्य कह्मां छइ, तउ ते 
कांइ दसइ स्यु आराध्य छटं ? ते तउ भाषा उपरि छटं । ते लिखीए छइ--“दसविहे 
सच्चे पंन्नत्ते, तं जहा--जण॒ वयसच्चे, संमयसच्चे, ठावशासच्चे, नामसच्चे, रूवसच्चे, 
पहुच्चसच्चे, विवहा रसच्चे, भावसच्चे, भोगसच्चे, उवम्मसच्चे ।” तथा श्री पन्नवणा 
मध्ये दसविहे सच्चे भाषापद मध्ये कह्यां छुईं । तउ जोउनइ ते मध्ये ठवरणसच्चे 
कहिउं, ते भाषासत्य कहीइ, परिण आराध्य नहीं । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । 


इहांइ सच्चे शब्द कहिउ ते एतला भरी, जे जेहनउं जेहबु नाम हुई तेहनईं 
तेहवईं नामिइं बोलावतां जूदू नहीं । जिम को एक नु नाम कुलवर््धन हुईं, अ्नइ तेह 
जण्यां पछी कुलक्षय थयु हुई, तेह परिण तेहनइं कुलवद्धन कही बोलावतां जूटूं नहीं । 
तथा घी नु' घडु हुई, श्रनइ तेह माहि थी घी ठालव्यु' हुई, श्रनइ तेह घड़ानईं घी 
नु घडु कहीइ । तउ तेहनइं (घी नु घड॒ु) कहतां जूठ नहीं । इत्यादिक भाषा उपरि 
छटइ । इहां आराध्यविशेष कांइ नथी । डाहा हुई ते विचारी जोज्यों । एह अढारमु 
बोल । 


१६. श्रोगणीसमु बोल : - 


हवइ ओगरणीसमु बोल लिखीइ छट्--तथा श्री अनुयोगद्धार मध्ये आव- 
एयकना च्यारि निक्षेपा कह्मा छ्ं । तिहां केतला एक कह छट्ं--इृहाँ आवश्यक 
करता थापना करी मांडवी कही छइ । ते कहर गाढ़ा विरुद्ध दीसइ छईं । ते प्रीछउ, 
इहां तडउ आवश्यकना च्यारी निक्‍खेवा कह्मा छईं, ते इम कह्या छुइं। नाम 
आवश्यक ते कहीइं जे कांई जीव अथवा अजीवनु नाम आवश्यक दीधुं हुई । तथा 
स्थापनावश्यक ते कहीइ, जे साधु अथवा साध्वी अ्रथवा श्रावक अथवा श्राविका 
जिम आवश्यक करइ । तेहवु श्राकार को एक करइ, अ्रथवा श्रसदुभाव काष्ठादिकनई 
कहइ जे ए आवश्यक ते स्थापना द्रव्यावश्यक कहीइ । तथा ब्रव्यावश्यकना घर्णा 
एकक भेद कह्यमा छुइं । जाणगसरीर, भविश्नसरीर इत्यादि । तथा लोकविहाणा 
माहि उठी मुख धोइ लूगडां पहिरइ, तंबोल वावरइं, इत्यादिक द्रव्यावश्यक कहीइ । 
तथा “समणगुरणमुक्कजोगी, जाव आवस्सयं चिट्ठइ” एह परि द्रव्यावश्यक कहीइ । 
इत्यादि घरणां बोल कह्या छुइं एह माहि आपणइ कांइ आराध्य नथी | आपणइ तउ 
लोकोत्तर भावावश्यक आराध्य छंद । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । 


इहां सूत्र माहि आवश्यक करता स्थापना करवी कही नथी । तथा इृह्ांइ 
सूत्र ना पणि च्यारि निक्‍्खेवा कह्या छईं । तथा वंश आ्रादि देइ घणां .बोल ता 
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निवज्ेवा कह्मा छई । एकला आवश्यक उपरि तउ निक्‍्खेवा क्या नथी | डाहु हुई 
ते विचारी जोज्यों | एह ग्रोगणोसमु बोल । 


२०. वीसस्तु घोल : 


हवइ वीसमु बोल लिखीइ छड । तथा केतला एक इम कहईं छईं जे-- 
'राजान वांदवा गया ते स्यु ? घोड़ा हाथी लेइ गया ते स्यु' ? नगर फूटरा कराव्या 
ते स्‍्यु ? तथा मल्लिनाथइं भोहराघर कराव्यु ते स्यु ? तथा सुबुद्धि महतईं फरस्या 
द्रह तू पाणी आराणबू्यु ते स्यु ? इत्यादि घणां बोल कहईं छटं। तेहना प्रत्युत्तर 
प्रीछठ । भी सूश्रगर्डांग मध्ये अढारमइं अध्ययनइं किरियाठाण॒इ श्री वीतरागईं त्रिरि 
पक्ष कह्या । तिहां धर्म पक्ष ते सवेइ सर्वंविरति कही । श्रनइ बीजउ अधर्मपक्ष ते 
स्वेइ सर्वश्रविरति कही । अ्रनइ न्नीजउ मिश्रपक्ष ते कांइ विरति कांइ अविरति कही । 
इम त्रिश पक्ष कहीइ । शरवालइ वे थोक कीधा । एक धर्म बीजउ अधर्म, श्रावकनी 
जेतली विरति तेतली घर्ममाहि घाली, अनइ जेतली अ्रविरति ते अ्रधर्म माहि घाली । 
हवइं जोउनइं जे नाह्या, घोड़ा हाथी लेइ गया इत्यादि सर्व ते तेहनी अविरति छह, 
ग्रनइ अविरति तउ श्री वीतरागे भ्रधर्म माहि कही । अ्रनइ विरति ते धर्म माहि 
कही । जु साधुनईं विरति छटइ तु साधु नाहइ नहीं, घोड़ईं हाथीईं चढ़इ नहीं, तथा 
श्रावकनईं जु पोसह माहि विरति छुइ, तउ पोसह लीघइ नाहइ नहीं, घोड़ईं हाथी 
चढ़दइ नही । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । एह वीससु वोल । 


२१. एकवीससम्रु बोल : 


हवइ एकवीसमु बोल लिखीइ छइ । तथा श्री भगवती मध्ये शतक पहिलइ, 
उद्देसक नवमइ एहवु कहिउं--जे श्रमण निग्नेन्थ आधाकर्मी आहार भोगवईं तेह 
कन्हईं छः कायनी दया न हुई । तु जोउनइं जेह कन्हईं छः कायनी दया नुहि ते सूघउ 
धर्म किम कहीई ? डाहु हुई ते विचारी जोज्यो । 


ते आलावउ लिखीइ छइ--“अ्रहाकम्मे णं भुजमाणे समझे निग्गंथे कि 
बंघइ ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? कि उवचिणइ ? गोयमा ! आउञ-वज्जाओ 
सत्त कम्मपगडीझ सिढिलवंघराबंधाओ पकरेइ, जाव श्रणगुपरियट्टइ । से केखट्ठेणं 
जाव अहाकम्मे णं भुंजमाणे अणुपरियट्टइ ? गोश्रमा ! अहाकम्मे ण॑ भुजमारो 
आयाए धम्मं ग्रहक्‍्कममाणे पुढविकाए णावकंखइ, जाव तसकाय णावकंखइ, जेसि 
पिय णं॑ जीवाणं सरीरेहि श्राह्दरमाहरेइ, ते वि जीवे नावकंखइ तेखाट्ठेणं गोश्रमा 
एवं वुच्चई, आहाकस्मे णं भृंजमाणे आउश्रवज्जाओ सत्त कम्मपगड़ीओ जाव 
अणुपरियट्वर । फासुएसरिणज्जं भंते भृंजमाणे समणे निर्गंथे कि वंधइ जाव णो 
उवचिणाइ। गोभ्रमा ! फासुएसरिज्जं भू जमाणे समणे सिग्गंथे आउअ--वज्जाओो 
सत्त कम्मपगडीओझ घरिश्रवंधराबद्धाओ सिढिलबंधरावद्धाओ पकरेइ । हंहा 
संबुड़ेण॑ नवरं आउशञ्र च णं कम्म॑ सिश्न वंधघेद सिश्र नो बंधेइ सेसं तहेव जाव 
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वीयावेयति । से केराटट्र णं जाव वीइवयइ ? गोअभ्रमा ! फासुएसरिणज्जं भुजमाणे 
समणे णिग्गंथे आयाए धम्म॑ं नाइककमइ, आयाए धम्मं श्रणइक्कममाणे पुढ़विकाय॑ 
अ्रवकंखति, जाव तस काय॑ भ्रवकंखति, जेसि पिय णं जीवाणं सरीराइ आहारेंति, 
ते वि जीवे श्रवकंखति । से तेराट्ठेणं जाव वीयावयइ ।” एह एकवीसमु बोल । 


२२. बावीससु बोल : 


हवइ बावीसमु बोल लिखीइ छटइ् | तथा श्री जीवाभिगम मध्ये नंदीसरवरनइ 
ग्रधिकारइं तीर्थंकर ना कल्याणकादि कनइं कारणइं घणा एक देवता एकठा .मिलइ, 
मिलया हुंता क्रीड़ा करइं। इम श्रष्टाह निका महोत्सव करइं । एतली देवतानी 
स्थिति दीसइ छइ। तथा मागध वरदाभ प्रभास १०२ तीथर्थोदिक, तीर्थनी माटी 
ल्यावइ छट्ट । तथा गंगा सिंधु आदि देइ नदीनइ विषय जइ जलइ ल्यावईं छटइ। 
तथा द्रह नु उदक ल्यावइ छुद्द । ए आदि देइ नइ देवतानी गाढ़ी घणी सूत्रे स्थिति 
दीसइ छइ । केतली एक लिखीइ । जोउनइं गंगानां गंगोदक, गंगानी माटी, द्रह ना 
उदक आण्या माटइ, कांइं गंगा अथवा दह अथवा एह तीथ्थ मोक्षनइ न खातइ न 
थयां । इम देवतानी स्थिति घणीइ छ् । डाहु हुई ते विचारी जोज्यो। एह 
बावीसमु बोल । 


२३. त्रेवीसमु बोल : 


हवइ त्रेवीसमु बोल लिखीइ छइ । तथा प्रतिमा ना थापक कहइ पूछीइ छइ 
जे,--“प्रतिमा केही अवस्था नी करी मांडी छइ ? श्री महावीर तउ पहिलुं ३० 
वरस गृहस्थपणइ हता, पछइ वरस ४२ चारित्रीआ हता । ते हवइ पूछीइ छुइ-- 
“जिको श्री महावीर नी प्रतिमा करी मांडइ छइ, ते केही अवस्था नी करी 
मांडइ ?” जउ इम कहइ जे “अम्हो गृहीनी अवस्था करी मांडऊं छऊं।” तउ 
चारित्रीया नइ वंदनीक टलइ, गृहीनइं तउ चारित्रीओ वांदइ नहीं । अनइजे इम 
कहइ जे “अस्हो चारित्रीया नी अवस्था करी मांडऊं छऊं।” तउ जोउनईं ए प्रतिमा 
माहि चारित्रीयानु स्यु लक्षण छट्ट । चारित्रीयानइं तउ फूल पाणी आभरण एकू न 
कल्पइ । अनइ प्रतिमा तठ फूल पाणी आभरण इत्यादि घणां वानां सहित दीसइ 
छइ | डाहा हूइ ते विचारी जोज्यो । 


जेहनइं बंदना कीजइ तेहनईं विशओलखिइ किम वांदीइ ? मोक्षमागेई तु 
आराध्य गुणा छइ । परि मोक्षमार्गई आकार आराध्य नथी | जिम चारित्रीओ 
गुणावंत हुई, अनइ सह श्रावकादिक ते चारित्रीआ ग्रुणवंतनईं वांदइ । कदाचितृ 
कर्मयोगिइ चारित्र मग्न थयुं हुंतउं, सीतोदक सचित्तादिक सेवइ, अनइ लिंग हुई । 
तउ हुई, परिण तेहनइं कां डाहु हुई ते वांदइ नहीं । एतला भणी जे 2 ] 
तड़ जोउनईं “जेह माहि ज्ञान, दर्शन, चारित्र नु एकु गुण नहीं तेहनइं किम 
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चांदी३ ? ” सिद्धान्त मांहि मोक्षमार्गईं वंदनीक गुण छईं । विवेकी हुई ते विचारी 
जोज्यो । एह त्रेवीसमंं बोल । 


२४. चउबीसमो घोल : 


हवइ चउवीसमु बोल लिखीइ छट । तथा श्री बीतरागईं सिद्धान्त माहि 
प्रतिमा आराध्य न कही, अनइ जिको प्रतिमा आराध्य कहइ छइ, तेह कन्ह॒इ एहवा 
एह॒वा वोल पूछीद छइ | ते बोल लिखीइ छट--“प्रतिमा स्थाहनी कराववी कही 
छट ? चन्द्रकांत नी ? सूर्यकांतनी ? बेड्येनी ? पाषाणनी ? सप्त धातनी ? 
काप्ठनी ? लेपनी ? चीतारानी ? सिद्धान्त माहि केहवी कही छट्ट ?” एह चउ- 
वीसमु बोल । 


२५. पंचवोसमु बोल : 


हवइ पंचवीसमु बोल लिखीइ छुट्द । प्रतिमानी चउरासी आशाता किहां 
कही छइ, जु चउरासी आशातना हसिइ, तु प्रतिमा आराध्य हसिइ, अनइ जठ 
आशातना चउरासी नहीं हुई, तउ प्रतिमा आराध्य नथी । सही जाणज्यो | तथा 
सिद्धान्त माहि गुरु आचार्य उपाध्याय कहिया छुइ, ठामि ठामि जु आचायें 
उपाध्याय कहिया छईं, तठउ आशातना ३३ कही छह, अनइ सिद्धान्त माहि प्रतिमा 
केही आराध्य नथी कही, तु चउरासी श्राशातना नथी कही, अ्रनइ जु सिद्धान्त माहि 
हुई तउ देखाड़उ । एह पंचवीसमु बोल । 


२६. छवीसमु बोल : 


हवइ छवीसमु बोल लिखइ छट्ट । प्रतिमानी, प्रासादनी, दंडनी, ध्वजनी 
प्रतिष्ठा किहां कही छुइ ? प्रतिष्ठा श्रावक करइ के साधु करइ ? आंचलीआ कहइ 
छटं--“श्रावक करइं”, बीजा गच्छ कहईं छइईं--“महात्मा करइ” सिद्धान्त माहि 
किम कहिउं छइ ? एह छवीसमु बोल । 


२७. सत्तावीसमु बोल : 


हवइ सत्तावीसमु बोल लिखइ छइ । दिगम्बर खमण कहइं---“प्रतिमा नग्न 
कीजड, श्वेताम्बर कहइं--“नग्न न कीजइ” सिद्धान्त माहि किम कहिउं छइ ? ते 
देखाड़, एह सत्तावीसमु बोल । 


२८. श्रठावीसम्रु बोल : 


हवइं अठावीसमु बोल लिखीइ छइ । तीर्थंकर जि वारइ मोक्ष पुहता 
तिवारइ अणसण (नासण कीघधां, पालठी वाली पंर्यकासन, ऊभा काउसग्गि, 
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निसिज्जा आसण, हवइं एकमाहि प्रतिमा केणइं प्रकारइं कीजइ ? ) सिद्धान्त मार्हि 
किम कहिउं छटइ ? ते देखाड़ड, एह श्रठावीसमु बोल । 


२६. श्रोगरणत्रीसमु बोल : 


हवइईं ओगणन्नीसमु बोल लिखीइ छट्ट । प्रतिमा न्रिणि कालमाहि केहइ कालि 
पूजीइ ? सिद्धान्त माहि किम कहिउं छइ ? एह ओ्रोगुणत्रीसमु बोल । 


३०. त्रीसमु बोल : 


हवइ त्रीसमु बोल लिखइ छट् । प्रतिमा पूजतां किहां फूल चढइ, श्रनइ 
वली प्रतिमानईं शुचि करीनईं वस्त्र धोयां पहिरीनईं, सोनाना नख करीनइं आपणइ 
हाथइं फूल चु टीइ, कि वा माली पाईं श्रणावीइ, अनइ आगमिआ इम कहइई छईं-- 
“सचित्त फूले प्रतिमा न पूजीइ ।7 ए त्रिहुं प्रकार माहि सिद्धान्त माहि किहु प्रकार 
कह्य _ छइ ? एह त्रीसमु बोल । 


३१. एकन्नीससम्ु बोल : 


हवइ एकन्रीसमु बोल लिखीइ छइ । प्रतिमा चउबीस माहि केही प्रतिमा 
मूलनायक कीजइ, केही वड़ी केही लुढी ? मूलनायक नी आ्राभरण सूकडि भोग फूल 
घणां चढइ अ्नइ बीजी प्रतिमानइं थोड़ा चढ़इ, मूलनायकनी प्रतिमा ठाकरथइई 
बैठी, बीजी प्रतिमा पाखती बइठी, मूल नायक नी प्रतिमा उंचइ आसणि बइसारीइ । 
तीर्थंकर सधला सरखा तु एवडु अन्तर कांइ करइ ? एह एकन्नीसमु बोल । 


३२. बचन्नोसमु बोल : 


हवइ बन्नीसमु बोल लिखीइ छटइ । तीर्थकरनु शरीर ऊंचउं, जघन्यइ सात 
हाथ प्रमाण, उत्क्ृष्टउ पांच सइ (५००) धनुष प्रमाण एह प्रमाण माहि प्रतिमा 
केहइ प्रमाणईं करावीइ ? किम कहिउं छट्टठ ? एह बत्रीसमु बोल । 
३३. तेन्नीसमों बोल : ! 

हवइ तेन्नीसमु बोल लिखीइ छइ । प्रतिमा अणप्रतिष्ठी पूजतां स्यु हुई ? अनइ 
प्रतिष्ठयां पूठइ पूजतां स्यु हुई ? प्रतिष्ठी प्रतिमा माहि कोहा ग्रुण आव्या ज्ञान ना, 
दर्शनना, चारित्रना, तपना ? पूजनीक तउ गुण बोल्या छइं। प्रतिमा प्रतिष्ठयां 
पूठइं केहा ग्रुण आव्या ? जेहवी श्रणप्रतिष्ठी हती तेहवी दीसइ छइ । एह तेत्रीसमु 
बोल । रे ह 


३४. चउन्नीसम्रु बोल : 


हवइ चउत्नीसमु वोल लिखीइ छटइ । प्रतिमा आगलि ढोइ छइ--धान, फूल, 
वस्त्र, सोना, रूपा, बलि वाकुला पकवान, तेह मालीनइ आपीइ, के नापीइ ? तैह 
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द्रव्य स्यु कीजइ ? व्याजई दीजइ ? के व्यवसाय कीजइ ? किम करी वधारीइ ? 
सिद्धान्त माहि किम कहिउं छइ ? एह चउत्रीसमु बोल । 


३५. पांन्नीसम्रु बोल : 


हवइ पांन्रीसमु बोल लिखीइ छट्ट । अद्दबोत्तरी सनाथनी विधि, आरती 
मंगलेपु, पहिरामणी नी विधि, जेह लूण सचित्त अगनिमाहि होमीइ छइ, तेह सघली 
विधि किहां सिद्धान्तमाहि कही छुद् ? ते काढ़ि देखाड़उ । सिद्धान्त माहि श्रावकनइं 
इग्यारमी प्रतिमा आराधवी कही छट । तिहां कांइं पूजा करवी कही नथी, श्रनइ 
हमणां पहिली प्रतिमाहि त्रीकाल पूजा करावइईं छईं, ते केहा सिद्धान्त माहि कही 
छई ? एह पांत्रीसमु बोल । 


३६. छत्नोससु बोल : 


हवइ छन्नीसमु बोल लिखीइ छट्ट । श्री महावीरइं सिद्धान्त माहि तीर्थ 
बोलियां छइं । चतुविधसंघ तीर्थ--महात्मा, महासती, श्रावक, श्राविका । अनइ वलि 
प्रदर्शनिनां तीर्थ सिद्धान्त माहि कहियां छईं, मागध तीथ १, वरदाम तीर्थ २, 
प्रभास तीर्थ ३, वीतरागि सिद्धान्त माहि परदर्शनिना तीर्थ वोल्यां, अनइ सेत्तुज 
गिरिनार आयबू अष्टापद जीराउलउ--एह तीर्थ सिद्धान्त माहि किहाइं न बोलियां, 
तु इम जाणिवउं एह तीर्थ न हुई । एह छत्नीसमु बोल । 


३७. सांन्नरीससु बोल : 


हवइ सांत्रीसमु बोल लिखीइ छुइ। ठवणहारि लाकड़ानुं, सूर्यकान्तिनु 
अकिखनु वराड़नु--एहनी प्रतिष्ठा करीनइ थापनाचार्य करी थापइ छइ । आचाये 
ना गुण छत्नीस, अथवा वली ज्ञान दर्शन चारित्र तप | एहनु तु एकइ गुण ठवरणा- 
हारि माहि दीसतो नथी । जि वारइं न हतु प्रतिष्ठयउ तिवारइ जेहवु हतु अनइ 
प्रतिष्ठिउ परि। तेहवु दीसइ छइ । ठवणा हारि माहि पहिलुं अनइ पछहइ गुण 
दीसता नथी । थापनाचार्य थापीनइ तेह आगलि अनुष्ठान करइ छ्, खमासमण 
देइनइ वांछइ छइ, अनइ वली तेह जि ठवरणहारीनईइं पूछि देइनइ वइसइ छईं, तु 
ते आशातना नथी हती, तेहनइं पूछि देइनईं किम बइसइ ? एह तु विपरीत उपराहु 
दीसइ छटइ । एह सांत्रीसमु बोल । 


३८. अ्रठत्नीसमु बोल : 


हवइ अठत्रीसमु बोल लिखीइ छुइ । श्री अरिष्टनेमिनइ वारइ पांच पांडव 
हुआ इम कहइं छईं । पांडवइ शत्तुंजा ऊपरि उद्धार कराव्युं, प्रासाद प्रतिमा करावी, 
अनइ तेराइ जि वारइं--श्री थावच्चापुत्त अणगार १००० परिवार संघातिईं, शुक 
अणगार १००० परिवार संघातिईं, सेलग राजषि अणगार ५०० संघातिईं, अनइ 
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पांच पांडवना कुमर चारित्र लेइनइ सेनत्रुजा ऊपरि अणसणा कीधां । भावपूजा न 
कीधी प्रतिमा आगलि तउ इम जाणीइ छइ-तेणइं वारइं प्रतिमा प्रासाद नुहता। 
अनइ वली इम कहईं छईं-“श्री आदिताथ सेत्रु जा ऊपरि पूर्व तवाणु वार चडया ।” 
तेह कीहा सिद्धान्त माहि कहिआ छहईं, ते देखाड़ड । एह अठत्रीसमु बोल । 


३६९. ओोगुणच्चालोसमु बोल : 


हवइ ओोगुरणाच्चालीसमु बोल लिखीइ छंद । तथा इस कहइईं छईं --“सेन्रु जा 
ऊपरि घणा सीधा, तेह भणी तीर्थ कहीद ।” अनइ घरणा सीधा भरी तींर्थ कहीइ 
तु अढ़ाइ द्वीप पीस्तालीस लाख योजणमाहि तेह ठाम नथी, जेह बालाग्र ठाम थकी 
अनंता सीधा नथी । “जत्थ एगो सिद्धो, तत्थ अनंता सिद्धा । इम तु अढाइ द्वीप सबलु 
तीर्थ जाणिवुं । सेन्रुंजउ तीर्थ किहां नथी कहिउ । एह श्रोगुराच्चालीसमु बोल । 


४०. च्यालीसमु बोल : 


हवइ च्यालीसमु बोल लिखीइ छुद। श्री भगवती माहि श्री महा- 
वीरनईं श्री गौतमईं पूछिउं छईं-- सनत्कुमार इन्द्र त्रीजा देवलोकनु “सर्णंकुमारे णं 
भंते देविन्दे देवराया कि भवसिद्धीए, अभवसिद्धीए, सम्मविद्वी, मिच्छेविद्वी, परित्त- 
संसारी, अणंतसंसारी, सुलह॒बोही, द्ुलहबोही, झ्रराहए, विराहए, चरिमे, भ्रचरिमे ? ” 
गोयमा ! सण्णंकुमारे भवसिद्धि, सम्मदिदट्ठी, परित्तसंसारी, सुलहबोही, आराहए, 
चरमे । से केराट्ट ण॑ं भंते एवं वुच्चई ? “गोयमा सण्णकुमारे बहुणं समणारां, बहुरां 
समणीरणां, बहुणंं सावयाणं, बहुणं सावियाणं हियकामए सुहकामए पत्थकामए आखु- 
कंपिए रिस्सेयसिए हियसुह अरणुकंपिए खिस्सेसकामए, से तेणट्ठ णं गोयमा ! 
सम्मविट्टी, भवसिद्धि, परित्तसंसारी, सुलहबोही, आराहए, चरमे ।” श्री वीतरागे 
इम न कहिउं जे “प्रतिमा पूजतां जीव समकित लहइ ।” अथवा केणइं लाघं हुई तउ 
देखाड़। साधु चरित्रीयानां रूप देखी घरों जीवे समकित लाधां, अथवा पूर्वभवर्नां 
सम्यक्त व उदय आव्यां परित्तसंसार कीघां, अथवा वली जीवना अनुकंपा थकी 
परित्तसंसार कीधां, ते जघन्यईं तउ अंतमु हृत्तमाहि सीभइ | ते उत्क्ृष्टठउ तउ अद्ध 
पुद्गल (परावतं) माहि सीभइ | हवइ प्रत्तिमा पूजतां कोणईं जीवईं सम्यक्त्‌ व 
लाधउं, अथवा परित्तसंसार कीधु हुई, ते सिद्धान्तमाहि देखाड़ज । एह च्यालीसमु 
बोल । ह 


४१. एकतालीससु बोल : 


हवइ एकतालीसमु बोल लिखीइ छइ्ट । श्री आचारांग सूलसूत्र माहि साथ 
चारित्रीयानईं पांच महाब्रत कह्या छइं । एकेका ब्रत नी पांच भावना बोली छह । 
जिम आचारांग मांहि तिम श्री प्रश्नव्याकरण माहि ब्रताब्रतनी पांच भावना बोली 
छुईं । अनइ श्री आचारांग नियुक्ति भ्रनइ वृत्तिमाहि कहिउं जे “समकितनी भावना . 


सामान्य श्रुतधर फाल खण्ड २ ] लोंकाशाह [६७६ 


भावीइ तेह भावना लिखीइ छइ--तीर्थकरनी जन्मभूमि चारित्रभूमि, ज्ञान उपज- 
वानी भूमि निर्वाण मोक्ष गयानी भूमि, तथा वली देवलोक, तथा सेरु पर्वत तथा 
नंदीसरवरद्वीपादी, तथा शाश्वती प्रतिमा, तथा वली अष्टापद शत्रंज गिरीनारि, 
तथा अ्रहिछतायां भी पाश्वेनाथनइं धरणोद्धन॒उ महिमा, एवं तथा पर्वृतईं वयर- 
स्वामिनां पगलां, श्री वर्धमाननी चमरेन्द्रइं निश्चा कीधी तेह ठामईं तीर्थ कह्मां, 
एतलां सघला तीर्थनी भावना भाविइ |” नियुक्त माहि वृत्तिमाहि कहिउ, अनइ 
श्री आचारांगमाहि नथी, तु श्री आचारांगनी नियुक्ति वृत्तिमाहि किहां थकी 
आव्यां ? इम कहईं छईं । नियु क्ति--वृत्तिईं सूत्रना अर्थ कह्या छईं । आचारांगमाहि 
एक कीहा आलावानउ गअर्थ तेहमाहि एतलां ठाम बंदनीक कहियां, भ्रनइ श्री वीत- 
रागईं गणघरइईं तु न कहियां, जे जे प्रतिमा प्रासादना ठाम ते मूलसृत्रमाहि किहां 
दीसता नथी । विवेकी हुइ ते विचारी जोज्यो । एह एकतालीसमु बोल । 


४२. बइतालोसमु बोल : 


हवइ बइतालीसमु बोल लिखीइ छइ । हवड़ांना श्रावकनइं परिग्रहप्रमाण 
दिई छई, तिहां एहवा नीम दिईं छइं--“प्रतिमा वांद्या पृज्या पाखइ जिमुं तु नीम 
भंगईं एकासणुं करू । अथवा वली प्रतिमानइं वरस १ प्रतिइं आंगलूहणां ४ च्यारि, 
सूक्राडि सेर ४ च्यारि, सोपारी सेर ४ च्यारि, दीवेल सेर १० दस, फूल लाख १, 
नवुं धान, नवुं फूल मुंडइ तु घालुं, जो प्रतिमा आगलि ढोयूं होइ।” एहवा नीम 
श्रावकनइं दिईं छईइं । अनइ श्री आणंद श्रावकतइं परिग्रहप्रमाणमाहि प्रतिमानइ 
विहरइ एह॒वा नीम नहीं । तेह स्यूं कारण ? तु इम जाणीइ छुइ प्रतिमा वीतरागनइं 
मागईं नथी । जु श्री वीतरागनइं मार्गईं प्रतिमा हुई तु आणंद श्रावकनइं एहवा नीम 
जोइइ । एह बइतालीसमु बोल । 


४३. त्रेतालीसम्रु बोल : 


हवइ त्रेतालीसमु बोल लिखीइ छट् । हवइं श्री भगवतीमाहि श्रावक कहिया 
छईं घणा, तेह श्रावकनइं स्या स्था आचारनू्‌ करिवउं कहिउं छइ । तेह आलावश्रो 
लिखीइ छइ--“तेणं कालेणं तेणं समएणं तुंगिया णाम॑ णयरी होत्था, वण्णओ, 
तीसे णं तूंगियाए नयरीए उत्तरपुरच्छिमे दिसिभागे पुफ्फवइए णामं चेइए होत्था, 
वण्णाओ, तत्थ खां तुंगियाए णयरीए बहवे समणेवासया परिवसंति, अ्रडढा दित्ता, 
वित्थिण्णा, विपुलभवणसयणासरणजाणवाहणाईण  बहुघरावहुजातरूवरयता, 
आाउगपउगसंपउत्ता, विच्छडिञ्रविपुलभत्तपाराबहुदासीदास--गोम हिसगवेलयप्प भूता, 
बहुजणस्स अपरिभूता, अभिगतजीवाजीवा, उवलद्धपुण्णपावा आसवसंवरनिज्जर- 
किरियाहिकरणुबंधमोक्खकुसला, असहेज्जदेवासुरणागपुवण्ण जक्खरवखसकिनर- 
किपुरिसगरुलगंधवमहोरगादिएहि देवगणेहि निम्गंथाओं पावयणात्रों अणतिक- 
मरिज्जा, रणिग्गंथे पावयणे रिस्‍्संकिया, रिक्‍कंखिया, णिव्वितिगिच्छा, लड़ट्ठा, 
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पांच पांडवना कुमर चारित्र लेइनइ सेन्रुजा ऊपरि अणशुसण कीधां । भावपूजा न 
कीधी प्रतिमा आगलि तउ इम जाणीइ छटइ-तेणइं वारइं प्रतिमा प्रासाद नुहता। 
अनइ वली इम कहईं छईटं-“'श्री आदिनाथ सेत्रु जा ऊपरि पूर्व नवाणु वार चडया । 
तेह कीहा सिद्धान्त माहि कहिआ छं, ते देखाड़ड । एह अठन्रीसमु बोल । 


३६. श्रोगुणच्चाली समु बोल : 


हवइ श्रोगुराच्चालीसमु बोल लिखीइ छट्द | तथा इम कहईं छईं --“सेत्रु जा 
ऊपरि घणा सीधा, तेह भणी तीर्थ कहीइ ।” श्रनइ घणा सीधा भरी तींर्थ कहीइ 
तु अढ़ाइ द्वीप पीस्तालीस लाख योजणमाहि तेह ठाम नथी, जेह वालाग्र ठाम थकी 
अनंता सीधा नथी । “जत्थ एगो सिद्धो, तत्थ अनंता सिद्धा | इम तु अढाइ द्वीप सघलू 
तीर्थ जाखणिवुं। सेन्रंजउ तीर्थ किहां नथी कहिउ । एह श्रोग्रुणाच्चालीसमु बोल । 


४०. च्यालीसम्ु बोल : 


हवइ च्यालीसमु बोल लिखीइ छुइ् । श्री भगवती माहि श्री महा- 
वीरनइं श्री गौतमईं पूछिउं छईं- सनत्कुमार इन्द्र त्रीजा देवलोकनु “सणंकुमारे ण॑ 
भंते देविन्दे देवराया कि भवसिद्धीए, अभवसिद्धीए, सम्मदिद्वी, मिच्छविद्वी, परित्त- 
संसारी, अणंतसंसारी, सुलहबोही, दुलहबोही, श्राराहए, विराहए, चरिमे, अ्च रिमे ? 
गोयमा ! सर्णकुमारे भवसिद्धि, सम्मदिद्वी, परित्तसंसारी, सुलहबोही, आराहए, 
चरमे । से केणट्ठ ण॑ भंते एवं वुच्चई ? “गोयमा सर्णकुमारे बहु समणारां, बहुरां 
समणीरां, बहुणां सावयाणं, बह्ूणं सावियाणं हियकामए सुहकामए पत्थकामए आरु- 
कंपिए रिस्सेयसिए हियसुह अणुकंपिए रिस्सेसकामए, से तेखाट्ठ णं गोयमा ! 
सम्मविट्टी, भवसिद्धि, परित्तसंसारी, सुलहबोही, आराहुए, चरमे ।” श्री वीतरागे 
इम न कंहिउं जे “प्रतिमा पूजतां जीव समकित लहइ ।” अथवा केणइईं लाधं हुई तउ 
देखाड़ । साधु चरित्रीयानां रूप देखी घरों जीवे समकित लाधां, अथवा पूर्वभवर्नां 
सम्यक्त्‌व उदय आव्यां परित्तसंसार कीघां, अथवा वली जीवना श्रनुकंपा थकी 
परित्तसंसार कीधां, ते जघन्यइं तउ अंतमु हृत्तमाहि सीभइ । ते उत्क्ृष्टठ तउ भरद्ध 
पुद्गल (परावतें) माहि सीकइ। ह॒वइ प्रतिमा पूजतां कोणईं जीवईं सम्यक्त्‌ व 
लाधउं, अथवा परित्तसंसार कीधु हुई, ते सिद्धान्तमाहि देखाड़ड | एह च्यालीसमु 
बोल । 


४१. एकतालीसमु बोल : 


हवइ एकतालीसमु बोल लिखीइ छट्ड । श्री आचारांग मुलसूत्र माहि साधु 
चारित्रीयानइं पांच महात्रत कह्या छइं । एकेका ब्रत नी पांच भावना बोली छेई। 
जिम आचारांग मांहि तिम श्री प्रश्नव्याकरण माहिं ब्रताव्रतनी पांच भावना वोली 
छईं । अनइ श्री आचारांग नियु क्ति अनइ वृत्तिमाहिं कहिउं जे “समकितनी भावना 
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करइ छट्ट, अनए साधु चारिष्रोशो एणइईं हिसा करइ नहीं, करावइ नहीं, श्रनुमोदइ 
तहों | तु जोउनई ग्रावड़ी हिसा लोक मोक्षनईं कारणईं कहईं छटं, ते केहनी देखाड़ी 
करई छाई ? साधु तु देखाएइ नहीं । डाहा हुई ते विचारी जोज्यो, एह पिस्तालीसमु 


हि 


बोल । 
४६, छटद्दतालोसमु बोल : 


हंवए छइ्तालीसमु बोल लिखोइ छटइ । तथा श्री आचारांग माहि श्रध्ययन 
छठानएइ उद्देसड पांचमड साधुनइ श्री वीतरागे इम कहिउं जे श्रोतारनईं एहवु 
उपदेश देजे', ते अधिकार लिखीइ छइद--“पाईणं पडीणं दाहिणं उदीचीनं, आइखे 
विभायदिके वेदवी से उद्धिएसु अणुट्टिएसु वा ससमाणे सुपवदेए संति विरति उवसमं 
रखिव्वाणं सोयवियं अ्रज्जवियं मदृबियं लाघवियं अणइवत्तियं सम्वेसि पाणीणं सब्वेसि 
भूयाणं सब्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं अणुवीइ भिक्‍खू धम्ममाइक्खेज्जा, अणुवीडइ 
भिक्‍ख धम्ममाइकखमाणे णो अत्ताए ण आसादेज्जा नो अन्नाइं पाणाईं भूयाईं जीवाइं 
सत्ताईं आसादेज्जा। “ए आलावानइं मेलइं साधु चा रित्रीओ जिहां जाइ तिहां एकान्त 
दयामइ उपदेश दि । पणि हिसानु उपदेश न दिइई । एह छइ्तालीसमु बोल । 


४७. सत्तालीसस्तु बोल : 


हवइ सत्तालीसमु बोल लिखीइ छुइ । तथा श्री सिद्धान्त माहि ठामि ठामि 
श्री जीवदया गाढ़ी सार प्रधान कही छइ, ते अधिकार लिखीइ छुइ् :-- 


एवं तु समणा एगे, मिच्छदिद्दी अणारिया । 
असंकियाइ संकंति, संकियाइ असंकिणे |। 
धम्मपन्नवणा जासा तंतु संकंति सूढ़गा । 
ग्रारंभाईण संकेति, अवियत्ता अकोविया ॥। 


--श्री सुयगड्डांगे, प्रथमाध्ययने द्वितीयोहेसे । 


जेवी रीते मृग पाश मां पड़े छे तेवी रीते केटलाक अनाये मिथ्यादष्टी श्रमण 
अशंकित जे घर्म ना अनुष्ठान, तेमां शंका करे छे अने हिसादिक जे शंका ना स्थानों 
छे तेमां जरा पण शंका करता नथी । केटलांक मिथ्याइष्टि अनाये श्रमणो अज्ञान- 
वादी शंकावादी छे तेशो न शंका करवा योग्य वस्तुओं मां शंका करे छे अने शंका 
करवा योग्य वातो (मां) अशंकित रहे छे। झा मुग्ध विवेकविकल तथा अपंडित 
दशविध जतिधर्मनी प्ररूपणा करवा मां शंका करे छे अने आरम्भ आदि पाप ना 
कारण मां शंका करता नथी । 


एयं खु नारिणणो सारं, ज॑ न हिसइ किचरां । 
अहिंसा समय चेव, एतावंत॑ वियाणिया ॥। 
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गहिश्रट्ठा, पुच्छितद्वा, श्रभिगतट्ठा, विशिच्छिग्रद्य, श्र्टिमिजपेमाणरागरत्ता, श्रय- 
माउसो, निग्गंथे पावयणे अट्ठे श्रयं परमट्ठे सेसे अणट्ठे, उसियफलिहा श्रवरगंतेउर- 
परिघप्पवेसा, बहुहि सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासे हि. चाउद्सट्टुमुदिटृ- 
पुण्णिमा सिणीसुपडिपुण्णं पोसहं सम्म॑ं अ्रणुपालेमाणा, समणे णिग्गंथे फासुएसणिज्जेणं, 
अ्रसरापाणखाइमसाइमेण वत्थपडिग्गहकंबलपादपुंछणेणं, पीढ़फलगसिज्जासंथारएणं, 
ग्रोसहभेसज्जेणं पड़िलाभेमाणा, श्रह्मपरिग्गह॑ तवोकम्मेहिं अ्रप्पाणं भावेमाणा 
विहरंति ।” हवइ एह आलावामाहि श्रावकनइं समकित कह्य , ब्रत कह्मां, पोसह लेता 
कह्या, साधुनईं आरहारादिक देता कह्मया, तु इहांइ श्रावकनइं श्री वीतरागई इम कां 
न कहिउं जेह “प्रासाद कराव्या, अ्रनइ प्रतिमा भरावी, अनइ प्रतिमा पूजी ।” तु इम 
जाणज्यो जे वीतरागईं गणधरनइ वचनइं तु प्रासाद प्रतिमा नथी । जु हुती तु एह 
श्रावकना आलावामाहि कहुत । एह त्रेतालीसमु बोल । 


४४. च्युमालीसमु बोल : 


हवइं च्युमालीसमु बोल लिखीइ छुद | हवइईं श्रावकनइं एहवी मनसा करवी 
कही छइ, ठाणांग मध्ये, ते भालावु लिखीइ छइ--“तिहिं ठाणेहि समणोवासए महा- 
निज्जरे महापज्जवसाणे भवति । तं जहा--कया णं अप्पं वा बहुं वा परिग्गह परि- 
चउचइस्सामि ? कया णं श्रहं मुंडेभवित्ता आ्रायाराशों अ्णगारिश्र॑ पव्वइस्सामि ? कया 
णं अहं अपच्छिममा रणंतियसंलेहणा भझूसणाजू सित्तभत्तपाणपडियाइक्खिते पाओोवगए 
काल श्रणवकंखमाणे विहरिस्सामि ? एवं समणसा सवयसा सकायसा जागरमार्ण 
समणोवासए महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवति ।” श्रावकनइं श्री वीतरागई 
एहवी मनसा श्री ठाणांगमाहि कहीं । पणि इम न कहिउं--“प्रासाद प्रतिमा सेत्तुंज 
गिरितार यात्रा करवी”---एहवी मनसा किहां सुत्रमाहि करवी न कही । एंह च्युमा- 
लीसमु बोल । 


४४. पिस्तालीसम्रु बोल : 


हवइ पिस्तालीसमु बोल लिखइ छइ । श्री आराचारांग ना बीजा अ्रध्ययनई 
वीजइ उद्देसइ श्री वीतरागे इस कहिउं, जे लोकइ एतलइ कारणईं आरम्भ केरइ, 
अनइ साधु चारित्रीउ तु एतलइ कारणईं आरंभ करइ नहीं, करावइ नहीं, अ्रनुमोदइ 
नहीं, ते श्रधिकार लिखीइ छइ--“एत्थ सत्ये पुणो पुणो से श्रायबले से नायबले से 
मित्तवले से पेच्चबले से देवबले से रायबले से चोरबले से अ्रतिथिबले से किविणवले 
से समणबले--इच्चेइएहि तिहि विरू्वरूवकज्जेहि दंडसमायाणं सपेहाए भया 
कज्जति पावमोक्खोत्ति मन्‍नमाणे, अद्रवा आसंसाए | त॑ परिचन्नाय मेहावी णेव से 
एएहि कज्जेहिं दंडं समारंभेज्जा, णेव अन्न च एतेहिं एतेहि कज्जेहि दंड समारभा- 
वेज्जा, एएहिं कज्जेहिं दंड समारंभंतेवि ण च अण्णे समणुजाणेज्जा | एस मग्गे श्राय- 
रिएहिं पवेदिते, जहेत्थ कुसले णो वा लुप्पिज्जासित्ति बेमि | ए आलावा पा 
कहा _ जे--“लोक संसारनइं हेतुइं हिसा करइ छट्ट, अनइ मोक्षनईं हेतुईं पणि हिसा 
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जुवाणगा-मज्मकिम-थे रगा य, 
चयंति ते झाउखए पलीणा ।। 


-- श्री सूयगडांग सातमइ अध्ययनइ । 


पुढ़वि आउ अगणि वाउ, तरारुक्खस्स बीश्रगा, 
ग्ंडया पोयया जराउ, रससंसेतउव्भिश्रा । 
एएहि छहि काएहि, तविज्जं परिजाणिया, 
मणसा कायवकक्‍्केणं, णारंभी ण परिग्गही ।। 
तत्थिमा तत्तिश्ना भासा ज॑ वदित्ताणुतप्पति, 

ज॑ं छनन्‍न॑ तं न वत्तव्वं, एसा आरा नियंठिया ।। 


-- श्री सूयगडांगे नूमइ अध्ययनईं । 
पुढवी जीवा पुढ़ो सत्ता, आउजीवा तहाएगणी । 


वाउजीवा पुढो सत्ता, तणारुक्खस्स बीयगा ।। 
अहावरा तसा पाणा, एवं छक्‍काय झ्राहिया । 
इत्तावए व जीवकाए, नावरे विज्जइ काए ।। 
सव्वाहि अरणुजुत्ती हि, मयर्म पड़िलेहिया । 
सब्वे अककंतदुक्खायं, अतो सब्वे श्रहिसया ॥। 
उड़ढं अहे भ्र तिरिश्नं य, जे केइ तसथावरा । 
सव्वत्थ वि तहि कुज्जा, संतिनिव्वाणमीहियं ।। 
हणंतं नाणुजाणेज्जा, आयगुत्ते जिइंदिए । 
ठाणाइ संति सड़ढीणं, गामेसु नगरेसु वा ।॥। 
तहा गिरं समारव्भ, अत्थि पुण्णंति णो वए। 
अहवा नत्थि पुण्णंति, एवमेयं महव्भयं ।। 
दाणट्ठयाय जे पाणा, हम्मंति तसथावरा । 
तेसि सारक्खणद्दवाए तम्हा अत्थित्ति नो वए ॥। 
जेसि तं उवकप्पंति, अन्नपाणं तहाविहं । 
तेसि लाभंतरायंति तम्हा णत्थित्ति नो वए ॥। 
जे ञ्र दाणं पसंसंति, वहमिच्छंति पाणिणं । 
जेअ णं पडिसेहंति, वित्तिच्छेम्नं करंति ते ।। 
दुहग्ो वि ते ण भासंति, अत्थि वा नत्थि वा पुणो । 
आय रयस्स हेव्वाणं, निव्वाणं पाउणंति ते ।। 


-- श्री सूयगडांग इग्यारमा अध्ययन मध्ये | 
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श्री सूयगडांग मध्ये प्रथमाध्ययने चतुर्थोहिशके । 


पाणाइवाए वट्टंता, मुसावाए श्रसंजया, 
अदिन्नादाणे वट्टंता, मेहुणे य परिग्गहे । 
एवमेगे उ पासत्था, पन्नवंति श्रणारिया, 
इत्थीवर्सं गया बाला, जिणसासरा परंमुहा ।। 


श्री सूयगडांगे तृतीयाध्ययने चतुर्थोह्िशके । 


एताणि सोच्चा णरगाणि धीरे, 
न हिसए किचण सव्वलोए । 
एगंतदिट्टी अपरिग्गहे उ, 
बुज्भेज्ज लोगस्स वसं न गच्छे ।। 


श्री सुयगडांगे निरयविभत्ती बीउद्देसए । 


दाणाण सेट्र अभयप्पयाणं, 
सब्वेसु वा अणवज्जं वयंति । 
तवेसु वा उत्तम बंभचेरं, 
लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते ।। 


श्री सुयगडांगे छुकइ अ्रध्ययने । 


पुढ़वी य आऊ अ्रगणीय वाउ, 
तण रुक्‍्ख बीआ य तसा य पाणा | 
जे अंडया जे श्र जरा उपाणा, 
संसेयया जे श्र सयाभिहाणा ।। 
एयाइं कायाइं पवेदियाईं, 
एश्ासु जाणे पडिलेह साय॑ । 
एएण काएण य आयदंडे, 
एएसु आविप्परियामुविति ।। 
जाति च वुड्ढि च विणसयंते, 
वीयाइं श्रस्संजय आयदंडे । 
अहाउसे लोए अरएज्जधम्मे, 
बीयाय जे हिसति आयसाते ।। 


श्री सुयगडांग अध्ययन ७ मध्ये । 


गव्भाइ भिज्जंति बुआ बुवाणा, 
णरा परे पंचसिहा कुमारा । 
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अ्त्ताए कम्मं पकरेंति । तिहि ठाणेहि जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति, त॑ 
जहा--णो पाणे श्रइवाइत्ता, णो मुसं वइत्ता भवति, तहारूवं सम वा माहणं वा 
वंदित्ता, नमंसित्ता, सकका रित्ता, सम्माणित्ता कल्लाणं मंगल देवयं चेइअं पज्जुवासेत्ता 
मणुन्न णं पीतिकरेणं, अ्सर्ण वा पाणं वा खाइमसाइमेणं पडिलाभेत्ता भवति । इच्चेहि 
तिहि ठाणहि जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति । इति श्री ठाणांग त्रीजइ ठाणइ, 
एह श्रोगुणपंचासमु बोल । 


५०. पंचासम्तु बोल :-- 


हवइ पंचासमु बोल लिखीइ छइ । तथा जीव शातावेदनी अशातावेदनी 
वांधड, ते उपरि लिखीइ छइ--“अत्थि णं भंत्रे जीवाणं सातावेदरिज्जा कम्मा 
कज्जंति । हंता अत्यि, कहएणं भंते जीवांणं सातावेदणिज्जा कम्मा कज्जंति । 
गोयमा ! पाणाणुकंपयाए, भूताणुकंपयाए, जीवाणुकंपयाए, सत्ताणुकंपयाए, बहुणं 
पाणाणं जाव सत्ताणं अदुक्खणयाएं, 'असोययणयाए, अजुरणयाए, अतिप्पणयाए, 
अंपिट्टणताए, अपरितावणेताएं, एवं खलु गोयमा जीवाणं साताबेयणिज्जाणं, कम्मा 
कज्जंति । एवं णेरतियाणं वि, एवं जाव वेमाणियाणं। श्रत्थि ण॑ भंते जीवाणं 
ग्सातावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति | हंता अत्यि । कहुएणं भंते जीवा असायावेय णिज्जा 
कम्मा कज्जंति । गोयमा ! परदुवखणयाए, परसोयरणायाए, परूफरणियाए, परति- 
प्पणताए, परपिट्टणताए, परपरितावणताए, बहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं दुक्खणयाए, 
भोयणताए, जाव परितावणयाए । एवं खलु गोयमा ! जीवाणं अस्सायावेयणिज्जाणं 
कम्मा कज्जंति | एवं णेरइयाणं वि, एवं जाव वेमाणियाणं ।” इति श्री भगवती 
शतक सातमइ । एह पंचासमु बोल । 


५१. एकावन्नसु बोल :-- 


हवइ एकावन्नमु बोल लिखीइ छ । तथा जीवनाद तथा भोगोपभोगादि 
जीव वेएऐ परि अजीव न वेए, ते उपरि लिखीइ छई३इ--“रूवी भंते कामा, अरूवी 
कामा । गोयमा ! रूवी कामा रखो अरूवी कामा। सचित्ता णं कामा । गोयमा ! 
सचित्ता वि कामा अचिता वि कामा। जीवा भंते कामा, अजीवा भंते कामा ? 
गोयमा ! जीवा वि कामा, अजीवा वि कामा । जीवाणं कामा ! अजीवाणं कामा, 
खो अजीवाणं कामा | कतिविहाणां मंते कामा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा कामा 
पण्णत्ता, तं जहा--सद्दा य रूवा य । रूवि भंते भोगा, अरूवि भोगा ? गोयमा ! 
रूवि भोगा णो अ्ररूवि भोगा। सच्चित्ता भंते भोगा, अच्चित्ता भोगा ? गोयमा ! 
सच्चिता वि भोगा, अच्चिता वि भोगा। जीवा भंते भोगा, अजीवा भोगा ? गोयमा | 
जीवा वि भोगा, अजीवा वि भोगा । जीवाणं भंते भोगा, अजीवाणं भोगा ? गोयमा ! 
जीवाणं भोगा, णो भ्रजीवाणं भोगा । कतिविहा ण॑ं भंते भोगा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
तिविहा भोगा पन्नत्ता, त॑ जहा-गंधा, रसा, फासा। कतिविहा ण॑ भंते कामभोगा 
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ते णेव कुव्वंति ण कारवंति भूताहिंस काए दुगंछमाणो । 
सया जणा विप्पणमंतिधीरा, विनत्ति धीरा य ह॒वंति एगे ॥ 
डहरे य पाणे वइढे श्र पाणे, ते श्रायउ पासंति सव्वलोए । 
उबहेती लोगमिणं महूंत॑, बुद्धप्पमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥। 


-- श्री सूयगर्डांग अध्ययन बारमइ । 


छटउं श्रहे श्र तिरिश्र॑ दिसासु, तसा य जे (थावरा) अ्र पाणा । 
सदा जए तेसु परिव्वएज्जा, मणप्पश्नोसं अविकंपमाणे ।। 


-“-- श्री सूयगडांग अध्ययन चउदमइ । 


भूएहि न विरुव्भेज्जा, एस धम्मे बुसीमउ । 
साहू जगपरिन्नाय अस्सिं जीवितभावणा ।। 


“-- श्री सूयग्डांग अध्ययन पनरमइ । 
एह सत्तालीसमु बोल । 
४८. अ्रडतालीसमु बोल : 


हवइ भ्रडतालीसमु बोल लिखीइ । तथा आरंभ अनइ परियग्रह निरता ने 
जाणइं, एतावता पाडुश्रा जाणइ, तिहां लगइ धर्म न लह॒इ--ते लिखीइ छड--“दो 
ठाणाइं अपरियाणित्ता आया णो केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, त॑ जहा-आरारभ 
चेव परिग्गहे चेव । दो ठाणाइईं श्रपरियाणित्ता आया णो केवलबोधि छुन्मेजा-- 
आरंभे चेव परिग्गहे चेव ।” इति श्री ठाणांगे बीजइ ठाणइ । एह अड़तालीसमु बोल । 


४६. श्रोगुणपंचासमु बोल : 


हवइ झोगुणपंचासमु बोल लिखीइ छइ । तथा एहुईं अल्प आउखुं बाषिई, 
तथा दीर्घ श्राउखुं बांघद-“तिहि ठाणेहि जीवा भ्रप्पाउत्ताए कम्मं पकरेंति | त॑ जहा- 
पाणे अइवाइत्ता, मुसं बइत्ता, तहारूव॑ समर्ण वा माहणं वा अ्रफासुएणं श्रणेसरिज्जैर्ण 
असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभेत्ती भवंति । इच्चेहि तिहिं ठाणेहि जीवा अप्पाउ- 
श्त्ताए कम्मं पकरेंति | तिहिं ठाणेहि जीवा दीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति, तण्णी पार्ण 
अइवाइत्ता भवंति, णो मुसं वइत्ता भवंति, तहारूवं सम वा माहणं वा फाुइस 
णिज्जेणं श्रसणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभित्ता भवति | तेहिं ठाणेंहि जीवा दीहा- 
उञ्त्ताए कम्मं पकरेंति । तिहि ठाणेहि जीवा असुभदीहाउग्रत्ताए कम्म॑ पकरेंति, ते 
जहा--पाणे अइवाइत्ता भवति, मुसं वइत्ता भवति, तहारूव॑ समर्ण वा माह! पते 
हीलित्ता निदित्ता, खिंसित्ता, गरहित्ता, श्रवमण्णित्ता, अन्नयरेणं अमणन्नण भ्रष्पी 
कारणेंणं असण्ण वा पडिलाभित्ता भवति इच्चेंहिं तिहि ठाणेहि जीवा श्रसुभदीहाउ- 
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श्री महाचीरइं सोमिल ब्राह्मणनइं जे यात्रा कही ते लिखीइ छइ--“कहएपणं 
भंते ! जत्ता ? सोमिला ! जं में तवनियमसंजमसज्कायजूसणावस्सगसमाहीएसु 
जोगेसु जयणा, से त्त॑ जत्ता ।” इति श्री भगवतीशतक १८ उद्देसु दसमु । 


श्री धावच्चापुत्त अणगारइं जे यात्रा कही, ते लिखोइ छइ--“तएणं से सुए 
थावच्चापुत्त एवं वयासी--कि भंते जत्ता ? सुआ ! जएणं मम नाणदंसणचरित्त- 
तवसंजममाइएहि जोएहि जयणा से तं जत्ता ।” इति श्री ज्ञाताधर्मकथांगे अध्ययन 
पांचमइ । एह त्रेपनमु बोल । 


५४. चउपनमु बोल : 


हवइ चउपनमु बोल लिखीइ छटइ । तथा फूल माहि जे जीव श्री वीतरागे 
कहिआ ते लिखीइ छइ :-- 


पुष्फा जल्या य थलया, बेंटबद्धा य णालबद्धा य । 
संखेज्जमसंखेज्जा, बोधघव्वणंतजीवा य ।। 

जे केइ नालिआबद्धा, पृप्फा संलेज्जजीवआ भणिआ । 
निहुआ अणंत जीवा, जे अ वे तहापिहा ।। 
पुप्फफलं कालिंगं, तुंबं तंत सेलवालुक । 

धोसालय॑ पंडोल, लिड्अं चेव तेरूसं ।। 

बिटं मंसं कड़ाए, एयाइं हवंति एगजीवस्स । 

पत्तेश्न॑ पत्तीइस, केसर सरमकमिजा ।। 


एह चउपनमु बोल । (सारांश--आगम के इन उल्लेखों के अनुसार फूल में 
जीव हैं अतः फूलों से निरंजन निराकार जिनेन्द्र देव की पूजा करने से पाप 
लगता है।) 


५५. पंचावनमु बोल : 


हवइ पंचावनमु बोल लिखीइ छइ । तथा केतला एक इम कहई छई--धर्म 
कत्तंव्य कीघुं घटइ नहीं, ते ऊपर लिखीइ छईइ--“तएणं थावच्चापुत्ते सुदंसर्ण एव 
वयासी--तुज्क एणं सुदंसणा ! कि मूलए धम्मे पण्णत्ते ?” अम्हाणं देवाणुष्पिआ 
सोअमूल धम्मे पण्णत्ते, जाव सग्गं गच्छंति ।” तए ण॑ थावच्चापुत्ते सुदंसण्ण तं एवं 
वयासी--“सुदंसणा ! से जहाणामए केइ पुरिसे एगं मह रुहिरकयं वत्थं रुहिरेण चेव 
धोवेज्जा, तए ण॑ सुदंसणा ! तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेण चेव पक्खालिज्ज- 
माणस्स अत्थि कायसोही ?” “णो तिणट्न सम । “एवमेव सुदंसणा ! तुज्कं पि 
पाणातिवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं नत्यि सोही | जहा तस्स रुहिरकयस्स 
वत्थस्स रुहिरेण चेव पकखालिज्जमाणस्स णत्थि सोही ।” इति श्रीज्ञाताघमंकथांगे 
पंचमाध्ययने । ; 


ध्ण्रे ] [ . जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भोग ४ 


पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा कामभोगा पन्नत्ता, तं जहा--सहद्दा, रूवा, रसा, गंधा, 
फासा |” इति श्री भगवती सातमा शतकनऊउ सातमु उद्देसठ । एह एकावन्नमु बोल ।* 


५२. बावन्नमु बोल : 


हवइ बावन्नमु बोल लिखीइ छइ। तथा केवली जेह॒बी भाषा बोलइ, ते 
लिखीद छइ--“रायगिहे जाव एवं वदासि, अन्नउत्थियाणं भंते एवं आइक्खंति, जाव 
परूवेंति, एवं खलु केवली जक्खाएसेणं आतिक्खति, एवं खलु केवलीजक्खाएसेपं 
आतिट्नू समाणे आहच्च दो भासाओ भासति, तं० मोसं वा सच्चामोसं वा। से 
कहमेग्न॑ भंते ? एवं गोयमा ! जएणं ते अण्णउत्थिया जाव जे ते एवमाहंसु मिच्छ ते 
एवमाहंसु । भ्रहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि--नो खलु केवली जक्खाएसेणं आदि- 
स्संति, नो खलु केवली जक्खाएसेणं आतिट्ठे समाणे आहच्च दो भासाओ भासंति | त॑. 
मोसं वा, सच्चामोसं वा । केवली णं भश्रसावज्जाओ अपरोवधाइआओ आहच्च दो 
भासाओ भासंति, सच्चं वा असच्चाहमोसं वा ।” इति श्री भगवती अढारमा शतकनु 
सातमा उद्देसानइ विषइ । एह बावनम्‌ बोल । । 


(सारांश--केवली भगवान्‌ ऐसी निष्पाप और निरवद्य भाषा बोलते हैं, 
जिससे किसी भी प्राणी का उपघात न हो । इस प्रकार की दशा में निरवद्य उपदेश 
देने वाले वीतराग देव प्रतिमा, प्रासाद, पूजा जैसे पापकारी उपदेश दें, इस प्रकार 
की कभी कल्पना तक नहीं की जा सकती ।) 


५३. त्रेपनमु बोल : 


हवइ त्रेपनमु बोल लिखीइ छट्ट | तथा श्री वीतरागई जे तीर्थ कहिउं, तथा जे 
आलम्बन कहिया तथा यात्रा कही ते लिखीइ छइ--“तित्य॑ भंति !, तित्थं, तित्थ॑ंकरे 
तित्थं ।” गोयमा ! अरहा ताव निअमा तित्थंकरे, तित्थं पुण चाउवण्णो संघो, ते 
जहा--समणाओ, समणीओ, सावयाओ सावियाओो ।” इति श्री भगवती वीसमा 
शतक मां आठमा उद्देशानइ विषद ह 


धम्मस्स णं भाणस्स चत्तारि आलंबणा पच्नत्ता, त॑ं जहा--वायणा, रे 
पुच्छणा, परियट्टणा, धम्मकहा । इति श्री भगवती शतक २५, उद्दंसु सातेंड 
विषइ । 
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१. (लोंकाशाह का इस वोल से अभिप्राय यह है कि जीव भोगी होता है, न कि अजीव । 
यह आगम वचन भगवती सूत्र में स्पष्टतः प्रतिपादित है । इस प्रकार की दशा में प्रतिमा 
क्‍यों कि श्रजीव है अतः उसको उहिष्ट कर जो भोग घरे जाते हैं, वह भोग धरने की 
प्रक्रिया शास्त्रविरुद्ध है) । 


सामान्य श्ुंतघर काल खण्ड २ ] लौंकाशांह [ ६चह 


तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियर्गामं नयरे होत्था । तस्स ज॑ वाणियग्राम- 
नगरस्स उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए दूतिपलासे णाम॑ उज्जाणे होत्था । तस्स ण॑ दृइपलासे 
सुहम्मस्स जबखस्स जवखाययणे होत्या ।” इति श्रीविपाके द्वितीयाध्ययने । 


तेण कालेणं तेणं समएणं पुरिमताले णाम॑ ण॒गरे होत्था, जाव पच्छिम दिसी 
एत्य ण॑ अम्हेहि दंसी उज्जाणे, तत्थ अम्हाहि दंसिस्स जक्खाययणे होत्था ॥।” इति 
श्री विपाके तृतीयाध्ययने । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं साहंजणी णाम॑ णयरे होत्था। रिद्धित्यिमिता । 
तीसे ण॑ साहंजणी बहिश्ना उत्तरपुरछ्छिमे दिसीभाए देवरमणे राम उज्जाणे होत्था । 
तत्थ. णं॑ आमाहत्यथस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था । इति श्री विपाके 
चतुर्थाध्ययने । 


'तेणं कालेणं तेणं समएणं कोसंबी णाम णयरी होत्था, रिद्धित्यिमिता बाहि 
चंदोत्तरणा सित्भददे जबखे । तत्थ णं कोसंबीरायरीए । इति श्री विपाके 
पंचमाध्ययने । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं महुरा णगरी भंडीरे उज्जाणे, सुदरिसणे जक्से ।” 
इति श्री विपाके षष्ठाध्ययने । 


'तेणं कालेणं तेणं समएणं पाडलिसणाम खणागरे वरणासंड उज्जाणे, उंबर 
जबक्खे ।” इति श्रीविपाके सप्तमाध्ययने । 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं सोरियपुरं णगरं। सोरियवडसंगउज्जाणं सोरिअ 
जवखो । इति श्री विपाके अ्रष्टमाध्ययने । 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं रोहिए णाम णगरे होत्था । रिद्धित्यिमिता। 
पुढवीवडीसए उज्जाणे, धरणजक्खों ।* इति श्रीविपाके नवमाध्ययने । 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं वद्धमाणपुरं णगरंहोत्था, विजयवद्धमाणे 
उज्जाण, पुण्णभद्दो जकखो ।” इति श्री विपाके दशमाध्ययने । “तस्स ण॑ हत्थी- 
सासगस्स बहिआ उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए पुप्फकरंडए णार्म उज्जाणे होत्था | तत्थ 
णं॑ करंतवणश[मालपियस्स जक्खाययणे होत्था ।* इति श्री विपाकमध्ये, श्रुतस्कन्ध २, 
अध्ययन १ । 


'तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभणगरे थूभकरंडगरे उज्जाणे धरणो जक्खो ।” 
इति श्री विपाके प्रथमाध्ययने | सोगंधिश्रा गगरी, नीलासोग उज्जाणे, सुकोसलों 
जब्खो ।” इति श्री विपाक मध्ये । 


६ंप८य. ] [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


“तए ण॑ं मल्‍ली वि चोक्‍्ख परिव्वाइयं एवं वयासी--“तुन्भए णं॑ चोविख ! 
कि मूल धम्मे पण्णत्ते ?” तए णं सा चोविख परिव्वाइआ मल्लिं वि एवं वयासी 
“अम्हाणं, देवाणुप्पिए ! सोश्रमुलधस्मे पन्नत्ते । जए णं अम्ह किचि असुइ भवइ, तए 
णं उदगेश मट्टियाए जाव अविग्धेणं सिग्धं गच्छामो |” तए ण॑ मल्‍्ली वि चोकक्‍्खं 
परिवायगं एवं वयासी--“चोक्खं ! से जहाणामए केइ पुरिसे रुहिरकय वत्य॑ं 
रुहिरेण चेव धोवेज्जा । अत्थि णं चोकखी ! तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेण 
धोवमाणस्स काइ सोही ? ” “णो इणदु समद्ठ । एवमेव चोक्खी ! तुनब्भएणं पाणा- 
इवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेणं णत्थि काय सोहि ।” इति श्री ज्ञाताधर्मकरथांगे, 
अध्ययन आठमइ । एह पंचावनमु बोल । 


५६९. छप्पनम्‌ बोल: 


हवइ छप्पनमु बोल लिखीइ छइ | तथा श्री सिद्धान्त माहि घणे ठामइ यक्षनां 
देहरां दीसइ छइ । तेह माहि केतलाएक लिखीइ छट्ट--“तेणं कालेणं तेणं समएणं 
चंपा णाम नगरी होत्था । वण्णश्रो, तीसे चंपाए णगरीए बहिआ उत्तरपुरच्छिमे 
दिसीभाए पुण्णभद्दे णाम॑ चेइए होत्था, चिरातीए, पुव्वपुरिस पण्णत्ते, पोराणे, सद्दिए, 
वित्तिए णाए, सच्छत्ते, सज्कए सघंटे, सपड़ागाइपड़ागमंडिते, सलोमह॒त्थए, कयवे- 
यड्ढए, लाउल्लोइयमहिते, गोसीसरसरत्तचंदणदहरदिएणपंचंगुलितले, उवचिअवंदण- 
कलसे चंदणघडसुकयतोरेणे, पड़िदुवार देसभागे, आसत्तोंसत्तविउलवट्टवग्घा रिश्रमल्‍्ल- 
दामकलावे, पंचविहसरससुरभिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिते, कालागरुपवरकूंदुरुवक- 
घूवमघमघंतगंधुद्धुआभिरामे, सुगंधवरगंधगंधिए, गंधवट्टिभूते, णडनट्रगजललमल्ल- 
मट्टिश्रवेलंबकपवगकहलासकञ्राइक्खकलंबमंखतू णइल्लतुंबवी णिश्रभुश्रगमा गरुपरिगते , 
बहुजणवणस्सविसयकित्तीए, बहुजणस्सलंआहंस्सआहुणिज्जे, भ्रवणिज्जे, वंदणिज्जे, 
पूअणिज्जे, सक्‍कारणिज्जे, संमाणणिज्जे, कल्‍्लाणं, मंगलं, देवयं चेइश्न॑ं विणएरण 
पज्जुवासणिज्जे, दिव्वे सव्वे सब्बोवाए, अण्णिहिश्रवा डिहेरे आगसहस्सभागपडिच्छिए 
बहुजणो अच्छेइ ।” इति श्री उववाइ उपांगे। 


“रायगिहे णाम॑ णगरे होत्था, वण्णओ्रो, तस्स णं रायगिहस्स णगरस्स बहिआ 
उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए गुणसिलए चेइए होत्या ।” इति श्री भगवती मध्ये । 


“तस्स णं उज्जाणस्स बहुमज्भदेसभाए सुरप्पिए णामं जक्खाययणे होत्था, 
दिव्वे, वण्णञ्रो, तत्थ णं बारवतीए णयरीए ।” इति श्री ज्ञाताधम कथांगे ५ अध्ययने । 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं मियागामे णामं णयरे होत्था, वण्णश्रो, तस्स 
मियागामस्स मियागामणगरस्स बहिआ उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए चंदपादवे 
णामं उज्जाणे होत्था, सब्वो अ वण्णतो । तस्म ण॑ सुहम्मस्स जक्खस्स जवखाययण 
होत्था । चिरातीए जहा पुण्णभद्दे ।” इति श्री विपाक प्रथमाध्ययने । 
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तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियग्गामं नयरे होत्था । तस्स जं वाणियग्राम- 
नगरस्स उत्तरपुरच्छिमे दिसी भाए दूृतिपलासे णामं उज्जाणे होत्था । तस्स ण॑ दृइपलासे 
सुहम्मस्स जबखस्स जबखाययणे होत्था ।” इति श्रीविपाके द्वितीयाध्ययने । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं पुरिमताले णाम॑ णगरे होत्था, जाव पच्छिम दिसी 
एत्थ ण॑ अम्हेहि दंसी उज्जाणे, तत्थ अम्हाहि दंसिस्स जक्खाययणे होत्था ॥।” इति 
श्री विपाके तृतीयाध्ययने । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं साहंजणी णाम॑ णयरे होत्था। रिद्धित्यिमिता । 
तीसे णं॑ साहंजणी बहिश्ना उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए देवरमणे णामं उज्जाणे होत्था । 
तत्थ ण॑ आमाहत्यस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था ॥” इति श्री विपाके 
चतुर्थाध्ययने । 


"तेणं कालेणं तेणं समएणं कोसंबी णाम णयरी होत्था, रिद्धित्यिमिता बाहि 
चंदोत्तरणा सितभद्दे जबखे । तत्थ ण॑ कोसंबीणशायरीए ।” इति श्री विपाके 
पंचमाध्ययने । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं महुरा णगरी भंडीरे उज्जाणे, सुदरिसणे जक्खे ।” 
इति श्री विपाके षष्ठाध्ययने । 


“'तेणं कालेणं तेणं समएणं पाडलिणाम खणगरे वरणसंड उज्जाणे, उंबर 
जक्खे । इति श्रीविपाके सप्तमाध्ययने । 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं सोरियपुरं णगरं। सोरियवडसंगउज्जाणं सोरिअ 
जक्खो । इति श्री विपाके अष्टमाध्ययने | 


'तेणं कालेणं तेणं समएणं रोहिए णाम॑ं खणगरे होत्था। रिद्धित्यिमिता । 
पुढ्वीवडीसए उज्जाणे, धरणजक्खो ।” इति श्रीविपाके नवमाध्ययने । 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं वद्धमाणपुरं णगरं होत्था, विजयवद्धमाणे 
उज्जाणे, पुण्णभद्दो जकखो ।” इति श्री विपाके दशमाध्ययने । “तस्स ण॑ हत्थी- 
सासगस्स बहिआ उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए पुप्फकरंडए णाम॑ उज्जाणे होत्था । तत्थ 
णं करंतवणमालपियस्स जक्खाययणे होत्था ।” इति श्री विपाकमध्ये, श्रुतस्कन्ध २, 
अध्ययन १ । 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभणगरे थूभकरंडगे उज्जाणे धरणो जक्खो ।” 
इति श्री विपाके प्रथमाध्ययने । सोगंधिश्रा णयरी, नीलासोग उज्जाणे, सुकोसलो 
जक्खो ।” इति श्री विपाक मध्ये । 
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'तेणं कालेणं तेणं समएणं कणगपुरं णगरं, सेताउश्र उज्जाणे, वीरभद्ो 
जक्खो ।” इति श्री विपाक मध्ये । 


“सुघोसं णगरं, देवरमणं उज्जाणं, वीरसेणो जक्खों ।” इति श्री विपाक 
मध्ये “तेणं कालेणं तेणं समएणं साएयं (साकेतं॑) णगरे होत्था, . उत्तरकुरु उज्जाणे 
पासमिञ्र (पाश्वेम्ग ) जक्खो ।” इति श्री विपाक मध्ये । 


एह छप्पनमु बोल । (सारांश-आगमों में स्थान-स्थान पर विभिन्न नगरों 
के भिन्न-भिन्न यक्षायतनों का उल्लेख है, जिनमें श्रमण भ० महावीर विराजे । इसके 
विपरीत किसी भी आगम में किसी एक भी जिनमन्दिर का उल्लेख नहीं है । इससे 
यह शाश्वत सत्य के समान, सूर्य चन्द्र के समान परम प्रामाणिक एवं निविवाद रूप 
से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में आर्यंधरा में कहीं किसी भी स्थान पर तीर्थकरों 
के मन्दिरों का अस्तित्व तक नहीं था । यदि एक भी जिनमन्दिर का भ० महावीर 
के समय में अस्तित्व होता तो प्रभु वीर उसमें अ्रवश्य विराजमान होते और आगम 
में यक्षायतनों के समान ही जिनमन्दिरों का भी विस्तारपूर्वक स्पष्टत: स्थान-स्थान 
पर उल्लेख होता ।) 


५७. सतावनमु बोल : 


हवइ सत्तावनमु बोल लिखीइ छइ । तथा केतला एक इम कहइं छईं जे-- 
“अम्हारईं वृत्ति, टीका, चूरि, नियु क्ति भाष्य सहू प्रमाण ।” ते डाहु हुई ते विचारी 
जोज्यो । जे श्रीसिद्धान्तनइं मिलइ, ते प्रमाण । अनइ जे सिद्धान्त विरुद्ध हुई ते किम 
प्रमाण थाइ ? वृत्ति टीका मांहि एहवा श्रधिकार छइं, ते लिखीइ छईं जे--“साप्ु 
चरित्रीओ चक्रवर्ति नां कटक चूरि करइ ।” उत्तराध्ययन नी वृत्ति चूण्णिं मध्ये । 


“तथा चारित्रीशो पंचक मांहि काल करइ तु डाभना पूतलां करवां कह्ा 
छईं, ते लिखीइ छइ--“दुन्नि श्र दिवड्ढखित्ते दव्भमया पृत्तलाया कायव्वा। सम- 
खित्तंमि श्र इक्को, अवड्ढ अभिद्द न कायव्वो ।” झावश्यकनियु क्ति परिठावणिया 
समिति मांहि तथा वृहत्कल्प नी वृत्ति मध्ये परि पृत्तलां करवां कह्मा । 


“तथा देहरामाहि थी कोलीआवडां ना घर, मिथा भमरभमरी ना धर 
साधु चारित्रीउ आपणा हाथइ परिहार करइ | न करइ तु तेह साधुनईं प्रायश्चित्त 
आवई ।” वृहत्कल्प मध्ये । 


“तथा चूर्ण वृत्ति मध्ये कुसील सेववा साधुनईं कह्या छईं । तथा साधुनई 
पासड़ा (जूते) पहिरवां तथा पान खावां तथा फल केला आदि देइनइ वृक्ष थी चुंटी 
खावां वोल्यां छइ । तथा चारित्रीआ नई रात्रि आहार लेवुं कहिउं छइ, ते लिखीई 
छुद--“इया रिंग कप्पिशम भणत्ति, अणशाभोग दारगाहा--अणाभोगेर वा राइभत्त 
भुंजेज्जा, गिलाणकारणेण वा, अद्धापड़िसेवणेरा वा दुल्लभवव्व वाठता (?) वीं 
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उत्तमट्ठंपडिवण्णो राइभत्त भुंजेज्जा। ऊसकालं वा गच्छाणुकंपयाए वा राइभत्ता- 
रुज्ना, सुत्तत्थविसारए वा राइभत्ताणुन्नाए संखेवत्थो ।” इदानीं एकंकस्य द्वारस्य 
विस्तरेण व्याख्या क्रियते ।"“” निशीथचूरि मध्ये । 


तथा अनंतकायनुं डांडड लेवउ कहिउ छूट, ते श्रधिकार लिखोइ छइ-- 
“गिलाणो बालो व उवही वा, श्रद्धाणे तुब्भंति, सावयभए निवारणाद्दा घेप्पंति उवहि 
सरीराणं वहराद्वा, पडिशीयगसाणमादीणणिवारणट्टा पुव्विं श्रचित्तं, पच्छा मीसं से 
परित्ताणं, पुष्पं पुष्ब॑ परितं जाव पच्छा अनंत ““। तथा एतला बोल आदईं देइ घरां 
बोल वृत्ति चूरि माहि सूत्रविरुद्ध दीसइं छईं, ते वृत्ति चूरि किम माइ ? डाहु हुई 
ते विचारी जो ज्यो, एह सत्तावनमु बोल । 


५८. प्रद्यावनमु बोल : 


हवइ अट्वावनमु बोल लिखीइ छटइ । तथा जे अनंता मोक्ष पुहता, वर्तमान 
कालइ जे मोक्ष पुहचईं छुइं श्रनइ अनागत कालइं अनंता मोक्ष पुहचस्यइं ते श्री 
वीतरागइं इसी परिइं मोक्ष कही, ते लिखीइ छु्ट :-- 


अतविसु वि भिकखवो, आएसा वि भवंति सुवत्ताए । 
एयाइं गुणाईं आहुतेका, सा तवस्स अ्रणधम्मयारिणो ।। 
तिविहेरा वि पाण माहणे, आयहिए अनियारणा संबुड़े । 
एवं सिद्धा अरणंतसो, संपइ जे अरणागयावरे ।। 


इति श्री सूअगर्डांग, बीजा अ्रध्ययननी विषइ त्रीजा उद्देशड, तेहनी विषइ । 
जीवदयाइं करी मोक्ष पुहता । एह अरट्वावनमु बोल । 


इति लुंका ना सदृहिझ्रा भ्रनइ लुकाना करिया अद्ठावन बोलो श्रनइ तेहनु 
विचार लिखीउ छइ, शुभ भवतु समणसंघाय, श्री । 


परस्परा 


हवे परम्परा लखीए छीए । केटलाक एम कहे छे के वीर प्रभुए आ रोते 
परंपरा कही छे | श्री लोंकाशाह प्रश्न करे छे के झा परम्परा कयां शास्त्रो मां कही 
छे ते बतावो । 


१. घरि प्रतिमा घड़ावी मंडावइ छइ ते केहनी परम्परा थइ ? 
२. नान्‍्हा छोकरनइं दीक्षा दिइ छुइ, ते केहनी परम्परा थइ ? 
३. नाम (दीक्षा काले) फेरवइ छट्, ते केहनी परम्परा छंइ ? 
४. कान वधारइ छट्, ते केहनी परम्परा छटइ ? 

५. खमासमासणु विहरइ छह ते केहनी परम्परा छट् ? 
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. गृहस्थ नी घरइ बइसि विहरइ छइ, ते केहनी परम्परा छटइ ? 


७. दीहाड़ी दीहाड़ी (प्रतिदिन) तेणाइ (उसी एक) घरि विहरइ ते 


केहनी परम्परा छइ ? 


. अ्रंधोल (स्नान) कह (कोई) करइ, ते केहनी परम्परा छटइ ? 

- ज्योतिषनइ मर्म प्रजुंजश छइ, ते केहनी परम्परा छटइ ? 

, केलवाणी करी श्रापइ छट, ते केहनी परम्परा ? 

. नगर माहि पइसता पइं सारु साहमुं करावइ छइ्ट, ते केहनी परम्परा 


छ्इ। 


- लाडुआ प्रतिष्ठइ छड्द, ते केहनी परम्परा छइ ? 

» पोथी पूजावइ छट, ते केहनी परम्परा छइ ? 

. संघपूजा करवइ, ते केहनी परम्परा ? 

प्रतिष्ठा करइ छटट, ते केहनी परम्परा छइ ? 

* पजूसरणाईं पोथी आपइ छड, ते केहनी परम्परा ? 

. तथा यात्रा वेचइ छट्ट, ते केहनी परम्परा छुइ्ट ? 

. तथा मात्र श्रापइ छइ, ते केहनी परम्परा छइ ? 

. तथा घाटड़ी दोनुं तोरण (वनस्पति के तोरण ) बांधइ छडइ, ते केहनी 


परम्परा ? 


. आधाकर्म पोसालि रहइ छुइ, ते केहनी परम्परा ? 
- सिद्धान्त प्रभावना पाषइ न वांचइ, ते केहनी परम्परा छट्ट ? 


मांडवी करावइ छइ, ते केहनी परम्परा छइ ? 


« गौतम पड़घो करावइ छइ, ते केहनी परम्परा ? 

. संसारतारण करावइ छट्, ते केहनी परम्परा ? 

« चंदनवालानुं तप करावइ छइ, ते केहनी परम्परा ? 

. सोना रूपानी नीसरणी करावइ छह, ते केहनी परम्परा ? 

. लाखापड़वि करावइ छह, ते केहनी परम्परा ? 

. ऊंजमणा ढोवरावइ छट, ते केहनी परम्परा ? 

- पूज पूढाइ छ्, ते केहनी परम्परा ? 

- आसोवृक्ष भरावइ छइ, ते केहनी परम्परा ? 

. अद्वोत्तरी सनात्र करावि छटइ, ते केहनी परम्परा ? 

. नवा घान नवा फल प्रतिमा आगलि ढोइ छह, ते केहनी परम्परा ? 
. श्रावक-श्राविकानइ माथइ वास घालइ छट, ते केहनी परम्परा ? 
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३४. 
३४५. 
३६. 
३७, 
» नांदि मंडावइ छड, ते केहनी परम्परा छइ ? 

. पदीक चांक वांधइ छट्, ते केहनी परम्परा छइ ? 

* पाणिमाहिं भूंका मुकइ छट, ते केहनी परम्परा छइ ? 
 वांदणा दिरावइ छट्ट, ते केहनी परम्परा छइ ? 

 झ्ोघा फेरवइ छुद्ट, ते केहनी परम्परा छइ ? 

 देवद्रव्य राखइ छइ, ते केहनी परम्परा ? 

. पगइ लागइ नीची पछेड़ी श्रोढ्‌इ छुइ्द, ते केहनी परम्परा छट ? 
(. सूरिमंत्र लेइईं छइ, ते केहनी परम्परा ? 


परिग्रह ढूंढमां बांधइ छइ, ते केहनी परम्परा छुद्ट ? 

ध्रावक पाई मूंडकुं श्रपावी डूंगर चढावइ छट, ते केहनी परम्परा ? 
मालारोपणा करइ छडट्, ते केहनी परम्परा छट ? 

पदीक श्रावक श्राविकासुं भेली जाइं छटं, ते केहनी परम्परा ? 


दीहाड़ी सूरिमंत्र गणाइ छट्, ते केहनी परम्परा ? 


. कलपड़ा थटइ छईं, ते केहनी परम्परा छइ ऊजला ? 

. पजूसणमाहि बइरकन्हइ तप करावइ छह, ते केहनी परम्परा ? 

. घडूला करावइ छह, ते केहनी परम्परा ? 

. आंबिल नी ओली सिद्धचक्त नी करावइ छह, ते केहनी परम्परा ? 
. महात्मा काल करा पछी ते ऊठमणुं करइ छटइ, ते केहनी परम्परा ? 
- प्रतिमा भूलणं करावइ छइ, ते केहनी परम्परा छइ ? 

. पदीक आगलि ऊंबणी मांडइ छट, ते केहनी परम्परा ? 

. पजूसण पर्वनइ चउथनइं पड़िकमइ छह, ते केहनी परम्परा ? * 








१.  (क) श्री दलसुख भाई मालवरिया का “श्री लोंकाशाहनी एक कृति” शीर्षक लेख, 
“स्वाध्याय” त्रेमासिकं. दीपोत्सवी, वि. सं. २०२० के अंक में प्रकाशित । 
(ख) “धर्म प्राण श्री लोंकाशाहना श्रट्ठावग बोल” विवेचन श्री भगवानजी रतनशी 
वारीआ, वी. ए. एल-एल. बी , निदृत्त डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज । 
प्रकाशक-- भगवानजी रतनसी वारीआा, लालवाय, जामनगर । 
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“लू काए पूछेल १३ प्रश्न शअ्ने तेना उत्तरो”' 


॥8 ०॥ “श्रोड्म नमो श्ररिहंताणं” श्री वीतराग, श्री गणधर, श्री साधु 
चारित्रिया संसार मांहि सार पदार्थ छुइ । एहज वीतरागादिक गृहवासि हुईं श्रनइ 
षट्काय नइ आरंभि वत्तईं तिवारइं वंदनीय नहीं तउ प्रतिमा श्रजीव--अ्रचेतन 
अनई तिहां पटुकाय नइ आरंभ वत्तिंइ छुइ्, ते वंदनीय किम हुई ? (प्रश्न सं० १) 

तथा तीर्थंकर, गणधर, साधु एहनी भक्ति आरंभि न थाई तउ अजीव नी 
भक्ति किम थाई ? (प्रश्न सं० २) 

तथा गुण वंदनीक के आकार वन्दतीक ? जइ गुण वन्दनीक तऊ प्रतिमां 
मांहि केहवरउं गुण छ्, अनइ जइ आ्राकार वंदनीक तउ आवड़ा पुरुष श्राकारवंत 
छुइ्ट, ते वंदनीक किम नहीं ? (प्रश्न सं० ३) 

प्रतिमां मांहि केही भ्रवस्था छइ, जइ गही नी तउ साधु नइ वंदनीय नहीं 
ग्रनइ यति नी तउ यत्ती नउ चिन्ह दीसतउ नथी, जइ यती नी जाणउ तउ फूल, 
पाणी, दीवा इम का करउ ? (प्रश्न सं० ४) 

तथा देव मोटा के गुरु मोटा ? ज३ देव नई फूल चढ़इ त्तउ गुरु नईं स्युइ 
न चढ़ावउ ? जइ जाणउ गुरु महान्नती तउ देव स्यउं भ्रविरती छुइ ? (प्रश्न सं० ५४) 

तथा केतला एक श्रावक पाहिइं प्रतिमा पुजावइ छईं पुजणार धर्म जाणी 
पूजइ छट्ट, यति स्युइ न पूजइ, धर्म तउ यतीईं पुणा करिवउ ? तउ केतला एक 
कहिस्यइं--जे यती विरती छुइं पण जो वउनईं (उसे) पाप करिवानउ नीम छट 
पणि कर्क करवानउ नीम नथी, डीलइ स्युइ नहीं पूजइ ? (प्रश्न सं० ७) 

तथा प्रतिमा ना वांदणार प्रतिमा नइ वांदइ तिवारइं वंदना केहनइ करइ 
छट्ट ? जइ इम कहइ जे वे प्रतिमानइ वांदउं छठं, तउ वीतराग अलगा रघ्या, 
वंदाणा नहीं, अनइ इम कहई जे ए वंदना वीतराग नइं तउ प्रतिमा अलगी रही । 

अनइ जइ इम कह॒इ एहज वीतराग--जू जूझ्ना नहीं (दोनों जुदा अर्थात्‌ प्रथक्‌ 
नहीं) तउ अजीव सन्ना थाइ अनइं जीव एक समइ बि (बे) किरिया तउ न देयइ । 
(प्रश्न सं० ८) 

तथा एतला एक ना देव-गुरु-धर्म सारंभी, सपरिग्रही छइ, अनइ केतला एक 
ना देव-गुरु-धम्म निरारम्भी, निःपरिग्रही छइं विचारी जोज्यों जी ।। (प्रश्न सं० ६) 

तथा केतला एक इम कहइ छईं जो अवनउ नइं (उन्हें श्रथतवा किसी को) 
पुतली दीखइ--राग उपजइ, तऊ प्रतिमा दीठइ विराग स्युइ न उपजइ ? तेहना 
उत्तर--को एक अनाये पुरुष नइ प्रह्मर मूंकइ तउ पाप लागइ तउ तेहनई वांद्यई 
धर्म्म स्युइ न लागइ ? तथा बेटा वोसिराव्या न हुईं तठ तेहन्ं कीधउ पाप वाप 


१. पासचन्द गच्छ के संस्थापक श्री महहीपुरीय तपागच्छाधिराज श्री पाश्व॑चन् सूरीन्द्रे 
विरचिता चर्चा । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] लोंकाशाह्‌ [ ६६५ 


नइ लागइ परि बेटा नउ कीधउ धर्म स्युइ न लागइ । तथा केतला एक इस कहइ 
छांणा नउ स्याहीस (श्याह अहीश-- काला सांप) कीधउ होइ अ्रनईं भांजियइ तउ 
पाप, तउ तेहनईं वांचइ तथा दूध पायइ तथा वीसामण कीधइ धर्म्म स्युइ नहीं ? 
(प्रश्त सं० १०) 

तथा केतला एक इम कहइ छं अ्रम्हारइ प्रतिमां नइं पूजतां हिंसा ते 
अहिसा। तउ रेवती नउ पाक श्री वीतरागई स्युइ नीं लीघउड, श्राधाकमिक आहार 
स्युद न ल्यइ ? जे फूल, पाणी नी भक्ति ते वाह्य वस्तु छइ अ्रनइ लाड्शा जलेबी 
आदि देइं श्री वीतराग, गणाधर, साधुनइ काजइं करइ तउ एतउ अंतरंग भक्ति छट, 
श्रागलि वली धर्म नी वृद्धि घणी थाइ, विचारीजो ज्यो जी । (प्रश्न सं० ११) 

तथा वली कोई एक गछी नां वांरिज नउ नीम (नियम) नव भंगीईं ल्यइ 
ग्रनइ गछी ना वरिषज नउ लाभ बीजानइ देखाड़दइ तउ तेहना नीम भाजइ, तउ जो 
अउनइं जेणइं पंच महाव्रत ऊचर्या होइ ते सावद्य करणी मांहि लाभ देखाड़इ तड 
तेहना ब्रत ठामि किम रहुई ? विचरी जो ज्यो जी । (प्रश्न सं० १२) 

तया श्री अरिहत नी स्थापनां मांहि श्री श्ररिहंत ना गुण नथी, अनइ गुरु 
नी स्थापना मांहि गुरु ना गुण नथी । केतला एक इम कहईं छईं--जे ग्रुण तउ 
स्थापना मांहि नहीं परिण आपणउ भाव भेलियउइ तउ वंदनीय थाइ तउ हवइ जो 
वउनइं (उसे) गुण विना देव नी गुरु नी स्थापना मांहि आपरणाईं भावि घाल्यइ 
गरज सरइ तउ बाप नीमानी (बीय नीमानी--अन्य नियमों की) तथा रूपा, 
सोना, जवाहर, गुल, खांड, साकर प्रमुख आपणाइ भावि घाल्यइ गरज स्युद्द न 
सरइं ? आगिली वस्तु मांहि पितादिक (पीतादिकए) नउ गुण नथी अनइ आपरणाइ 
भावि भेल्यइ गरज स्युइ नस्सरइ ? डाह्या होइ तठ विचारीजो ज्यो जी--तऊ देव नी, 
गुरु नी गरज किम सरइ ? एतावता ग्रुण विना गरज न सरइ | वंदनीक ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र सही जाणो । (प्रश्त सं० १३) 

इन १३ प्रश्नों के लेखन के पश्चात्‌ इनके उत्तर लिखे गये हैं श्ौर अन्त में 
प्रशस्ति के रूप में जो उल्लेख है, वह निम्न प्रकार है :-- 

“प्रश्न १३ लूंके पूछया, तेहना उत्तर सूत्र साखिईं श्री पासचंदि सूरिईं दीधा 
छईं, छः शुभ भवतु, श्रीमहृहीपुरीय (नागोरी) वृहत्तपागच्छाधिराज श्रो पार्श्वचंद्र 
सूरीन्द्रे ण विरचिता चर्चा समाप्ता छः । यह प्रति कुल १० पत्रों की है, जिसके 
१६ पृष्ठों में यह लिखी गई है, प्रथम सुख पृष्ठ पर केवल इतना ही लिखा है: 
“लूंकाए” पूछेल १३ प्रश्न न उत्तरो ।” 

लालभाई दलपतभाई इण्डियोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद के पुस्तक 
भण्डार में यह प्रति पुस्तक संख्या २४४६६ पर विद्यमान हैं। उसकी फोटोस्टेट 
कापी--“आचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, लालभवन, जयपुर में विद्यमान है । 


जर--3-_बम्जफकाओकिट के विरककममकन+--++० 
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ग्रनागसिक मान्यताश्रों के प्रति चतुविध संघ की श्रास्थाए' हिल उठीं 


आगमों के आधार पर लोंकाशाह ने जो इस प्रकार की श्रभिनव धर्मक्रान्ति 
का सूत्रपात किया था वह स्वल्पकाल में ही लोकप्रिय हो गईं। लोंकाशाह के 
उपदेशों को सुनने के लिए मुमुक्षु भव्य जैनधर्मावलम्बियों के विशाल समूह उद्देलित 
सागर की भांति विशाश्रोंविदिशाओं से उमड़ने लगे। धर्म के विशुद्ध स्वरूप पर 
एकादशांगी के मूल पाठों, उद्धरणों के साथ पूर्ण प्रकाश डालने वाले लोंकाशाह के 
उपदेशों को सुनकर श्रोताओ्रों के श्रन्तर्चक्षु उन्‍्मीलित हो उठे । उनके मन, मस्तिष्क 
एवं हृदयपटल पर शिथिलाचारमग्रस्त द्रव्य परम्पराओं के कर्णधारों द्वारा अपनी- 
ग्पनी कपोलकल्पनाश्रों द्वारा प्रचलित--प्रसारित अनागमिक आडस्बरपूर्ण भांति- 
भांति की भौतिक मान्यताओं का जो घना कोहरा छा दिया गया था, वह लोंकाशाह 
द्वारा श्रागमिक ज्ञान से उद्योतित कोटि-कोटि सूर्य समप्रभ झ्राध्यात्मिक श्रालोक के 
प्रसृत होते ही कर्प्रवत्‌ उड़ने लगा। आगमों के अवगाहनानन्तर लोंकाशाह द्वारा 
प्रचारित एवं प्रसारित किये गये जैनागमों के निचोड़े--निष्कर्ष के रूप में जैन धर्म 
और श्रमणाचार के विशुद्ध स्वरूप पर पूर्ण प्रकाश डालने वाले १३ प्रश्नों, ५८ 
बोलों, ३४ बोलों तथा “केहनी परम्परा” के शीषष'वाले प्रश्नों आदि साहित्य का 
तो जैनधर्मावलम्बी जन-जन पर ऐसा चमत्कारी प्रभाव पड़ा कि न केवल श्रावक- 
श्राविका वर्ग ने ही अपितु हर्षकीति जैसे आत्मार्थी श्रमणों तक ने विपुल परिग्रह 
संचित करने में श्रहनिश निरत द्रव्य परम्पराओ्ों के शिथिलाचारी कर्णाधारों के 
विरुद्ध, उनकी अनागमिक मान्यताओं के विरुद्ध खुला विरोध करना और श्रपनी 
उन शिथिलाचारी परम्पराओं का परित्याग कर महान्‌ धर्मक्रान्ति के सूत्रधार 
लोंकाशाह द्वारा प्रकाश में लाये गये विशुद्ध आ्रगमिक मुक्तिपथ का डंके की चौट 
की भांति प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ कर दिया । 


इस प्रकार लोंकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई आगमानुसारिणी श्रभिनव 
धर्मक्रान्ति का ऐसा, चमत्कारकारी प्रभाव पड़ा कि द्रव्य परम्पराश्रों के श॒ताब्दियों 
से सुदृढ़ एवं सशक्त बने गढ़ ढहने लगे, श्रमणाचार एवं धर्म के विशुद्ध स्वरूप पर 
शिथिलाचारग्रस्त द्रव्य परम्पराओं के नायकों द्वारा डाले गये, श्राच्छादित किये गये 
अनागमिक आडम्वरपूर्ण आवरणों के अ्रम्वार प्रवल-प्रचण्ड भंफावात में उड़ती हुई 
क्राक की रूई के समान ओर-छोर-विहीन अन्तरिक्ष में उड़ने लगे । वहीबटों, श्राड- 
म्वरपूर्ण विधि-विधानों, श्रनागमिक कर्मकाण्डों, मन्त्र-तन्त्र-मुहुतंकथन, भविष्यकथन, 
आऔषधोपचार के माध्यम से द्रव्य परम्पराश्रों की जो विपुल अर्थ की श्राय होती थी, वें 
आ्राय के स्रोत अवरुद्ध होने लगे | शिथिलाचार में ग्रस्त द्रव्यपरम्पराश्रों के नामधारी 
श्रमणों के प्रति शने: शनै: श्रावक-श्रा विका वर्ग की श्रद्धा-आस्था घटने एवं भ्रनास्था 
बढ़ने लगी । अभिनव पर्मकऋन्‍्ति के सूत्रधार लोंकाशाह के उपदेशों, प्रश्नों, श्रागर्मिक 
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बोलों ग्रादि साहित्य के कारण ही अपनी पूजा-प्रतिष्ठा एवं आय पर वज्जाघात 
हभा है ग्रौर उत्तरोत्तर होता ही चला जा रहा है, इस विचार से द्रव्य परम्पराश्रों 
के कर्णघधार तिलमिला उठे और लोंकाशाह को वे अपने प्राणापहारी शत्रु से भी 
ग्रति भयंकर शत्रु समभकर लोंकाशाह के विरुद्ध श्रभेक प्रकार के पड़यन्त्र 
रचने लगे । लोंकाशाह के विरुद्ध अनग्गल प्रलाप, प्रचार-प्रसार करने में 
शिथिलाचारियों ने किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी। तत्कालीन द्रव्य 
परम्पराओं के आचार्यों एवं श्रमणों द्वारा लोंकाशाह के विरुद्ध जो साहित्य निरमित 
किया गया, उसको यदि एकत्र किया जाय तो एक बड़ा अम्बार लग सकता है। 
लोंकाशाह की आलोचनार्थ निर्मित किये गये तत्कालीन द्रव्य परम्पराओों के अग्रगण्य 
विद्वानों के साहित्य की भाषा के स्तर को देखकर--पढकर तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि वह भाषा किसी जन की नहीं अ्रपितु किसी हीनतम स्लेच्छ की ही होगी । 
लोंकाशाह की आलोचना में प्रयुक्त की गई इस प्रकार की हीन स्तर की भाषा के 
अगरित शर्मनाक उदाहरणों में से एक उदाहरण यहां “दुंढकरास” नामक क्ृति 
के सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


हू ढकरास (अश्रसत्‌ कल्पना ) 


७ दोहों का सार :--म्लेच्छ देश में किसी कुलगांव में नि्धेत लोग रहते थे । 
सब दरिद्र, उनमें दरिद्रों का एक सरदार रहता था। उसकी व्यभिचारिणी स्त्री 
की कुंख (कुक्षि) में कोई अपुण्य उत्पन्न हुआ । मां ने रात्रि में स्वप्न देखे, जो आगे 
बताये जाते हैं । 


ढाल १ का सार : प्रथम स्वप्त--गधा नयन में लूंग (नमक ) डाले देखा । 
दूसरे स्वप्न में बिल्ली, तीसरे स्वप्न में कुत्ता, चतुर्थ स्वप्त में जरख पर बेठी डाकण 
(डाकिनी ), पांचवें स्वप्न में बल्लरमाला, छठे में फूटा हुआ कुंड, सातवें में खयुओ 
(खद्योत) उड़ता-पड़ता, आठवें स्वप्न में लटकती हुई लंगोट, नौवें स्वप्न में राख से 
भरा फटा गागर, दसवें स्वप्न में अलेख कादव (कर्देम) वाला नाड, ग्यारहवें स्वप्न 
में लंग का आगर, वारह॒वें स्वप्न में नारकी का मन्दिर, तेरहवें स्वप्न में कांकरा 
अगरित और चौदहवें स्वप्न में धुंआं रो गोट । ये चौदह स्वप्न देखकर धणी 
(पति) से बोली । पाठक बुलाये, थावरिया (शनिश्चर का पुजारी) आया और 
वबोला--'तुम्हारे बेटा होगा पर घटा (धृष्ट) और सब को अनिष्टकारी होगा । 
कपटी, क्रोधी होगा | सुनकर चिंतित हुए । पाठक को बिना दान, दिये भ्रपमान कर 
निकाल दिया । दोहले में राख के ढिगले 


ढाल दो से चार तक का सारांश--सं० १६८७ के अधिक मास की अमावश 
को चित्रा नक्षत्र और थावर वार में जन्म हुआ । पड़े हुए ढूंढे में जन्मने से ढूंढा चाम 
दिया। बड़ा हुआ, घर-घर भीख मांगने को जावे पर कोई कुक्कस भी नहीं देता । तब 
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चिंतित हो माथ मुंडाने की सोची, नाई के घर जा माथा मुंडाया । कुम्हार के यहां 
गया और भोली पात्र लेकर वहां से फिरने लगा। एक दिल गांव के मन्दिर में 
गया। * रात वहां रहा | एक दिन बाधा-पीड़ा से पीड़ित हुआ, वमन करने को उठा, 
बाहर जाकर वमन किया, जरा साता हुईं | पीछे आते समय थांबे से माथा टकराया । 
इससे ढूंढे का मन कोधित हुआ । जिनवर के बैर से वह नास्तिक हो गया । लोगों को 
उपदेश देता कि देहरा न मानो, देहरा जाना पाप है, आदि। धर्म चलाने को वह 
गुरु के पास गया, पगे लगा और खड़ा रहा । गुरु के पूछने पर कुमति बोला--“वीर 
के पट्धर श्री सुधर्मा के शिष्य जम्बू जैसे हम जग में हैं, हमारे जेसा कोई नहीं परच्तु 
धर्म का मूल हम नहीं जानते । इस युग में तुम ज्ञानी हो, इस वास्ते धर्म बताओ, 
मैं इसी लिये आया हूं ।” 


गुरु बोलें--“जिनपूजा, सदुगुरु की सेवा और जिन-गआरागम शुद्ध श्र, यही 
धर्म का मूल है । यह सुन कर कुमति के मन फाल-झाल उठ गई । उल्लू रवितेज 
को न सहे, वेसे ही कुमति जिनप्रतिमा को नहीं सहे । कुमति बोला--“गरुरु ! 
पत्थर-पूजन से क्या सिद्धि होगी ? पत्थर-दल एकेन्द्रिय है, उसको पूजे कौन मुक्ति 
गया ? सुन कर गुरु ने शिर धुना । मधुर वचन से बोले--“श्रजाण ! प्रतिमा क्‍यों 
नहीं मानता ? जिनदर्शन विना सब क्रिया व्यर्थ है । “गुरु ने समझाया पर कुंमति ने 
बेर नहीं छोड़ा ।........ ... 4 


श्रमण भ० महावीर ने तीर्थप्रवर्तन काल में अपने प्रवचनों में और उनके 
प्रमुख शिष्य गणधरों ने प्रभु के प्रवचनों के आधार पर गुम्फित--दृब्ध द्वादशांगी 
प्रभृति पवित्र झगमों में धर्म और श्रमणाचार का किस प्रकार का स्वरूप संसार 
के प्रारिमात्र के कल्याण के लिये प्रकट-प्ररूपित अ्रथवा प्रदर्शित. किया, केवल एक 
इसी तथ्य को लोंकाशाह ने अपने उपदेशों एवं ५८ बोलों आ्रादि साहित्य में, मुमुक्षुभों 
के समक्ष रखा द्रव्य परम्पराश्रों के कर्णधारों की दृष्टि में इस प्रकार का तथ्य 
प्रकाशन लोंकाशाह का अक्षम्य घोर अपराध था | लोंकाशाह द्वारा किये गये इस 
प्रकार के तथ्य प्रकटन से निहितस्वर्थ स्वेच्छाचारी शिथिलाचारपरायरा अनागमिक 
द्रव्य परम्पराओं के कर्णाधारों के श्राय के स्रोत अवरुद्ध हो गये और द्रव्य परम्पराओं 
के उन कर्णाधारों अथवा अनुयायियों ने लॉकाशाह को अपना प्राशापहारी शत्रु 
समभ करके न केवल लोंकाशाह के विरुद्ध ही अपितु उनके माता-पिता के विरुद्ध 
भी उपरिलिखित रूप में अनर्गल प्रलाप कर विषवमन करना प्रारम्भ कर दिंया। 
लॉकाशाह की आलोचना एवं निन्‍दा के लक्ष्य से समय-समय पर निर्मित श्रपनी 
शताधिक रचनाओं में शिथिलाचारोन्मुखी श्रनागमिक द्रव्य परम्पराश्रों के नायकों 
ने लॉकाशाह के एकमात्र आगमनिष्ठ पवित्र जीवन को, उनके आगमों पर आ्राधारित 
पुतीत उपदेशों और झागमों में प्रतिपादित तथ्यों को प्रकाश में लाने वाली उनकी रच- 
नाओं को विवादास्पद बनाने और विकृत स्वरूप प्रदान करने के अनेक प्रयास किये। 
इस प्रकार के कलुपित लक्ष्य से निर्मित उन द्रव्य परम्पराश्रों के विद्वानों अथवा 
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रचनाकारों की रचनाश्रों में से कतिपय रचनाओं में “ढुढकरास” में प्रयुक्त अशिष्ट- 
असभ्य गहस्पद भाषा से भी श्रत्यधिक निक्षष्ट श्रनायोंचित भाषा का प्रयोग किया 
गया है । सबसे बड़े आश्चयं की बात तो यह है कि उन द्रव्य परम्पराओं के विद्वानों 
द्वारा निर्मित साहित्य में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विक्रम की १५वीं शताब्दी से 
लेकर सोलहवीं शताब्दी के नौवें दशक के प्रारम्भकाल तक साधु समुदाय में शिथिला- 
चार घर किये रहा । यथा 


“४५५-परावण्णोत्ति, श्रीसुमतिसाधुसूरिपट्ट पंचपंचाशत्तम: श्री हेमविमल- 
सूरि, यः क्रिया शिथिलसमुदाये वर्तमानो5पि साध्वाचारानतिक्रान्त............ | 


न च तेषां क्रियाशिथिलसाधुसमुदायावस्थाने चारित्र न संभवतीति शंकनीयं, 
एवं सत्यपि गणाधिपतेश्चा रित्रसंभवात्‌ ।* 


“५६-तत्पटट श्री आरणंदविमलसूरि: .... । 


“तथा यो भगवान्‌ क्रियाशिथिलवहुयतिजनपरिकरितो5पि संवेगरंग- 
भावितमात:.... .......।* 


“आनन्दविमलसूरि ने श्री राजविजयसूरि को कहा-दतुम विद्वान हो 
इसलिये हम तुम्हारे पास आये हैं, लुंकामति जिनशासन का लोप कर रहे हैं, मेरा 
आयुष्य तो अब परिमित है, परन्तु तुम दोनों योग्य हो, विद्वान हो और परिग्रह 
सम्बन्धी मोह छोड़ कर बहीवट की वहियां जल में घोल दी हैं, सवा मन सोने की 
मूर्ति अन्धकृप में डाल दी है, सवा पाव सेर मोतियों का चूरा करवा के फेंक दिया 
है, दूसरा भी सभी प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है ।”३ 


इस प्रकार उस समय शिथिलाचार के गहन गर्त में फंसी परम्पराओं के 
विद्वानों ने तत्कालीन साधुसमुदाय में व्याप्त जिस शिथिलाचार का स्पष्ट शब्दों में 
उल्लेख किया है, उसी शिथिलाचार के सम्बन्ध में जनमत को जाग्रृत करने, शिथिला- 
चार को समाप्त कर विशुद्ध श्रमणाचार की पुनः प्रतिष्ठापना करने और धर्म के 
विशुद्ध आगमिक स्वरूप को पुनः प्रकाश में लाने के उद्देश्य से लोकाशाह ने आगरमों 
के आधार पर उपदेश देना, अभिनव धर्मक्रान्ति का सूत्रपात करना प्रारम्भ किया तो 
द्रव्य परम्पराएं चौंकीं | तपागच्छ के ही एक विद्वान पट्टावलीकार द्वारा तपागच्छ के 
५६वें पट्टधर श्री आनन्दविमलसूरि के समय में एक प्रकार से सम्पूर्णा श्रमण वर्ग में 
व्याप्त घोर शिथिलाचार और प्राय: सभी परम्पराश्रों के आचार्यो-श्रमणों द्वारा वही 
बट के माध्यम से, अपने-अपने श्रमणोपासकों के घर से प्रतिवर्ष एवं पुत्रजन्म, विवाह 





१. पद्दावली समुच्चय भाग १, मुनि दर्शनविजयजी, पृ० ६८ 
२० वही ८४४२ पृ० ६६ 
३. पट्टावली परागसंग्रह, पृष्ठ १८२, परे (पं० श्री कल्याणविजयजी ) 
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आदि गृहस्थ जीवन के प्रत्येक ह॒ष॑प्रद प्रसंग पर निर्धारित धनराशि उगाहने अथवा 
भेंट स्वरूप स्वीकार करने आदि श्रमण जीवन के लिये अक्षम्य भ्रपराध स्वरूप दूषित 
हीनाचार का स्पष्ट शब्दों में विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है :-- 


“५६ तत्पट्ट श्री आणंदविमलसूरि सम्वत्‌ १५७० वर्ष सूरिपदं। प्रथम 
शथलाचारी-पाटन मध्ये सर्वे गच्छ शथलाचारी वीयावद्न आजीविका करे, पाटन 
मध्ये पंच गच्छ आचार्य, ते समें श्रावकें विनती करी--गच्छ त्यागो (वोसरावो) 
क्रिया उद्धार करो। ते समये लुंको श्रावक अरटवाड़ा नो ते आनन्दविमलसूरि 
(एकपातरियागच्छ की पट्टावली के अनुसार पूनमियांगच्छ के आानन्दविमलसूरि) 
पासे अठावीस सूत्र भण्यो। पछें पोतानी मेलें दीक्षा लीधी। सर्व देशे लुंकागच्छ 
प्रवर्ताव्यो । जिनबिम्ब जल, पृथ्वी मय भंडार्या, सर्वे ढुंढस थयो । तिवारे पाटणा ने 
श्रावकें, आनन्दविमलसूरियें क्रिया उद्धार कीधो ।........गुरुमाई ने वीयावट नव 
(६) कुल दीधां । बीजां कुल पूनमियां, खरतरा सर्वे जांच्या, तेहने दीधां । बीजा 
सर्वे जल मध्ये घोल्यां। ............ पछें आगरा मध्ये श्रावक, ३६०० (छत्तीस से) 
घर लुंका कीधा । इग्यारसें देहरा, जिनप्रतिमा भुय (भंवारा) मध्ये भंडारी छें। 
हलाबोल ढुंढक थयो । पछें श्री पूज्य आगरें गया । छट्ठु श्रट्ट॑ंम पारणें ।. एक बडेरो 
श्रावक लुंके दीक्षा लीधी, हानऋख्य, वानऋख्य ३०० ठाणां संघाते रहे छें। 
307 2030 श्रीपूज्य छठ ने पारणें तेहने घरें, राख डोसीइं वोहरावी, छास मध्ये भेली 
पारणों कीधुं ।” 


साम्प्रदायिक व्यामोह एवं विद्वेष के वशीभूत हो उस समय के साधु अपने 
से भिन्न सम्प्रदाय अथवा गच्छ के साधुझों की हत्या करवा देने जेसे अमानवीय 
जघन्य दुष्कृत्यों को करने में भी तत्पर रहते थे, इस प्रकार का उल्लेख करते हुए 
तपागच्छ के विद्वान्‌ पट्टावलीकार ने इसी पट्टावली में श्रागे लिखा है :-- 


“पछें श्रीपुज्य विहार करता देस प्रतिबोधतां त्रम्बावती नगरी पधार्या । 
तिहां खरतरगच्छें श्रीपूज्य नीं महिमा देखी रगतियो मृक्‍युं । दिन प्रतें साधु मरण 
पामें । ठाणु डेढ़ सो मरण पास्यां ।........ 


खरतरगच्छ के किसी कर्णाधार द्वारा ५०० तपागच्छीय साधुझों की हत्या 

करवा दिये जाने का उल्लेख पंन्यास श्री कल्याणविजयजी महाराज द्वारा संपादित, 

ई० सन्‌ १६४० में प्रकाशित तपागच्छ पट्टावली की पृष्ठ सं २०६ पर भी विद्यमान 
है, जो इस प्रकार है :-- 


“दिवसे-दिवसे गच्छ-ममत्व वधत जतुं हतुं। खरतर तेमज तपागच्छना 
साधुओ वच्चे कदाग्रह वधी पड़यो हतो अने येन केन प्रकारेणा एक वीजा भ्रन्य 
१, तपागच्छ की हृस्तलिखित पट्टावली, जिसकी फोटोप्रति आचार्येश्री विनयचन्द्र ज्ञान 

भंडार में हस्तलिखित पत्रों की क्रम सं० ४०० पर विद्यमान है 
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छीय साधुओनो पराभव करवामां रत रहेता । कहेवाय छे के आ ममत्वे एवं 
जोर पकड़्युं के तेवा मदमां कार्याकार्यनुं पण भान न रह्म__ । खरतरगच्छीय साधुओए 
भेरवनी आराधना करी तेना द्वारा तपागच्छीय लगभग ५०० साधुओनो संहार 
कराव्यो । आ निर्देय समाचार सांभलतांज आणंदविमलसूरिजीनूं मन खिन्न 
बन्यू ।* 


इस प्रकार उस समय शिथिलाचार के गहन गत॑ में फंसी-धंसी परम्पराश्रों 
के विद्वानों ने तत्कालीन साधु समुदाय में व्याप्त जिस घोर शिथिलाचार का स्पष्ट 
शब्दों में उल्लेख किया है, उसी शिथिलाचार के उन्मूलन हेतु जनमत को जागृत 
करने, विशुद्ध श्रमणाचार की पुन: प्रतिष्ठापना करने और धर्म के विशुद्ध श्रागमिक 
स्वरूप को पुनः: उजागर कर प्रकाश में लाने के सदुद्देश्य से लोंकाशाह ने आागमों के 
आधार पर उपदेश देना, गहन-गम्भीर आगमिक तथ्यों से श्रोतप्रोत ५८ बोलों, 
प्रश्नों आदि सत्साहित्य के माध्यम से अभिनव धर्मक्रान्ति का सूत्रपात कर उसे 
सफल एवं देशव्यापी बनाने का अभियान प्रारम्भ किया तो द्रव्य परम्पराओं के 
तन-मन में उनके प्रति विद्वेषाग्नि भड़क उठी और उन परम्पराओं के कर्णधारों एवं 
विद्वानों ने कत्तेव्याकत्तेब्य के भान को भूला लोंकाशाह के विरुद्ध उपयु ल्लिखित रूप 
में विषवमन करना प्रारम्भ कर दिया। लोंकाशाह के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार के भिन्न-भिन्न मनमाने कपोलकल्पित उल्लेख कर लोंकाशाह के जीवनवृत्त को 
विवादास्पद बनाने के प्रयास में किसी भी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी । उन्होंने 
लोंकाशाह की आरगमिक मान्यताश्रों के सम्बन्ध में भी अनेक प्रकार की भ्रान्तियां 
उत्पन्न करने के कलुषित उद्देश्य से स्वेच्छानुसार साहित्यिक क्ृतियों की रचनाएं कीं । 


शिथिलाचारमग्रस्त द्रव्य परम्पराओं के विद्वानों द्वारा लोंकाशाह के व्यक्तित्व, 
जीवन और कृतित्व के सम्बन्ध में प्रचलित की गई विभिन्न प्रकार की श्रान्त 
धारणाओं को इष्टिगत रखते हुए यहां यह परमावश्यक समझा जा रहा है कि 
लोंकाशाह के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालने से पहले लोंकाशाह के सम्बन्ध में जो 
भिन्न-भिन्न प्रकार की मान्यताएं जैन वांग्मय में अ्रद्यावधि उपलब्ध हुई हैं, उन्हें 
इतिहासप्रेमियों के विचारार्थ यथावत्‌ रूप में प्रस्तुत किया जाय । 





१. उस समय कतिपय यति ही शिथिलाचारी नहीं हुए थे, अपितु सारा समुदाय ही शिथिल 
हो चुका था | गच्छपति और उनके निकटवर्त्ती कतिपय गीत्तार्थे अवश्य ही मूलग्रुणों को 
बचाये हुए थे. परन्तु अधिकांश यति वर्ग की स्थिति यहां तक विगड़ चुकी थी कि 
क्रियोद्धार के बिना विशुद्ध जैन श्रमण मार्ग का अस्तित्व रहना मुश्किल था । 


-“ निवन्ध निचय पृष्ठ २र४। 
श्री कल्याणविजयजी महाराज, जालोर कृत । 


७०० ] | जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग 


आदि गृहस्थ जीवन के प्रत्येक ह॒र्षप्रद प्रसंग पर निर्धारित धनराशि उगाहने ग्रथद 
भेंट स्वरूप स्वीकार करने आदि श्रमण जीवन के लिये अ्रक्षम्य अपराध स्वरूप दूषित 
हीनाचार का स्पष्ट शब्दों में विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है :-- 


“५६ तत्पट्ट श्री आणंदविमलसूरि सम्वत्‌ १५७० वर्ष सूरिपदं। प्रथम 
शथलाचारी--पाटन मध्ये सर्वे गच्छ शथलाचारी वीयावट्ट श्राजीविका करे, पाटन 
मध्ये पंच गच्छ आ्राचाय, ते समें श्रावर्कें विनती करी--गच्छ त्यागों (वोसरावो), 
क्रिया उद्धार करो। ते समये लुंको श्रावक भ्ररटवाड़ा नो ते आनन्दविमलसूरि 
(एकपातरियागच्छ की पट्टावली के अनुसार पूनमियांगच्छ के आनन्दविमलसूरि-) 
पासे अठावीस सूत्र भण्यो | पछें पोतानी मेलें दीक्षा लीधी । सर्व देशे लुंकागच्छ 
प्रवर्ताव्यो । जिनबिम्ब जल, पृथ्वी मय भंडार्या, सर्वे ढुंढट थयो । तिवारे पाटरणा ने 
श्रावकें, आनन्दविमलसूरियें क्रिया उद्धार कीधो ।........गुरुमाई ने वीयावट नव 
(६) कुल दीधां । बीजां कुल पूनमियां, खरतरा सर्वे जांच्या, तेहने दीघां । बीजा 
सवे जल मध्ये घोल्यां। ............ पछें आगरा मध्ये श्रावक, ३६०० (छत्तीस सें) 
घर लुंका कीधा । इग्यारसें देहरा, जिनप्रतिमा भय (भंवारा) मध्ये भंडारी छें। 
हलाबोल ढुंढक थयो । पछें श्री पूज्य आगरें गया । छट्ठ अट्टम पारणें ।. एक बडेरो 
श्रावक लुंके दीक्षा लीधी, हानऋख्य, वानऋख्य ३०० ठाणां संघाते रहे छें। 
«»«««श्रीपूज्य छट्ठ ने पारणें तेहने घरें, राख डोसीइं वोहरावी, छास मध्ये भेली 
पारणों कीधुं ।” 


साम्प्रदायिक व्यामोह एवं विद्वेष के वशीभूत हो उस समय के साधु अपने 
से भिन्न सम्प्रदाय अथवा गच्छ के साधुओ्रों की हत्या करवा देने जैसे अ्रमानवीय 
जघन्य दुष्कृत्यों को करने में भी तत्पर रहते थे, इस प्रकार का उल्लेख करते हुए 
तपागच्छ के विद्वान्‌ पट्टावलीकार ने इसी पट्टावली में श्रागे लिखा है :-- 


“पछें श्रीपूज्य विहार करता देस प्रतिबोधतां त्रम्बावती नगरी पधार्या | 
तिहां खरतरगच्छें श्रीपूज्य नीं महिमा देखी रगतियो मृक्‍युं । दिन प्रते साधु मरण 
पामें | ठाणुं डेढ़ सौ मरण पाम्यां ।........ * 


खरतरगच्छ के किसी कर्णाघार द्वारा ५०० तपागच्छीय साधुझों की हत्या 
करवा दिये जाने का उल्लेख पंन्यास श्री कल्याणविजयजी महाराज द्वारा संपादित, 
ई० सन्‌ १९४० में प्रकाशित तपागच्छ पट्टावली की पृष्ठ सं २०६ पर भी विद्यमान 
है, जो इस प्रकार है :-- 


“दिवसे-दिवसे गच्छ-ममत्व वधतं जतुं हतुं। खरतर तेमज तपागच्छना 


१. तपागच्छ की हस्तलिखित पट्टावली, जिसकी फोटोप्रति आचायंश्री विनयचन्ध ज्ञान 
मंडार में हस्तलजिखित पत्रों की क्रम सं० ४०० पर विद्यमान हूँ । 
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४. 


न 


आचार्य क्षितीन्द्र मोहन सेन के कथनानुसार लोंकाशाह का जन्म विक्रम 
सम्वत्‌ १४८६ के अनच्तर हुआ । 


तपागच्छीय यति श्री कांति विजय (सत्ताकाल विक्रम सम्वत्‌ १६३६) के 
अभिमतानुसार 'लोंकाशाह नुं जीवन प्रभु वीर पट्टावली' के पृष्ठ १६१ में 
लिखा है : 


“आरा महात्मा नुूं जन्म अश्ररहटवाडा ना ओसवाल गृहस्थ चौधरी 
अटक ना सेठ हेमाभाई नी पतित्रत परायणा भार्या गंगाबाई नी कुक्षी नो 
हंतो । सम्बत्‌ १४८२ ना कार्तिक शुद पूनस ने दिवसे (जन्म) थयो ।” 


दिगम्बर आ्राचाये रत्नननन्‍्दी ने विक्रम सम्बत्‌ १६२५ की अपनी रचना “भद्गबाहु 
चरित्र में लोकाशाह का जन्म विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में**“पाटन के 
दशा पोरवाल कुल में होना बताया है । (भद्रबाहु चरित्र, पृष्ठ €०) 


मुनि लावण्यसमयजी ने अपनी “सिद्धाचुत चौपाई' नामक रचना में लोंका- 
शाह के जल्मकाल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :-- 


“सई उगणीस वरस थया, परणयालीस प्रसिद्ध । 
त्यारे पछी लूंको हुई, असमंजस तिणई किद्ध ॥३।। 


श्र्थात्‌ वीर निर्वाण सम्बत्‌ १६४५ तदनुसार विक्रम सम्बत्‌ १४७४५ में लोंका 
शाह का जन्म हुआ और उन्होंने बड़ी अ्रसमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी । 


लोंकाशाह का जन्म-स्थान 
कुल और जाति 


उपयु ललिखित क्रम-संख्या (१) के अनुसार मुनिश्रवी बीका ने लॉकाशाह 
को बीसा प्राग्वाट कुल का बताया है। आपने लोंकाशाह के जन्म-स्थान का 
कोई उल्लेख नहीं किया है । 


उपयु ल्लिखित क्रम-संख्या (५) के अनुसार तपागच्छीय यति कान्तिविजयजी 
ने लोंकाशाह का जन्म-स्थान श्ररहटवाडा बताते हुए इनका जन्म ओसवाल 
जाति में होना बताया है। 


उपयु ल्लिखित क्रम-संख्या (६) के अनुसांर दिग्रम्वर आचार्य रत्तनन्दी ने 
लोंकाशाह का जन्म दशा पोरवाल कुल में बताया है । 


७०२ ] [ जं॑न धर्म का मौलिक इतिहासं--भाग॑ ४ 
लॉकाशाह का जन्म व जन्म-स्थान शआादि 


जिस प्रकार बौद्ध धर्म प्रवत्तेक भगवान्‌ बुद्ध के जन्म, दीक्षा एवं निर्वाण 
काल-के सम्बन्ध में भ्रनेक प्रकार की विभिन्न मान्यताएं इतिहासविदों में अ्रद्यावधि 
विवाद का विषय बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार महान्‌ धर्मोद्धारक वीर लोंकाशाह 
के जन्म, जन्म-स्थान, जाति, व्यवसाय एवं उनके द्वारा धर्मक्रान्ति का सृत्रपात किये 
जाने के समय के सम्बन्ध में भी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं जैन एवं जेनेतर साहित्य 
में उपलब्ध होती हैं। अत: लोंकाशाह के जीवन का परिचय देने से पूर्व. उन सभी 
मान्यताओं पर विचार करना परमावश्यक है। इससे इतिहासप्रेमियों को किसी 
निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिलेगी--इसी उद्देश्य से भिन्न-भिन्न काल के विभिन्न 
विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त की गई मान्यताओं का यहां उल्लेख किया जा रहा है । 


लोंकाशाह के जन्मकाल के विषय में विभिन्न सान्‍्यताएं 
१, मुनिश्री बीका ने लिखा है : 


वीर जिनेसर मुक्ति गया, सइ ओगशणीस वर्स जब थया । 
परणायालीस अधिक मा जनई, प्रागवाट पहिलई सा जनई ॥। 


श्र्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के निर्वारा के अनन्तर १६९४५ वर्ष व्यतती 
हो गये तब विक्रम सम्वत्‌ १४७४ में पोरवाल कुल की पहली अर्थात्‌ बड़ी 
शाखा में आपका जन्म हुआ । 


२. लोंका यति भानुचन्द्र ने विक्रम सम्बत्‌ १५७८ की अपनी रचना (दयाधर्म 
चौपाई में लिखा है : 


चौदसय व्यासी वइसाखई, वद चौदस नाम लुंको राखई। 
अर्थात्‌ विक्रम सम्वबत्‌ १४८२ की वेसाख कृष्णा चौदस के दिन आपका 
जन्म हुआ और आपका नाम लुंका श्रथवा लोंका रक्खा गया । 


३. लोंकागच्छ यति केशवजी ने अपने “चौवीस कड़ी के सिल्लोके” में 
लिखा है : 


पुनम गच्छइ गुरु सेवन थी, शेयद ना आशिष वचन थी, 
पुत्र सगुण थयो लखु हरीष, शत चउद सत सित्तर वर्षि । 


अर्थात्‌ पूर्शिमा गच्छ के गुरु की सेवा करने और शैयद के आशीर्वाद से 
विक्रम सम्बत्‌ १४७७ में लोॉंकाशाह का जन्म हुआ । 


सामान्य श्रृँधधर कांल खण्ड २ ] लोंकाशाह [ ७०१ 


रूपचन्दजी कह्यो-- वचन देवो। तिवारे लूंके साह कह्यो थे पिण 
वचन देवो । तिवारे रूपचन्दजी कह्यो म्है काई वचन देवां ? तिवारे 
लुंके साह कह्यो हूं जाणूं छूं थांहर धर में इसी तो रिद्धि छे, आ 
थांह री श्रवस्था छई, पिण थांहू रा धरम रा परिणाम देखी जाए 
छूं के थे क्रिया उद्धार करस्यो, सु मांह रो पिण नाम राखो तोहें थां 
ने सिद्धान्त लिख देऊं। एहवा लुंके शाह रा वचन सुणी रूपचन्दजी 
कह्यो--म्हा रो वचन छे म्ह क्रिया उद्धार कीयो तो नागौरी गच्छ मां 
पिण थांहरो मांह रो दोनूं रो नाम राखसां | हिवे लूंके शहर जालौर 
थकी सर्व श्रागम लिखी रूपचन्दजी ने मेल्या । और देशां ने पिण 
मेल्या । हिबे रूपचन्दजी सिंचेजी कने सूत्र सिद्धान्त सुण भणे । एकदा 
समे सिचेजी रूपचन्दजी ने कह्यो--थें क्रिया उद्धार करो तो बडो 
जगत में नाम हुवे, घणी धर्म री महिमा हुवे । थां री वाणी सुरी ने 
घणा जीव समभे। चतुविध संघ री स्थापना हुवे। तिवा रे 
रूपचन्दजी क्यो स्त्री ने समझावी, पिता माता री श्राज्ञा लेइ दीक्षा 
लेसूं। वलि रूपचन्दजी कह्यो जियां लगे हूं दीक्षा री अनुमति पामूं 
नहीं तिहां लगे शुद्ध श्रावक रो आचार पालसूं। इम कही ने घरे 
आव्या । हिवे रूपचन्दजी तत्काल रा कराया सरस भोजन करता, 
पान बीडा चाबता, अत्तर फुलेल लगावता, ग्रुलाबजल सूं स्तान 
करता, केसर रो तिलक करता, ते सर्व त्याग दीना छे ।०००४०४०४५ बे 


इससे पूर्व इसी पट्टावली में रूपचन्दजी के गृहस्थवास के समय का एक 
लेख है जो इस प्रकार है-- 
“पछे रेशुजी आपरे वल पडती जमी (बीकानेर में) ले ने सम्बत्‌ 


१५७८ आसोज सुद १० श्री महावीरजी रे देहरे री नींव रो पायो भर्यों। 
तथा पछे ताकीद सूं रूपचन्दजी, कमोजी, नगरोजी, देहरे रो काम 


:“नरावे छे ।” 


वचन अथर:.. तज्ञा के आदान-प्रदान के अ्रनन्तर रूपचन्दजी 
' तू का 5६. करते हुए नागौरी लोंकागच्छ पट्टावलीकार 


अवसर * : बचने करी दोय हजार वर्ष गया भस्म ग्रह 


.२ स .: विक्रम सम्वत्‌ १५८० (वीर निर्वाण सम्वत्‌ 
शुक्ला /..' 4 रे दिन दीक्षा रो शुभ मुहूर्त आयां थकां 
लक...” ह सहसकरणजी, श्री करणजी, सहसवी रजी 


क्या 
ः 


4 ॥ पंचायइणाजी रो महोत्सव शाह रेणुजी 


9०४ 


] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


एक पातरिया (पोतिया बन्ध) गच्छ के आचाये रायचन्द ने विक्रम सम्बत्‌ 
१७३६ की अपनी रचना 'एक पातरिया गच्छ पद्ठटावली' में लॉकाशाह को 
लखमसी के नाम से अभिहित करते हुए उनका जन्म-स्थान मारवाड़ के 
खरंटियावास नामक शहर में होना और उनकी जाति मह॒ता, शाख बीसा 
श्रीमाली होना बताया है। इस सम्बन्ध में इस पद्टावली के निम्नलिखित पद्च 
वस्तुतः इतिहासप्रेमियों के लिये मननीय हैं :-- , 


वलता लखमसी इम बोलिया, बीसा श्रीमाली अमारी साख ।५। 
जिणधरमी गच्छ खडतरा, महता हमारी जात । 
मारुदेश ए मैं रहऊं, शहर खरंटिया बास ६९। 


अर्थात्‌ लखमसी (लौंका महता) ने कहा कि मेरी शाख बीसा श्रीमाली, मेरी 
जाति महता और मेरा गच्छ खरतर है । मैं जेनधंर्म का उपासक हूं । मारवाड 
में खरंटिया नामक शहर का मैं रहने वाला हूं ।. 


इस प्रकार एक पातरिया पद्ठवावलीकार ने! लखमसी श्रर्थात्‌ लोंकाशाह 
की जाति, शाख (कुल) और उनके जन्म स्थान' का परिचय तो उनके मुख 
से करवाया है किन्तु इनके माता पिता एवं जन््म समय का इस वृहदाकार 
पट्टावली में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है । - 


नागोरी लौंकागच्छीय पट्टावली कार ने लौंकाशाह को जालौर नगर का 
निवासी बताते हुए इस पद्टावली में लिखा है :-- 


“इक पोसालिया तिरणां सिद्धान्त रा पुस्तक भरूहरा मांहि पड़यां ने 
उदेही लागी, गल गया जाणी जालौर रो वासी महा प्रवीण साह 
लूंको लेखक तिण नेबुलावीछानो राखी पुस्तक लिखण रो दूं 
दीनो । अबे लुंकई साह पुस्तक लिखतां थकां साधु को आ्राचार देखी 
ने अरथ रो विचार पामी रोम-रोम विकस्या । मन में विचार्‌यो 
धन्य जिन शासन रा साधु, इस गुणों करी विराजमान हुए तिके। 
उणां रा चरणां री रज सूं पाप भडे । इसो विचारी और (दूसरा) 
पाना करी ने जत्यां सूं छाने आपरे पण सिद्धान्त लिखें। इम करता 
सवे ग्रन्थ लिखी ने गुरांजी ने दिया, आप रे पिण लिखी। करने 
राख्या | गुरुजी कने घरे जावणा री सीख मांगी तिण अवसरे 
रूपचन्दजी ने खबर पडी। 


तिवारे रूपचन्दजी लूँके शाह ने कह्यों मांहने सिद्धान्त देखाला 


और लिख देवों । तिवारे लुंकइ साह कह्मो, श्रठे तो लिख्यां जती 
लडे, सू घरे जाय ने हूं थाने सरव सिद्धान्त लिख मेलसूं । तिवारे 


सामान्य श्रेतधधर कॉल खण्ड २ ] लोंकाशांह [ ७०१४ 


रूपचन्दजी कह्यो--वचन देवो। तिवारे लूंके साह कह्मयो थे पिण 
वचन देवो । तिवारै रूपचन्दजी कह्यो म्है काई वचन ठेवां ? तिवारे 
लुंके साह कह्यो हूं जाणूं छूं थांहरे धर में इसी तो रिद्धि छे, आा 
थांह री अवस्था छई, पिण थांहू रा धरम रा परिणाम देखी जाए 
छूं के थे क्रिया उद्धार करस्यो, सु मांह रो पिण नाम राखो तोहूं थां 
ने सिद्धान्त लिख देऊं। एहवा लुंके शाह रा वचन सुणी रूपचन्दजी 
कह्यो--म्हा रो वचन छे म्ह क्रिया उद्धार कीयो तो नागौरी गच्छ मां 
पिण थांहरो मांह रो दोनूं रो नाम राखसां । हिवे लूंके शहर जालौर 
थकी सर्वे झरगम लिखी रूपचन्दजी ने मेल्या । और देशां ने पिण 
मेल्या । हिवे रूपचन्दजी सिंचेजी कने सूत्र सिद्धान्त सुणे भणे । एकदा 
समे सिचेजी रूपचन्दजी ने कह्यो--थें क्रिया उद्धार करो तो बडो 
जगत में नाम हुवे, घणी धर्म री महिमा हुवे । थां री वाणी सुणी ने 
घणा जीव समभे। चतुरविध संघ री स्थापना हुवे। तिवा रे 
रूपचन्दजी कह्यो स्त्री ने समझावी, पिता माता री श्राज्ञा लेइ दीक्षा 
लेसूं। वलि रूपचन्दजी कह्यो जियां लगे हूं दीक्षा री अनुमति पामूं 
नहीं तिहां लगे शुद्ध श्रावक रो आचार पालसूं। इम कही ने घरे 
ग्राव्या । हिवे रूपचन्दजी तत्काल रा कराया सरस भोजन करता, 
पान बीडा चाबता, अत्तर फुलेल लगावता, ग्रुलाबजल सूं स्नान 
करता, केसर रो तिलक करता, ते सर्व त्याग दीना छे । ०००४४ 


इससे पूर्वे इसी पट्टावली में रूपचन्दजी के गृहस्थवास के समय का एक 
उल्लेख है जो इस प्रकार है-- 


“पछे रेणुजी आपरे वल पडती जमी (बीकानेर में) ले ने सम्बत्‌ 
१५७८ आ्रासोज सुद १० श्री महावीरजी रे देहरे री नींव रो पायो भर्यो। 
तथा पछे ताकीद सूं रूपचन्दजी, कमोजी, नगोजी, देहरे रो काम 


करावे छे ।” 


लोंकाशाह से वचन अथवा प्रतिज्ञा के आदान-प्रदान के अनन्तर रूपचन्दजी 
आदि की दीक्षा के सम्वत्‌ का उल्लेख करते हुए नागौरी लोंकागच्छ पट्टावलीकार 


ने लिखा है-- 


“एहवे अवसर सिद्धान्त वचने करी दोय हजार वर्ष गया भस्म ग्रह 
पिण ऊतर्यो, तिश समा योगे विक्रम सम्वत्‌ १५८० (वीर निर्वारण सम्वत्‌ 
२०५० ) ज्येष्ठ शुक्ला एकम पडवा रे दिन दीक्षा रो शुभ मुहूर्त ग्रायां थकां 
हीरागरजी रो महोत्सव गांधी शाह सहसकरणजी, श्री करणजी, सहसवीरजी 
शिवदत्तजी मांड्यो छे । रूपचन्दजी पंचायइरणाजी रो महोत्सव शाह रेणुजी 
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एक पातरिया (पोतिया बन्ध) गच्छ के आचाये रायचन्द ने विक्रम सम्वत्‌ 
१७३६ की भ्रपनी रचना 'एक पातरिया गच्छ पट्टावली' में लोंकाशाह को 
लखमसी के नाम से अभिहित करते हुए उनका जन्म-स्थान मारवाड़ के 
खरंटियावास नामक शहर में होना और उनकी जाति महता, शाख बीसा 
श्रीमाली होना बताया है । इस सम्बन्ध में इस पद्टावली के निम्नलिखित पद्च 
वस्तुत: इतिहासप्रेमियों के लिये मननीय हैं :-- . 


वलता लखमसी इम बोलिया, बीसा श्रीमाली अमारी साख ।५। 


जिणधरमी गच्छ खडतरा, महता हमारी जात । 
मारुदेश ए मैं रहऊं, शहर खरंटिया बास ।६। 


अर्थात्‌ लखमसी (लौंका महता) ने कहा कि मेरी शाख बीसा श्रीमाली, मेरी 
जाति महता और मेरा गच्छ खरतर है । मैं जैनधंर्म का उपासक हूं । मारवाड 
में खरंटिया नामक शहर का मैं रहने वाला हूं । ' 


| 

इस प्रकार एक पातरिया पद्ठावलीकार ने| लखमसी शर्थात्‌ लोंकाशाह 
की जाति, शाख (कुल) और उनके जन्म स्थान का परिचय तो उनके मुख 
से करवाया है किन्तु इनके माता पिता एवं जन्म समय का इस वृह॒दाकार 
पद्टावली में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है ।. 


नागौरी लौंकागच्छीय पट्टावली कार ने लौंकाशाह को जालौर नगर का 
निवासी बताते हुए इस पट्टावली में लिखा है :-- 


“इक पोसालिया तिणां सिद्धान्त रा पुस्तक भूहरा मांहि पड़यां ने 
उदेही लागी, गल गया जाणी जालौर रो वासी महा प्रवीण साह 
लूंको लेखक तिण नेबुलाबीछानो राखी पुस्तक लिखण रो इूहो 
दीनो । अ्बे लुंकई साह पुस्तक लिखतां थकां साधु को श्राचार देखी 
ने अरथ रो विचार पामी रोम-रोम विकस्या । मन में विचारयो 
धन्य जिन शासन रा साधु, इस गुणों करी विराजमान हुए तिके। 
उणां रा चरणां री रज सूं पाप भडे । इसो विचारी और (दूसरा) 
पाना करी ने जत्यां सूं छाने आपरे परा सिद्धान्त लिखे। इम करता 
सर्व ग्रन्थ लिखी ने गुरांजी ने दिया, आप रे पिणा लिखी। केने 
राख्या | गुरुजी कने घरे जावणा री सीख मांगी तिण अवसरे 
रूपचन्दजी ने खबर पडी । 


तिवारे रूपचन्दजी लूँके शाह ने कह्मो मांहने सिद्धान्त देखालों 


और लिख देवो । तिवारे लुंकइ साह क्यो, श्रठे तो लिख्यां जर्ता 
लडे, सू घरे जाय ने हूं थाने सरव सिद्धान्त लिख मेलसूं | तिवारे 
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रूपचन्दजी कह्यो--वचन देवो। तिवारे लूंके साह कह्मो थे पिण 
वचन देवो । तिवारे रूपचन्दजी कह्यो म्है काई वचन देवां ? तिवारे 
लुंके साह कह्मो हूं जाणूं छूं थांहरे धर में इसी तो रिद्धि छे, आा 
थांह री अवस्था छई, पिण थांहू रा धरम रा परिणाम देखी जाएं 
छूं के थे क्रिया उद्धार करस्यो, सु मांह रो पिण नाम राखो तोहूं थां 
ने सिद्धान्त लिख देऊं। एहवा लुंके शाह रा वचन सुणी रूपचन्दजी 
कह्यो--म्हा रो वचन छे म्ह क्रिया उद्धार कीयो तो नागौरी गच्छ मां 
पिण थांहरो मांह रो दोनूं रो नाम राखसां। हिवे लूंके शहर जालौर 
थकी सर्वे श्रागम लिखी रूपचन्दजी ने मेल्या । और देशां ने पिण 
मेल्या । हिवे रूपचन्दजी सिचेजी कने सूत्र सिद्धान्त सुण भणे । एकदा 
समे सिचेजी रूपचन्दजी ने कह्यो--थें क्रिया उद्धार करो तो बडो 
जगत में नाम हुवे, घणी धर्म री महिमा हुवे । थां री वाणी सुणी ने 
घरणा जीव समभे। चतुविध संघ री स्थापना हुवे । तिवा रे 
रूपचन्दजी कटद्मो स्त्री ने समझावी, पिता माता री भ्राज्ञा लेइ दीक्षा 
लेसूं। वलि रूपचन्दजी कह्मो जियां लगे हुं दीक्षा री अनुमति पामूं 
नहीं तिहां लगे शुद्ध श्रावक रो आचार पालसूं। इम कही ने घरे 
आव्या । हिवे रूपचन्दजी तत्काल रा कराया सरस भोजन करता, 
पान बीडा चाबता, अत्तर फुलेल लगावता, ग्रुलाबजल सूं स्तान 
करता, केसर रो तिलक करता, ते सर्व त्याग दीना छे ।ह०४०४ ४० हे 


इससे पूर्व इसी पट्टावली में रूपचन्दजी के गृहस्थवास के समय का एक 
उल्लेख है जो इस प्रकार है-- | 


“पछे रेणुजी आपरे वल पडती जमी (बीकानेर में) ले ने सम्बत्‌ 
१५७८ आसोज सुद १० श्री महावीरजी रे देहरे री नींव रो पायो भर्यो। 
तथा पछे ताकीद सूं. रूपचन्दजी, कमोंजी, नगोजी, देहरे रो काम 


करावे छे ।” 


लोंकाशाह से वचन अथवा प्रतिज्ञा के आदान-प्रदान के अनन्तर रूपचन्दजी 
आ्रादि की दीक्षा के सम्वत्‌ का उल्लेख करते हुए नागौरी लोंकागच्छ पट्टावलीकार 


ते लिखा है-- 


“एहवे अवसरे सिद्धान्त वचने करी दोय हजार वर्ष गया भस्म ग्रह 
पिण ऊतर्यों, तिण समा योगे विक्रम सम्वत्‌ १५८० (वीर निर्वाण सम्वत्‌ 
२०४० ) ज्येष्ठ शुक्ला एकम पडवा रे दिन दीक्षा रो शुभ मुहूर्त आयां थकां 
हीरागरजी रो महोत्सव गांधी शाह सहसकरणजी, श्री करणजी, सहसवीरजी 
शिवदत्तजी मांड्यो छे । रूपचन्दजी पंचायइरणजी रो महोत्सव शाह रेणुजी 
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मांड्यो छे । ““” पीरोजी खान पातशाह आप रो किशन मन्‍्त्रीसर 
ने उत्साह (उत्सव) करण ने मेल्यो । हिवे तीन जणां तीनपालखियां रे विषे 
बेसी ने गणा जे जे शब्द हृतां““““श्री सिद्धार्थ राजा ना पुत्र परे धणां दान 
देता थकां'“““सयरससाहरी नी सराय ने विषे तीन जणां पालख्यां सं 
नीचे उतर्या । उतरी ने प्रथम आलावो मुख सूं उच्चरी ने आभरण समस्त 
उतार्या । उतारी ने पूर्व सामां तीनूं बैठा । बेसी ने स्व हस्त सं लोच करी 
ने भ्ररिहन्त सिद्ध साहु ने नमस्कार करी ने पंच महान्नत रूप सामायिक 
चारित्र श्रादर्यो, आदरी ने घणा लोग धन्य-धन्य शब्द करतां थकां श्री 
चन्द्राप्रभुजी रे देहरे में आय ने रह्मा । हिवे सिकदार, सेठ साहुकार सर्व 
आय ने श्री हीरागरजी रूपचन्दजी ने आचार्यपद दीनो। लंके शाह रो 
वचन पालियो ने “नागौरी लंका' कहाणा |” “रूप ऋषि भास” में भो 
हीरागरजी के वि० सं० १५०८० में दीक्षित होने का उल्लेख है यथा-- 


लूंका नागौरी पनरसे असीई जुदा थया नागोर मभारी । 
हीरो आचार्य थयो तेणि, चौदस पाखी मां निवारी ।। 


पट्टावली के उपरिलिखित उल्लेख से तो स्पष्टत: यही प्रकट होता है कि 
विक्रम संवत्‌ १५७८ से १५८० के बीच रूपचन्दजी और लोंकाशाह का मिलन हुश्रा 
और उन दोनों के बीच इस शर्तें के साथ प्रतिज्ञा हुई कि रूपचन्दजी क्रियोद्धार के 
समय अपने गच्छ का नाम लोंकागच्छ रकक्‍्खेंगे और लोंकाशाह रूपचन्दजी को शीघ्र 
ही सब शास्त्रों की प्रतियां लिखकर दे देंगे । 


पट्टावली में यह स्पष्ट उल्लेख है कि लोंकाशाह जालौर के निवासी थे और 
उन्होंने विक्रम संवत्‌ १५७८ और विक्रम संवत्‌ १५८० के बीच की अ्रवधि में भ्रथवा 
इससे कुछ ही वर्ष पूर्व शास्त्र लिखकर दिये थे । नागौरी लोंकागच्छ पट्टावली के इस 
प्रकार के उल्लेख वस्तुत: जैन वांग्मय के अन्य सभी उल्लेखों को दृष्टिगत रखते हुए 
किसी भी दशा में विश्वसनीय नहीं गिने जा सकते । लोंकाशाह जैसे महान क्रियो- 
द्धारक, एकान्तत: जिनशासन के उद्धार की उत्कट आकांक्षा वाले महापुरुष अपने 
नाम पर किसी गच्छ की स्थापना करने की वात कहें । इसका किसी भी विज्ञ को 
विश्वास नहीं हो सकता । अस्तु वीर लोंकाशाह को विक्रम की सोलह॒वीं शताब्दि के 
उत्तराद्ध के द्वितीय शतक तक का बताने वाला उल्लेख भी एक गच्छ विशेष की 
पट्टावली में विद्यमान है। इस बात से इतिहासप्रेमियों, शोधरुचि विद्वानों श्रौर , 
पाठकों को अवगत कराने की दृष्टि से नागौरी लोंकागच्छ पट्टावली के उद्धरणों को 


यहां प्रस्तुत किया गया है। . 


“रूप ऋषि भास” के उपरिलिखित पद्य से स्पष्टतः प्रकट होता है कि 
वि० सं० १५५० में लोंकागच्छ के नागोर निवासी उपासकों अथवा श्रनुयायियों ने 
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लोंकागच्छ से सम्बन्ध तोड़कर 'नागोरी लूंकागच्छ' नामक एक पृथक गच्छ की 
स्थापना की । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि नागोरी लूंकागच्छ पट्टावली में 
लूंकागच्छ उत्पत्ति और लोंकाशाह सम्बन्धी जितने भी विवरण हैं वे केवल कल्पना 
या किवदन्ती रूप हैं । 


नागौरी लूंकागच्छ पट्टावली का उपयुक्त उल्लेख जिसमें लोंकाशाह के 
जालौर निवासी होने और वि० सं० १५७८ से १५८० के बीच की अवधि में रूप- 
चन्दजी से मिलने और उनके साथ प्रतिज्ञा के आदान-प्रदान का कथन अन्य गच्छीय 
एवं पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों द्वारा एतद्दविघयक लिखे गये विवरणों से भी अविश्वसनीय 
अ्रथवा अप्रामाणिक सिद्ध होता है । तपागच्छीय उपाध्याय धर्मंसागर द्वारा वि० सं० 
१६२३ में रचित प्रवचन परीक्षा नामक ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है कि लूंका गच्छीय 
जगमाल ऋषि के पास रूपचन्द्र सुराणा ने वि० सं० १५५८० में स्वयंमेव दीक्षा 
ग्रहण की और उसी समय से अर्थात्‌ वि० सं० १५८० से नागपुरीय (नागौरी) लूंका 
गच्छ नाम से लूंकागच्छ की शाखा प्रचलित हुई ।* 


न केवल लोंकागच्छ की पट्टावलियां और समस्त लोकागच्छीय वाडम्मय ही 
अपितु लोंकाशाह तथा लोंकागच्छ का अत्ति कटु भाषा में खण्ड करने वाले इसके 
विरोधी गच्छों के विद्वान्‌ लेखकों ने श्रपनी कृृतियों में स्थान-स्थान पर स्पष्ट रूप से 
यही उल्लेख किया है कि लोंकाशाह ने वि० सं० १५०८ में जिनमूर्ति उत्थापक मत 
की प्ररूपणा की और उनकी उस प्ररूपणा के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आये 
लोंकागच्छ में स्वेप्रथम वि० सं० १५३१ में प्रथम वेषधर ऋषि भाणा श्रमण धर्म 
में प्रत्षजित हुए, इस प्रकार की स्थिति में समवेत स्वरों में, समान शब्दों में प्रकट 
की गई मान्यताश्रों के जेन वांडमय में उपलब्ध होते हुए नागौरी लोंकागच्छीया 
पट्टावली के उपरि वर्णित उल्लेख पर कोई भी विज्ञ कैसे विश्वास कर सकता है 
कि लोंकाशाह ने वि० सं० १५७८ एवं १५८० की अवधि के बीच सर्वप्रथम आगमों 
का लेखन कार्य कर नागौरी लोंकागच्छ के संस्थापक रूपचन्द्रजी को आगमों की 
प्रतियां दीं और वि० सं० १५०८ में नहीं अपितु वि० सं० १५५० में लोंकागच्छ 
सर्वप्रथम अस्तित्व में आया तथा केवल इसीलिए इसका नागौरी लोंकागच्छ नाम- 
करण किया गया कि लोंकाशाह ने रूपचन्दजी को आग्रमों की प्रतियां लिखकर 
दी थीं। 

बड़ौदा यूनीवर्सिटी में उपलब्ध विविध गच्छोत्पत्ति आदि की नौंध नामक 
पत्रों में लॉकागच्छ की नागौरी लोंकागच्छ के समान ही एक दूसरी शाखा के उदुभव 
का उल्लेख करते हुए लिखा गया है :-- 





१, प्रवचन परीक्षा, भाग २ विश्वाम सं० ऊ पत्र सं० २६-३० 
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“पछी सम्बत्‌ू १६०८ वर्ष ऋषि सर्वा नो शिष्य ऋषि सदारंग जुदो 
थयो । तेह थी उत्तराधी लुंका थया ।” 


इस उल्लेख से यही सिद्ध होता है कि वि० सं० १६८० में ज्येष्ठ शुक्ला 
एकम के दिन हीरागरजी, रूपचन्दजी और पंचायणजी ने नागौर में श्रमण धर्म 
की दीक्षा ग्रहण कर जिस प्रकार नागौरी लुंकागच्छ की स्थापना कर लोंकागच्छ 
की दूसरी शाखा प्रचलित की, ठीक उसी प्रकार वि० सं० १६०८ में सदारंगजी ने 
उत्तराधि लूंकागच्छ के नाम से लोंकागच्छ की एक दूसरी शाखा प्रचलित की हो । 


जहां तक लोंकाशाह का निवास स्थान जालौर होने का प्रश्न है श्री 
वाडीलाल मोतीलाल शाह को उपलब्ध हुए कुछ पन्नों के भ्रतिरिक्त लोंकागच्छीय 
भ्रथवा लोंकागच्छ के प्रतिपक्षियों के साहित्य में अथवा किसी भी पद्टावली में कहीं भी 
इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता कि लोंकाशाह जालौर के निवासी थे । यह 
सम्भव हो सकता है कि लोंकाशाह युवावस्था में कभी जालौर गये हों और वहां भी 
कुछ समय तक श्रुतलेखन के रूप में उन्होंने श्रुतसेवा का कार्य किया हो और उस 
स्वल्पकालीन जालौर के सम्भावित निवास के कारण किसी लेखक ने उन्हें जालौर 
का निवासी लिख दिया हो । किन्तु इस अनुमान के समर्थन में भी कहीं कोई ठोस 
प्रमाण अ्रद्यावधि उपलब्ध नहीं हुआ है। अ्रतः धर्म प्राण लोंकाशाह का जालौर 
निवास स्थान होना मान्य नहीं हो सकता । ह 


६. लोंकागच्छीय यति भानुचन्द्रजी ने लॉकाशाह के जन्म स्थान, उनकी 
जाति और माता पिता के नाम का उल्लेख करते हुए दयाधर्म चौपाई नाम की 
अपनी वि० सं० १५७८ की कृति में लिखा है :-- 


सोरठ देश लीमडी ग्रामे इ, दशा श्रीमाली डूंगर नाम इ । 
घरणी चूडा हि चित्त उदारी, डीकरो जायो हरख अपारी ॥।३॥ 


अर्थात्‌ सोरठ देश के लीमडी नामक ग्राम में दशा श्रीमाली जातीय डूंगर 
नामक जैन धर्मानुयायी की पत्नी चुडा ने लोंकाशाह को जन्म दिया और चारों ओर 
अपार हर्ष की लहर दौड़ गई । 


७. स्थानकवासी साधु नागेन्द्र चन्द्र जी के पास उपलब्ध पट्टावली में श्री 
वाडीलाल मोतीलाल शाह को लोंकाशाह के निवास-स्थान के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित पद्य प्राप्त हुए :-- 


एह अवसर पोसा लिया, गढ जालौर मभकार ! 
ताडपत्र जीरण थर्यां, कुलगुरु करे विचार ॥४०॥॥ 
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लुंको मेहतो तिहां व, ग्रक्षर सुन्दर तास । 
आागम लिखवा सूंपिया, लिखे शुद्ध सुविलास ।॥४१।॥। 
“ऐतिहासिक नौंध पृ० ११६। 


८. स्थानकवासी साधु जेठमलजी ने श्रपनी वि० सं० १६६५ की 'समकित 
सार' नामक.कृति में लोंकाशाह के निवासस्थान के सम्बन्ध में लिखा है :-- 


मी पलक. १५३१ में श्री गुजरात देश के श्रहमदाबाद नगर में ओसवाल 
वंश में पेदा होकर शाह लोंका रहते थे । जो सर्राफ का धन्धा करते थे । 


चौपाई 


पन्द्रह सौ इकतीस मार, जनमत भो इकमती सरदार । 
अहमदाबाद नगर मभझार, लोंकाशाह बसे सुविचार । 
देखत जो जो ऋषि आचार, उनकी गाथन करे उचार । 
ग्रन्थ अर्थ वे उनका करे, लेखन उद्यम नित ही धरे । 
--समकित सार पृष्ठ €। 


£६, दिगम्बर परम्परा में तारणपन्थ के संस्थापक दिगम्बर महात्मा तारण 
स्वामी ने अपनी कृति 'तरण तारण श्रावकाचा र' में लॉकाशाह के जन्म स्थान एवं 
समय के विषय में जो उल्लेख किया है उसका भाषान्तर इस प्रकार है :-- 
“उस समय अहमदाबाद में श्वेताम्बर जेनियों के अन्दर लोंकाशाह 
हुए, उन्होंने भी विक्रम सम्वत्‌ १५०८ में अपने नये पन्‍्थ की स्थापना 
की जो मूत्ति को नहीं पूजते हैं ।' 
१०. लोंकागच्छीय यति केशवजी ने भ्रपनी कृति 'चौवीस कड़ी का 
शिलोका' में लोंकाशाह के जन्म स्थान के बारे में लिखा है :-- 


“इण कालई सौराष्ट्र धरा मंई नागवेष तटिनी तटगांवई । 
हरिचन्द्र श्रेष्ठि तिहां बसई मउंधी बाई धरणी शील लसई ॥१०॥। 


अर्थात्‌ सौराष्ट्र की धरा में नदी के किनारे पर नागवेष नामक ग्राम के रहने 
वाले श्रेष्ठिवर हरिचन्द की शीलसम्पन्ना पत्नी मउंधी बाई की कुक्षि से 
लोंकाशाह का जन्म हुआ । 


लोंकाशाह द्वारा शास्त्र लिखे जाने का समय 


१. बड़ौदा यूनीवर्सिटी की पुस्तक संख्या १७४२८ के अन्त में लोंकाशाह द्वारा 
शास्त्रों के आधार पर की गई प्ररूपणा का काल निर्देश करते हुए लिखा 


गया है :-- 
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“सम्वत्‌ २००० (वीर निर्वाण) वर्ष लोकेशाह जिनमती सत्य प्ररूपणा 
ना करणहार हुया । ६ ।” 


२. बड़ौदा यूनीवर्सिटी की पुस्तक संख्या २०८३ में लोंकाशाह द्वारा शास्त्रों के 
लेखन काल पर प्रकाश डालते हुए उल्लेख किया गया है :-- 


“अथ लुंका री उत्पत्ति कहे छे । सम्वत्‌ १५२८ रा पनरे से अ्रद्टावीसा 
वर्ष श्री अनहल्लपुरे पाटरा मध्ये मुहता लक्का सुबुद्धि ए श्री सृत्र 
सिद्धान्त लखता थका सूत्रार्थ विचारी ने मन में विचारते-साध्रु, 
श्रावक बारब्रत धारी ने प्रतिमा पूजवी न कही, प्रासाद नो अभ्रधिकार 
नहीं । हबे बीजा यति आचाये ने धशाइक तो पौशाल प्रतिमाधारी 
थया । शुद्ध दयाधर्म री प्ररूपणा कर ने गच्छ काढ्यो । अन्य दश्शनिये 
लंंकामती नाम कही ने बोलाव्या, तिहां थकी लुंकागच्छ री थापणा 
थई । शुभ बेला ए, शुभ दिने, शुभ पक्षे, शुभ नक्षत्रे, शुभ योगे आबव्ये 
थके लंका गच्छ री थापना थई। प्रथम भाणा ऋषिए श्री अहमदाबाद 
मध्ये सम्बत्‌ १५३१ वर्ष जात पोरवाल अरहटवाड़ा ना वासी 
स्वयमेव दीक्षा लीधी (६२) ते ऋषि मोटे वेरागे संसार असारजाणी 
ने एक लाख रुपया मूकी ने दीक्षा लीधी (६२) 


३. उपाध्याय कमलसिहजी ने अपनी विक्रम सम्बत्‌ १५४४ की ग्रन्थ रचना में 
लिखा है :-- 
“सम्बत्‌ पनर अठोतर ऊ जाणिसं लुकूं लेहउ मूलि निसाणी” श्रर्थात्‌ विक्रम 
सम्वत्‌ १५०८ में श्रहमदाबाद में लुंका ने शास्त्र लेखन का कार्य किया । 
४. मुनिश्री नागेन्द्र चन्द्रजी ने अपनी पट्टावली में लिखा है : 


लोंको महतो तिहां वसे अक्षर सुन्दर तास । 
आ्रागम लिखवा सूंपिया, लिखे शुद्ध सुविलास ।। 
इस प्रकार आपने विना काल निर्देश के लोंकाशाह द्वारा शास्त लेखन के कार्य 
का उल्लेख किया है। 
५. विजबानन्दयूरि ने लोंकाशाह द्वारा श्राजीविकोपार्जन के लिये आगम लेखन 
करने का उल्लेख करते हुए लिखा है :-- 
“अहमदाबाद में लोंका नामक लिखारी यतियों के उपासरा में पुस्तक 


लिख के आ्राजीविका चलाता था, एक दिन उसके दिल में वेईमानी 
गई और एक पस्तक के सात पन्ने वीच में से लिखना छोड़ दिया । 
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६, 


जब पुस्तक के मालिक ने पुस्तक अधूरी देखी तो लूंका लिखारी का 
तिरस्कार कर उपासरे से निकाल दिया और दूसरे (शास्त्र) भी 
उससे लिखवाना बन्द कर दिया ।” 


एक भ्रज्ञात लेखक की हस्तलिखित पद्टावली में भी शास्त्र के पन्ने उदई द्वारा 
खाये जाने से यति द्वारा लॉंकाशाह को शास्त्र लिखने को देने का निम्न- 
लिखित उल्लेख है :-- 


“पुस्तक भण्डार मांहि हुंता ते पाना उदई खादा | ते पाना जोवा ने 
बाहिर काढ्या हुता, तिवारे लूँको मुहतो श्रावक कारकुन दफ्तरी 
हुतो, एकदा प्रस्तावे उपासरे जती पासे आव्यो हुतो तिवारे जतियां 
कह्यो ए जिनधमं नो काम छे । तिवारे कह्य _ स्यूं काम छे। तिवारे 
तिणे कह्य. जो सिद्धान्त ना पाना उदई खादा छे ते अमने नवा 
लिखी आपो तो किल्याण नो कारण छे ।” 


जैसलमेर भण्डार से प्राप्त हुई पट्टावली में भी लोंकाशाह द्वारा शास्त्रों के 
लिखे जाने का विस्तारपूर्वक उल्लेख है। जो इस प्रकार है :-- 


“सम्बत्‌ १५२५ से सुहतो लूंको, आणन्द सुत, जाव, ना बीसा श्री 
माली, भीनमाल ना, कालूपुर मध्ये कारकुन अहमदाबाद मध्ये बसे 
छे। ते नाणावाट नो व्यापार करे। एकदा जबन आयो। तेरे 
महमूदी एक ना दोकड़ा दीधा | ते लूंके साहे दीधा। तेणे तेहीज 
दोकड़ा नी चिड़ीमार पासे थी चिड़ी बेचाती लीधी, हणवा माटे। 
घरे लेई चाल्यो । एहवो व्यापार अ्रनर्थ नो मूल जाणी, बात प्रत्यक्ष 
देखी वेराग पाम्यो । संवेग भाव मन आणी नाणा ना व्यापार नो सम 
करी पोता ना घर आयो । पछे उपासरे श्रावे छे । तिवारे पछे एहवे 
अवसरे ते भंडारा मांहिला पाना हुंता । ते उदई खादा । ते भण्डारा 
थी पुस्तक बारे काढ्या । ते पाना उदही खादा दीठा। तिवारे 
विचार्यो-पाना लिखिये तो वारु | इम विचारे | एहवे लुंको मुहतो 
उपासरे आव्यो । तिवारे लिगधारी बोल्या । एक जैनमार्ग नो काम 
छे। तिवारे लुंको कहे स्यूं काम छे ? तिवारे लिगधारी वोल्या 
सिद्धान्त ना पाना उदही खादा छे । सो अमने नवा लिखी आापो तो 
कल्याण नो कारण छे । घणो लाभ थासी । इम कह्मां मुहतो वचन 
प्रमाण कीधो। तिवारे यति लूंका मुहृता ने एक दशवेकालिक नी 


ते भणी सगली प्रतां बेबड़ी उतारी । एकीक आप राखी । एकीक 
तेह ने दीघी ।” 


७१२ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 
लोंकाशाह द्वारा उपदेश दिये जाने का सम्वत्‌ 


१. तपागच्छीय उपाध्याय धर्मंसागर ने लोंकाशाह द्वारा मूर्ति-पूजा विरोधी प्रवचन 
दिये जाने के समय का उल्लेख करते हुए अपनी विक्रम सम्वत्‌ १६२९ की 
'प्रवचन परीक्षा' नामक कृति में लिखा है :-- 


श्री विक्रम सम्वत्सरात्‌ अष्टोत्तरपंचदशशते : 

विक्कमओ अट्टू त्तरपन्नरससएहि पावउवएसो । 

लुंपगविहगोमूलं तस्सवि तस्सेवमुप्पती ।२॥। प्र० परीक्षा भाग २ || 
तस्स वि एगो मंती, नामेण लखमसीति सम्मिलिओ । 

दोवि उपएसमित्ता, कडउव्व पव्वद्टिया पाव ॥5॥ प्र० परीक्षा । 


अर्थात्‌ विक्रम सम्बत्‌ १५०८ में लंपक नामक लेखक ने पापपूर्ण उपदेश देना 
प्रारम्भ किया और उसके इस प्रकार के उपदेश से लुंपक मत की उत्पत्ति हुई। 
लखमसी नामक उसका एक मित्र उससे आ मिला और दोनों ने मिलकर कडुआा 
मत की भांति पापपूर्ण धर्म का प्रवर्तत किया । 


२. संक्षिप्त लोंकागच्छ पट्टावली (सम्वत्‌ १८२७ ज्येष्ठ कृष्णा १३ बुधवार ) 
में लिखा है : 


“प्रथम सम्बत्‌ १५२४५ वर्ष मध्ये साह लूंको आनन्द सुत जातिना 
बीसा श्रीमाली भीनमाल ना वासी अने कालूपुर ना शाह लक्ष्मसी थी 
दया धर्म प्रकट हुवो । 


(पट्टावली लूंका) 


३. बड़ौदा यूनीवर्सिटी की लूंकागच्छ पट्टावली पुस्तक संख्या २०८३ में उल्लेख 
है कि लोंकाशाह ने विक्रम सम्वत्‌ १५२८ में शुद्ध दयाधर्म की प्ररूपणा कर 
गच्छ प्रचलित किया | यथा :-- 


“सम्बत्‌ १५२८ वर्ष श्री अणहिल्लपुरे पाटरा मध्ये मुहता लक्का 
सुबुद्धिए श्री सूच्र सिद्धान्त लखता थका........शुद्ध दयावम नी प्ररूपणा 
करने गच्छ काढयो । 


४. वड़ौदा यूनीवर्सिटी की पुस्तक संख्या १७४२८ में लोंकाशाह की प्ररूपणा के 
विषय में लिखा है :-- 


“सं० २००० (महावीर निर्वाण सम्वत्‌) वर्ष लोकेशाह जिनमती 
सत्य प्ररूपणा ना करणहार हुआ ।” 


सामान्य श्रुतघर काल खण्ड २ ] लोंकाशाह [ ७१३ 


४५. संतीचन्द नामक मुनि द्वारा रचित लोंकागच्छ के आचार्य दामोदरजी की स्तुति 
रूपक दामोदर छन्द में लोंकाशाह द्वारा विक्रम सम्बत्‌ १५२८ में दयाधर्म की 
प्ररूपणा करने का अथवा श्रागम-वाचन का और विक्रम सम्वत्‌ १५३१ 
में लोंकागच्छ के प्रथम मुनि भाणजी के दीक्षित होने का उल्लेख किया है। 
यथा : 


वीर जिन भस्मग्रह थिर गति, दोय हजार वरीस । 
विक्रम सम्वत्‌ वेत सुत पनरसे झ्रठावीस ।॥२॥। 
लूंके पुस्तक वांची करी, जाण्यो श्री जिनधर्म । 
जीवदया चित में बसी, टाल्यों मोह भ्रम ॥३॥ 
लूंका गच्छ जग में प्रकट पनरसे इकतीस । 

भाणे संजम आदर्यो, पहुंती मन जगीस ।।४॥। 


६. आचार्य श्री तेजसिंहजी ने अ्रपनी रचना “गुरु गुण माला भास' में लोंकाशाह 
द्वारा शास्त्रों के लेखन, पठन, दयाधर्म का प्ररूपणा एवं लोंकागच्छ की स्थापना 
के समय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :-- 


लूंके जिन वचन नी लबध ते पाई, 
पोरवाड़ सिद्ध पाटन में लका नामे लूँका कहाई, लके जिन वचन 
नी लबध ते पाई ।।१॥। 


संवत्‌ पनर श्रद्टावीसे बड़गच्छ, सूत्र सिद्धान्त लिखाई । 

लिखी परति दोय एक आप राखी, एक दिये गुरु ने ले जाई ।॥२॥। 

दोय बरस सूत्र अरथ स्व समझी, धर्म विध संघ में बताई । 

लूंके मूल मिथ्यात उथापि, देव गुरु धर्म समभाई ॥१३॥। 

वीर राशिग्रह भस्म उतरतां, जिम वीर कह्मो तिम थाई । 

उदे उदे पूजा जिन शासन नी, ति दयाधम दीपाई । 

इगन्रीसे भाखाजी ए संजम लेइ, लू कागच्छे श्रादि जति थाई । 

लूंकागच्छ नी उत्पत्ति इण विधे कहे तेजसिंध समभाइ ।॥।५।॥। 
इति गच्छ सम्बन्ध भास 


--मुनिश्री हजारीमल स्म्वृति ग्रन्थ पृ० २४८ 


७. बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उपलब्ध “विविध गच्छोत्पत्ति आदि की नौंघ' 
में लॉकाशाह की जाति, जन्म स्थान, उनके द्वारा आगमों का लेखन, उनके द्वारा 
प्ररूपणा एवं शुद्ध साधु मार्ग प्रवततित करने के सम्बन्ध में जो सम्वत्‌ सहित उल्लेख 
किया गया है, वह इस प्रकार है :-- 
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“सम्बत्‌ १५२२ वर्षे मूहतो लूंको, जात पोरवाड पाटन नगर मांहि 
हुओ । ग्यारह अंग बारह उपांग एवं ३१ झागम सिद्धान्त नो जाण थयो । 
तेणे श्रावक ब्रत भांहे थकां पूजा नो आरम्भ श्रज्ञान मिथ्यात उथापी ने शुद्ध 
साधु मार्ग प्रवर्तायो । लूंका नाम साध स्थापना हुई ।” 


इस उल्लेख से दो पंक्ति ऊपर जो उल्लेख है वह इस प्रकार है :-- 


“सम्वत्‌ १५३१ स्वयमेव लूंका जती दो हुआ, भाणा भीदा दीक्षा 
लीधी ।” । 


लोंकाशाह हारा शुद्ध साधु सार्ग प्रवर्तन विषयक उल्लेख 


१. जैसलमेर भण्डार से प्राप्त पट्टावली, जिसकी जेतारण आदि विभिन्न 
भण्डारों से भी प्रतियां उपलब्ध होती हैं, उसमें लोंकाशाह द्वारा शुद्ध साधु मार्ग 
प्रवरतित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकार का उल्लेख है :-- 


“ने सम्वत्‌ १५३१ से भस्मग्रह नी थिति उतरी । साधकाल प्रवर्ते 
छे। तिवारे लुंका मुहता नी वाणी घणा लोक सांभलवा लागा छे । 


चौपाई 


सम्वत्‌ पन्द्रह इकतीसो गयो । एक सुमत मत तिहां थी थयो । 

अहमदाबाद नगर मभार | लूंको शाह बसे सुविचार ॥।१॥। 

जे जे पेखे ऋष आचार । ते गाथा नो करे उच्चार । 

ग्रन्थ अर्थ में ले ते घणो । उद्यम मांडे लिखबा तणो ॥॥२॥। 

तेह वे तेह ने मिल्यो लिखमसी । तिण बिहूं वात विचारी इसी । 
(कि आज के ये साक्षु) ह 

सूत्तर बोल्यो जे आचार । ते ए पासे नहीं लिगार ॥३।। 

भणों ग्रत्थ ने राखे वेश । थापे नित कूडो उपदेश । 

लोक प्रवाहे जाणे नहीं । ग्रुर जाणी बांदे छे सही ॥॥४॥। 

सूत्रे तो गुरुजो भाखिया । सांचे जे पाले रिख क्रिया । 

साध तणों तो नाम निग्नेन्ध । ए तो दाखी तास ग्रन्थ ।॥५॥| 

साधु भाषा छे निरवद्य । ए तो बोले छे सावद्य । । 

ज्योतिष निमित्त प्रकासे घणां । वेदक करे पाप करम तरस्ां ॥६।। 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] लोंकाशाह [ छ१५ 


एहवो जारिए साह लूंके । ते द्रव्यलिगिया नी संगत मूकी पोते सिद्धान्त 
वांचे । घरां जीवां प्रते सम्यक्त्व पमाडता हुआ । तिण काले अ्ररहटवाडों 
सिरोही नो--तेह ना शाह संघ काडी ने यात्रा निकल्या छे। तिहां वाट में 
मावटों हुवो । तेवारे संघ नो पडाव थयो। सिंघवी बात सुणी के लूंको 
महतो सिद्धान्त वांचे । ते अपूर्व वाणी छे । इम जाणी घरणां लोकां संघाते 
सिघवी सांभलवा झ्ायो। दया धर्म, साधु श्रावक नो धर्म, सांभली ने 
अत्यन्त हुए पायो । मार्ग रचियो। घणा दिन जातां जाणी संघ में लिग- 
धारी हता ते बोल्या--साहजी संघ श्रागे चलावो। लोक खर्च खाते दुखी 
थया छे। तिवारे पछे संघवी बोल्यो वाट में गजरी प्रमुख जीव घणा थया 
छे | अजयणा थासे, सो सुस्तावो । जदी गुरु बोल्या साह जी ! स्वर्ग कामे 
हिंसा गणीये नहीं । तिवारे संघवी विचार्यो, जेहवा हमें लुंका महता पासे 
सुख्िया तेवा हीज वेषधारी अणाचारी छ काय जीवा नी शअ्रनुकम्पा 
दया रहित दीसे छे । तिवारे यति पाछा गया । पछे ते संघवी ने सिद्धांत 
सांभलतां वेराग ऊपनो। तिवारे सम्वत्‌ पन्‍न्द्रह इकतीसे (वि० सें० 
१५३१) वर्ष सिरोही ना श्ररटवाडा ना वासी साह भाण, जाति पोरवाड 
अहमदाबाद मध्ये स्वयमेव दीक्षा लीधी | ते पासे सिरोही ना वासी भीदा 
आदि पेंतालीस जणां दीक्षा लीधी । घणां साधु मिली दया धर्म परूपवा 
लागा। तिवारे घणा हलुकरमी जीवां ने दया धर्म रुचवा लागो । घरणां 
घरणी-घणी रिड्वी छोड ने मोक्षार्थे दीक्षा लीधी। घर्यां श्रावक थया। 
घरो जिन मार्ग नो उद्योत कीघो । लोकां लुंका एहवो नाम दीधो । 


२. उपाध्याय श्री धर्मंसागर गरिय हारा रचित श्री तपागच्छ पट्टावली 
सूत्रम्‌ सोपज्ञ वृत्ति समलंकृतम्‌ में लोंकाशाह द्वारा प्रवर्तित किये गये शुद्ध साधु मार्गे 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख है :-- 


“तुदानीं च लुंकाख्याल्लेखकात्‌ विक्रम अष्टाधिक पंचदशशत वर्षे 
(१५०८) जिन प्रतिमोत्थापन-परं लूंकामत॑ प्रवृत्तम्‌ । तन्‍्मते वेषधरास्तु 
वि० सं० त्रयश्त्रिंशयधिक पंचदशशत (१५३३) वर्ष जाता: । तत्र प्रथमो 
वेषधारी भाणाख्योज्भूदिति ॥१६।। 

--पट्टावली समुच्चय, पृष्ठ ६७ । 


अर्थात्‌ बावनवें पट्टधर श्री र॒त्नशेखरसूरि के आ्राचार्यकाल (वि० सं० १५०२ 
से १५१७) में लुंका नामक लेखक से वि० सं० १५०८ में जिन प्रतिमा का उत्थापक 
अथवा लोपक लुकामत प्रचलित हुआ । इस लुंकामत में वेषधारी वि० सं० १५३३ 
में हुए । लुंकामत में पहला वेषधारी भाणा नामक हुआ । 


० 


३. अज्ञातकतृक “श्री गुरु पट्टवली' में एतद्विषयक निम्नलिखित 
उल्लेख है :-- 


७१६ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


“तदा लुंपकाख्यलेखकात्‌ विक्रमत: पन्द्रह सौ आठ (१५०४८) वर्षे 
लुंकामतं प्रवृत्तम, तन्‍्मत-वेषधरास्तु १५३३ वर्ष जाता: ।” 


अर्थात्‌ लुंपंक नामक लेखक से वि० सं० १५०८ में लुंकामत प्रचलित 
हुआ । उस मत के वेषधारी वि० सं० १५३३ में हुए । 


४. उपाध्याय श्री रविवद्धंनगणि द्वारा रचित 'पद्ठावली सारोद्धार' में 
भी एतद्विषयक निम्नलिखित उल्लेख है :-- 


“तदानीं लुंकाख्यातों लेखकात्‌ सम्वत्‌ १५०८ वर्ष श्री जिन प्रति 
मोत्थापनपरं लुंका मतं प्रवृत्तम, तद वेषघरस्तु सम्वत्‌ १५३८ वर्ष जात, 
तत्पथमों वेष धारी ऋषि भाणाख्यो5्भूदिति ।” 


-पट्टावली समुच्चय पृष्ठ १५७। 


अर्थात्‌ रत्नशेखरसूरि के आचार काल में उनके स्वर्गस्थ होने से नव वर्ष 
पूर्व वि० सं० १५०८ में लुंका नामक लेखक से जिन प्रतिमा की उत्थापना करने 
वाला लुंकामत प्रचलित हुआ । उस मत में वि० सं० १५३८ में पहला वेषधारी 
ऋषि भाणा हुआ । 


५. दी हाट आफ जेनिज्म के लेखक के अभिमतानुसार लोंकामत ईसवी 
सवब्‌ १४४५२ तदनुसार वि० सं० १५०६ में प्रचलित हुआ । 


६. बडौदा यूनीवसिटी में उपलब्ध पुस्तक संख्या २३३२३ में लोंकागच्छ 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख है :-- 


“सम्वत १५०८ लंपाक मतोत्पत्तिः लक्कउ इति नाम्न: लेखकात | 
सम्वत १५३३ लंपाक मते प्रथम भाणरियो नाम वेषधारी जातः। इति 
लुंका । 


अर्थात्‌ वि० सं० १५०८ में लक्कउ नामक लेखक से लुंपाक मत की उत्पत्ति 
हुई । इस मत में सम्वत्‌ १५३३ में पहला वेषधारी भारियों नामक हुआ । 


७. वडौदा यूनीवर्सिटी में उपलब्ध यति हेमचन्द्र की 'पट्टावली' में वि. से 
१४२८ में लोकागच्छ की स्थापना का उल्लेख है | इस सम्बन्ध में पुरा विवरण-- 
“लोंकाशाह के दीक्षित होने श्रथवा न होने विपयक ग्रभिमत” नामक अ्रधोलिखित 
शीर्षक के नीचे दिया जा रहा है । 
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(१) बड़ोदा यूनीवर्सिटी में उपलब्ध यति श्री हेमचन्द्र की पट्टावली में 
लोंकाशाह के स्वयं विक्रम सम्वत्‌ १४२८ में एक सौ बावन (१५२) पुरुषों के साथ 
दीक्षित होने, तीन माह की दीक्षा पर्याय के अनन्तर आयु पूर्ण कर देवलोक में देव 
रूप से उत्पन्न होने तथा अपने १५२ साधुओं को, देवलोक से श्राकर, सूरि मन्त्र वेने 
का उल्लेख है, जो इस प्रकार है-- 


“संघ १५२ (पन्द्रह) शाह माहा पाठटण मां आ्राव्या। वर्षा रथे नील 
फूल ऊगी । सम्वत्‌ १४२८ मां, पाटण मां देरा देख स्थान जोई रिहिया । 
तए दिवस नीगंमे नहीं, तरा लको लहियो सिद्धान्त बत्तीस लखी बाची 
और परूपणा करे छे । ते पासे १५२ संघवी जेने बत्तीस सूत्र सांभल्या, तरे 
संघवी एक सौ बावन ने पुछयुं--के हे लका ! लहिया ! भगवन्‍न्त ने एक 
लाख उनसठ हजार श्रावक थयां। ते मां मोटा बारा ब्रतधारी दस, ते 
एकावतारी, ते नुं सूत्र रचु, ते णे केणे संघ न काढो । देहरू न कराव्यू, 
प्रतिमा न पूजी । ते नो (संघ निकालने, देहरा करवाने और प्रतिमा पूजने 
का) पाठ उपासगदसांग मां केम न आव्यो ? ते प्रतिमा तो भूठी, माटे 
अमारा पैसा संघ काडा ना खराब कर्यी । गाडा ना पेडा हेठे भ्रनेक जीव 
मर्या। माटे आजीवक मत एह धिगस्तु संसार द्रव्य छे। छोकरा""'०*«+ 
पड़ता मूकी ने १५२ साधु थया | पुस्तक लुंका लहिया कने थी लई । लुंके 
दीक्षा लीधी । १५३ ठाणुं विहार करी वन मां जाई रीया । अने पन्नवणा 
ए महापन्नचवणा ए--महापन्नवणा मां पाठ मां कह्म  छे जे भगवन्त ने इन्द्र 
विनती कीधी अन्त समय--'हे प्रभू भस्म ग्रह बेसे छे | ते जो वे घड़ी 
आउखो बघारो तो तमारी दृष्टि ने जोगे दो हजार नी दो घड़ी मां उतरी 
जासे ।” प्रभु कहे--“ए अर्थ न समर्थ, तीर्थंकर बलन फोडवे। तएरा 
(इन्द्र) ने पूछा प्रभु ! पाछो जीव दया मूल धर्म क्‍्यां थी दीपसे ? त एरे 
प्रभु ए कह्मय _ :--'जे जीवा रूपा दो जीव भविस्सइ। त्यां थी जीवदया 
मूल धर्म दीपसे |” पछे लुंके तीन दिन अनशन करी चबव्यों (स्वर्गेस्थ 
हुआ ) । मध्य रात्रे देव आकाशे आवी १५२ साधु ने सूरिमन्त्र दीघो। 
ते साधु ए सवारे कागले उतार्यों, कह्य जे (मैं) लको ऋषि देवलोके गयो 
छुं, ओ लोकागच्छ सत्य छे। हवे त्यां थी लोकागच्छ नी पेढी सम्बत्‌ 
१४२८ थी लखाणी ।” 


(आचार्य) 


(१) रिख लकाजी (लोंका) पाटन रा रेवासी, जात बीसा ओसवाल, गोत्र 
लकड (लूंकड), दीक्षा मास तीन नी सर्वायु वष ५७। 
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(२) ऋष भारोजी । गांव अरहटवाडा ना । बीसा ओसवाल गोत्र लोढा। 
सम्वत्‌ १४३८ (१४२८) मां दीक्षा अहमदाबाद मां: । 


(३) रिख भीदाजी । सिरोही ना रेवासी । बीसा ओसवाल । साधरिया 
गोत्री । जणा ४४५ साथे दीक्षा लीधी । पाटरा मां । 


इस प्रकार लोंकाशाह सहित इक्कीस पाट की अर्थात्‌ पट्टधरों की सूची इस 
पट्टावली में दी गई है । इसका सारांश इस प्रकार है :-- 


“जिस समय लोंकाशाह बत्तीसों शास्त्रों का लेखन कर चुकने के 
अनन्तर पाटरण में शास्त्रों का उपदेश कर रहे थे उस समय एक सो बावन 
संघ भश्राये । उन संघों के माहा आदि १५२ संघवी थे । वर्षा हो जाने के 
कारण माग् में सवेत्र नीलण फूलण जीव जन्तु आदि उत्पन्न हो गये थे। इस 
कारण उन १५२ संघवियों ने सम्वत्‌ १४२८ में पाटणा में ही अच्छा स्थान 
देखकर डेरे डाले । विना काम दिन बिताना बड़ा कठिन हो गया | उस 
समय उन संधवियों ने लोगों के मुख से सुना कि लोंकाशाह ने बत्तीस 
आगम लिखे हैं और उनकी प्ररूपणा करते हैं । यह सुनकर वे संघवी और 
संघ के लोग लोंकाशाह के पास आगमों की वाचना सुनने जाने लगे बत्तीस 
सूत्रों की वाचना सुन लेने के पश्चात्‌ उन १५२ संघवियों ने लोंकाशाह से 
पूछा--“हे लोंका लेखक ! भगवान्‌ महावीर के एक लाख उनसठ हजार 
श्रावक हुए । उनमें बारह त्रतधारी, दस प्रमुख श्रावक और एक भवावतारी 
थे। उनका सूत्रों में विस्तारपूर्वक वर्णन है, पर उस वर्णन के अनुसार उन 
एकाभवावतारी श्रावकों में से किसी एक ने भी न तो कभी कोई एक भी 
संघ निकाला, न किसी ने कोई मन्दिर ही बनवाया और न किसी ने किसी 
प्रतिमा की पूजा ही की । यदि उन्होंने संघ निकाला होता, जिन मन्दिर 
बनवाये होते एवं प्रतिमाश्नों की पूजा की होती तो उसका पाठ उपासक 
दशांग में अ्रवश्यमेव आता । इस प्रकार का पाठ उपासक दरशांग 
में नहीं है । वस्तुत: इस कारण प्रतिमाएं सही नहीं हैं । हमने व्यर्थ ही 
संघ निकाल कर अपना पैसा बर्बाद किया है। गाडों के पहियों के 
नीचे आकर न मालूम कितने जीव मरे हैं। घिक्कार है इस प्रकार का 
संघ आदि निकालने का उपदेश करने वाले उदरपोपकों को । इस प्रकार 
अपने उद॒गार अभिव्यक्त कर उन १५२ संघवियों ने सव प्रकार के 
सांसारिक बन्धनों को तोड़ कर श्रमणत्व अ्ंगीकार कर लिया । लॉका 
ने भी दीक्षा ले ली और लोंका से उन १५२ साधुओं ने शास्त्र ग्रहरा किये। 
तदनन्तर उन १५३ साथधुचों ने विहार कर बन में निवास प्रारम्भ किया 
और वे बर्म का प्रचार करने लगे। महापन्नवणा में इस प्रकार का पाठ 
आञाता है कि जिस समय श्रमणा भगवान्‌ महावीर मोक्ष के लिए महाग्रयाण 
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करने लगे, उस समय इन्द्र ने उनके समक्ष उपस्थित हो प्रार्थना की--हे 
भगवन्‌ ! आपके जन्म नक्षत्र पर भस्म ग्रह लगा हुआ है । अतः इस समय 
यदि आप दो घड़ी का अपना आयुष्य और बढ़ा लें तो आपके संघ पर जो 
दो हजार वर्ष तक भस्मग्रह के प्रभाव से अ्रनिष्ट प्रभाव पड़ने वाला है, वह 
दो घडी आयुष्य बढ़ाने से पूरी तरह टल जावेगा ।” इस पर प्रभु महावीर 
ने इन्द्र से कहा--"है शक्र ! यह कदापि सम्भव नहीं है क्‍योंकि तीर्थकर 
कभी अपने बल को नहीं फोडते अर्थात्‌ अपने अनन्त बल का उपयोग नहीं 
करते ।” इस पर इन्द्र ने प्रभु से पूछा -“हे प्रभो ! यह जीवदयामूलक- 
धर्म पुन: कब से अभ्युदित हो उद्योतित होगा ।” प्रभु महावीर ने फर- 
माया :--“जीवा और रूपा (जीवा ऋषि और रूपजी ऋषि) ये दो भव्य 
होंगे । उनसे जीव दयामूलक धर्म पुनः उद्योतित होगा ।” 


तदनन्तर (तीन मास पश्चात्‌) ऋषि लोंका ने श्रनशन किया और 
तीन दिन के भ्रनशन से वे स्वर्गस्थ हुए । वे स्वर्ग में देवरूप से उत्पन्न हुए । 
उसी मध्य रात्रि में देव रूप से उत्पन्न हुए लोंका ऋषि के जीव ने आकाश 
में आकर उन १४५२ साधुओं को सूरिमन्त्र दिया और उनसे कहा--' मैं 
लोंका ऋषि का जीव हुूं। देवलोक में देव रूप से उत्पन्न हो गया हूं। 
वस्तुत: यह लोंकागच्छ सत्य है । यह कहकर देव तिरोहित हो गया और 
उन १५२ साधुओं ने प्रातःकाल होते ही सूरिमन्त्र को पत्रों पर लिख 
लिया । 


इस प्रकार के उल्लेख के अ्रनन्‍्तर लोंकाशाह को लोंकागच्छ का प्रथम पट्टघर 
बताते हुए उनके पश्चात्‌ हुए इक्कीस पट्टधरों के दीक्षाकाल, आचार्यकाल आदि पर 
प्रकाश डालते हुए उनका संक्षेप में परिचय दिया गया है । 


इस पट्टावली में लोंकागच्छ के प्रथम आचार्य लोंकाशाह से लेकर बावीसतवें 
पट्टधर खूबचन्दजीसूरि ((सम्वबत्‌ १६२४) से लेकर (१६८२)) तक का जो 
परिचय दिया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्‍या 
लोंकागच्छ के प्रवर्तक लोंकाशाह ने विक्रम सम्वत्‌ १४२८ में ही लोंकागच्छ का 
प्रवतेन कर १५२ संघवियों के साथ दीक्षा लेली थी । जब कि इसके अतिरिक्त जेन 
वाडमय में जितने भी उल्लेख हैं वे सब विक्रम सम्वत्‌ १५०८, विक्रम सम्बत्‌ १५३१ 
और विक्रम संवत्‌ १५३३ से लोंकागच्छ के प्रारम्भ होने की वात कहते हैं। 
यह अस्सी से लगभग एक सौ वर्ष का अन्तर वस्तुतः विचारणीय है। पट्टावली के 
उपयु ल्लिखित उल्लेख में विक्रम सम्वत्‌ के स्थान पर केवल सम्वत्‌ का ही उल्लेख 
किया गया है। इससे सहज ही मन में यह आशंका उत्पन्न होती है कि यह विक्रम 
की अपेक्षा कोई श्रन्य सम्वत्‌ तो नहीं है । मध्य युग में भारत के विभिन्न प्रान्तों में 
और मुख्यतः गुजर प्रदेश में शक संवत्सर भी प्रचलित था किन्तु इस पट्टावली में 
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उल्लिखित सम्वत्‌ १४२८ शक सम्वत्सर भी नहीं हो सकता क्योंकि. शक सम्वत्सर 
विक्रम संवत्सर से १३५ वर्ष पश्चात्‌ प्रचलित हुआ । और इस दृष्टि से इस पट्टावली 
में उल्लिखित सम्वत्‌ १४२९८ को शक सम्वत्सर मान लिया जाय तो लोंकाशाह के 
अस्तित्व और लोंकागच्छ के प्रादुर्भाव का समय विक्रम सम्बत्‌ १५६३ तक का आ 
पहुंचता है जो लोंकाशाह और लोंकागच्छ विषयक श्राज तक उपलब्ध हुए उल्लेखों 
को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी दशा में किचित्मात्र भी संगत प्रतीत नहीं होता । 
इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि सम्वत्‌ के उल्लेख में किसी 
लिपि कार के प्रमाद से ५ के स्थान पर चार लिखने की त्रुटि हो गई है | तथापि इस 
आशंका के लिये अवकाश रह जाता है कि इस पट्टावली में उल्लिखित सम्वत्‌ शक 
संवत्सर और विक्रम सम्वत्सर से भिन्न कोई दूसरा सम्वत्सर तो नहीं है। इस प्रश्न 
को हम संवत्सर का निर्णाय करने में निष्णात शोधाथियों पर छोड़कर केवल इतना 
ही कहना चाहते हैं कि इस पट्टावली में उल्लिखित जो सम्वत्‌ है वह विक्रम सम्वत्‌ 
१५२८ होना चाहिये । वस्तुतः लिपिकार ने पांच के अंक को चार शञरांति से लिखने 
जेसी अ्रथवा अन्य कोई त्रुटि कर दी है । 


बड़ौदा यूनीवर्सिटी में उपलब्ध यति हेमचन्द्रजी की पट्टावली में लोंकाशाह 
की १५२ संघवियों के साथ दीक्षित होने की बात का समर्थन शास्त्रोद्धारक श्री 
ग्रमोलक ऋषिजी महाराज ने भी अपनी क्ृति 'शास्त्रोद्धार मीमांसा' में किया है। 
जो इस प्रकार है :-- 


“उस समय वहां अहमदाबाद शहर में राजमान्य श्रीमान्‌ धर्मात्मा 
पुण्य प्रभाविक प्रभावशाली दृढ़धर्मी धर्म धुरन्धर कार्यदक्ष और अद्धे मागधी 
भाषा के ज्ञाता तथा शीघ्नता से सुन्दर व शुद्ध लिपि लिखने वाले लोकाजी 
नामक श्रावक रहते थे । वे साधु दर्शन के प्रेमी होने से प्रात: काल में 
यतियों के दर्शनार्थ उस उपाश्रय में आये, लोंकाजी को देख यतियों को 
बहुत खुशी हुईै। खुश होकर मानपूर्वक वचनों से वे कहने लगे कि :-_ 
“अहो शाहजी ! आपके योग्य एक महा कार्य है। यदि आप उस काय 
को करेंगे तो जैन धर्म को चिर स्थायी बनाने के लाभ के सदुभागी बनोगे । 
जैन समाज पर आपका बड़ा भारी उपकार होगा । इसमें आपको परिश्रम 
तो जरूर होगा परन्तु आप सिवाय अन्य कोई भी इस कार्य को करने की 
योग्यता रखने वाला नहीं है । इसलिये श्रापको ही चेताया है। उक्त प्रकार 
से यतियों के वचन श्रवण करके लोकाजी आश्चर्यचकित वने श्र नम्नता 
पूवेक कहने लगे कि कहिये महाराज ! मेरे लायक ऐसा कौनसा काम हू । 
उसे मैं भी यथाशक्ति करना चाहता हूं। तब उन यतियों ने जीण पर्याय 
प्राप्त हुए शास्त्र लोकाजी को वताये और कहने लगे कि इनकी पुनरावृत्ति 
लिखकर जीणाद्धार करने की परम आवश्यकता है। क्योंकि इस पंचम 
आरे में जिन प्रणीत धर्म को चिर स्थायी रखने का यह एक ही उपाय है । 
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इस समय तीर्थंकर, केवलज्ञानी, श्रुत-केवली, पूर्वंधर प्रमुख धर्माधिका रियों को 
तो साफ विच्छेद हुआ है । अब तो जो कुछ ज्ञान दान दाता धर्मात्मा को 
परमाश्रयदाता, महा उपकार कर्त्ता और पूर्ण विश्वसनीय यह ॒जिनेश्वर 
जेसे जिनेश्वर के वचन ही रहे हैं। आगे जेनघर्म इन शास्त्रों के आधार से 
ही चलेगा । इसलिये यह महा उपकारी काम आपको जरूर करना 
चाहिये । 


उक्त प्रकार का आग्रह पूर्वक मुनियों के वचन लोंकाजी श्रवण कर 
जी शास्त्रों का अवलोकन कर शास्त्रोद्धार कार्य अपने व अन्य अनेकों की 
आत्मा के परोपकार का कार्य जानकर उस कार्य करने स्वात्म शक्ति का भान 
कर महालाभ वाले कार्य को अपने हाथ से करने के लिए उत्साही बने। 
और कहने लगे कि इन सब शास्त्रों में से प्रथम कोई छोटा शास्त्र दीजिये । 
उसकी पुनरावृत्ति करके आपको दिखला दूं। आपको जिससे यह मालूम 
होवे कि यह कार्य यथायोग्य हुआ है तो आगे अन्य शास्त्र लिखना प्रारम्भ 
करूगा। इस प्रकार लोकाजी के वचन सुनकर उन यतिवर्य ने बहुत 
प्रसन्नतापूर्वक छोटा सूत्र दशवेकालिक निकालकर लोंकाजी को दिया। 
लोंकाजी उसे श्रपने घर ले गये । उसे दत्तचित्त से आद्यल्त पठन कर बड़े 
ही आनन्दाश्चयं में गरकाव बने। जिनेन्द्र पद का अपूर्व पदार्थ उनको 
मालूम हुआ । वर्तमान साधुओं के आचार और शास्त्र कथित आचार में 
मह॒दाकाशी अ्रन्तर दिखा । परन्तु अपनी ज्ञानान्तराय के क्षयार्थ मौन रहे और 
अपने को सदा ज्ञान लाभ मिलता रहे, इस बुद्धि से उसकी दो प्रति लिखने 
लगे। पूर्ण प्रति लिखने के बाद दो प्रतियां यत्ियों को ले जाकर बताई। 
यंतिजी के पूछने पर कहा कि एक आपके लिये लिखी, शऔर एक मेरे लिये 
लिखी है । यह सुनकर वे सरल स्वभावी और ज्ञानप्रेमी यतिजी खुश होकर 
बोले अच्छा आप भी पढ़ना और हमारे शिष्यों को भी पढ़ाना | यों कह 
और भी शास्त्र निकाल कर लोंकाजी को दे दिये । इस प्रकार यतियों की 
आज्ञा से प्रत्येक शास्त्र की दो-दो प्रतियां लिखने लगे । एक-एक उन्हें देते 
गये और एक-एक अपने पास रखी । इस प्रकार लोंकाजी के पास जैन 
शास्त्र का भण्डार हो गया । 


लोंकाजी शास्त्रों का जीर्णद्धार कर रहे हैं ऐसा जानकर बहुत अन्य 
भव्य ज्ञानार्थी लोंकाजी के पास आने लगे । शास्त्रार्थ पूछने लगे । लोंकाजी 
भी उनको जिन प्रणीत और गणधर रचित शास्त्रों का श्रवण कराकर 
सन्तोषित करने लगे । इस प्रकार जिनप्रणीत, गणघर रचित शास्त्रों की 
अपूर्व वाणी श्रवण करने से भव्य जनों का चित्त आकर्षित होने लगा। 
प्रतिदिन श्रोताशों की संख्या वृद्धि पाने लगी । परिषदा में अपूर्वे आनन्द 
प्राप्त होते लगा । सच्चे अखण्डित साध्ठु समाचारी का लोगों को भान 
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होने लगा। उक्त प्रकार लोंकाजी की महिमा लोगों के मुख से सुनकर 
यतियों को द्वेष उत्पन्न होने लगा और लोंकाजी को आगे से शास्त्र देना 
बन्द कर दिया । जितने शास्त्र लोंकाजी के हाथ .लगे उतने का ही उद्धार 
हुआ और शेष शास्त्र भण्डार में रह गये जो दीमक वगरह जत्तुओं के 
भोग बन गये । 


उक्त प्रकार लोंकाजी द्वारा ३२ (बत्तीस) शास्त्रों का भण्डार अपने 
अधीन कर अरिहन्त प्रणीत सत्य शास्त्र का स्वरूप दशाने के लिए स्वेच्छा 
से आये हुए लोगों को सत्यश्नर्म का उपदेश करने लगे और शंकाशील पुरुषों 
की शंका का निवारण भी करने लगे। लोंकाजी का सद्बोध लोगों को 
बड़ा ही वेराग्य उत्पादक हुआ । एक वक्त यतियों के उपदेश से यात्रा को 
जाते हुए चार संघ अहमदाबाद में एकत्रित हुए । वे लोंकाजी का सदुबोध 
सुनकर सच्चे वीतराग प्रणीत धर्म के श्रद्धालु बने । उनमें से १५२ पुरुषों 
को वराग्य प्राप्त हुआ । वे ब्रोले कि जो आप शास्त्रानुसार दीक्षा धारो तो 
हम भी आपके शिष्य होने को तैयार हैं। यह सुनकर लोंकाजी परमानन्‍्दी 
बने और प्रथम मुखपति मुखकर बांध कर .पंच परमेष्ठी को वन्दना की 
और स्वयं दीक्षा घारणा की । फिर एक सो बावन (१५२) प्रुरुषों को 
दीक्षा दी । लोंकाजी को अपना परमोपकारी जान गच्छ का नाम लोंका- 
गच्छ दिया । 


उन साधुओं के साथ आर्यमण्डल में बहुत समय तक विचरण कर 
सत्यधर्म का प्रसार किया। फिर आलोचना, निन्‍्दा युक्त १५ दिन के 
संथारे पूर्वक आत्मोद्धार किया | तत्पश्चात्‌ भोाणजी नामक सद्गृहस्थ ने 
४५ महापुरुषों के साथ मुख पर मुखवस्त्रिका बांधकर दीक्षा धारण की । 
लोंकागच्छ शास्त्रानुसार शुद्धाचार का पालन करते हुए कितनेक काल 
बाद शिथिलाचारियों की संगति से शिथिलाचारी बन गया । 


लोंकाशाह के जीवन के कतिपय तथ्यों पर प्रकाश डालने वाले उल्लेख 
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१. भानुचन्द्र यति द्वारा रचित “दयाधर्म चौपाई--कड़ी संख्या २५ में 

लोंकाशाह के जीवन के कतिपय तथ्यों पर प्रकाश .डालन वाल निम्नलिखित पद 
मननीय हैं :-- 
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“वीर जिणेसर परणमि पाय, सुगुरु तणु लह्यो सुपसाय । 
भस्मग्रह नो रोष अपारु जईन धरम पडियो अन्धकार ।।१॥। 
चौदसय बयासी वेसाखई, वद चौदस नाम लुंको राखई । 

आठ वरिस नो लुंको थयो, सा डूंगर परलोक गयो ।।४॥। 
दयाधर्म जलहलती जोत, सा लूंके कीधु उद्योत । 

पनर सय बत्तीसौ प्रमाण, सा लुंको पाम्यो निर्वाण ॥।१४।। 
पनर सय अद्योत्तर जाणऊ, माध शुद्धि सातम प्रमाणऊ । 
भानुचन्द्र यति मति उललसऊ, दया धर्म लुंक विलसऊ ॥॥२५।। 


२. मरुधर केशरी मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज ने लोंकाशाह के 
जन्मादि के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उल्लेख किया है :-- 


“अरहटवाडा के शाह हेमाजी ओसवंशीय के आप सुपुत्र थे । दफ्तरी 
आपका गोत्र था। माता का नाम गंगादेवी था। उस सुयोग्य दम्पति 
युगल से कारतिक पूरिमा को वि० सं० १४७२ में आपका जन्म हुआ | 
आप एक होनहार पुत्र थे, आपका नाम लोकचन्द्र रखा गया । वि० सं० 
१४८७ में आप व्यापार व्यवसाय में लगे। आपके पिता सिरोही दरबार 
चन्द्रावती (? ) के प्रधान दीवान थे । दरबार से किसी कारण विरोध हो 
जाने से आप अपने प्रिय पुत्र को लेकर अहमदाबाद पहुंचे । अहमदाबाद में 
लोंकाशाह जवाहरात का धन्धा करने लगे । यहां सन्‍त समागम से आप 
धाभिक शास्त्रों का अध्ययन भी करने लगे। वि० सं० १५३० में 
आपने (आपको ) शास्त्रों का अध्ययन करते हुए (समय) ज्ञानजी यति के 
द्वारा दशवेकालिक सूत्र प्रतिलिपि करने को मिला । इसको पढ़कर आपने 
धर्म और साधु जीवन के आचार को समझा और शुद्ध धर्म का निरूपण 
करने लगे । इससे अणहिल्लपुर पाटणा के निवासी लखमसी आदि ४५ 
व्यक्तियों ने संयम ग्रहण किया ।” 


३. प्राग्वाट इतिहास में आपके जीवन के सम्बन्ध में कतिपय नवीन तथ्यों 
पर प्रकाश डाला है :-- 


४. वाडीलाल मोतीलाल शाह ने ऐतिहासिक नौंध में लोंकाशाह के जीवन 
के सम्बन्ध में कतिपय तथ्यों पर प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार है :-- 


४१, लोंकाशाह यतियों के उपाश्रय में गये....उत्तारने के लिए दिये हुए 
शास्त्रों से एक-एक नकल यतियों के लिये और एक-एक घरू उपयोग 
के लिये लिखी । इसी तरह लोंकाशाह के पास एक अरसे में अच्छा 
जैन साहित्य इकट्ठा हो गया ।” (ऐतिहासिक नौंध, प्रृष्ठ ६७) 
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२. लोंकाशाह की दीक्षा के सम्बन्ध में शाह वाडीलाल मोतीलाल ने 


लोंकाशाह के मुंह से कहाया है--“मैं इस समय बिल्कुल बूढ़ा और 
अपंग हूं, ऐसे शरीर से साध्षु की कठिन क्रियाओ्रों का साधन होना 
अशक्य है। मेरे जेसा मनुष्य दीक्षा लेकर जितना उपकार कर सके, 
उससे ज्यादा उपकार संसार में रहकर कर सकता है ।” 
“ऐतिहासिक नौंध पृष्ठ ७७, ७५। 


४५. स्वामी मणख्लालजी महाराज साहब ने अपनी रचना 'प्रभु वीर 


पट्टावली' के पृष्ठ १७० पर लोंकाशाह के जीवन से सम्बन्धित घटना पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा है :-- 


“संघ ना श्रद्धालु तत्काल भवेरीवाड़ा ना उपाश्रय (जिहां लोंकाशाह 
उपदेश आ्रपता हथा ) आव्या अने लोंकाशाह ने संघ नी मालकी नो मकान 
खाली करवा धमकी आ्रापी । लोंकाशाहे आवेल श्रावकों ने समझावा नी 
कोशिश करी पण यतियों नी सज्जड उष्केरणी ने कारणे यतिभक्तो ए 
कांई दाद न दीधी । एटलुंज नहीं, पणा तेमां ना केटलाक स्वच्छन्दी श्रावको 
आगल आवी श्रीमान्‌ ने बलजबरी थी उपासरा नी बाहर कहाडवा नुं 
प्रयत्त करवा लाग्या, एटले लोंकाशाह स्वयं (पोते) तरतज उपाश्रय थी 
निकली गया ।........ 


(६) जैन साहित्य संशोधक वर्ष ३-३-४८ में गुजराती भाषा में प्रकाशित 


वीर वंशावली में लोंकाशाह के जीवन की घटना के सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला 


गया है, 


उसका हिन्दी रूपान्तर निम्न प्रकार है-- 


पक कह सक लोंकाशाह यतियों के उपाश्रय में लिखाई का काम करते 

थे । उनकी मजदूरी के पैसे श्रावक लोग ज्ञानखातों में से दिया करते थे । 
एक वार एक पुस्तक की लिखाई का पारिश्रमिक दे देने पर केवल साढ़े 
सत्तर दोकडे देने शेष रह गये और इसीलिये लोंकाशाह श्रौर श्लावकों के 
बीच परस्पर तकरार हो गई । लोंकाशाह यतियों के पास आया । यत्तियों 
ने कहा--“लूंका ! हम तो पैसे रखते नहीं हैं । तुम श्रावकों से श्रपना 
हेसाव ले लो । यह सुन लोंका को क्रोव आया और वह साथुशझ्रों की निन्‍दा 

करता हुआ वाजार में एक हाट पर आकार बेठ गया । इधर एक मुसलमान 
लिखारा (लेखक) जो मुसलमानों की, पस्तकें लिखता था और लोकशाह 
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में विकार उत्पन्न हुआ । तद्नन्तर उसने सेयद की संगति से जैन धर्म की 
सब क्रियाश्रों का नास्तिकपता (लोप-निषेध अ्रथवा विरोध) कर अपना 
नया मत निकाला ।” 


(७) जैन प्रकाश दिनांक १८-प८-३४ के पृष्ठ ४७५ पर प्रकाशित “धर्म 
प्राण लोंकाशाह' शीर्षक लेख में सन्‍्तबालजी ने लोंकाशाह के जीवन पर प्रकाश 
डालते हुए निम्नलिखित रूप में अपना अ्रभिमत प्रकट किया है-- 


“लोंकाशाह खुद गृहस्थ पणां मां रह्मा अने ४५ मनुष्यों ने दीक्षा 
लेवा नी अनुमति आपी ।”““““ (इसके आगे झाप फुट नोट में लिखते हैं 
कि )--कई-कई स्थले एह॒वो परा मले छे कि लोंकाशाह पोते पर दीक्षित 
थया हता, अ्रनने तेथीज तेमनो अनुयायी वर्ग लोकामत तरीके पाछल नथी । 
आा वक्‍ते लोंकाशाह नी वय खूबज वृद्ध थई गई हती । अ्ने भ्रा ४५ दीक्षा 
थया पछी टुंकज वगत मां तेम नो देहान्त थयो छे । एटले तेझ्ो नी त्याग 
दशा उत्कृष्ट होवा छतां, गृहस्थ छतां पणा सन्‍्यास एवा रहद्या, दीक्षा लई 
शक्‍्या नथी ४४०४ 


(८) साधु विनय्िजी ने दिनांक ४-४-३६ के बम्बई समाचार नामक पत्र 
में प्रकाशित अपने लेख में लिखा है-- 


“श्रीमानु धर्म प्राण लॉकाशाह नी उमर ए समये मोटी ह॒ती, तेश्रो 
गृहस्थवास मां साधु जीवन गालता हता । 


(६) स्वामी मण्लालजी ने अपनी कृति 'प्रभुवीर पट्टावली' के पृष्ठ 
१७० पर लिखा है-- 


लोंकाशाह अ्रकेले पाटन यति सुमतिविजयजी के पास गये और उनसे 
दीक्षा ग्रहण कर अपना नाम लक्ष्मीविजय रक्‍्खा । यह दीक्षा भी चातुर्मास 
में अर्थात्‌ विक्रम सम्वत्‌ (१५०६) १५०६ श्रावण शुक्ला ग्यारस को 
ली थी ।” 


(१०) खम्भात के संघवी पोल भण्डार से उपलब्ध हुई पट्टावली के साथ 
संलग्न “सात इन्च लम्बे, तीन इन्च चौड़े दो जीणंपन्नों की फोटो प्रति में भी 
“चौरासी गच्छ महात्मा” शीषंक के नीचे क्रम संस्था ८ पर लोंकाशाह के स्वयं 
दीक्षित होने का उल्लेख है जो इस प्रकार है -- 

(ऋरमसंख्या 5) “सम्वत्‌ १५३१ जती स्वयमेव लूंकोशाह लूंको हुओ |” 


अर्थात्‌ विक्रम सम्बत्‌ १५३१ में लोंकाशाह ने दीक्षा ग्रहण की और वे यति 
अर्थात्‌ श्रमण हुए। दीक्षा उन्होंने स्वयमेव ग्रहरा की थी । 
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लोंकागच्छ परम्परा का मूल नाम 'जिनसती' 


जिस प्रकार बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उपलब्ध गच्छाचार विधि नामक 
तीन पत्रों की छोटी-सी पुस्तिका के पृष्ठ पांच और छः: पर सम्वतवार ऐतिहासिक 
घटनाओं के उल्लेख में क्रम संख्या १७ पर उल्लेख है कि “वीर निर्वाण सम्वत्‌ २००० 
वर्ष लोंका (लोके का) जिनमती सत्य प्ररूपणा ना करणहार हुआ ॥॥६॥॥, ठीक 
इसी प्रकार खम्भात की सिघवी पोल भण्डार से प्राप्त सम्बत्‌ १८३४ में लिखित 
पांच पत्र की पट्टावली के दसवें पृष्ठ पर यह उल्लिखित है कि 'वीर पछे दो हजार 
(२०००) २३ वर्ष जिनमती हुआ । परवादी ई लोंका' कह्या ।” 


इस प्रकार के ये उल्लेख प्रत्येक जेन धर्मावलम्बी विज्ञ और मुख्यतः इति- 
हास के विद्वानों एवं शोधाथियों के लिये बड़ा ही चिन्तनीय एवं मननीय है | विशेष- 
कर उस स्थिति में जबकि साधुमार्गी परम्पराश्रों के साधुझ्रों श्रथवा आचार्यों की 
सेवा में किसी क्षेत्र विशेष के श्रावकों द्वारा अपने क्षेत्र में चातुर्मास करने हेतु जो 
विनन्तिपत्र शताब्दि दो शताब्दि पूर्व के अ्रतीत काल में भेजे गये, उनमें उन आराचार्यों 
अथवा साधुओं के नाम के पूर्व 'जिनमति' विशेषण लगे पन्न अद्यावधि कहीं-कहीं 
उपलब्ध होते हैं । आचायंश्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार, जयपुर में इस प्रकार का एक 

विनतीपत्र' आज भी सुरक्षित है जिसे प्रत्येक जिज्ञासु देख सकता है । 


इन उल्लेखों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर प्रत्येक विज्ञ के अ्रन्तमंन 
में इस प्रकार के विचार का उत्पन्न होना सहज ही सम्भव है कि वीर निर्वाण.सं० 
२००१ में धर्मप्राण वीर लोंकाशाह ने धर्मोद्धार कर आगमों पर श्राधारित विशुद्ध 
साधुमार्गी परम्परा का पुनरुद्धार किया । उस समय चेत्यवासियों, यतियों एवं 
शिथिलाचारमस्रस्त श्रन्यान्य परम्पराओं से इस विशुद्ध साधुमार्गी परम्परा की पृथक्‌ 
पहचान के लिये वस्तुत: इसका कोई न कोई नाम तो अ्रवश्यमेव रक्खा होगा 
और वह नामकरणा भी इस परम्परा के प्रादुर्भाव के साथ ही स्वयं लोकाशाह द्वारा 
अथवा लोंकाशाह की विद्यमानता में इस विशुद्ध परम्परा के अनुयागियों द्वारा ही 
रकखा गया होगा। समस्त जैन वांग्मय के आलोडन के उपरान्त भी श्रद्यावधि 
उपलब्ध जैन साहित्य में इस परम्परा के--लोंकागच्छ, लूंपकगच्छ, लूंपाकगच्छ 
ग्रौर जिनमती--इन चार नामों के अतिरिक्त और कोई नाम उपलब्ध नहां हाता । 
जहां तक लोंकागच्छ नामकरण का प्रश्न है, लोंकाशाह जैसे आदर, त्यागी आर 
जिनशासन प्रेमी महापुरुष अपनी विद्यमानता में किसी भी दशा में प्रभु महावीर के 
महान्‌ धर्म संघ का नाम अपने नाम पर “लोंकागच्छ” रखने के लिये सहमत नहीं 
हो सकते थे । 'लूंपकगचछ' और 'लूंपाकगच्छ' इन दो नामों से इस विशुद्ध परम्परा 
कुग नामकरण किये जाने का जहां तक प्रश्न है लूंपक' और “लूंपा्का इन दोनों 
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शब्दों का श्र्थ है 'चोर, लुटेरा अथवा डाकू” । इसे प्रकार की स्थिति में कोई भी 
सभ्य संघ अपने आपको चोर लुटेरे और डाकुओों का गच्छ अ्रथवा समूह इस नाम 
से अभिहित किया जाना कभी स्वेच्छा से स्वीकार नहीं कर सकता । इसके साथ 
ही इस विशुद्ध साधु परम्परा के विरोधी, प्रतिपक्षी अनेक गच्छों ने अपनी पद्टा- 
वलियों, कविताश्रों, चौपाइयों, भासों आदि में इस परम्परा के लिए 'लूंकागच्छ', 
'लूंपकगच्छ॑ अथा “लूंपाकमत' इन अशिष्ट एवं अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है । 
इस प्रकार के अभद्र शब्दों का इस विशुद्ध श्रमण परम्परा के लिए प्रयोग आज भी 
प्रतिपक्षी गच्छों के साहित्य में यत्र-तत्र दष्टिगोचर होता है । इसके साथ ही लोंका- 
गच्छ की अंनेकानेक पद्टावलियों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि लोंकाशाह द्वारा 
किये गये धर्मोद्धार के परिणामस्वरूप जो विशुद्ध साधुमागं श्रथवा दयामा्गं की 
परम्परा प्रचलित हुई, उसका नाम विरोधियों ने विद्वेषाभिभूत हो लूंकागच्छ अथवा 
लोंकागच्छ रक्‍्खा । 


अब शेष रहा एक ही नामकरण, और वह है जिनमती । बड़ौदा यूनी- 
वर्सिटी में उपलब्ध गच्छाचार विधि और खम्भात सिंघवी पोल भण्डार से प्राप्त 
पट्टावली के उपरिलिखित उल्लेखों पर निष्पक्ष एवं गम्भीर दृष्टि से विचार करने 
पर यही सिद्ध होता है कि पूर्व काल में शताब्दियों तक सुविहित परम्परा के नाम 
से पहिचानी जाती रही अश्रथवा लोक में प्रसिद्ध रही परम्परा को आगमों के परिवेष 
में जन-जन के समक्ष प्रकाश में लाते हुए लोंकाशाह ने उस समय इस शास्त्रीय 
विशुद्ध श्रमणाचार की परम्परा को जिनमत के नाम से अभिहित किया था। इसी 
कारण उपरोक्त दो पत्रावलियों में इस परम्परा की जिनमती के नाम से पहिचान 
कराई गई है । लोंकाशाह ने आगमों पर आधारित इस विशुद्ध परम्परा का नाम 
जिनमती रखा था, इसकी पुष्टि श्रावकों द्वारा श्रमणोत्तमों की सेवा में प्रस्तुत किये 
गये विनती पत्रों में उनके नाम के आगे अथवा पीछे 'जिनमती' शब्द के प्रयोग से 
भी होती है। उपरिलिखित तथ्यों से तो निस्सन्देह रूप से यही सिद्ध होता है कि 
इस लोंकागच्छ परम्परा का नाम सर्वप्रथम 'जिनमती' रक्खा गया था | जिनेश्वर 
प्रभु श्रमणा भगवान्‌ महावीर द्वारा चतुविध तीर्थ के रूप में स्थापित की गई विश्व- 
कल्याणकारिणी धर्म परम्परा को लोंकाशाह द्वारा जिनमती नाम की संज्ञा देना 
सभी भांति समुचित प्रतीत होता है । 


आशा है इतिहास के विद्वान एवं शोधरुचि विज्ञ इस सम्बन्ध में गहन शोध 
कर और अधिक प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे । 


पोतियागच्छ के नाम से प्रसिद्ध एकपातरिया गच्छ के राजकवि श्री रायचन्द 
मुनि द्वारा वि० सं० १७३६ की भाद्रपद शुक्ला पंचमी, सोमवार के दिन इन्दौर 
नगर में रचित एक पातरिया गच्छ पट्टावली में महान्‌ घर्मोद्धारक, दया-धर्म प्रचारक 
वीर लोंकाशाह का विस्तार के साथ परिचय दिया है, जो इस प्रकार है :-- 


छर८द ] [ जंन घर्मं का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


“लोंकागच्छ किस प्रकार और कब प्रचलित हुआ इस सम्बन्ध में ध्यान 
देकर सुनिये। मरुधरा (मारुमण्डल अथवा मारवाड़) में खेरंटिया नामक एक 
(नगर ) श्राम था। वहां पर (वि० सं० १५१५ में जोधपुर नामक नगर बसाने 
वाले) मरुधराधीश राव जोधा के पुत्र रतनसिह के पुत्र दुजजसिह का शासन था 
जिसका कि १६०० गांवों पर आधिपत्य था। दुर्जनसिह के कोषागार धन से परि- 
पूर्ण थे । उसके द्वारा शासित प्रदेश में इभ्य (श्रीमन्तों में श्रग्नगण्य ) श्रेष्ठिवरों के 
बड़ी भारी संख्या में घर थे । दुर्जतसिंह के महता जाति के कामदार के दो पुत्र थे । 
एक का नाम था जीवराज और दूसरे का नाम था लखमसी । वे दोनों दुर्जंनर्सिह के 
हाकिम (प्रशासक) एवं खरतरगच्छ के जीवाजीवादि तत्वों के ज्ञाता श्रावक थे । 
वे दोनों भाई राज्य भर में अग्रगण्य माने जाते थे । 


एक दिन खरंटिया के शासक दुर्जनसिह ने मेहता जीवराज और लखमसी 
पर किसी अपराध का आरोप लगा उनके घर पर अधिकार कर उनका सरव्ेस्व लूट 
अपने अधिकार में कर लिया। सर्वेस्वापहरण के परिणामस्वरूप जीवराज और 
लखमसी नितानन्‍्त निराधार एवं निर्धन हो गये । आजीविकोपार्जन के लिए उन 
दोनों भाइयों को अ्रपनी जन्मभूमि मरुधरा को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और 
वे गुजरात की ओर प्रस्थित हो क्रमशः अनहिलपुर पत्तन पहुंचे । वहां वे पूनमियां 
गच्छ के पोसालधारी आचार्य आनन्दविमल की पोसाल में गये | श्री आानन्‍्दविमल 
के ७३० शिष्यों का परिवार था। वहां शिथिलाचार का साम्राज्य देख उन दोनों 
मेहता बन्धुशरों को दुःख के साथ-साथ ही धर्म के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता हुई | श्री 
आनन्दविमल के मुनि खेमसी नामक एक शिष्य को कुछ लिखते हुए देखकर वे दोनों 
भाई मुनि के पास गये और उन्हें नमन करने के पश्चात्‌ पूछा--“महाराज झाप यह 
क्या लिख रहे हैं ? १ 





१. लोंकागच्छ ते जाशिये रे, निकल्यां नो अधिकार ।८। 


मारुमण्डल जाणिये रे शहर खरंटियो तिहां । 
तेह नगर नो राजवी रे, योधावत नरनाह ।६। 
दुर्जनसिह ये जाणिये रे, रतनसिह का पूत । 
सोलह से ग्राम तेहने घरे रे, दुर्जनसिह नरिन्द । 
तेहना हाकम जाशिये रे, महता जीवराज लखमिंद ॥१६॥। 
कोई अन्याय ज नांख ने रे, कामदार गृह सविशेष । 
घर सर्वे लूदि लियो रे, किया निर्धन एह जी ॥१5८॥। 


एकपात रियागच्छ पद्टावली ( अप्रकाशित ) 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २] लोंकाशाह [ ७२६ 


»आचाय॑े श्राननदविमल के शिष्य खेमसी मुनि ने उत्तर दिया--“श्रावकजी ! 
मैं दशवेकालिक सूत्र लिख रहा हूं ।” मेहता लखमसी ने “धम्मों मंगलमुक्किट्‌ठं 
अहिसा संजमों तवो”--इस गाथा को पढ़ा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । संभवत 
मुनिश्री की धीमी लेखनगति अ्रथवा श्रपेक्षित अक्षर--सौन्दयय न देखकर मेहता 
लखमसी ने मुनिजी से कहा - “मुझे दीजिये महाराज ! मैं लिखता हूं ।” 


मेहता लखमसी ने तीज गति से इस प्रकार लिखना प्रारम्भ किया मानो 
पन्नों पर मोतियों की लड़ियां बिछा रहे हों । मेहता लखमसी के श्रतीव सुन्दर 
अच्ण्टपू्वे श्रदुभुत्‌ लेखन को देखकर मुनि खेमसी के श्राश्चय का पारावार न रहा। 
उसने तत्काल लखमसी द्वारा लिखे गये पत्र को अपने गुरु शानन्द विमलसूरि के पास 
ले जाकर कहा--“आचायंदेव ! देखिये मोती के समान कितने सुन्दर, कितने स्वच्छ 
अक्षर हैं ? 


आचार आनन्दविमलसूरि ने अपलक उन श्रक्षरों की ओर गौर से देखते 
हुए अपने शिष्य से पूछा - “वत्स ! ये किसके अक्षर हैं, मोती तुल्य ?” मुनि खेमसी 
ने तत्काल उन दोनों बच्धुओं को अपने गुरु के समक्ष उपस्थित करते हुए कहा-- 
“भगवन्‌ ! इन मेहता लखमसी के समान सुन्दर अक्षर लिखने वाला मैंने आज तक 
न तो कहीं देखा है और न कानों सुना ही है।” दोनों ने आचायश्री को वन्दन किया । 


उन दोनों भव्य एवं सौम्य आक्ृति के युवकों को देखकर आचायें आनन्‍्द- 
विमल बड़े हषित हुए । उन्होंने उन दोनों बन्धुओं से पूछा--“आप कहां के रहने 
वाले हो ?” उनके मुख से उनका पूर्ण परिचय सुनकर आचार्यश्री आनन्दविमलसूरि 
ने कहा--“अब तुम हमारे पास ही रहो और शास्त्रों के लेखन का कार्य करो ।” 


हैँ 

मेहता लखमसी ने तत्काल आगमों के लेखन का कार्य सहर्ष अ्रपने हाथ में 
लिया और दत्तचित्त हो श्रागमों को लिखना प्रारम्भ किया। उन्होंने वि० सं० 
१५२१ की चेत्र कृष्णा अष्टमी के दिन प्रभात के प्रथम प्रहर में श्रेष्ठ मुह॒ते में दशवे- 
कालिक सूत्र का आलेखन सम्पन्न किया। इस सूत्र को पढ़ने एवं लिखने से उनके 
अन्तचेक्ष उन्‍्मीलित हो गये । उन्होंने देखा और अचुभव किया कि आगममों में तो 
जिनेश्वर महावीर ने दयामूलक अहिसा धर्म को ही सच्चा धर्म बताया है । इस सूत्र 
में जो दशविध यतिधर्म बताया गया है, उससे आज के श्रमण-श्रमणी वर्ग का 
आ्ाचार-विचार नितान्‍्त विपरीत एवं पूर्णत: भिन्न रष्टिगोचर हो रहा है | यत्र-तत्र- 
सत्र जहां भी देखो चारों ओर मुख्यतः शिथिलाचार का, आगमविरुद्ध आस्था- 
आ्राचार-विचार और व्यवहार का आधिपत्य इष्टिगोचर हो रहा है | इन श्रागमों के 
बिना इनमें प्रतिपादित-प्ररूपित किया गया सच्चा धर्म मार्ग मुमुक्षुओं-भव्य प्रारियों 
को कैसे बताया जा सकेगा। उन्होंने चिन्तामग्न हो मन ही मन सोचा--“थे जो 
आमम मैं लिखता हूं, ये तो सवके सब ही पोशालघारी आचायय॑श्री आ्रनन्दविमल- 


७३० ] [ जैन धर्म का मोलिक इतिहास--भाग ४ 


सूरिजी ले लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति में किस प्रकार इन आगमों की और 
अधिक प्रतियां लिखवाई जाय॑ तथा किस प्रकार अथाह संसार सागर से उद्धार करने 
वाले इस सच्चे दयाधमे का प्रचार किया जाय । शास्त्र प्ररूपित सच्चे धर्म के प्रचार- 
प्रसार के लिये इन शास्त्रों की अनेक प्रतियों का होना अनिवार्य रूपेण आवश्यक 
है। यह कार्य किसी उदारमना धर्मनिष्ठ श्रीमन्‍्त की सहायता के बिना नहीं हो 
सकता ।'* | ॥ 


इस प्रकार विचार कर मेहता लखमसी अनहिलपुरपत्तन नगर में श्रेष्ठियों 
की वसति की ओर प्रस्थित हुए । नगर में स्वधर्मी बन्धुओं से बातचीत करते समय 
उन्हें ज्ञात हुआ कि पाटणा का नगरश्रेष्ठि रूपसी बड़ा ही उदारमना एवं धर्मनिष्ठ 
महादानी है । मेहता लखमसी नगरश्रेष्ठि रूपसी से मिले। आरातिथ्य सत्कार के 
अनन्तर रूपसी ने मेहता लखमसी से पूछा--“बन्धुवर ! आप यहां किस स्थान पर 
रहते हैं, आपका मूल निवास स्थान कहां है, श्राप किस धर्म के उपासक हैं तथा 
आपकी साख (वंश शाखा) और जाति क्‍या है ?” 


लखमसी बोला--“श्रेष्ठिवर ! मेरा नाम लखमसी, धर्म-जेन धर्म, मेरी 
शाख बीसा श्रीमाली और जाति मह॒ता है। मैं खरतरगच्छ का उपासक हूं । मैं 
मरुधरदेश के खरन्टियावास नामक नगर का रहने वाला हूं ।” 


इस पर रूपसी ने प्रश्त किया--“आप मेरे पास किस उद्देश्य से आये हैं ? 
व्यापार सम्बन्धी किसी कार्य से आये हैं अथवा अ्रन्य किसी काये से ? ” 


लखमसी ने उत्तर दिया--“मैं आ्रापके पास धर्म-कार्य से सम्बन्धित समस्या 
को लेकर आया हूं। तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर ने चतुविध तीर्थ की स्थापना करते 
समय” अहिंसा, संयम और तप स्वरूप दयाधर्म की प्ररूपणा की थी, यह हमारे 
धर्मशास्त्रों से कोटि-कोटि सूर्यो के प्रकाश की भांति स्पष्टत: प्रकट होता है। किन्तु 
कालान्तर में (अन्तिम पूर्वधर आचार्य देवद्धिगरि क्षमाश्रसमण के वीर नि० सं० 
१००० में स्वगंस्थ हो जाने के अ्रनन्तर) शिथिलाचारी, परीपहभीरु श्रमणों ने 
आ्रागमों में प्रतिपादित एवं श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रदर्शित मूल एवं शुद्ध 
जे न न भय न व 0 न िन ट 
१. तब त्यां लखमसी चिन्तवे, केम कर पुस्तक लखाय । 
इतो लख छू एहना, ते तो सर्वे ले जाय ।। 
दयाघर्म किम चालसे, केम तरवा नो उपाय ॥१॥ 
मन में एहवो चिन्तवी, पहुंता नगर मरकार । 
एह्वों कोई श्रीमन्त्रछे, दया घर्म चलाय ॥॥२॥। 
--एक पातरिया गच्छ पट्टावली-हस्तलिशित 
(आ० श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्शर, जयपुर ) 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] लोंकाशाह [ ७३१ 


धरंपथ से भ्रष्ट होकर हिंसापूर्ण धर्म प्रचलित किया । सच्चा धर्म शास्त्रों में प्रति- 
पादित है किन्तु हमारे सब शास्त्र शिथिलाचारियों के अधिकार में हैं। मुझे वे 
आगम पोशालधारी आचाये आनन्दविमलसूरि ने लिखने के लिए दिये हैं । बिना 
द्रव्य व्यय किये उन शास्त्रों की आवश्यकतानुसार प्रतियां नहीं लिखाई जा सकतीं । 
भेरे द्वारा लिखी गई प्रतियां आनन्दविमलसूरि ले लेते हैं। उन शास्त्रों की एक से 
अधिक प्रतियां लिखवाये बिना दयाधरम को प्रकाश में नहीं लाया जा सकता, उसका 
लोगों में प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता । उन शास्त्रों की प्रतियां लिखवाने के 
धामिक उहं श्य से ही मैं आपके पास आया हूं ।”* 


तदनन्तर मेहता लखमसी ने रूपसी को दशवेकालिक सूत्र में प्रतिपादित 
अहिंसामूलक विशुद्ध धर्म, श्रमणों के निर्दोष झ्राहार-पानीय मधुकरी के रूप में ग्रहण 
करने एवं शुद्ध श्रमणाचार के सम्बन्ध में सार रूप में समझाया। लखमसी द्वारा 
प्रस्तुत किये गये अहिसामूलक धर्म एवं श्रमणाचार विषयक आ्रागमिक विवेचन को 
सुनकर रूपसी को वास्तविक धर्म के साथ बोधिबीज सम्यक्त्‌व की प्राप्ति 
हुई । उन्होंने लखमसी से दृढ़ सम्यक्त व धारण किया । अपनी आन्तरिक अभिलाषा 
को रूपसी के समक्ष अभिव्यक्त करते हुए लखमसी ने कहा--“यदि मेरे पास द्रव्य 
हो तो वह सब कुछ व्यय कर सर्वप्रथम इन आगमों का लेखन करवाऊं ।” 


लखमसी की बात सुनकर नगरश्रेष्ठि रूपसी ने तत्काल विपुल द्रव्य मेहता 
लखमसी को अपित करते हुए कहा--“यह द्रव्य लीजिये और इस उत्तम कार्य को 
सुचारुरूपेण यथाशी घ्र सम्पन्न की जिये । 





१. जोतां जोतां शाह रूपसी, अरहिलपुर ने मांय॑ । 
नगरसेठ तिहां बसे, शाह रूपसी सुजाण ॥॥३॥। 
लखमसी जाई तेहने मल्या, बोल्या देखी सेठ । 
किहां बसो छो तुम्हें इहां, कौन तुम्हारों धर्म ने ठाम ॥॥४।। 
कुण तुम्हारी साख छे, कुण तुम्हारी जात । 
वलता लखमसी इम बोलिया, बीसा श्रीमाली श्रमारी साख ॥॥५॥। 
जिणधरमी गच्छ खड़तरा, महता भञ्रमारी जात । 
मारुदेश ए में रहऊ, शहर खरच्टियावास ॥६॥॥ 


कुण कारज आविया इहां, कोय वेपार ने काम । 
वलता लखमसी एम बीनवे, अमारे घर्में नो काम ॥॥७॥। 


दयाधर्म जिन भाखियो, तो श्री जिन वद्ध मान । 
ते धर्म सर्वे उधापने, हिंसा धर्म चलाय ॥8॥। 


--एक पातरिया गच्छ, पोतिया वन्धगच्छ पट्टावली, हस्तलिखित । 





७३२ |] [ जंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


मेहता लखमसी ने रूपसी से लेखन हेतु आंवश्यक धनराशि ली और अपने 
स्थान पर आकर आगमों के लिखने एवं लिखवाने का कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने 
अहनिश अ्रथक परिश्रम कर बड़ी ही तन्‍्मयता के साथ बत्तीसों श्रागमों को लिखा 
और उनकी अनेक प्रतियां तैयार करवाई। लेखन कार्य के सम्पन्न होते ही बत्तीसों 
आ्ागमों की एक-एक प्रति एवं मूल उन्होंने श्रानन्दविमलसूरि को उनकी पोशाल में 
समर्पित कीं और ३२ आगमों की शेष सभी प्रतियां नगरश्रेष्ठि रूपसी के समक्ष 
प्रस्तुत कीं । बत्तीसों सूत्रों की उन प्रतियों को देखकर रूपसी ने मेहता लखमसी से 
कहा--हे भव्यात्मन्‌ ! और भी कोई झागम लिखना अ्रवशिष्ट हो तो उसे आप 
लिखिये ।” 


मेहता लखमसी ने उत्तर दिया “श्रेष्ठिवर ! श्रव और कोई आगम लिखना 
अ्रवशिष्ट नहीं रहा है। इन ३२ आगमों में ही दयाधर्म प्रतिपादित किया गया है। 
इन वत्तीसों ही श्रागमों की प्रतियां लिख लीं एवं लिखवा ली गई हैं । सच कहता 
हूं, अब मुझे लाभ ही लाभ इृष्टिगोचर हो रहा है ।” 


यह सुन कर रूपसी ने लखमसी से कहा--“मेहताजी ! झ्ागम शास्त्र तो 

सव लिख लिये लेकिन इन आगमों के श्रर्थ से हम अभी भली-भांति भिन्न नहीं 
हैं अत: हमें सबसे पहले झ्रागमों का भली-भांति अध्ययन करना चाहिये ।” इस 
प्रकार विचार कर नगरश्रेष्ठि रूपसी अपने साथ मेहता लखमसी को लेकर आनन्‍्द- 
विमलसूरि के पास गये । रूपसी ने आनन्दविमलसूरि से आगमों का श्रर्थ बताने को 
कहा । रूपसी की प्रार्थना पर आनन्दविमलसूरि ने एकानन्‍्त में बैठकर उन दोनों को 
आगमों का ग्रर्थ बताना प्रारम्भ किया। मेहता लखमसी और श्रेष्ठि रूपसी ने 
अनुक्रमशः वत्तीसों आगमों का अ्रध्ययन कर लिया | सूत्रों का अ्र्थ सुन कर वे दोनों 
विचार करने लगे कि आगमानुसारी धर्म की स्थापना किस प्रकार की जाय। 
विचार-विनिमय के अननन्‍्तर मेहता लखमसी ने न्रिपोलिया पर बैठकर भव्य जीवों 
को धर्म का उपदेश देना प्रारम्भ किया । मेहता लखमसी के प्रथम उपदेश से ही 
पाटणा नगर के ७०० घर शास्त्रों में सर्वज्ञ-संदर्शी भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित 
शुद्ध दया धर्म के भ्रनुयायी वने और उन्होंने शुद्ध सम्यक्त व घारण किया ।* 
१. एम सुणी ने वृरूबा रूपसी, धार्यो समकित दृड्ढ ।......«« 

द्रव्य दीधो वहु रूपसी, करो तमे उत्तम काम ।.... ...- 

द्रव्य लही महतो लखमसी, ब्रेहठा लखवा काज । 

ये दसमीकालक प्रादे दई, सूत्र बत्तीस उतार ॥१३॥। 

सूत्र लसी ग्रानन्दविमल ना, पाछा तेहने दीच । 

आप लस्या महते लखमसी, सेठ रूपसी ने दीच । 


द्ोप कु ध्श््जे ने 
(कैप पृष्ठ ७३३ पर ) 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] लोंकाशाह [ ७३३ 


इस प्रकार मेहता लखमसी प्रतिदिन आगमों का उपदेश देने लगे | उनके 
उपदेशों से अनेक भव्यों को सर्वेज्ञ-सवेदर्शी प्रभु महावीर द्वारा संसार के कल्याण के 
लिए प्रकाशित जिनधर्म के वास्तविक सच्चे स्वरूप का प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या 
में उपदेश श्रवणार्थ आये हुए लोगों को बोध होने लगा और प्रतिदिन विशाल नर- 
नारी समूह शास्त्र में निदिष्ट दया-धर्म के अ्रनुयायी बनने लगे । जिनधर्म का चारों 
झ्रोर उद्योत होने लगा । 


इस प्रकार लोंकाशाह के उपदेशों से जेनधर्म के सच्चे स्वरूप का जिन 
दिनों प्रचार-प्रसार हो रहा था, उन्हीं दिनों दिल्‍ली से एक संघ अनेक तीर्थस्थानों 
की यात्रा करता हुआ अ्रनहिलपुरपत्तन नगर में आया । उस संघ के श्रग्रणी और 
खजान्ची शाह भामा, भारमल, खेतसी, शाह जगरूप, शाह डंगर और शाह मेघराज 
लोक में विश्वुत मेहता लखमसी (मेहता लोंकाशाह ) की सच्चे धर्म के उपदेशक के 
रूप में प्रसिद्धि सुनकर उनके पास आये । मेहता लखमसी ने उन्हें श्रागमों के आधार 
पर आगमिक गाथाश्रों के उल्लेखपूर्वक मुक्तिप्रदायी धर्म का उपदेश दिया। तीथटिन 
के लिये निकले हुए उन संघ मुख्यों को मुक्तिप्रदायी दयामुलक सच्चे धर्म का बोध 
हुआ । उन्होंने लखमसी मेहता (लोंका मेहता ) के पास सम्यक्त व ग्रहण कर उसे 
हउढ़ किया । शाह भामा और शाह भारमल ने अहिसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचर्य श्नौर 
अपरियग्रह स्वरूप पंच महात्नतों की दीक्षा ग्रहरा करने का संकल्प किया | वे संघ 
मुख्य तीर्थयात्रा का विचार छोड़ मेहता लखमसी के पास शास्त्रों का ज्ञान अर्जन 
करने लगे । 


उन्हीं दिनों सूरत का एक विशाल संघ अ्रनहिलपुरपत्तन में आया । उसमें 
अश्व, गज, उष्ट्र, शकट, पोठिये (प्रतिदिन आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री को 
ढोने वाले बेल, परिचारक, पाचक, रजक आदि संभवतः सभी मिला कर) चार 
लाख का साथ था । संघपति शाह जीवराज ने इस विशाल संघ का डेरा पाटन नगर 
के बाहर एक विशाल मैदान में डाला | संघवी शाह जीवराज ने संघ के सदस्यों के 





(टिप्पणी पृष्ठ ७३२ से आगे) 


रूपसी लखम साथे लई, गया झानन्द विमल ने पास । 
दसमीकालक ग्रादे दई, श्र पाठ कहिय । 
केम धर्म को रे थापिये, बोले रूपसी पास-...।॥२०॥। 


तिपोलिया पर बस ने, करे उपदेश अपार । 
प्रथम वाणी भाखी तिहां, सात. से घर श्रावक घार ॥२१॥। 


--एकपातरिया (पोतियावन्ध) पट्टावली--हस्तलिखित । 


७ई४ |] [ ज॑न धर्म का मौलिक इतिहास--भांग ४ 


साथ सर्वप्रथम पंचासरा पाश्वेंनाथ के दर्शन किये और तदननन्‍्तर उन्होंने बड़े ही 
हर्षोल्लास के साथ पोशालधारी आचायंश्री आ्रनन्दविमलसूरि को वन्दन नमन 
किया ।* 


देवाधिदेव प्रभु पाश्वंनाथ और गुरु आनन्दविमलसूरि को वन्दन नमन कर 
चुकने के पश्चात्‌ संघघति जीवराज को. लोंकागच्छ के कतिपय श्रावक मिले । कुशल- 
क्षेम की पृषछा कर लोंकागच्छ के श्रावकों ने संघपति श्री जीवराज से पूछा-- 
“आपने यहां किस देव की पूजा की और किस गुरु को वन्दन किया ?” संघपति ने 
भगवान्‌ पाश्वंनाथ की पूजा-अर्चा और आननन्‍्दविमलसूरि को वन्दन-तमन की बात 
कही । इस पर लोंकागच्छ के श्रावकों ने कहा--“संघवी जी ! बड़े आशए्चय की बात 
है कि जिस महापुरुष को देखना था, उन्हें तो आपने देखा ही नहीं । हमारे इस 
नगर में मेहता लखमसी सच्चे शुद्ध धर्म का उपदेश देते हैं, उनके उपदेश आप अवश्य 
सुनिये ।” 


संघपति जीवराज ने व्यग्रता भरी उत्कट अभिलाषा व्यक्त करते हुए 
कहा--“बन्धुवरों ! मेहता लखमसी को तो मुझे अवश्य दिखाओ । संघपति जीव- 
राज की प्रवल उत्कण्ठा देख लोंकागच्छीय श्रावक तत्काल उन्हें मेहता लखमसी 
के पास ले गये । श्रागमिक आधार पर मेहता लखमसी के उपदेश को सुनकर संघवी 





१. एम करि घममं परूषियो, बूका केई नरनार । 
एहवा श्रवसर में प्रकटऊ, दिल्‍ली संघ ग्रुजर मझार । 
श्रशिशयलपुर पाटणा विपे, निकल्या मारग सार ॥२३॥त)०॥। 
लखमसी साह ने त्यां मल्या, दयाधर्म सुणेह ॥॥२५॥। 
सांभमली वयणा लखमसी तणां, समकित सहु सुध कीध । 
प्रथम भामोसा भारमल्ल, सुखिय लखमसी बेण २६॥त०॥। 
संजम सु मन आशियू', दयाधर्म प्रसिद्ध । 
सुध समकित दृढ़ त्यां थई, करता उत्तम काम । 
एह॒वा अवसर ने विपे, सूरत संघ तव झ्राय 4२८॥॥त०॥। 
संघपति साथे सही, साह जीवराज ए नाम । 
चारलाख संघ साथ सू,, आव्यों पाटणा सहर ॥२६।॥। 
संघपति बाहरे उतर्या, साथे मनुप्य अपार । 
देव गुरु ने पूजवा, गया शहर मभ्कार ॥३०॥त१०॥। 
प्रथम जाया तेणें करी, पंचासरियों पारसनाय 
झानन्दविमलने वांदवा, चात्या तिह मन उल्लास ॥३ शत ०।। 


--एकपानरिया (पोतिया बन्ध) गच्छ-पट्रावली ( हृस्तलिसित ) 
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श्री जीवराज को अनिर्वेचनीय आझ्रानन्‍द की अनुभूति हुई । उन्होंने अहिसामूल-दया- 
परक धर्म के सच्चे स्वरूप को समझकर मेहता लखमसी के समक्ष श॒द्ध सम्यक्त व 
ग्रहण किया | अति विनम्र स्वर में उन्होंने मेहता लखमसी से कहा--“महात्मन्‌ ! 

मेरे अन्तमंन में संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई है। मेरी आन्तरिक इच्छा है कि मैं 
शीघ्रातिशीघ्र संयम ग्रहण कर लूं किन्तु इतने विशाल संघ को लेकर आया हूं। यदि 
संघ को पूरी यात्रा कराये बिना बीच ही में छोड़ दूंगा तो लोग मन-मानी बातें घड़ 
कर मेरी श्रकी ति फैलायेंगे। कोई कहेगा खर्चे से डर गया, कोई कहेगा--“मैं तो 
पहले ही कहता था कि यह महा मूंजी है, यह क्या संघ को आखिर तक निबाहेगा ।” 
इस भांति लोग मुभे अनेक प्रकार से बुरा बता कर कोसेंगे । इस कारण मैं संघ की 
यात्रा पूर्ण करवाने के पश्चात्‌ अपने घर जा स्वजनों की अचुमति प्राप्त कर पुनः 
यहां उपस्थित हो संयम ग्रहण करू गा ।” 


तदनन्तर संघ के पूर्व निश्चयानुसार यात्रा पूर्ण कर संघवी जीवराज संघ के 
साथ सूरत लौटे । वहां हरिपुरा के अपने आवास में पहुंच कर उन्होंने संघ को सप्रेम 
विदा दी ।* 


संघ को विदा करने के पश्चात्‌ जीवराजजी ने अपने घर में जाकर स्त्री- 
पुत्र आदि परिवार को एकत्रित कर उनसे कहा -“मैं अ्रब इस क्षणभंग्रुर अ्रसार 
संसार के बन्धनों को तोड़कर श्रमण धर्म अंगीकार करूगा । मेरा यह दृढ़ संकल्प 
है । मुझे अपने इस संकल्प से संसार की कोई शक्ति रंचमात्र भी विचलित नहीं कर 





१. देव गुरु ने वांद ने जी संघ ने, मांहे तब तांस । 
लोकागच्छु श्रावक मल्या, शाह जीवराज ने पास ॥३२॥।त्त ०)। 
कोईक कोतक तुम्हें सांभलो, अखियलपुर ने मांहि । 
मेहतो लखमसी इहां बसे, सुद्ध धरम से घीर रे ३५॥॥त०।। 
एहवा वचन श्रावक तखणां, सुण ने साह जीवराज । 
वलतो श्वावक ने कहे ए पुरुष मुझ ने देखाड़ । 
श्रावक लोंकागच्छ नो, लेई ने संघ ने साथ ! 
लखमसी मेहता पासे गया, सीझ्या वंछित काज ॥३७॥। 
संघपति जीवराज ने, दया धरम सुरताय । 
एहवा वचन सांभली, हित हुवो अपार ॥३८॥|त्त ०।॥ 
समकित तां तेरे आदर्यो, संजम लेहवा नो भाव । 
इहां जो दीक्षा हूं लऊं, तो मोहे दुउये लोग ॥३६॥त०॥। 


--एकपातरिया (पोतियाबन्ध) गच्छ पट्टावली--(हस्तलिखित ) । 
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सकती । इसलिये आप सब सहषष मुझे दीक्षित होने की अनुमति प्रदान कर 
दीजिये ।” 


इस प्रकार अपने परिवार की शनुज्ञा प्राप्त कर श्रेष्ठिवर जीवराजजी ने 
अपनी सात पत्नियों और देवकुमारों के समान परम सुन्दर आआज्ञाकारी पांच पुत्रों 
के मोह को क्षण भर में ही एक शोर भटक कर पाटण की ओर प्रयाण किया । 
अनहिलपुर पत्तन में वे शाह रूपसी के पास पहुंचे । जीवराजजी और रूपसी में 
परस्पर साले वहनोई का सम्बन्ध था। जीवराजजी बहनोई थे और शाह रूपसी 
उनके साले | जीवराजजी ने अ्रपने साले रूपसी से कहा--“मैं आपकी वहिन और 
आपके भानजों आदि अपने सव परिवार की श्रनुज्ञा प्राप्त कर श्रमण धर्म में दीक्षित 
होने के उद्देश्य से यहां आया हूं ।” अपने बहनोई शाह जीवराजजी के दृढ़ संकल्प 
को सुनकर शाह रूपसी ने उनसे कहा--“मैंने भी आपके साथ ही दीक्षित होने का 
निश्चय कर लिया है ।” 


मेहता लखमसी के व्याख्यान का समय होने वाला है, यह विचार कर 
शाह जीवराजजी और शाह रूपसी तत्काल व्याख्यान स्थल पर पहुंचे । मेहता लख- 
मसी का व्याख्यान सुनने के लिये व्याख्यान स्थल पर विशाल जनसमूह एकत्रित था। 
शाह जीवराजजी और शाह रूपसी भी मेहता लखमसी के क्रान्तिकारी उपदेशों को 
सुनने के लिये व्याख्यानस्थल पर यथास्थान बैठ गये । मेहता लखमसी ने सर्वेज्ञ- 
प्रणीत शास्त्रों के मूल सूत्रों की विशद व्याख्या करते हुए व्याख्यान प्रारम्भ किया । 
“जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक, अनिष्ट संयोग, इष्टवियोग आदि अपार दारुण 
दुःखों से शत-प्रोत संसार सागर में ड्ूबते हुए प्राणियों को केवल सर्वेज्ञ सब- 
दर्शी तीर्थंकर भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित “अहिंसा, संयम, तप स्वरूप दया धर्म ही 
भवसागर से पार उतारने वाला है”--इस आध्यात्मिक विपय पर मेहता 
लखमसी के मर्मस्पर्शी व्याख्यान को सुनकर (शाह जीवराजजी ) शाह रूपसी, शाह 
भामा, शाह भारमल आदि ४४ मुमुक्षओों ने वेराग्य के प्रगाढ़ रंग में रंगित हो पंच 
महाब्नत स्वरूप श्रमण धर्म की दीक्षा श्रंगीकार की । इन ४४५ मुमुक्ष आत्माश्रा ने 
विक्रम संवत्‌ १५३१ की वेशाख शुक्ला एकादशी ग्रुरुवार के दिन द्वितीय प्रहर में 
अनुराधा नक्षत्र का योग होने पर अप्टम शुभ मुहूर्त में श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण 
की । इस प्रकार पांच समिति, तीन गरुप्ति, नव वाड़ युक्त ब्रह्मचयं, दशविध यतिधम, 
पांच संवर और ३६ गुणों से सुशोभित पांच महाव्रतधारी ४५ मुनि श्रठारह पापा, 
शल्य, मिथ्यात्व और पांच प्रकार के आस्रवों से विनिमु क्त हो विभिन्न क्षेत्रा के 
अनेक ग्रामों और नगरों में अप्रतिहत विहार क्रम से धर्म का उद्योत्त एवं त्रमतीथ का 
अभ्युदयोत्कर्प करते हुए विचरण करने लगे। रूपसी को लोॉकागच्छ के प्रथम 
पटवर गाचार्य के पद पर अधिप्ठित किया गया। मुनिश्री भारमल श्रौर भुजराज 
(भोजराज वा भामाजी ) को स्वविर पद पर अविप्ठित किया गया | भारमतजी | 
दो शिष्य हुए केशवजी और घनराजजी । लोंकागच्छ के पहले पट्टवर श्री रपसाजा 
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के जसवन्त मुनि, खेमसी और तेजसी ये तीन शिष्य हुए । इस प्रकार लोंकागच्छ 
प्रकट हुआ और उसका विस्तार होने लगा ।* 


लोंकाशाह के जीवन एवं लोकागच्छ से सम्बन्धित एक पातरिया गच्छ की 
पट्टावली के पद्म इतिहासरुचि पाठकों एवं शोधाथियों के हितार्थ यहां यथावत््‌ 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं :-- 


एक पातरिया (पोतिया बन्ध) गच्छ की 
पट्टावली 


ओझओोस नमः सिद्धा: | अथ पढ्ठावली लिख्यते । दोहा । 


सकलचन्द्र मुनिवर नमूं, वद्धंमान श्री वीर । 
प्रण वंछित ते करे, सुन्दर गोयम धीर ॥॥१।॥॥ 


१. सम्वत्‌ पन्द्रह नर सुजाण, बरस एकत्रीसो भलो ए । 
मास वँसाख सुजाण, सुकलपक्ष ऊजलो ए ॥२॥ 
दिन इग्यारस जांण, गुरुवार नक्षत्र अनुराधा ए | 
पोहर बीजो तस, नाम मोहरत श्रष्टमो ए ॥३॥। 
शुभ लगन शुभ वार, संजम मुनि आरादर्या ए । 
साह रूपसी झ्रादि दई, पस्तालीस जणां ए ॥।४॥। 
पंच महात्रत सार, सुमिति गुपति पारताए । 
नव विध धार ब्रह्मचरयं, जति धर्म दस विध ए ॥॥५॥। 
टाले पाप अठार, सलय मिथ्यात ने एह । 
पंच हि आख्रव छांड, संवर पंच आदरयों ए ॥६।॥। 
गुण सरब छत्नीसे उदारके, मुनि शोभता ए । 
गाम नगर परिवार, मुनिसर विचरता ए ॥॥७॥। 
करता धर्मोद्योत, तीरथ थाप्यो तिहां ए । 
स्थविर पदवी भारमल्ल, भुजराज (भामाजी) मुनि जारि ए ॥५5॥। 
तेह तणा शिष्य दोय, केशव घनराजजी ए । 
पाट पहले शाह रूपसी, ए लोकागच्छ सरदार ॥॥6&॥। 
जुगन्धर जारिये शिष्य तेहना, वलि तीन जसवन्त मुनि खेमसी ए । 
तीजा तेजसी धार, बन्दर खम्भात ना ए ॥१०॥। 
एतादिक विस्तार लोकागच्छ नीकल्यो ए ।""** 


-“एकपातरिया (पोतियाबन्ध) गच्छ पद्टावली, ब्प्रकाशित । 
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पूरवधारी मुनि नमूं, लब्धि अठावीस धार । 
श्री गौतम आदे देई, चौदह सहसज अखागार ॥२॥। 


चन्दनबाला आदि दइई, साध्वी सहस छत्तीस । 
सात सहख्र मुनिवर नमूं, श्री गौतम धर शीश ॥॥३॥। 


साध्वी शत चउदे कही, केवलधर नर ईश । 
ते मांहे मोटा नमूं, श्री गौतम घर शीश ॥॥४॥। 


वांदि वीर जिरान्द ने, पूछे जिन अ्रधिकार 
तुम शासन केटला लगे, चालसी पंचम काल ॥५॥ 
वलतां वीर जिणन्द कहे, सुरा गौतम भ्रधिकार 
मुझ शासन आरे पंचमे, सहस्न इककीस निरधार ॥॥६।॥। 
प्रथम पाट निज वीर नो, विप्र सुधर्मा स्वाम 
ते पाटे प्रणमूं सदा, जम्बूदिक अणगार ॥७॥। 


पाट तीसरे जाणिये, प्रभव स्वामि जुग इन्द्र । 
सय्यंभव यशभद्रादिक, भव्रबाहु चन्द्रगुप्त ॥॥८॥। 


देवभद्र स्थुलभद्र के, श्रा्ज सुहस्त गिरन्त 
वर्ष वे सौ पर्रह हुआ, स्थुलभद्र निग्नेन्थ ॥8६॥। 
चउ शत चोपन वर्ष गये, निकल्यो दिगम्बर गच्छ 
नव सो वर्ष चोरासिये, देवड्ढि गुरु स्वच्छ ॥१०॥ 
पूरव ज्ञान विच्छेद गयो, द्रव्य सूत्र दरसात 
इत्यादिक मुनिवर नमूं, दोय सहस्न लक्ष-चार ॥११॥। 
पाट श्री विरधमान ने, वे हजार ने चार 
एक भव अवबतारी मुनि, ग्यारह सोल हजार ॥॥१२॥ 
सुर्मादिक दुप्रसह मुनि, यूं हजार वे चार । 

ई शासन वरद्धमान नो, तेनो कहूं विचार ॥॥१३॥ 
वर्ष गया नव से सही, वलि चौरासी सार 
द्रव्य सूत्र लखिया तिहां, प्रव ज्ञान विच्छेद ॥१४॥ 
वरस वारह से पन्द्रह गया, वीरसेन अणगार 
अनशन गिर वबंभार में, दस सहस्न मुनि सार ॥१५॥। 
मास एक अणसखणा हुथ्रों, चिन्तव्यों सिख तिहि वार 
संजम किम निरवाह से, पलसे साध्वाचार ॥१६॥। 
एक शिप्य खंदक मुनि, कर्यो सुगाल विहार 
मेहेला सुरसेन देश में, पाट चौीतीसमों धार ॥१७॥। 
मेघदतत मुनि ग्रुरू कने, कियो संथारों सार । 

अ्रभयदेवमूरि हुवी, धाप्यो द्विसा धर्म अधिकार ॥॥१८।॥। 


अन्‍न्‍न्‍मर, 


नजर, 


जि 
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दोहा । ढाल 


कपूर होय श्रति उज्वलो रे ॥ए देशी।। 
सकल मनोरथ पूरवो रे, चौवीसमो जिनराज । 
तेह तणा परसाद थी रे, गासूं गच्छ पट्टावली आज ।। 

जिनेश्वर तू मारे सरताज ॥। १॥। 
वीर जिरान्द ने पाटवी रे, सुधर्मा स्वामी धार । 
ते पाटे जम्बू नमूं रे, एम दोय हजार ने चार ॥२।।जिने ० 
दोय सहस्र वरसे लगे रे, बेंठों मध्यम काल । 
बार वरसी काल तिहां पड़या रे, निकल्या दुष्टि आचार ॥३।। जिने० 
एम करतां अनुक्रम सूं रे, सम्वत्‌ पन्दरे इकतीस । 
चेत्र बुद्ध नवमी जिने रे, प्रथम पहोर जगीश ।।४।॥। जिने० 
नक्षत्र विशाखा जाखिये रे, दूजो मुहुरत सीह । 
भस्मग्रह त्यां रे ऊतरो रे, प्रगट्यो धर्म अबीह ॥॥५॥। जिने० 
पुण्यमया गच्छ जाणिये रे, अशखिहलपुर रे मांय । 
आनन्द विमल तिहां बसे रे, पोसालधारी जती नाह ॥॥६।॥। जिने० 
शिष्य तेहनो मुनि खेमसी रे, दसमी काल लिखन्त । 
धम्मो मंगल प्रथम सही रे, अ्रध्ययन प्रथम भरान्‍्त ।॥७।। जिने० 
एम करता मुनिवर तिहां रे, खेमसी शिष्य अणगार । 
पुस्तक त्यां लिखिया सही रे, आागम त्यां व्यवहार । 
लोंकागच्छ ते जाणिये रे, निकल्या नौ अधिकार ॥।८।। जिने० 
मारु मण्डल जाणिये रे, शहर खरन्टियो तिहां । 
तेह नगर नो राजवी रे, योधावत नर नाह ।।६।। जिने० 
दुरजनसिंह ये जाणिये रे, रतनसिह का पूत । 
सात लाख तेने घर में रे, इभ्य ना घर भरपुर ।।१०॥। जिने० 
नगरी तो वरणन अछेरे, जहां उवाइ मांय । 
राजगृही नगरी कही रे, श्रेरिक नामा राय ॥११॥। जिने० 
एवी नगरी इहां सही रे, प्रत्यक्ष पंचमे काल । 
धन्ना सालभद्र सारखा रे, बसे छे तिहां घनपाल ॥१२।। जिने० 
रात दिवस जाणों नहीं रे, क्यां ऊगे क्‍यां अस्त । 
जगत विलास तिहां करे रे, जिम कोसां थुलभद्र ॥१३।॥। जिने० 
खरतर गच्छ तिहां जाणिये रे, आचारजीया सोय । 
तेनां श्रावक त्यां छे घणा रे, महता जीवराज लखमसी जोब ।॥१४।। जिने० 
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जीव अजीव जाण सही रे, इत्यादिक नवतत्व । 

देसमुखी ते जारिये रे, कामदार ना सूत ॥१५॥। जिने० 

सोलह से ग्राम तेहने घरे, दुरजनसिंह नरिन्द । 

तेहना हाकम जाणिये रे, महता जीवराज लखमिन्द ॥।१६।। जिने० 


एहवा अवसर ने विखे रे, राजभव ए असुवसेस । 
तेम करने पांथी बेह जणा रे, आवे गुरजर देस ॥१७॥। जिने० 


कोई अन्याय ज नाख ने रे, कामदार ने ग्रहे सविसेस । 
घर सर्वे लूटि लियो रे, किया निर्धन एह जी ।।१८॥। जिने० 


वेह जणा बेसी तिहां रे, करे वन्धव विचार । 
आपशणा जासां क॑ दिसे रे, करवा वरणज व्योपार ॥१६।। जिने० 


इत्यादिक सर्व जाणिये रे, प्रथम ढाल ए विशेष । 
रिख रायचन्द जम्पे, जे इस्यो रे, केम होसे धर्म उद्योत जी ।।२०।॥। जिने० 


हां रे मारा गणेश पियारा जिन जी० ॥ढाल १॥। 


सुविध जिनेश्वर स्वामी, म्हूं तो बांदूं छूं सिरनामी रे । 

म्हारा सुविध जिनेश्वर जनजी ० ।ए देशी। 

लाख जोयरा जम्वू प्रमाणे, तेमां भरत क्षेत्र प्रधान रे । 

म्हारा सुग्ुण सनेही सुणीज्यों ।॥१॥। 

बत्तीस सहस्र रे देसो, ते मे गूर्जर खण्ड विसेस रे ॥२॥ म्हा० 
अणहिलपुर एहवे नामे, तिहां वसे छे पुनमिया ठामे रे ।३॥। महा ० 
ग्राणनन्‍दविमल एहवे नामे, वे तो पोसालधारी त्यां ही रे ॥॥४॥ म्हा० 
शिप्य साथ में बहुतेरा, ते तो सात सेह तीसनी जोडी रे ॥५॥। म्हा० 
हेमचन्द्र मुनिराया, सूच दसमीकालक लिखो छे रे ॥॥६॥। म्हा० 

एहवा रे अवसर मांही, देस मास्मण्डल साही रे ।॥७॥। म्हा० 
करंटकपुरा एहवे नामे, जीवराज लखमसी त्याहीं रे ॥८५।। म्हा० 

राज नो भय एह अति मोटो, आपणे केम भरसां तनपेटो रे ॥8॥ म्हा० 
एहवा भयना मारिया, आाव्या अणहिलपुर वे हु भाई रे 2 ०॥। 

सेहर नी रचना देखी, ऊ तो मन में विचारे एहवो रे ॥१£१॥। म्हा० 
सहर भग्गों वह मोटो, दीसे वराज व्यापारी ने सेठो ने ॥१२॥ म्हा० 
फिरता वे हू वन्चव अनुक्रमे, आव्या पूनमिया गच्छ नी पोसाले रे ॥१३॥। 
शिथधिलखातो निहां देखी, वे ह बान्धव करे धर्म विवेकी रे ॥१४॥। म्हा० 
शिष्य पासे त्यां जाई ते वे द्र बन्दणा करे, सिर नमाई "हे ॥१५॥ म्हा० 
प्रश्न पूछे वे ह भाई स्वामी सूच, लखों छो इहां ई "हे ॥2६॥। म्हे० 
सेमसी मुनि प्रकास, आ तो दसमी कालक लिखों से रे ॥2७9॥। म्हा० 
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द्हा : 


कियो अध्ययन ज स्वामी, बोले धम्मो मंगल एह वे नामी रे ॥१८।। म्हा० 
जोऊं स्वामी एह गाथा, त्यां रे पुस्तक ले हाथ आप्या रे ।१६॥ म्हा० 
गाथा वांची महते जीवराजे, ऊ तो अश्रट लखी ने झापे रे ॥॥२०॥। म्हा ० 
शिष्य रे अक्षर दीठा जाय, ग्रानन्‍्दविमल ने दीधा रे ।।२१॥ म्हा० 

गुरु देखी रे अक्षर तेहना, गुरु पूछे ऐह अ्रक्षर केहना रे ॥२२॥ म्हा० 
वलता शिष्य एम बोले, नहीं कोई लखमसी तोले रे ।॥२३॥। म्हा ० 

ई अक्षर लखमसी केरा, रहे मारुदेस मां तेह ना रे ॥२४।॥। म्हां० 
झ्राचारज कहे तुमे, इहां श्रावक ने लाओ हम कने रे ।॥॥२५॥ म्हा० 
सिख जाय लखमसी पासे, तुम्हें गुरुजी बोलावे उल्हासे रे ।।२६।। म्हा० 
बन्धव जाए बे हु गुरु पासे, वान्दे मन खुलासे रे ।॥२७॥। म्हा० 

गुरु देखी त्यां पूछे हरकिया, तुम्हां किहां बसो छी परदेसी रे ॥ २८ा। म्हां० 
बन्धव बे हु एम बोले, अमे मारुमण्डल सोभे रे ॥२६॥। म्हा० 

खेरंटिया नामे छे एक शहर, अ्रमे बसां छा तिहां गेहेरे ।।३०।। म्हा० 
एक सुणी गुरु भासे, तुम पुस्तक लखो अम पासे रे ॥३१॥ म्हा० 

पुस्तक लखवा दीघा त्यां आप ही हाथ में लीधा रे ।३२॥ म्हा० 

सम्बत्‌ पन्दरह एकत्रीसे, चेत्र मास नमीं बुद्ध दिवसे रे ॥३३॥। म्हा ० 
उगनेे प्रहे प्रभाते, उत्तम मुहुत्ते विजयसिह साथे रे ।॥३४।। म्हा० 

नक्षत्र मृंगा तेने जोगे, दसमीकालक लखो तेणी योगे रे ॥३५॥। म्हा ० 
धम्मों मंगल एहवे नामे, ते तो लखे छे तेने ठामे रे।॥३६।॥ म्हा० 

सूत्र नी वली बातां वांची, दीसे दयामार्ग एमां सांची रे ३७।। म्हा० 
अहिसा धर्मंज जो दीसे, दस विध जति इसे रे ।।३८।। म्हा ० 

एहुवो रे मन में जाणी, महतो लखमसी एम बखाणी रे ॥॥३६॥ महा ० 
रिख रायचन्द एम बोले, नहिं कोय लखमसी तोले रे ।॥४०॥। महा ० 
बीजी ढाल एम भाखी, ऊ तो दयाधर्म छे साखी रे ।।४१॥। म्हा० 


श्री जिन पाय प्ररामी ने बोले, इम श्रव वेतन । 
केम कर धर्म उद्योतसे, श्री लोकागच्छ एन ॥। १॥। 


सासननायक रूप रिख, जीव रिख प्रसिद्ध । 
तस्य पाय प्रणमी करी, तीजी ढाल करन्‍्त ।।२॥। 
रे जीव ! मान न कीजिये ।। ए देशी राग मल्हार ।। 


तब त्यां लखमसी चिन्तवे, केम कर पुस्तक लखाय । 


इतो लखू छू एह ना, ते तो सर्व ले जाय ।। 
दयाधम किम चालसे, केम तरवा नो उपाय ॥१॥॥ त० 
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मन में एहवो चिन्तवी, पहुंता नगरमभार । 

एह॒वो कोई श्रीमन्त छे, दया धर्म चलाय ।॥२॥। त० 

जोतां जोतां साह रूपसी अणहिल्लपुर ने मांय । 

नगर सेठ तिहां बसे, साह रूपसी सुजाण ॥।३॥। त० 

लखमसी जाई तेम ने मल्या, बोल्या देखी सेठ । 

किहां वसो छो तुम्हें इहां, कौन तुम्हारों धर्म ने ठाम ।॥४॥। त० 
कुण तुम्हारी साख छे, कुण तुम्हारी जात । 

वलता लखमसी इम बोलिया, बीसा श्रीमाली श्रमारी साख ।।५॥। त० 
जिणधरमी गच्छ खडतरा, महता अ्रमारी जात । 

मारुदेश ए मैं रहऊं, सहर खरन्टियावास ।॥६।। त० 

किण कारज आविया इहां, कोय बेपार ने काम । 

वलता लखमसी एम वीनवे, अमारे धर्म नो काम ॥७।॥ त०- 
धर्मकार्य किसो कहो, पूछे रूपसी एम । 

वलता लखमसी इम कहे, एह तो धर्म नूं काम ॥८।। त० 
दयाधर्म जिन भाखियो, तो श्री जिन वद्धमान । 

ते धर्म सर्वे उथापने, हिस्या धर्म चलाय ।॥६॥। त० 

एम सुरी ने बृझ्या रूपसी, धार्यो समकित दूड्ढ । 

लखमसी एम त्यां बोलिया, पुस्तक ने द्रव्य बहु दिघ ।॥१०॥। त० 
धर्म कारज पुस्तक तणूं, भाखे लखमसी एम । 

मुझ पासे जो द्रव्य होवे, पुस्तक सर्वे लखाय ॥११॥ त० 

द्रव्य दीघो वहु रूपसी, करो तमे उत्तम काम । 

को तो बहु तुम साथे देऊं, ते तो लखवा ने काम ॥१२॥। त० 


द्रव्य लही महतों लखमसी, वेहठा लखवा काज । 
ये दसमीकालक आदे दई, सूत्र वत्तीसे उतार ॥१३॥। त० 


सूत्र लखी आनन्द विमल ना, पाछा तेह ने दीव । 
ग्राप लख्या मेहते लखमसी, सेठ रूपसी ने दीव ।॥१४॥। त० 


झूपसी त्यां देखी करी, पूछे लखमसी ने एम । 
ग्रे कोई अधूरी जो हवे, तो तम लखों भव जीव ॥१५॥ त० 


हवे तो पाछिे को नहीं, सूत्र वत्तीस छे एह । 
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रूपसी लखम साथे लई, गया आ्राणन्द विमल ने पास । 

जाये एकान्ते पूछे तिहां, सूत्र अर्थ सुगाव ॥१८॥ त० 

जाय एकान्‍्त बेठा ति हूं, आणन्द विमल प्रसिद्ध । 

दसमी कालक आदे दई, अर्थ पाठ कहिय ॥॥१6॥। त० 

अर्थ पाठ सुरिग-सुरिग ने तिहां, बे हु करे विचार । 

केम धर्म को रे थापिये, बोले रूपसी पास ॥॥२०॥। त० 
त्रिपोलिया पर बेस ने, करे उपदेश अपार । 

प्रथम वाणी भाखी तिहां, सात से घर श्रावक धार ॥॥२१॥। त० 
एम करि धर्म परूपियो, बूका केई नर नारि। 

एहवा अवसर में प्रगटऊ दिल्‍ली संघ गुजर मझार ॥।२२॥ त० 


अरखियलपुर पाटरा विषे, निकलया मारग सार ॥२३॥ त० 


तेह तणां खजानची, (खजानथी ) भामो ने भारमल्ल । 
खेतसी जगरूप जाणिये, डूंगर ने मेघराज ।२४।॥ त० 

पहले दलि थकी ते नीसर्या, आव्या अणियलपुर मांहि । 
लखमसि साह ने त्यां मल्या, दया धर्म सुणेह ॥२५।॥। त० 
सांभली वयण लखमसि तणां, समकित सहु सुध कीध । 
प्रथम भामोसा भारमल्ल, सुणिय लखमसि वैण ।।२६।। त० 
संजम सुं मन आरियू, दया धर्म प्रसिद्ध । 

सुध समकित दृढ़ त्यां थई, करता उत्तम काम ।२७॥। 


एहवा अवसर ने विषे, सूरत संघ तब आय ॥२८।॥। त० 
संघपति साथे सहि, साह जीवराज ए नाम । 

चार लाख संघ साथ सू, आव्यो पाटणा सहर ॥२६।॥। त० 
संघपति बाहरे उतर्या, साथे मनुष्य अपार । 

देव गुरु ने पूजवा, गया शहर मझार ॥३०॥ त० 

प्रथम जात्रा तेरे करी, पंचासरियो पारसनाथ । 

आनन्द विमल ने वांदवा, चाल्या तिह मन उल्हास ।॥३१॥ त० 
देव गुरु ने बांदने जी, संघ ने मांहे तव तांस । 

लोकागच्छ श्रावक मल्या, साह जीवराज ने पास ॥३२५।॥ त० 
लोकागच्छ ना श्रावका, संघपति ने पास । 

तें एसी गांव में केहने पूजिया, कुरण वांदुया गुरुदेव ॥३३।॥। त० 
वली संघपति कहे, वो पूज्या पारसनाथ । 

आनन्द विमल ने वांदिया, सीक्या मन वांछित काज ॥३४।॥। त० 
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द्हा : 


वाणी सुणी साह लखमसी, जणा पस्तालीस साथ । 
भामोसा आदे केई जणे, लीधो संजम भार ॥॥१॥। 


बात अबे एक ए छ, प्रत्यक्ष पंचमे काल । 
श्री महावीर जिणनन्‍्द ना, पाठ चौतीस मझार ॥२॥। 


ढाल धना श्री । शत्रुंजा ऊपर राजा भरत नी देसी ।॥ 
नगरी वनिता नो राय, भरत नृप जाणिये। 

भामो ने भारमल्ल के, संजम आदरे एह ।। 

मनवांछित सुखकार सफल फली मुझ आसडिये ॥१॥। 
सम्वत्‌ पन्द्रा नर सुजाण, बरस एकत्रीसो भलो ए । 
मास बेंसाख सुजाण, सुकल पक्ष ऊजलो ए ॥॥२॥। 

दिन इग्यारस जाण, गुरुवार नक्षत्र अनुराधा ए । 
पोहर बीजो तस, नाम मोहरत अ्रष्टमो ए ॥३॥। 

शुभ लगन शुभ वार संजम मुनि आदरया ए । 

साह रूपसी श्रादि दइ, पस्तालीस जणा ए ॥॥४।॥। 

पंच महात्रत सार, सुमत गुपत पारता ए॥। 

नव विध धार ब्रह्मचर्य, जति धर्म दस विध ए ॥५॥। 
टाले पाप अठार, सल्य मिथ्यात ने एह । 

पंच हि आख्रव छांड, संवर पंच आदर्या ए ॥॥६॥। 

गुण सरव छत्रीसे उदारके, मुनि शोभत्ता ए। 

गाम नगर परिवार, मुनिसर विचरता ए ॥॥७॥। 

करता धर्मोद्योत, तीरथ थाप्यो तिहां ए । 

स्थविर पदवी भारमल्ल, भुजराज भामाजी मुनि जाणि ए ।।5॥ 
तेह तणा शिष्य दोय, केशव धनराजजी ए । 

पाट पहले शाह रूपसी, ए लोकागच्छ सरदार ॥।६।। 
जुगन्धर जारिये शिष्य तेह ना, वलि तीन जसवन्त मुनि खेमसी ए । 
तीजा तेजसी धार, बन्दर खम्भात ना ए ॥॥१०।॥। 
एतादिक विस्तार लोकागच्छ नीकल्यो ए । 

मुनि धनराज जोगेन्द्र, मालव देशे गया ए ॥११॥ 

शहर वुरहारणापुरी जाण, अगरवाल वारिया ए। 

सेठ मुहनचन्द्र पुत्र रामजी शाह छे ए ॥१२॥। 

सम्बत्‌ १५३६ में, तेह ने बुभूय व्या ए । 

सूत्र दशाश्रुतखन्धजाण, अध्ययन ते पंचमे ए ॥१३॥। 
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कोईक कोतक तुम्हें सांभलो, श्रणियलपुर ने मांहि । 
मेहतो लखमसी इहां बसे, सुद्ध धरम से धीर रे ।३५॥। त० 


एहवा वचन श्रावक तणां, सुण ने साह जीवराज ! 

वलतो श्रावक ने कहे, ए पुरुष मुझ ने देखाड़ ॥३६।॥। त० 
श्रावक लोंकागच्छ नो, लेई ने संघ ने साथ । 

लखमसी मेहता पासे गया, सीझया वंछित काज ।।३७।। त० 


संघपति जीवराज ने, दया धरम सुणाय । 
एहवा वचन सांभली, ह्षित हुवो अपार ।।३८।। त० 


समकित तां तेणे आदरयों, संजम लेहवा नो भाव । 
इहां जो दीक्षा हूं लऊं, तो मोहे ठुठगे लोग ॥३९॥। 


संघ जातरा सर्व करी, जाये आापरणा गेह । 

आज्ञा मांगी कुटुम्ब नी, लेसू संजम योग ॥।४०॥। त० 

संघजातरा करी घणी, आव्या सूरत मांहि । 

हरिपुरो त्यां जारणिये, साह जीवराज ना त्यां मोहोल ॥॥४१॥ त० 


शाह जीवराज आव्या तिहां, दी सर्वे संघ ने सीख । 
स्त्री पुत्र ने एम कहे, लेस्यू संजम भार ।४२॥। त० 


लाख बत्तीस सोवन तज्यो, अस्त्री सात सहि सुविशेष । 
पंच पुत्र ते जाणिये, प्रत्यक्ष देवकुमार ।॥४३।॥। त० 


ए इत्यादिक सर्वे ऋद्ध ने, तजतां न लागी वार । 

श्राज्ञा मांगी सर्वे नी, आव्या पाटरणा मांहिं ॥४४।। त० 
जीवराज सेठ रूपसी, मलिया एकठ त्यांह । 

रूपसी साह ना बहनोई हुवे, साह जीवराज धार ।॥४५।॥। त० 


धर्म चर्चा त्यां बहू करे, मुझ ने संजम नो भाव । 

ग्राज्ञा माँगी स्वे नी, हूं आव्यो तम पास ।॥४६।। त० 

एम कहे शाह रूपसी, हूं संजम सू श्रब मन लाग। 

जणिये सेंतालीस जाशिये, साह भामो ने भारमलल ॥॥४७।॥। त० 


तेर बखाण बंचिया, साह लखमसी जाण । 
सूत्र उपदेश तिहां सुणी, वूकूया जण पस्तालीस ।।४5।। त० 


ढालदेसी त्रीजी भणी, मुनि रायचन्द सुजाण | 
दया धर्म कैसे ही चालसी, तेह ना करू रे बखाण ॥४६॥ तृ० 
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द्होः 
७५ 

वाणी सुणी साह लखमसी, जणा पस्तालीस साथ । 
भामोसा आदे केई जणे, लीधो संजम भार ।॥।१॥। 


बात अबे एक ए छ, प्रत्यक्ष पंचमे काल । 
श्री महावीर जिखणनन्‍द ना, पाट चौतीस मझार ॥२॥। 


ढाल धना श्री । शत्रुंजा ऊपर राजा भरत नी देसी ।॥। 
नगरी वनिता नो राय, भरत नृप जाणिये। 

भागमो ने भारमल्ल के, संजम आदरे एह ।। 

सनवांछित सुखकार सफल फली मुझ आसडिये ॥१॥। 
सम्वत्‌ पन्द्रा नर सुजाण, बरस एकनत्रीसो भलो ए । 
मास बेसाख सुजाण, सुकल पक्ष ऊजलो ए ॥२॥। 

दिन इग्यारस जाण, गुरुवार नक्षत्र अनुराधा ए । 
पोहर बीजो तस, नाम मोहरत अष्टमो ए ॥।॥३॥। 

शुभ लगन शुभ वार संजम मुनि आदर्‌या ए । 

साह रूपसी आदि दइ, पस्तालीस जणा ए ॥॥४॥। 

पंच महान्रत सार, सुमत युपत्त पारता ए॥। 

नव विध धार ब्रह्मचर्य, जति धर्म दस विध ए ॥॥५।। 
टाले पाप अश्रठार, सल्‍य मिथ्यात ने एह । 

पंच हि आखव छांड, संवर पंच आदर्या ए ॥६॥। 

गुण सरव छत्नीसे उदारके, मुनि शोभता ए । 

गाम नगर परिवार, मुनिसर विचरता ए ॥७॥। 

करता धर्मोद्योत, तीरथ थाप्यो तिहां ए । 

स्थविर पदवी भारमल्ल, भुजराज भामाजी मुनि जाणि ए ॥८५॥ 
तेह तणा शिष्य दोय, केशव धनराजजी ए । 

पाट पहले शाह रूपसी, ए लोकागच्छ सरदार ॥॥६।। 
जुगन्धर जारिये शिष्य तेह ना, वलि तीन जसवन्त मुनि खेमसी ए । 
तीजा तेजसी धार, बन्दर खम्भात ना ए ॥१०।। 
एतादिक विस्तार लोकागच्छ नीकल्यों ए । 

मुनि धनराज जोगेन्द्र, मालव देशे गया ए ॥११॥ 

शहर बुरहाणपुरी जाण, अगरवाल वाणिया ए। 

सेठ मुहनचन्द्र पुत्र रामजी शाह छे ए ॥१२॥। 

सम्वत्‌ १५३६ में, तेह ने बुकूय व्या ए। 

सूत्र दशाश्रुतलन्धजाण, अध्ययन ते पंचमे ए ॥१३।। 
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श्री मुनिवर घनराज, क सेठ रामजी ने वृभव्या ए । 

सम्वत्‌ पनरा छत्तीस, मास फागण बुदी ए ॥१४।। 

सप्तमी दिन परधान के, वार सोम जाणिये। 

प्रथम पहर उगन्ते, मुहत्ते तीसरो ए ॥१५॥। 

हरणी नक्षत्र योग २, संजय मुनि आदरयों ए । 

लाख सोवन व तीन, पुत्र पंचूं तज्या ए ॥१६॥। 

अस्त्री बेसुकुमाल, अपछरा सारखी ए । 

तजी इत्यादिक रिद्ध, संजम मुनि आदरयों ए ॥।१७॥। 

सूत्र सिद्धान्त अनेक, गुरु पासे भणी ए। 

ले आज्ञा गुरु पास, जुया मुनि विचरतां ए ॥।१८।। 

अनुक्रमे मुनिराय, मारुदेश आविया ए । 

कविराय चन्द सुजाण, तवन तेहनों करे ए ।॥१६॥। 

ढाल चौथी नी ए देशी, प्रथम मुनि ए कहीए ॥।२०॥। 
द्ट्हा 

शिष्य मुनिवर धनराज ना, जेम गौतम जिनवीर । 

ते इम लोंकागच्छ मांही, छे श्री धनराज प्रसिद्ध ॥१॥। 

प्रथम पाट धनराजजी, तस्य शिष्य रामजी जाण । 

पाट मुनि धनराज नो, ई बीजो अवधार ॥।२॥। 

प्रथम गणधर ज्ञान के, क्रिया करी भरपूर । 

पंच महात्रत पालता, सुमत गुपत भरपूर ।॥।३।। 

पंच सुमिति गुप्ति तिहुं, नव विध ब्रह्मचार । 

इत्यादिक आदे दइ, गुण सत्तावीस सार ।।४।। 


सकल गुणे करी शोभता, जेम धनो मेघकुमार । 
तेणें संजम पालयो, तिस्यो ए मुनि पंचमे काल ॥५।। 


देशी आस्याउरी तर्ज फाग ।! 


अनुक्रमे मुनिवर विचरता, मारुदेश मभकार रे । 
श्री एकपुर नामे नगर, मां फुल्यवाड़ी उद्यान रे ।। 
अनुक्रमे मुनिवर विचरता ॥। १॥। 


सम्वत्‌ पनरे वरस जाणिये अ्रडतालीसो सत सार रे । 
चैत्र मास शक्ल पक्ष में, एकादशी दिन सार रे ॥२।। श्र० 
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इत्यादिक शुभ योग सूं, झाव्या मुनीनद्र तिहि ठौर । 

हर दियो तहां, ये समोसरण ठायो रे ।॥३॥| अ० 

आवी समोसरण तिहां कियो, सुख्ियो नगर में नर नरीन्द । 

संघ मली ने जाय वांदवा, तहां सुणिऊ महता वद्धमान रे ॥४॥। अ० 

तेह नगर नो राजवी, कृपावत जात राठोडो रे । 

उदयसिंह नृप जाणिये रे, महता श्री वद्धमानो रे ॥५॥ आ० 

तेणी समे बेठो गोख में, एकरण दिसे लोक बहु जावे रे। 

ती ई कस्यो कारण इहां, कोई देव वांदण ने जावे रे ॥६।। श्र० 

पूछे तिहां राजा सही, महता वद्धंमान पासे रे । 

इतना मनुष्य जावे किहां, ते एकण दिश नर नारियो रे ॥७॥। झ० 

महतो वद्धमान बोलियो, कोई दीसे छे उत्तम कामो रे । 

राज मुझ ने खबर तो को नहीं, जाऊं हूं तेह नी पासे रे ॥5। अर ० 
राजा ने मुजरो करी, तिहां महतो वद्धंमान जी सिधाया रे । 
अधिक सेना आडम्बर करी सेना चार प्रकार नी साथे रे ॥६॥ अ० 
ए हय गय रथ साथे लही, जिम जावे श्रेणिक राजा रे। 
वीर वांदरा ने जावे तिहां तिम महता वर्द्धमानो रे ॥|१०॥। श्र० 
फूलबाड़ी उद्यान में रिख रामजी त्यां दीख्या रे । 
हय थकी हेठा ऊतरी, पंच अभिगम ने सांचवी बांद्या मुनिवर 

त्यांही रे ॥११॥ अ० 

मुनिवर परखदा जोई करी, उत्तराध्ययन उगणीसमों अध्यायो रे। 
मृगापुत्र एहवे नामे सही, संभलाव्यो सुनि त्यां ही रे ॥१२।॥ अ० 
सांभली महतो वद्धेमानजी, तेने जाण्यो अथिर संसारो रे । 
गुरु ने वांदी बोले तिहां, सामी मुझ ने संजम श्रादराओ रे ॥१३॥ अर० 
गुरु ना चरण कमल नमी सहतो गयो नगर मझारो रे । 
राजेन्द्र ने जाय वोनवे, ए तो ऋषि रामजी मुनिरायो रे ।१४॥ अ० 
एहवा वचन नृप सांसली मन हुयो हफ॑ अपारो रे । 
राजेन्द्र वांदवा जाइये, ए मुनि मुक्ति दातारो रे १५॥ अ० 
जो कुरिगक नृप जाणिये एम गया राजेन्द्र त्यां हो रे । 
चार प्रकार सेन्या सजी, रिख रामजी बांदवा कामो रे ॥१६॥ अ० 
एतादिक सर्वे जाणिये, राय गया वंदण ने त्यां ही रे । 
पंच अभिगमन सांचवी, जे महतो वद्धमानो रे ॥१७॥॥ अ० 
गुरु ना चरण कमल नमी, संभलाव्यो मुनि ए उत्तराध्ययनों ए । 
अध्ययन अठारमो जारणिये, संजति राय ऋषि नो रे ॥१5॥ झअ० 


छंद 
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गुरु उपदेश त्यां सांभली बार ब्रत श्रावक ना लीधा रे । 
राजेन्द्र नगर विपे गया, पोंहता श्राप महल ठामो रे ॥१९॥ अ्र० 


ऋषि रायचन्द्र एम वीनवे, तीजी देशी असाउरी फागे रे । 
चौथी देशी भवी सांभलो, आगल भाव रसालो रे ।२०।। श्र० 


ट््हा 
प्रथम देश मारू विषे, शहर सिरियारी मांहे । 
धर्म उद्योत तिहां कर्यो, महतो श्री वद्धमान ।।१॥। 
लोंकागच्छ जग प्रकट्यो, रिख रामजी ग्रुणवन्त । 
धर्मोद्योत तिहां करे, देसी चौथी प्रसिद्ध ॥॥२।। 
जिम नेमनाथ राजुल तजी, इम महतो वद्धंमान । 
ग्रस्त्री आठ परणी हती, नवमी परणवा काम ॥।३॥। 
लगन दियो छे सासरे, केसर दे सुकुमाल । 
ते नव दिन छे धाकता, परणवा महता काज ।।४।। 
कोतक शआ रे पंच जिस दीसे सालीकुमार । 
एक-एक दिन-दिन तजे, इम त्यागी तुरत काल ॥५॥। 


अधिक विस्तार छे तेहनो, चौथी ढाल मभार । 
मुनिरायचन्द जंपे इसो, केम लेसे संजम भार ॥६॥ 


ढाल चौथी देशी 


तिहुं कह्यो अधिवृणाम चौथी देशी मांही छे ते सुणजों नर नारो ॥॥ 
ढाल चार । 


देशी टीटोडी टिहुका करे ए देशी । 

महतो श्री वद्धमानजी से, करके सासर वासो सुविचारी रे । 

संजम सुमन भावऊ रे लाल ॥।१।। 

आभूषण बहु भांत ना रे, कनक सुन्दर चूड़ा सार। 

सूविचारी रे संजय ए आरांकणी । 

पाय भांभर बहु भांत ना रे, नथ ने हार अनेक ॥सु० स० १॥। 

केसर बाई ने लेवा चालिया रे लाल, महतोश्रो वर्धभान ।सु० स० २॥। 
सासूजी काणे सुणी रे, आव्या वात करण ने त्यांह। 

घूंघटा ने आघो करी रे लाल, ऊभी ज्यां महतो वद्धंमान ।।सु० स० हे।। 
कोण कारण आव्या तुम्हें रे, लाज नहीं एणे ठाम । 

बोल्यां त्यां महतो वर्धभानजी रे लाल, अमे लेसूं संजम भार ॥सु०्स० ४॥ 
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सासर वासो करवा भणी रे, अमे शझ्ाव्या एणे ठाम । 
घरा जवाब कीधा तिहां रे लाल, तजियो सासरवास ।॥सू०स०५॥। 


लोंकाशाह के सम्बन्ध सें दिगम्ब॒राचार्य रत्ननन्दि के विचार 


दिगम्बराचार्य रत्ननन्दि ने वि० सं० १६२५ की अपनी “भद्रबाहु चरित्र” 
नामक कृति में अपनी कल्पना के बल पर अति कटु आलोचना के साथ अद्धंफालक 
अथवा यापनीय* एवं श्वेताम्बर संघ* की उत्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के 
पश्चात्‌ लोंकाशाह के वंश, जन्मस्थान, उनकी मान्यताओरों एवं उनसे लुंकामत की 
उत्पत्ति पर अति संक्षेप में निम्नलिखित रूप में अपना अभिमत प्रकट किया है :-- 


श्वेतांशुकमतादेव, मतभेदा: शुभातिगा:। 
अ्रहंक्ृतिवशात्केचित्केचित्स्वाचरणाश्रयात्‌ ॥१५५॥ 
स्वस्वाश्रयभिदा केचित्केचिद्दुष्कसंपाकत: । 

ततो बशूवुभू यांसो, मिथ्यामोहमलीमसात्‌ ॥॥१५६॥। 
मृते विक्रमभूपाले, सप्तविशतिसंयुते । 
दशपंचशते5ब्दानामतीते. श्रुणुतापरम ॥॥१५७।॥। 
लुंकामतमभूदेक, लोपक॑ धर्मेकर्मण: । 

देशेउत्र गौजेरे ख्याते, विद्वत्ताजितनिजेरे ॥१५८॥। 
अणहिल्लपत्तने रम्ये, प्राग्वाटकुलजो5भवत्‌ । 
लुंकाभिघो महामानी, श्वेतांशुकमताश्रयी ॥॥१५६॥ 
दुष्टात्मा दुष्टभावेन, कुपित: पापमण्डित:। 
तीत्रमिथ्यात्वाकेन, लुंकामतमकल्पयत्‌ ॥॥१६०॥। 


१. तदातिवेलं भूपाद् :, पूजिता मानिताश्च ते: । 
घृतं दिग्वाससां रूपमाचार: सितवाससाम्‌ ॥१४३॥ 
गुरुशिक्षातिगं लिंगं, नटवद्‌ भण्डिमास्पदम्‌ । 
तती यापनसंघोड$भूत्तेषां कापथवर्तिनाम्‌ ॥१४५४।॥। 
२. घृतानि श्वेतवासांसि, तदहिनवात्समजायत । 
श्वेताम्बरमतं॑ ख्यातं, ततोडद्धेफालकमतात्‌ ॥४४।॥। 
मृते विक्रमभूपाले, षट्तरिशदधिके शते । 
गते5ब्दानामभूल्लोके, मतं श्वेताम्व राभिधम्‌ ॥५५॥। 
--भंद्रवाहुचरित्र, आ० रत्तनन्दि, परिच्छेद ४ 
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सुरेन्द्रार्चा जिनेन्द्रार्चा, तत्यूजादानमुत्तमम्‌ । 
समुत्थाप्य स पापात्मा, प्रतीपो जिनसूत्रत: ॥।१६ १।। 
तन्मते5पि च भूयांसो, मतभेदा समाश्रिता:। 
कलिकालबलं प्राप्य, दुष्टा: कि कि न कुर्वत: ॥ १६२।। 
बहुधा दुमतेरेवं, मोहान्धतमसाबुत: । 

जिनोक्त मूलमार्गोड्सो, निर्मल: समलीकृत: ॥१६३॥। 


अर्थात्‌- नटतुल्य हास्यास्पद अश्रद्धफालक वेषधर यापनीय मत से श्वेताम्बर 
मत का प्रादुर्भाव हुआ । मिथ्यात्व-मोहनीय के मल से मलिन श्वेताम्बर मत से भी 
कुछ तो अहंकार, कुछ अपनी-अपनी प्रथक्‌ू-पथक समाचारी, कतिपय अपने-अपने 
हठपूर्ण मताग्रह और कतिपय पूर्वोपाजित घोर दुष्कर्म के प्रभाव के कारण, अनेक 
प्रकार के विघटनकारी भेदप्रभेदपरक मत उत्पन्न हुए । 


तदनन्तर वि० सं० १५२७ में धर्मकार्यों को विलुप्त कर देने वाला लुंकामत 
के नाम से एक मत प्रकट हुआ | विद्वत्ता के लिये विख्यात गुर्जर प्रदेश के अनहिल्‍लपुर 
पत्तन नामक सुन्दर नगर में श्वेताम्बर मतावलम्बी लुंका नामक एक महाभिमानी का 
प्राग्वाट (पोरवाल ) वंश में जन्म हुआ | पापपुंज उस दुष्टात्मा लुंका ने तीत्र मिथ्यात्व 
के उदय से कोपाभिभूत हो दुष्टतापुर्ण भावना के साथ लुंकामत को जन्म दिया । 
देवों के राजा इन्द्र और जिनेश्वर भगवान्र्‌ की श्रर्चा-पूजा और उत्तम दान की 
उत्थापना कर वह पापी ज॑न सूत्रों-जेनागमों का विरोधी बन गया । उस लुंका के 
लु कामत में भी आगे चलकर अनेक प्रकार के मतभेद उत्पन्न हुए । कलिकाल के बल 
को पाकर दुष्ट लोग क्या-क्या अ्रनर्थ नहीं कर बेठते । 


इस प्रकार मोहजन्य प्रगाढ़ अज्ञानान्धकार से आच्छन्न दुबु द्धि वाले उन 
लोगों ने जिनेद्द्ध प्रभु द्वारा प्रदर्शित जेनधम के निर्मेल-विशुद्ध मूल मार्ग को मलिन- 
विक्वत कर दिया । 


इन उद्धरणों से यहां हमें यह वताना अ्रभिप्रेत नहीं कि श्राचार्य जेसे महनीय 
महत्वपूर्ण पद पर अधिष्ठित विद्वान ग्रन्थकार द्वारा अपने विरोधियों के विरुद्ध श्रयुक्त 
की गई भाषा इस बात्त का स्वतःसिद्ध अकाट्य प्रमाण है कि विक्रम की सोलहवीं- 
सतन्नहवीं शताब्दी में जेंन संघ पारस्परिक कलह, वेमनस्य, दुर्भावे, मताग्रह आर 
धामिक असहिष्णुता की क्रीड़ास्थली वन गया था | यहां तो केवल इतना ही बताना 
अभिप्रेत है कि आचार्यश्री रत्ननन्दि के अभिमतानुसार लोंकाशाह का जन्म अन- 
हिलपुरपत्तन के प्राग्वाट वंश में हुआ और लोंकाशाह ने लुंकामत को प्रचलित करते 
हुए मूर्तिपूजा और उत्तम दान का विरोध किया | लोंकाशाह ने सामरायिक, प्रति- 
क्रमण पौषध आदि का विरोध किया हो, इस प्रकार का कोई उल्लेख आ० श्री 
रत्ननन्दि ने अपनी उपरि नामांकित कृति में कहीं नहीं किया है । 
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जहां तक मूत्तिपूजा का प्रश्न है, लोंकाशाह के १३ प्रश्नों एवं ५८ बोलों 
आदि से सूर्य के प्रकाश के समान यह स्पष्टत: प्रकट होता है कि उन्होंने सर्वज्ञ- 
प्रणीत आगमों एवं आगमोत्तरकालीन नियुक्ति, वृत्ति, भाष्य, चूरणि आदि के 
समीचीनतया आलोडन विलोडन के अनन्तर आगमिक उद्धरणों के प्रस्तुतिकरण के 
साथ मूर्तिपुजा को अनागमिक-अ्रशास्त्रीय सिद्ध करते हुए मूर्तिपूजा का डट कर 
विरोध किया। किन्तु लोंकाशाह के ५८ बोलों एवं १३ प्रश्नों आदि में कहीं कोई एक भी 
ऐसा शब्द नहीं, जिससे कोई यह कहने का दुस्साहस कर सके कि लोंकाशाह ने सामा- 
यिक, प्रतिक्रमण, पौषध, दान आदि सत्कार्यों का कभी कहीं नाममात्र के 
लिए भी विरोध किया हो । आचार्य रत्ननन्दि ने उपयुद्धुत श्लोक सं० १६१ में 
लिखा है कि लुंका ने जिनेन्द्र प्रभु की श्र्चा के साथ-साथ सुरेन्द्र-अर्थात्‌ देवताओं 
के इन्द्र की अर्चा का भी विरोध किया। जैनागमों में, जैन संस्कृति में इन्द्र की 
पूजा के लिए तो कहीं कोई स्थान ही नहीं होने के कारण लोंकाशाह ने सुरेन्द्रार्चा 
के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा है । इससे यह भी तथ्य प्रकाश में आता है कि 
विरोधियों का खण्डन करते समय पूर्वकालीन आचार्यों द्वारा भी केवल विरोध के 
नाम प्र आधारहीन बातों का भी उल्लेख कर दिया जाता था। लोंकाशाह के 
विरोध में लिखने वाले विद्वानों के द्वारा किये गये उल्लेखों में स्थान-स्थान पर इस 
प्रकार के तथ्यों की अनदेखी दृष्टिगोचर होती है । - 


लोंकाशाह के जीवन के कतिपय विवादास्पद पहलुओं पर पर्याप्तरूपेण 
विशद प्रकाश डालने वाले दो प्राचीन पत्र आज से लगभग पचपन-छप्पन वर्ष पूर्व 
लींबड़ी मोटा उपाश्रय सम्प्रदाय के मंगलजी स्वामी के शिष्य मुनिश्वी कृष्णजी 
स्वामी को कच्छ में नानी पक्ष के यति गोरजी श्री सुन्दरजी के पास देखने को 
मिले । वे दो पत्र कल्पसूत्र की एक प्राचीन विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम 
चरण की प्रति के अन्त में संलग्न थे। तपागच्छीय यति नायकविजय के शिष्य 
कांतिविजय द्वारा वे दो पत्र पाटरा नगर में सम्वत्‌ १६३६ की बसन्‍त पंचमी के 
दिन लिखे गये थे । इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख उन दोनों पत्रों के अन्त में स्वयं 
लिपिकर्त्ता द्वारा किया गया था । यति श्री सुन्दरजी की अनुमति प्राप्त कर 
श्रीकृष्णजी स्वामी ने उन दोनों पत्रों की प्रतिलिपि तैयार कर अपने पास रखली । 


कालान्‍्तर में उन दोनों पन्नों की प्रतिलिपि “जैन धर्म नो प्राचीन संक्षिप्त 
इतिहास” नामक ऐतिहासिक कृति के लेखक मुनिश्री मणिलालजी को श्रीकृप्णजी 
स्वामी ने प्रेषित की। उन दोनों पन्नों की प्रतिलिपि का उपयोग एवं अक्षरश: 
उल्लेख लींबड़ी संघवी उपाश्रय के पूज्य श्री मोहनलालजी स्वामी के शिष्य मुनिश्री 
मणिलालजी महाराज ने अपनी उक्त ऐतिहासिक कृति में किया है । 


लोंकाशाह के जीवन पर नवीन एवं महत्वपूर्ण प्रकाश डालने वाले उन दो 
प्राचीन पत्रों की प्रतिलिपि इस प्रकार है :-- 
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आरा महात्मा नो जन्म अरहटवाड़ा ना ओसवाल गृहस्थ चोधरी अ्रटकना 
शेठ हेमाभाई नी पवित्र पतिब्रतपरायणा भार्या गंगाबाई की कुक्षि थी सम्वत्‌ चौद- 
व्यासी (वि० सं० १४७२ होना चाहिए) ना कारतिकशुदी पूनम ने दिवसे थयो हतो । 
अ्ने पंदरमें वर्ष सम्वत्‌ १४६७ (सं० १४८७ होना चाहिये) ना माघ मास मां यौवन 
प्राप्त थये माता पिताए शीरोही शहेरना शाह ओधवजी नी पुत्री बाई सुदर्शना साथे 
तेमनो विवाह कर्यो हतो | तेमने एक पुत्र पुनमचन्द नामे थयो हतो । लोंकाशाह 
नी वर्तंगु क नीतिवाली हती । व्यसन रहित हता । माता पिता नी झ्राज्ञा -गमे तेवी 
काठिन्य होय तो पण तत्काल उठावता हता । वेराग्यवाला पुस्तको वांचता हता । 
दररोज तेश्नो समाधि मां ध्यान धरता हता । धार्मिक कार्यो करवा मां उत्साह 
घरावता हता । परण्यां पछी पणा घणी वखत एकान्त मां विचारता के है जीव ! 
संसारना पदार्थो स्थिर नथी | क्षण क्षण मां अभ्रनेक रूपे फर्या करे छे। पर्यायों 
बदलाया करे छे । अरे चेतन्य ! तारा देखतां झा संसारे पशु पक्षीओ्रो अने मनुष्यों 
वगैरे ना फेरफार पामतो वारंवार जोवामां आावे छे ॥ श्रा मां तारू कोण छे, तूं 
कोनो छे, अ्रने तारी साथे शु आवशे तेनो स्वयमेव थी विचार कर । विषय कषाय 
नी ज्वाला मां वलता आत्मा ने बचाववा माटे एक वीतरागप्रणीत धर्मज छे । लोंका- 
शाह नी बुद्धि घणणी निर्मेली हती | तेमना अक्षरों घणांज सुन्दर हता । पोताना वतन 
मां थी अमदाबाद मां आवी नाणावटी नो धंधो करता हता। तेमां एक दिवस 
महंमदशाह बादशाह थी झोलखाण थतां महंमदशाहे जाण्यु. के आ लोंकाशाह तो 
पक्षपात रहित छे | तेथी तेने पाटरा ना तेजेरीदारनी जग्याए निमवा लायक धारी 
नीमी दीधा । बादशाह पोताना मित्र तरीके गणता हत्ता । जेथी तेने पाछा संवत्‌ 
पन्‍नर एक मां अ्रमदाबाद मां तेजुरीदार नी जग्या उपर पाटणा थी बोलावी लीधा । 
राज दरबार मां तेनुं घणूं मान हतु । दरम्यान पंदर सें ने सात नी साल मांजे 
वखते महंमद शाहे डरी ने दीव बंदर नासी जवानु नक्‍्की कयु ते बात तेमना 
दीकरा जमालखां नां जाणवा मां आवतां फेर अपावी पोताना बाप ने मारी 
नखाव्यों अने पोतानु| नाम बदली कुतुबदीन शाह नाम थी तख्त ऊपर बेठो । आा 
श्नर्थ जांणी लोंकाशाह ने विशेष वेराग्य वध्यो। झा संसार मां शरीरादि संयोग 
स्व क्षणिक छे । पण देखवा मां जाहिर दृष्टि थी सुन्दर लागे छे । परन्तु अन्तर मां 
श्रत्यंत दुःखदायक छे। पुत्र, पुत्री के कलत्र उपर मोह राखवो ए केवल श्रज्ञान छे । 
झ्रावा विचारो करी पोतानां संबंधी वर्ग नी अनुमति मेलवी पाटण वी संवत्‌ पंदर 
नव नां श्रावण शुदि अगीयारस ने शुक्रवारे शुभ योग शुभ नक्षत्र मां प्रथम प्रहरे 
द्वितीय चौघड़ीये यतिश्रीजी सुमतिविजयजी महाराज नी पासे यतिपणां नी दीक्षा 
स्वीकारी अ्ने गुरु महाराजे श्री लक्ष्मीविजयजी नाम आप्यु' पण जगतवासी लोकों 
तेमने लोंकाशाह ना नाम थी बोलावता हता । ए समय मां यति वर्ग नी प्रनालीका 
मर्यादा शास्त्रोक्त विरुद्धपणे प्रवर्तती हती । श्री सुमति विजय यतिजी ना वखत-मां 


सामान्य श्रृंतघंर काल खण्ड २] लॉकाशाह [ ७५४३ 


ठेर ठेर श्रीपुज्यो छड़ी, चामर, छत्र साथे पालखी म्यानादि वाहनो मां बेसी मोज- 
मजा माणता हता। श्रावक ना घरे घर पगला करावता हता, नवांगी पूजा पण 
करावता हता अने पैसा पण लेता हता। राजा महाराजाओ ने ज्योतिष, वैदक, 
मंत्रादि करी आपी रंजन करी छड़ी छत्नादि लेता हता | राजकचेरी मां बेसता पण 
हता वली पैसा आपे ते लइ लेता हता | पोताना नामना उपाश्रय बंधावी कलम 
तोड़ी मांही रहता हता। लोंकाशाह यतिजी थयां पछी सिद्धान्त नु' भ्रवलोकन 
करवा लाग्या । तेमने सूत्रज्ञान घणु विशाल थयुं । तेमनी निर्मल मति श्री वीर 
परमात्मा नी वाणी नां पविन्न आशय ने पामी गई। पोता नां ज्ञान चक्षु उधघड़या, 
श्री वीर भाषित अणगार धर्म अने आ समय ना यतिवर्ग नी प्रवृत्तिए बने वच्चे 
जमीन आसमान जेटलु अ्रन्तर जणायु । यति लोको उत्सूत्र नी प्ररूपणां करता 
हता वली दिगम्बर ने श्वेताम्बर आ बंने नी मूर्ति मां तफावत शने प्रभु ना नामे 
थतो आरम्भ आखो जेनसमाज नो गतिप्रवाह उलटी दिशा मां वहेतो जोई तेमनु' 
अंतःकरण जगत नां जीवो उपर दयात्मक भाव थी जोवा लाग्यूं। तेमनां हृदय मां 
प्रबल प्रेरणा थई | तेथी लोंकाशाह नीडरपणे जाहेर मां उपदेश आापवा लाग्या । 
सत्य मां खास भाविक रीते रहेला अदुभुत्‌ आकर्षण शक्ति ना प्रभाव थी तेमनां 
भक्तो नीं संख्या प्रतिदिन बधवा लागी। सिद्धपुर पाटण वगरे मां विचरी लाखों 
जीवों नो उद्धार कर्यो । एक वखत संवत्‌ पन्‍नतर एकतीस मां केटलाएक यतियों 
सहित श्री श्रमदाबाद भवेरीवाड़ मां चातुरमास रह्या। तेमना सदुपदेश नी असर 
थी केटला एक यतिपण मुकी ने जेन शास्त्रानुसार भ्रणगार पर्णा नी तत्परता 
बतावी । ते थी लोकाशाहजी पर पुनः चारित्र घारण करी अणगार ने गृहस्थ नां 
बंने धर्मों समझाववा लाग्या। इति लखीत॑ तप गच्छ ना यति नायकविजय ना 
शिष्य कांतिविजय | पाटण नगरे संवत्‌ १६३६ नी वसंत पंचमी ए। ऐम लखेलुं 
हतुं ते प्रमाणे उतारो कर्यो छे ।१” 


लोंकाशाह ने श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और वे ही लोंकागच्छ 
अपर नाम “जिनमती” गच्छ के प्रथम आचार्य थे, इस सम्बन्ध में प्राचीन तथा 
अर्वाचीन पट्टावलियों एवं पत्रों में जो कतिपय उल्लेख जेन वांग्मय के आलोडन से 
प्रकाश में श्राये हैं, वे इस प्रकार हैं :-- 


१. समत पनरे ने अड़तांस (अभ्ड़तीस) री साल मीगसर सुद पांचम ने दिने 
ग्रमदाबाद वाला लूकाजी दफतरी पीण दीष्या लीधी। पांच चेला लूंकाजी ने 
हुवा । लुंका नाम थपीया । 





१. जैन धर्म नो प्राचीन संक्षिप्त इतिहास अने प्रभु वीर पट्टाचली (लेखक मुनि 
श्री मरिशलालजी महाराज ) पृष्ठ १६१, १६२॥ 
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तिणरी याद-लुंकाजी दीष्या लीनी तिशरो परिपार घणो बधियो । तिण 
रो लुंका नाम थपीयों छे और लुंकाजी गुजरात, मारवार और दिल्‍ली तक 
पधारिया । और दिल्ली मांहें पातशाह आगल चरचा थपी । श्रीपूजजी सूं लूंकाजी 
रे चरचा हुई करी ने घणो मीथ्यात हटावी ने घणां श्रावकां ने प्रतिबोध दीधो। 
एनी साख सूरत ना सेठजी कल्याणजी भंसाली ना भण्डारमां पद्टावली संस्कृत मां 
छे । तेमां लूंकाजी नी दीष्या नी हकीकत छे । तथा ज्ञानसागर जती नी जोड़ नो 
ग्रंथ नाटक तेमां पण लूंकाजीए दीष्या लीधी नो लण्यूं छे। दया धर्म नो उदीयोत 
घर थयो । देस-देस में गांव नगर में दया धर्म नी परूपणां घणी बधी । घरां ना 
मोह मीथ्यात काढ़िया । घर््ा ने दया धर्ममां आणिया। ऐसी जैन मारग नी 
महिमा देषी ने पनरेसेह बत्तीसे नी साल मां साधुओं नी महिमा आगले 
जतीयो नो जोर बहु कम परीयो । तीवारे जतियां विचार करियो के श्रापणो मत 
चालसी नहीं ।............ 400 48 


मी रिलल संघ १५२ सा माटा पाटण मां आव्या, वर्षारथे नील फुल 
उगी, सम्वत्‌ १४२८ (१५२०८ होना चाहिये ) मां पाटण मां देरा देख स्थान जोई 
रीह्या त ए दीवसनी गमे नहीं तरा लुंको लब्यो सिद्धान्त ३२ लखी बेची और पूर्णा 
करे छे ते पासे १५२ संधवी जैने ३२ सूत्र सांभल्या, तरे संधवी १५२ ने पुदु के है 
लका लक्या ! भगवन्त ने १ लाख ५६ हजार श्रावक थया, तेमां मोटा १२ ब्रतधारी 
१० ते एकावतारी, तेनु सूत्र रचुं तेणे केणे, संघ न काढो, देर न कराव्यु, प्रतिमा 
न पूजी । तेनो पाठ उपासकदशांग मां केम नाव्यों । ते प्रतिमा तो जुठी माटे, 
अमारा पैसा संघ काढा ना खराब कर्या, गाड़ां ना पैड़ा हेठे अनेक जीव मरा माटे, 
श्राजीवक मत हो धीगस्तु । संसार ने, द्रव्य, छया, छोकरा............ पड़तां मुकी ने 
१५२ साधु थया । पुस्तक लका लया कने थी ने नके (लुंके) दीक्षा लीधी । १५३ 
ठाणुं वीहार करी वन जई रीह्या | अने पतवणाएं महापनवणा ऐ, महापनवणा मां 
पाठ मां कहूं छे जे भगवंत ने इन्द्रे वीनती कीधी । अंत शमे हे प्रभु भस्मग्रह वेशे छें, 
जो वे घड़ी आउखो बधारो तो तमारी द्रष्टी ने जोगे दो हजार नी दो घड़ी मा 
उतरी जासे, प्रभु के, ए अर्थ न समर्थ, तीर्थंकर बल न फोरवे। तरा, प्रभु पाछी 
जीव-दया मूल धर्म कयांथी दीपसे । तरे प्रभुए कह्मय _-जे जीवा रूपादी जीव 
भवीस्सई, त्यांथी जीवदया मूल धर्म दीपसे । पछे लूंके ३ दिन अ्रणसरणा करी चवा ! 
मध्ये रात्रे देव आकाशे आ्रावी १५२ साधु ने सूरी मन्त्र दीधो। ते साधुए सवारे 
कागले उतार्यो । कह्य --जे हूं लुंको ऋषि देवलोके गयो छू । श्रा लोको गच्छ 
सत्य छे। 


हवे त्याथी लोंकागच्छ नी पेढ़ी सं० १४२८ (? ) थी लखाणी 


१. मझधर पट्टावली, पट्टावली प्रवन्ध संग्रह, पृष्ठ २५५-५६, प्रकाशक--जन इतिहास निर्माण 
समिति, जयपुर । सन्‌ १६६८ 
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१. ऋ० लकाजी, पाटरण ना रेवासी, जात बीसा उशवाल, गोत्रे लकड़, 
दीक्षा मास ३ नी सर्वे आयु वर्ष ५७ ।............ गण 


३. “आठ कोटि दरियापुरी जैन सम्प्रदाय वृक्ष” में श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के प्रथम पट्टधर सुधर्मास्वामी के पाटानुपाट २७ वें पट्टधर देवद्धिगणि क्षमाश्रमरा 
ओर उनके उत्तरवर्ती पट्टधर झ्राचायों का क्रश: उल्लेख करते हुए बताया गया है 
कि भ० महावीर के ४८वें पट्टधर श्री सुमति आचाय॑ हुए । इसके पश्चात्‌ लोंका- 
शाह के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विवररा प्रस्तुत करते हुए. लिखा है :-- 


“४€वें (पट्टधर ) श्री लोंकाशाह आचार्य 
सम्वत्‌ विक्रमीय १५३१ मां भस्मग्रह उतर्यो । 
विक्रम संवत्‌ १५३१ मां साधु धर्म चलाव्यो । (लोंकागच्छ प्रारम्भ ) 


अरटवाड़ा ग्राम मां वशिक ओसवाल-पिता हेमचन्द्र, माता गंगा बाई। 
तेमणे ४५ जणां ने साधुमार्ग दीक्षा अपावी । केटलाक कहे छे के लोंकाशाहे सम्वत्‌ 
१५०६९ मां पाटण मां सुमतिविजय पासे दीक्षा लीधी अने लक्ष्मीविजय नाम धारण 
करी ४४५ जणां ने दीक्षा ग्रहण करावी अने केटलाक कहे छे के दीक्षा ग्रहण करी 
नथी, अने संसार मां रही ने ४५ जरा ने दीक्षा अपावी । 


५० (वें आचाय॑े ) श्री भाणजी स्वामी वि० सं० १५३१ 
५१ श्री भीदाजी स्वामी » >> १४४० 


४. “दरियापुरी सम्प्रदाय 


४८. श्री सुमति आचाये 
४६. श्री लोंकाशाह आचाये 


वि० सं० १५३१ मां भस्मग्रह उतर्यो। वि० सं० १५३१ मां साधु मार्ग 
लोंकागच्छ प्रारम्भ । 


अरटवाड़ा ग्राम मां वणिक्‌ ओसवाल पिता हेमचन्द्र, माता गंगाबाई । 
तेमणें ४५ जणाह साधुमार्ग दीक्षा अपावी । 


केटलाक कहे छे के लोंकाशाहए सं० १५०० मां पाठण मां सुमति विजय 
पासे दीक्षा लीधी ने लक्ष्मीवियय नाम घारण करी ४४ जणा ने दीक्षा ब्रहण 


१. लोंकागच्छीय पट्टावली (सं० १४२८ से १६८२ तक की) देखिये-पट्टावली प्रवन्ध संग्रह, 
पुष्ठ १०२-३ । 
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करावी । अने केटलाक कहे छे के दीक्षा ग्रहण करी नथी अने संसार मां रही ने ४५ 
जणां ने दीक्षा आपावी ।* 


५. श्री सुधर्मा स्वामी नी पाटानुपाठटे 


४९. (वां) पट्टथर लोकाचार्य (लक्ष्मीविजयजी ) जन्म सं० १४७२ ना 
कारतिक सुद १५, दीक्षा सं० १५०६ ना श्रावण सुद ११। स्वर्गवास ६९ वर्ष नी 
ऊंमरे ईस्वी सन्‌ १४८४५ वि० सं० १५४१ मां । * 


श्री सुधर्मा स्वामी नी पाटानुपाटे ४९वें पदुधर लोकाचार्य--(लक्ष्मी- 
विजयजी-लोकचन्द्रजी स्वामी ) मूल सुधर्मा गच्छ मांथी लोकागच्छ नी स्थापना 
वीर नि० सं० २००१, वि० सं० १५३१ मां करी । 


लोकागच्छ की प्राचीन अश्रथवा अर्वाचीन पद्ठावलियों के उपयु ल्लिखित 
उल्लेखों के अतिरिक्त लोंकागच्छ के न केवल प्रतिपक्षी ही श्रपितु कट्टर विरोधी एवं 
मूर्तिपूजा के प्रबल समर्थक एक गच्छ की पट्टावली में भी लोंकाशाह के दीक्षित होने के 
उल्लेख के साथ-साथ इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि लोंकाशाह के द्वारा जिस 
धर्मक्रान्ति का सूत्रपात किया गया उस धर्मकऋ्रान्ति के प्रचण्ड वेग से शिथिलाचार का 
घटाटोप स्वल्प समय में ही किस प्रकार छिन्न-भिन्न हो उठा। उस उल्लेख के 
आवश्यक अंशों की प्रतिलिपि यहां अक्षरश: प्रस्तुत की जा रही है :-- 


श्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार, जयपुर के हस्तलिखित पत्रों में क्रम संख्या - 
४०० पद्टावली, लोंकामत उत्पत्ति, (दीक्षा सूत्र पठन के वृत्तान्त सहित) पत्र १५ 
फोटोकापी २६ की प्रतिलिपि । 


नोट : इसमें पत्र संख्या १५ के दूसरी तरफ की पत्र की फोटोप्रति नहीं है । 
पत्र संख्या १३, १४ और १४५ को यहां उद्ध,त कर रहे हैं-- 


ही सम्वत्‌ १५०३ श्री मुनि सूरि स्वर्ग पहुंता, बावनवें पट्ट श्री रत्नशेखर 
सूरि थया । 


सम्वत १५३३ लंका थया । ल कागच्छ उत्पत्ति लिख्यते । 


सम्वत्‌ १५०८ वर्ष श्रहमदाबाद नगरे लको लहईं भंडार लखतो हतो 
इम करतां पांच अथवा सात मांड्यो । तेह थकी माहात्माईं दुहव्यू' ॥ तिहा थिकी 


१. दरियापुरी सम्प्रदाय की इस पट्टावली की प्रति आचायंश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, 
लाल भवन, जयपुर में है । 

२. गुजराती लोॉंकागचछ की इस पद्ठावली की प्रतिलिपि श्राचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान 
भण्डार, लाल भवन, जयपुर में रजिस्टर सं० ५, कापी सं० ३, क्रम सं० १ के प्रृष्ठ 5 
से २० पर उपलब्ध है | 
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महात्मा नु नन्‍्दक हुवो। तेणे महात्मा नां श्रपवाद बोलव्या मांडिया | तेह ने लखमसी 
शिष्य सल्यु । ते लखससी मसिथ्यात्वी । महात्मा कनहुं ने भण । पछे कही मु ह ने 
सिद्धान्त भणाव । महात्मा ईं न भणावियु । तिहां थकी रीसाणो लूका लेह नु' 
शिष्य थयु । तोणे पछे प्रतिमा प्रसाद उथाप्या। वासक्षेप उथाप्या। गुहली 
उथापी। पिस्तालीस सूत्र मध्ये अट्ठावीस राख्या | जिन प्रतिसा ना सूत्र पुजा उप- 
गरण उथाप्या । नियुक्ति उथापी। चूर्ण टीका श्री भद्रबाहु स्वामीईं टीका चूर्ण 
कीधा ते उथाप्या । चौरासी पयन्नो उथाप्या | ते लखमसी ना प्रतिबोध कीधी । 
सम्व॒त्‌ १५३० वर्ष भिक्षाचर हुवो । न महात्मा मांही न महासती मांही न श्रावक 
मांही न श्राविका सांही। एतला कारण भरी संघ बाह्य कहिवराइं | हवि जिन 
प्रतिमा उथावीवानी काजी तेणें लूंके तेहतो बोल लीघुं । किहां पूजा नथी कही । 
लोक कन्‍हें पूछें । हिसाईं धर्म के दयाई धर्म । बायडा लोक ने उत्तर ऊपजे नहीं । 
सह कहें दयाईं घर्मं । तु जोउन दयाइं धर्म नु देवपूजा करतां केवडी हिंसा उपजे 
छेईं ते तुमें काइ करो । एहवुं कही लोक ने मिथ्यात्वी पाडिवा लागा। इम अनेक 
लोक संसा मां पाडी श्रावक ने संशय पाडी जिन प्रतिमा उथापी। चार निक्षेपा 
उथाप्या । पहलो नाम निखेपो १। बीजो थापना निखेपो २। तीजो द्रव्य निखेपो 
ते जिनद्रव्य थांसे ते उथाप्या ३। चौथो भाव निखेपो ४ । एवं उथाप्या । गुजरात 
मारुआड दल्ली प्रवर्ती श्री र॒त्नशेखरसूरि ने-पाटे श्री लक्ष्मीसागर सूरि थया । ५३ । 
श्री सुमति साधु सूरि थया ५४ । ५४ तत्पट्ट श्री हेमविमलसूरि युग प्रधान । गौतम 
सरखा । ५६ तत्पट्ूट श्री आणंदविमलसूरि सम्वत्‌ १५७० वर्ष सूरिपदं। प्रथम 
शथलाचारी पाटन मध्ये सर्वंगच्छ शथलाचारी वीयावट्ट आजीविका करे | पाटन 
मध्ये पंच गच्छ आचार्य ते समें श्रावकें विनती करी गच्छ त्याग्यों (वोसराव्यो) 
क्रिया उद्धार करो | ते समये लूंको श्रावक अरटवाडा नो ते आननन्‍्दविमलसूरि 
पासे श्रठावीस सूत्र भण्यो। पदों पोतानी मेले दीक्षा लोधी। सर्वदेशे लूका- 
गचछ प्रवर्ताव्यो । जिन बिम्ब जल पृथ्वी मय भंडायी । सर्व ढुंढक थयों | तिवारे 
पाटरा ने श्वावकें आणन्दविमलसूरियें क्रिया उद्धार कीधो । उपाध्याय श्री 
विद्यासागर पंडित श्री पति पंडित गणपति पंच संगाते क्रिया उद्धार । गुरुभाई ने 
बीयावट नव कुल दीधां । बीजा कुल पुनमिया खरतरा सरवे जांच्यां तेहने दीधां । 
बीजा सर्व जलमध्ये बोल्यां । क्रिया उद्धार करी ज्ञानसागर उपाध्यायें संघाते एवं 
ठाणुं ग्यारह संघातें विहार कीधो । आवुर्ये अबु दाभवानीयें अ्रट्टठम करी, माता नो 
वर लेइ हेठे उतर्या | श्रावकें आचाये पद श्रोच्छव कीधों । मार्गे जातां भीलडी ने 
रूपें माता मली तुष्टमान थई। वासक्षेप मन्‍्त्री दीघो। श्रावक ने मार्थे घालीस । 
तेतला ताह रा श्रावक थास्यें। वीस्तार वड जिम विस्तरस्यें | आगे जातां सामी 
मलस्यें । ते पदमकनाडी देस्यें | ते ओधा मध्ये राखयो । ते थकी भाडे रोग भूत-प्रेत 
वींतर सर्व जांस्यें । माता अलोप थई । पछ॑ मरुधर मध्यें जोधपुर किशनगढ़ सर्व 
देसें ओच्छुव कीधो । जिन थापना निखेपा चार मनाव्या | पछे श्रागरा मध्ये श्रावक 
३६०० सें घर लुका कोधा । ई ग्यारसें देहरा जिन प्रतिमा भुय मध्ये भंडारी छें । 
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हलाबोल ढूँढक थयो | पढछें श्री पुज्य आगरें गया । छट्ठ अ्रदुम पारणें। एक बडेरो 
श्रावक लुंके दीक्षा लीधी, हानऋख्ष, वानन्दख्य ३०० ठाणा संघो रहे छें । ते वडेरा 
श्रावक नें उसरियें उतर्या । श्री पूज्य छठ ने पारणें तेह नें घरें राख डोसीई बोहरावी 
छास मध्ये भेली करी पारणो कीधुं । बहुए सात लाड्आ आप्या, न लीघों । पछे 
रात्रे डोसीई काकडा करी कानमध्ये तीन वार खेप्यां। तो ही न चल्या । प्रभाते 
सात दीकरां ने तेडी कहे गौतम सुधर्मा स्वामी श्राव्या छें। सर्व वात कही, देसना 
सांभली प्रतिबोध पाम्यां। सर्व लोकें श्री पूज्य जी नों श्रोच्छव कीधो । सर्वे जिन 
प्रतिमा चार निखेपा मनाव्या। आनऋख्य वानऋणख्य तीन से ने चेला श्री पृज्ये 
कीधां । कई श्रावकें दीक्षा लीधी । सात सौ साधु समवाय करी भव्य जीव ने प्रति- 
बोध देइ सब देशें जिन मनावीं चौमासूं मेडते रही ठामो ठाम साधु मोकला श्रादेशें- 
पछें श्री पूज्य विहार करता देस प्रतिबोधता त्रम्बावतीनगरी पधार्या । तिहां खरतर- 
गच्छें श्री पूज्य नीं महिमा देखी रगतियो मुक्युं | दिन प्रतें साधु मरण पामें । ठाणुं 
डेंड सौ मरण पाम्या | श्री पूज्य उपद्रव्य देखी अबु दा भवानीयें पाछा आव्या। 
मातायें कह्य _ मरण नहीं साधु पामें । रगतियो तो मुझ थी मनें नहीं थाय । जाओो 
घान धार मध्ये तिहां तुमनें सुख थास्यें | दिन प्र॒त्यें रगतियो आवें । लोही शरीर ना 
सोसी लें । साधु मांहु थाय । दुख पामें । मरे कोई नहीं । इम करता घानधार मध्ये 
आवे । हवें ते समयं उज्जेन नो वाणियों माणकशा नव हजार रुपया लेई शत्रुजेय 
श्री पूज्यजी नें वांदवा आवे छे। वे ब्राह्मण संघातें। धाणधार मध्ये आव्यो । 
कोलियें माणकशा ने मांयों । शत्रुंजा ने थान्‍्ये। बेंतर बत्तीसनीय काय मां वडेरो 
इन्द्र थयो । ब्राह्मण ने कहें नव हजार रुपीया छे । ते मध्य थी पांच हजार शत्रुंजय 
मूंकजो । पांच सें पांच सें तुम्हें लेज्यो । चण हजार रुपया माहरा गुर श्री पूज्यजी 
ने उच्छव मां खरचयो । श्रावक ने आपज्यो । नहीं खरच्या तो तुम ने दुख देईश । 
इम कही रात पडे त्यां रें। बावन वीर संघाते मगरवाडा पासें मसाण भृमें रात्रें 
खेले । जग्या सुद्ध करे । इम करतां मास डोड थयो । एहवें समयें श्री पूज्य विहार 
करता तिहां आव्या । जग्या सुद्ध निरमल देखी तिहां पडलेइ संथार्यों श्रादरियों । 
सर्वे साधु पोरभणी स्व सूता । मध्य रात्रे बावनवीर झाव्या । ते मध्ये श्रीम खिभद्र 
हाथी ऊपर चढ़्यो तलाव पासें आराव्या | श्रीमरिभद्वजी कहें--माहरी जग्या ईं कुण 
उतर्या छे । तिवारे एकला मणिभद्गजी आया | देखे तो श्री पूज्यजी बैठा छे | पछे 
श्री मणिभद्रजी श्रावक नो वेष लेइ उत्तरासन वाली प्रदक्षणा देइ पगे लागां। श्री 
पूज्यजी ने कहें--मुझ ने ओलखो छो ? हूं उज्जेन नो वाणियों माणकसा। हूं तुमने 
वांदवा झ्रावतां मुझ ने इहां भीलें हण्यौ। श्री शत्रुंजां ने ध्याने मरी वन्रीस व्यंतर 
भांहि त्रिणिनिकाये इन्द्र हुं थयो छूं । श्री ग्रुरु सान्निध्यें। एहबे समयें रगतियो 
आव्यो | सर्व साधु ने शरीर धमघमावें, शरीर ना लोही सोसी नें । एहवुं देखि 
मरिभद्वजी इं रगतिया नें पकड़ी दूर कर्यो | श्राज पछी दुख देईस मा | श्री पूज्यजी 
ने कहें--हवे हूं जैन शासन ने विषे तुम्हारा साहु साध्वी श्रावक-श्राविका ने साज्य 
कृष्ट निवारस्युं । जे तुमारें पा्टे बसे तेह ने नाम थापना मांहि माहरा नाम पझक्षर 
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घाली नाम थापज्यो । पछे गोरियो वीर थाप्या तेह ने सिन्दूरिया क॑ तेल नैवेद्य छत्र 
चढावयो । पाटे बसें तें पधारियों । सूरमन्त्र गण्यो । दिन-दिन प्रतें चतुविध संघ 
बधसे । इह॒वुं कही त्रिजि निकायें गया । श्री पूज्यजी ए विहार कर्यो । भव्य जीव ने 
प्रतिबोध देइ जिहां-जिहां लु का तेहने उत्थापी जिन बेंब थापना करी । पूजा प्रभा- 
वना दिन-दिन प्रतें उच्चत थइ। लूका ना सनना सन्देह भाजी, तो वली कुमति 
बोल्या देवता नो पूजवानी स्थित छे | पुण्य नी के पाप नी । ते विचारी जोजो 
संसार मांहि ते से स्थिति छे। साधु ने पांच महात्रत पालवा नी स्थितिज छो तो पुण्य 
न उपाजीइं--सोक्ष न ॒ पामीईं । कुमति बोल्या जिन प्रतिसा नो पुजनार केहि गति 
जनहइ ? तीर्थंकर.......... ..... 


लोंकाशाह के विरुद्ध विषेला भ्रान्तिपूर्य प्रचार 


नगीनदास गिरधरलाल शेठ ने वि० सं० २०२१ में प्रकाशित “लोंकाशाह 
अने धर्मचर्चा”/ नामक अपनी एक लघु कृति में महान्‌ धर्मोद्धारक लोंकाशाह को 
अधम का प्ररूपषक और उनकी सर्वज्ञप्रशीत आमगमों का अक्षरश: शत-प्रतिशत अनु- 
सरणा करने वाली शास्त्रीय मान्यताओ्रों को नितान्त धर्मविरुद्ध बताते हुए अपनी 
निम्नलिखित मिथ्या एवं निराधार मान्यताओं को, वस्तुतः वास्तविक तथ्यों की 
अनदेखी करते हुए, अपनी निम्नलिखित पूर्वाभिनिवेशपूर्ण मिथ्या एवं नितानन्‍्त 
निराधार मान्यताओं को सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है :-- 


४१, लोंकाशाहना मृत्यु सुधी लखमसी, भाराजी अने लींवड़ी ना थोड़ाक 
श्रावको-एटलाज तेमना अनुयायी हता । (पृष्ठ ४३) ” 


इन पंक्तियों को लिखते समय श्री नगीनदास गिरघरलाल शेठ ने इस वात 
का लवलेशमात्र भी विचार नहीं किया कि इन पंक्तियों को लिखकर वे अपने 
पूर्वांचार्यों, अपनी परम्परा के विद्वाच्‌ लेखकों और अपनी परम्परा की प्रायः सभी 
पट्टावलियों को नितान्त असत्य अथवा अक्षरश: झूठा सिद्ध करने का दुस्साहस कर 
रहे हैं। तपागच्छ पट्टावली आदि मूर्तिपूजक गच्छों की प्रायः सभी पट्टावलियां 
पुकार-पुकार कर कह रही हैं--“तदानीं च लुंकाख्याल्लेखकातू वि० अप्टा- 
धिक पंच दशशत १५०८ वर्ष जिनप्रतिमोत्थापनपरं लुंकामतं प्रवृत्तं ।” तपा- 
गच्छ के ५२वें से ५६वें पट्टधथधर रत्नशेखरसूरि, लक्ष्मीसागरसूरि, सुमतिसाधुसूरि 
हेमविमलसूरि और आनन्दविमलसूरि के संघनायकत्व काल में लुंकागच्छ 
उत्तरोत्तर फलता-फलता एवं फँलता ही गया और उस समय के प्राय: सभी नच्छा 
के नायक एवं साधु परिग्रह बटोरने एवं शिथिलाचार में प्रलिप्त रहे । “आगरा 
मध्ये श्रञावक ३६०० से घर लंका कीघा, इग्यारसें देहरा, जिनप्रतिमा भुंयमध्ये 
भण्डारी छें, हलावोल ढुंढक थयो ।” “पाटन मध्ये पंच गच्छ ग्ाचार्च, ते समें क्षावक्रे 
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विनती करी-“गच्छ त्यागो (वोसरावो) क्रिया उद्धार करो” | “आनन्दविमलसूरि ने 
(देवी से) कहा--देवी ! तुम से शासनभक्त होते हुए लुंगा (लुंका) के अनुयायी जिन- 
मन्दिर और जिनप्रतिमाओं का विरोध करते हुए लोगों को जिनमार्ग से श्रद्धाहीन 
बना रहे हैं, तुम्हारे जेसों को तो ऐसे मतों को मूल से उखाड़ डालना चाहिये।” 
पी आनन्दविमलसूरि और विजयदानसूरि....राजसू रिजी के पास आये और कहा-- 
“हम दोनों लुंकामत का प्रसार रोकने के कार्या्थ तत्पर हैं तुम भी इस काम के लिए 
तैयार हो जाओ ।........ (मैंने) परिग्रह सम्बन्धी मोह छोड़ कर वहीवट की बहियां 
जल में घोल दी हैं, सवा मन सोने की मूर्ति अन्धकृप में डाल दी, सवा पाव सेर 
मोतियों का चूरा करवा के फेंक दिया है, दूसरा भी सभी प्रकार का परिग्रह छोड़ 
दिया है ।” वि० सं० १५८२ से १५९६ तक गुजरात से लेकर आगरा तक के 
सुविशाल क्षेत्र के गांव-गांव, नगर-नगर में घोर तपश्चरणपूर्वक उम्रविहाार कर 
आननन्‍्दविमलसूरि ने प्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा की, श्रनेक जिनविम्ब भरवाए और इस 
प्रकार लोंकाशाह द्वारा सूत्रित और देश के कोने-कोने में प्रसृत धर्मक्रान्ति के तीज 
प्रवाह को मन्द किया । आननन्‍्दविमलसूरि के ही अथक प्रयासों से--“सं० १५६६ 
तक बहुत से लुंका के अनुयायी गृहस्थ तथा वेषधारक उपदेशक मूति मानने वाले 
हुए--अ्रर्थात्‌ श्री आनन्दविमलसूरि के अथक प्रयासों से लोंकाशाह की आगमिक 
मूल मान्यता से नितान्‍्त विरुद्ध मान्यता वाले मूर्तिपुजक लुंकागच्छ का जन्म हुश्ना । 


इन सब उल्लेखों की शोर “लोंकाशाह अने धर्म चर्चा” के विद्वान लेखक 
ने किचित्मात्र भी ध्यान नहीं दिया । शेठ श्री नगीनदास भाई ने “लुंकामत प्रति- 
बोध कुलक” के इस उल्लेख की ओर भी इष्टिनिपात तक करना संभवतः उचित 
नहीं समझा कि वि० से १५३० में पंन्‍्यास हर्षकी्ति ने सम्पूर्ण धुंध्रुका क्षेत्र को लुंका- 
गच्छ का अनुयायी वना कर गुर्जर राज्य के पट्टनगर अनहिलपुर पत्तन में भी लोंका- 
गच्छ का वर्चस्व स्थापित कर दिया था । 


लोंकाशाह के स्वर्गस्थ होने से बहुत समय पूर्व ही लोंकाशाह द्वारा प्रकाश 
में लाया हुआ धर्म का विशुद्ध श्रागमिक स्वरूप भारत के सुविशाल भाग के जन- 
घर्मावलम्बियों के मन, मस्तिष्क, अन्तस्तल एवं हृदयपटल पर श्रद्धाविन्दु के रूप में 
अंकित हो चुका था और लोंकाशाह के श्रभुयायियों की संख्या लाखों की ग्रिनती को 
भी लांघ चुकी थी । 

यह तो महान्‌ धर्मोद्धारक, धर्मप्राण लोकाशाह द्वारा अ्रनुपम साहस के साथ 
अभिसूत्रित की गई घर्मक्रान्ति का, लोंकाशाह के भश्रागमिक प्रमाणों से परिपुष्ट 
उपदेशों एवं (८ बोल, ३४ बोल, १३ प्रश्न श्रादि उनके सत्साहित्य का ही प्रताप 
था कि विपुल परियग्रह, अपार घन-सम्पत्ति बटोरने में अहनिश संलग्न-संलिप्त सभी 
गच्छों, सभी श्रमण-परम्पराओं के आचार्यों, साधुवर्ग और यतियों को क्रियोद्धार के 
लिए वाध्य होना पड़ा । विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का समग्र जनवांग्मय, आ्राय: 
सभी पट्टावलियां इस निविवाद तथ्य को पुकार-पुकार कर प्रकट कर रही हैं कि 
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लोंकाशाह के उपदेशों के परिणामस्वरूप जेनधर्म में शताब्दियों से प्रविष्ट हुई 
विक्ृतियों, शिथिलाचार, आगमविरुद्ध बाह्याडम्बरपूर्णा तथाकथित कमंकाण्डों-विधि 
विधानों के विरुद्ध उमड़े हुए लोकप्रवाह से अपनी परम्पराश्रों, अपने गच्छों की रक्षा 
के लिए उस समय के प्रायः सभी चेत्यवासी गच्छों के कर्णधारों को परिग्रह के 
परित्याग के साथ-साथ संगठित रूप से अपनी पूरी सामूहिक शक्ति लगानी पड़ी । 


इन सब तथ्यों के तत्कालीन जैन वांग्मय में विशद रूप से विद्यमान 
होते हुए भी यदि कोई साम्प्रदायिक व्यामोहा भिश्नृत व्यक्ति यह कहे कि लोंकाशाह 
के स्वर्गंगमन के समय तक उनके अनुयायियों की संख्या बहुत थोड़ी अ्रथवा अंगुलियों 
पर गिनी जा सके जितनी थी और वह भी केवल लीमड़ी नगर में ही थी, तो इस 
प्रकार की निराधार बे-सिर-पेर की बात कहने वाले हठाग्रहग्रस्त ज्ञानलवदुविदग्ध 
व्यक्ति को तो स्वयं ब्रह्मा तक अथक प्रयास के उपरान्त भी वास्तविक तथ्य समभाने 
में सक्षम नहीं होंगे । | 


ग्रपनी इसी छोटी सी कृति में श्री नगीनदास गिरधरलाल शेठ ने लोंकाशाह 
के ५८ बोलों को लोंकाशाह के स्थान पर धर्मेसिहजी की क्ृति होने का अनुमान 
प्रकट करते हुए लिखा है :-- 


“४ (२) लुंका ना ५८ बोल नी कृति लोंकाशाहनी नथी, ते ऊपरथी बताव्युं 
पण ते कृति मुनि श्री ध्मेंसिहजीनी ज होई शके तेना कारणो नीचे प्रमाणे छे ।” 


भ८ बोल लोंकाशाह की ही कृति है, इस तथ्य की पुष्टि में श्री दलसुखभाई 
मालवणियां ने जो ग्यारह प्रमाण अथवा युक्तियां दी हैं, उनके उत्तर में शेठ श्री 
नगीनदास ने १० युक्तियां देने के पश्चात्‌ लिखा है :-- 


“मुनि श्री धर्मेंसिहजी, लवजी ऋषि तथा घर्मंदासजी ना अनुयायियो पहेलां 
ढुंढिया कहेवातां हृता । पछी स्थानकवासी कह्ेवाया । हालना स्थानकवासीशञो आ 
५८ बोल प्रमाणेनी ज मान्यता धरावे छे ते पण पूरवार करे छे के आ ५८ वोल नी 
कृति मुनि श्री धर्मेंसिहजीनी ज होइ शके ।” 


लेखनकलानिष्णात विद्वान श्री नगीनदास गिरधरलाल शेठ ने ऐतिहासिक 
तथ्यों से नितान्त विपरीत श्राधारहीन उल्लेख कर न केवल “पल्लवग्राही 
पाण्डित्यम्‌” की कहावत को ही सत्य सिद्ध किया है अपितु “सौंठ का एक गांठिया 
पा कर चूहा अपने आपको बड़ा पंसारी सम वेठा“--इस लोकोक्ति को भी 
अक्षरश: चरितार्थ कर दिया है । उन्होंने तत्कालीन साहित्य का सरसरी निगाह से 
विहंगमावलोकन तो किया किन्तु अवगाहन, अन्‍न्त:निरीक्षण, आलोडन-विलोडन 
नहीं किया । आचार्यश्री धर्मसिहजी से लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व के एतह्विपयक 
साहिंत्य को सम्माननीय शेठ ने सम्भवतः पढ़ा ही नहीं अथवा पढ़कर भी सम्भवतः 
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नजरंदाज कर दिया, जिस साहित्य से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ५८ बोल व॑स्तुतः 
महाव्‌ धर्मोद्धारक-धर्मप्राण लोंकाशाह के ही हैं, किसी अन्य के नहीं । 


पासचन्दगच्छ के संस्थापक, श्रीमदहीपुरीय तपागच्छाधिराज श्री 
पाश्वेचन्द्रसूरीन्द्रेण विरचिता चर्चा--“लूंकाए पूछेला १३ प्रश्त अने तेना उत्तरो” 
नामक ऐतिहासिक कृति की केवल हस्तलिखित प्रतियां ही, लालभाई दलपतभाई 
इण्डियोलो जिकल इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद आदि इने, गिने शोध संस्थानों अ्रथवा ज्ञान 
भण्डारों में विद्यमान हैं । ऐसी दशा में बहुत संभव है कि आ्राचार्य श्री पाश्व॑चन्द्र की 
यह वि० सं० १५७४ से पूर्व की ऐतिहासिक क्ृति विद्वान सेठ श्री के देखने-पढ़ने में 
न आई हो किन्तु पाश्वंचन्द्रसूरि की “स्थापना पंचाशिका” नामक कृति तो शेठ 
श्री द्वारा महाच्‌ युगप्रवर्तेक लोंकाशाह पर लेखिनी उठाने से २५ वर्ष पूर्व ही प्रका- 
शित हो चुकी थी । शेठ श्री यदि आचाये श्री पाश्वेचन्द्रसूरि द्वारा निर्मित “लूंकाए 
पुछेला १३ प्रश्न अने तेना उत्तरो” एवं “स्थापना पंचाशिका प्रकरण” नामक दोनों 
कृतियों को और इनके निर्माण के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रकट किये गये 
उद्देश्य को पढ़ लेते तो सुनिश्चित रूपेण वे महान्‌ धर्मोद्धारक लोंकाशाह के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित अ्रनगेल एवं निराधार विचार अ्रपनी कृति लोंकाशाह शअने धर्म चर्चा में 
प्रकट कर अ्रपनी लेखिनी को कलुषित नहीं करते :-- 


१. “बीजूं लोंकाशाहे धर्म नो उद्धार मुहदूल ज कर्यों नहोतो परन्तु खरू 
कहीए तो अ्रधर्मनुंज प्रतिपादन कयूं हतुं ।” (पृ० २७) 


२. “लोंकाशाहे एक पण सूत्र लख्यूं न होतूं। तेमनी पासे एक पर सूत्र 
हतुं नहि तेमज तेमने अर्धभागधी भाषानुं ज्ञान पण न होतुं। एटले लोंकाशाह 
बन्नीस सूत्रोनी मान्यता चलावी नहोती ।” (१० २५, लोंकाशाह अने धर्म चर्चा ) 


३. “लोंकाशाहे फकत क्रोधथी, द्वेषथी सूत्र, धर्मक्रिया, दान पूजा वरगगरेनो 
वहिष्कार कर्यो हतो अने स्थानकवासीओए सूत्रना खोटा श्र्थ करी मूर्ति नो निषेध 
कर्यो छे एटले तेमना कार्यो मां धर्म नो उद्योत तो छे ज नहि पर ते धर्मनी हानिनुं 
ज कार्य छे अने ते असंयति पूजा नामना अच्छेरा मां गणाय ।” (पृ० २६) 


४. “लोंकाशाहनी मान्यता तो सदंतर धर्मविरुद्धनी ज हती। एटले खरू 
कहीए तो आजे लोंकाशाहनो तो कोई अनुयायी छेज नहि ।” (पृ० ४६) 


५. “शग्रधर्म नी प्ररूपणा करनार अने जैन समाज मां धर्म विरुद्धती 
वातों के धर्मविरुद्ध नां सिद्धान्तों फेलावनार व्यक्ति ने पोताना श्राद्य पुरुष तरीके 
बचे कक शः ५ 

मानवा ऐ सांचा जेनघर्मी मादे मिथ्यात्व अ्पनाववा जैबु काय गणाय | 


६. “(वि०) सं० १६८५ मां धर्मसिहजीए मूर्तिपुजक लोंकागच्छ माँ 
छूटा पड़ी फरी थी मुर्ति नो विरोध उठाव्यों हतो। अने ते पछा दुरुतमां एटले 
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सं० १६६२ मां मुनिश्री लवजी ऋषिए विरोध उठाव्यो हतो । आ बच्चे महात्माओ 
अने तेमना शिष्योए दक्षिण सुधीना हिंदना बधी प्रदेशों मां फरी वली (विहारकरी) 
प्रचण्ड प्रचार कर्यो हतो । अने ते थी मृतिपूजकोमां ते वखते प्रचण्ड ऊहापोह थाय 
ते स्वाभाविक हतुं । ते थी ते वखते तेमना मन्तव्योनी नोंध-नकल करवानी जरूरियात 
उभी थवाथी तेमरणों (मूर्तिपुजके) उक्त नकल करी लीधी । (२) मुनिश्री धर्म- 
सिहजी सूत्रना ज्ञाता हता अने तेमणे सूत्रों ना टव्बा पण लख्या हता। एटले सूत्रों, 
नियु क्तिश्रों, चूरिंा वगेरेना सूत्र पाठ वाला ते (५८) बोल मुनि श्री धर्मसिहजी ज॑ 
लखी शके तेम हता। (३) लुंकाना ४८ बोलमां ना बधा मन्‍्तव्यो मुनि श्री 
धर्मसिहजीना प्रमाणेना ज छे । एटले ते कृति मुनि श्री धर्मेसिहजीनीज होवानो 
पूरो संभव छे ।” (पृ० ५४) 


अधरमम का समूलोन्मूलन करने के परम पुनीत एवं सुदृढ़ संकल्प के साथ 
सफल धर्मक्रान्ति का सूत्रपात करने वाले महान्‌ धर्मोद्धारक महापुरुष लोंकाशाह के 
शशिकलासमुज्ज्वल पावन जीवनवृत्त पर अपनी मिथ्याभिनिवेशाभिभूता भावना के 
साथ अपनी लेखिनी से श्याही बिखेरने से पूर्व श्री नगीनदास गिरधरलाल शेठ को 
पाश्वेचन्द्रगच्छ के प्रवर्तेक, मूर्तिपुजा के प्रबल पक्षपाती श्री पाश्वेचन्द्रसूरि द्वारा 
रचित “लुंकाए पुछेल १३ प्रश्न अने तेना उत्तरो” तथा “श्री स्थापना पंचाशिका 
प्रकरण” नामक दो कृतियों को और इनके निर्माण के पीछे रही उनकी भावना को 
भी भली-भांति ध्यान में ले लेना चाहिये था । 


“स्थापनापंचाशिका” के निर्माण के पीछे रहे पाश्व॑चन्द्रसूरि के लक्ष्य पर 
प्रकाश डालते हुए आचाये श्री भ्रातृचन्द्रस्रीश्वर के शिष्य श्री सागरचन्द्रसूरि ने 
श्री सप्तपदीशास्त्र की भूमिका में लिखा है :-- 


“बीजो ग्रन्थ” श्री स्थापनापंचाशिका प्रकरण “जेमां स्थापना सम्बन्धी बिना 
सूत्र--सिद्धान्तना पुरावा वताववापूर्वक जणायेल छे--“जिनप्रतिमा जिन सारखी ए 
वस्तु शास्त्रानुसारे सिद्ध करो लोंकाना मत ने अचुसरनाराशञ्रो ने शुद्ध श्रद्धा वाला 
करवा अने युक्तिपुरस्सर समभाववा माठे आचार्यवर्ये श्रा ग्रन्थनी रचना करी छे ।.... 
सम्वत्‌ १५७४ वर्ष ज्येष्ठ मासे, चतुर्थी तिथौ शनिवासरे लिखिता सूरि पाश्वेचन्द्रेरा 


सा० नाडुपुत्र सा० संघारण पठनार्थ ।” १ 
स्थापनापंचाशिका की पुष्पिका में श्री पाश्वंचन्द्रसूरि ने लिखा हैं :-- 
“वेदमुणितिहिसुवरिसे (सं० १५७४), पंडियसिरिसाहुरयणसीसेण पासचंदेण 
विहिया, ठवरणा पंचासिया एसा ॥५३।॥* 
१. श्री सप्तपदी शास्त्र, पाश्वंचन्द्रसूरि लिखित प्रकाशक :-व्होरा मोहनलाल जीवराज 
मांडलसंघ की ओर से मांडल, प्रस्तावना पृष्ठ १० । 
बही पृष्ठ १८३ 
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इन ग्रन्थों की रचना के प्रयोजन पर पुन: प्रकाश डालते हुए प्रस्तावनाकार 
सागरचन्द्रसुरि ने लिखा है :-- 


“आरा ग्रन्थों रचवानो प्रयोजन--ते वखते जैनोमां वातावरण घरणोज कलु- 
षित थएल परस्पर ह्ेष, ईर्ष्या, सत्य वस्तु ने ढांकनारा, साधुमुनिश्रोने न छाजे तेवी 
बाह्य धर्माधर्म--आडम्बर ने सेवनारा वेषधारीओनी प्रबलता बधि गएल हती, 
तेमज सत्य वस्तु ने ओलखनारा प्रगट थया हता । कारण के सोलसेनी सदीमां जैन 
वेषधारीओनी अंदर शिथिलता, क्वचित्‌ क्रियाजड़ता, केटलाएकनी सावद्य क्रियाश्रो 
मां प्रवृत्ति अने केटलाएकमां झागम प्रतिपादित वस्तुस्वरूप मां अ्रनादरता फेलाएल 
हती । एज टाइममां सूत्र आरणा झोलंघी स्वछन्दपर्ण लोंकामती, विजयामती श्रने 
कड़ वामती विगरेेरे प्रगट थइ पोतानी मान्यता फेलाबी रह्या हता। तेवा समय 
मां........ ..«- आत्मार्थी आ परमपूज्य आचार्य महाराजे सुनिमार्ग नी शुद्ध देशना 
निर्भय पणे करवा मांडी ।”* । 


मूतिपुजक आम्नाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले विद्वाच्‌ आचार्य पाश्वेचन्द्र 
सूरि ही नहीं अपितु मूरतिपुजक परम्परा के प्रायः सभी गच्छीं की पद्ठावलियां 
समवेत॒स्वरों में यह प्रकट कर रही हैं कि विक्रम की पन्द्रहवीं-सोलह॒वीं 
शताब्दी में जैनों में, जेन संघ में वातावरण अत्यधिक कलुषित हो गया था, पारस्प- 
रिक ईर्ष्या, हवेष, कलह, सावद्य क्रियाओं में प्रवृत्ति, श्रागमों में प्रतिपादित सिद्धान्तों, 
निर्देशों, मान्यताओं, धर्म-श्रमणाचार एवं श्रावकाचार के प्रति अनादर, श्रनास्था, 
उपेक्षा भाव, शिथिलाचार और सागरचन्द्रसुरि के उपरिलिखित शब्दों के श्रनुसार 
“साधु-मुनियों ने न छाजे तेवी बाह्य धर्माधर्म आडंबर ने सेवनारा वेषधारिओनी 
प्रबलता बधि गयेल हती, अर्थात्‌ एक प्रकार से चरम सीमा को भी लांघ चुकी थी | . 
नवांगीवृत्तिकार अभयदेवसूरि (वि० सं० १०८८५-११३५) की यह गाथा-- 


देवड़ढि खमासमणजा परंपरं भावश्रो वियाणेमि । 
सिढ़िलायारे ठविया, दव्वओ परम्परा बहुहा ॥। 
जिनदत्तसूरि (वि० सं० ११६६ सूरिपद) की निम्नलिखित गाथाएं :-- 
गड्डरिपवाहओ जो, पइनयरं दीसए बहुजणेहि। 
जिणगिह कारवणाई, सुत्तविरुद्धों असुद्धों य।। 
सो होई दव्वधम्मो, अ्रप्पह्ााणों नेव निव्बुइ जणइ। 
सुद्धों धम्मो वीझओ, गहिश्लो पडिसोयगामीहि ।। 
भावसागरसूरि (वि० सं० १५६० में सूरिपद ) की निम्नलिखित गाथा :-- 
दुस्सह दूसमवसओ, साहपसाहाहि कुलगणाईहि। 
विज्जा किरिया भट्ठा, सासणमिह सुत्तरहिश्र॑ च ॥। 





१. श्री सप्तपदी शास्त्र प्रस्तावना पृष्ठ ११ 
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चेत्यों में नियतनिवास करने वाले शिथिलाचारी चैत्यवासी श्रमणों द्वारा 
जिन्हें सावद्याचार्य के नाम से अभिहित किया उन कुवलय प्रभ के :--/हलन नल 
ह १४३8 ०४ जहां भो भो पियंवए ! जइ वि जिणालए तहावि सावज्जमिणं णाह 
वायामित्तेणं पि एयं झ्रायरिज्जा ।” 


ये शब्द सत्य के उपासक मुमुक्षु प्रत्येक जिनशासनप्रेमी के कर्णरन्प्रों में 
अहनिश गुंजरित हो रहे थे और प्रत्येक सच्चा जैन प्रभु महावीर के धर्मसंघ की 
इस प्रकार की दयनीय दशा देख कर दुखित हो रात-दिन चिन्ता कर रहा था कि 
शिथिलाचार के गहरे दलदल में धंसे-बाह्याडम्बर के भीषण भंवरजाल में फंसे संघ 
रथ का, धर्म रथ का अ्रनागमिक अधर्म के पथ से उद्धार कर इसे पुरातन पुनीत 
प्रशस्त पथ पर कौन अग्रसर करेगा, कौन गतिशील करेगा ? उस समय धीर-वीर 
धर्मप्राण लोंकाशाह ने धर्म के नाम पर किये जा रहे अ्रनागमिक श्रर्थात्‌ अ्रधर्मपूर्ण 
ताण्डवनृत्य को समाप्त कर संघ रथ को प्रशस्त आगमिक पथ पर अ्रग्नसर करने के 
संकल्प के साथ आगमों का अक्षरश: अनुसरण करने वाली अभिनव धर्मक्रान्ति का 
सूत्रपात किया । उन्होंने वस्तुतः न तो कोई नया मत चलाया, न किसी अभिनव 
मान्यता के ग्रन्थ का निर्माण किया और न कोई नया उपदेश ही दिया। एकमात्र 
आगमिक तथ्यों, मान्यताओं एवं सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से लोंकाशाह 
द्वारा लोकभाषा में निर्मित प्रश्नों एवं बोलों आदि में एक भी शब्द ऐसा नहीं, 
जिसके आधार पर कोई भी मिथ्याभिनिवेशविमुक्त सत्योपासक व्यक्ति यह कह सके 
कि लोंकाशाह ने नये मत को चलाया, आगमिक सिद्धान्तों से भिन्न कोई उपदेश 
दिया अथवा एक शब्द तक भी कहा । उन्होंने तो परीषहभीरु एवं शिथिलाचार के 
पंक में आकण्ठ निमग्न महापरिग्रही नामधारी आचार्यों, मठाधीशों, श्रीपूज्यों अथवा 
जैनसंघ के कर्णघार होने का दम्भ भरने वाले तथाकथित युगप्रधानाचार्यों द्वारा 
जेनघधर्म के परमपवित्र सर्वज्ञगमाषित शाश्वत आगमिक आध्यात्मिक स्वरूप में, 
श्रमणाचार एवं श्रावकाचार में अपनी स्वार्थसिद्धि हेतु धर्म के नाम पर प्रविष्ट की 
गई विक्ततियों, धर्म के नाम पर प्रचलित एवं अन्ततोगत्वा रूढ़ की गई अनागमिक 
एवं आगमविरुद्ध होने के कारण अधामिक मान्यताओं, प्रवृत्तियों, विधिविधानों, 
परिपाटियों एवं अधिकाधिक द्रव्योपार्जन के लक्ष्य से भोले उपासकवृन्द के दैनिक 
जीवन में ढूंस-ठूंस कर भर दी गई वाह्माडम्बरपूर्णो कुरूढ़ियों के घटाटोप को सदा- 
सदा के लिये समाप्त कर देने का दृढ़ संकल्प लिये सर्वेज्ञभाषित-गणधरमभ्रथित श्रागम 
में प्रतिपादित धर्म के सर्वांगीण विशुद्ध स्वरूप को आगममों के मूल पाठों के उद्धरणों 
के साथ जन-जन के समक्ष प्रस्तुत किया | श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा तीर्थप्रवर्तन- 
काल में प्ररूपित प्रदर्शित धर्म के विशुद्ध स्वरूप पर प्रकाश डालने हेतु लॉकाशाह 
ने आगमों का अवगाहन कर, देवडिगरि क्षमाश्रमण के उत्तरवर्ती काल में हुए 
आचार्यों द्वारा रचित, नियु क्तियों, भाष्यों, चूरणियों, वृत्तियों आदि साहित्य का 
अन्त:निरीक्षण कर उस समय की लोकभापा में आगमसारयमभित १३ प्रश्नों, ४८ 
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बोलों, ३४ बोलों एवं परम्परा विषयक ५४ प्रश्नों श्रादि की रचना कर चतुविध संघ 
के समक्ष रखा । आग्रह से नितान्त निविमुक्त विनम्र भाषा में उन्होंने चतुविध संघ के 
प्रत्येक सम्माननीय सदस्य से प्रत्येक बोल, प्रत्येक प्रश्न के अन्त में यही निवेदन 
किया--“डाह्या होइ विचारि जोज्यो जी ।” 


सूर्य के प्रकाश के समान इस प्रकार की सुस्पष्ट स्थिति में भी “तातस्य 
कृपोथ्यमिति ब्रुवाण, क्षारं जल कापुरुषा: पिवन्ति ।” इस नीतिसूक्ति को चरितार्थ 
करते हुए “लोंकाशाह अने धर्मचर्चा” नाम्नी लध्वी कृति के रचनाकार अपनी 
परम्परा के पूर्वाभिनिवेशग्रस्त पूर्वेपुरुषों से भी दश डग आगे बढ़ कर कहते हैं, 
लिखते हैं :--“बीजुं लोंकाशाहे धर्मनो उद्धार मुदल ज कर्यो न होतो परन्तु खरू 
कहीए तो अधर्मनुं ज प्रतिपादन कयु हतुं। कारण के जेनशास्त्रों-सृत्रों ने लोंका- 
शाह मानता न होता, सामायिक वगेरे धामिक क्रियानों तथा दान नो लोंकाशाह 
निषेध करता हता । एटले लॉकाशाह नो मत ए धर्म नो उद्धार न होतो पणा धर्मनुं 
पतन हतूं, अथवा अधर्मनो प्रचार ज हतो ।” 


ग्रागमों के प्रति अगाध आस्था, प्रगाढ़ श्रद्धा से श्रोतप्रोत लोंकाशाह का प्रत्येक 
बोल, प्रत्येक प्रश्न का एक-एक अक्षर इस तथ्य को सुस्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है 
कि लोंकाशाह आगमों के अ्रनन्य उपासक थे, वे केवल आागमों को ही सर्वोपरि और 
परम प्रामाणिक मानते थे । आगमों की पूर्वंधरकालीन प्रतिष्ठा को पुन: प्रतिष्ठापित 
एवं अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये लोंकाशाह ने जीवन भर संघर्ष किया । आगम- 
विरोधी विधाश्रों, विधिविधानों, मान्यताओं एवं परस्पर विरोधी बातों से श्रोतप्रोत 
नियु क्तियों, चूणियों वृत्तियों एवं भाष्यों को आगमों के समकक्ष मान्यता प्रदान कर 
आगमों की अवहेलना करने वाले द्रव्य परम्पराओं के कर्णघारों का लोंकाशाह ने 
जीवन भर डट कर विरोध किया । वि० सं० १०८० के आस-पास वद्धंमानसुरि के 
शिष्य जिनेश्वरसूरि ने सर्वज्ञभाषित श्रागमों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा से श्रोतप्रोत जिस 
दिव्य घोष को गुंजरित कर भ्रनागमिक चेत्यवासी परम्परा के गढ़ों को ढहा दिया था, 
ठीक उसी प्रकार--“सर्वज्ञ भाषित-गणाधरों अथवा चतुर्दश पूर्वधरों द्वारा ग्रथित 
आगम ही जैनमात्र के लिये सर्वोपरि एवं परम प्रामारिक हैं, न कि नियु क्ति, चूरि, 
वृत्ति एवं भाष्य सहित पंचांगी । क्योंकि भाष्य ग्रादि में आगम विरुद्ध श्रनेक मान्य- 
ताएं एवं वातें भी उल्लिखित हैं ।” इस दिव्य घोष को जैनजगत्‌ में गुंजरित कर जैन- 
धर्म के सर्वज्ञप्रणीत स्वरूप में ग्रनागमिक आडम्बरपूर्ण कुरूढ़ियां, विक्वृतियां प्रविष्ट 
कर देने वाली द्रव्य परम्पराओ्रों के खेमों में, गढ़ों में लॉकाशाह ने भूकम्प सा उत्पन्न 
कर उन्हें जड़ों से फकफभोर दिया । 


एकमात्र आगमों के श्राधार पर, आगमिक उद्धरणों के साथ जेनवर्म के 
शास्त्रोक्त स्वरूप को अन्धकार से उजाले में लाकर उसका प्रचार-प्रसार करने 
वाले महापुरुष को अधर्म का प्रतिपादक वताने वाला व्यक्ति अथवा लेखक कितना 
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विश्वसनीय, कितना प्रामाणिक है, इसका निर्णय कोई भी विज्ञ विचारक सहज ही 
कर सकता है। 


लोंकाशाह ने अपने ५८ बोलों में द्वादशांगी के प्रथम-प्रमुख अंग आचारांग 
सूत्र के चतुर्थाध्ययन के प्रथमोद्देशक में भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमान काल की 
अनन्तानन्त चौबीसियों के तीर्थकरों द्वारा संसार के समक्ष प्रकाशित धर्म के शाश्वत, 
त्रिकालसत्य, ध्रुव, नित्य, शुद्ध स्वरूप--“सब्वे पाणा सब्वे भूया, सब्वे जीवा, सब्बे 
सत्ता न हंतव्वा........न उद्दवेयव्वा । एस धम्मे सुद्धे, निइए सासए........' पर प्रकाश 
डालते हुह श्राचारांग सूत्र के ही --“तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया, इमस्स चेव 
जीवियस्स परिवंदरण माणरणा, पूयणाए, जाइ मरण मोयरणाए, दुक्‍्खपड़िग्घाय हेउं से 
सयमेव वरणस्सइसत्थं समारंभइ.... समारंभमाणे समणुजाणइ ।तंसे अ्रहियाए 
त॑ से अबोहिए ।” इस विश्वबन्धुत्व के भावों से ओत्रप्रोत “मा हिस्यात्‌ सर्वे- 
भूतानि, तथा “आत्मवत्‌ सर्वेभृतेषु, य: पश्यति स प्रश्यति” का संसार के समक्ष 
उद्घोष करने वाले सर्वेज्ञ वीतराग के वचन पर आधारित अपने उपदेशों में कहा-- 
“कोई भी 'मुमुक्षु अपने जीवन को बनाये रखने के लिये, अपने मान-सम्माव-अपनी 
पूजा आदि के लिये और यहां तक कि जन्म मरण से सुक्ति पाने अर्थात्‌ सब प्रकार 
के सांसारिक दु:खों से सदा सर्वदर छुटकारा दिलाने वालो मुक्ति की प्राप्ति तक के 
लिये भी षडजीवनिकाय के किसी भी प्राणी की कभी किसी भी दशा में हिसा न 
करें। क्योंकि प्रारिशहिसा प्रत्येक प्राणी के लिये अहित कर है, बोधिवीज की घोर 
शत्रु और अनच्त काल तक अनन्त दु:खों से झोतप्रोत दुख सागर रूप संसार में 
भटकाने वाली भवश्रमण कराने वाली है । तथा 


“बुडढ जज्जर थेरं, जो घायइ जमल मुट्ठिणा तरुणो । 
जारिसी तस्स वेयरणा, एगिदी संघट्टरो तारिसी ।।* 


इस आप्तवचन की ओर चतुविध जेंन संघ के प्रत्येक आवाल वृद्ध सदस्य 
का ध्यान आकर्षित करते हुए लोंकाशाह ने कहा--“एक प्रवल पराक्रमी पूरा युवा- 
वस्था को प्राप्त युवक किसी जराजज॑रित अत्यन्त अशक्त अतिवृद्ध व्यक्ति के वक्ष- 
स्थल पर अपनी पूरी शक्ति के साथ मुष्टि प्रहार करे और उस भीषरा मुष्टिप्रहार 
से जिस प्रकार की भयावहा वेदना उस जीर्ण-शीर्ण वृद्ध पुरुष को होती है, ठीक उत्ी 
प्रकार की भीषण वेदना पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति के एकेन्द्रिय प्राणी 
को, उसका संघट्टा अर्थात्‌ स्पर्शमात्र करने से होती है । संघट्ट भ्र्थात्‌ स्पश मात्र से 
जब इस प्रकार की वेदना होती है तो एकेन्द्रिय प्राणी की हिसा करने से उस प्रार्णा 
को कितनी दुस्सह्मय दारुण वेदना होती होगी इसका अनुमान तो प्रत्येक विज् सहज 
ही कर सकता है ।' 


लोंकाशाह ने 


पैर भी कहा--“अहिसा परमोधर्म: “मा हिस्यात्‌ सर्व 
भूतानि --इन वेदिक उद्घोषों 


में कछ छट का प्रावधान प्रस्तत करते हुए कातिपय 


जद्८ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


पश्चादवर्ती आचारयों ने कहा--“वेदिकी हिंसा, हिसा न भवति ।” बड़े ही युक्ति- 
संगत एवं हृदयस्पर्शी शब्दों में किसी महामनीषी ने कहा-- ' 


यूपं छित्वा, पशुन्हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्देम । 
यद्येवं गम्यते स्वर्गें, नरके केन गम्यते ? ॥। 


जनधर्म में, जैन संस्कृति में भी धर्म के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, स्वर्ग 
के नाम पर छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रवेश कभी कोई निहितस्वार्थ 
व्यक्ति न कर बठे, सर्वेज्ञ-सर्वदर्शी, विश्वेश्वर विश्वबन्धु सभी तीर्थेश्वरों ने और 
जम्बृद्वीपस्थ भरतक्षेत्र की प्रवतेमान अवसपिणी के चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने जैन धर्म में, अपने-अपने धर्मतीर्थ में सभी प्रकार की हिंसा के द्वार सदा- 
सदा के लिए बन्द करते हुए फरमाया--“अपने जीवन की रक्षा, मान-सम्मान, 
पूजा-प्रतिष्ठा और यहां तक कि सभी प्रकार के सांसारिक दुःखों से सदा सर्वंदा के 
लिए छुटकारा दिला देने वाली मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी कोई मुमुक्षु किसी प्रकार 
की हिसा न करे, जिन पृथ्वी, अपू, तेजसू, वायु एवं वनस्पति के एकेन्द्रिय स्थांवर 
जीवों को उनके संघट्ट--स्पर्श मात्र से मरणान्तिकी वेदना होती है उन जीवों की 
कभी हिसा न करे। क्‍योंकि इस प्रकार के स्थावर एकेन्द्रिय जीवों की हिसा भी 
हिंसा करने वाले व्यक्ति के लिए श्रहितकर एवं अनन्तकाल तक, असह्य दारुण 
दुःखों से ओतप्रोत संसार में, भयावह भवाटवी में भटकाने वाली है ।” 


अनन्तानन्त चौबीसियों के तीर्थंकरों के इस प्रकार के स्पष्ट उद्घोष के 
उपरान्त भी यदि कोई व्यक्ति, आाठों कर्मो से पूर्णतः: विनिमु क्त, अजरामर, निरंजन 
निराकार एवं अक्षय-अव्याबाध-अ्रव्यय-अनन्त शाश्वत शिवसुख में विराजमान 
विमुक्तात्माओश्ों, प्राणिमात्र के माता-पिता बीतराग-विश्वेकबन्धु तीर्थेश्वरों को 
रिभाने और इस प्रकार उन्हें प्रसन्न कर ऐहिक, पारलौकिक श्रथवा शाश्वत शिव- 
सुख की प्राप्ति के लिए इन पांचों स्थावर निकायों का घोर आरम्भ समारम्भ कर 
इन पांचों एकेन्द्रिय निकायों एवं इनके आश्रित भ्रगरणित, असंख्य एवं अनन्त जीवों 
की हिंसा करता है, हिसा करवाता है, इस प्रकार की हिंसा का अ्रनुमोदन करता 
है, वह व्यक्ति द्वादशांगी के प्रथम अंग, आचारांग में वर्तमान, भ्रतीत एवं श्रनागत 
के अनन्त तीर्थंकरों द्वारा प्रकट किये गये शाश्वत धर्म का शाश्वत सत्य का श्रारावक 
कहा जायगा अ्रथवा विराघक, यह प्रश्न लोंकाशाह ने प्रत्येक मुमुक्षु जेनवमविलम्बी 
से पूछा । उस प्रश्न में भी कोई आग्रह नहीं, अति विनम्र शब्दों में केवल यही 
कहा--“डाह्या होइ विचारी जोज्यो ।” लोंकाशाह अने धर्मचर्चा नामक पुस्तक के 
लेखक महोदय को और उससे पूर्व के आचार्यो, उपाध्यायों, विद्वानों एवं लेखकों को 
लोंकाशाह के इन शास्त्रीय प्रश्नों में, आगम पर आधारित उपदेशों में कौनसे अवम 
की गनन्‍्ध आती है, इसका निर्णय तो वे पूर्वाभिनिवेश अथवा हृठाग्रहपूर्ण साम्प्रदायिक 
व्यामोह के मुखोदे को दूर फेंक कर स्वयं ही कर सकते हैं । 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] लोंकाशाह [ ७६६ 


उपरिचर्चित एक पट्टावली में प्रयुक्त--“हलाबोल ढुंढक थयो” इन शब्दों से 
यही प्रकट होता है कि लोंकाशाह द्वारा निर्मित बोलों, पूछे गये प्रश्नों के समान ही 
उनके उपदेशों में भी कोई अचिन्त्य चमत्कार था। लोंकाशाह के लिए लुंपक 
(लुटेरा-चोर ), लुूंगा (लुच्चा-दुराचारी ), दुंढक (भग्नावशिष्ट टूटे-फूटे शून्य यृहों-- 
ढूंढों में रहने वाला) आदि आक्रोशपूर्ण हीन शब्दों के प्रयोग तत्कालीन पट्टावलियों 
एवं रचनाओं में जो रष्टिगोचर होते हैं, उनसे स्पष्टतः यही आभास होता है कि 
लोंकाशाह के बोलों, प्रश्नों और उपदेशों के चमत्कारकारी प्रभाव से जो नामधारी 
मठाधीश, आचाये अथवा श्रमण शिथिलाचार में श्राकण्ठ निमस्न हो अपनी सुख- 
सुविधा के लिये अ्रहनिश परिग्रह बटोरने में, बहिवटों के माध्यम से घन संचय में 
ही संलग्न थे, उनकी आय और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा, इससे 
किकत्तंव्यविय्ृढ़ हो धर्म के नाम पर धन बटोरने वाले उन धर्म के धोरियों ने 
“खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचे” वाली कहावत को चरिताथथे करते हुए इस प्रकार 
के हीन, ओछे और हल्के-फुल्के श्रसाधुजनोचित शब्दों का प्रयोग लोंकाशाह के विरुद्ध 
किया । क्योंकि आगम में उल्लिखित तीर्थकरों के उक्त भ्रवितथ वचन को अन्यथा 
सिद्ध करने का उन मठाधीशों के पास कोई उपाय ही नहीं था । 


जन-जन के मन, मस्तिष्क एवं हृदयपटल पर आगम प्रतिपादित धर्म के 
विशुद्ध स्वरूप और निरतिचार श्रमणधर्म की मर्यादाओं को लोंकाशाह नेअ्रति 
स्वल्प समय में ही किस प्रकार अंकित कर दिया, उनके किस प्रकार के युक्ति संगत 
आगमप रिपुष्ट उपदेशों से उनके द्वारा प्रारम्भ की गई धर्मक्रान्ति सफलता के कीति- 
मान को स्पर्श करने लगी, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि लोंकाशाह के जिन उपदेशों से जिन तत्कालीन धर्म-घोरियों की ग्राय के स्रोत 
अवरुद्ध हो गये, जिनकी पूजा-प्रतिष्ठा मान-सम्मान एवं सुख-सुविधाओं पर घरा- 
शायी कर देने वाला घातक आघात पहुंचा, उन लोगों ने लोंकाशाह के उपदेशों को, 
ग्रागमों पर आधारित तथा जनसाधारण के सहज ही समझ में आ जाने वाली लोक- 
भाषा में तिबद्ध कृतियों को और यहां तक कि उनके जीवनवृत्त से सम्बन्धित साहित्य 
तक को नष्ट भ्रष्ट करने में किसी भी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी । 


इस सबके उपरान्त भी गहन खोज-शोध के परिणामस्वरूप शने: शर्ने 
प्रकाश में आने वाली--“लुूंकाए पूछेला १३ प्रश्नों “लोंकाशाह ना कहिया अने सहृ- 
हिया ५८ बोल” आदि कृतियों से और ई० सत्‌ १६८४ में अहमदाबाद से प्राप्त, 
शाह रामा कर्णवेधी द्वारा वि० सं० १५६२ में रचित ३२६ पत्रों (६५६ फुलस्केप 
साइज पृष्ठों) की “लुम्पक वृद्ध हुप्डी/ नामक वृह॒दाकार ग्रन्व से लॉकाशाह के 
शास्त्रसम्मत उपदेशों, शास्त्रों के आधार पर उनके द्वारा निमित साद्वित्य एवं उनकी 
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मतीनो कर्यो ग्रन्थ छे ।” इससे अनुमान किया जाता है कि लोंकाशाह ने आ्रागमों में 
प्रतिपादित धर्म के विशुद्ध मूल स्वरूप को जन-जन के समक्ष रखते समय विपुल 
साहित्य का लोकभाषा में निर्माण किया था । द्रव्य परम्पराशञों के शिथिलाचारग्रस्त 
कर्णधारों ने जिन अश्रगणित गअशास्त्रीय मान्यताओं, परिपाटियों, विधि-विधानों, 
धामिक कर्मकाण्डों, अथवा देनिक परमावश्यक धामिक क्रियाश्रों को धर्म के नाम 
पर चतुविध संघ में प्रचलित कर धर्म के और श्रमणाचार के स्वरूप को विक्ृत 
किया था और जिसे लोंकाशाह ने अनागमिक, सर्वज्ञ-सर्वेदर्शी तीर्थेश्वर श्रमण 
भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित-प्रदर्शित श्रध्यात्मप्रधान जेनधर्म और श्रमणाचार 
से नितान्‍नत विपरीत सिद्ध करने हेतु आगमों के उद्धरणों के साथ अपनी ऋतिय्रों 
प्रश्नों एवं बोलों के रूप में जिस विपुल साहित्य का लोकभाषा में सृजन किया था, 
उसीमें से लोंकाशाह द्वारा उठाये गये, जन-जन के समक्ष रखे गये लगभग ५७४ मुद्दों 
अथवा तथ्यों का कड़आमती शास्त्रज्ञ विद्वान शाह रामा कर्णवेधी ने अ्रपनी उक्त 
कृति “लुम्पक वृद्ध हुंडी” में विस्तारपूर्वक उत्तर देने का प्रयास किया है। 


लोंकाशाह की मान्यताओं का विरोध करने के लक्ष्य से कडुआमती विद्वान्‌ 
रामाकर्णवेधी द्वारा इस प्रकार के विशाल ग्रन्थ की रचना से और तत्कालीन गच्छों 
की पट्टावलियों में उपलब्ध “हलाबोल ढुढक थयो -अर्थात्‌ जिघर देखो उधर ही 
चारों श्रोर लोंकाशाह के ही अनुयायी दृष्टिगोचर होने लग गये थे--प्रभृति उल्लेखों 
से यही प्रकट होता है कि लोंकाशाह के उपदेशों में कोई अ्रतीव अदभुत चमत्कारी 
प्रभाव था एवं उनकी युक्तियां लोकमत को शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म के विशुद्ध 
स्वरूप एवं निरतिचार श्रमण धर्म की श्रोर आकषित करने में श्रतीव सक्षम थीं । 
लोंकाशाह ने सर्वज्ञ प्ररूपित शुद्ध जैन सिद्धान्तों पर श्राधारित अपने उपकेशों में 
जीवहिंसा को जैनसंघ से, जेन धर्मावलम्बियों के घामिक कार्यकलापों अथवा 
विधिविधानों से सदा-सर्वंदा के लिये पूर्णरूपेणा समाप्त कर देने के लक्ष्य से 
आचारांग आदि सर्वज्ञ भाषित एवं गणधरों द्वारा गुम्फित आगमों के उद्धरणों को 
जन-जन के समक्ष विशद व्याख्या सहित प्रस्तुत करते हुए साहस के साथ स्पष्ट 
शब्दों में यह सिद्ध कर दिया था कि जैनधर्म में पड़्जीवनिकाय के किसी एक भी 
प्राणी की हिंसा के लिये किचित्मात्र भी अवकाश किसी भी दशा में नहीं रखा 
गया है।। प्रारिमात्र की जीवन रक्षा को, जीवदया को सर्पोपरि स्थान दिया गया 
है। सर्वेज्प-सर्वंदर्शी वीतराग प्रभु श्रमण भ० महावीर ने तीर्थप्रवर्तन काल में 
सर्वप्रथम यही उपदेश दिया था कि अपने जीवन की रक्षा की वात तो दूर, मोक्ष को 
प्राप्ति के लिये भी, जन्म, जरा, झ्राधि, व्याधि एवं मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करन के 
लिये भी पड्जीवनिकाय के किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं की जाय । जो ऐैसा 
करता है, वह श्रनन्तकाल तक भवश्रमण करता हुआश्रा दुस्सह्य दारुण दुःखा का 
भागी बनता है । चतुविध घर्म तीर्थ की स्थापना करते समय प्रभु महावीर द्वादा 
संसार के समक्ष प्रकट किये गये इस अवितथ शाश्वत सत्य की पुष्टि के लिये 
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यद्यपि किसी भी अन्य प्रकार की युक्ति प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता अवशिष्ट 
नहीं रह जाती किन्तु ' वेदिकी हिसा, हिंसा न भवति” के समान ही “चेत्यवासी 
आदि द्रव्य परम्पराओं के कर्णधारों द्वारा शताब्दियों पूरे अधिकांश जैन घर््मियों 
में रूढ़ कर दी गई--“धामिक हिसा, हिसा न भवति”-..इस आगमविरुद्ध मान्यता 
को--रूढ़ि को निरस्त करने तथा पूर्वाग्रहाभिभूत लोगों को आगमप्रतिपादित सत्पथ 
पर लाने के लिये लोंकाशाह को जीवन भर जूभना पड़ा । अनेक प्रकार की युक्तियों 
प्रयुक्तियों के द्वारा जन-जन को आगमप्रतिपादित त्रिकाल सत्य तथ्य से अवगत 
कराना पड़ा । 


यद्यपि लोंकाशाह की अ्रकाट्य युक्तियों का, लोंकाशाह के तत्काल 
प्रभावोत्पादक चमत्कारपूर्ण उपदेशों का, उनके द्वारा लोकभाषा में प्रकट किये 
गये आगमिक तथ्यों का सार उनकी ५८ बोल, ३४ बोल, १३ प्रश्नों और “केहनी 
परम्परा“--इन क्ृतियों में, “गागर में सागर वत्‌” छलक-छलक करता हुआ 
भलक रहा है, तथापि लगभग एक सहस्राब्दि से जैनसंघ में चली आ रही अ्रनागमिक 
मान्यताओं से विमुख हो जैन लोग जिस विद्युतवेग से लोंकाशाह द्वारा प्रकाश में 
लाई गई आगमिक मान्यताओं की ओर उद्देलित सागर की भांति उमड़ पड़ा, 
इससे यही अनुमान किया जाता है कि जन-जन के मन को अमित गति से 
आनन्‍्दोलित कर देने वाला लोंकाशाह का हृदयहारी औपदेशिक साहित्य अति 
विशाल था, श्रति विशद था और उस औपदेशिक साहित्य में प्रस्तुत की गई द्रव्य 
परम्पराओं की जड़ों तक को भकभोर डालने वाली युक्तियां अ्रतीव प्रवल एवं 
अद्भुत प्रभावोत्पादिनी थीं। इस प्रकार के अनुमान की पुष्टि, कड़आमत के 
संस्थापक शाह कड॒आ के शिष्य रामा कर्णवेधि द्वारा वि० सं० १५६२ में रचित 
३२६ (फुलस्केप साइज के) पत्रों की “लुम्पक वृद्ध हुण्डी” के अन्त में उल्लिखित 
निम्न दो वाक्‍्यों से भी होती है :-- 


“ए हुण्डी शाह श्री कडुआ ना सीष सा रामा कर्णवेधी नी कीधी छि 
प्रमाण छि, जेहनो कीधो वीर नो विवाहलो ।” 


ै) 
। 


“बोल ५७४ नो जवाप उत्तर, कड़आमती नो कर्यों ग्रन्थ छे 


लोंकाशाह के उपदेशों का वह विशाल साहित्य आज उपलब्ध नहीं है । 
तथापि लोंकाशाह एवं उनके द्वारा अभिसूत्रित की गई धर्मक्रान्ति के विरुद्ध श्रौर 
लोंकाशाह द्वारा प्रकाश में लाई गई आगमिक मान्यताओं के विरुद्ध द्रव्य परम्पराओ्रों 
के कर्णधारों द्वारा किस प्रकार के ह्ृदयद्वावी भयंकर पड़्यन्त्र किये गये, उन 
पड्यन्त्रों के चिह्न आज भी तत्कालीन साहित्य के कतिपय पृप्ठों पर स्पप्टतः परिल- 
क्षित हो ही जाते हैं । 


छछ२ ] [ जैन घम्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


लोंकाशाह द्वारा अभिसूत्रित क्रान्ति के दिग्दिगन्त व्यापी प्रचार-प्रसार को 
रोकने और उस धर्म क्रान्ति के परिणामस्वरूप जिनेन्द्र प्रभद्वारा प्रदर्शित एवं 
आगमों में प्रतिपादित विशुद्ध मूल धर्मंपथ पर अग्रसर होने वाले नवोदित धर्म संघ 
को छिन्न-भिन्न करने तथा उस संगठन में आन्तरिक विस्फोट करने के लक्ष्य से उस 
समय की प्राय: सभी द्रव्य परम्पराञ्रों ने सुसंगठित एवं एकमत हो साम, दाम, 
दण्ड और भेद--इन चारों प्रकार की नीतियों का सामूहिक प्रयोग करने में किसी 
प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी । मान-सम्मान के प्रलोभव तक देकर लोंकाशाह के 
अनुयायियों को डिगाने.के द्रव्य परम्पराओ्ं ने श्रथक-श्रनवरत प्रयास किये, इस 
तथ्य की पुष्टि विभिन्न पट्टावलियों के निम्नलिखित उल्लेखों से होती है :-- 


“श्री राजविजयसूरि ने सं० १५८२ में क्रियोद्धार करने वाले लघुशालिक 
आचाय श्री आनन्दविमलसूरि के पास योगोद्नहन करके श्री राजविजयसूरि नाम 
रक्‍्खा, बाद में तीनों आचार्यों ने अपने-अपने परिवार के साथ भिन्न-भिन्न तीनों 
देशों में विहार किया। श्री आनन्दविमलसूरिजी ने सव्वेत्र फिर कर श्रावकों को 
स्थिर किया है, कई गांवों में प्रतिमाञ्रों की प्रतिष्ठा की, नये जिनबिम्ब भरवाये, 
जैन शासन की महिमा बढ़ायी, सं० १५६६ तक बहुत से लुंका के अनुयायी गृहस्थ 
तथा वेषधारक उपदेशक मूर्ति मानने वाले हुए, ४०० ता ते 


“तथा5हमदाबाद नगरे लुद्ध[मताधिपति श्री मेघजी नामा स्वकीयमताधि 
पत्यं “दुर्गतिहेतु” रिति मत्वा रज इव परित्यज्य पञ्चविशति २५ मुनिभिः: सह 
सकल राजाधिराज पातिसाहि श्री अकब्वर राजाज्ञापूर्वकं तदीया55तोद्यवादवादिना 
महामह पुरस्सरं प्रव्नज्य यदीय पादाम्भोजसेवापरायणों जात:। एतादृश च न 
कस्याप्याचार्येस्य श्रुतपुर्वेम ।* 


अर्थात्‌-अ्रहमदाबाद नगर में लुंकामत के आचार्य मेघजी ने श्रपने मत को 
दु्गंति का कारण मानकर धूलि की भांति उसका परित्याग कर मुगल सम्राट्‌ अकवर 
की श्राज्ञा से प्रदान किये गये बेण्डबाजा वाद्ययन्त्रों के घोष के बीच अ्रपने श्रनुयायी 
अथवा शिष्य २५ मुनियों? के साथ शुद्ध संवेगी दीक्षा अ्ंगीकार कर श्री हीरविजय- 
सूरि के चरणों का उपासक वन गया । इस प्रकार की महती प्रभावकारी घटना पृ्व 
के किसी भी आचार्य के सम्बन्ध में कभी कर्णगोचर नहीं हुई । 





१. राजविजयसूरि गच्छ की पट्टावली, श्री पट्टावली पराग संग्रह-पं० श्री कल्याण विजयजी 
महाराज, पृष्ठ १८६ 
.. पद्मावली समुच्चयः, पृ. ७ 
३. पन्‍्यास श्री कल्याराविजवजी हारा सम्पादित “श्री तपागच्छ पट्टावली” में पृष्ठ सं० 
२३४ पर “लोंकामतना मेघजनी ऋषिए त्रीस साधुओंनी साथे तपागच्छती आम्नाय 
वि० सं० १६२८ मां स्वीकारी ।” इस प्रकार का भी उल्लेख है । 
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तपागच्छ पट्टावलीकार के शब्दों में भारत के तत्कालीन सम्राट से इस 
प्रकार के अभूतपूर्व सम्मान को प्राप्त करने के लोभ का संवरण तो कोई विरला 
श्रध्यात्म योगी ही कर सकता है । लोंकागच्छ के तथाकथित आचार्य लुंकामताधि- 
पति मेघजी ऋषि इस प्रकार के अ्रभूतपूर्व राजकीय सम्मान को, जो उन्हें राजमान्य 
हीरविजयसूरि के कृपा प्रसाद से मिला, प्राप्त करने के लोभ का संवरण नहीं कर 
सके और अपने २५ अथवा ३० साधुशों के साथ लोंकागच्छ का परित्याग कर तपा- 
गच्छ में सम्मिलित हो गये, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। प्राचीन पट्टा- 
वलियां इस बात की साक्षी हैं कि द्रव्य परम्पराओ्ं के श्रधिकांश अनगिनत गच्छों 
का आविर्भाव मान-सम्मान-पूजा-प्रतिष्ठा एवं 'अहं' की तुष्टि के पुट के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । 


इस प्रकार का घटना चक्र इस तथ्य का साक्षी है कि लोंकाशाह द्वारा 
बाह्याडम्बर एवं धर्म के स्वरूप में प्रविष्ट विक्षृतियों के समूलोच्छेदन के लिए श्रभि- 
सृत्रित सर्वहारा धर्मकऋ्रान्ति के प्रभाव-प्रवाह को क्षीण, अशक्त अथवा निरस्त करने 
के अ्रभिष्राय से विपुल परिग्रह का त्याग कर आनन्दविमलसूरि आदि तीन आआचायों 
ने शाम-दाम-दण्ड और भेद नीति का आश्रय लेकर जो अभियान चलाया वह निरन्तर 
पट्टानुपट्ट क्रम से चलता ही रहा । इसी प्रकार के प्रलोभनात्मक शाम-दाम-दण्ड-भेद 
परक अभियान के परिणामस्वरूप अन्ततोगत्वा लोंकाशाह के विरोधियों को लोंका- 
गच्छ में भयंकर आन्तरिक विस्फोट करने में एक ऐतिहासिक महत्त्व की सफलता 
प्राप्त हुई । लोंकागच्छ में ग्रान्तरिक विस्फोट करने के लक्ष्य से जिन लोगों को 
लोंकागच्छ में दीक्षित करवाया गया था वे लोग लोंकागच्छ पर छा गये और उन्होंने 
लोंकाशाह द्वारा सूत्रित धर्म क्रांति के मूल मन्त्र से नितान्त विपरीत द्वव्य परम्पराश्रों 
की मान्यता “मृतिपूजा” को अंगीकार कर अपने आपको लोंकाशाह का अनुयायी 
और लोंकागच्छीय बताते हुए जन-जन के समक्ष यह प्रकट कर दिया कि लोंकागच्छ 
मूर्तिपूजा की मान्यता को अंगीकार करता है। लोंकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई 
स्वेहारा धर्म क्रान्ति के विरोधियों की यह सबसे बड़ी सफलता थी। अपने क्रमागत 
ग्रभियान में इस प्रकार की अभूतपूर्व सफलता से उन्होंने संतोप की सांस ली कि 
अब लोंकागच्छ सदा के लिए समाप्त हो गया । किन्तु लोंकागच्छ में किये गये इस 
आन्तरिक विस्फोट के अनन्तर भी लोंकाशाह द्वारा प्रदीप्त धर्म क्रान्ति की दिव्य- 
ज्योति उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तार पाती हुई जगमगाती ही रही । लोंकायच्छ 
में किये गये उस आन्तरिक विस्फोट को प्रतिक्रियास्वरूप तत्काल उत्तरा्द्ध 
लोंकागच्छ का आविर्भाव हुआ, लवजी आदि अनेक महापुरुषों ने लोंकाशाह द्वारा 
प्रदीप्त की गई विशुद्ध आगमिक धर्म की मशाल को देश के कोने-कोने में शतग्रुणित 
उत्साह से प्रदीप्त करते हुए उस अभिनव धर्म क्रान्ति के प्रभाव एवं श्रवाह में 


उत्तरोत्तर अभिवृद्धि ही की । 


७७४ ] [ जैन घर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


लोंकाशाह और उनकी धर्मक्रान्ति के विरुद्ध तत्कालीन धर्माध्यक्षों द्वारा 
रचे गये पड़यन्त्रों के जाल की यहीं इतिश्री नहीं हो गई । सभी प्रकार के सावच 
(पापपूर्ण ) योगों (कार्यों) का तिविहं तिविहेणं (तीनों करण और तीनों योगों से ) 
जीवन पयेन्‍्त त्याग करने के शास्त्रीय पाठ के उच्चारण के साथ पंच महात्रतों की 
दीक्षा ग्रहण कर लेने के अनन्तर भी विभिन्न गच्छों के जो आाचाये, जो धर्माध्यक्ष 
अध्यात्म प्रधान जैन धर्म के विशुद्ध स्वरूप में अपने पूर्वाचार्यों द्वारा प्रविष्ट कराई गई 
विक्ृृतियों के माध्यम से पूजा, प्रतिष्ठा, प्रतिमा विवाह, चन्दन वाला के तपव्याज 
के उपलक्ष्य में सोने चांदी के सूप (छाजला ), सोने चांदी के उड़द, सोने चांदी की 
वेड़िया-हथकड़ियां आदि बनवाकर भेंट स्वरूप प्राप्त करने में, खीर से स्वर्ण रोप्य 
निर्मित पात्र भरवा कर और उस पायस (खीर) में सोने-चांदी के मोठे-मोटे पत्रों 
की थरकरणा तिरवा कर दान स्वरूप ग्रहण करने में, बहीवट के माध्यम से अथवा 
विविध आडम्बरपूर्ण असाधुजनो चित अनागमिक विधि-विधानों के माध्यम से विपुल 
घन व अपरिमित परिग्रह बटोरने में अहनिश निरत रहते थे, उन की झ्ाय लोंका- 
शाह की धर्मक्रान्ति के फलस्वरूप अवरुद्ध हो गई थी। इससे कुपित होकर उन 
धर्माध्यक्षों ने, उनके आश्वितों ने लोंकाशाह की श्रनायोंचित असम्य भाषा में कट से 
कटुतम झ्रालोचना निन्दा-गर्हा करने में किसी तरह की कोर-कसर नहीं रखी । इस 
प्रकार के निहित स्वार्थ लोगों द्वारा लोंकाशाह की निन्दार्थ निर्मित अनेक ऐसी 


रचनाएं आज भी उपलब्ध होती हैं, जिनको प्रकाश में लाने में लेखिनी भी 
शर्माती है। 


विश्वबन्धु श्रमण भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित-प्रदर्शित लोक कल्याण- 
कारी धर्म में द्रव्य परम्पराश्रों के सूत्रधारों द्वारा किस-किस प्रकार की विक्षृतियां- 
किस-किस प्रकार के असाधुजनोचित विकारपूर्ण विधि-विधान घुसेड़ दिये गये--ठूंस- 
ठूंस कर ठसाठस भर दिये गये--उनका उल्लेख प्रसंगवशात्‌ यहां सत्यान्वेषी 
पाठकों की जानकारी के लिए आगम मर्मज्ञ पाश्वेचन्द्रसूरि के शब्दों में किया जा 
रहा है । द्रव्याजन में संलग्न विभिन्न गच्छों के धर्माध्यक्ष जिस प्रकार लोंकाशाह के 
भयंकर शत्रु बन गये, उसी प्रकार कहीं मेरे (पाश्वंचन्द्रसूरि के) भी कट्टर शत्रु-कढ्ु 
आलोचक न बन जाय॑ इस डर से वहीवट श्रादि भ्रनेक विक्ृतियों का नामोल्लेख 
तक न करते हुए घर्मसंघ की श्रस्थि-मज्जा में प्रविष्ट कतिपय विक्रतियों का विवरण 
वि० सं० १५७५ की कातिक शुक्ला द्वितीया के दिन पट्टन में विराजमान अनेक 
गच्छाधिपतियों एवं पत्तन श्री संघ को लिखे गये--“उत्सूत्र तिरस्कारनामा-विचार 
पट: शीर्षक पत्र के अन्त में प्रस्तुत किया है। उस पत्र की अविकल प्रतिलिपि 
निम्नलिखित रूप में हैं :-- 


“तथा केतलऊं एक सूत्रविरुद्ध असमंजस दीसइ छइ | गच्छे-गच्छे 
पुण परस्पर विरुद्ध एक मानई एक न मानईं । ने केटलाएक बोल लिखियेइ 
छटइ । गीतार्थ कहइ तिम प्रमाण । पूछी-पुछी करवउ । छः । छः । श्री: ॥ 
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तीर्थंकर सउं गृहस्थवइं जोड़ावउ मेलवउ । 

गृहे वीर, नेमि, मल्लि, पाश्वे प्रतिमा अपूजनीय कथन । 
स्वगच्छनिश्चानामलिखनेन परिग्रहरां प्रतिमाया: । 

१०८ कृपोदक, १०८ पात्री साधु कथन मीलन । 

प्रतिमानां विवाह वधूपचार करणं | मीडहल जवाली मउली बन्धनं । 
रात्रौ जिनगृहमध्ये प्रतिष्ठार्थ साधु निवास: । 

अस्नातसाधुभि: शलाकासंचारणाय स्पर्शकरणं । करे कंकणमुद्रिका 
परिधानं, जवारककरणं, वेदिकायानवेष्टकाभि: कृति: । स्वहस्तेन 
तिलकुट्टीवत्‌ फूलादि विकिरणं, लांगलीफलसुखाशिकादीनां ग्रहण, 
आधाकर्मिकादिवस्त्राशनपान ग्रहर्ण । प्रतिमानां वर्णपूर कंकणच्छोट- 
नादि सर्वे विवाहविधि करणं, अनेक दाडिम सदाफलेक्ष्‌दक कोमल- 
फल कोमलफलिका पक्‍वान्नं सब्वंधान्य--सर्व तेमन जेमन पूपाघृतादि 
समस्त वस्तुढौकनं श्री अहंतां पुरत: कस्योपदेशात्‌ । 
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अनेक तपसामुद्यापनातनि । 


तंदुले: पर्वतप्रासादाकारकरण, तदुपरि कलशध्वजारोप: । पाएवें-पार्शए्वे 
अनेक नवीन घटित कलश वत्तु लिका तथा सचित्तफलादि मोचनं कस्य 
साधोरुपदेशात्‌ चन्दनबाला तपः कारणेन सुवर्ण रूप्यमय सूर्प कुल्माषकारण 
पादयो: पट्ट सूत्रादिकक्षेपणं पायसेन पात्रभरणं। दुग्धधृत भाजने रूप्यमय 
बेड़ातारणं । चेत्राश्वयुग्मासतपसि सर्वागीण सुवर्ण रूप्यमय तरुकरण 
ढौकनं च । 


माघमासे घृतमय मेरु चूलिका प्रासादाकारकरणरां तत्क्षण-विभंगश्च । 
स्तात्रपंचाशके दिनद्वयं यावत्‌ प्रदीपाखण्ड ज्वालनं कस्योपदेशात्‌ । 


स्थानात्‌ स्थानात्‌ लेख प्रतिप्रेषणेन श्रावकाणामाचाम्लाष्टा ल्लिका- 
भोगदीपकरणादेश: कस्य साधोरनुसारी । 

साधुभि: समीपे जिनप्रतिमारक्षणं । पुटादीनां च कर्पूर वासक्षेप धूपा- 
दिकरणोन द्रव्यार्चन विधानं मुग्धलोकरंजनार्थ स्मरणमिषेण तदंतिकात्‌ 
कपर--म्गमदायुर्व्वादीनां ग्रहणं। प्रत्यह प्रतिक्रमणावसरे पादप्रक्षालन 
तद्विधिस्थापनं च स्वश्रावकनिश्राकरणं स्व स्वनिश्रया नित्यपिण्डग्रहर्ण 
इत्यादि कुत: । छ: । 

स्वस्वगच्छनिश्चित--प्रासादे ममकरणं । 

मृते नरेष्नेकवस्तुडौकर्न पूजानामकरणरं मृतस्य च पट्त्रिसंच्यवा मंगल- 
- करणं च शालामध्ये साधुजिनप्रतिमानां स्थिति: । साधुभिस्तत्य संनालादि- 
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विधान चातुर्मासिक प्रारम्भे प्रसभ पंचाशत्स्नात्रलेखनं साधुभिः श्रावका- 
णास्‌ । पयु षणापवेरि स्वहस्तेन पुस्तकदानं जागरणकरणं च । 
चेत्रशक्लत्रयोदशीजातस्य श्री वीरस्य भाद्रपदशुक्लप्रतिपदापराह ने जन्मो- 
त्सवकारणं । अनेक गोधूम चूर्णसूपदालिकाघृतगुड़जी रकसु ठी प्रमुख वर्षवार- 
जुगमुसलादिवस्तु समानयनं । तद॒वृद्धिविधापनं च। अजितशान्तिस्तव कथने 
तेलस्य वृद्धि कारणं । 


मालारोपणे सुवर्णरूप्यप्रवालमुक्ताफलसूत्रपट्ट सूत्रमाला कारण कस्यो- 
पदेशात्‌ । 


क्षुत्करणे पर्वरिंग तालककुट्टनं पादप्रह्चरदानं॑ य: करोति स लिप्यते इत्यादि 
दुर्वेचनकथन प्रायश्चित्तदानं । 


देवगृहे धूपदीपदानं कस्यायमुपदेश: । 


सम्यक्त वमोदककारणे प्रतिष्ठा वासक्षेपश्च वस्त्रादिग्रहणं को<्यमुपदेश: 
कस्मिन्सूत्रे मिलति । 


श्रष्टोत्तरीस्नावका रणेनोपद्रवोप शा न्तिप्ररूपणं । 


ग्रुरूएा स्वयं मन्त्रादिजापे श्रावकाणां समीपात्‌ पृथक्‌ फलादीनां प्रतिमा- 
पुरतो मोचनं । 


मासजातस्य वालस्य तिलककरणं वासक्षेपनामस्थापनं । 
पुस्तिकावेष्टन द्रव्यादिग्रहरण । 


पंचम्यादितपसामुद्यापने पंचादिवस्तुमोचन । पर्व्वादि दिवसेपु ग्रुरूणां पुरतः 
कुंकुमेन गुहलिकाकरणं उपरि द्रव्यमोचनं स्त्रिभि: स्वहस्तेस्तंदुलेगु रूणा 
न्युंछडनकरणां तंदुलोच्छालनं स्पर्शश्च । 


पं इत्यादि विरुद्धता परस्परं गच्छे-गच्छे तेपां मध्ये के सत्यवादिन: 
सूत्रानुसा रिण: केडसत्यवादिन उत्सुत्नानुसारिण इति निर्णय: कार्यो यदि 
पत्तननिवासिन: संघमुख्या धर्माथिन: सन्ति । नोचेंद्‌ दृष्टिरागिणों 
मिथ्यात्वोपहता: पक्षरहितद्वे पिए: सपक्षभी रवः शास्त्नज्ञै्त प्रमाणी करत्तेत््या: । 
यतः 


लिन सुहसीलाउ सच्छंदवचारिणो, वेरिणो सिवपहस्स । 
आाणाभद्ठा वहु जाणह, मा भणह संघुत्ति ।/7/77/7४४ 
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आचायेश्री पाश्वेचन्दसूरि द्वारा अपने पत्र में आज से लगभग ४६८ वर्ष 

पूर्व जेन धर्म संघ में रूढ़ बने विकारों एवं धर्म की मूल आत्मा, सूल भावना से 
कोसों दूर ले जाने वाले विविध विधि-विधानों के विवरणों को पढ़कर प्रत्येक मुमुक्षु 
पाठक के नेत्र युगल आश्चर्या भिभृत हो खुले के खुले रह जायेंगे और हठात्‌ उसे दुःख 
भरी दी निच्छवास छोड़ने के लिये विवश होना पड़ेगा। प्रत्येक सच्चा सत्यान्वेषी 
न्‍्तक तत्कालीन चतुरविध संघ के देनिक जीवन में घुले मिले इन आगम विरुद्ध 
विधि-विधानों एवं धामिक कहे जाने वाले कार्यकलापों के विवरणों को पढ़कर यही 
सोचेगा कि उस समय के श्रमणों ने और विभिन्न गच्छों के गच्छाधिपति आचार्यों ने 
आगम प्रतिपादित श्रमणाचार को अनन्त अलोकाकाश में उड़ा कर लोक रंजन के 
माध्यम से अपरिमित परिग्रह बटोरने में ही श्रमण धर्म की इतिश्री समझ ली थी । 


सर्वज्ञ-सवेदर्शी श्रमण भ० महावीर द्वारा प्ररूपित, परम पावन आगममों में 
प्रतिपादित एवं शादू लोपम पराक्रमशाली शूरवीरों द्वारा परिपालित दुश्चर श्रमण 
धर्म की तथा चतुविध संघ की इस प्रकार की दयनीय दशा से द्रवित हो धर्मोद्धारक 
लोंकाशाह को, इन सब विकारों के समूलोन्मूलन के लक्ष्य से धर्मकान्ति का शंखनाद 
' पुरना पड़ा । लोंकाशाह द्वारा पुन: २ उद्घोषित अभिनव धर्मक्रान्ति के गगन-भेदी, 
उद्घोष से बड़े-बड़े आचार्यों, मठाधीशों, श्रीपूज्यों अथवा गच्छाधिपतियों की 
मोहतन्द्रा खुली, उनींदी अ्रांखें शने:शन्ने: उन्‍्मी लित होने लगीं। किन्तु आचार्यों को 
ग्रवकाश कहां था शिथिलाचार के गहन दल-दल में धंसे फंसे संघरथ को बाहर 
निकालने का । वि० सं० १५०८ से लोंकाशाह ने संघरथ को शिथिलाचार के गहरे 
कीचड़ से निकालने का दृढ़ लक्ष्य लिये क्रान्ति का उद्घोष किया और संयोग की 
बात है कि उसी वर्ष (वि० सं० १५०८ में) तपागच्छ के ५२ वें गच्छनायक 
रत्नशेखरसूरि ने अपने उत्तराधिकारी लक्ष्मीसागरजी को सूरिपद प्रदान किया । 
लोंकाशाह द्वारा धर्मक्रान्ति का सूत्रपात किये जाने के अनन्तर लगभग € वर्ष तक 
रत्नशेखरसूरि गच्छनायक पद पर रहे और वि० सं० १५१७ में स्वगेस्थ हुए । रत्त- 
शेखरसूरि ने किसी प्रकार का क्रियोद्धार नहीं किया | उनके पश्चात्‌ लक्ष्मीसागर- 
सूरि तपागच्छ के ५३वें गच्छुतायक पद पर आसीन हुए। उन्होंने भी क्रियोद्धार 
की ओर ध्यान नहीं दिया । लक्ष्मीसागरसूरि के स्वर्गा रोहणानन्तर तपागच्छ के ५४वें 
गच्छाधिपति श्री सुमति साधुसूरि हुए । उन्होंने भी अपने आचार्य काल में शिथिला- 
चार में निमग्न अपने साधु वर्ग को शिथिलाचार से ऊपर उठाने का कोई 
प्रयास नहीं किया । तपागच्छ के ५४वें गच्छतायक सुमति साधुसूरि के पश्चात्‌ ५४वें 
गच्छनायक श्री हेमविमलसूरि हुए । उन्होंने लॉकामत के ऋषि दाना, ऋषि श्री पति, 
ऋषि गणपति प्रमुख कतिपय साधुओं को लुंका गच्छ से खींच कर तपागच्छ के 
श्रमणाचार की दीक्षा तो दी, किन्तु शिथिलाचार में निमग्त अपने साधुवर्ग को विशृद्ध 
श्रमण धर्म की परिपालना के लिये कटिवद्ध करने का कोई प्रभावकारी प्रयास किया 
हो, ऐसा तपागच्छ की पट्टावलियों से प्रतीत नहीं होता । तपागच्छ पट्टावली के 
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उल्लेखानुसार जिस प्रकार कीचड़ में होते हुए भी कमल कीचड़ से निलिप्त 
रहता है ठीक उसी प्रकार श्री हेमविमलसूरि ने भी क्रिया शिथिल साधु समुदाय के 
बीच रहते हुए भी श्रमणाचार की परिपालना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं भ्ाने 
दी।? तपागच्छ के ५५ वें पट्टधधर आचाये हेमविमलसूरि के पश्चात्‌ वि० सं० 
१५७० में श्री आानंदविमलसूरि तपागच्छ के ५६ वें अधिनायक बने । गच्छाधिपति 
पद पर आसीन होने के उपरान्त भी उन्होंने लगभग ११ वर्ष पर्यन्त क्रियोद्धार नहीं 
किया । वि० सं० १५८२ में उन्होंने सवामन सोने की मूर्ति अ्रन्धकृप में डाल पावभर 
महा मूल्यवान मोतियों का चूर्ण अथवा बुरादा बना मिट्टी में मिला कतिपय वहिवट 
बहियों को कतिपय गच्छों के आचार्यों में बांट कर तथा शेष बहियों को जलशरण 
करने के अनन्तर और भी सव प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर लोंकाशाह द्वारा 
१५०८ में प्रारम्भ की गई धर्मक्रान्ति के प्रचण्ड वेग से मूर्ति पूजा की रक्षा करने के 
उद्देश्य से दो श्रन्य आचार्यों के साथ क्रियोद्धार किया । इस प्रकार लोंकाशाह द्वारा 
धर्मेक्रान्ति का शंखनाद पूरे जाने के ठीक ७४ (चोहत्तर) वर्ष पश्चात्‌ तपागच्छ की 
चार पीढियां बीत जाने के अ्रनन्तर तपागच्छ तथा अन्यान्य गच्छु, के साथधुओों में 
व्याप्त शिथिलाचार को दूर करने के लिये गच्छुनायक पद की दृष्टि से पांचवीं पीढ़ी 
में आनन्द विमलसूरि ने वि० सं० .१५८२ में क्रियोद्धार किया और. अपनी वृद्धावस्था 
के उपरान्त भी घोर तपश्चरण और अ्रतीव श्लाघनीय साहस के साथ सुदृरस्थ क्षेत्रों 
में विहार एवं धर्म प्रचार कर लोंकाशाह द्वारा वि० सं० १५०८ में प्रवाहित क्रान्ति 
के प्रचण्ड प्रवाह से मूर्तिपुजा की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की । 


लोंकाशाह द्वारा किये गये धर्मक्रान्ति के सूत्रपात्र से लगभग ५६ वर्ष 
पश्चात्‌ पाश्वेचन्द्रसूरि ने वि० सं० १५६४ में क्रिया उद्धार कर जैन धर्म संघ में 
व्याप्त विकारों एवं श्रागम विरोधी मान्यताश्रों का डट कर विरोध करना प्रारम्भ 
किया । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उन्होंने वि० सं० १५७४ में पाटण 
संघ और वहां विराजित अनेक गच्छों के आचार्यों को पत्र लिखकर तत्कालीन 
श्रमणों की श्रमणाचार से एकान्तत: विपरीत, आगमों से पूर्णतः प्रतिकुल असाधु- 
जनोचित प्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए उस समय के चतुविध संघ 
की दयनीय दशा को वड़े ही हृदयद्वावी शब्दों में चित्रित किया है। कठोर श्रमणा- 
चार के संबंध में स्पष्ट निर्देश है :-- 
जत्थित्थि करफरिसं, अंतरिय कारणे विउप्पन्ने । 
अरहावि करेज्ज सयं, त॑ गच्छ मूल गुण मुक्क॑ ।। 
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किन्तु पाश्वेचन्द्रसुरि के उपयु क्त पत्र के इस उल्लेख से “पर्व्वादि दिवसेष 
गुरूणां पुरतः कुंकुमेन ग्रृहुलिकाकरणं, उपरिद्रव्य मोचनं, स्त्रिभि: स्वहस्तैत॑दलै- 
गु रूणा न्यूछन करणं तंदुलोच्छालन स्पर्शश्च*” स्पष्ट है कि स्त्रियां आचार्यों एवं 
साधुओं के चरणों का स्पर्श करती थीं। पाश्व॑चन्द्रसूरि के उपयुद्धत पत्रांश से 
स्पष्टत: प्रकट होता है कि उस समय के प्रायः सभी गच्छों के गच्छाधिपतियों एवं 
श्रमणों में घोर शिथिलाचार, जिसे शास्त्रों में प्रतिपादित श्रमणाचार को दृष्टिगत 
रखते हुए अनाचार की संज्ञा प्रदान की जा सकती है--व्याप्त था। उस समय का 
श्रमण वर्ग अहिसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-इन तीनों महाव्नतों की अवहेलना के 
साथ-साथ जिनाज्ञा का, शास्त्रीय निर्देशों का श्रमर्यादित रूप से उल्लंघन कर डाभ से 
कच्चे जल के आलोडन पुष्पों के विकिरण, फलों के स्पर्श ढोकन, स्त्रियों से संघट्ठ 
संस्पर्शन करवाने तथा चन्दनबाला-तप आदि अशास्त्रीय, असाधुजनोचित विधि- 
विधानों के बहाने से विपुल सम्पत्ति, अपरिमित परिग्रह बटोरने में संलग्न था । उस 
समय के श्रमणों में व्याप्त इस प्रकार के आगम विरुद्ध शिथिलाचार अथवा हीना- 
चार से खिन्न क्षुब्ध एवं हताश हो कतिपय आगमजन्ञ आत्मार्थी एवं वयोवृद्ध विद्वान 
साधुओं तक ने दीक्षार्थी विरक्तात्माओं को यह कहना प्रारम्भ कर दिया था कि 
आचारांग आदि सूत्रों में जो साधु आचार लिखा है, वह आज के साधुओं में देखा 
नहीं जाता, अतः तुम तो श्रावक के वेश में संवरी होकर रहो । 


वि० सं० १५०८ में लोंकाशाह द्वारा किये गये घर्मक्रान्ति के उदघोष से अनेक 
श्रात्मार्थी विद्वान, वयोवृद्ध साधुओं के अच्तचेक्षु उद्धाटित हुए। उसके १२ वर्ष 
पश्चात्‌ की, वि० सं० १५२० की इस संबंध में एक बड़ी ही रोचक घटना है, उसे 
यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे सत्य के जिज्ञासुओं को यह भली-भांति विदित 
हो जाये कि किन विकट परिस्थितियों में संघरथ को शिथिलाचार के दल-दल से 
निकालने के दृढ़ संकल्प के साथ धर्मोद्धारक लोंकाशाह को धर्मक्रान्ति का उद्घोप 
करना पड़ा, एक प्रकार से अपने आप में सर्वाग पूर्ण क्रान्ति का शंखनाद पूरना पड़ा । 


वि० सं० १५२० के आस-पास की वह घटना इस प्रकार है :-- 


“दीक्षा लेने की धुन में कड़वा अनेक साधुओं का परिचय करता हुआा 
अहमदाबाद पहुंचा । वहां रूपपुरा में आगमिक पंन्यास हरिकीति शुद्ध प्ररूपषक संवेग 
पक्ष के साधु थे | वे अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया-कलाप करते थे। गुणा साधुओं 
को वन्दन करते थे। परन्तु आप किसी से वन्दन नहीं करवाते, कहते-में व 
योग्य नहीं हूं, मुझसे शास्त्रोक्त साधु का आचार नहीं पलता । हरिकीति रूपपुरे की 
एक शून्य शाला में रहते थे। कडुवा ने उनका व्यवहार देखा आर उसको पसन्द 
आया । उसने हरिकीतिजी के सामने अपना परिचय देते हुए कहा--“मेरी इच्छा 
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संसार छोड़कर साधु होने की है, मुझे दीक्षा दीजिये ।” हरिकीरति ने सोचा-मैं अगर 
इसको योग्य मार्ग न दिखाऊंगा तो यह किसी कपटी कुग्रुरु के जाल में फंस जायगा, 
उन्होंने कड॒ुवा से कहा-प्रथम दशवेकालिक के चार अध्ययन पढ़ो । उसने स्वीकार 
किया और हरिकीति के पास दशवेकालिक के चार अ्रध्ययन अर्थ के साथ पढ़े । 
अध्ययन पढ़ने के वाद कड॒वा ने उनसे पूछा-पूज्य ! सिद्धान्त मार्ग तो इस प्रकार है, 
तव आजकल साधु इस मार्ग के अनुसार क्‍यों नहीं चलते ? हरिकीति ने कहा-- 
अ्रभी तुम पढ़ो और सुनो, वाद में सिद्धान्त की चर्चा में उतरना। मह॒ता कड॒वा ने 
पंन्यास के पास सारस्वत व्याकरण, काव्यशास्त्र, छन्दशास्त्र चिन्तामणि प्रमुख वाद 
शास्त्र पढ़े और आचारांग आदि सूत्रों के अर्थ सुन कर प्रवीण हुआ । बाद में पन्‍्यास 
हरिकीति ने कड़वा से कहा--हे वत्स ! आचारांग आदि सूत्रों में जो साधु का 
आचार लिखा है, वह आज के साधुओों में देखने में नहीं ग्राता । आज के सर्व यति पूजा 
प्रतिष्ठा, कल्पित दान आदि कार्यों में लगे हुए हैं, जिन-मन्दिरों के रक्षक बने हुए हैं, 
क्योंकि वर्तमान काल में दसवां अ्रच्छेरा (आश्चयें) चल रहा है। यह कह कर 
उसने “ठाणांग सूत्र” की आश्चर्य प्रतिपादक गाथाएं, “संघपट्टक की” गाथाएं और 
“पष्टिशतक प्रकरण” की गाथाएं सुनाकर वर्तमान कालीन साधुशझ्ों की श्राचार- 
हीनता का वर्णन किया और उसकी श्रद्धा कुण्ठित करने के लिये हरिकौर्ति 
ने पिछले समय में जेन श्रमणों में होने वाली धडावन्दियों का विवरण सुनाया। 

उन्होंने कहा--११४५६ में पौर्णमिक, १२०४ में खरतर, १२१३ में अंचल, १२३६ में 
साद्धपौर्णमिक, १२५० में त्रिस्तुतिक, १२८५ में तपा अपने-अपने आग्रह से उत्पन्न 
हुए। १५०८ में लुंका ने अपना मत चलाया। अ्रव तुम ही कहो तो इन नये 

गच्छ प्रवर्तेकों में से किस को युगप्रधान कहना और किसको नहीं । इस समय 

शास्त्रोक्त चतुष्पर्वी की आम्नाय दिखती नहीं । जहां युगप्रधान होगा, वहां उक्त सभी 

वातें एक रूप में होगी । इसलिये तुम तो युगप्रधानों का ध्यान करते हुए श्रावक के 

वेश में “संवरी” वनकर रहो, जिससे तुम्हारी झ्रात्मा का कल्याण हो । 


शाह कडु॒बा ने जैन सिद्धांतों की वातें सुनी थीं, उसको हरिकीति की बात 
ठीक जंची, वह साधुता की भावना वाला प्रासुक जल पीता, अचित्त श्राह्यार करता, 
अपने निमित्त नहीं बनाया हुआ विशुद्ध आहार श्रावक के घर से लेता था। ब्रह्म॑- 
चये का पालन करता, १२ ब्रत धारण करता हुआ, किसी पर ममता न रखता हुझा 
पृथ्वी पर विचरने लगा ।* 


क्रम की १५वीं जशती के जैन श्रमणों में शिश्विलाचार की 
पराकाप्ठा के परिणामस्वरूप न्‌ विरक्त द्विजोत्तम कडवाशाह ने श्रमणवम 
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मत गच्छ की पट्टाबली, पट्टावली पराग संग्रह (पं० कल्याण विजयजी ) 
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में दीक्षित होने की आन्तरिक उत्कट अभिलाषा होने के उपरान्त भी पंच महात्नतों 
की दीक्षा नहीं ली और उन्होंने वि० सं० १५२४ में श्रावक वेश में संवरी रहते हुए 
अपने मत का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ कर दिया। कड॒वाशाह ने “कड॒वागच्छ” की 
स्थापना कड्॒वागच्छ की पट्टावली के अ्रनुसार* वि० सं० १५२५ में और तपागच्छ 
पट्टावली के उल्लेखानुसार वि० सं० १५६२ में की । इस संबंध में तपागच्छ पट्टावली 
का उल्लेख इस प्रकार है :-- 


“तदानीं वि० द्वाषष्ठयधिक पंचदशशत १५६२ वर्ष “सम्प्रति साधवो न 
दृग्पथमायान्तीत्यादिप्ररूपणापरक कटुकनाम्नी गृहस्थात्‌ त्रिस्तुतिकमतवा सितो 
कटुक नाम्ना मतोत्पत्ति ।” 


जैन धर्मसंघ में व्याप्त अनागमिक आड्पम्बर पूर्ण प्रवृत्तियों, मान्यताश्रों 
विधि-विधानों, थोथे कर्मकाण्डों, विकारों, श्रमणाचार में व्याप्त सावंत्रिक घोर 
शिथिलाचार, आरगमिक सिद्धान्तों के प्रति उपेक्षापूर्ण अवहेलनात्मक अवस्था का 
समूलोन्यूलन कर विशुद्ध आगमिक मान्यताओं की पुनः प्रतिष्ठापना के एक मात्र 
सदुद्देश्य से लोंकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई धर्मक्रान्ति का ही प्रभाव था कि विक्रम 
की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में सर्वेज्ञ प्रणीत विश्वकल्याणकारी जैन धर्म 
के विशुद्ध स्वरूप के प्रति सजगता-जागरूकता से श्रोत-प्रोत एक अभिनव जागरण 
की एक अदम्य अमित लहर जैन-जगत के जन मानस में तरंगित हो उठी । कान्ति के 
उस शंखनाद से सुदीर्घकालीन प्रगाढ़ मोह निद्रा में सोये जेन जगत्‌ को विदित 
हुआ कि आ॥रागम प्रतिपादित धर्म के स्वरूप में श्रमणाचार में और उनके तत्कालीन 
धर्माध्यक्षों, धर्मंगुरुओं अथवा जिन शासन के कर्णधारों के आचार-विचार अथवा 
आचरण में श्राकाश पाताल का अन्तर है, दोनों एक दूसरे से अमित-अपरिमेय 
कोसों दूर हैं। लोकप्रवाह सातशीलत्व, आरम्भ, समारम्भ एवं परियग्रह आदि 
शिथिलाचार में ग्रामनवशिख निमग्न अपने तथाकथित श्रमणवेशधारी धर्मग्रुरुओं से मुख 
मोड़ लोंकाशाह द्वारा अनावृत प्रकटित आध्यात्मिक एवं विशुद्ध आगमिक श्रालोक की 
झोर उमड़ पड़ा । बही बटों में अंकित अपने पीढ़ी प्रपीढ़ियों के भक्तों की अ्रपने प्रति 
बढ़ती हुई प्रगाढ़ श्रनास्था के परिणामस्वरूप अपनी सुख सुविधा की पूरक आय 
के स्रोतों के अवरुद्ध अथवा मन्द हो जाने पर उस काल में घमंगुरुओं की भी 
अंततोगत्वा आंखें खुलीं | अवशावस्था में अनेक गच्छनायकों को परिग्रह का मोह 
त्यागने के लिये बाध्य होना पड़ा । सवा सवा मन सोने की अपने परिय्रह में संजोयी 
हुईं मूर्तियों को अन्धकृपों में डाल कर और महाघध्ये मुक्ताफलों आदि विपुल परियग्रह 
का परित्याग कर कतिपय आचार्यों ने क्रियोद्दार किये । किन्तु उनके द्वारा किये गये 
क्रियोद्धार सर्वागपूर्ण क्रियोद्धार का स्वरूप धारण न कर पाने के कारण अबूरे ही 
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रहे। पाश्वेचन्द्रसूरि ने तत्कालीन श्रमण समूह के श्रमणाचार में व्यापक रूप से 
रूढ़ बुराइयों का अपने क्रियोद्धार काल वि० सं० १५६४ से लेकर जीवन पर्यन्त 
वि० सं० १६१२ तक साहित्य सृजन और उपदेशों के माध्यम से भी डटकर 
विरोध किया । 


पाश्वेचन्द्रसूरि द्वारा किये गये क्रियोद्धार के १८ वर्ष पश्चात्‌ तपागच्छ के 
नायक श्री आनन्द विमलसूरि ने वि० सं० १५८२ में क्रियोद्धार किया । उन्होंने 
१५४८३ में अपने गच्छ के श्रमण श्रमणीवर्ग के श्रमणाचार को निर्दोष एवं सुदृढ़ 
बनाये रखने के सदुद्देश्य से ३५ बोलों की घोषणा भी की किन्तु पाश्वेचन्द्रसूरि की 
भांति चतुविध संघ में रूढ हुई विकृृतियों के विरुद्ध कोई सार्थक श्रावाज 
नहीं उठाई । उनका और उनके क्रियोद्धार का प्रमुख लक्ष्य रहा लोंकाशाह ह्वारा 
प्रारम्भ की गई घर्मक्रान्ति के बढ़ते हुए प्रभाव व प्रवाह को नष्ट करना । श्री आनन्द 
विमलसूरि और उनके सहयोगी अन्यान्य गच्छों के श्राचार्यों के लोंकाशाह विरोधी 
सामूहिक सशक्त अ्रभियान और घँग्रांधार लिखित एवं दूरगामी शाम-दाम-दण्ड-भेद 
नीति परक मौखिक प्रचार-प्रसार के परिणामस्वरूप भ्रन्ततोगत्वा लोंकागच्छ में 
आ्रान्तरिक विस्फोट हुए । लोंकागच्छ की प्रवल वेग से बढ़ती हुई सर्वहारा शक्ति 
क्षीण हुई । कालान्‍्तर में लोंकागच्छ के मनीषी श्राचार्यों ने उस धर्मक्रान्ति के वेग 
को तीत्र गति प्रदान करने के प्रवल प्रयास भी किये, उस क्रान्ति के मन्द बने प्रवाह 
में गति भी आई किन्तु लोंकाशाह की आकांक्षा के अनुरूप वह क्रान्ति जैन धर्में संघ 
में व्याप्त एवं रूढ़ हुई विक्ृतियों का, बुराइयों का समूलोन्मूलन करने में पूर्णतः 
सफल नहीं हो सकी । यदि लोंकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई एकमात्र आगमों पर 
ग्राधारित धर्म क्रान्ति के विरुद्ध छल प्रपन्च पूर्ण मिथ्या प्रचार के सुनियोजित, 
सुगठित एवं सामूहिक कुचक्र न चलाये जाते तो वह क्रान्ति श्राश्चर्यका री शत-प्रतिशत 
रूप से अ्रवश्यमेव सफल होती और भ० महावीर के धर्म संघ में द्रव्य परम्पराश्रों 
द्वारा बलातू हठात्‌ प्रविष्ठ की गई विक्वृतियों में से श्रधिकांश बड़ी-बड़ी विक्ृतियों 
के नष्ट हो जाने के उपरान्त भी जो अ्रनेक विकार शेप रह गये थे, अवशिष्ट रह 
गये थे, उनका भी नामोनिशां तक आज इृष्टिगोचर नहीं होता । 


अब सबसे बड़ा तथ्य यहाँ यह प्रकट होता है कि लोंकाशाह ने न तो 
कोई नया मत ही चलाया और न कोई नई वात ही कही । उन्होंने तो केवल सवंञ्ञ 
भाषित आममों के मूल पाठ प्रस्तुत करते हुए अतिविनम्र शब्दों में यही कहा कि 
क्षोर नोर विवेकपूर्णा निष्पक्ष इपष्टि से भगवान महावीर के इन बचनों पर डाह्या 
बन कर चतुराई पूर्वक विचार करो । उन्होंने तो केवल विचार करने शरीर जा 
उचित लगे वैसा करने का परामर्श दिया। अपनी नहीं केवल सर्व वीतराग 
जगद्धितंकर तीर्थकर की वाणी पर विचार करने के लिये जन-जन को निवेदन 
किया। उस वीत दाग वाणों को भो मानने-मनवाने का लोकाशाह ने कहीं लेशमात्र 
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भी हठाग्रह नहीं किया । उदाहरखस्वरूप लिया जाय तो आचारांग सूत्र के चौथे 
अध्ययन के प्रथम उद्देशक के एक सुत्र को जिसे जेन धर्म की आत्मा अथवा आधार 
शिला की संज्ञा दी जाती है-- जन-जन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपने ५८ बोलों 
में से एक बोल में उस ओर इंगित भर किया कि-“बड़जीव निकाय के किसी भी 
जीव की किसी भी कारण से निज की स्वार्थ सिद्धि के लिए और यहां तक कि 
मोक्ष की प्राप्ति के लिये भी हिसा न की जाय--किसी जीव को किसी भी प्रकार का 
किचित्मात्र भी कष्ट न पहुंचाया जाय यह मैं (श्रमणा भगवान महावीर) कहता 
हूं । अनादि अतीत के सभी तीर्थंकरों ने यही कहा है । वर्तमान में जितने तीर्थंकर हैं 
वे भी यही कहते हैं और अनागत अनन्त काल में जो अन्य तीर्थंकर होने वाले हैं 
वे भी यही कहेंगे । यही शुद्ध-सत्य शाश्वत आये धर्म है ।” 


लोंकाशाह ने अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ा । लोंकाशाह से 
५६ वर्ष पश्चात्‌ हुए झ्रागम मर्मज्ञ, आ्रागमों पर टब्बों को रचना करने वाले पाश्वे- 
चन्द्रसुरि ने भी अपनी “उत्सूत्र तिरस्कार नामा-विचार पट:” नामक क्षति में 
केवल इस सूत्र का ही उल्लेख नहीं किया है, अपितु लोंकाशाह से वहुत आगे बढ़ 
कर इस सम्बन्ध में तो यहां तक लिखा है कि :-- 


बुडढ जज्जर थेरं, जो घायइ जमल मुद्ठिणा तरुणो । 
जारिसी तस्स वेयणा, एगिदी संघट्टणे तारिसी ।। 


अर्थात्‌-जराजजेरित अ्रति जीर्ण-शीर्ण अतिवृद्ध पुरुष के वक्षस्थल पर यदि 
कोई विशिष्ट बलशाली यवा पुरुष अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर सुष्टि का प्रहार करे 
तो उस मुष्टि प्रहार से जिस प्रकार की दुस्सह दारुण पीड़ा उस जराजजंरित वृद्ध 
व्यक्ति को होती है, ठीक उसी प्रकार की भीषण वेदना स्थावर काय के एकेन्द्रिय 
जीव को, उसके संघट्ट मात्र से--स्पर्श सात्र से होती है । 


किसी भी एकेन्द्रियादि जीव की हिंसा करते समय में उसे किस प्रकार को 
पीड़ा होती है, इसका आगम में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार एक जन्मजात 
गूंगे, बहरे, हलन-चलन में नितान्त अक्षम व्यक्ति को भाले की तीथ्ण नोंक से 
छेदा या भेदा जाय तो वह बोल नहीं सकेगा, चीख पुकार नहीं कर सकेगा, हिल- 
डुल नहीं सकेगा तथापि उसे छेदन भेदन की क्रिया से पीड़ा तो उसी प्रकार की 
दुस्सह्य और दारुणतम होगी जिस प्रकार की कि एक सर्वेच्धिय सम्पन्न स्वस्थ 
व्यक्ति को इस प्रकार की क्रिया से होती है। इस भांति की वेदना एकेन्द्रिय 
जीव को भी छेदन भेदन आदि दुःख-दायिनी क्रिया से होती है। द्ादशांगी के 
प्रथमांग आचारांग सूत्र के जीव हिसा नियेधार्थक सूत्रों के सन्दर्भ में बडे जज 
थेरं” इस गाथा का अर्थ किया जाय तो इससे भी यही भाव प्रकट हांता हूँ । के: केव- 


संघट्ट मात्र से स्थावर काय के एकेन्द्रिय जीव को दुस्सह्य दादण वंदना हादा 


(0 
५ 


है 
/4% <3| 
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अत: उस एकेन्द्रिय जीव की किसी भी प्रयोजन से यहां तक कि स्वर्ग और मोक्ष की 
प्राप्ति की आकांक्षा से भी कभी न तो हिसा की जाय, न करवाई जाय, न इस प्रकार 
की हिसा करने वाले का अनुमोदन किया जाये और न इस प्रकार की हिंसा को 
भला ही कहा जाय । 


यहां यह बात भी प्रत्येक तटस्थ व्यक्ति के लिए विचारणीय है कि विश्व के 
किसी भी सुसभ्य देश में दण्ड संहिता अथवा कानून का निर्माण करने वाले 
छद्मस्थ व्यक्ति भी सोच-विचार कर यदि उस कानून की किसी भी धारा में किसी 
प्रकार की छूट की आवश्यकता अनुभव करते हैं तो उस दशा में उस धारा के साथ 
श्रपवाद रूप में दी जाने वाली छूट के प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख वे करते हैं ठीक इसी 
तरह मृतिपूजा आदि धामिक विधि-विधानों के लिये एकेन्द्रियादि जीवों की हिंसा 
करना आवश्यक समभा जाता तो आचारांग में इस छूट का प्रावधान श्रवश्य होता । 


कानून बनाते समय छदुमस्थ होते हुए भी कानून बनाने वाले जब इस 
वात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कानून में किसी प्रकार की भूलन रह जाय | 
तो इस प्रकार की स्थिति में त्रिकालदर्शी तीर्थंकर भगवान से तीर्थ-प्रवर्तेन काल में 
संसार के समक्ष धर्म का स्वरूप प्रकट करते समय प्रथम देशना देते समय 
किसी प्रकार की भूल रह गयी हो, इस प्रकार की कल्पना तो केवल एकान्ततः 
मिथ्यात्वी अभव्यात्मा ही कर सकती है । 


ग्रतीतानागत वर्तेमान इन तीनों काल के समग्र भावों को हस्तामलक 
व॒त्‌ देखने जानने वाले तीर्थेश्वर से इस प्रकार को भूल की अंश मात्र भी अपेक्षा 
कोई आस्तिक भव्य नहीं कर सकता । इस प्रकार सूर्य के प्रकाश की भांति पूर्णतः 
स्पष्ट स्थिति में तीर्थेश्वर भगवान महावीर ने जिस समय यह फरमाया-- 


“से बेमि जे य अईया जे य पड़प्पन्ना जे य आगमिस्सा अ्ररहंता भगवंता ते 
सब्वे एवमाइक्खंति एवं भासंति एवं पण्णवेंति एवं परुवेति सब्बे पाणा सब्ब 
भूया सव्बे जीवा सब्वे सत्ता न हंंतव्वा न श्रज्जावेयववा न परिवेतव्वा न 
परितावेयब्वा न उद्वेयव्वा, एस धम्मे सुद्धे निदए सासए समिच्च लोयं सेयण्णेहि 
पवेइए, तंजहा-उट्ठएसुवा श्रणुट्ठिएसुवा, उवट्ठिएसुबवा श्र॒णुवद्धिएसुवा उवरय 
दंडेसुवा अणुवरय दंडेसुवा सोवहिएसुवा अ्र॒णुवहिएसुवा संजोगरएसुवा अ्रसंजोग- 
रएसुवा, तच्च॑चेयं, तहाचेय॑ अ्रस्सिंचेयं पवुच्चइ । 
(आ्राचारांग, अ० ४, 3० १) 


इसी प्रकार श्रमण भगवान महावीर ने प्रथ्ची, श्रप्‌, तेजस, वायु शरीर 
वनस्पति काय के जीवों की हिसा श्रथवा आरम्भ समारम्भ को श्रव्ोधि अहित एवं 
अनन्त काल तक भयावहा भवाटवी में भटकने का हेतू अथवा कारण बतात 
हुए फरमाया-- 
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तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया, इमस्स चेव जीवियस्स वरिवंदण 
माणरण पूयणाए, जाइमरण मोयणाए दुक्खपडिग्घाय हें से सयमेव वणस्सइसत्थं 
समारंभई अ्ण्णेहिवा वणस्सइसत्थं समारंभावेइ अण्णे वा वणस्सई सत्यथं समारंभमाणे 
समणुजाणई, त॑ से अहियाए, तं से अ्रबोहीए““““एस खलु गंथे, एस खलु मोहे एस 
खलु मारे एस खलु णरए"““४««“ । (आचारांग सूत्र अ. १, उ. ५) । 


यदि पृथ्वी अ्रप, तेजस, वायु और वनस्पति काय के जीवों की हिंसा 
मोक्ष प्राप्ति में लवलेश मात्र भी किसी ब्रती श्रथवा श्रत्रती के लिए सहायक होती 
तो संसार के अ्रनन्‍्त दारुण-दुःखों से संत्रस्त संसारी प्राणियों के दुःखों से द्रवित हो 
उन पर दया कर उन्हें मुक्ति का मार्ग बताने के लिए धर्मतीर्थ की स्थापना करते 
समय स्पष्ट शब्दों में श्रपवाद के रूप में फरमा देते कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
पांच स्थावर काय के जीवों की हिसा की जा सकती है--उसमें कोई पाप नहीं 
कोई दोष नहीं। किन्तु “सव्व जग-जीव रक्खण-दयट्ठयाए भगवया पावयरण्णं 
सुकहियं” प्रश्न व्याकरण सूत्र द्वितीय भाग, प्रथम संवर द्वार के इस परम पावन 
वचन के अनुसार मुक्ति प्रदायी धर्म तीर्थ की स्थापना करते समय इस प्रकार की 
कोई बात न कह कर स्पष्ट शब्दों में यही फरमाया कि प्रथ्वी काय आदि पांच 
स्थावर मात्र के एकेन्द्रिय जीवों की किसी भी प्रयोजन के लिए यहां तक कि मोक्ष 
की प्राप्ति तक के लिए भी हिसा न की जाय क्योंकि जीव हिंसा श्रनन्‍्त काल तक 
जन्म, जरा, मृत्यु, आधिव्याधि आदि दुस्सह्य दारुण दुःखों से श्रोत-प्रोत संसार में 
भटकाने वाली है । 


पाश्वेचच्द्रसूरि ने तो लोंकाशाह से दो डग आगे चढ़ कर श्राचारांग 
सूत्र के अध्ययन १ उद्देशक ५ के उपरिलिखित पाठ के उल्लेख के पश्चात्‌ स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है-- 


क्‍ सूत्र मतिईं उत्सगें नई व्यवहारि नथी दीसती । हा 


अर्थात्‌ सूत्र की मूल भावना में उत्सर्ग एवं अ्पवाद की कोई वात दृष्टि- 
गोचर नहीं होती । 


इस प्रकार लॉकाशाह ने आगमों में प्रतिपादित जिन शाश्वत सत्य तथ्यों 
पर प्रकाश डाला है उन्हीं आगमिक तथ्यों को श्री पाश्वेचद्धसूरि ने भी पाटण 
श्री संघ, पाटणा में विराजमान सभी गच्छों के आ्राचार्यों एवं तत्कालीन जैन जगत 
के समक्ष रखा। पाश्व॑चन्द्रसूरि ने तो लॉकाशाह से अनेक डय झागे वढ़कर तत्का- 
लीन श्रमणों के जीवन में घर की हुई ऐसी वुराइयों को खुले पत्र में चतुविध संघ 
के समक्ष रखा है जो बुराइयां साधु के पांच महात्तों में से प्रथम अहिना, महाद्रत 
चतुर्थ नव बाड़ विशुद्ध ब्रह्मचय व्रत और पंचम अपरिग्रह महात्रत इन तीनों महाद्रता 
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को मूलतः नष्ट करने वाली थीं । इतना सब कुछ होते हुए भी यह बड़े श्राश्चर्य की 
बात रही कि उस समय के प्राय: सभी गच्छीं ने एकजुट हो जिस प्रकार का घोर 
विरोध, जिस प्रकार का मिथ्या प्रचार लोंकाशाह के विरुद्ध किया, उसका शतांश भी 
पाश्वेचन्द्रसूरि के विरुद्ध नहीं किया। तत्कालीन श्राचार्यों और उनके उत्तरवर्ती 
पीढ़ी-प्रपीढ़ी के आरचार्यों ने लोंकाशाह के विरुद्ध विषेला भिथ्या प्रचार करने में 
किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी । 


लोंकागच्छ में भानुचन्द्र ताम का कोई यति विक्रम की सोलहवीं शताब्दी 
में नहीं हुआ, तदुपरान्त भी उसके नाम से एक क्ृति प्रकाशित करवाकर लोंकाशाह के 
विरुद्ध इस प्रकार का बेसिर-पैर का भूठा प्रचार किया गया-कि लोंकाशाह सूत्रों को 
नहीं मानते थे, उन्होंने सामायिक, पौषध श्रौर दान का विरोध किया । तत्कालीन 
ग्रन्य गच्छीं के विद्वानों ने भी चौपाई आदि कृतियों की रचना कर लोंकाशाह के 
विरुद्ध विषवमन में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी । 


किसी एक बात को कहने वाला व्यक्ति यदि निबुद्धि हो तो सुनने वालों 
को तो श्रपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना ही चाहिये । यदि किसी बुद्धिहीन अ्रथवा 
साम्प्रदायिक व्यामोहा भिभ्ृत व्यक्ति ने बिना आगा-पीछा सोचे कह दिया कि लोंका- 
शाह शास्त्रों को नहीं मानते थे, वे सामायिक पौषध और दान का विरोध करते थे 
तो सुनने वाले को अ्रथवा पढने वाले को तो सोचना चाहिये था कि सामायिक, पौषध, 
ब्रत, नियम, प्रत्याख्यान शास्त्र स्वाध्याय और दान के निषेध के पश्चात्‌ भी क्या कोई 
धर्म नाम की वस्तु श्रवशिष्ट रह जाती है ? नहीं | तो फिर उस दशा में सामायिक 
पौषध, दान और शास्त्रों का विरोध करने वाला व्यक्ति अपनी ओर उद्देलित 
सागर की भांति अधिकाधिक संख्या में उमड़ते श्रा रहे लोक समूह को किस बात 
का उपदेश देता और किसी भी शास्त्र को न मानने की दशा में किस धर्मशास्‍्त्र 
एवं किस धम्मग्रन्थ के श्राघार पर उपदेश देता । क्‍या चार्वाक के इस सिद्धांत पर 
उपदेश देता कि :-- 


यावज्जीवं सुख जीवेतू, ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मी भूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ।। 


जहां तक आगमों को मानने न मानने का प्रश्न है, लॉकाशाह के ५८ बोलों, 
१३ प्रश्नों, ३४ बोलों तथा परम्परा विपयक ५४ प्रश्नों से निविवादरूपेण' यह 
सिद्ध हो जाता है कि लोकामाह की आागमों के प्रति अत्तीव प्रगाढ़ आस्था एवं उसे 
समय के सभी गच्छीं की अपेक्षा कहीं अधिक अनन्य आ्रास्था थी । भ्ागमा 
नियुं क्तियों, चूशियों, वृत्तियों एवं आगमों के भाष्यों के गहन एवं तलस्पर्शी अध्ययन 
के झअनस्तर जब उन्हें पर्णहपेणा विश्वास हो गया कि उनमें अनेकानक प्रसव 
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विरोधी एवं मूल आगमों से नितान्त विपरीत मान्यताएं प्रचुर मात्रा में विद्यमान 
हैं तो उन्होंने सर्वज्ञ सवेदर्शी श्रमणा भ० महावीर द्वारा प्ररूपित, गणधरों द्वारा ग्रथित 
एवं चतुर्देश पूवंधरों तथा दशपूवंधरों द्वारा द्वादशांगी से निर्यूड़ आगमों को ही 
सर्वोच्च प्रामारिशषक एवं परम मान्य स्वीकार करने के साथ-साथ पूर्वों के विच्छेद 
अथवा अन्तिम पूर्वंधर आचाय॑े देवद्धि क्षमाश्रमरा के वीर नि० सं० १००० के उत्तर- 
वर्ती काल में हुए झ्राचार्यों की क्तियां होने के कारण नियु क्तियों, वृत्तियों, चूणियों 
एवं भाष्यों को श्रमान्य घोषित किया । निष्पक्ष रृष्टि से श्वेताम्बर और दिगम्बर 
दोनों ही परम्पराश्रों के प्राचीन ग्रंथों के उल्लेखों पर विचार किया जाय तो गण- 
धरों, चतुद्दंश पूर्वधरों श्रौर कम से कम १० पूर्वधरों द्वारा तीर्थंकर के उपदेशों के 
आधार पर ग्रुस्फित आगमों को अंग के नाम से अभिह्ित किया जा सकता है। 
आ्रागमों में गरिशपिटक को द्वादशांगी की संज्ञा से अभिहित किया गया है। वीर 
निर्वाण सं० १००० से उत्तरवर्ती आचार्यों की कृृतियों को अंग की संज्ञा देकर उन्हें 
ग्रागमों के तुल्य महत्व देता और आगमों के साथ रखकर उन्हें पंचांगी की संज्ञा 
देना वस्तुत: सर्वेज्ञ भाषित परम पवित्र आगमों की आशातना करने तुल्य श्रपराध 
है । द्रव्य परम्पराशओं द्वारा धर्म के वास्तविक मूल आगमिक स्वरूप में प्रविष्ट की 
गई विक्ृतियों को आगम वचन तुल्य ही सर्वेमान्य एवं प्रामाणिक ठहराने के लक्ष्य 
से द्रव्य परम्पराओं के सूत्रधारों ने नियु क्तियों, भाष्यों, वृत्तियों एवं चूरियों को 
आ्रागमों के समकक्ष प्रामाणिक सिद्ध करने के उद्देश्य से पंचांगी की कल्पना की है । 

श्रागमों में द्वादशांगी, एकादरशांगी का उल्लेख तो दृष्टिगोचर होता है किन्तु पंचांगी 

के नाम का कोई संकेत तक भी उपलब्ध नहीं होता । 


लोंकाशाह ने नियु क्तियों, भाष्यों, वृत्तियों और चूणियों को श्रमान्य घोषित 
करने के साथ-साथ पंचांगी नाम को भी अमान्य घोषित किया । द्वव्य परम्पराश्रों 
का अस्तित्व तो वस्तुत: पंचांगी पर ही निर्भर करता है। नियुक्तियां आदि तो 
उन्हें श्रागमों से भी श्रधिक प्रिय हैं, इसी कारण उन्होंने जान-वूकरकर लोंकाशाह 
के विरुद्ध यह निराधार मिथ्या प्रचार किया कि लुंका शास्त्रों को नहीं मानता । 


जहां तक दान को मानने न मानने का प्रश्न है लोंकाशाह ने द्रव्य 
परम्पराशओं द्वारा अपनी बाड़ेवन्दी के दुलेक्ष्य से प्रतिष्ठा पद महोत्सवादि अवसरों 
पर प्रभावना के नाम पर स्वर्ण मुद्राएं, रौप्य मुद्राएं आदि लोगों को दान में देना 
अथवा बांटना प्रारम्भ किया तो इस प्रकार के दान का लोंकाशाह ने विरोध 
किया । 


. जहां तक सामायिक और पौषध का प्रश्न है लोंकाशाह ने क भी कहीं 


निषेध नहीं किया । लॉकाशाह के लगभग समसामयिक कडु॒वाशाह ने “बि० सं० 
१५३६ में, नाइलाई (नाडोलाई) नामक नगर में लॉकाशाह के अनुवाबां लाका- 
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गच्छीय आचार्य ऋषि भाणा के साथ वाद किया और शास्त्रानुसार प्रतिमा को 
प्रमाणित किया और लुंकों के १५० घर अपने मत (कड॒वामत) में किये ।”* इस 
प्रकार का उल्लेख कड॒वा मत की पट्टावली में उपलब्ध है । कड॒वाशाह सामायिक 
और पौषध के प्रबल समर्थक थे। यदि लोंकाशाह ने कभी कहीं सामायिक पौषध 
का किचित्‌मात्र भी विरोध किया होता तो कड॒वाशाह इस विषय पर भी ऋषि 
भाणा से शास्त्रार्थ करते और उस संबंध में उनकी पट्टावली में एतह्विषयक उल्लेख 
अवश्यमेव होता । 


कड़्वाशाह के विद्वान शिष्य रामाकर्णवेधी ने ३२६ पत्रों (६५७ पृष्ठों) 
के “लुम्पक वृद्ध हुंडी' नामक वृहदाकार ग्रन्थ की रचना की । उसमें लोंकाशाह की 
मूतिपूजा विषयक मान्यता का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है । किन्तु उस पूरे ग्रंथ 
में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे इस बात का संकेत तक भी मिलता हो कि 
लोंकाशाह ने कभी सामायिक प्रतिक्रण और पौषध जैसी पवित्र धर्म क्रिया का 
विरोध किया हो । 


तपागच्छ आदि अनेक गच्छों की पट्टावलियों में भी केवल यही उल्लेख है 
“तदानीं च लुंकाख्याल्लेखकात्‌ वि० अ्रष्टाधिक पंचदशशत्‌ १५०८ वर्ष जिन प्रति- 
मोत्थापनपरं लुंकामतं प्रवृत्तम्‌ ।१ इन उल्लेखों से भी यही प्रमाणित होता है कि 
लोंकाशाह ने सामायिक, प्रतिक्रण, पौषध और दान का कभी विरोध नहीं किया । 
लोंकाशाह की लोकप्रियता से क्षुब्ध एवं खिन्न-नितान्त अनुत्तरदायी लेखकों ने धर्म- 
प्राण लोंकाशाह के प्रति घर्मनिष्ठ लोगों की प्रगाढ़ श्रद्धा को ठेस पहुंचाने की 
दुर्भावना से ही लोंकाशाह के विरुद्ध इस प्रकार का निराधार एवं एकदम भूठा 
प्रचार किया है । ] 


“लोंकाशाह अने धर्म चर्चा” नामक लघीयसी कृति के लेखक ने बिना 
किसी प्रकार की खोज अथवा छानवीन के ही इस लोक की तीन मह॒ती विडम्बनाश्रों 
में से “खण्ड खण्डेनु पाण्डित्यमु” इस प्रथम विडम्बना का आश्रय लेकर लिख 
दिया है कि--५८ बोल लोंकाशाह की रचना नहीं अ्रपितु घर्मेसिहजी की रचना 
है। उन्हें विक्रम सं० १५६४ में क्रियोद्धार करने वाले पाश्व॑चन्द्रसूरि की कृति 
“लंका ना पूछेला तेर प्रश्न अने तेना उत्तरो” के पश्चात्‌ उन्हीं के द्वारा 
वि० सं० १५७४ में निर्मित “स्थापना पंचाशिका” और वि० सं० १५७४ में 
पाटण संघ और सभी गच्छों को लिखे गये “उत्सुत्र तिरस्कार नामा--विचार पट 
शीर्षक वाले उनके बृहत्‌ पत्र को पढ़ना चाहिए । ऐसा करने पर उन्हें स्वत: ही श्रपना 
शंका का पूर्णतः समाधान प्राप्त हो जायगा। उन्हें पाश्व॑चन्द्रसुरि द्वारा लिखित 
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“उत्सूत्र तिरस्कार नामा-विचार पट:” को पढ़कर तो वस्तुत: बड़ा ही आश्चर्य होगा 
कि उसमें तत्कालीन श्रमणवर्ग द्वारा प्रतिदिन अपने आचरण में लाई गई ग्नना- 
गमिक एवं श्रमणत्व का समूलोच्छेंद करने वाली दुष्प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में संघा- 
ध्यक्षों एवं गच्छाधिपतियों से जो प्रश्न किये हैं, उनकी शैली भी लोंकाशाह की ५८ 
बोल आदि ऐतिहासिक कृतियों की शैली के ही अनुरूप है । 


इस प्रकार महान्‌ धर्मोद्धारक एवं अभिनव धमंक्रांति के सूत्रधार धर्मप्राण 
लोंकाशाह के विरुद्ध अनेक प्रकार के मिथ्या प्रचार एवं अनेक प्रकार के षड़यन्त्र किये 
गये किन्तु किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी “सूर्य लम्बे समय तक 
बादलों में छुपा नहीं रह सकता” इस लोकोक्ति को चरितार्थ करती हुई उनके द्वारा 
अभिसृत्रित क्रान्ति का तीन प्रवाह जेन धर्म संघ में व्याप्त विभिन्न प्रकार की विक्रृ- 
तियों को साफ करता हुआ आगे की ओर बढ़ता ही गया। जिसके लिए जैन 
धर्मावलम्बी लोंकाशाह के प्रति सदा-सदा क्ृतज्ञ रहेंगे । 


लोंकाशाह का जीवन परिचय 


आध्यात्मिक जीवन 


लोंकाशाह के, लोकमान्य महान्‌ विश्ृतियों, अनुपम अध्यात्मयोगी महान्‌ ' 
आत्माश्रों के तुल्य नितान्त निर्भीक, अमित ओजस्वी, शरद पूरिमा के पूर्ण चन्द्र की 
दुग्ध-घवला चन्द्रिका के समान शीतल-स्वच्छ-अच्छ उदात्त जीवन-चरित्र पर चिन्तन 
करते समय ऐसा आभास होता है कि जिस श्ररुष्ट-अमृ्ते-दिव्य शक्ति को अपने 
अन्त:करण में अ्रवस्थित कर मुमुक्षु जन युगादि से ही प्रार्थना करते भ्रा रहे हैं-- 
“असतो मां संदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय:”, वही अ्ररुष्ट-श्रमृतं-दिव्य शक्ति मू्ते 
रूप घारण कर लोंकाशाह में प्रकट हो गई थी । अनेक जन्म-जन्मान्तरों की ग्रथक 
ग्रनवरत साधना के श्रनन्तर जो अचिन्त्य श्रमित-श्ररृष्ट-अमूर्त दिव्य शक्ति लोंकाशाह 
में मूर्त रूप से प्रकट हुई उसी का प्रभाव और परिणाम था कि लोंकाशाह ने लगभग 
एक सहस्राब्दि से घोर अ्रसत्‌ एवं अज्ञानान्ध तम के निविड़तम अ्रन्धकार की ओर 
प्रवृत्त-उन्मुख आर्यधरा के जैन जगत्‌ को श्रवण भगवान द्वारा प्रदर्शित प्रकाश और 
सत्ृपथ की ओर अग्रसर किया। चतुविध जैन धर्म संघ में रूढ “गड्डरी-प्रवाह” 
को शादू लविक्रीडित में परिवर्तित एवं प्रवृत्त किया। लोंकाशाह ने तत्कालीन 
चतुविध जन धर्म संघ की श्रस्थि-मज्जा श्रोर रोम-रोम में रची-पच्ी, घुली-मिली 
एवं नस-नस में रमी हुई अनागमिक आडम्वबरपूर्ण मिथ्या मान्यताओ्रों--विविध 
विक्ृतियों-बुराइयों, श्रमण-श्रमणीवर्ग में व्याप्त सा्वत्रिक शिथिलाचार तथा 
असाघुजनो चित प्रवृत्तियों श्रौर धर्म के मूल श्रागमिक विशुद्ध स्वरूप में समय-समय 
पर स्वार्थलोलुप द्रव्य परम्पराश्रों के सूत्रधारों द्वारा प्रविष्ट कराई गई 
विकृतियों को मूलतः विनिष्ट कर देने के सदुहेश्य से, धर्मोद्धार के पुनीत लक्ष्य से 
एक सशक्त बर्मक्रान्ति का सूत्रपात्र किया | अध्यात्म प्रधान धर्म के विशुद्ध स्वरूप 
पर निहित स्वार्थ द्रव्य परम्पराओं के जन्मदाताश्रों द्वारा छा दिये गये बाह्याडम्बर 
एवं अधर्मपूर्ण भातिकता प्रधान कर्मकाण्डों, विधि-विधानों के घटाटोंप तुल्य झ्राव- 
रणा-श्रम्वारों को धर्मकान्ति के प्रचण्ड पवन से उड़्ाकर छिन्न-भिन्न कर घर्मद्धारक 
लोकाशाह ने जैन जगत्‌ के जन-जन को जिन प्ररुपित जेन धर्म के वास्तविक स्वरूप 
का दर्शन कराया । उन्होंने बिना किसी प्रकार के नये मत का सृत्रपात किये, 
ग्रपनी ओर से एक भी नयी बात अथवा नया शब्द न कह कर केवल सर्वज-सर्वदर्शी 
श्रमश भगवान महावीर द्वारा विश्व के प्राशिमात्र के कल्यारार्थ संसार के समक्ष 
प्रकट किये गये धरम के विशुद्ध स्वरूप का गणाघरों द्वारा ग्रथित तथा चतुदशपुवबरा 
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श्रथवा दशपूर्वेधरों द्वारा द्वादशांगो से निर्यूढ़ आगमों के मूल पाठ के माध्यम से जन- 
जन को दिग्दशन कराया । आागमों में प्रतिपादित विश्वकल्याण के, स्व तथा पर 
के लिए स्वथा निश्चेयसकारी मुक्ति के पथ से भटके हुए जैन धर्मावलम्बियों को, 
तत्कालीन जैन संघ के कर्णधार बने धर्माध्यक्षों को, सूत्रों के मूल पाठ उनके समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए विनम्र शब्दों में यही कहा कि धर्मंतीर्थ के प्रवतंक श्रमण भगवान 
महावीर ने तो आत्मकल्याण का, स्व-पर कल्याण का, भयावहा भवाटवी से 
बाहर निकलने का, अनन्तानन्त दारुण दुःखों से श्रोतप्रोत संसार-सागर को पार 
करने का इस सूत्र में यह पथ प्रदर्शित किया है, यह मार्ग बताया है। चतुरविध संघ 
के आप सदस्यगण सर्वेज्ञ-सवेदर्शी प्रभु द्वारा प्रदर्शित पथ से भिन्न पथ पर विपरीत 
दिशा में उन्‍्मार्ग पर चल कर कहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ? श्राज श्राप जिस 
पथ पर अग्रसर हो रहे हो त्वरित गति से बढ़े चले जा रहे हो, वह मार्ग तो 
पाताल में गिराने वाला--रसातल में पहुंचाने वाला है। “डाह्या होइ विचारी 
जोज्यो” श्रर्थात्‌ विवेक का उपयोग कर सावधान हो विचारो-देखो और तत्पश्चात्‌ 
निर्णय करो कि आपको जगदु के बन्धु विश्व हितंकर तीर्थंकर प्रभु द्वारा प्रदर्शित 
विश्वकल्याणकारी-स्व-पर हितकारी पथ पर अग्रसर होना है श्रथवा सातशीलत्व 
के वशीभूत स्वार्थान्ध बने शिथिलाचारी ब्रव्योपार्जनरत द्रव्य परम्पराशरों के कर्णा- 
धारों के चरण-चिन्हों का अनुगमन करते हुए घोर अन्धका रपूर्णा रसातल में पहुंचाने 
वाले मार्ग पर; इन दोनों सार्गो में से एक सागे, चतुर बच कर चुनो वस यही तो 
कहा लोंकाशाह ने । इससे अधिक कुछ कहा हो, हठाग्रह किया हो, किसी का हाथ 
पकड़ कर उसे कुपथ पर न बढ़ने के लिए वर्ष, मास, दिवस की वात तो दूर 
निमेशाद्ध के लिए भी रोक रखा हो तो, कोई एक उदाहरण ही वता दीजिए | वस 
इसके लिए लोंकाशाह को-लुम्पक, लुँगा, धर्म लोपक आदि अशोभनीय सम्बोधनों 
से सम्बोधित किया गया और लोंकाशाह के माता-पिता तक पर कीचड़ उछाल 
कर संसार के समक्ष अपना नितान्‍्त निम्नस्तरीय चित्र प्रकट कर दिया । 


८ 


कृष्ण द्वेपायन वेद व्यास ने भी तो अनेक सहस्न वर्ष पूर्व यही कहा था :-- 


अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्य वचन द्वयम्‌ । 
परोपकारः पृण्याय पापाय पर पीड़नम्‌ ॥। 
श्री वेदव्यास ने तो स्वयं द्वारा निरमित १८ पुराणों का सार प्रकेद करते 
हुए उपयुक्त श्लोक के माध्यम से संसार के समक्ष अपना यह अभिमत प्रकट दिया 
था कि यदि कोई व्यक्ति जन्म-मरण के महापाश से विमुक्त हो सच्चिदानन्दधन स्वरूप 
को, “यदुगत्वा न निवतेन्ते तद्धामं परम मम, उस परमवाम मोक्षबाम 
को प्राप्त करना चाहता है तो दूसरों का भला करे, संसार के प्रासिमात्र के प्रास्यय 
की रक्षा करे और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अनन्त-अ्रनन्तवाल तक मगादहा 


त्तत पहने और पक 
डक आए पल: 
सथेपतइकइडछर 


भवाटवी में, नरक पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि बोनियों में भटकते रह 
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है तो वह संसारी जीवों को पीड़ा पहुंचाकर, प्रारिणययों की हिंसा कर उस घोर पाप 
का अर्जन करे जो दारुण दुःखों की निधान विविध योनियों में प्राणी को भटकाने 
वाला है । 


पर लोंकाशाह ने तो पवित्र जैनागमों में गणधरों द्वारा निबद्ध वीतराग 
वाणी को ही अक्षरश: दोहराते हुए जेन जगत्‌ के जन-जन के समक्ष सर्वज्ञ-सर्वदर्शी 
श्रमण भगवान महावीर के संदेश को रखा--“किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव 
की, किसी भी दशा में कभी हिंसा न की जाय, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न 
पहुंचाया जाय, यही सच्चा, शुद्ध और शाश्वत धर्म है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के 
अथवा अपने आश्वितों के परिपोषणा के लिये, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए और 
यहां तक कि जन्म-जरा-मृत्यु से छुटकारा पाने स्वरूप मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए 
भी पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति इन पांच स्थावरकाय के एकेन्दिय जीव 
की भी हिंसा करता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता है तो वहपाप उसके लिये 
अहितकर है, वह कभी वोधि (सम्यक्त व-सम्यग ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग चारित्र 
रूपी रत्नत्रयी ) प्राप्त नहीं कर सकता और उस पाप के परिणामस्वरूप श्रनन्त- 
काल तक दुस्सह्म दारुण दु:खों को भोगता हुआ संसार में भटकता रहता है। 
सुस्पष्ट शब्दों में इस प्रकार फरमाते समय श्रमण भगवान महावीर ने सम्पूर्ण 
आगमों में कहीं पर भी यह नहीं कहा कि यदि धर्म कार्य के निष्पादन के लिए पंच 
स्थावरकाय में से किसी भी प्राणी की हिसा की जाय तो उस प्रकार की हिंसा 
“हिसा” की गराना अथवा कोटि में नहीं आवेगी ।” 


इसी प्रकार के धर्म के सच्चे स्वरूप को प्रकट करने वाले और विश्व- 
कल्याणकारी जन धर्म के शाश्वत सत्य विशुद्ध स्वरूप में किसी भी प्रकार के विकार 
के प्रवेश का कोई भी अवकाश अ्रवशिष्ट न रखने वाले, तीर्थंकर प्रभु महावीर के 
श्रागमों में निवद्ध प्राणिमात्र के लिये हितकारी बहुत से संदेशों को चतुविध जैन 
संघ के सभी सदस्यों के समक्ष वर्तमान में उपलब्ध १३ झ्रागमिक प्रश्नों, ३४ बोलों, 
५४८ बोलों और परम्परा विपयक ५४ प्रश्नों तथा साम्प्रत काल में अ्रनुपलव्ध॒किन्‍्चु 
रामा कर्ण वेधी की ३२६ पृष्ठों की वृहदाकार “लुम्पक वृहद्‌ हुण्डी” नामक रचना 
में संकेत हूपेण मूचित अपनी संभावित अन्यान्य कृतियों एवं अनुमानित अमित 
उपदेशों के माध्यम से लोंकाशाह ने रखा । 


तपागच्छ आदि अनेक गच्छों की पट्टावलियों में उपलब्ध प्रतिमोत्थापक 
मत की स्थापना विपयक उल्लेखों से यह तो निविवाद रूपेणा सिद्ध हो जाता है कि 
लोंकाशाह ने जैन घर्म के मूल विशुद्ध श्रागमिक स्वरूप में शताब्दियों पूर्व प्रविष्ट 
कराये गये विकारों को दूर करने के लक्ष्य से विक्रम संवत्‌ १५०८ में एक अभियान 
प्रारम्भ कर दिया था, बर्मोदार हेतु एक शीत क्रांति का सूत्रपात कर दिया था | 
इसी ग्रन्ममाला में प्रस्तुत किये जा रहे चतुर्थ भाग के ६४२ से ६४६ पृप्ठों पर छत 
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“लुँकामत प्रतिबोध कुलक” से यह तथ्य भी प्रकाश में आता है कि वि० सं० 
१५३० तक अथवा इससे पूर्व ही पंच्यास पद विभूषित ह॒र्ष-कीर्ति जैसे विद्वान्‌ श्रमणा- 
ग्रणी भी अपने शिष्य परिवार के साथ अपनी-भ्रपनी शिथिलाचार परायण श्रमण 
परम्पराओं का अश्रथवा गच्छीं का परित्याग कर लोंकाशाह द्वारा पुनः प्रकाश में 
लाये गये विशुद्ध आगमिक पथ के पथिक बन गये थे और लोंकाशाह द्वारा अभि- 
सूत्रित की गई अभिनव शीत धर्मक्रान्ति के अग्रदुत अथवा संदेशवाहक के रूप में 
लोंकाशाह के अभिनव आगमिक संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में सर्वात्मना- 
सर्वेभावेन संलग्न हो चुके थे । 


कड॒वामत-गच्छ की पद्टावली इस सम्बन्ध में एक बड़े ही आश्राश्चर्यंकारी 
नवीन तथ्य का उद्घाटन करती है । कड॒वामत पट्टावली के उल्लेखानुसार कडवा- 
शाह नामक एक किशोर आगमिक पंनन्‍्यास हरिकीति के पास रूपपुरा-अहमदाबाद 
की एक शून्य शाला में पहुँचा । पं० हरिकीति शुद्ध प्ररूृपक संवेग पक्षीय साधु थे । 
कड॒वाशाह ने पं० हरिकीरति को अपना परिचय देते हुए प्रार्थना की कि कृपा कर वे 
उसे श्रमण धर्म की दीक्षा प्रदान करें। पं० हरिकीति ने सोचा--मैं अगर इसको 
योग्य मार्ग न दिखाऊँगा तो यह किसी कपटी कुगुरु के जाल में फंस जायेगा, 
उन्होंने कड़वा से कहा--“प्रथम, दशवेकालिक के ४ अध्ययन पढ़ने से ही दीक्षा 
पाली जा सकती है, इस वास्ते तुम दशवैकालिक के ४ अध्ययन पढ़ो ।” उसने 
स्वीकार किया और पं० हरिकीति के पास दशवेकालिक के चार अध्ययन श्रर्थ के 
साथ पढ़े । चार अध्ययन पढ़ने के बाद कडुआ ने उन्हें पुछा--“पूज्य ! सिद्धान्त मार्ग 
तो इस प्रकार का है, तब श्राजकल साधु इस मार्ग के अनुसार क्‍यों नहीं चलते ? 
हरिकी ति ने कहा-“अभी तुम पढ़ो और सुनो, बाद में सिद्धान्त की चर्चा में उत्तरना ।” 
महता कड॒वा ने पंनन्‍्यास के पास सारस्वत व्याकरण, काब्य शास्त्र, छुन्द शास्त्र, 
चिन्तामणि प्रमुख वादशास्त्र पढ़े और आचारांग आदि सूत्रों के अर्थ सुनकर वे प्रवीरा 
हुए । बाद में पंन्यास हरिकीरति ने कडुवा को कहा-“हे- वत्स ! आचारांग आदि 
सूत्रों में जो साधु का आचार लिखा है वह आज के साधुग्रों में देखा नहीं जाता, 
आज के सवे यति पूजा-प्रतिष्ठा कल्पित दान आदि कार्यो में लगे हुये हैं, जिन 
मन्दिरों के रक्षक बने हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में दसवां अच्छेरा .(ग्राश्चयं) चल 
रहा है, यह कह कर उसने “ठाणांग” सूत्र की आश्चयें प्रतिपादकः गायाएं, संघ 
पट्टक की गाथाएं और “षष्टिशतक प्रकरण” की गाथाएं सुनाकर वर्तमानकालीन 
साधुओं की आचार हीनता का वर्णन किया और उसकी श्रद्धा कुण्ठित करने के 
लिये हरिकीति ने पिछले समय में जंन श्रमणों में होने वाली घड़ाबन्दियों का 
विवरण सुनाया । उन्होंने कहा--“११५६ में पौर्णमिक, १२०४ में खरतर, १२१३ 
में अचल, १२३६ में साझ्धे पौर्णमिक, १२५० में त्रिस्तुतिक, १२८५ में तपा अपने- 
अपने आग्रह से उत्पन्न हुए । १५०८ में लुंका ने.अपने झांग्रह से मत चलाया । झब तुम 
ही कहो कि इन नये गच्छ प्रव्तेकों में से किसको _युगप्रघान ' कहना झौर किसको 
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नहीं । इस समय शास्त्रोक्त चतुष्पर्वी की आम्नाय भी दिखती नहीं । जहां युग प्रधान 
होगा, वहां उक्त सभी बातें एक रूप में ही होंगी । इसलिये तुम श्री युग प्रधान का 
ध्यान करते हुए श्रावक के वेश में “संवरी” बन कर रहो, जिससे तुम्हारी आ्रात्मा का 
कल्याण हो ।” 


“शाह कड़वा ने जेन सिद्धान्तों की बातें सुनी थीं, उसको हरिकीति की वात 
ठीक जंची । वह साधुता की भावना वाला प्रासुक जल पीता, अचित आहार करता, 
अपने निमित्त नहीं बनाया हुआ विशुद्ध आहार श्रावक के घर से लेता । 
ब्रह्मच्य का पालन करता, १२ ब्रत धारण करता, किसी पर ममता न रखता 
हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा ।* 


“कड॒वाशाह ने सर्वेप्रथम पाटरा में लीम्बा महता को प्रतिवोध दिया । संवत्‌ 
१५२४ में शाह मेहता लीम्बा ने शाह कड़वा को विरागी जानकर अपने घर भोज- 
नार्थ बुलाया"हहए । लीम्वा जैन धर्म का श्रद्धालु बत गया”* 


“संवत्‌ १५२५ में वीरम गांव में ३२०० घर अपने मत में लिये, संवत्‌ 

१५२६ में संलक्खपुर में चातुर्मास्थ कर““१५० घर अपने मत में लिये । सं० १५२६ 

में ग्रहमदावाद में**७०० घर अपने मत में किये। सं० १५२६ में खम्भात में***५०० 
घर, सं० १५३० में माडल में-*““+५०० घर,““““सं० १५३३ में चांपानेर में ३०० 
““““तथा कराद में ६०० घर अपने मत में लिये। सं० १५३१६ से १५३८ तक 
क्रमश: राधनपुर, मोरवाड़ा में चातुर्मास कर सोदू गांव आदि में अपना मत फंलाया 
तथा सं० १५३८ में सर्वत्र विहार किया । सं० १५३६९ में नाडोलाई में ऋषि भाणा 
(लोंकामती ) के साथ वाद किया और शासच्त्रानुसार प्रतिमा को प्रमाणित किया 

और लुंका के १५० घर अपने मत में लिये। सं० १५४० में पाटन में चातुर्मास 

किया और €०० घर कड़वा के समवाय में हुए ।/* 


शाह श्री कड़वा १६ वे गृहस्थ रूप में रहे, १० वर्ष सामान्य संवरी के रूप 
में रहे, ४० वर्ष तक (वि० सं० १५२४ से १५६४ तक) अपने समवाय के पट्टधर 
के रूप में रहकर ६६ वर्ष की उम्र में (वि० सं० १५६४ में) परलोकवासी हुए ३ 


यद्यपि कड॒वा मत पटद्टावली में यह तो स्पष्ट उल्लेख है कि कड॒वा शाह ने 
सारस्वत व्याकरण से लेकर आगमों झ्ौर वाद शास्त्रों का अ्रध्ययन पं० हरिकीर्ति 
के पास अहमदाबाद के रूपपुरा मोहल्ला की शून्य शाला में रहकर किया किन्तु 
इस प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि उन्होंने किस संवत्‌ में पंन्यास हरि- 





१, कड़वा-मत गच्छ की पट्ठावली, पद्टावली पराग संग्रह, पृष्ठ-४८र 
कड्वा-मत गच्छ पट्टावली, पट्टावली पराग संग्रह, पृ० ४३ 


३. वही, पृष्ठ ४६३ 
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कौति के पास पढ़ना प्रारम्भ किया और किस सम्वत्‌ में पंच्यास हरिकीति ने उनसे 
यह प्रश्न किया कि लोंकाशाह आदि में से किसको युग्रप्रधान माना जाय । इसके 
उपरान्त भी पट्टावली में उल्लिखित कड॒वाशाह के जन्म, गहस्थवास, सामान्य 
संवरीकाल, पट्धर काल और उनके परलोक गमन की तिथि आदि तथ्यों से सहज 
ही यह निर्णय किया जा सकता है कि वे किस संवत्‌ से किस संवत तक पंन्यास 
हरिकीति के पास व्याकरण, छन्द शास्त्र, वाद शास्त्र और आगमों का अध्ययन 
करते रहे और किस संवत्‌ में पंन्यास हरिकीर्ति ने उनसे यह प्रश्त करने के पश्चात्‌ 
कि लोंकाशाह आदि में से किसको युगप्रधान माना जाय, उन्हें श्रावक के वेश में 
“संवरी” बने रह कर आत्म कल्याण करते रहने का परामर्श दिया गया । 


कड्वाशाह का जन्म नाडोलाई गांव में बीसा नागर जातीय ब्राह्मण 
कानजी महता की धर्मपत्नी की कुक्षि से वि० सं० १४६५ में हुआ । आठ वर्ष की 
वय होते ही बालक कड॒वा मेहता हरिहर के पद बनाने लग गया था ।* संयोग- 
वशात्‌ अंचल गच्छ के एक श्रावक के माध्यम से बालक कड॒वाशाह अंचल गच्छ के 
श्रमरों के सम्पर्क में आया । कड़वा जैन धर्म के विश्वकल्याणकारी सिद्धान्तों की 
ओर आकर्षित हुआ और पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणामस्वरूप वह संसार से 
विरक्त हो गया । उसने माता-पिता से अनुरोध किया कि वे उसे श्रमण पघर्म में 
दीक्षित होने की आज्ञा प्रदान करें। 


अपने पुत्र के इस प्रस्ताव से ब्राह्मण दम्पत्ति बड़े खिन्न एवं रुष्ट हुए। 
सतत्‌ अनुरोध के उपरान्त भी वालक कड॒वा को श्रमण धर्म में दीक्षित होने की 
अपने माता-पिता से अनुज्ञा नहीं मिली तो दीक्षा ग्रह करने की घुन में वह एक 
दिन घर छोड़कर इधर-उधर घूमता हुआ अहमदाबाद पहुँचा और रूपपुरा की 
शुन्यशाला में उपस्थित हुआ। उस समय वालक कड॒वाशाह की आयु लगभग 
१३ वर्ष की अनुमानित की जा सकती है। इस अनुमान के आधार पर यह कहना 
युक्ति संगत ही होगा कि कड्वाशाह ने वि. सं. १५०७ से १५०८ के बीच किसी 
समय पंन्यास हरिकीति के पास उपस्थित होकर व्याकरण, छन्द शास्त्र न्याय एवं 
आागमों का अध्ययन प्रारम्भ किया | इन सव विद्याश्रों एवं आगमों का ज्ञानोपार्जन 
कर पारंगत होने में सुतीक्ष्ण बुद्धिशाली एवं प्रतिभासम्पन्न कड॒वाशाह को कम से 
कम ६-७ वर्ष का समय तो अवश्य ही लगा होगा । इस प्रकार विक्रम संवत्‌ १५६१४ 
के आस-पास अपना अध्ययन सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ अपने गुरु पंन्‍्यास हरिकीरति 
से पंचमहाव्रतों की श्रमण दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की होगी । उसी समय 
वि. सं. १५१४ में पंच्यास हरिकीति ने कड्वाशाह से प्रश्न किया होगा कि पॉणा- 
मिक, खरतर, अंचल, सादे पौ्णमिक त्रिस्ततिक तथा तपानगच्छ के आचा 
वि.सं १४५०८ में अपने आग्रह से नया मत चलाने वाले लाकाशाह मंसे 





हर 
, 
।* 





१.  कड्ुवा-मत गच्छ पट्टावली, पट्टावली पराग झंग्रह- एृ० ४८४० । 
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युग प्रधान माना जाय । १५१४ से १५२४ तक कड़वा सामान्य संवरी रहा और 
१५२४ से सं. १५६४ तक कड़वा मत का आचार्य रहा । 


ऐतिहासिक दुष्टि से कड़वा मत की पट्टावली कायह उल्लेख बड़ा ही 
महत्वपूर्ण है । इससे निविवाद रूपेण यह सिद्ध हो जाता है कि वि. सं. १५१४ से 
पहले ही लोंकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई शान्‍्त धर्मक्रान्ति सफल हो चुकी थी। 
लोंकाशाह द्वारा पुनः प्रकाश में लाये गये जैनागमों में प्रतिपादित जैन धर्म के मूल 
स्वरूप को मानने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी अथवा इतनी द्रुतगति से 
बढ़ती चली जा रही थी कि उसके बढ़ते हुए वेग को देखकर प्राय: अन्यान्य सभी 
गच्छीं के अधिनायक अपने-अपने गच्छ के अस्तित्व को संकटापन्न स्थिति में अनुभव 
करने लग गये थे । 


“पौर्णमिक आदि उपयू क्त पांच गच्छों के श्राचार्यों और लुंका में से श्रर्थात्‌ 
इन लूंका आदि छः में से किसको युगप्रधानाचार्य माना जाय ? पंन्‍्यास हरिकीर्ति 
द्वारा कड॒वाशाह से किया गया यह प्रश्न जहां एक ओर लोंकाशाह और उनके 
अनुयायियों की लोकप्रिय संगठित शक्ति की श्रोर संकेत करता है, वहीं दूसरी ओर 
सत्यान्वेषी शोधप्रिय विद्वानों का इस दिशा में गहन खोज के लिए भी आह्वान 
करता -है कि क़्या वि. सं. १५१४ से पहले वे श्रमण धर्म में दीक्षित भी हो चुके थे । 
क्योंकि हरिकी ति के प्रश्न में प्रयुक्त “युग प्रधान शब्द परोक्षापरोक्ष रूप से उनके 
मुनि होने का संकेत इस दृष्टिकोण से करता है जैन परम्परा में युग प्रधान पद 
के लिये केवल श्रमरण धर्म में दीक्षित विद्वान का नाम ही लिया जा सकता है। 
आशा है शोधप्रिय विद्वान इस विषय में गहन खोज का प्रयास करेंगे । 


पंन्यास हरिकीति अपने समय के विश्वुत आगम मर्मज्ञ, वयोवृद्ध एवं बड़े ही 
निस्पृह श्रमणोत्तम थे। उन्होंने कड॒वाशाह जेसे प्रतिभा सम्पन्न मेधावी विरक्तात्मा 
सर्वेथा सुयोग्य शिक्षार्थी को, उसके द्वारा किये गये अनुरोध के उपरान्त भी शिष्यलोभ 
का संवरण कर, पढ़ा-लिखा कर अश्रधिका रिक विद्वान बना देने के भ्रनन्तर भी, शिष्य 
के रूप में श्रमण धर्म में दीक्षित नहीं किया। उसे जीवनभर श्रावक के वेश में 
संवरी वने रहने का ही परामर्श दिया । इससे उनकी महानता प्रकट होती है । इस 
प्रकार की स्थिति में पंन्यास हरिकीति के इस कथन में किसी प्रकार के संशय के 
लिए कोई किचित्मात्र भी अवकाश नहीं रह जाता कि विक्रम सं० १५१४ में लोंका- 
शाह द्वारा पुनः प्रकाश में लाये गये विशुद्ध मूल जैन धर्म के श्रनुयायियों का संगठन 
एक बड़ा ही शक्तिशाली संगठन बन गया था, जिसे कि लोंकाशाह के जीवनकाल मं 
विरोधियों ने द्वेपवश लुम्पक मत, लुंगा गच्छ ओर कालान्तर में सम्भवतः उनके 
स्वर्ग गमन के पश्चात्‌ उनके अ्नुयायियों ने ही लॉकाशाह की स्मृति को चिरस्थायी 
बनाये रखने के लिये लोॉकागच्छ नाम प्रदान किया । 
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कड॒वामत की पट्टावली के उपयु द्धू,त्त उल्लेख से, लुंकामत कुलक में निहित 
विवरण से और तपागच्छ लोंकागच्छ भझ्रादि अनेक पद्टावलियों के इस प्रकार के 
उल्लेखों से कि वि० सं० १५०८ में लुंका लोंकाशाह से लुंकामत प्रचलित हुआ, उन 
सभी पट्टावलियों और विद्वानों की कृतियों के वे विवरण नितान्त निराधार एवं 
असत्य सिद्ध होते हैं, जिनमें उल्लेख है कि वि० सं० १५२७, १५२८ अथवा १५३० 
में लोंकाशाह ने शास्त्रों का लेखन प्रारम्भ किया और वि० सं० १५३१ में लंकामत 
प्रचलित हुआ । वस्तुत: इस प्रकार का उल्लेख करने वाले लोंकागच्छीय पद्टावली- 
कारों के सिर पर भस्मग्रह का भूत सवार रहा | लुंकागच्छ के विद्वानों से भिन्न अन्य 
विद्वानों के पास इस प्रकार का उल्लेख करने के पीछे अन्धानुकरण के अतिरिक्त 
अन्य कोई आधार नहीं था । इस प्रकार की सुस्पष्ट स्थिति में भविष्य में लोंकाशाह 
के जीवन-च रित्र पर और लोंकागच्छ के परिचय पर लेखनी चलाते समय इस बात 
का ध्यान रखना परमावश्यक हो जायगा कि वे इस प्रकार के तथ्य-विहीन निराधार 
उल्लेखों को किसी प्रकार का महत्व न दें । 


लोंकाशाह ने वि० स० १५०८ में एकमात्र इसी उद्देश्य से परम शान्त 
धर्मक्रान्ति का सूत्रषात किया कि विश्वकल्याणकारी जैन घममं के मूल स्वरूप में वीर 
निर्वाण सं० १००० के पश्चात्‌ जो बुराइयां प्रविष्ट करा दी गईं थीं चतुविघ धर्म संघ 
में धर्म के नाम पर दोषपूर्ण प्रवृत्तियों, आडम्बरपूर्ण ऐसे अनुष्ठानों का प्रचलन हो गया 
था जिनसे पृथ्वी, भ्रप, तेजस, वायु और वनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय (स्थावर ) प्राणियों 
की और इन पांचों स्थावरकाय के आरम्भ समारम्भ से स्थावरकाय के आश्रित 
त्रसजीवों की हिसा, विराधना, अवश्यम्भावी है, इस प्रकार की दुराइयों को सदोप 
प्रवृत्तियों को समाप्त किया जाय । लोंकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई वह धर्म क्रांति 
स्वल्पकाल में ही सफल हुई | लोंकाशाह द्वारा प्रदर्शित उस विशुद्ध एवं मूल आग- 
मिक प्रशस्त पथ के अनुयायियों की संख्या लाखों से ऊपर पहुंच गई किन्तु लोका- 
शाह ने किसी गच्छ अथवा मत की स्थापना नहीं की । उन्हें विश्वास था कि उस 
शास्त धर्मक्रान्ति से सम्पूर्ण चतुविध संघ के मानस में एक व्यापक परिवतन आ्राथेगा । 
उस मानसिक परिवतेन के परिणामस्वरूप एक न एक दिन सम्पूर्ण जन संघ साम्प्र- 
दायिक अभिनिवेश, गच्छव्यामोह से पूर्णतः विमुक्त हो तीथ प्रवतनकाल में श्रमण 
भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित और गणवरों द्वारा आगमों में प्रतिपादित धर्म नें 
विशद्ध स्वरूप को मानते लग जायगा। उनकी आशा के अनुरूप हफ्कीति प्रमुख 
पंस्यास पद विभूषित विद्वान श्रमणोत्तम, अनेक अज्ञात नामा शक्षमण तथा 
लाखों श्रावक-श्राविकागण दोषपूर्ण प्रवृत्तियों का, अपने-अपने परिच्रह लालुप 
शिथिलाचारोन्मखी गच्छों का परित्याय कर आगयम प्रतिपादित विशुद्ध-निर्दोध 


व्कक कक लकल तक. अं + का 


विक्ृति-विहीन घ॒र्मं पथ के पधिक बन गये। किसी नये नच्छ की, नये संगठन की 
यमान गच्छों की मंस्या 


स्थापना करना वस्तुतः पहले से ही वहुत बड़ी संख्या में विऋ 
में वृद्धि करने और संघ में व्याप्त विभेद को और बढाने: 
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से लोंकाशाह ने लोगों के पूछने पर स्वयं को और अपने श्राप को जैन अथवा जिन- 
मती की संज्ञा से ही अभिहित किया। जिन शिथिलाचारपरायण लोगों के 
द्रव्याज॑न में, परिग्रह बढ़ाने में इस शान्‍्त दान्त धर्मक्रान्ति के व्यापक प्रसार के परि- 
णामस्वरूप बाधा पहुंची थी, उन लोगों ने लोंकाशाह द्वारा विशुद्ध आगमिक धर्म 
पथ पर आरूढ़ किये गये उन जिनमती जैनों के समूह को लुंम्पक गच्छ अ्रथवा 
लुंकागच्छ के नाम से अभिहित करना प्रारम्भ किया । 


लोंकाशाह का एवं लोंकाशाह द्वारा शुभाशय से आरब्ध शाच्तिपूर्ण क्रान्ति का 
जैन धर्म के महान सिद्धान्तों के प्रति, जिनेश्वर के प्रति और जिनेश्वर द्वारा प्रदर्शित 
एवं गणधरों द्वारा आगमों में निबद्ध विश्वहितेषी जेन धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रास्था 
रखने वाले प्रत्येक जेन ने अ्रगाध आह्लादपूर्ण अन्तर्मन से स्वागत किया । षड़जीव 
निकाय के जीवों ने विशेषत: पांच स्थावर निकाय के जीवों ने, जिनका कि शताब्दियों 
से धर्म के नाम पर अन्धाधुन्ध संहार होता चला आ रहा था और जिसे समाप्त 
करने के उद्देश्य से लोंकाशाह ने दयाद्रवित हो धर्मक्रान्ति का सूत्रपषात किया था, 
लोंकाशाह. के प्रति हादिक आभार प्रकट करते हुए उन्हें मुक मुद्रा में अनेकानेक 
शभाशीर्वाद दिये । जिन शिथिलाचारपरायण और परिग्रह के अम्बार में श्रानख 
शिख धंसे नामधारी श्रमणों की सुख-सुविधा में, पूजा-प्रतिष्ठा में लोॉकाशाह के 
उपदेशों से कमी आई, उन्होंने लोंकाशाह को पानी पी-पीकर कोसा, उन पर 
ग्रसभ्यतापूर्ण अपशब्दों की भड़ी सी लगा दी । लोंकाशाह के विरुद्ध विविध प्रकार 
के पड़यन्त्र किये । किन्तु अमित आत्मवली साहसपुजञ्ज लोंकाशाह इससे कभी 
किचित्मात्र भी विचलित नहीं हुए । वे तो गीता में वणित-- 


प्रजहाति यदा कामान्‍्सर्वान्‌ पार्थ मनोगताच्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट:, स्थितप्रज्ञस्तदो च्यते ।। 
दुःखेप्वनुद्विनमना, सुखेषु विगत स्पृह्: । 

वीतरागभय: क्रोध:, स्थितधिमु निरुच्यते ।। 

यः सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌ । 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता: ।। 

स्थित प्रज्ञता को अपने शअ्रन्तमंन् में संजाये धर्मप्राण लोकाशाह 
कर्मण्येब्राधिका रस्ते, मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा, ते संड-गोउस्त्वकर्मणि ।। 


इस वचन के अनुसार नितान्त निलिप्त-निस्संग भाव से महान कर्मयोगी 
बने हुए विशुद्ध मूल आगमिक जिन प्ररूपित जनवमं के पथ पर जन-जन का शझ्ाझूद 
एवं अग्रसर करने में जीवनभर अहनिश निरत रहे । “मित्ती में सव्व भूएसू, वर 
मज्क॑ न केणइ,” यह जंनत्व का प्रतीक विश्ववन्धुत्व का भाव तो लॉकाशाह का 
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अस्थि-मज्जा में, रोम-रोम में ओोत-प्रोत था। लोंकाशाह ने अपने अनुयायियों को 
भी अन्तिम श्वास ॒ तक बिना शत्रु मित्र का भेद किये जैनत्व के प्रतीक स्वरूप इस 
भाव पर अड़े रहने का, डटे रहने का उपदेश दिया। लोंकाशाह द्वारा अपने अनु- 
यायियों के अन्तर्मन में ढाले गये इन विश्वबन्धुत्व के भावों का ही प्रतिफल था-- 
असिट प्रभाव था कि लोंकाशाह के स्वर्गस्थ हो चुकने के लगभग ६४५ वर्ष पश्चात्‌ 
भी वि० सं० १६३६ में लोंकाशाह के देवजी नामक अनुयायी ने तत्कालीन जिन 
शासन प्रभावक तपा गच्छ के ५८वें गच्छाधिपति श्री हीरविजयसूरि को अपने 
' यहां आश्रय देकर मुगलों से उनकी रक्षा की ।१ 


ये सब तथ्य इस बात के द्योतक हैं कि लॉकाशाह का आध्यात्मिक जीवन 
अथाह सागर तुल्य गाम्भीय से ओतप्रोत और लोकाकाश की ऊंचाई तुल्य उच्च 
था। उनका स्थान देवद्धिगरिणक्षमाश्रमण के स्वर्गारोहणान्तर जितने भी क्रियो- 
द्वारक, धर्मोद्ारक हुए, उनमें सर्वोच्च था। लोंकाशाह ने विकट से विकट परि- 
स्थितियों में भी सर्वज्ञ प्रणीत शाश्वत सत्य सिद्धान्तों को बलिवेदी पर चढ़ाकर 
असत्य के पक्षधरों के साथ समभौता नहीं किया । शाश्वत सत्य सिद्धान्तों की रक्षा 
के लिये निर्भीकता और साहस के साथ निरंतर जूभते रहने वाले सुदीर्ष श्रतीत में 
हुए कुवलय प्रभ नामक महान आचाये से भी लोंकाशाह बहुत आगे बढ़ गये । श्रति 
पुरातन हुण्डावसपिणी काल में कुवलयप्रभ नाम के एक महान्‌ क्रियानिष्ठ आचार्य 
हुए हैं। उनका आख्यान महा निशोथ में विद्यमान है । उनके समय में भ्रसंयत पूजा 
नामक दशम आशचये के प्रबल प्रभाव के कारण चारों ओर शिथिलाचारी चेत्य- 
वासियों का दोर दौरा था, प्राबल्य था। वे केवल नाम मात्र से ही श्रमण कहलाते 
थे। उनका आचार विचार शास्त्रों में प्रतियादित श्रमणाचार से पूर्णतः प्रतिकुल 
था। वे चेत्य निर्माण, द्रव्य पूजा और आडबम्बर पूर्ण अनुष्ठानों को ही मोक्ष प्रदायी 
वास्तविक धर्म मानते थे । भाव पूजा में उनका कोई विश्वास नहीं था। वे चेत्यों में 
नियत निवास करते, आरम्भ, समारम्भ में निरत रहते आधाकर्मी श्राहर करते और 


अपने पास द्रव्य रखते थे । 


अप्रतिहत विहार करते हुए आचार्य कुवलयप्रभ एक समय उन चेत्यवासियों 
के बीच जा पहुँचे | उनकी तपोपूत शान्त मुख मुद्रा पर और तत्वविवेचन वी हृदय- 
हारिणी प्रवचन शैली पर चैत्यवासी मुर्ध हो उनसे प्ार्थना करने लगे--“प्राचाय 
प्रवर ! हम पर कृपा कर इस बार का चातुर्मासावास हमारे यहीं वीजिये । झ्ापके 
परम प्रभावोत्पादक उपदेशों से हमारे नगर के प्रत्येक भाग में, हर गली में मगन 
चुम्बी विशाल चैत्यों के निर्माण हो जायेंगे ।* 





१. तपागच्छ पद्ठावली (पं० कल्याए विज्रय जी द्वारा स्पा: 
ग्रंथ (जंनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग-४) पृष्ठ ६ 
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आचाये कुवलयप्रभ ने उन चेत्यवासियों के आगम विरुद्ध श्राचार-विचार से 
अवगत होते हुए भी बड़े साहस के साथ कहा-“भो भो पियंवए ! जई वि जिणालए 
तहावि सावज्जमिणं णाहं वायामित्तेणं पि एयं श्रायरिज्जा ।” 


यह सुनकर उन उन्मागंगामी चेत्यवासियों ने कुबलय प्रभ आचार्य को 
“सावद्याचार्य” के नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ कर दिया। उनका यह 
ग्रसम्मानजनक नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो गया । 


कालान्तर में उन्हीं चेत्यवासियों के संघ ने श्रपने समक्ष उपस्थित हुई 
चेत्यालय में जीराद्धार का कार्य साधु द्वारा किये अथवा न किये जाने विषयक समस्या 
को सुलभाने के लिये उन्हीं सावद्याचार्य के नाम से लोक विश्रुत कुवलय प्रभ आचाये 
को शआाग्रहपूर्ण प्राथना कर अपने नगर में बुलाया । जिस समय वे आचार्य उस नगर 
में पहुंचे उनकी अग॒वानी के लिये सामने पहुंचे हुए चेत्यवासी श्रमण श्रमणियों में से 
एक श्रमणी ने उनके तपोपूत तीर्थंकरोपम भव्य व्यक्तित्व के प्रभाव से सुधबुध खो 
सहसा उनके चरणों पर अपना भाल रख दिया। स्वयं कुवलय प्रभ और सभी 
चेत्यवासी श्रमण आदि आश्चर्या भिभूत एवं श्रवाक हो उसे देखते ही रह गये । किसी 
के मुख से कोई शब्द नहीं निकला । 


एक दिन कुवलय प्रभ आचार्य ने चेत्यवासियों के समक्ष महानिशीथ का 
वाचन प्रारम्भ किया । व्याख्यान देते समय निम्नलिखित गाथा कुबलय प्रभ आचार्य 
के सम्मुख आई-- 


जत्थित्यिकरफरिसं, अंतरियंकारणे वि उप्पन्न । 
अरहा वि करेज्ज सयं, त॑ गच्छ॑ मूलगुुण मुकक्‍्क॑ । 


इस गाथा को देखते ही आचार्य कुवलयप्रभ दुविधा में पड़ गये । चंत्य- 
वासियों ने उनकी कठिनाई को ताड़ लिया और इस गाथा पर व्याख्यान देने के 
लिए वारम्वार वल देने लगे | और कोई उपाय न देख कर आचार्य कुवलयप्रभ ने 
गाथा का अर्थ सुनाया । गाथा का श्र्थ सुनते ही चेत्यवासी उन पर हावी हो कहने 
लगे--“स्मरण है आ्रापको ? उस दिन श्रमणी ने आपके चरणों पर अश्रपना मस्तक 
रख कर आपका स्पर्श किया था | कहां रहा श्रापका मूल गुरा ? 


आचार्य कुवलयप्रभ ने मन ही मन सोचा--“पहली वार ञ्राया था तब तो 
इन्होंने मुझे “सावद्याचार्य जेसा अपमानजनक पद प्रदान किया, श्रव इस वार न 
मालूम मेरा किस प्रकार का असह्य अपमान करेंगे” अपनी रक्षा का अन्य कोई मार्ग 
न देखकर अन्त में उन्होंने उत्सर्ग एवं अपवाद दोनों मार्गों को श्रमणा-श्रमणी वेग 
के लिये स्वोकार करते हुए कहा-- 
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४" उस्सग्गाववाएहि आगमे ठिश्नो तुज्फेश याराह । एगंते मिच्छत्य॑, 
जिणाणुमाणा अणेगन्ता ।” 


उन्मार्गंगामी चेत्यवासी तो उनके मुंह से यही कहलवाना चाहते थे, जिससे 

कि अपवाद मार्ग का अवलम्बन ले अपने अनागमिक शिथिलाचार को वे उचित बत्ता 

सकें । वे चेत्यवासी तो कुवलयप्रभाचाय के मुख से यह सुन कर आनन्दातिरेक से 

उन्मत्त हो अ्रट्टहास करने लगे किन्तु श्रागम विरुद्ध बात कहकर कुवलय प्रभाचार्य ने 
सुदीधंकाल तक भव अमर कराने वाली पाप प्रकृतियों का बन्ध कर लिया । 


शिथिलाचा रियों के सर्वातिशायी सर्वोच्च वर्चस्व, धर्म के नाम पर अधर्मपूर्ण 
प्रवृत्तियों का प्राबल्य एवं बाहुल्‍य, हठाग्रह, पारस्परिक विद्वेष एवं पूर्व के ज्ञान सेविहीव 
आचार्यों की कृतियों को आगमों के समकक्ष प्रामाणिकता प्रदान कर एकादशांगी 
की भाँति ही पंचांगी के कपोलकल्पित नाम से उनकी अ्रंगरूप में मान्यता आदि जिस 
प्रकार की नितांत प्रतिकूल परिस्थितियां आचार्य कुबलय प्रभ के समक्ष थीं, ठीक उसी 
प्रकार की विपरीत परिस्थितियां लोंकाशाह के समक्ष भी थीं । आचाय॑ कुवलयप्रभ, 
उन्हें उन्मागेगामी चैत्यवासियों द्वारा दिये गये “सावद्याचाये” के विशेषण से 
विचलित हो. गये और अन्ततोगत्वा उन्मागंगामियों से डर कर जिन प्ररूपित शाश्वत 
सत्य सिद्धान्त को असत्य की बलिवेदी पर चढ़ा दिया । किन्तु अतुल आध्यात्मिक 
बल के धनी लोंकाशाह्‌ विरोधियों द्वारा दी गई--“लुम्पक” “लोपक” ०“लुंगा” 
ग्रादि अशिष्ट एवं असस्यतापूर्ण नाना प्रकार की गालियों और उन्हीं विरोधियों 
द्वारा उन्हें सत्पथ से विचलित करने के लक्ष्य से उनके विरुद्ध रचे गये 
अनेक प्रकार के षड़यन्त्रों एवं कुचक्रों के उपरान्त भी तिल मात्र भी सत्पथ से 


विचलित नहीं हुए । 


ऐसा आदरणीय एवं आदर्श आझ्राध्यात्मिक जीवन था लोंकाशाह का । यदि 
लोंकाशाह ने निर्भीक हो साहस के साथ चतुविध संघ में व्याप्त विकृतियों को दूर 
करने के लिये शास्त धर्म क्रान्ति का सूत्रपात नहीं किया होता तो वे विकार, वे 
बुराइयां वस्तुतः बुराई की पराकाष्ठा को पार कर परे की ओर कहां तक वढ़ जाती 
इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उस दशा में आ्रागम प्रतिपादित 
आध्यात्मिक आचार-विचार कहीं दृष्टिगोचर तक नहीं होता, क्रियानिप्ठ तपोपूत 
सन्‍्त-सतियों के द्शन तक आज दुर्लभ हो जाते । श्राज चतुविध संघ में जो विशुद्ध 
आगमिक आचा र-विचार, शम-दम, त्याग-तपस्या निखिल भूत संघ के प्रति दया- 


रिः कफ 
2 9 ७७०४-४७ ह कक 
पदार- 


करुणा-मैत्री आदि जैनधर्म के प्राणस्वरूप-मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति आाज्था पा 
लक्षित होती है, वह वस्तुत: लोकाशाह द्वारा शान्‍्त ऋन्ति के माव्यम से प्रत्येवा उद 
धर्मावलस्बी के मानस में तरंगित की गई--उत्पन्न की गई झमिनद्र जामरसख उठ 
नव-जोवन की अमिट लहर का ही प्रताप है । धर्मोद्धारक लोकामाह हारा देखब्या 


सर्वांगीण शान्त धर्मक्रान्ति का सूत्रपात किये जाने से पूर्व-- 


पघण०्र 


] 


क्र । 


[ जेंन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


किसी भी प्रतिष्ठाचार्य को प्रतिष्ठा कार्य में प्रवृत्त होने से पूर्व 
सुहागिन स्त्रियां निर्वाणकलिका में निर्दिष्ट प्रतिष्ठा विधि के श्रनुसार 
उबटन आदि अम्यंग मर्देनानन्तर नहलाती थीं । प्रतिष्ठाचाये को बहु- 
मूल्य वस्त्रों से सुसज्जित कर उनके कर में स्वर्ण कंकण और अंगुली में 
स्वर्ण मुद्रिका धारण करवायी जाती थी । 


चन्दन बाला के उदाहरणीय-आदरण्श अ्रनुपम तप की अविस्मरणीय 

स्मृति अथवा उसके उद्यापन के प्रसंग पर स्वर्ण के सूप में स्वण निर्मित 

मास (उड़द) बाकले भरकर स्वर्ण की बेड़ियां बनवाकर, रजत पात्र 

में केसर बादाम, पिश्ते, किससिस आदि मेवों से मिश्रित पायस 

(खीर) भर कर, उसके उपरिदल पर छाई हुई गाढी मलाई पर स्वर्ण 

और रजत निर्मित पत्रों को रख कर, सम्पूर्ण महा््य सामग्री पंच 

महाब्रतधारी ग्रुरुओं को मोक्षदायक सुपात्दान समभकर दान की 
जाती थी और गुरुजन “अहोदानं ! अहोदानं ! ” के गगनभेदी घोषों 

के बीच उस महाघध्य दान को दया द्रवित हो ग्रहण करते थे । 


सोने और चांदी से निर्मित ठोस भारी भरकम मूर्तियां, श्रनविधे 
अनमोल मोती आदि प्रचुर परिग्रह बड़े-बड़े आचार्य पंच महात्रतधारी 
साधु अपने स्वामित्व में रखते थे । 


पंच महात्रतधारी गुरुओं के उपाश्रयों आवासों में बही बट के नाम से 
विख्यात बड़ी-बड़ी बहियों के अम्बार लगे रहते थे, जिनमें देश के 
कोने-कोने में फंले हुए भक्त गृहस्थों की, उनके परिवार के सदस्यों की 
नामावलियां, उनसे प्रति वर्ष प्रत्येक पावन एवं ह्षप्रद प्रसंग के 
उपलक्ष्य में आने वाली श्रथवा अपना जन्म सिद्ध अधिकार समभकर 
श्रनिवार्य रूपेणा वसूल की जाने वाली राशि का तिथि सहित लेखा 
जोखा रहता था । वे गुरुजन अपने उन गृहस्थों को श्रपने 
परम श्रद्धालु भक्त समभते थे। यदि उन चेलों में से कोई 
किसी दूसरे साधु श्रथवा गुरु से निश्चित धनराशि भेंट करने के 
पश्चात्‌ किसी पारिवारिक अथवा धार्मिक विधि विधान का कृत्य या 
किसी भी कारणवशात्‌ कोई अनुष्ठान करवा लेता तो परम्परागत 
गुरुओं द्वारा वड़ा बवंडर खड़ा कर दिया जाता था । 


श्रमण भ० महावीर द्वारा चतुविध धर्मतीर्थ की स्थापना किये जाने से पूर्व 
आ्रायेबरा पर यत्र-तत्र-सववेत्र धर्म के नाम पर भौतिक कर्मकाण्डों का प्रचुर प्रावल्य 
अबवा बोलवाला था । प्रभु महावीर ने धर्मतीर्थ का प्रवर्तत करते समय उन सभी 
थोधे वाह्म कर्मकाण्डों को निपट निस्सार एवं नितान्त निरर्थक बताने के साथ-साथ 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड २ ] [ 5०३ 


उनके लिये जन-जन के धर्म--जैन धर्म में--साधु-साध्वी, श्रावक एवं श्राविका वर्ग 
रूप चतुविध धर्मतीर्थ के समस्त सदस्यों के जीवन में कहीं नाम मात्र का भी 
अवकाश न रखते हुए प्रत्येक साधकवर्ग के लिये उन भौतिक कर्मकाण्डों को हेय, 
ग्रताचरणीय एवं अ्रहितकर बताया । 


सर्वज्ञ-सवंदर्शी तीर्थंकर भ० महावीर द्वारा न केवल जैन ही अपितु जन-जन 
के लिये हेय एवं अनाचरणीय बताये गये उन निस्सार भौतिक कमंकाण्डों को द्रव्य 
परम्पराओं के सूत्रधारों ने ब्राह्मणिक कर्मकाण्डियों का अनुसरण एवं “विश्वकर्मा- 
प्रकाश”, “शिल्पदीपक”, आदि शिल्पविषयक विभिन्न ग्रन्थों का अनुकरण करते 
हुए, वीर निर्वाण की प्रथम सहस्राब्दि के पूर्ण होने से पूर्व ही अपना लिया । अपनाया 
भी ऐसी प्रबल पकड़ के साथ कि उन भौतिक आडसम्बरपूर्ण बाह्य कर्मकाण्डों को 
आमूलचूल अध्यात्मप्रधान जैनधर्म के धामिक अनुष्ठानों का अभिन्न श्रंग ही बना 
लिया । 


द्रव्य परम्पराश्रों की श्रादि जननी चेत्यवासी परम्परा के उन सूत्रधारों ने 
इतर परम्पराओं के कर्मकाण्डों का अन्धानुकरण कर जेनधर्म के विशुद्ध आध्यात्मिक 
स्वरूप को किस-किस प्रकार विक्रत किया, इसका पर्याप्त परिज्ञान “निर्वाणकलिका 
नाम की एक श्रति प्राचीन कही जाने वाली पुस्तक से अनायास ही प्राप्त किया 
जा सकता है। इसके लिये कोई विशेष श्रम की आवश्यकता नहीं । क्योंकि-- 


“निर्वाणकलिका” की प्रत्येक पंक्ति, उसका एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर 
पाठक को पुकार-पुकार कर कह रहा है कि जिनेन्द्र नामांकित परिधान अथवा 
साटिका के भ्रतिरिक्त उसका सर्वज्ञ-सवंदर्शी वीतराग प्रभु श्रमण भ० महावीर द्वारा 
संस्थापित चतुविध धर्मंसंघ से किसी प्रकार का कोई दूरातिदूर का भी सम्बन्ध नहीं 
है । निर्वाण कलिका में स्थान-स्थान पर ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज, 
नागमुख्य, भललाट, सोम, दिति, अदिति, मरीचि, सविता, सावित्र, विवस्वान्‌, रुद्र, 
रुद्रदास, कुमुद, अ्रन्जन, चमर, पुष्पदन्त आदि देवी-देवियों की पंच महात्रतवारी 

: प्रतिष्ठाचार्य द्वारा (जिसे इसी कृति के शब्दों में संसार के सर्वोत्क्ृप्ट महिमास्पद 
पद आचाये पद पर अभिषिक्त कर गौतमादि गणघधरों तुल्य महनीय बताया गया 
है)* नमस्कारानन्तर की गई पूजा श्र्चा और न केवल इन देव-देवियों को ही अपितु 
यज्ञ, राक्षस, तम्बुरु, पिशाच, डाकिनी आदि तक को वलि समपित किये जाने तथा 


>नर>- कन>>म +++जरनन ++ 





१. पड़्निशंदुज्ज्वलमहाग्रुण रत्नघुये रेतन्पदं प्रथितगोतममुख्य पुभि। 
ग्रासेवितं सकलदुःखविमोक्षणाय, निर्वाहणीयमशर् तवतापि नित्यम्‌ ॥१॥ 
नास्मात्पलाज्जमति साम्प्रतमस्ति किचिदन्यत्यदं शुभतरं परम चराणाम्‌ । 


हे $. ग्रछा छा है १0 न # 
>जनिर्वाश कलिका, पत्र & (६ शोर २) 


प०र 


पल 


[ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


किसी भी प्रतिष्ठाचार्य को प्रतिष्ठा कार्य में प्रवृत्त होने से पूर्व 
सुहागिन स्त्रियां निर्वाणकलिका में निर्दिष्ट प्रतिष्ठा विधि के अनुसार 
उबटन आदि अम्यंग मर्देनानन्तर नहलाती थीं । प्रतिष्ठाचार्य को बहु- 
मूल्य वस्त्रों से सुसज्जित कर उनके कर में स्वर्ण कंकण और अंगुली में 
स्वर्ण मुद्रिका धारण करवायी जाती थी । 


चन्दन बाला के उदाहरणीय-आादर्श अनुपम तप की अ्रविस्मरणीय 

स्मृति अथवा उसके उद्यापन के प्रसंग पर स्वर्ण के सूप में स्वर्ण निर्मित 

मास (उड़द) बाकले भरकर स्वर्ण की बेड़ियां बनवाकर, रजत पात्र 

में केसर बादाम, पिश्ते, किसमिस आदि मेवों से मिश्रित पायस 

(खीर) भर कर, उसके उपरिदल पर छाई हुई गाढी मलाई पर स्वर्ण 

और रजत निर्मित पत्रों को रख कर, सम्पूर्ण महाध्य॑ सामग्री पंच 

महाब्तधारी गुरुओं को मोक्षदायक सुपात्रदान समझकर दान की 
जाती थी और ग्रुरुनन “अहोदानं ! अ्रहोदानं ! ” के गगनभेदी घोषों 

के बीच उस महाध्यें दान को दया द्रवित हो ग्रहरणा करते थे । 


सोने और चांदी से निमित ठोस भारी भरकम मूर्तियां, श्रनविधे 
अनमोल मोती आदि प्रचुर परिग्रह बड़े-बड़े श्राचार्य पंच महात्रतधारी 
साधु अपने स्वामित्व में रखते थे । 


पंच महाव्रतधारी गुरुओों के उपाश्रयों आवासों में बही बट के नाम से 
विख्यात बड़ी-बड़ी बहियों के अम्बार लगे रहते थे, जिनमें देश के 
कोने-कोने में फैले हुए भक्त गृहस्थों की, उनके परिवार के सदस्यों की 
नामावलियां, उनसे प्रति वर्ष प्रत्येक पावन एवं हर्षप्रद प्रसंग के 
उपलक्ष्य में आने वाली अथवा अपना जन्म सिद्ध अधिकार समभकर 
अनिवार्य रूपेणा वसूल की जाने वाली राशि का तिथि सहित लेखा 
जोखा रहता था | वे ग्रुरुजन अपने उन गृहस्थों को श्रपने 
परम श्रद्धालु भक्त समभते थे। यदि उन चेलों में से कोई 
किसी दूसरे साधु अथवा गुरु से निश्चित धनराशि भेंट करने के 
पश्चात्‌ किसी पारिवारिक अ्रथवा धामिक विधि विधान का हत्य या 
किसी भी कारणवशात्‌ कोई अनुष्ठान करवा लेता तो परम्परागत 
गुरुओों द्वारा वड़ा बवंडर खड़ा कर दिया जाता था । 


श्रमण भ० महावीर द्वारा चतुविध धर्मतीर्थ की स्थापना किये जाने से पूर्व 
आयेधरा पर यत्र-तत-सर्वत्र धर्म के नाम पर भोतिक कर्मकाण्डों का प्रचुर प्रावल्य 
अथवा बोलवाला था | प्रभु महावीर ने धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते समय उन सभी 
थोथे बाह्य कर्मकाण्डों को निपट निस्सार एवं नितान्त निरर्थक बताने के साथ-साथ 
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व्रतों में लवलेश मात्र भी दोष न लगे, इस दृष्टि से जैनागमों में बड़े कठोर नियमों 
का विधान किया गया है, इस तथ्य से तो प्रत्येक जैनधर्मावलम्बी भली-भांति 
अवगत ही है। प्रत्येक श्रमण के लिये नवबाड़ विशुद्ध ब्रह्मचर्य का तथा पडजीव 
निकाय के प्राणियों की रक्षा अर्थात्‌ अहिंसा का जिस प्रकार का विशद्‌ एवं सूक्ष्म 
निर्देश एवं विवरण जैनागमों से निहित है, उस प्रकार का सर्वागपूर्ण निर्देश अन्यत्र 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । महानिशीथ की-- 


जत्थित्थि करफरिसं, अंतरियं कारणे वि उप्पन्ने । 
झरहा वि करेज्ज सयं, त॑ं गच्छ मूल गुणा मुक्‍्क॑ ।। 


यह गाथा और इस पर जो हृदयद्रावक विवरण महानिशीथ में उल्लिखित 

है, इत सब से “निर्वाणकलिका” के रचनाकार श्रनभिन्न रहे हों, यह तो किसी भी 
दशा में विश्वास नहीं किया जा सकता । जेन जगत्‌ में प्राचीन काल से ही आचार्य 
कुवलयप्रभ का आख्यान प्रसिद्ध रहा है कि चेत्यवासियों ने चेत्यनिर्माण का उपदेश 
करने विषयक अपनी प्रार्थना के ठुकरा दिये जाने से किस प्रकार आचार्य 
कुवलयप्रभ का नाम सावद्याचायें रख दिया, चेत्यवासियों ने अपने आन्तरिक 
विवाद का समाधान करने के लिये कालान्तर में जिस समय सावच्याचार्य को अपने 
यहां बुलाया उस समय एक श्रार्या ने उनके तपोपूत अलौकिक व्यक्तित्व से प्रभावित 
हो हठात्‌ किस प्रकार उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, तदनन्तर चेत्य- 
वासियों के समक्ष महानिशीथ पर प्रवचन देते समय आचाये कुवलयप्रभ के समक्ष 
उपरिलिखित गाथा झाई तो श्रार्या द्वारा अपने चरणों का स्पर्श किये जाने की बात 
का स्मरण आते ही किस प्रकार वे असमंजस में पड़ गये श्ौर इस संकटापन्न स्थिति 
से उबरने के लिये--“एगंते मिच्छ॒त्यं, जिणाणमाणा अगेगन्ता” इस प्रकार की 
बात कह कर किस प्रकार उन्होंने असंख्यात काल तक भव-भ्रमण करवाने वाले 
घोर कर्मों का बन्ध कर लिया, इन सब बातों का विस्तृत विवरण महानिशीथ में 
विद्यमान है ।' पंच महात्रतों की निरतिचार रूपेण अनिवारयंत: परिपालना विपयक 
आगमिक अतीव सुस्पष्ट उल्लेखों और मध्यकाल में अधिकांश गच्छों, सम्प्रदायों 
अथवा परम्पराश्रों में पर्याप्तरूपेण लोकप्रिय रहे महानिशीव के सावद्याचाय 
(कुबलयप्रभ) विपयक झाख्यान के उपरान्त भी “निर्वाण कलिकाकार' ने 2 

महाव्रतधारी प्रतिष्ठाचाये को आचार्या भिषेक के समय सधवा स्त्रियों द्वारा तलअन्‍्यंग, 
मर्देत स्‍्तान आदि करवाने, स्वर्ण कंकण, स्वर्ण मुद्रिका धारण करवाने, ब्रह्मा. 
यम, इन्द्र आदि देवों को नमनपूर्वक वलि समर्पित करने, धूप, दीप जलाने, अपने 

हाथों पुष्प-फलादि समपित करने, इन्द्र को अपने हाथों तीथों एवं महानदियों के जद 
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१. विस्तृत विवरण के लिये देखिये--जन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग ३, पएृ० ४६ से २.४ 
और ३४८ से पृष्ठ रे६३ । 


छण्डे ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


उन्हें शिवंकर, शान्तिकर एवं सभी भांति से सहायक अथवा रक्षक बने रहने की 
प्रार्थना किये जाने के उललेखों को देख कर तो यही आभास होता है कि किसी 
भी जेनेतर परम्परा के कर्मकाण्ड विषयक ग्रन्थों से चुन-चुन कर, छांट-छांट 
कर अ्रथवा टीप-टीप कर इस “निर्वाणकलिका” नाम्नी कृति का संकलनात्मक 
निर्माण किया गया है श्र इसे पादलिप्त श्राचार्य के नाम पर चढ़ा दिया गया है । 


इतरेतर परम्पराशओ्ं के कर्मकाण्डियों तथा शाक्त भैरव आदि परम्पराओं 
के तान्त्रिकों का अन्धानुकरण करते समय “निर्वाण कलिका' के जन्मदाता ने संभवत: 
--“नकल में श्राकिल को भी अक्ल का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है” इस 
लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए यह नहीं सोचा कि नर-नरेन्‍्द्रों, देव-देवेन्द्रों द्वारा 
वन्दनीय-पूजनीय जगद्वन्य आचाये पद पर अधिष्ठित पंच महात्रतधारी श्रम्मण- 
शिरोमणि प्रतिष्ठाचार्य के शरीर पर, अंग-प्रत्यंग पर सुहागिन स्त्रियों के हाथों से 
तैलमर्दत, अभ्यंग आदि करवाने, प्रतिष्ठाचार्य के कर में स्वर्णकंकश तथा करांग्रुलि 
में स्वरणंमुद्रिका धारण करवाने, उनके (प्रतिष्ठाचाय के) हाथों धूप, दीप करवाने, 
पुष्पफल चढ़ाने, तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों के जल से भरे कलश से इन्द्र को 
स्नान करवाने, उन प्रतिष्ठाचार्य को छत्र, चामर, हस्ति, श्रश्व, शिविका आदि 
राजचिक्न, योगपट्टक, खटिका, पुस्तक, श्रक्षसूत्र आदि विपुल परिग्रह का स्वामी 
बनाने तथा जगद्वन्य आ्राचायं पद पर अ्रधिष्ठित प्रतिष्ठाचाये के मुख से ब्रह्मा, इन्द्र, 
वरुण, कुबेर, यम, रुद्र, भैरव आदि देवों के लिये “नमः” शब्द का उच्चारण 
करवाने आदि से कहीं सम्पूर्णो श्रमण संस्क्ृति को ही पलीता लगाने वुल्य प्रयास तो वे 
नहीं कर रहे हैं ? शाक्त, भेरव श्रादि तान्तरिक परम्पराश्रों में किसी सनन्‍्यासी का 
चारुहसिनी, चन्द्रमुखी, मृगलोचनी सुहागिन स्त्रियों द्वारा तैल, अभ्यंग मर्दन 
स्‍्तान आदि का उल्लेख केवल उन परम्पराओं के कलल्‍पों में ही मिल सकता 
है, अन्यत्र नहीं । भतृ हरि ने तो, घोरातिघोर दुश्चर तपश्चरण द्वारा अ्रपने तन 
को सुखाकर कंकालमात्रावशिष्ट कर देने वाले योगियों, मुनियों एवं सन्यासियों के 
लिये स्त्री सम्पक को हलाहल विषतुल्य बताते हुए कहा है :-- 


विश्वामित्र परासरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना:, 
तेउपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वेव मोहंगता । 
शाल्यन्नं दधिमिश्रितं घृतयुतं भुंजन्ति ये मानवा:, 
तेषामिन्द्रियनिग्रहों यदि भवेत्‌ विन्ध्स्तरेत्‌ सागरम्‌ ।। 


जैन संस्कृति में किसी भी छोटे से लेकर बड़े से बड़े श्रमणोत्तम के लिये 
स्त्रियों के हाथों से तैलाम्यंगमर्दन, स्नान आदि की बात तो बहुत दूर, किसी भी दशा 


में स्त्री जाति का स्पश तक और तैलाभ्यंग स्नान आदि विपवत्‌ वर्ज्य बताया गया है | 
किसी भी श्रमण के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच महा- 
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क्रतों में लवलेश मात्र भी दोष न लगे, इस दृष्टि से जैनायमों में बड़े कठोर नियमों 
का विधान किया गया है, इस तथ्य से तो प्रत्येक जैनधर्मावलम्बी भली-भांति 
अवगत ही हूँ। प्रत्येक भ्रमण के लिये नवबाड़ विशुद्ध ब्रह्मचर्य का तथा पड़जीव 
निकाय के प्राणियों की रक्षा अर्थात्‌ अहिसा का जिस प्रकार का विशद्‌ एवं सूक्ष्म 
निर्देश एवं विवरण जेनागमों से निहित है, उस प्रकार का सर्वागपूर्ण निर्देश अन्यत्र 
कहीं रृष्टिगोचर नहीं होता । महानिशीथ की--- 


जत्थित्थि करफरिसं, अंतरियं कारणे वि उप्पन्ने | 
अरहा वि करेज्ज सयं, त॑ गच्छ मूल गुण मुक्‍्क॑ ।। 


यह गाथा और इस पर जो हृदयद्रावक विवरण महानिशीथ में उल्लिखित 

है, इन सब से “निर्वाणकलिका” के रचनाकार शअ्रनभिज्ञ रहे हों, यह तो किसी भी 
दशा में विश्वास नहीं किया जा सकता । जैन जगत्‌ में प्राचीन काल से ही आचार्य 
कुवलयप्रभ का आख्यान प्रसिद्ध रहा है कि चेत्यवासियों ने चैत्यनिर्माण का उपदेश 
करने विषयक अपनी प्रार्थना के ठुकरा दिये जाने से किस प्रकार आचार्य 
कुवलयप्रभ का नाम सावश्याचायें रख दिया, चेत्यवासियों ने अपने आन्तरिक 
विवाद का समाधान करने के लिये कालान्‍्तर में जिस समय सावच्याचार्य को अपने 
यहां बुलाया उस समय एक आर्या ने उनके तपोपूत अ्रलौकिक व्यक्तित्व से प्रभावित 
हो हठात्‌ किस प्रकार उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, तदनन्तर चेत्य- 
वासियों के समक्ष महानिशीथ पर प्रवचन देते समय आचायें कुवलयप्रभ के समक्ष 
उपरिलिखित गाथा आई तो थआर्या द्वारा अपने चरणों का स्पर्श किये जाने की बात 
का स्मरण आते ही किस प्रकार वे असमंजस में पड़ गये श्रौर इस संकटापन्न स्थिति 
से उबरने के लिये--“एगंते मिच्छ॒त्यं, जिणाणमाणा अ्रणेगन्ता” इस प्रकार की 
बात कह कर किस प्रकार उन्होंने असंख्यात काल तक भव-भ्रमण करवाने वाले 
घोर कर्मो का बन्ध कर लिया, इन सब बातों का विस्तृत विवरण महानिशीभ में 
विद्यमान है ।'१ पंच महात्रतों की निरतिचार रूपेण अनिवायत: परिपालना विपयक 
आगमिक अतीव सुस्पष्ट उल्लेखों और मध्यकाल में श्रविकांश गच्छीं, सम्प्रदायों 
अथवा परम्पराओं में पर्याप्तरूपेण लोकप्रिय रहे महानिशीथ के सावधाचारय 
(कुवलयप्रभ) विषयक आख्यान के उपरान्त भी “निवरिणि कलिकाकार ने पंच 

महाब्रतधारी प्रतिष्ठाचार्य को आचार्या भिषेक के समय सधवा स्त्रियों द्वारा तेलअम्यंग. 
मर्देन स्तान आदि करवाने, स्वर्ण कंकण, स्वर्ण मुद्रिका बारण करवान, ब्रह्मा, 
यम, इन्द्र आदि देवों को नमनपूर्वेक वलि समपित करने, धूप, दीप जलाने, अपने 

हाथों पुष्प-फलादि समर्पित करने, इन्द्र को अपने हाथों तीथ्थों एवं महानदियों के हल 





सेहास, भाग ३, पएू० ४६ से २०. 


१. विस्तृत विवरण के लिये देखिये--जेन धर्म का मौलिक इतिहास 
श्रौर ३५८ से पृष्ठ रे६३ । 


5८०६ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग॑ ४ 


से स्नान करवाने आदि का विधान कर वस्तुतः सर्वज्ञ प्रणीत आगमों के प्रति 
अपनी अनास्था-अ्रवमानना प्रकट करने के साथ-साथ एक प्रकार से उत्सूृत्र प्ररूपणा 


ही की है। 


श्राचाय कुवलयप्रभ (सावद्याचार्य) विषयक, महानिशीथ में उल्लिखित 
ग्राख्यान के सन्दर्भ में निर्वाणकलिकाकार द्वारा किये गये आचार्याभिपेक एवं 
प्रतिष्ठा आदि करने आचार्य के अंग-प्रत्यंगों का सुहागिन स्त्रियों द्वारा तैलाम्यंग 
मर्देव करने, आचाये को स्वर्णकंकण, स्वर्णमुद्विका श्रेष्ठाम वस्त्र धारण 
करवाने, आचाय॑ द्वारा ब्रह्मा, यम, इन्द्र, वरुणादि देवों को नमस्कार करने, उन्हें फल, 
धूप नेवेद्य चढ़ाने, पवित्र तीर्थों एवं महानदियों के जल से इन्द्र को स्तान कराने, 
यक्ष, राक्षस, पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि तक को वलि समपित करने आदि के 
विधानों पर विचार करने पर प्रत्येक विज्ञ के मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न 
होना स्वाभाविक ही है कि जब आचार्य कुवलयप्रभ को जिस अ्रतिचार, दोष अथवा 
शास्त्रविरुद्ध प्ररूषणा के कारण असंख्यात काल तक भव भ्रमण करना पड़ा, तो 
उनके (कुवलयप्रभ के ) उस अशास्त्रीय प्ररूपण से निर्वाणकलिकाकार के प्ररूपण 
अथवा शअ्रशास्त्रीय विधान कितने श्रधिक घोर, कितने श्रधिक गम्भीर एवं कितने 
ग्रधिक भव-भ्रमण करवाने वाले हैं । 


आचार्य कुवलयप्रभ के चरणों पर एक भावुका श्रार्या ने भावावेश में 
हठात्‌ अपना सिर रख दिया। आचार्य कुबलयप्रभ को इस स्त्रीस्पर्श की श्राशंका 
तक भी नहीं होगी किन्तु उन्होंने आत्मशुद्धयर्थ उस अप्रत्याशित दोष के लिए मन 
ही मन प्रायश्चित्त अवश्य किया होगा “जत्थित्थि करफरिसं“--इस गाथा पर 
व्याख्यान देते समय कुवलयप्रभ को स्मरण हो आया कि इन सब चेत्यवासी श्रोताश्रों 
के समक्ष एक शथ्रार्या ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया था । इस प्रकार 
की स्थिति में यदि वे इस गाथा का यथावत्‌ शास्त्रानुकूल विवेचन करेंगे तो ये वक् 
प्रकृति के चेत्यवासी उन्हें पूर्व की ही भांति 'सावद्याचार्य' से भी श्रधिक अपमानजनक 
विशेषण से अभिहित करने लग जायेंगे । वे घोर अपमान की श्राशंका से श्रभिभूत 
हो अ्रसमंजस में पड़ गये । चेत्यवासियों को तो मानो श्रपूर्व श्रवसर प्राप्त हो गया 
था । वे पुन: पुन: आचारये कुवलयप्रभ पर ककंश स्वर में दबाव डालने लगे कि उस 
गाथा की व्याख्या की जाय । 


दुप्टों के हाथों होने वाले सम्भावित अपमान से बचने का श्र कोई उपाय 
न देख कुबलयप्रभ ने उस गाथा की यथार्थत: व्याख्या करते हुए श्रन्त में कहा-- 
“एगंते मिच्छत्वं, जिणाणमारणा अरणेगंता । 


आचार्य कुवलय॒प्रभ ने उन चेत्यवासियों के समक्ष उपयु क्त गाथा की व्यास्या 
करते हाए कह्ा-“यह एक अनुल्लंघनीय एवं अपरिहार्य श्रागमिक श्रादेश है, जिनेश्वर 
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की आज्ञा है कि यदि किसी गच्छ का आचार्य, चाहे वह स्वयं श्ररिहन्त ही क्यों न 
हो, किसी भी कारण से स्त्री का स्पर्श करता है तो न केवल वह आचार्य ही अपितु 
उसका सम्पूर्ण गच्छ भी श्रमण-धर्म के मूल ग्रुण से रहित है।” तदुपरानत अपना 
बचाव करने के लक्ष्य से आचार्य कुवलयग्रभ ने कहा--“इतना सब कुछ होते हुए 
भी किसी बात को एकान्ततः पकड़ कर अड़े रहना मिथ्यात्व की गणना में झा जाता 
है क्योंकि जिनेश्वर की श्राज्ञा, जिनेश्वर का आदेश नितान्त एकान्तता को लिये 
हुए नहीं अपितु अनेकान्तता से गर्भित है । वस्तुतः जिनेश्वर की आज्ञा में उत्सगंमार्ग 
और अ्पवाद मार्ग--इन दोनों मार्गों के लिए स्थान रहता है, अवकाश रहता है ।'' 


इसे थोड़ा स्पष्ट करते हुए आचार्य कुबलयप्रभ ने कहा--“उत्सगं मार्ग की 
रृष्टि से यदि किसी गच्छ के आचाये ने, चाहे वह कितना ही बड़े से बड़ा 
झौर यहां तक कि अहूँत्‌ ही क्‍यों न हो, किसी स्त्री का स्पर्श कर लिया हो तो न 
केवल वह आचायें ही अपितु उसका सम्पूर्ण गच्छ श्रमण के ब्रह्मचर्य नामक चतुर्थ 
मूल गुण से रहित माना जायगा किन्तु अपवाद मार्ग की दृष्टि से यदि किसी श्रार्या 
ने श्रद्धातिरिक से भावावेशवशात्‌ किसी आचार्य का अथवा किसी श्रमण का स्पर्श 
कर लिया हो तो वह क्षम्य होगा, न वह आचार्य मूल ग्रुण से रहित माना जायगा 
ओर न उसके गच्छ का श्रमण-श्रमणी समूह ही ।” 


श्रमणाचार से नितान्‍त विपरीत, विशाल चैत्यों के स्वामित्व, चेत्यों में 
नियतनिवास, आधाकर्मी झाहार, आरम्भ-समारम्भ, परिग्रह मोह आदि घोर 
शिथिलाचार में आपाद-चूड़ निमग्न चेत्यवासी श्रपवाद मार्ग की दृष्टि से अपने 
नितानत शिथिलाचारपूर्ण श्रमणाचार को समयोचित ठहराने की उत्कट अभिलापा 
लिये वस्तुत: परमक्रियानिष्ठ आचार्य कुबलयप्रभ के मुख से “एगंते मिच्छत्यं, 
जिणाणमाणा अणेगंता” इस वचन के अन्तर्गत यही कहलवाना चाहते थे कि जिनेश्वर 
ने धर्मतीर्थ की स्थापना के समय उत्सगे और अपवाद इन दोनों मार्गों का प्ररुपण 
किया था । उन चेत्यवासियों ने श्राचार्य कुवलयप्रभ के उपयुक्त कथन से अपनी 
मनोकामना को फलीभूत समझ कर उनके जयघोपों से गगन को गुंजरित कर 


दिया । 


का 
फल्ड 


चेत्यवासी तो पूर्ण रूपेण प्रसन्न एवं संतुष्ट हो गये किन्तु महानियीथ के 
उल्लेखानुसार इस प्रकार के अशास्त्रीय विवेचन के परिणामस्वरूप आचाय वुखलबप्रभ 
ने ऐसे घोर दुःखानुवन्धी दुष्कर्मों का वन्‍्ध कर लिया जिनके कारण उन्हें ब्सन्याव 


भटक- के. व ल यम +ममकन 


काल तक प्रगाढ़ दुःखपूर्ण नरक, तिरय॑न्च झ्रादि योनियों में भटक-भठक कर दुरसाय 
दारुण दुःखों का पात्र बनना पड़ा । 


आचार्य कुवलयप्रभ. ने तो “एगंते मिच्छत्ईं, जिशाणमाणा कयगंद्ा 
इस वचन के माध्यम से केवल यही प्ररूपणा की कि यदि किसी भावानिरेक्यादिनूता 
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आर्या ने किसी आचाये का अथवा श्रमणा का स्पर्श कर लिया है तो वह आचार्य 
अ्रथवा साधु अपवाद मार्ग की दृष्टि से मूलगुण विहीन नहीं माना जायगा । किन्तु 
“निर्वाण कलिका” के रचनाकार ने तो सदा-सदा के लिये प्रत्येक प्रतिष्ठाचार्य को 
सधवा स्त्रियों द्वारा, तैलअभ्यंग मर्दन एवं स्नान करवाने, आचाये को स्वर्ण कंकण, 
स्वर मुद्रिका घारण करने, हस्ती, अश्व शिबिका आदि परिग्रह ग्रहण करने, नितान्त 
अविरत देवों को नमन करने, इन्द्र को महानदियों एवं तीर्थों के पवित्नोदकपूर्ण 
कलश से स्नान करवाने श्रादि-आदि अनेक प्रकार के शास्त्र विरुद्ध, जिनाज्ञाप्रतिकुल, 
एवं श्रमणसंस्कृति की पवित्र स्वच्छ-अच्छ-समुज्ज्वल छंटा पर प्रगाढ़ कालिमा 
पोतने वाले विधानों का विधान कर आगम अवहेलना अथवा उत्सूत्र प्ररृपणा की 
पराकाष्ठा से भी किस प्रकार बहुत आगे अपने कदम बढ़ा दिये हैं, यह प्रत्येक 
ग्रागमनिष्ठ तटस्थ मनीषी के लिये मध्ययुग में भी एवं श्राज भी बड़ा ही चिन्ता 
का विषय रहा है। उसी चिन्ताजनक विचारमन्थन के परिणामस्वरूप पौर्णमिक 
गच्छ के संस्थापक चन्द्रप्रभभूरि ने वि० सं० ११४९ में क्रियोद्धार करते समय 
“निर्वाण कलिका” में उल्लिखित श्रमणसंस्क्ृति की पवित्रता को नष्ट करने वाले 
विधानों का कड़ा विरोध कर किसी पंच महाव्रतधारी श्रमण के स्थान पर श्रावक के 
द्वारा प्रतिष्ठा करवाने की परिपाटी प्रचलित की । चन्द्रप्रभसूरि द्वारा किये गये इस 
प्रकार के क्रियोद्धार के भ्रनन्तर तो श्रनेक क्रियोद्धारकों ने पंचमहात्रतधारी साधु के 
द्वारा प्रतिष्ठा किये जाने को पूर्णत: झ्रगमविरुद्ध सिद्ध करते हुए अनेक प्रकार की 
अभिनव प्रतिष्ठा विधियों अथवा पद्धतियों का निर्माण किया | उन प्रतिष्ठा विधियों 
के निर्माण के अ्रनन्तर तो “निर्वाण कलिका” बहुजनअसम्मत एवं उपेक्षित कृति के 
रूप में अ्वशिष्ट रह गई । 


“/निर्वाणशकलिका” के रचनांकार ने तो अपनी इस क्षृति के प्रारम्भ में बिना 
किसी आगम, पूवव, पूर्ववस्तु अथवा प्राभूत का नामोल्लेख करते हुए केवल इतना 
ही लिखा है :-- 


वर्धमानं जिन॑ नत्वा, समुद्धत्य जिनागमात्‌ । 
नित्यकर्म तथा दीक्षां, प्रतिष्ठां च प्रचक्ष्महे | १॥। 
प्रतिप्ठापद्धतिश्चेपा, श्रीमत्पाल्लिप्तसूरिणा । 
भव्यानामुपका राय, स्पप्टार्था5ःख्यायतेडधुना ।॥२॥। 


किसी भी विज्ञ जिनोपासक से यह तथ्य छिपा नहीं है कि वर्तमान में 
उपलब्ध किसी भी आगम में निर्वाणकलिका में प्रतिपादित प्रतिप्ठा पद्धति की बात 
तो दूर, कहीं प्रतिप्लाविधान का नामोल्लेख तक नहीं है। इसी तथ्य को दृष्टिगत 
रखते हुए निर्वाशकलिका के पृृष्ठपोषकों अथवा पक्षवरों ने अपना यह 
आधारविहीन अभिमत व्यक्त किया है कि विलुप्त पूर्वन्ञान के किसी प्राभूत से और 
संभवत: प्रतिप्ठाप्राभृत से सर्वप्रथम आय वजसूरि ने और तदनन्तर पादलिप्तसूरि 
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ने मूल मन्त्रों तथा प्रतिष्ठा आदि विधानों का चयन कर “निर्वाशकलिका” का 
निर्माण किया ।* 


सास्प्रत काल में न तो पूर्वज्ञान का अस्तित्व रहा है और न प्रतिष्ठा प्राभ्त 
आदि प्राभृतों का ही । केवल यही नहीं उपलब्ध एकादर्शांगी सहित, श्वेताम्बर 
परम्परा द्वारा प्रामारितक माने जाने वाले आगमों में भी कहीं प्रतिष्ठा विषयक 
विधि-विधानों और यहां तक कि प्रतिष्ठा विधि का नामोल्लेख तक उपलब्ध नहीं 
होता । इसके साथ ही साथ यह भी एक निविवाद एवं सर्वसम्मत शाश्वत सत्य हे 
कि तीर्थंकरों के वचन सभी अवस्थाञ्रों तथा तीनों काल में झ्रवितथ सत्य-तथ्य से 
- श्रोत-प्रोत होते हैं, उनमें कभी किसी भी दशा में परस्पर विरोध की, विरोधाभास 
की गन्ध तक नहीं आ सकती, उनके अवितथ वचनों को संसार की कोई उच्च से 
उच्चतम शक्ति भी अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकती | इस प्रकार की स्थिति में 
एकादशांगी के माध्यम से प्रत्येक पंचमहात्रतधारी को जीवन पय्यन्त पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और वनस्पति इन पांच स्थावरनिकाय के जीवों तथा त्रस निकाय के 
प्राणियों की न केवल हिंसा ही अपितु परितापना-किलामना तक से बचे रहने का, 
किसी भी स्त्री का किसी भी दशा में स्पर्श तक न करने का, पंचमहातन्नतधारी के 
अतिरिक्त किसी भी देशविरत एवं श्रविरत को कभी किसी भी दशा में समन न करने 
और हस्ती, अश्व, शिबिका, करकंकण, मुद्विका ग्रादि स्वर्णाभूषणों का ही नहीं भ्रपितु 
कांणी कोड़ी तक का किसी भी प्रकार का कोई किचित्मात्र भी परिग्रह न रखने का 
विश्वकल्याणकारी उपदेश करने वाले तीर्थंकर प्रभु श्रमण भगवान्‌ महात्रीर क्‍या 
दृष्टिवाद में, चतुर्देश पूर्वों में अथवा प्राभृतों में किसी भी आचार के लिये, किसी भी 
श्रसण के लिये इस प्रकार का उपदेश दे सकते हैं कि वह प्रतिष्ठा करवाने से पहले 
सुहागिन स्त्रियों के कर-कमलों से अपने अंग प्रत्यंगों में तेलम्दन करवाये, उबटन 
लगवाये, स्नान करे, स्वर्ण कंकण एवं स्वरणुंमुद्विका तथा उत्तमोत्तम बहुमूल्य वस्त्र 
धारण करे, छत्र, चामर, हस्ती, अश्व, शिविका आदि राजराजेश्वरोपभोग्य परिग्रह 
को भेंट स्वरूप में स्वीकार करे, ब्रह्मा, यम, वरुण, कुबेर आदि देवों को अनुक्रमण: 
तमः शब्द के उच्चारण के साथ उन सबको और यक्ष, राक्षस, पिणाच्र, शाकिनी 
आदि को भी बलि समपित करता हुआ उससे प्रार्थना करे कि वे जिनप्रतिमा की 
रक्षा करें, 'तुद्धिकरा भवंतु सिवंकरा भवंतु' श्रादि तरह-तरह की प्रार्थना करे, दीप 
जलाये, घूप दे, पुष्प-फल चढ़ाये और अपने हाथों से अलिनादिक पूरी कलश को 
भूगार के साथ पुनः पुनः घुमा कर यह कहता हुआ--/भो भा: झक्त यथा स्वस्यां 





के गेर्दा' ऊँनासार्य क्लीमज्मयमरि हे 
१. “निर्वाणशकलिका” जेनशिल्पज्योतिपविद्यामहोंदि पू० जेनाचार्य क्षामम्डपद्ाद ८ 
उपदेश से इच्दौरनिवासी शेठ नवमलजी कन्‍्हैयालाल रांका हारा ४० सन 
प्रकाशित---की भूमिका (रमापतिमिश्नः ), और मोहनलाल- भगवानदास भर 


सोलिसिटर द्वारा लिखित इस्ट्रोडकक्‍शन । 
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दिशि विध्तप्रशान्तये सावधानेन स्नानान्तं यावदुभवितव्यमिति”-..इन्द्र को स्नान 
करवाये ? ह 


विश्वकबन्धु त्रिलोकपूज्य सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वीतराग प्रभु महावीर के श्री मुख 
से इस प्रकार के परस्पर विरोधी एवं सावद्य उपदेशों की कल्पना तो किसी ग्रहग्रस्त 
व्यक्ति के अतिरिक्त कोई सच्चा जेन नहीं कर सकता । 


इस प्रकार के शास्त्रविरुद्ध सावद्य विधि-विधानों से वस्तुत: श्रादि से 
लेकर अन्त तक “निर्वाणकलिका” श्रोत-प्रोत है। इस प्रकार के विधि-विधानों का 
प्रावधान पादलिप्तसूरि जेसे महान जिनशासन प्रभावक आचाये कभी नहीं कर 
सकते । यदि “निर्वाण कलिका” के पक्षघरों की इस बात को किसी भी दशा में 
मान लिया जाय कि यह आचाये पादलिप्तसूरि की कृति है तो भी चतुविध तीथ 
में इस प्रकार की कृति को किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि 
चतुविध जेन धर्मतीर्थ के संस्थापक श्रमण भ० महावीर हैं न कि पादलिप्तसूरि 
अ्रथवा अन्य कोई भी बड़े से बड़ा सूरि | जिस प्रकार स्वर्णनिर्मित कटारी को अपने 
पेट में नहीं भोंका जा सकता ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञप्ररूपित श्रागमों से नितान्‍्त 
विपरीत-पूर्णत: प्रतिकुल तथा श्रमणसंस्क्ृति के प्राणस्वरूप सिद्धान्तों को जलांजलि 
देने वाले विधि-विधानों को प्रचलित करने वाली कृति किसी सच्चे जैन के द्वारा 
मान्य नहीं की जा सकती, चाहे उस कृति का रचनाकार कितना ही बड़े से बड़ा 
आचार्य क्‍यों व रहा हो । विक्रम की बारहवीं शताब्दी में पौर्णमिक गच्छ की 
स्थापना करते समय क्रियोद्धारक आचायये चन्द्रप्रभसूरि ने किस प्रकार के कटुतर 
शब्दों में इसकी आलोचना की होगी इसका अनुमान इसी एक ऐतिहासिक तथ्य 
से लगाया जा सकता है कि उन्होंने श्रमण संस्कृति की आधारशिला को ही मूल 
से हिला देने वाली कृति “निर्वाणकलिका” को चतुविध धर्मसंघ के समक्ष इस 
उद्घोपणा के साथ अ्रमान्य सिद्ध कर दिया कि--प्रतिष्ठा द्रव्य स्तव होने के कारण 
साधु के लिये कत्तंव्य नहीं है । 


आचार चन्द्रत्रभसूरि की उक्त घोपणा का प्रभाव चतुविध धर्मसंघ पर 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में श्रागमिक गच्छ के 
ग्राचायेश्री तिलकसूरि ने नव्य प्रतिप्ठाकल्प की रचना कर उसमें प्रतिष्ठा 
विपयक सभी कत्तंव्य केवल सुयोग्य श्रावक के द्वारा ही करवाये जायं, न कि किसी 
आ्राचायं अथवा श्रमण के द्वारा--इस प्रकार का विधान कर, चन्द्रप्रभसूरि द्वारा 
क्रेये गये प्रतिप्ठाविधि विपयक क्रियोद्धार को एक प्रकार से व्यवस्थित स्वरूप 
प्रदान किया । 


“निर्वग्गकलिका” में उल्लिखित प्रतिप्ठा विपयक विधि-विधानों के सम्बन्ध 
में प्रतिष्दा, ज्योतिय, इतिहास झादि अनेक विययों के उदमभद विद्वान्‌ स्व० गस्यास 


्‌ 
ज 


सांमान्ये श्रुघर काल खंड २ | | (ऊ5 १ 


हा 35 महाराज ने अपनी ई० सन्‌ १६६५ में प्रकाशित कृति में 
खा है :-- 


““”“““ निर्वाणकलिका में इसके सम्बन्ध में नीचे लिखे अनुसार 
विधान किया है :-- 


ह वासुकिनिर्मोकलघुनी, प्रत्यग्रवाससी दधान: करांगुलि--विन्यस्त- 
कांचनमुद्रिक:, प्रकोष्ठदेशनियोजितकनककंकरा:, तपसा विशुद्धदेहों वेदि- 
कायामुदड-मुखमुप विश्य ५० न (नि० क० १२-१) 


अर्थात्‌ बहुत महीन श्वेत और कीमती नये दो वस्त्र धारक, हाथ की 
अंगुलीमें सुवर्णा-मुद्रिका (बींटी) और मणिबन्ध में सुवर्ण का कंकण धारण 
किये हुए उपवास से विशुद्ध शरीर वाला प्रतिष्ठाचार्य वेदिका पर उत्तरा- 
भिमुख बेठ कर “४ | 


श्री पादलिप्तसूरिजी के उक्त शब्दों का अनुसरण करते हुए आचायें- 
श्रीचन्द्रसूरि, श्री जिनप्रभसूरि, श्री वद्धमानसूरि ने भी अपनी-अभ्रपनी 
प्रतिष्ठा-पद्धतियों में “ततः सूरि: कंकणमुद्रिकाहस्त: सदशवस्त्रपरिघान:” 
इन शब्दों में प्रतिष्ठाचायें की वेश-भूषा का सूचन किया है । 


जन साधु के भ्राचार से परिचित कोई भी मनुष्य यहां पूछ सकता 
है कि जैन आचाय॑ जो निम्नेन्थ साधुश्रों में मुख्य माने जाते हैं, उनके लिये 
सुवर्णमुद्रिका और सुबर्ण कंकरा का धारण करना कहां तक उचित गिना 
जा सकता है ? स्वच्छ नवीन वस्त्र तो ठीक पर सुवर्णमुद्रा कंकरा धारण 
तो प्रतिष्ठाचाय के लिये श्रनुचित ही दिखता है। क्या सुबरामुद्रा-ककण 
पहिने बिना अंजनशलाका हो ही नहीं सकती ? 


उपयु क्त प्रश्व का उत्तर यह है-प्रतिष्ठाचार्य के लिये मुद्रा कंकरा 
धारण करता श्रनिवार्य नहीं है। श्री पादलिप्तसूरिजी ने जिन मूल 
गाथाओं को श्रपनी प्रतिष्ठापद्धति का मूलाधार माना है श्रौर अनेक स्थानों 
में “यदागम: इत्यादि शब्दप्रयोगों द्वारा जिसका श्रादर किया है, उस मूल 
प्रतिष्ठागम में सुवर्रंमुद्रा श्रथवा सुवर्णंकण धारण करने का सूचन तक 
नहीं है। पादलिप्तसूरि ने जिस सुद्रा-कंकण-परिधान का उल्लेख किया 
है, वह तत्कालीन चेत्यवासियों की प्रवृत्ति का प्रतिविम्ब है । पादलिप्त- 
सूरिजी श्राप (स्वयं) चेत्यवासी थे या नहीं, इस चर्चा में उतरने फा यह 
उपयुक्त स्थल नहीं है, परन्तु इन्होंने श्राचार्याभिषेक विधि में तथा प्रतिप्ठा 
विधि में जो कतिपय बातें लिखी हैं, वे चेत्यदासियों की पोपषधणालातं में 


ये 


रहने वाले शिथिलाचारी साधुओं को हैं, इसमें तो कुछ घंका नहीं है । मेन 
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सिद्धान्त के साथ इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। श्राचार्या भिषेक के 
प्रसंग में इन्होंने भावी आचाये को तेलादि विधिपुर्वक श्रविधवा स्त्रियों 
द्वारा वर्णाक (पीठी) करने तक का विधान किया है। यह सब देखते तो 
यही लगता है कि श्री पादलिप्तसूरि स्वयं चेत्यवासी होने चाहिये । कदाचित 
ऐसा मानने में कोई भ्रापत्ति हो तो न मानें फिर भी इतेना तो निर्विवाद 
है कि पादलिप्तसूरि का समय चेत्यवासियों के प्राबल्य का था। इससे 
इनकी प्रतिष्ठा-पद्धति श्रादि कृतियों पर चेत्यवासियों की श्रनेक प्रवृत्तियों 
की अनिवार्य छाप है। साधु को सचित्त जल, पुष्पादि द्वव्यों द्वारा जिन- 
पूजा करने का विधान जेसे चेत्यवासियों की श्राचरणा है, उसी प्रकार से 
सुवर्णमुद्रा, कंकशधारणादि विधान ठेठ चेत्यवासियों के घर का है, 
सुविहितों का नहीं । 


श्रीचन्द्र, जिनप्रभ, वद्धमानसूरि स्वयं चैत्यवासी नहीं थे, फिर भी वे 
उनके साम्राज्यकाल में विद्यमान अ्रवश्य थे। इन्होंने प्रतिष्ठाचार्य के लिये 
मुद्रा, कंकश॒धा रण का विधान किया इसका कारण श्रीचन्द्रसूरिजी आदि 
की प्रतिष्ठा पद्धतियां चेत्यवासियों की प्रतिष्ठा विधियों के आधार से बनी 
हुई हैं, इस कारण से इनमें चेत्यवासियों की आचरणाश्रं का श्राना 
स्वाभाविक है| उपयु क्त आचार्यों के समय में चेत्यवासियों के किले टूटने लगे 
थे फिर भी वे सुविहितों द्वारा सर नहीं हुए थे । चैत्यवासियों के मुकाबिले 
में हमारे सुविहित श्राचार्य बहुत कम थे। उनमें कतिपय अच्छे विद्वान्‌ और 
ग्रन्थकार भी थे, तथापि उनके ग्रन्थों का निर्माण चेत्यवासियों के ग्रन्थों के 
आधार से होता था । प्रतिष्ठाविधि जैसे विषयों में तो पूर्वग्रन्थों का सहारा 
लिये बिना चलता ही नहीं था। इस विपय में “श्राचार दिनकर” ग्रन्थ 
स्वयं साक्षी है । इसमें जो कुछ संग्रह किया है, वह सब चेत्यवासियों और 
दिगम्बर भट्टा रकों का है, वद्धमानसूरि का अपना कुछ भी नहीं है ।” 


“प्रतिष्ठा-विधियों में क्रान्ति का प्रारम्भ 


प्रतिप्ठाविधियों में लगभग चौदहवीं शती से क्रान्ति आरम्भ हो गई, 
थी । वारहवीं शती तक प्रत्येक प्रतिप्ठाचार्य विधिकार्य में सचित्त जल, 
पुप्पादि का स्पर्ण और सुवर्ण मुद्रादि धारण अनिवार्य गिनते थे, परन्तु 
तेरहवीं जती श्र उसके वाद में कतिपय सुविहित आचार्यों ने प्रतिप्ठा- 
विपयक कितनी ही बातों के सम्बन्ध में ऊहापोह किया और त्यागी ग्रुर 
को प्रतिप्ठा में कौन-कौन से कार्य करने चाहिए, इसका निर्णय कर नीचे 
मृजब घोषणा की :-- 

धडदागा, मंतनासो, आराहवर्ण तद्द जिणाणं दिसिवंबों । 

निनुम्मीलण, देसणा, गुद अहियारा इहं कप्पे ।। 
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श्र्थात्‌-स्तुतिदान याने देववन्दन करना, स्तुतियां बोलना १, मन्त्र- 
न्यास अर्थात्‌ प्रतिष्ठाप्य प्रतिमा पर सौभाग्यादि मन्त्रों का न्यास करना २, 
जिन का प्रतिमा में आह्वान करता ३, मन्त्र द्वारा दिग्बन्ध करता ४, नेत्रो- 
न्मीलन यानि प्रतिमा के नेत्रों में सुवर्णशलाका से श्रंजन करना ४, प्रतिष्ठा- 
फल प्रतिपादक देशना (उपदेश ) करना ६॥। प्रतिष्ठाकल्प में उक्त छः कार्य 
गुरु को करने चाहिये । 


श्र्थात्‌ृ-इनके अ्रतिरिक्त सभी कार्य श्रावक के अधिकार के हैं । यह 
व्याख्या निश्चित होने के बाद सचित्त पुष्पादि के स्पर्श वाले कार्य त्यागियों 
ने छोड़ दिये और गृहस्थों के हाथ से होने शुरू हुए। परन्तु पन्द्रहवीं शती 
तक इस विषय में दो मत तो चलते ही रहे, कोई आचार्य विधिविहित अनु- 
प्ठान गिन के सचित्त जल, पुष्पादि का स्पर्श तथा स्वर्ण मुद्रिकादि धारण 
निर्दोष गिनते थे, तब कतिपंय सुविहित आचार्य उक्त कार्यों को सावद्य गिन 
के निषेध करते थे । इस वस्तुस्थिति का निर्देश आचारदिनकर में नीचे 
लिखे अ्रनुसार मिलता है :-- 


“ततो गरुरुनंवजिनविम्बस्याग्रत: मध्यमांग्रुलोद्योध्वीकरणेन रौद्र- 
रुष्ट्या तज्जनीमुद्रां दशेयति। ततो वामकरेण जल गुहीत्वा रौद्ररष्ट्या 
बिम्बमाछोटयति । केषांचिन्मते स्नात्रकारा वामहस्तोदकेन प्रतिमामा- 
छोटयन्ति । (श्राचारदिनकर, २५२) ।”* 


पंन्‍्यास श्री कल्याणविजयजी ने मध्ययुगीन इतिवृत्त के आधार पर 
'निर्वाशकलिका” के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है, उससे भी यही 
निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाणकलिका का वस्तुतः श्रमण भ० महावीर द्वारा 
प्रवतित धर्मतीर्थ से, सर्वज्ञप्ररूपित श्रागमों से और यहां तक कि जैन संस्कृति से 
किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं, यह तो जैनेतर करममक्राण्डियों के पदचित्ञों 
पर चलने वाले किसी चेत्यवासी आचार्य अ्रथवा विद्वान की कृति है। इस तथ्य से 
तो प्रत्येक विज्ञ जैनधर्मावलम्बी भली-भांति श्रवगत ही है कि शिथिलाचार में एडी 
से चोटी तक निमग्न चेत्यवासी परम्परा ने ही जैन धर्म के वास्तविक मूल विशृद्ध 
स्वरूप में भ्रनेक प्रकार की विक्ृतियां एवं अ्रशास्त्रीय परिपाटियां प्रचलित कीं, 
जिनकी कि छाप अद्यावधि जैनसंघ पर विविध विधाओं के माध्यम से विद्यमान है । 


यह बड़े झ्राश्वयं और दुःख की वात है कि निर्वाणकलिका जैसी नितान्त 
आ्रागम विरुद्ध एवं श्रमणाचार से पूर्णतः प्रतिकूल कृति शताव्दियों से विक्रम की 





१.  निवन्ध-निचय, पं. श्री कल्याणविजयजी गरि, निवन्ध सें. 
शास्त्रसंग्रह समिति, जालोर द्वारा ई. सन्‌ १६६४ में प्रकाशित, पृष्ठ स॑. 
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१२वीं शताव्दी तक श्रमण भगवान महावीर के चतुरविध धर्मसंघ का गले का हार 
केसे वनी रही । विक्रम की बारहवीं शताब्दी में पौर्णंमिक गच्छ के संस्थापक 
आ्राचाय श्री चन्द्रप्रभसूरि द्वारा किये गये क्रियोद्धार के अ्रनन्तर अनेक गच्छों ने 
निर्वाणकलिका की उपेक्षा करना प्रारम्भ किया। पौर्णमिक गच्छ की भांति ही 
आगमिक गच्छ, अंचल गच्छ, तपागच्छ आदि अनेक गच्छों ने निर्वाणकलिका का 
बहिष्कार कर नवीन प्रतिष्ठा पद्धतियों का निर्माण किया । प्रतिष्ठा को द्रव्यस्तव 
घोषित करते हुए पौर्णमिक गच्छ ने तो अ्रन्तिम निर्णय के साथ इस प्रकार का 
विधान कर दिया कि प्रतिष्ठा केवल श्रावक ही करे। पंच महात्रतधारी साधु के 
लिए प्रतिष्ठा का कार्य करना श्रमणाचार के विरुद्ध है श्रत: कोई भी साधु प्रतिष्ठा 
कार्य न करे । तपागच्छ के आचार्य जगच्चन्द्रसूरि ने भी उनके समय में प्रचलित 
प्रतिष्ठापद्धतियों में सुधार करके एक नवीन प्रतिष्ठाकल्प का प्रारूप तैयार किया जिसे 
कालान्तर में तपागच्छ के आचार्य ग्रुणरत्नसूरि और उनके शिष्य श्री विशालराज 
ने व्यवस्थित कर प्रतिष्ठाकल्प को अन्तिम रूप दिया । उसमें गुणरत्नसूरि ने स्तुति- 
दान, मंत्रन्यास, प्रतिमा में जिनेश्वर का आह्वान, मन्त्र द्वारा दिग्बन्ध, नेत्रोत्मीलन 
(प्रतिमा के नेत्रों में स्वर्णशलाका से अंजन करना) और देशना श्रर्थात्‌ प्रतिष्ठाफल 
प्रतिपादक उपदेश करना--इन छ: कार्यों का पंच महात्रतधारी श्रमण अथवा 
आ्राचार्य के कत्तव्य के रूप में और प्रतिष्ठा सम्बन्धी शेष सभी कार्यों का श्रावक के 
कत्तंव्यों के रूप में विधान करते हुए उपयु ल्लिखित गाथा के अ्रनन्तर निम्नलिखित 
रूप में व्यवस्था की । 
“एतानि गुरुकृत्यानि, शेषारि तु श्राद्धकृत्यानि इति तपागच्छु--समाचारी 
वचनात्‌ सावद्यानि क्ृत्यानि गुरो: कृत्यतयाऊचत्र नोक्तानि । 
खरतरगच्छीय लघु शाखा के आचार्य जिनप्रभयूरि ने तो श्रपनी कृति विधि- 
प्रपा (१० ६८) में प्रतिष्ठा विषयक इस प्रकार .का विधान किया :-- 
“तदनन्तरमाचार्येण मध्यमांग्रुलीहयोध्वी करणेन विम्बस्य त्जनीमुद्रा 
रौद्रदृष्ट्या देया । तदनन्तरं वामकरे जल गृहीत्वा आचार्येण प्रतिमा आद्धोटनीया । 
ततश्चन्दनतिलकं, पुप्पपूजनं च प्रतिमाया: ।” 
किन्तु कालान्तर में आचार्य जिनप्रभसूरि द्वारा निमित विधि-प्रपान्तर्गत 
प्रतिष्ठा पद्धति के आधार पर लिखी गई खरतरगच्छीय प्रतिष्ठा पद्धति में, मूर्ति 
पर सचित्त जलाच्छोटन, प्रतिमा के चन्दन का तिलक लगाने और पृप्पों से पूजन 
करने आदि सभी प्रकार के सावद्य कार्य श्रावक के द्वारा ही निष्पन्न किय्रे जाने का 
विधान करते हुए सुधार किया है :-- 
“पछड श्रावक डावइ हाथिइं प्रतिमा पाणिई छांटड । 
तना सब कुछ हो जाने के उपरान्त भी विक्रम की १५वीं शताब्दी तक जैन 
संघ में प्रतिप्ठा करवाना “साथ का हो कर्त्तव्य है अबवा श्रावक् का ही इस प्रश्त का 


सामान्य श्रुतधर काल खण्ड रे ] [ 5१४ 


लेकर दो मत चलते ही रहे । कतिपय आचाये प्रतिष्ठा करवाते समय स्वर्णकंकरणा, 
स्वर्णमुद्रिका धारण, सचित्त जल पुष्पों का स्पर्ण आदि को विधिविहित शनुष्ठान 
मान कर कतिपय अंशों में “निर्वाणकलिका” का ही अनुसरण करते रहे । किन्तु 
वि० सं० १५०८ में लोंकाशाह द्वारा समग्र धर्मक्रान्ति का सूत्रपात किये जाने के 
परिणामस्वरूप निर्वाणकलिका में उल्लिखित प्रतिष्ठाविषयक अशास्त्रीय एवं 
श्रमणाचार के नितान्‍्त प्रतिकूल सधवा स्त्रियों द्वारा, भावी प्रतिष्ठाचार्य के शरीर 
पर तेलमर्दन, पीठी लगाने जैसे विधान शर्ने: शने: लुप्तप्रायः ही होते गये । 


“निर्वाणकलिका” में उल्लिखित विधान वस्तुतः एकादशांगी से अ्रक्षरश: 
विपरीत एवं श्रमण संस्क्ृति पर घातक प्रहार करने वाले हैं अथवा नहीं--इसका 
निर्णय, क्षीर-नीर-विवेक के धनी, शास्त्रमर्मज्ञ, सत्य के उपासक और सभी विज 
पाठक स्वयं कर सकें, इसी अभिप्राय से निर्वाणकलिका के कतिपय अंशों को यहां 
मूल रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


“अथाचार्या भिषेक:--अआभिषे किकनक्षत्रे स्वानुकूले सतारे चन्द्दे पड्त्रिंशदु- 
गुणालंकृतस्य श्रुतशीलग्रुणाचारसम्पन्नस्य कुर्यात्‌ । तत्र दिक्‍्पालानां वर्लि दत्वा 
शुभेष्ह्‌ नि मंगलपूर्वकमविधवानारी भिस्तैलादिकर्म विधिना वर्णक॑ समारोप्य द्वादशाह 
दशाहं वा क्षीरात्रभोजिनं पंचनमस्कारजपनिरतं शिष्यं विधाय आासन्नलग्नदिने 
संध्यायां व्याघाताद्रेकतमं काल संशोध्य प्रातरुत्थाय शुद्धकाल प्रवेच् स्वाध्याय॑ 
प्रस्थाप्य ततश्चैशान्यां मण्डपवेदिकायां चतुहस्तं रजोभिश्च पंचवर्णपशोभित मध्य- 
लिखितद्वात्रिंशदंगुल शुक्लपदम द्वा्िंशदंगुलाया मं षोडरांगुल विस्तृतावाहनीयद्ा रा- 
भिमुखसवेरजो मुक्तपादपीठसहितं बाह्मचित्रवल्लीद्वारमक्षकोणस्थकन्दुका चुपशो भित्त 
स्वस्वदिवस्थावाहनीयद्वा रपूर्व-दिग्वाहितद्वारं वा मण्डलमालिखेतू । तत्र वीध्यन्तर्गतान्‌ 
पूर्वांदिक्रमेण शुक्ल रजसाउप्टौ शंखान्‌ आाननन्‍्द-सुनन्‍्द-तन्दि-तन्दिवर्धन-श्री मुख-विजय 
तार-सुतार-संज्ञान्‌ सुभद्र-विजयभद्ग-सुदन्त-पुष्पदन्त-जय-विजय इन की 
संज्ञाश्च तथाविधान्‌ कुम्भानालिखेत्‌ । मण्डलस्योपरि धवल विचित्र वा किकिणी- 
घण्टायुक्तं मुक्ताजालगवाक्षकोपेत॑ मशिदामोपशोभितं सच्चामरवस्त्रापत लम्बमान- 
प्रतिसरकन्दुकायलंकृतं वितानकं विदघीत । मण्डपस्याम्यतर हक कक 
संछ्न्नमन्‍्तरालेषु बहिश्च गौरसपंपलाजाखण्डतण्डुलयव-दूर्वाकाण्ड रजो भिश्च हा पह 
कुर्यात्‌ । तोरणं चास्य ध्वजांकुशची रमण्डितं चन्दन-मालाउर्ैंत पूत्रस्यां मे 
दक्षिणस्थामौदुम्बरं, पश्चिमायामाश्वत्यं, उत्तरस्थाँ प्लाकष विनिवेश्य हक 
प्रशस्तद्रुमजातानि च निवेशयेत्‌ । शंखान्‌ कलशांश्च मूर्तिमतो 4 केक बी 
स्वस्तिकाष्टकाचितकण्ठान्‌ सर्वेरत्नै: सर्वेबीज: सर्वोपधिगन्वेरदुभिश्च लक 
ख्रक्दामकण्ठान्‌ चन्दनोपलेपितान्‌ू शतकृत्वो5मिमन्धत्रितान्‌ 2 कक 
विदिक्षुच स्थापयेत्‌ | तत्नायत आनन्दः । नात्यायतः सुनन्दः । हक क्षनन्दी । 
सुनाभिर्नन्दिवर्धत: । हस्वनाभि श्रीमुख: । नाभिमण्डली 000 ओह हक हि 
उच्चस्वन: सुतारश्चेति। कलशाश्च मन्थर-्युभद्ठ: । क्रिचिदुनतों बिनद्र:। प्रह 


पिस्तार: 
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लोष्ठ: सुदन्‍्त: । हृस्वोष्ठ: पुष्पदन्त:। मन्थरग्रीवों जयः। शोभनग्रीवो विजय: 
इति मण्डलस्योत्तरे दुःस्वरं सदशाहतसितवस्त्रच्छन्तं भद्रासनं विन्यस्थ तस्मिन्‌ 
शिष्यं शंखतूयंवीणावेणुस्वस्तिपुण्याहमंगल-ध्वनिभि: क्ृतमंगलं पूर्वद्वाराभिमुखं 
समुपवेश्य जातवीजशरावेश्चित्रमुखेगु रो रंजलिका रकेर्नाग रभिन्नपुटको का भिनि- 
मं श्य वल्मीकाग्र-पर्वताग्र-तदीती र-महानदीसंगम-कुश विल्वमूल-चतुष्पथ-दन्तिदन्त- 
गोशू ग-एकवृक्षगृहीता भिम्ृ दुशि: प्रथमं, तदनु पंचामृतेन, ततो वासचन्दतपंचपललव- 
कपाये: सर्वगन्बेश्च संस्नाप्य प्रदक्षिणोपनी ते: पूर्वविन्यस्तकुम्भराचार्यमन्त्रमनुस्मर- 
न्रभिषिचेत्‌ । ततः स्तानवस्त्रं परित्यज्य शुक्ले वाससी परिधायूयाखण्डतण्डुले: 
सस्‍्नापयेत्‌ । तेश्चप्रवृद्धे: प्रवृद्धां, सम: समां, हीनैश्च हीनामुन्नति जानीयातू । तदनु 
मूलमण्डपवे दिकायां पंचवर्णोन रजसा रत्नकांचनरजतमयप्रारत्रयोपेत॑ गोपुर-चतुष्का- 
लंकृतं तोरण-ध्वज-पुष्करिणीपुष्प-प्राकारोपशोभितं समवसरणमालिख्य मध्ये चर 
पदमरागादिभिनिर्मिते मृगाधिपासने चतुमुंखमष्टप्रातिहायपितं भगवन्तं संस्थाप्य 
वेदीयवारकवितानकपुष्पगृहा दिक॑ पूर्ववत्कृत्वा शिष्यं ततन्नानीय सकलिकां विधाय 
मन्त्ररालभ्य मुक्तपुष्पे: सम्पूज्यालंकाररलंकृ्त्याक्षतानाचार्यमन्त्रेणाभिमयानुयोग- 
गणानन्ञार्थ चत्यवंदनं श्रतादिदेवतानां च कायोत्सर्गाणि कृत्वा पंच-नमस्कारपु्वबक 
नन्दिसूत्रमावरततयेत्‌ । शिष्योष्पि मुखवस्त्रिकया स्थगितमुखकमल: शूणुयात्‌ । 
अनन्तरमाचार्यो भगवत्पादयुगे वासातु प्रक्षिप्प गोमयशालिपुष्पादिचूर्णमयात््‌ संघ 
भट्टा रकस्य वासान्‌ दत्वा एवं ब्रूयातू--“अहमस्य साधोरनुयोगमुक्तलक्षणमनुजानामि 
क्षमाश्रमणानां हस्तेन द्रव्यगुणापर्यायेव्यख्यांगरूपरेपोउनुज्ञात: इत्यत्रान्तरे वन्दित्वा 
शिष्य: 'संदिशत यूयं कि भणामि' इत्यादि वर्णजातं यरथेव सामायिके: तथात्रव द्रष्ट- 
व्यमिति । तदनुवासक्षेपपूर्वक प्रदक्षिणात्रयं कारयित्वाबनुयोगानुज्ञां दयात्‌ | तंदर्थ 
कायोत्सर्ग कृत्वा निपद्यायामुपविश्य श्रात्मनो दक्षिणभागे शिष्यमुपवेश्य लग्नवैलायां 
कुम्भकयोगेनाचार्यपरम्परागतं पुस्तकादिषु लिखितमाचार्यमन्त्र निवेदयेत । ततो 
गन्धपुष्पाक्षतान्वितं मुष्टित्रयमक्षाणां दत्वा तदनु छत्न-चामर-हस्त्यश्व-शिविका- 
राजांगानि योगपट्टक-खटिका-पुस्तकाक्षसूत्र-पादुकादिक॑ च दद्यात्‌ | स्वशाखानुगत 
च नाम दत्वा स्वगच्छेन सह ह्ादशावतंवन्दनक॑ दत्वा गणं समर्प्यज्ञां श्रावयंत्‌-- 
“ग्रच्प्रभति दीक्षाप्रतिप्ठाव्याख्यादिक ज्ञात्वा परीक्ष्यच त्वया विधेयम्‌” इति। 
ततश्च “व्याख्यान कुछ! इत्यनुज्ञातोनन्द्यादि ब्याख्यानं यथाशक्त या करोत्यभिन- 
वाचार्य: । तदनु मूलाचार्यो निपद्यायां समुपविश्य-- 


पद्त्रिंशदुज्ज्वलमहागुणरत्लध्र॒ुर्य 
रेतत्पदं प्रधितगोतममुख्यपुंभि: । 
ग्रासेवितं सकलदू:ख विमो क्षर्थाय, 
निर्वाहणीयमशर्ठ भवतावि नित्यम्‌ ॥१।। 
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आरोप्यते पदमिदं बहुपुण्यभाजो, 
निर्वाहयन्ति च निरन्तरपुण्यभाज: । 
आराध्य शुद्धविधिना घनमेकमेकं, 
संप्राप्तुवन्ति शनके: शिवधामसौख्यम्‌ ॥२॥। 
नास्मात्पदाज्जगति साम्प्रतमस्ति किचि- 
दन्यत्पदं शुभतरं परम नराणाम्‌ । 
येनात्र पंचपरमेष्ठिपदेषु मध्येड- 
तिकरान्तमाद्युगलं खलु कालदोषात्‌ ।।३॥।। 


इत्यादि वाक्यैराचार्योश्नुशास्तिं दद्यात्‌ । तदनु भगवते निवेद्य “श्राचार्योष्य॑ं 
त्वदनुज्ञातो मया कृतो भवत्प्रसादादधिकारं निविध्नेन करोतु” इति विज्ञापयेत्‌ । 
पुनर्भगवते प्रणिपातं कारयित्वा भगवन्तं क्षमापयेत्‌ । सच लब्धाधिकारो ग्रुरुपा र- 
म्पर्यागतमधिकारं कुर्यादिति ॥॥। एवमनेन विधिना राज्यकामस्य अ्रष्टराज्यस्य पुत्र- 
कामसौभाग्यकामयोश्चाभिषेक कुर्यादिति | अत्र शंखादीनां मन्त्रा:। #गझां ईंउं 
आननन्‍्दात्मने नमः । एवं शेषा अ्रपि पूर्वोत्तरान्ता विज्ञेया: | ३» आझरां इं ऊं स्वेरत्नेभ्यो 
विश्वात्मकेभ्यो नामरक्षामन्त्र: । सर्वेबीजेम्य: इन्द्रात्मकेम्यो नम: । बीजमन्त्र: । सर्वो- 
पधिभ्य: सोमात्मिकाश्यो नम: । औषधिमन्त्र: । सर्वेगन्धेस्य: पाथिवात्मकेभ्यो नम: । 
गन्धमन्त्र: । सर्वमृदुभ्य: पृथिव्यात्मिकाभ्यो नमः। मृत्तिकामन्त्र:। न्यग्रोधात्मने 
सुराधिपतो रणाय नम: ।१। पलाशात्मने तेजोधिपतोरणाय नमः ।२। उदुम्बरात्मने 
धर्मराजतोरणाय नम: ।३। सिद्धकात्मने रक्षाधिपतोरणाय नम: ।४। अश्वत्थात्मने 
सलिलाधिपतोरणाय नम: ।५। मधुकात्मने पवरनाधिपतोरणाय नमः ।६। प्लक्षात्मने 
यक्षाधिपत्तोरणाय नमः ।७। बिल्वात्मने विद्याधिपतोरणाय नम: ।८। तोरणमन्त्र: 
॥ इति आचार्याभिषेक: ॥| (निर्वाशकलिका, पत्र ७ (२) से ६९) । 


आचार्याभिषेक' के पश्चात्‌ पत्र संख्या १० (१ और २) में “भूपरीक्षा”, 
पत्र संख्या ११ (१) में शिलान्यास विधि उल्लिखित है। इन दोनों को विज्ञ पाठक 
देखना चाहें तो मूल प्रति से देख सकते हैं । ह 


पत्र सं० ११-(२), १२ओऔर १३ पर प्रतिष्ठाविधि उल्लिखित है, जो 
इस प्रकार है :-- 


॥ अथ प्रतिष्ठाविधि ।। 


तत्र स्थाप्यस्य जिनविम्बादेर्भद्रपीठादो विधिना न्यसन प्रतिष्ठा । तस्याश्च - 
स्थापकन्नयं शिल्पी १, इन्द्र: २, आचाये ३ श्चेति। तत्राद्यः सर्वांगवयवरमणीय: 
क्षान्तिमादंवार्जवसत्यशौचसम्पन्न: मद्यमांसादिभोगरहित: कृतज्ञों विनीतः शिल्पी 
सिद्धान्तवान्‌ विचक्षण: घृतिमात्‌ विमलात्मा शिल्पिनां प्रघानों जितारिपड्वर्गे: 
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कृतकर्मा निराकुल इति १॥। इन्द्रोडषपि विशिष्टजातिकुलान्वितो युवा कान्तशरीरः 
कृतज्ञो रूपलावण्या दिगुणाधा र सकलजननयनाननन्‍्दका री सर्वलक्षणोपेतो देवता गुरुभक्त 
सम्यवरत्नालंकृत: व्यसनासंगपराडःमुख: शोलवान्‌ पंचाणुत्रतादिगुणयुतों गम्भीर 
सितदुकूलपरिधान: कृतचन्दनांगरागो मालतीरचितशेखर: कनककुण्डलादिभूषित- 
शरीरस्तारहार विराजितवक्षस्थलः स्थपतिगुणान्वितश्वेति २। सूरिश्चायंदेश- 
समुत्पन्नः क्षीण॒प्रायकर्ममलो ब्रह्मचर्या दियुरागणालंकृत: पंचविधाचारयुतो राजादीना- 
मद्रोहकारी श्रुताध्ययनसम्पन्न: तत्वज्ञों भूमिगृहवास्तुलक्षणानां ज्ञाता दीक्षाकर्मणि 
प्रवीणो निपुण: सूत्रपातादिविज्ञाने ख्रष्टा सर्वतोभद्रादि मण्डलानामसमः प्रभावे 
आ्रालस्यवर्जित: प्रियंबदों दीनानाथवत्सल: सरलस्वभावों वा सर्वंगुणान्वितश्चेति । 
स च षष्ठाष्टमादितपोविशेष॑ विधाय कारापकानुकूले लग्ने हस्तादारभ्य नवह॒स्ता- 
त्तानां प्रतिमानामाद्यासु तिसृषु अश्रष्टनवदशहस्तं इतरासु चतुहेस्तादि--प्रतिमासु 
हस्तद्वयवृद्ध या, यद्वा एकहस्ता दिक्रमेणेव द्वादशद्विहस्तवृद्ध या प्रागेव मण्डप' प्रासाद- 
स्थाग्रतः कारयित्वा तस्य प्राच्यामीशान्यां वा स्नानमण्डपमधिवासनामण्डपार्धेन 
निवेश्य लघुप्रतिमासु पंचषट्सप्तहस्तानि तोरणानि इतरासु च वसुवेदांग्रुलाग्रणि 
न्‍्यग्रोधोदुम्वराश्वत्थप्लक्षद्रमसमुद्भवानि पूर्वादारभ्य शान्तिभूतिवलारोग्यसंज्ञकानि 
तोरणान्यस्त्र--शुद्धानि वर्मावग्ुण्ठितानि प्रणवेन विन्यस्य हन्मन्त्रे: स्वनामभिरण्यर्च्य 
तच्छाखयोमेंघमहामेघौ कालनीलौ जलाजलौ अ्रचलभूलितौ प्रण॒वादिस्वाहास्ते: स्व- 
नामभिः सम्पूज्य, ततो द्वारेष्‌ कमलश्वेतइन्द्रप्रायरक्तकृष्णनीलमेघपीतपद्मवर्णा: 
पताकाशच दत्वा मध्ये श्वेतचित्रे वा ध्वजे सम्पूज्य पाश्चात्यद्वारेण प्रविशेत्‌ । ततः 
पश्चिमायां पूर्वा भिमुखो वा मण्डपनिरीक्षणप्रेक्षणताडनाभ्युक्षरा।वकिरणपूरण समी- 
करणसेवनाकुट्टनसन्माजनोपलेपनाचक्रीकरणान्ते: कर्मभि: स्वस्वमन्त्रोपेत: संस्कृत्य 
चन्दनच्छटाभि: सम्प्रोक्ष्योज्ज्वलस्वच्छभतान्विचिन्तयन्‌ विनिक्षिप्य पुनस्तानु दर्भ- 
कुचिकया समाहृत्य मण्डपस्य मध्ये यवारकोपशोभितां छत्नरचाम र-भु गारकलशध्वज- 
दर्प णव्यजनसुप्रतीकाष्टमंगलका न्वितां वेदीं संस्थाप्य ततो वासुकि--निर्मोकलधुनी 
प्रत्यग्रवाससी दधान: करांग्रुलीविन्यस्तकांचनमुद्रिक: प्रकोष्ठदेश--नियोंजितकनक- 
कंकण: तपसा विशुद्धदेहो वेदिकायामुदड-मुखमुपविश्य भूतशुद्धि विधाय सकलीककर- 
णा्पात्रं कृत्वा इन्द्रादीनां कवच विधाय सत्पुप्पाक्षतगन्धधूप--पकक्‍वा न्मनोहर॑ सब॑- 
विध्नशान्तये स्वयमाचार्य इन्द्रादिमूतिघरे: सह सर्वासु दिक्षु बलि प्रक्षिप्य क्षेत्राधिप 
परष्पवपाक्षतनवेद्यदीपा दिना सम्पूज्य हस्ती पादी च प्रक्षाल्थय कृताचमनों वेदिकाया- 
मुपविश्य प॑चवर्णेन रजसा स्वर्णवाहनायुवालंकृतान्‌ लोकपालान्‌ संलिख्य दधिदृवा- 
कता दिभिवाहनायुवसमन्वितान्‌ सम्पूज्य अ्नन्तरं मण्डपादवहि: कुमुदाजनचमर- 
पृष्पदन्ताभिषानान क्षेत्रपालानु पूजयेत्‌ । ततो हैमाद्ये कतमं कुम्भमानीय गालिता- 
म्भसा प्रपू्व संहतविकारेप्वासन दत्त्वा तत्र मृतिरूुप' कुम्भ॑ विन्यस्थ साझूगं जिनेश 
सम्पूज्य पूर्वद्वारि प्रशान्तप्रिणशिरी । दक्षिणे पर्जन्या--शोको । प्रश्चिमे भूतनसंजीवना- 
मती । उत्तरे धनेशश्रीकुम्भी सवस्त्री खबसूत्रकण्ठो सहिरण्यो चूताश्वत्थदलभूपित- 
वय्त्रौ ब्ोजपूरादिफलसहितो नन्द्यादिद्वाराधिप्ठिती सम्वृज्य सधाक्रमं स्वस्वदिद्ञ 
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इन्द्रादिधरणेन्द्रान्तं लोकपालाधिष्ठितं कुम्भदशकं ततो खण्डधारया भगारेण सह 
कुम्भमा भ्राम्य भो भो: शक्त यथा स्वस्यां दिशि विध्नप्रशान्तये सावधानेन स्नानास्‍्तं 
यावद्भवितव्यमिति । 


अनेन क्रमेण लोकपालान सम्बोध्य । ततः स्तानमण्डपं दृग्धदधिसपिशचन्दन 
कु कुम सुमनसो धूपं तथा रत्नानि मृत्तिका: कषायादिक प्रतिष्ठोपयोगकारकत्रात॑ं 
तथा रत्त--फलसस्यौषधीश्रष्टवर्गा दिसंज्ञकात्‌ कुम्भान्विन्यस्थ अस्त्रप्नो क्षितान्‌ 
कवचावगुण्ठितान्‌ू._ स्वसंज्ञाभिरभ्यर्च्य क्षीरदधिसर्पिरिक्षुसमुद्ररूपान्‌ू परिकल्प्य 
बहिरन्यानपि कुम्भान्‌ संस्थाप्य लोकपालायुधांकितं शिलानवककं पंचकं वा तासु 
कलशोपेतं समानीय स्नानमुपत्रमेत । 


सप्तधान्येन रत्नसमूहैनमृद्भि: कषायवर्गेण मूलिकाभिरष्टवर्गेणोदकान्तर- 
चन्दनेन तीर्थाम्भोभिः पंचगव्यादिना संस्ताप्य रक्तवस्त्रेराच्छाद्य मण्डपं प्रदक्षिणीकृत्य 
पाश्चात्यद्वारेण प्रवेश्य वेदिकायां संस्थाप्य अधिवासनामन्त्रेणाधिवास्य पुप्पवास- 
धघूपादिभि: सम्पूज्य मुद्रान्यासं कृत्वा धर्माभिजप्तवाससा संच्छाद्य नवेद्यं दत्वा अहे 
दादीनि पंचतत्वानि विन्यस्यक्ष्माप्ततोवाताकाशगन्धरसरूपस्पश शव्दोपस्थपायुपादपा- 
णिवाक्नासिकाजिह्दाचक्षुस्त्ववश्रोत्रमनो5हंका रबुद्धय इति निष्ठुरया संनिरोध्य शिलां 
पूजयेत्‌ । पूर्वांदिेशिलासु च तत्वानि सर्वारि विन्यस्य निरोध्य पूजयेत्‌ ।। 


अथ शिलाकुम्भनामानि--नन्दाभद्रा जया रिक्ता चेति हस्तप्रमाणा अप्टां- 
गुलोच्छरिता: स्वस्तिकाडःकिता: शैेलमये शैलमया: इष्टिकामये तन्मया: पदुम- 
महापदम--शंख--म रकत--समुद्राख्या: कुम्भा इति पंच-मूर्तिपक्ष: । नवपक्षे सु 
सुभद्व--विभद्ग--सुदन्‍्त--जय--विजय--पूर्व--उत्तर --संज्ञका: शिला: । सुननन्‍्दा 
भद्रा जया पूर्णा अजिता विजया मंगला धरणीसंज्ञका: मध्यस्था ब्रह्मरूपिणीनि । 


तत: शिलां कुम्भांश्चादाय प्रासादस्थानमागत्य गर्तासु ३ अ्रहँ जिनाय नमः 
' इति मध्यम गर्तायां कुम्भ विन्यस्य लग्नकाले सिद्धशक्ति विन्‍्यस्थ संचिन्त्य 5 ह्वां 
जिनाय स्वाहेति मन्त्रमुच्चार्य नमस्कारेण शिलां निवेशयेत्‌ । 


ततः पूर्वादिगर्तासु सिद्धानां शक्ति विन्यस्य तदनन्तरं। ३& लू इन्द्राय नम: 
उ> रू' अग्तसये नम: । ३ सू' यमाय नमः ३5 पूं नेक तये नम: । <& वू वरुणाय नम: 
३ ग॑ वायवे नमः । ३» य॑ कुवेराय नम: । 3 हूं ईशानाय नम: । 3४ चागाय नम: 
३७ ब्रह्मणे नम: इति लोकेशमन्‍न्त्रेस्ता म्रमयकुम्भान्‌ घृतमधुपूरितान्‌ छुतत्नवसूत्रकष्ठान 
विन्यस्य तेषासुपरि शिलाः संस्थाप्य धर्मादिचतुप्क अधर्मादिचतुप्क ते घिल 
. मधिष्ठायकत्वेन विन्यस्य विशेषतः पूजां विधाय ततः संघादिक पूजयेदिति । 
पादकास्ते तु संकल्पा:, प्रासादस्य तु देशिक: । 


सिद्धशक्ति त्‌ संयोज्य, व्योमप्रासादमध्यगाम्‌ ।। 
इति पादप्रतिप्ठा प्रथमा । 
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॥ अथं द्वारप्रतिष्ठा विधि: ।। 


तत्र पूर्वव्धव्यत्रातमाहत्य द्वारपालपूजादिक कक कृत द्वारांगानि कषाया- 
दिश्नि: संस्ताप्य रक्तयुगयासंछाद्य मण्डपमध्ये वेदिकायामा रोप्य अध औदुम्बर आयान्तं 
क्ष्माप्तजोवाताकाशगन्धरसस्पंशंशव्दोपस्थपायुपादपा णिवांवच्नाण जिह्दाचक्ष॒स्त्वव- 
श्रोत्रमनो5हंका रवुद्धिरागविद्याकला नियतिकालमायेति तत्र ब्रातमारोप्य गन्धपुष्पाक्ष- 
तादिभि: सम्पूज्य स्वमन्त्रेणांधिवास्य द्वारदेशे वास्तुं सम्पूज्य रत्नादिपंचक विन्यस्य 
प्रणवासन दत्वा सूरि: स्वमन्त्रेण लग्नवेलायां द्वारं विन्यस्यं यवसिद्धार्थकक्रान्ताऋद्धि- 


वृद्ध यमृतमोहनागोशु गमृद्व रोत्पलकुष्ठतिला भिषवलक्ष्मणा रोचनासहदेवी द धिदू वें ति 
द्रव्यसमूहं विचित्रकार्पटे बद्ध वा ऊध्वोदिम्बरे यक्षेशश्रियं चात्मनों दक्षिणवामशाखयो: 
कालगंगे महाकालयमुने विन्यस्येदिति देवताषट्क॑ जिनाज्ञया संनिरोध्य दूवदिध्यक्ष- 
तादिभि: सम्पूजयेत्‌ । 


पूर्ववत्त शान्तिवरलि दत्वा भगवन्तं सम्पूज्य संघं प्रपुजयेत्‌ । इति द्वारप्रतिष्ठा 
द्वितीया ॥। 


॥ अ्रथ बिम्बप्रतिष्ठाविधि: ।। 


तत्र पृबवत्‌ मण्डपट्टठय कृत्वा कारकसमृहमाहरेत्‌ । सुवणरजतता म्रमय मृन्मय 
वा स्वानाथ कलशाणष्टकम्‌ । 


आद्यकुम्भचतुष्कम । वारकाणामष्दोत्तरशतं चतुरंगो बेदी मल्लकानां 
पंचाशत्‌ वेशुयववारकान्‌ शरावप्ररूपंश्च स्थपतिकुम्भ॑ यवत्रीहिगोंधूम तिलमापमुद्ग- 
वललचरणकमसूरतुवरीवणशबीजनीवारश्यामका दिधान्यवर्ग: ॥॥(॥। वजसूर्यकान्तनील- 
महानीलमौक्तिकपुष्परागपदुम रागवेडू्या दिरत्नवर्ग: ॥२॥ हेमरजतताम्रकृष्णलोह- 
त्पुरितिकाकांस्यसी सका दिलोहवर्ग: ॥३॥। न्यग्रोधोदुम्वराश्वत्थचम्पकाशोककदम्बा- 
म्रजम्बूबकुलाजु नपाटलावेतसकिशुकादि कपायवर्ग: ।।४॥ वल्मीकपव्वताग्रनद्यू भय- 
तट महानदीसंगमकुशविल्वमूलचतुष्पथदन्तिदन्तगोशू गराजद्दवा रपदुंमस रएकबृक्षा दि- 
मृत्तिकावर्ग: ॥५॥ गंगरायमुनामहीनमंदासरस्वतीताप्तीगोदावरीसमुद्रपदुमस रस्ता- 
म्रपर्णीनदीसंगमा दि पानीयवर्ग: ॥६॥। सहदेवीजयाबिजयाजयन्तीग्रपराजिता विप्गु- 
फ्रान्ताणंखपुप्पीवलाअतिवलाहेमपुप्पी विशालानाकुली गन्धना कुली सहवा राही णता व री - 
दामहामेदाकाकोलीलीरकाकोलीकुमा रीबृहतीद्वय॑ चक्रांकामयूर शिखाल«म णादूवाद- 
भपतंजारीगो रम्भामद्रजटालज्जा लिकामेपण गी ऋद्धिवद्ध याद्यो प चिवर्ग: ॥७ प्रियं- 
गबचारो त्रयप्टीमधुकुप्ठदेवदारुठ भी र कछ्िव द्धिणतावरी प्रभृत्यध्टकव ग [दि ।। 
बालकामलकजातिप विकाहरिद्ाग्रन्थिपर्गकमस्ताकृप्ठादिसवॉपिबिवर्ग: 46॥ सिह 
कझुप्ठकर्मांसीमुरभांसीशीखण्डागुरकपूं रनखगू तिकेशा दिगन्वबग : 2 ०!॥। 
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वासाश्रीखण्डकु कुमकपू रमुद्विकाकंकणशमदनफला नि रक्तसूत्रंऊर्णासूत्रं लोह- 
मुद्रिकाऋद्धिवृद्धियुतंकंकंणं यवमा लिकातकु का शिलागो रोचना श्वेत सर्षपासितयुगाद्वयं 
पट्टाच्छादन पटलकानि घण्टा: धूपदहनकानि रजतवट्टिकां सुवर्णशलाकां कांस्यवद्ठिकां 
आदर्श: । नालिकेर बीजपूरककदलक दलक नारंगाम्र जम्बृकृष्माण्ड वृन्ताकामलक- 
बदरादि प्रशस्त फलवर्ग: | पूगीफलनागवल्‍लीदलानि मातृपुटिकानां शतमष्दोत्तरं । 
अखण्डतण्डलानां सेतिका इक्षुयष्टिकापुष्पाणं च इति प्रचुरमानीयोत्तमवेदिकायां 
कारकजातं विन्यस्य हस्तशतप्रमाणायां भुवि जीवरक्षादिना क्षेत्रशुद्धि विदध्यात्‌ । 
तथा चोक्तम । 


काउं खेत्तविसुद्धि, मंगलकोउयजुयं मणभिरामं । 
वत्थु जत्थ पइट्ठा, कायव्वा वीयरायस्स ॥१॥ 


इति तदनु पूर्वेवत्‌ मण्डपप्रदेशं विधाय ततो मंगलार्थमादौ चेत्यवन्दन शांत्यर्थ 
देवतानां च कायोत्सर्गाणि कृत्वा तदनु वेदिकायामुपविश्य ३& नमो अ्ररिहंताणं नमो 
सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्कायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं ३ नमो सब्बोस- 
हिपत्ताणं <& नमो विज्जाहराणं ३5 नमो आगासगामीरा क॑ क्षं नम: अशुचि: शुचि- 
भवामि स्वाहेति पंचसप्तवारान्‌ सुरभिमुद्रया शुचित्वापादनायात्मनि शुचिविद्यां 
विन्यस्य श्रीमदहंदा दिमन्त्रेरात्मनो रक्षां कुर्यात्‌ । तथा चागमः-- 


सुइविज्जाए सुइणा, पंचंगाबद्धपरियरेण चिरा । 
निसिऊण जहाठाणं, दिसि देवयमाइए सब्बे ॥१॥। 
एवं सन्नद्धगत्तो य, सुई दक्खो जिइंदिश्रो । 

हु सियवत्थपाउरंगो, पोसहिश्रों कुणइ श्र पइट्ुसू ।॥२॥। 


ततश्च श्रद्धायुक्त शुचितपसा शुद्धदेहं शेखरकटककेयूरकुण्डलमुद्रिकाहा रवेक- 
क्षादिषोडशाभरणोपेतं देवस्य दक्षिणभुजाश्रितमिन्द्रं परिकल्पयेत्‌ । उक्त च-- 


उद्दयदिसासु विणिवेसियस्स, दविखिणभुयाणुमग्गेण । 
उत्तमसियवत्थविनसिएणं, कयसुकयकम्सेणं ।।१।। 


तदनन्तरमिन्द्वस्य मन्त्रमयं कवच कृत्वा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्थ नमा 
आयरियाणं नमो आगासगामीणं नमो चारणाइलड्वीणं जे इमे किनरकिपु रिसम रा 
गरुलसिद्धगन्धव्वजक्खरक्खसभूयपिसायडाइणिपभइ जिणघरणिवासियां नियः 


'निलयट्टिया य वियारिणो सबन्निहिया य अ्स ब्विहिया य ते सब्वे विलेबणपुप्प: है. 66 
णाहूं बलि पड़िच्छन्तु तुट्टिकरा भवन्तु सिवंकरा भवन्तु सन्ति करो भदत्त स्व के 
ऊगन्तु सन्वजिणाणं संतिहाणं भावशो पसन्नभावय सव्वत्थ इक | 
याणि नासच्तु सव्वासिवं उवसमन्तु सन्तिपुट्टितृट्टिसिकसत्ववश्कारिएा भदस्दु 
हेत्या दिमस्त्रेण विष्नोच्चाटनाय भ्रूतवलि प्रक्षिपेत्‌ । 
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तत: प्रतिमाकोणेषु ख्रक्सूत्रफलान्वितान्‌ चतुःकुम्भान्‌ संस्थाप्य हां ललाठे। 
३5 छ्वीं वामकरों | <* हू दक्षिणकर्णे ३४ हों शिरसि पश्चिमभागे । ३» हू: मस्तको- 
परि। 3 क्ष्मां नेत्रयो: । 3 क्ष्मीं मुखे । ३ क्ष्मू कण्ठे | 3» क्ष्मीं हृदये । 3 क्ष्मः 
बाहवो:। ३5क्रों उदरे । * हछ्लीं कट्यां। हू जंघयो: | 5 क्ष्मं पादयो:। 
35 क्ष्म: हस्तयोरिति कु कुमश्रीखण्डकप्‌ रादिना चक्षु:प्रतिस्फोटादिनिवारणाय प्रति- 
मायां विलिखेत । 


तदनु ३७ हूं क्षं फुट किरिटि-किरिटि घातय-घातय परविध्नानास्फोटया- 
स्फोटय सहखखण्डान्‌ कुरु-कुरु परमुद्रां छिन्द-छिन्द परमन्त्रान्‌ भिन्‍्द-भिन्‍्द क्ष: फट 
स्वाहेत्यनेन श्वेतस्षपान्‌ परिक्षिप्य दिग्बन्धाय पूर्वादिकाष्ठासु विनिक्षिप्य तदनु 
चाचार्यश्चतुर कलशान्‌ गालिताम्भसा प्रपूर्य पुष्पाक्षतादिभि: सम्पूज्य मन्त्रेरालम्य 
स्थप्ति च वस्त्रालंकारताम्बूलादिना संपूज्य मुद्रितं कलशं समर्प्य शेषांश्चेन्धादीनां 
समप्येष्टांशसमयेसूत्रधा रकलशपुर:सरां प्रतिमां स्तापयेत्‌ । इति प्रथम कलश- 
स्नानस्‌ ।। ह 


तत:  सप्तधान्यरत्नमृत्तिकाकषायौषधिअष्टवर्गसवॉषधिपंचामृतगन्धवास- 
चन्दनकु कुमकप्‌ रतीर्थोदका वियुक्त : स्वस्वमुद्रा भिमन्त्रिते: कुम्भे: स्ताप्येदिति । 


अन्न स्तानमन्त्रा:। ३ नमो यः स्वेशरीरावस्थिते महाभूते आद्ुजलं गृह ण- 
गृह ण स्वाहेति प्रथमस्तानषट्कस्यायं मन्त्र: । 


3७ नमो य: स्वेशरीरावस्थिते पृथु विपृथु-विपृथु गन्ध गृह ण-गृह ण स्वाहेत्य- 
ष्टवर्गादिस्तानसमूहस्यायं मन्त्र: । 


उ& नमो य: स्वशरीरावस्थिति मेदिनि पुरु-पुरु पुष्पवति पुष्पं गृह ण-गृह ण 
स्वाहेति समस्तस्तानानां पृष्पमन्त्रोड्यम्‌ । 


३७ नमो य: स्वंशरी रावस्थिते दह-दह महाशभूते तेजो घिपतये घूप॑ गृह ण-गृहण 
स्वाहेति समस्तस्नानानां घूपमन्त्रोज्यम्‌ । 


तदेवमाकारशुद्धि विधाय परमेष्टिमुद्रया प्रतिमायां भगवन्तमावाहयेत्‌ । 3४ 
नमो5हँत्‌परमेश्वराय चतुमुं खपरमेष्ठिने त्रेलोक्यनताय अरष्टदिक्कुमारीपरिपुजिताय 
देवाधिदेवाय दिव्यशरीराय त्रेलोक्यमहिताय आगच्छ-आगच्छ स्वाहा । 


ततो5भिमन्त्रितचन्दनेन प्रतिमां सवांगां समालिप्य अंजलिसुद्रया पुष्पाण्य- 
धिरोप्य धूपं चोदुग्राह्म वासाच्‌ श्रक्षिप्य श्वेतवाससा प्रच्छाथ मूलमन्‍्त्रेण संपूज्य 
हृदये संस्थाप्य मण्डपं प्रदक्षिणीकृत्य हिरिण्यकांस्यवसुरत्नकरम्बकपदंकम्रक्षेपतुवक 
नीत्वा मण्डपाग्रे हृदये रथात्समुत्ताय पश्चिमद्वारेण मण्डप प्रवेश्य भद्रपीठ सस्थाप्य 
अग्नत: पीठिकायां नन्‍्दावर्ताख्यमण्डले मन्त्रानु सम्पुजयेत्‌ । तत्र चन्दनानुलिप्ते 
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सम्पू जयेत्‌। 


तदनु पतन्रेष जयादिदेवताचतृष्टयमाग्नेया दिसु जम्भादिदेवतागरणं वहिश्चतु- 
विशत्यव्जपत्रेषप लोकान्तिकदेवतागर्ण अनन्तरषोडशपत्रेष॒ विद्याषोडशकमस्यच्य 
उपरितनपदुद्ये ऋरमेण वेमानिकदेवान्‌ सदेवीकान्‌ दिक्पालांश्च सम्प्‌ ज्य ततो 
दादशगणादिकमशेषमपि देवतागर्णं मण्डलध्वजतो रणादिक च पुष्पाक्षतादिमिरप्य- 
चेयेत (०००५० +*«« ( निर्वाणकलिका, पत्र ११ (२) से १६ (२) तक) 


इसके पश्चात्‌ पत्र सं० १७ से २१ तक निर्वाणकलिका में इन्द्रों, अनेकानेक 
संदेवीक देवों, उन देवों के आयुधों तक को आचाये द्वारा “नमः” उच्चारण के 
ये नसन करने के विधान के पश्चात्‌ पत्र संख्या २२ (१) में निम्नलिखित रूप में 
विधान किया गया है :-- 


तदनु रूपयोवनलावपण्यवत्यों रचितोदारवेषा अविधवा: सुकुमा रिका: गुड़ 
पिण्डपिहितमुखान्‌ चतुर: कुम्भान्‌ कोणोबु संस्थाप्य कांस्यपात्रीविनिहितदुर्वादध्यक्षत * 
तकु काद्यू पकरणासमन्विता: सुवर्णादिदानपुरस्सरमष्टौ चतल्रो वा नार्यो रक्तमृत्रेरा 
सशेयु: । शेषांश्च मंगलानि दद्यू : | तथा चागम: -- 


चडउ नारीओो मिणणं, नियमा अहियासु नत्यि उ विरोहो । 
नेवत्थं व इमासि, ज॑ पवरं त॑ इहं सेयं ।।१॥ 

दिविखय जिणओमिणणा, दाणाउ ससत्तिओ तहेयंमि । 
वेहव्वं दालिद, न होइ कइयावि नारीरां ॥२॥। 


तासां च लवणगुड़ादि दत्वा लवणाराज्रिकमुच्चा रयेत्‌ । तथा चोंक्तम्‌ :-- 


आरत्तियमव्रयारणमंगलदीवं च निम्मिउं पच्छा । 
चउनारीहि निम्मच्छ॒ुणं च विहिणा उ कायब्बं ॥३।। 


ततो वर्धमानस्तुतिभि: संघसहिताश्चैत्यवन्दनमधिवासनादिदेवतानां कायो- 
त्सर्गाणि कु्यात्‌ | उक्त च-- 

वंदितु चेइयाइं, उस्सग्गो तह य होइ कायब्वो । 

आराहणानिमित्तं, पवयरादेवीए संघेण ।॥४॥। ेृ 

विश्वाशेषेसु वस्तुसु मन्त्रयजिल्मधघिवसति वसताो । 

सास्यामवतरतु श्रीजिनतनुमधिवासनादेवी ।। का ॥ 
प्रोत्फुल्लकमलह॒स्ता जिनेन्द्रवरभवनसंस्विता देवी । 

कुन्देन्दुशंखवर्णा देवी अधिवासना जयति ॥६॥ 


८पर४ड॑ ] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास---भाग ४ 


एवमनेन विधिता श्रीमन्‍्तभगवन्तमधिवास्य गन्धधृपपुष्पाद्यधिवा सितायां 
स्वास्तीर्णायां विद्रमशय्यायां शाययेत्‌ । वर्मजप्ताइरक्तवाससा चाच्छादयेत । 


तदनु सप्तगीतवाद्यमंगलादिना चतुविधश्रमणसंघेन सहु। ततः प्रभातायां 
शर्वेर्यामुदये प्राप्ते वासरे सूरि: प्रतिष्ठांकुर्यात्‌ । उक्त च-- 


इय विहिणा अहिवासेज्ज देवबिम्बं निसाए सुद्धभणो । 
तो उरगयम्मि सूरे होइ पइट्टासमारम्भो ।१॥। 


!। इति अधिवासना विधि: |॥ 


ततः कांचित्‌ कालकलां विलम्ब्य पूर्ववच्छान्तिबलि प्रक्षिप्य चेत्यवन्दनादिकं 
कर्म कृत्वा वस्त्रमपनीया विधवानायिकाया: समर्पयेत्‌ । ततो रजतमयवर्तिकानिहित- 
मधुदिव्यया सुवर्णशलाकया अहुन्मन्त्रमुच्चार्य ज्ञानचक्षुरुत्मी लयेत्‌ ॥। तथा चागम: -- 


कल्लाणसलायाए महुघयपुण्णाए श्रच्छि उन्बाड़े । 
अण्णेण वा हिरण्णेण निययजहसत्तिविहवेणं ।॥२॥। 


इष्टिन्यासे च रष्टेराप्यायननिमित्त घृतादर्शदघी नि संदर्शयेत्‌ । तदनु योने5पि 
कोटिसहखावस्थानं वचनस्य स्वस्वभाषया परिणमनं रुग्वेरमारिदुर्भिक्षदम रादीनाम- 
भाव: । अतिवृष्ट्यनावृष्टि न भवत:ः । इति कर्मक्षयोत्पन्नगुणान्‌ जिनेन्द्राणां स्थाप- 
येत्त । 


३७ नमो भगवते अ्रहते घातिक्षयका रिणे घातिक्षयोत्पन्नगुणान्‌ जिने संस्थाप- 
यामि स्वाहा । घातिकर्मक्षयोत्पन्न कादशा तिशयस्थापनामन्त्र: ।। पश्चादाचारय: स्व- 
मन्त्रोच्चा रपुरस्सरं प्रासादं गत्वा विध्नानुत्साद्य रत्नादिपंचक॑ विन्यसेत्‌ । तत्र पूर्वे- 
स्‍्थां बच्चा -०-- 

००००००० ०००० । (पत्र ए २ ) 

इस प्रकार लगभग ७७ पृष्ठों की कृति “निर्वाणकलिका' में प्रतिष्ठा पद्धति 
का विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है । जैसा कि पहले बताया जा चुका 
पौर्णामिक गच्छ के संस्थापक आचाये चन्द्रप्रभसूरि श्रादि अनेक क्रियोद्धारकों ने 
समय-समय पर क्रियोद्धार करते समय, “निर्बवाशकलिका” में उल्लिखित श्रतिष्ठा 
पद्धति अथवा विधि के कतिपय उन विधानों को अ्मान्य घोषित कर दिया जो उन्हें 
श्रमणाचार अथवा जैन संस्कृति के मूल सिद्धान्तों से नितान्त प्रतिकूल प्रतीत हुए 


समय-समय पर किये गये उन क्रियोद्धारों के श्रन्तर नवीन प्रतिष्ठा पद्धतियों 
का निर्माण प्रारम्भ हआ । पौर्णमिक, आरगसिक, आंचलिक आद्वि कतिपय गरच्छी के 
ग्राचार्यों ने अपनी-अपनी समाचारी में यह नियम बना दिया कि प्रतिष्ठा सम्बन्धी 
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सब काये किसी सुयोग्य श्रावक के द्वारा ही करवाये जायं॑ और कोई भी साधु 
प्रतिष्ठाविषयक कार्य न करे । 


इसके विपरीत तपागच्छ खरतरगच्छ आदि कतिपय गच्छों के विद्वानों ने 
अपनी-अपनी नवीन प्रतिष्ठापद्धतियों का निर्माण कर प्रतिष्ठाचार्य के शरीर पर 
सधवाशों (सुहागिन स्त्रियों) द्वारा तैल मर्दन पीठी करने आदि निर्वाण कलिका 
भें उल्लिखित विधानों को तो सदा के लिये छोड़-छिंटका दिया किन्तु “प्रतिष्ठा 
कराते समय प्रतिष्ठाचार्य के कर में स्वर्णकंकश एवं करांगुलि में स्वर्ण-मुद्रिका 
अवश्यमेव धारण करे” इस विधान को अपनी-अ्रपनी नवनिर्मित प्रतिष्ठा-पद्धतियों 
में यथावत्‌ ही रखा। तपागच्छ के विद्वान उपाध्याय धर्मसागरगणि ने अपनी 
वि० सं० १६२९६ की “प्रवचनपरीक्षा” नामक कृति में प्रतिष्ठाचाये द्वारा 
प्रतिष्ठा के प्रसंग में स्वरणंकंकर एवं स्वर्ण मुद्रिका धारण के विधान को समुचित 
ठहराते हुए लिखा है---“थोड़े से समय के लिये प्रतिष्ठाचाये द्वारा स्वणेकेकण एवं 
मुद्रिका का धारण करना परिग्रह की परिभाषा में नहीं आता, अतः यह विधान 
समुचित ही है ।* 


इस उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि अनेक प्रकार की नवीन प्रतिष्ठा 
पद्धतियों अथवा विधियों के निर्मारण के अनन्तर भी निर्वाण कलिका में उल्लिखित 
अनेक विधान श्रमणाचार एवं शास्त्रों के नितान्त विपरीत होते हुए भी जन घम 
संघ की विभिन्न सम्प्रदायों--आम्तायों अथवा गच्छों में किसी न किसी रूप में 
विद्यमान रहे । इसका मूल कारण यही प्रतीत होता है कि वर्तमान काल मैं जितना 
भी प्रतिष्ठाविधियां उपलब्ध होती हैं, उनकी जननी वस्तुत: निर्वाण कलिका ही हैं। 
निर्वाण कलिका की अ्रमिट छाप इन सब प्रतिष्ठा पद्धतियों पर वज्जरेखा की 
श्राज भी अंकित है। श्रागमों में यदि कहीं प्रतिष्ठा अथवा प्रतिष्ठापद्धति का 3 00 
होता तो उस दशा में किसी न किसी विद्वान के द्वारा, किसी न किसी आचाव * 
द्वारा उस प्रकार की प्रतिष्ठा पद्धति का अचुसरण-अजु पा 8) कक का 
उपलब्ध भ्रागमों में तो वस्तुत्तः प्रतिष्ठा करवाने अथवा प्रतिष्ठा-पद॑ति का हक 
नाममात्र के लिए भी उल्लेख नहीं है। इस अ्रका की स्थिति में भ्रमण भ० कि 
के विश्वकल्याणकारी एवं मूलतः मुक्तिप्रदावी एकता आध्यात्मिकता स्म्मे हि 
ओतप्रोत प्रशस्त पथ पर अ्ग्नसर होने वाले घर्मरथ को बा हक हक पक 
धुन्ध से आच्छादित अनाग्मिक प्रतिकूल दिशागामी विपथ पर हक सि 
द्रव्यप्रम्पराओं के कर्णधारों के पास, वस्तुतः देखा जाये तो 2 
अन्घानुकरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी तो नहीं वा | 


तागमिक विपय पर द्रदय 

बाह्याडम्बर के घटाटोप से आच्छादित अनार कक ५४ हिल 
चर परम्पराओं द्वारा द्वत गति से दौड़ाये जा रहे पल लग मे लोकाटगह 
- आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत प्रशस्त पथ प्र मोड़ देने के पुनीत लल्य / 2 


,्‌ 


घर६ | [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भाग ४ 


ने वि० सं० १५४०८ में समग्र क्रान्ति का सृत्रपात किया, उससे जैन धर्मावलम्बियों 
के ग्रन्तचेक्षु उन्‍न्मी लित हुए । अभिनव जागरण की एक अ्मिट लहर आयेधारा के 
इस छोर से उस छोर तक तरंगित हो उठी। मुक्तिकामी सच्चे मुमुक्षश्रों ने 
अनागमिक आचार-विचार एवं विक्ृतियों का परित्याग कर विशुद्ध आगमिक पथ 
को अपनाया । झ्राज न केवल लोंकाशाह द्वारा प्रदर्शित विशुद्ध मूल श्रागसिक पथ के 
पथिकों एवं उनके अनुयायियों में ही श्रपितु सम्पूर्ण जेन संघ में धर्म के श्राडम्बर 
विहीन आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति जो प्रेम परिलक्षित होता है, वह प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष किसी न किसी रूप में लोंकाशाह द्वारा प्रारम्भ की गई शान्तिपूर्ण धर्मक्ान्ति 
का ही प्रतिफल है । 


यदि लोंकाशाह द्वारा वि० स० १४०८ में धर्मक्रान्ति का सूत्रपात नहीं 
किया जाता तो आज चरणविहारी, श्रनियतवासी, विहरूक, निष्परिग्रही श्राचार्यों 
एवं श्रमण-श्रमणियों के स्थान पर छत्र-चाम रधारी निर्वाणकलिका के विधानानुसार 
सुहागिन स्त्रियों से तैलमर्दन-पीठी श्रादि करवाने और स्वर्ण कंकण, स्वर्णसुद्रिका 
धारण करने वाले, हस्ती, श्रश्व, शिबिका श्रादि परिग्रह के श्रम्बार से श्राछन्न हुए 
आचार्यों एवं सन्‍्तों का ही यत्र-तत्र-सरवेत्र बोलबाला होता । 


इस प्रकार की अ्रनेकानेक श्रगरित बुराइयां जैन समाज में घर की हुई थीं । 
उनमें से बहुत सी बड़ी-बड़ी बुराइयां लोंकाशाह द्वारा प्रचलित धर्मऋ्रान्ति के प्रवाह में 
बह गईं । आज जैन संघ में न ऐसे गुरु ही दृष्टिगोचर होते हैं श्र न भ्रन्य इस 
प्रकार के अन्ध श्रद्धालु भक्तजन ही । यह सब लोंकाशाह के अमित ओजपूर्ण प्रयासों 
का ही प्रतिफल है, जिसके लिए जैन समाज की भावी पीढ़ियां “श्राचन्द्रदिवाकरों” 
लोंकाशाह के प्रति आभारी रहेंगी । कोटिश: प्रणाम हैं उन महात्मा को । 


पारिवारिक एवं वेयक्तिक जीवन परिचय 


जहां तक लोकाशाह के पारिवारिक अथवा वेयक्तिक जीवन परिचय का 
प्रश्न है, जैन वाडमय में अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी एवं भ्रामक उल्लेख 
उपलब्ध होते हैं | पिछले अध्याय में श्रद्यावधिपर्यन्‍्त उपलब्ध हुए अ्रथवा प्रकाश में 
ग्राये उन सभी उल्लेखों को शोधा्थियों की एतहद्विषयक अग्रेतर शोध में सहायक 
समभकर प्रस्तुत ग्रन्थ में समाविष्ट कर लिया गया है । 


यों तो विचार किया जाय तो किसी भी महापुरुष की महानता की द्योतक 
उनकी समाज के आध्यात्मिक, नैतिक एवं सुसभ्योचित सामाजिक घरातल को 
समुन्नत करने वाली सृजन शक्ति ही है । अ्रतीत में हुएश्ननेक ऐसे परोपकारी महापुरुषों 
का पारिवारिक परिचय उपलब्ध नहीं होता किन्तु जन-जन के लिये परम श्रेयस्कर 
प्रशस्त पथ प्रदर्शित करने वाला कैवल उनकी सृजनात्मक कृतित्व का परिचायक 
उनके आध्यात्मिक जीवन का ही परिचय उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार की 
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स्थिति में पारिवारिक जीवन के परिचय के अ्रभाव से उन महापुरुषों की महा- 
महनीया महत्ता में कोई अन्तर नहीं आता । उदाहरण स्वरूप दिगम्बर परम्परा के 
महान धर्मोद्धारक आचार्य कुन्द-कुन्द के पारिवारिक एवं वेयक्तिक जीवन का नाम- 
मात्र के लिए भी कोई प्रामाणिक परिचय उपलब्ध नहीं होता किन्तु फिर भी 
प्रतिदिन प्रात:काल ऊषावेला में उठे लाखों श्रद्धालुओं के भावविभोर कण्ठों से 
गुंजरित हुए-- 


“मंगल कुन्दकुन्दाद्याट, जैन धर्मोड्स्तु मंगलम्‌” 
इस भक्तिसुधासिक्त घोष से विस्तीर्ण वातावरण मुखरित हो उठता है । 


यह सब कुछ होते हुए भी महापुरुषों के वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन 
परचिय का भी अपनी जगह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है--इस तथ्य को किसी भी 
दशा में भुलाया नहीं जा सकता । महापुरुषों के आध्यात्मिक जीवन परिचय के साथ- 
साथ सांगोपांग वैयक्तिक पारिवारिक जीवन का परिचय भी उपलब्ध हो तो वह 
समाज के लिए, श्रद्धालुजनों के लिए सोने में सुगन्ध तुल्य सुखावह होता है । 


यदि लॉकाशाह का कोई प्रामाणिक पारिवारिक एवं वैयक्तिक परिचय 
उपलब्ध हो जाय तो उनके जीवन परिचय की दृष्टि से नहीं अपितु समाज के, 
श्रद्धालु अनुयायियों के कत्तेव्य की दृष्टि से परम सन्तोषम्रद होगा । इतने बड़े महान 
धर्मोद्धारक और अभूतपूर्व क्रान्ति के सूत्रधार लोंकाशाह जैसे महापुरुप के प्ररणाएंज 
सर्वांगपूर्ण जीवन परिचय को एक अक्षय अमूल्य निधि की भांति सुरक्षित नहीं रखा 
गया इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि लोकागच्छ के नाम 
से अभिहित की जाने वाली लोंकाशाह द्वारा प्रकाश में लाई गई विशुद्ध प्रागभिक 
परम्परा के भ्राचार्यों की आठ पीढ़ियों के पश्चात्‌ एक लम्बे सुनियोजित कक 
परिणामस्वरूप लॉकागच्छ के कतिपय क्णधार अपने प्रमुख पटुधरों के साथ लाका- 
शाह द्वारा सुत्रित ऋच्ति की आधारशिला स्वरूपा मान्यता से मुख मोड़कर 60 /28 
आपको लोंकागच्छ के अनुयायी बताते हुए मूतिपुजक बन गये । परिणामत काम लक 
गच्छ एवं लोंकाशाह से सम्बन्धित सम्पूर्ण महत्वपूर्ण लिखित सामग्रा अर है 
मूल मान्यता से विमुख हुए लोगों के अधिकार में रह गई । 2 हा हि 
ऐतिहासिक महत्व की सामग्री को अद्यावधि नष्ट नहीं किया गया है, ता हे 
आदि लोंकागच्छीय उपाश्रयों के किन्‍्हीं तलग्रहों में उपलब्ध हो सकती हूं। इत ताम 
को खोज निकालने के कुछ प्रयास किये गये हैं | किच्तु अभा तक किचित्माप् के 


सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है। लोंकागच्छ के अन्यान्य उपाक्षया लॉक्ासाह से 
ही प्रवल सम्भावना हे | हर 
सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री के उपलब्ध हो सकने की श्रवल सह 


इस सब के लिए पूर्ण निष्ठा लगन, श्रम एवं तत्परता के साथ गहन हक ा 
जे ० वास्त खच्रिद्या तथ्यों दा प्रका॥ 5 
श्यकता है। जब तक इस प्रकार की खोज से वास्तविक तट्या हू £ 


| 
हा 
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लाया जाता तब तक लोंकाशाह के अ्द्यावधि उपलब्ध जीवन परिचय पर ही सन्तोष 
कर लेने के भ्रतिरिक्त कोई मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता । 


श्रन्य किसी प्रकार का समुचित उपाय न देखकर श्रवशावस्था में केवल 
औपचारिकता का निर्वहन करने हेतु स्व० मुनि श्री मणिलालजी महाराज 
द्वारा अपने “जैन धर्म नो प्राचीन संक्षिप्त इतिहास अने प्रभु वीर पट्टावली” नामक 
ग्रन्थ में उल्लिखित लोंकाशाह के जीवन परिचय का और 'एक पातरिया'” (पोतिया- 
बन्ध ) गच्छ की पद्ठावली में रूघ लोंकाशाह के अति संक्षिप्त एवं अधिकांश रूपेण 
श्रपर्याप्त वेयक्तिक व पारिवारिक जीवन परिचय का सार मात्र प्रस्तुत ग्रन्थ में, दिया 
जा रहा है । 


पाठकों को इस तथ्य से अ्रवगत कराना अपना ककत्तंव्य समझ कर उपरि- 
लिखित दोनों कृतियों के श्राधार पर लोॉंकाशाह के जीवन परिचय का सारांश प्रस्तुत 
करने से पूर्व यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कड॒वा मत पट्टावली में, अनुमानतः 
विक्रम सं० १४८० से वि० सं० १५६३ तक की अवधि में विराजमान आगम मर्मेज्ञ 
वयोवृद्ध विद्वाच्‌ पंन्‍्यास हरिकीर्ति के मुख से लोंकाशाह के सम्बन्ध में जो कुछ थोड़ा 
बहुत कहलवाया गया है, उससे अ्रधिकांश कृतियों में उल्लिखित लोंकाशाह सम्बन्धी 
काल निर्देश असत्य सिद्ध हो जाता है। अ्रतः लोंकाशाह के प्रस्तुत किये जा रहे 
जीवन परिचय में जहां-जहां सम्वतों का निर्देश है, उसे प्रामारिक न समझा जाय । 


कच्छ नानी पक्ष के यति (गोरजी) श्री सुन्दरजी के पास लगभग विक्रम 
की १६वीं शताब्दी की कल्प सूत्र की प्रति के पीछे संलग्न दो प्राचीन पत्रों पर 
लिखित लोंकाशाह के संक्षिप्त जीवन वृत्त को लींबड़ी (मोटा उपाश्नय ) सम्प्रदाय 
के श्री मंगलजी स्वामी के शिष्य श्री कृष्णजी स्वामी ने लिपिबद्ध कर उसकी प्रति- 
लिपि मुनि श्री मशिलालजी की सेवा में भेजी थी, उस प्रति के झ्राधार पर मुनि 
श्री मणिलालजी म० ने अ्रपनी उक्त प्राचीन इतिहास नामक कृति में लोंकाशाह का 
जीवन वृत्त रब्ध किया है। उसी के श्राधार पर लोंकाशाह का जो जीवन वृत्त सार 
रूप दिया जा रहा है, वह इस प्रकार है-- 


“भूतपूर्व सिरोही राज्य के श्ररहटवाड़ा नामक नगर के निवासी सम्मानास्पद 
चौधरी पद से विभूषित ओसवाल जाति के श्रेष्ठिवय्य श्री हेमाभाई की धर्म॑निष्ठा 
पतिपरायणा धर्म पत्नी श्रीमती गंगाबाई की कुक्षी से वि० सं० १४८२ (ऐतिहासिक 
तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर प्रतीत होता है कि यहां वि० सं० (४७२ 
होना चाहिये) की कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन श्री लोंकाशाह का जन्म हुआ । 
लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात्‌ ओसवाल दम्पत्ति को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई थी अतः 
उनके हर्प का पारावार न रहा। नियमित रूप से सामायिक, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान, पौपध आदि के माध्यम से यथाशक्ति घर्मारावन में निरत गंगाबाई ने 
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पुत्ररत्न की प्राप्ति को महात्‌ पुण्योदय का प्रतिफल समझते हुए धर्माराधन में 
और भी अधिकाधिक समय लगाता प्रारम्भ कर दिया। पांच वर्ष की वय हो जाने 
प्र बालक लोकचन्द्र को अ्ररहटवाड़ा की पाठशाला में पढ़ने के लिये भेजना प्रारम्भ 
कर दिया। कुशाग्रबुद्धि बालक लोकचन्द्र ने बड़ी रुचि के साथ पढ़ना प्रारम्भ 
किया। आयु के बढ़ने के साथ-साथ लोकचन्द्र की लिखने-पढ़ने की रुचि भी उत्तरो- 
त्तर बढ़ती गई और १४५ वर्ष की वय को प्राप्त होते-होते तो उसने स्थानीय विद्या- 
लयों में दी जाने वाली शिक्षा में पारीणता प्राप्त कर ली । 


धार्मिक और नैतिक सुसंस्कार बालक लोकचन्द्र को अपने माता-पिता से 
जन्म घुट्टी के साथ ही प्राप्त होते रहे थे । शैशवकाल में लोकचन्द्र अपनी ममतामूर्ति 
माता के साथ और बाल्यकाल तथा किशोर बय में अपने धर्मनिष्ठ पिता के मुनि- 
दर्शन एवं व्याख्यान श्रवण के लिये जाते । बाल वय में ही लोंकाशाह ने सामायिक, 
प्रतिक्रमण, भक्ति के रस से ओतप्रोत स्तवन, स्तोत्र आ्रादि कण्ठस्थ कर लिये । लेखन 
कला में तो लोंकाशाह ने बाल्यकाल में ही श्रदूभुत निष्णातता भ्राप्त कर ली थी। 
धर्म के प्रति लॉकाशाह की ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा थी कि वे प्रति दिन नियमित रूप से 
सामायिक और पाक्षिक परव॑ के अवसर पर सायंकालीन प्रतिक्रमण करने में सदा 
अग्रसर रहते । वे अवकाश मिलते ही अपने पिता के कारोबार में उनका हाथ 
बटाते। सामायिक के समय लोंकाशाह का स्वाध्याय का क्रेम क्रमशः वदढ़ता 
ही गया। 


चौधरी (नगर श्रेष्ठि) श्री हेमा भाई अरहटवाड़ा के एक सुसम्पन्न सद- 
गृहस्थ थे । उनके गवाड़ में गायें थीं, भेंसें थीं, दूध दही, घी और खाने-पीने को 
किसी प्रकार की कमी का उस सम्पन्न घर में कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। 

जब १५४ वर्ष की श्रवस्था में ही पूर्णतः सुस्वस्थ लोकचर्ध बुवादस्था हा 
प्राप्त बलिष्ठ युवक की भांति प्रतीत होने लगे तो अनेक श्रेष्ठियों के यहाँ मे ये 
सगाई सम्बन्ध (वाग्दान) के प्रस्ताव आने लगे । उसे समय तके हेमा भाई ने हि 
पुत्र के मोतियों के समान अतीव सुन्दर अक्षरों को देख कर अपने कारागर 5 
(लेखे-जोखे) का काम पुरी तरह लोकाशाह को सम्हला दिया था। अरर हम 
के सम्बन्ध में उन्हें प्रायः सिरोही जाना पड़ता था| प्रारम्भ में वें न ल जा 
को अपने साथ ले जाते और विभिन्न व्यवसायों के व्यापारियों से उसका 7 
करवाते | हेमा भाई ने जब यह देखा कि उनका पुत्र अपने व्यवसाय मी हे 
सिरोही आदि नगरों के व्यापारियों से सम्पर्क साधने, उनसे हक सवा 
पदुतापूर्ण वाक्‌ माधुरी से प्रत्येक व्यवसायी एवं सद्यृहस्थ का मे हम 
है तो उन्होंने अपने सम्पुर्ण कारोबार के साथ-साथ सिरोही 
सम्बन्धित कार्ये का भार भी लोकचन्द्र के कन्चा पर 


45 


कम व्यापा ज्सा डा कक 
ही नगर के व्यापारिय २ 





ःि न््चल्ल््लडया पार 
रख दिया । किस पा 
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अभ्रब तो एकाकी ही अनेक बार सिरोही जाना पड़ता था। यों तो अनेक प्रकार के 
व्यवसायों के रहस्यों को समभने की ओर लोकचन्द्र की रुचि थी, किन्तु मोतियों 
के व्यवसाय से उसका विशेष लगाव हो गया था, उसे जब भी सिरोही जाना पड़ता 
वह जौहारियों की पेढ़ी पर कुछ समय के लिये भ्रवश्यमेव बैठता और अच्छे-बुरे 
मोतियों की परख किस प्रकार की जाती है, इस कला को सीखने का प्रयास करता । 
शने: शने: वह मोतियों का अश्रच्छा पारखी बन गया । 


एक दिन जिस समय लोकचन्द्र एक जौहरी की दूकान पर बेठा हुश्रा 
मोतियों की परीक्षा कर रहा था, उस समय सिरोही निवासी श्रोसवाल जाति के 
ग्ओोधवजी नामक श्रेष्ठि ने मोतियों की परीक्षा में निरत-निमग्न प्रियदर्शी लोकचनद्र 
को देखा । युवक लोकचन्द्र उस श्रेष्ठि के मन को भा गया । जब बहुमूल्य मोतियों 
को एक ओर तथा अ्रल्प मूल्य के मोतियों को दूसरी श्रोर छांटते हुए लोकचन्द्र को 
ओधवजी ने देखा तो उन्होंने मम ही मन कोई संकल्प किया। लोकचन्द्र के चले 
जाने पर झोधवजी ने जौहरी से उस युवक का नाम, गांव, जाति, पिता, उनके 
व्यवसाय श्रादि के सम्बन्ध में पूछा। जौहरी ने यथेप्सित जानकारी प्रदान करने के 
पश्चात्‌ कहा--“लड़का बड़ा ही होनहार है ।” 


जौहरी से लोकचन्द्र के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
आ्रोधवजी ने अपनी घर्मपत्ती को कहा कि उसने अपनी पुत्री सुदर्शना के लिए एक 
अतीव सुन्दर और सुयोग्य वर देखा है । लोकचन्द्र के विषय में पूरा विवरण सुनकर 
श्रेष्ठिपत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरे ही दिन अरहटवाड़ा जाकर वात पकक्‍की कर 
लेने का श्रेष्ठि दम्पति ने निश्चय किया | 


आ्रोधवजी दूसरे ही दिन इस दृढ़ विश्वास के साथ कि मनचिन्तित काय 
सिद्ध हो जायेगा--श्रीफल और रुपया लेकर अरहटवाड़ा हेमा भाई के घर पहुंचे । 
दोनों परस्पर एक दूसरे के उत्तम कुलशील स्वभाव आदि से पूर्व परिचित थे । 
अतः ओधव जी का प्रस्ताव लोकचन्द्र के माता-पिता ने बिना किसी प्रकार की 
ननु-नच के स्वीकार कर लिया । ओघधवजी ने लोकचन्द्र के भाल पर कुकुम चावल 
का तिलक लगा, उसे श्रीफल के साथ रुपया भेंट स्वरूप प्रदान किया। दोनों 
समधी इस सम्बन्ध के सम्पन्न हो जाने से परम प्रसन्न थे । वि० सं० १४८७ के माघ 
मास में लोकचन्द्र का सुदर्शना के साथ विवाह सम्पन्न हुआ । सवगुण सम्पन्ना 
सुदर्शना के साथ दाम्पत्य सुख का वे उपभोग करने लगे। उनके स्वाध्याय का क्रम 
भी अनवरत रूप से चलता रहा । त्रामिक कार्यों में भी वे बड़े उत्साह के साथ भाग 
लेते। धामिक ग्रन्धों के स्वाध्याय एवं नियमित ध्यान-साधना के परिणामस्वरूप 
संसार की असारता एवं क्षणभंगुरता का बोध हो जाने के कारण उनक श्रन्त:कररा 
में विरक्ति का वीज उनकी युवावस्था में ही श्रंकुरित हो चुका था किन्तु अपने कत्तव्य 
के निर्वहन हेतु न्‍्याय-नीति पूर्वक व्यवसाय एवं परमावश्यक सांसारिक कार्या का बड़ी 


सामान्य श्रृंतधर कॉल खण्ड २ | [ ४३१ 


सावधानी के साथ समय-समय पर निष्पादन करते रहे । लगभग १८ वर्ष की वय में 
उन्हें पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई। दादा-दादी के हर्ष का पारावार व रहा। उन्होंने 
अपने पौन्न का नाम पूर्णचन्द्र रखा । 


जिस समय लोकचन्द्र तेवीस वर्ष की वय के हुए उस समय उनकी माता 
गंगाबाई ने श्रौर उसके एक वर्ष पश्चात्‌ ही उनके पिता हेमाभाई ने परलोक गमन 
किया । 


लोंकाशाह का मुख्य व्यवसाय कृषकों के साथ लेन-देन करने का था । काल 
दुष्काल के कारण जब कृषकों की फसलें नष्ट हो जातीं, तो उस दशा में कृषकों से 
प्रपना पैसा वसूल करते समय उन्हें श्रान्तरिक कष्ट होता था । कृषकों को दी हुई 
रकम समय पर वसूल करने में भी दयाद्रे प्रकृति के लोकचन्द्ग को अनेक प्रकार की 
कठिनाइयां होती थीं । इस कारण भी बहुत समय से लोकचन्द्र कृषकों के साथ लैन- 
देन का धंधा समेट कर किसी बड़े नगर में जवाहरात का व्यवसाय करने के इच्छुक 
थे। उन दिनों सिरोही राज्य और आवू पर्वत के समीपस्थ चन्द्रावती राज्य के बीच 
सम्बन्ध बिगड़ चके थे। भ्राये दिन शत्रुओं के श्राक्रमण और अराजकता जैसी स्थिति 
के परिणामस्वरूप लूट-खसोट, मार-धाड़ का डर प्रजाजनों को बना ही रहता था | 
इस प्रकार के प्रराजकतापूर्ण अशान्त वातावरण को अपनी आ्राध्यात्मिक साधना 
एवं मानसिक शान्ति के लिए भी बाधर्क समझ कर वे उस अशान्त वातावरण ये 
निकलने के लिए अपना पैत्रिक गांव छोड़ किसी बड़े नगर में व्यवसाय करत है 
इच्छुक थे । 


अपने माता-पिता के. देहावसान के कुछ समय पश्चात्‌ युवक का 
ने कृषकों के साथ लेन-देन के अपने व्यवसाय को, समेटना प्रारम्भ 0 | 
और किसानों से जो कुछ मिला लेकर वे अपनी पत्नी और पुत्र के साय अपनी आयु 


के पच्चीसवें वर्ष (वि० सं० १४६७) में अहमदाबाद आये । सुविधा कक 
गृह लेकर उसमें उन्होंने निवास किया झोर वे वहां जवाहरात का हा के 
लगे। लोंकाशाह द्वारा अहमदाबाद में जवाहरात का व्यवसाय प्री ; 


हिल. ५ * में दर्माह द्व बाद 

जाने के थोड़े हो समय पश्चात्‌ वि० सें० ६४८६९ में मोहम्मदशाहई है कम कर 
प्र कि ् हु | खरादन दा 

(गुजरात) राज्य के राज्य सिहासन्त पर वेंठा झर उसने जवाहराव ला * 7 


जैहरियों में बलाया : अन्वान्य 
निश्चय किया । सभी जौहरियों को राज दरवार में बुला रे रे ला 
बड़े-बड़े जौहरियों के साथ लोंकाशाह भी मोहम्मद शाह के दरवार | है 


रत्न-ब्यवसायियों ने अपने-अपने बहुमूल्य रत्व मोहम्मद शाह लक 
विशेषता बताते हुए रखे । सूरत के जौहरी द्वारा दिखाये गे मा 90५ मी 
दो बड़े-बड़े मोती उसे बहुत अच्छे लगे । पूछने पर सूरत के हि 
तुल्य बड़े-बड़े मोतियों का मूल्य १,७२,००० ० बताया । मोहम्मद्शाह मे हैं 


ड पैहरियों + मोतियों की परी: और उनका मूल्य थि 
उपस्थित जौहरियों को उन दोनों मो की परीक्षा और उनके $ 
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करने का निर्देश दिया। अहमदाबाद के सभी बड़े-बड़े जौहरियों ने उन दोनों 
मोतियों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ मोहम्मदशाह के समक्ष अपना अभिमत व्यक्त 
करते हुए कहा--“ये दोनों मोती बड़े श्रेष्ठ हैं, इनका जो मूल्य बताया गया है, वह 
भी उचित ही है ।” 


“इन सब जौहरियों की आ्रांखों पर पर्दा कैसे पड़ गया है”, इस विचार से 
लोंकाशाह के मुख मण्डल पर व्यंग भरी हंसी हठात्‌ उभर आयी । मोहम्मदशाह ने 
उस युवा वय-वेः जौहरी की मुखमुद्रा से ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला है ! 
उसने दोनों मोती लोंकाशाह की हथेली पर रख कर उनकी अच्छी तरह परीक्षा 
करने का आदेश दिया । 


लोंकाशाह ने एक मोती को नवाब के हाथ पर रखते हुए कहा-- 
यह मोती तो वस्तुतः श्रेष्ठ और बहुमूल्य है किन्तु इस दूसरे मोती में एक बहुत 
बड़ी ऐब है, खोट है, इसमें मत्स्य का चिन्ह है अतः यह किसी काम का नहीं । 
तत्काल सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से मोहम्मदशाह ने मोती को देखा श्र यह देखकर उसके 
आ्राश्चर्य का पारावार न रहा कि उस मोती में वस्तुतः मत्स्य का चिन्ह है। 
उपस्थित बड़े-बड़े जौहरियों को भी पारदर्शक अ्रथवा सूक्ष्म दर्शक यन्त्र से उस मोती 
को देखने परखने का बादशाह ने निर्देश दिया | सब ने उस मोती में मत्स्य के चिह्न 
को देखते हुए उस .'कल के जौहरी' लोंकाशाह के “रत्न परीक्षण कौशल” की मुक्त 
कण्ठ से भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


लोंकाशाह तत्काल मोहम्मदशाह के चित्त चढ़ गये । लोंकाशाह के परामर्श 
से श्रावश्यक जवाहरात का क्रंय कर लेने के पश्चात्‌ मोहम्मदशाह ने अन्य सब 
जौहरियों को विदा किया और लोंकाशाह से उनका पूरा परिचय प्राप्त कर उन्हें 
पाटण के राजस्व अधिकारी (ख़जांची, ट्रेजपार अथवा तिजोरीदार) के पद पर 
नियुक्त कर दिया । 


लोंकाशाह अपनी पत्नी व पुत्र के साथ पाटरा चले गये। वहां भ्रपने पद के 
कत्त व्यों का न्‍्याय-नीतिपूवंक निवेहेत करने लगे। वहां भी उनका स्वाध्याय 
सामायिक आदि का धामिक कार्यक्रम पूर्ववत्‌ चलता रहा । मोहम्मदशाह पाटरण के 
अपने नव नियुक्त राजस्व अधिकारी के न्याय और नैतिकतापूर्ण कार्यकौशल से बड़ा 
प्रभावित हुआ और कुछ ही समय पश्चात्‌ लॉकाशाह को पाटण से बुलाकर अपने 
पास रख लिया । वादशाह के प्रीतिपात्र बन जाने के उपरान्त भी अभिमान का 
लेश मात्र भी उनके पास तक नहीं फटक पाया । पीड़ितों के दुःखों को दूर करने की, 
उनको न्याय दिलाने की उनकी परोपकार परायण्तापूर्ण वृत्ति उत्तरोत्तर वृद्धिगत 
होने के साथ निखरती ही गई । सामायिक, स्वाध्याय एवं आ्ात्मचिन्तन का उनका 
दैनिक धामिक कार्यक्रम भी नियमित रूप से चलता रहा । 
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इस प्रकार लगभग १० वर्ष तक लोंकाशाह गुजरात के बादशाह मोहम्मद- 
शाह की सेवा में रहे । “गुजरात नो संक्षिप्त इतिहास” नामक अपनी क्ृत्ति में श्री 
र. म. नीलकण्ठ के उललेखानुसार--वि. सं. १५०७ के आस-पास के किसी समय 
में गुजेरेश मोहम्मदशाह ने चापानेर के रावल गंगादास पर आक्रमण कर पांवागढ़ 
के चारों ओर घेरा डाला । यह समाचार सुनते ही मालवे के सुलतान ने एक 
शक्तिशाली सेना ले गंगादास की सहायतार्थ पावागढ़ की ओर कूच किया। अपनी 
विशाल वाहिनी के साथ मालवे के सुलतान के आगमन की बात सुनकर मोहम्मद- 
शाह भयभीत होकर पावागढ़ का घेरा उठा अपनी सेना के साथ अ्रहमदावाद की 
ओर भाग खड़ा हुआ । मोहम्मदशाह के इस कायरता पूर्ण पलायन से रूष्ट हो 
उसके ही अमीरों ने विष देकर उसे मार डाला और उसके पुत्र कुतुबशाह को 
अहमदाबाद के राजसिहासन पर आसीन किया। 


इस प्रकार की षड़यन्त्रपूर्ण राजनीति से लोंकाशाह का अन्‍्तर्मन बड़ा खिन्न 
और क्षुब्ध हुआ । उनके अ्रन्त:करणा में पूर्व से ही अंकुरित विरक्ति के अंकुर ने इस 
प्रकार के खेद एवं क्षोभ की ऊष्मा पा तत्काल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया । 
ग्रात्मकल्याण के श्रटल संकल्प के साथ उन्होंने शाही-सेवा से त्याग पत्र दे दिया । 
अहमदाबाद के सद्य: सिंहासनासीन शाह के आग्रहपूर्ण अनुरोध और उसके द्वारा 
दिये गये वेतनवृद्धि, पदवृद्धि आदि प्रलोभनों के उपरान्त भी शाही सेवा से निवृत्त 
हो लॉकाशाह अपनी धर्मंपत्नी एवं अपने पुत्र के साथ पाटरा पहुंचे और एक शअ्रच्छा 
सा गृह लेकर वहां रहने लगे। उनका अन्‍्तर्मन, रोम-रोम, कभी न उतरने वाले 
वेराग्य के प्रगाढ़ रंग में रंजित हो चुका था। अपनी अ्र्द्धागिती और पुत्र पूनम चन्द 
की येन-केन-प्रकारेण भनुज्ञा प्राप्त कर लोंकाशाह ने उस समय पाटरा में विराजित 
सुमति विजय जी के पास वि. सं. १५०६ में यति-धर्म की दीक्षा ग्रहरा की । गुरु ने 
उनका नाम लक्ष्मी विजय रखा | अपने ग्रुरु से उन्होंने आगमों का अ्रध्ययन किया । 
झ्रागमों के अध्ययन से जब उन्हें घर्म के आगम प्रतिपादित वास्तविक एवं विशुद्ध 
मूल स्वरूप का बोध हुआ तो उन्होंने सुमति विजयजी का साथ छोड़कर लोगों 
के समक्ष आगमों पर व्याख्यान देते हुए घ॒र्मं के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाण डालना 
प्रारम्भ किया । इस प्रकार लोंकाशाह ने अग्रहमदाबाद पाटरा आदि बड़ेझबड़े तथा 
अनेक छोटे बड़े नगरों और ग्रामों में घूम घुम कर सर्वज्ञ स्वदर्शी श्रमण्ा भगवान 
द्वारा प्ररूपित विशुद्ध आगमसिक धर्म का प्रचार किया। जनमत लोकाजाह के 
उपदेशों से जागृत हुआ और उनके अनुयायिश्रों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली 
गई । अनेक यति भी उनके अनुयायी वनकर उनके साथ रहने लगे। झनेक वर्षों तक 
लक्ष्मी विजयजी (लोंकाशाह) विशुद्ध घर्म का प्रचार करते रहे । 

वि. सं. १५१०-३१ के आस-पास एक समय अरहटवाडा, परादगा, सरल 


अत कटी, 


आदि चार नगरों के संघ जो दीर्थयात्रा के लिए निकले थे, संबोगवर्शात्‌ अहमदाबाद 
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में एकत्रित हुए । वर्षा होने व मार्ग में लीलन-फूलन के उत्पन्न हो जाने के कारण 
वे चारों संघ अ्रहमदाबाद में रुक गये । चारों संघों के संघपतियों श्र लोगों को 
जब ज्ञात हुआ कि लोकाशाह अपने झागमिक व्याख्यानों में जेन धर्म के सच्चे 
स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं तो वे सभी संघपति अपने-अपने संघों के लोगों के साथ 
लोंकाशाह का व्याख्यान सुनने के लिए गये । लोंकाशाह के व्याख्यान को सुनकर 
पहले ही दिन उन लोगों के अन्तचेक्षु उन्मीलित होने लगे। उन्होंने अनुभव किया 
कि कहां तो एक ओर आगमों में वणित जेन धर्म का विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप 
एवं अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की पराकाष्ठा के आात्मविशुद्ध 
कारक उच्चतम आध्यात्मिक भावों से ग्रोत-प्रोत शूरवीरों द्वारा आचरणीय, 
तलवारों की तीक्षण धार पर चलने के समान अ्रति दुश्चर, अति दुष्कर, नितान्‍्त 
निरतिचार, नितान्‍्त निर्दोष, एकमात्र मोक्ष प्राप्ति की उत्कट स्पृह्ा से पालनीय 
श्रमणा धर्म का स्वरूप शौर कहां दूसरीओर घोर शिथिलाचार में आनखशिख 
निमग्न परिग्रहग्रस्त एकमात्र धन के लोलुप साधु नामधारी यतियों द्वारा आचरित 
एवं प्रदर्शित प्ररूपित बाह्याडम्बरपूर्ण, विकारों से भरा धर्म का नितानन्‍्त विक्वत 
स्वरूप । उन सबके अन्तमंन लोंकाशाह को सुनकर पहले दिन ही इस प्रकार 
आन्दोलित हो उठे । वे सभी नित्य नियमित रूप से लोंकाशाह के उपदेशों को, 
आगमिक प्रवचनों को सुनने के लिएं जाने लगे। सर्वज्ञ प्रज्नु द्वारा प्ररूपित-प्रदर्शित 
धर्म के विशुद्ध आगमिक स्वरूप के प्रति लोंकाशाह के उपदेशों से उत्तकी आस्था- 
श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई । वे लोग लोंकाशाह के अनन्य परम भक्त बन गये ।” 


आशा है विद्वान शोधार्थी इस सम्बन्ध में गहन शोध कर काल सम्बन्धी 
वास्तविक शंकड़ें प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। 


एक पातरिता (पोतिया बन्ध) पट्टावली में लॉकाशाह 
के पारिवारिक जीवन का परिचय 


मरुधरा के खरंटिया नामक नगर के जोधावंशीय जागीरदार दुर्जनसिंह के 
वीसा ओसवाल मेहता कामदार के दो पुत्र थे। बड़े का नाम था मेहता जीवराज 
और छोटे का मेहता लखमसी। वे दोनों भाई विपुल सम्पत्ति के स्वामी, खरतर 
गच्छ के अनुयायी और जीवाजीवादि तत्वों के जानकार थे। किसी ह कारणवश 
मरुधराधीश राव जोबा जी के पुत्र रतनसिह का पुत्र दुर्जनसिंह उन दोन भाइयों से 
रुष्ट हो गया और उसने उनकी सम्पूर्णा सम्पत्ति अपने अधिकार में कर लीं। वे दाना 
भाई व्यापारार्थ घूमते-घूमते पाटरा नगर में पहुंचे । वहाँ पूनमियां गच्छ के झाचाय 
आनन्द विमलसूरि के शिष्य खेमचन्द्र को दशवैकालिक सूत्र लिखते हुए उन दाना 
भाइयों ने उपाधय में देखा। लखमसी ने खेमसी से सूत्र और पत्र लेकर पत्रों में 
“बम्मोमंगलमुक्किट्ठ  प्रभूति कतिपय गाथाएं लिखीं। मुनि खेमसी उस नवागन्दुक 
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के अदृष्टपूत्र सुन्दर अक्षरों को देख कर हर्ष -विभोर हो उठा । उसने तत्काल अपने 
गुरु आनन्द विमलसूरि के सम्मुख उपस्थित हो उन्हें मेहता लखभसी द्वारा लिखित 
पत्र बताया । सुन्दर अक्षरों को देख आश्चर्याभिभृत आाचायं आनन्दविमलसरि ने 
अपने शिष्य से पूछा--“यह किसने लिखा है ?” 


मुनि खेमचन्द्र ने दोतों भाइयों को आचार्य श्री के समक्ष उपस्थित कर 
लखमसी की ओर संकेत करते हुए कहा--“भगवन्‌, इस लखमसी ने लिखा है ।” 


उस समय विक्रम सं० १५३१ के शुभारम्भ के साथ ही भस्‍स्मग्रह 
उतर चुका था। आचार्य श्री ने जीवराज और मेहता लखमसी को सत्रों के 
लिखने का कार्यभार सौंपा । लखमसी ने सूत्रों का लेखन प्रारम्भ किया तो उन्हें 
ज्ञात हुआ कि जिन प्ररूपित जेन धर्म का वास्तविक स्वरूप तो आगमों में इस प्रकार 
का निरतिचार श्रौर शुद्ध बताया गया है । इसके विपरीत वर्तमान काल में अहिसा- 
प्रधान जेन धर्म के अनुयायी अनेक प्रकार की आडम्बर पूर्ण हिंसाप्रधान प्रवृत्तियों 
में ही धर्म मान बैठे हैं। श्रागमों की इस अमूल्य निधि को संचित करने के लक्ष्य से 
मेहता लखमसी ने वहां के नगर श्रेष्ठि रूपसी से सम्पर्क स्थापित कर आ्रागमों के 
लेखन काये के लिए आथिक सहायता प्राप्त की और ३२ आगममों को लिखा एवं 
लिखवाया | तदनन्तर लखमसी और रूपसी ने आनन्दविमल सूरि के पास प्रागमों 
का अध्ययन किया । आगमों में निष्णात हो जाने पर लखमसी ने पाटण के 
त्रिपोलिया पर उपदेश देकर लोगों को धर्म का विशुद्ध स्वरूप बताना प्रारम्भ 
किया । 


लोंकाशाह के उपदेशों से प्रवुद्ध हो रूपसी, शाह भामा, शाह भारमल ब्रादि 
४४ विरक्तात्माओं ने वि० सं० १५३१ की वेसाख शुक्ला एकादशी गुरुवार के दिन 
श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण की और लोंकागच्छ की स्थापना की । हूपसी को 
लोंकागच्छ का प्रथम पद्रघर तथा भारमल झौर भुजराज (भोजराज अथवा भामा 
जी) को स्थविर पदवी प्रदाव की गई। तदनन्तर लोकागच्छ उत्तरोत्तर बद्भता 
ही गया ।” 


एक पातरिया गच्छ पट्टावली के रचनाकार (मुनि 
१७२६) पर तो पूर्णतः भष्मग्रह का भूत सवार रहा प्रतीत होता 
से विचार करने योग्य केवल एक ही नई वात प्रकाश में झाती है कि: 
मारवाड के निवासी थे । खरंटिया अथवा विरांटिया उनका गांव था । 
बीसा ओसवाल थी। मारवाड़ में ठिकाने के कामदारा का महता 
अभिहित किये जाने की परिपाटो थी, इस कारण सुनिश्चित रूप सझ 


जा सकता कि लखमसी की जाति भी मेहता था । 


(5 कि | र । 


४ ० 
5 | 
ब्द 
४७ 5 
>-- 


दि 


$ ७] 
| जा 
8. | 
कट हे 
म्ख्थ 
ही 
ञ 


रा 
ह्प 


रे ए 
कि] | 
हक | 
ब्ध्द & 
ज्म्स्क 


पर्दे] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--४ 


वि० सं० १५१४ में जोधपुर नगर का निर्माण करने वाले मरुधराधीश 
राव जोधा के वि० सं० १५३१ से पहले ही दुर्जेज सिंह नाम का पौत्र था और वह 
खरंटिया जागीर का ठाकुर था, पट्टावली के इस उल्लेख में तथ्य है कि नहीं, यह 
प्रश्न भी शंकास्पद है । 


इस पट्टावली में शोधाथियों के लिये शोध की केवल इतनी सी सामग्री 
विचारणीय है कि क्या लोंकाशाह मूलतः मारवाड़ के निवासी थे ? क्‍या उनके 
पिता-पितामह आदि पूर्वज कामदार पद पर रहकर प्रशासनिक कार्य करते चले आा 
रहे थे और लोंकाशाह की धमनियों में पीढ़ी-प्रपीढ़ियों से प्रशासन करते आ रहे 
प्रशासकों का खून प्रवाहित हो रहा था, जिसके बल पर वे एक अति स्वल्प समय में 
ही धर्म के आगम प्रतिपादित विशुद्ध स्वरूप का देश के इस छोर से उस छोर तक 
प्रचार प्रसार करने में सक्षम हुए। बस इससे अधिक और कोई अन्य तथ्य इस 
पट्टावली में उल्लिखित लोंकाशाह विषयक परिचय में दृष्टिगोचर नहीं होता । 


वि० सं० १३५७ से वि० सं० १३८२ तक की 
अवधि की राजनेंतिक स्थिति 


दिल्‍ली में खिलजीवंश के राज्यकाल में अल्लाउद्दीन खिलजी ने राज- 
पृताने के राज्यों पर भ्रधिकार करने के निश्चय के साथ सर्वप्रथम वि० सं० १३५७ 
में रणथंभौर पर आक्रमण किया । रणथंभौर के चौहान वंशीय राजा हमीर ने शत्रु 
को परास्त करने के संकल्प के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया किन्तु कड़े संधर्ष के 
पश्चात्‌ अ्रल्लाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया और 
इस प्रकारं वि० सं० १२४५० के आस-पास प्रृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविन्द राज 
द्वारा संस्थापित रणथंभौर का चौहान राज्य समाप्त हो गया । 


रणथम्भौर पर अधिकार करने के तीन वर्ष पश्चात्‌ वि०सं० १३६० में 
अल्लाउद्दीन खिलजी ने अपनी सशक्त एवं विशाल सेना ले चित्तौड़ पर भ्ाक़मण 
किया । मेवाड़ के रावल रतन सिंह ने अद्भुत साहस एवं शौर्य प्रकट करते हुए 
लगभग ६ मास तक खिलजी की सेनाओ्ों से लोहा लिया। अच्ततोगत्वा मेवाड़ के 
रावल रतन सिंह से अपने पुत्रों, पौन्नों, पारिवारिक जनों, सरदारों एवं राजपूत 
योद्धाओं के साथ केसरिया बाना पहन कर चित्तौड़ के किले के द्वार खोल श्पने 
प्राणों को हथेली पर रख शत्रु सेना पर भीषण झाक्रमरश किया । श्रस्तिम श्वास 
तक शत्रु सेना का संहार करते हुए रावल रतन सिह अपने पुत्रों, पौत्रों एवं योद्धान्रो 
के साथ भ्रपनी मातृभ्रूमि की रक्षा हित वीर॒गति को प्राप्त हुए। रावत रतन सिंह 
की महाराणी पदिमनी ने जब यह देखा कि उसके पति अपने शुरमा योद्धाग्रों के 
साथ शत्र सेना पर प्रलय ढहाते हुए बीर-गति को प्राप्त हुए हैं, वो मेवाड़ की 
महारानी पद्मिनी ने भी सहस्नों राजपूत रमणियों के साथ जीहर की ज्वाला मे 
प्रवेश कर राजपूती झ्रान-बान-शान एवं सत्तीत्व की रक्षा की । अल्लाउद्दान खिलजी 
ने साक्षात्‌ श्मशान बने चित्तौड़ के दुर्ग पर ग्रधिकार कर अपने पुत्र खिजर खा का 
चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया । 
के पश्चात अल्लाउडीन खिलजी ने 
किया । सिवाणा के राजा शीतल देव 
गण में वीर गति प्राप्त की। एटा 
किले पर भी अधिकार कर लिया । 


चित्तौड़ पर अधिकार कर लेने 
वि० सं० १३६५४ में सिवाणा पर आक्रमण 
चोहान ने अपने दुर्ग की रक्षा करते हुए रण 
प्रकार अल्लाउद्दीन खिलजी ने सिवाणा के >किस पट बम 
तदनन्तर झल्लाउद्दीन खिलजी ने वि० संछे शअइक में ललारिपर का हद 
किया। जालौर के राजा कान्‍्हड़देव और राजकुमार वीरमदेव 
शौर्य एवं साहस के साथ लोहा लिया । शत्रुओं का संहार करते हु; 
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दोनों युद्धभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीव खिलजी ने जालौर 
पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार रणथम्भौर, सिवाणा और जालौर के चौहान 
राज्यों की समाप्ति हो गई । 


महाराणा हंमीर ने वि० सं० १३८२ के आस-पास मुसलमानों को परास्त 
र चित्तौड़ पर अधिकार किया । 


इससे आगे का भारत का राजनैतिक इतिहास राज्य-विप्लवों, मुसलमानों 
के आ्राक्रमणों, भारतीय राजाश्ों के राज्यों के पतन, नवीन हिन्दू राज्यों के श्रभ्युदय, 
उत्थान, पतन, तलवार के बल पर बलातू घर्म-परिवर्तन, लूट, खसोट सामूहिक 
नरसंहार श्रादि भीषण घटनाचक्र के इतने अधिक घटनाक्रमों से संकुल हैं कि 
यदि एक-एक घटना पर पांच-पांच पंक्तियां भी लिखी जाएं तो एक स्वतनन्‍्त्र पुस्तक 
तैयार हो जाय । 


प्रस्तुत ग्रन्थ का कलेवर पर्याप्त रूपेण बड़ा हो चुका है। उसे अब बड़ा 
करना समुचित प्रत्तीत नहीं होता । अतः इस ग्रन्थ का श्रालेखन यहीं समाप्त 
करते हुए पाठकों से सादर निवेदन किया जा रहा है कि इससे आगे का वि० 
सं० १५५० तक का राजनैतिक इतिहास भारतीय इतिहास के ग्रन्थों से पढ़ने की 
कृपा करें । 


इत्यलम्‌ । सुज्ञेषु कि बहुना । 
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अंचलगच्छ दिग्दशन 

अपभ्रंश काव्यत्रयी 

ग्भिधान राजेन्द्र कोष भाग, १-७ 

आकियालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया 

आगमिक गच्छ पट्टावली (पूरिििमा गच्छ पद्धावली का अपर नाम ) 
श्राचारांग दोपिका 

आचारांग सूत्र 

आत्म प्रबोध 

इलियट हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, भाग १-२ 

उपकेश गच्छ पट्टावली 

उपदेश तरंगिणी 

उपदेश रसायन रास 

उपदेश सप्ततिका - रत्न शेखर सूरि 

एक पातरिया गच्छ पट्टावली 

एन्साइक्लोपी डिया आफ रिलीजन्स श्राफ दी वल्ड 
एन्साइक्लोपी डिया आफ रिलीजन्स एन्ड एथिक्स भाग ८. हेस्टिग्स 
एशियाटिक रिसरचेंज - भाग-& 

ए हिस्ट्री आफ करनाटिका, डा० पी. वी. देसाई 
कडवामत पढ्ठावली 

कुमार पाल प्रबन्ध - श्री जिन मंडनगरिग 

खतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावली 

खतरगच्छीया हस्तलिखित पट्टावली - कल्याण विजयजी 
गच्छाचार पइण्णय व्‌ 

गणाधर सार्द्धब्तक - जिन चन्द्राचार्य 

युर्वावली 


संदर्भ ग्रन्थों की सूची | है दर 


चच्चरी टिप्पणक 

जीव समास की वृति - हेमचन्द्र सूरि 

जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग-१ ओआ. श्री हस्तीमल जी म. सा. 

जैन घर्मं का मौलिक इतिहास भाग-२ ग 

जेन धर्स का मौलिक इतिहास भाग-३ स्‍ 

जैन धर्म नो प्राचीन संक्षिप्त इतिहास श्रने प्रभुवीर पट्टावली 

जेन शिलालेख संग्रह भाग १ से ३ मार्िकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला समिति 

हीरावाग वम्बई 

तपागच्छ पट्टावली - कल्याण विजयजी म. सा. 

तपागच्छ पट्टावली सूत्रम्‌ - श्री धर्मंसागर गणि 

तपागण दूषण शतक 'तपोमत कुट्टण' - जिन प्रभ सूरी 

दया धर्म की चौपाई - भानुचन्द्र यति 

दर्शन सार दिगम्बराचार्य श्री देवसेन 

द्वितीयोदय युग प्रधान यंत्रम्‌ 

दी इण्डियन एन्टीक्यूरी, भाग-२ 

नन्दि संघ की पट्टावली 

निबन्ध निचय 

निर्वाण॒ कलिका 

निशीय सूत्र प्र० भा० 

नेमिनाह चरिउ, हरिभद्र सूरी 

पंचवस्तुक टीका 

पण्हावागरण सूत्र 

पट्टावली-पराग-संग्रह, भाग १-२ पं. कल्याण विजय जी शास्त्र संग्रह समिति 
जायौर (गाज: | 

पट्टावली प्रवन्ध संग्रह, आ० हस्तीमल जी म० सा० | 

पट्टावली समुच्चय, भाग-१ सुति दर्शन विजयजी श्लो चादित्र रमारश गर्ल: 

वीरस गांव (गृजराल दि. में. (ई८४ 
पट्टावली सारोद्धार 
पाइय लच्छी नाममाला, घनपाल 
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पाश्वनाथ वस्ति का शिलालेख 


न] [ जैन धर्म का मौलिक इतिहास--भांग॑ ४ 
पाश्वनाथ परम्परा का इतिहास १ 
हर र्‌ 

पेरिय पुराण 

प्रतिष्ठा पाठ 

प्रतिष्ठा लेख संग्रह 

प्रवन्ध चिन्तामरिण मेरुतु गाचाये फोबंस गुजराती सभा महाराज मेन्शन्स सेन्धरस्टं 

रोड़ बोम्बे न. ४ (वि. सं. १९८८) 

प्रभावक चरित्र आ० प्रभाचन्द्र सूरी सं. जिन विजय सिंधी, जन ज्ञान पीठ 
अहमदाबाद, कलकत्ता (वि. सं. १६९९५) 

प्रभुवीर पट्टावली, मणिशलाल जी म० 

प्रमाण-नय-तत्वालोक 

प्रवचन परीक्षा भाग १, २, 

प्रश्न व्याकरण वृत्ति 

ब्रिग फरिश्ता 

भद्रवाहुचरित्र, आ० रत्न नंदी (वि. सं. १६२५) 

मेरुतु गीया अ्ंचलगच्छ पट्टावली 

महावीर चरियं, गुणा चन्द्रगणि 

महावीर देव पदट्ट परम्परा 

युगप्रधान-पट्टावली 

रत्नाकरावतारिका 

राजपूताने का इतिहास, गौरीशंकर ही राचन्द ओभा 

लघु शतपदी 

लाट के सोलंकी सामन्त पुलकेशिन का शिलालेख 

लुंकामत प्रतिबोध कुलक 

लोंकामाह ना अद्ठावन बोल 

वृद्धाचार्य प्रवन्धावली 

वृद्धिसागर व्याकरण 

वृहृत्कल्प भाष्य, भाग ६ 

बृहदगच्छ मुर्वावली 
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व्यास्या प्रन्नप्ति 
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विपाकसूत्र-वृत्ति 

वीरवंशपट्टावली अ्परनाम विधिपक्ष गच्छ पट्टावतली भाव सागर सूरी 
(वि. सं. १५१६) 

वीरोदय काव्य दिगम्बर सुनि ज्ञानसागर जी म० 

श्रमण संहार चरित्रम्‌ 

श्रवणवेल गोल शिलालेख संख्या ५७ 

श्री गुरु पद्वावली 

श्री गुरु पर्वक्रम वर्णानम्‌ - गुणरत्न सूरी 

संमवायांग 

स्टरगल फोर एम्पायर वोल्यूम ५ 

स्टडीज इन साउथ इण्डियन जेनिज्म 

सुधर्म गच्छ परीक्षा 

सप्त पदी शास्त्र 

हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी इण्डियन पिपुल वोल्यूम [४७४ आर. सी. मजूमदार 
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अ्रशुद्ध वाक्य 


सूत्रपात्र 
श्री पूज्य के 
श्रीदान साग़र 
गुरू 

स्त्रत््यशी तिशिष्य 
मध्यवृहस्पति प्रवेश 
शिष्या 
त्यशितिश्य 
चंत्रर शीति 
उतरवर्ती कालीन 
किचित्मातन्र 
पृवविनीतो 
उद्धेश्य 
चाबू दाचलयात्राथ 


शुद्ध वाक्य 
सूत्रपात 


श्रीपूज्य श्रीदान सागर 


गुरू: 

स्त्यशी तिशिष्य 
मध्येवृहस्पति प्रवेश 
शिष्या: 

व्यशी तिष्य 
चतुरशीति 
उत्तरवर्ती कालीन 
किचित्‌मात्र 

पूर्व विनीतो 

उद्देश्य 

चाबु दाचल यात्रार्थ 


चतुनवत्यधिकनवशत चतु नवत्यधिकनवशत 


वरद्धेसना सूरि 
निरोहित 
प्रभाचन्प्रसुरि 

ह्ए 

दलवलिंगिणो 
आयंधारा 
महावीर चरियिम्‌ 
पछवाथी 

सामली 

सोभाग्या चन्द्र सूरि 
शाखेश्वर 
संघवासे5या सिपु :- 
भूयो5पि 

श्रमणा में जीवन 
रचनाकर 
पत्टवाली 
एड्विपयक 

कुबे रोपन 
उद्ययोत्तन 


वद्धंमान सूरि 
तिरोहित 
प्रभाचनद्र सूरि 
हुए 

दव्वलिंगिणों 
आायंधरा 
महावीर चरिय॑ 
पूछवाथी 
सांभली 

सोभाग्य चन्द्र सूरि 
शंखेश्वर 
संधवासेउ्या सिपु, 
भूयो5पि 

श्रमण जीवन में 
रचनाकार 
पट्टावली 
एतद्विपयक 
कये रोपम 
 उद्योतन 
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अशुद्ध वाक्य 


ञभौ 

यथा ज्ञापयति 
स्वय 
यशोपताका 
व्यवह्धीयते 
प्रवचनोपद्यात्येव 


गर्देमि: 

लाखन कोटडी- 

से नाम 

रामचन्द्रगरि 

वाज्भमय 

अद्भुत्त्‌ 
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